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प्राकथन । 

श्री शिवप्रसाद गुप्तके अनुरोधसे खर्गीय श्री गमदास गोड़ने हिन्दुत्व लिखना 
प्रारम्भ किया । गुप्त जीकी इच्छा थी और अब भी हे कि प्रत्येक धर्मके सम्बन्ध 
में एक ऐसा भ्रन्थ प्रकाशित कराया जाय कि केबर उसीकों देखनेसे उस धर्मकी 
भूमिका और क्रमविकाशका पूरा ज्ञान पाठककों हो तथा जो अधिक अध्ययन 
करना चाहते हो उन्हे भी मारूम हो जाय कि क्या पढ़ना चाहिये | फेवर यही 
नहीं, एक उद्देय यह भी था कि उस धर्मंकों माननेवाछोंकी संस्कृतिका भी 
अच्छा ज्ञान पाठककों हो । इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये श्री रामदास गोड़ने 
(हिन्दुत्व' लिखना प्रारम्भ किया । वह लिखकर पूरा हो जानेपर भी बहुत दिन 
तक इस विचारसे पड़ा रहा कि अन्य विद्वानोकों दिखाकर इसमे आवश्यक 
संशोधन करा लिये जायें | इस विचास्से ग्रन्थ एक दो विद्वानोके पास भेजा भी 
गया पर कतिपय कारणोसे वे कुछ कर न सके | इस प्रकार व्यथ समय जाता देख 
कर अन्‍्तमें यही निश्चय किया गया कि ग्रन्थ ज्योका त्यो, अथात्‌ जैसा गोड़जीने 
प्रस्तुत किया था, प्रकाशित कर दिया जाय | संशोधनका काय्ये छ्वितीय संस्करणके 
लिये, यदि वह अवसर प्राप्त हो, छोड़ दिया गया | तदसुसार छपाईका काये संवत्‌ 
१९९६ विक्रमीयमे प्रारस्स ओर सं० १९९४ बि० से समाप्त हुआ पर इसके 
साथ ही, हमारे दुभोग्यसे, गोड़जीकी इहलीछाका अन्त हो गया। अतः 
कहा जा सकता है. कि हिन्दुत् ही गौड़जीकी खदेशकों अन्तिम देन है । 
पर हमारे दुभोग्यसे वह अपूर्ण ही रद्द गयी । 

“हिन्दुत्व” वस्तुतः विश्वकोषप ( एनसाइछ्लोपीड़िया ) है। हिन्दू धर्म के 
सस्वन्धसे कोई बात ऐसी नहीं हे जिसका इसमे यथास्थान समावेश न हुआ 
हो । इतना काये तो गोड़जीने स्वयम्‌ ही कर दिया है । पर ऐसे ग्रन्थके लिये 
एक भूमिकाकी आवश्यकता थी जिसमें हिन्दू धर्मंका इतिहास बताया जाता और 
जो अन्थ आज उपलब्ध है. वे टीकाकी कसौटीपर कसे जाते | यह काये बहुत 
परिश्रमका तो था ही, साथ ही इसके लिए गम्भीर और विस्तृत अध्ययनकी भी 
आवश्यकता थी। गोडजी ही इसके योग्य थे और आप इसकी तैयारी भी कर 


हि 
रहे थे । स्थात्‌ कुछ लिखा भी था पर बह आपके कागज पत्नोमें नहीं मिला । 
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इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुईं है, क्योकि जो विद्वान्‌ हैं. और जिनमें विवेचनकी 
शक्ति भी है उन्हें अवसर नहीं है । इसलिये महीनों यह ग्रन्थ अप्रकाशित 
रह गया । पर अब यही उचित समझा गया कि जो है उसे ही प्रकाशित कर 
दिया जाय तथा भूमिका लिखवानेका यज्ञ भी जारी रखा जाय । उपयुक्त 
भूमिका तैयार हो जानेपर वह खतत्न पुस्तकके रूपसे प्रकाशित कर दी जाय । 

अत; जो है वही जनताके सामने उपस्थित किया जाता है । प्रकाशकका 
विश्वास हे कि हिन्दुत्वके सम्बन्धमें जो सज्जन कुछ जाननेकी इच्छा रखते है. उनके 
लिए यह प्रन्थ परम उपयोगी सिद्ध होगा । बेद, वेदाह्न , दर्शन, स्मृति, इतिहास, 
पुराण, तत्र, सम्प्रदाय, पन्‍थ आदि क्या है ओर उसमें कया है, इन सब 
प्रश्रेका उत्तर देनेवाछा केवल हिन्दीमे ही नहीं प्रत्युत समस्त भारतीय साहित्यमे स्थातू 
यही एकमात्र प्रन्थ है। इसकी उपयोगिता तभी सफल होगी जब हमारे देशके 
विद्वान इस विषयके अधिकतर अध्ययनमें इस ग्रन्थकों अपना चिरसहायक पायेंगे। 


काशी 
१७५ कार्तिक, १९९५ वि० | बा० वि० पराड़कर 


4७ लीन 
ह न्क 
पहला अध्याय 
हिन्दू कौन है ? 


भरतखंडके रहनेवालोंके लिये हिन्दू शब्दका प्रयोग संस्कृतके जाने हुए भाचीन 
अंथोर्मेंसे मेरतंत्रके सिवा और कहीं देखनेमें नहीं आता। मेस्तंत्रमें जहाँ इस शब्दुकी व्युत्पत्ति 
है वहीं अंग्रेज और “लंडूज” की चर्चा भी दीखती है । इसलिये अनुमान होता है कि कमसे 
कम सेरुत॑त्रका इतना भंश तो अवश्य अप्राचीव है। शोक यद्द हैं-- 
पश्चिमान्नाय मंत्रास्तुप्रोक्ता पारस्य भाषया, 
अपोेत्तर दाताशीतियेंपां संसाधनात्कलो। 
पंचखाबाः सप्तमीरा नव साहा महाबलाः, 
हिन्दू धर्स प्रलोध्तारों जायन्ते चक्रव्सिंगः। 
हीनश्व॒ दृषयत्येव हिन्दूरित्युच्यते प्रिये, 
पूर्वान्नाये नवशर्तां पडशीतिः प्रकीचिताः । 
फिरिक्न मापया मचास्तेपां संसाधनात्कलो, 
' 'अधिपा मण्डछानाञ्व संग्राभेष्वपराजिताः, 
इंरेजा नवपट॒पंच लंड्रज॒श्थापि भादिनः॥ (मेस्तत्न ३३ प्र०) 
संस्कृतके कोषो्मे ' तो हिन्दू शब्द नहीं मिरूुता । फारसाके कोषोमें “हिन्द” और 
इससे निकले हुए अनेक शब्द हैं । जेसे, हिन्दसां, हिन्दसा, हिन्दुचानीय, हिन्दुवाना, हिन्दू, 
हिन्दूएचर्स, हिन्दमन्द, हिन्दूकुश, हिन्दवार, हिन्दूबार, हिन्दी, हिन्दूवी, हिन्दीनझाद और 
सम्बन्धके शब्द भी जेसे मिरातुल्‌ हिन्द, शमझीरे हिन्द, इत्यादि । इन सब उद्ाहरणोंमें हिन्द 
शब्दर्स अधिकांश फारसी और कुछ अरवी प्रत्यथ और शब्द छगे हैं। इस रचनासे यह तो 
स्पष्ट है कि “हिन्द” शबके फ़ारसी होनेसें, जेसा कि फ़ारसीके कोष दावा करते हैं, तनिक 
भी सन्देह नहीं है । इसका अर्थ एक ही है, अर्थात्‌ भारतवर्ष, यद्यपि को्षोंमे उस समयकी 
इस देशकी विस्तार-कल्पना नहीं दी हुईं है, जिस समयसे कि पहलेपहल इस शब्दका प्रयोग होने 
लगा है । इसका अधिक प्रयोग इस दातका प्रसाण अवश्य है कि ईरानका सम्बन्ध “हिन्द? 
से घनिष्ठ रहा होगा । वरूखू-तगरका नास “हिन्द्वार?”, पासके पहाड़का नाम “हिन्दू-कृश”! 
( हिन्दू-कूट ), और “हिन्दिकी” नाससे प्राचीनकाछूसे आजतक अफ़ग़ानिस्तान, बलख़, छुखारा, 
३ सवा शन्दकत्पदुमके, जिसका आधार भेरुतत्र दी है। हिन्दू शब्द नया छोनेसे ही 
तंत्रकारकी उसकी व्युत्पात्ति करनी पढ़ी । 


' दिन्दुत्व, 
फ़ारसतकमें भारतीय संस्कृति और धर्म्मके अनुयायियोंका पाया जाना भी भारतके निकट 
सम्धन्धका परिचायक है । विविध स्थान पाये हुए सिक्कोसे, अफगानिस्तान, बलख़, चुखारा 
आदिके प्राचीन इतिहाससे, और आर्य्यावर्त्तके प्राचीन विस्तारके अनुशीलनसे पता चलता है 
कि इन देशोंका अधिकांश आरययाँवत्तके अन्तर्गत रहा होगा । भारतवर्षके प्रभावके अधीन इन 
देशोंके रहे होनेमें तो कोई सन्देह नहीं है ।यदि पच्छिममें गांधार देशसे लेकर मुल्तानतक पूरब, 
ओर उत्तरमें हिन्दूकुशसे लेकर सिनधु नदीका मुद्दाना और गुजरात दक्खिन, लें तो इस बढ़े क्षेत्रको 
“पश्चिम भारत” कहनेमें, प्राचीन भूगोरूकी दृष्टिसे, हमारे निकट कोई भूल न होगी । इस 
प्राचीन भौगोलिक स्थितिर्मे पुरातत्त्व-वेत्ताओंकी भी प्रायः सहमति ही है। हमारे निकट जो 
“पश्चिम” भारत होगा, वही इरानवार्लोके निकट उनकी पुरबी सीमार्भे स्थित भारतवर्ष था 
हिन्द होगा । पुरबी भागमें प्रधान महानद सिंधु पढ़ता है। इसी महानदके पूरब पच्छिम 
दोनों भोरकी छः नदियाँ और जोद़कर वह्ट सात नदियाँ गिनी जाती हैं जिन्हें पारसी छन्दा- 
धस्थार्मे “हप्त हेन्दु” था सप्तसिंधु कहा है। प्राचोन पारसी साहित्यमें “हिन्दू” शब्दका 
सबसे पुराना रूप यही मिलता है । इसी सात नदियोंवाले प्रदेशकों भी “हप्तहेन्दु”” कहा गया 
है। पारसी भाषामें सोमको होम, सप्तको ह॒प्त, असुरको अहुर कहते हैं। भाषाविज्ञानके 
अनुसार “स” और “ह” परस्पर बदला करते हैं। सिंधुके निवासी जैसे सैंधव कहलावेंगे 
चैसे ही “हिंधु”के निवासी “हैंघव” या “हैन्दब”' कहलाएँ तो आश्रर्य्य ही क्या हे ! 
सिन्धु महानदकी बराबरीका एक भी नद या नदी ईरानसे लेकर पंजाबके पूरबी भाग 
तक नहीं है। सबसे अधिक प्रसिद्ध होनेके कारण पहले तो इनमें मिलनेवाली स्वात, गोमती, 
कुभा, वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती हन छटहोंकोीं “सिन्घु” नाम दिया जाना भाषाघिज्ञानकी 
स्वाभाविक रूढ़ि है | दूसरे इन नद्योंके आसपासके सारे प्रदेशका पारस देशवा्लोसे छाघवसे 
“सिंधु” या “सिंघ” नाम पा जाना भी स्वाभाविक है । भारतवर्षवाले चाहे इस समूचे 
प्रदेशको दक्षिणसे उत्तरतक क्रमशः सोचीर, सिन्छु, गांधार, आदि प्रान्तोर्मे विभक्त करें 
परन्तु हमें तो पारसी शब्द “हिन्द” पर विचार करनेके लिये पारसी जनताकी दृष्टिसे ही यहाँ 
देखना होगा । 
जान पड़ता है कि पारसी धर्म्मके प्रचारकालमें इस पूर्वी प्रदेशका नाम “हस्त हेन्दु” 
या छाघवसे “हेन्दु” मात्र था। धीरे धीरे “देन्दु” का “हिंद” रह गया और यहाँके रहने 
वालॉंका नाम “हैन्दव”'से हेन्दू या “हिन्दू”? हो गया । 
भारतवर्षके सभी प्रान्तोंसे पश्चिमकी ओर जानेका एक मात्र मार्ग यही प्रदेश था । 
इसलिये इस प्रदेशसे होकर जितने भारतीय संरकृृतिके मनुष्य पश्चिस विदेशे्मि जाते थे सभी 
“हिन्दू” कहलाते थे । प्रोन्तका विचार विदेशके छोग क्यों करने रूगे क्योंकि साधारण जन- 
सम्रुदायके लिये पूरवका प्रदेश,--समझ मसारत,--“हिन्द” ही था । 
आज भी अंग्रेजी बोलनेवाला संसारमान्र जिस देशको “जर्मनी” और जिसके निवा- 
सिर्थोंकी “जर्म्मन”ः कहता है, उसी देशकी भाषार्मे उसी देशका नांस जर्म्मनी नहीं है, 
डोइट्शलूंड है। वहाँकी भाषाका और लोगोंका नाम डोइट्डा है। परन्तु दुनिया अपनी 
रूढ़िको स्थिर रखती ही हे । 


हिन्दू कौन है ? 


इसी तरह बाहरके पच्छांही पढ़ोसी और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी भारतवर्षकों 
“हिन्द” और यहाँके निवासियोंको “हिन्दू” कहने छंगे। यूनानीमें हकारका छोप होनेके 
कारण “इंद” ओर “पहुल्दू? शब्द प्रचलित हुए । अँग्रेजोंने उसे ही “हंढ” “इंडो?? “हंडिया”? 
आदि कर दिया । 

व्यक्तिको अपना नाम छेनेकी आवश्यकता नहीं होती, और ही व्यक्ति उसका नाम लेते 
हैं। अपने परिवारमें हर कुटम्बीके पुकारे जानेके सम्बन्धी नाम होते हैं, विशेष नामसे परिवारके 
बाहरके ही छोग पुकारते हैं । अपनी जातिका नाम लेनेकी तभी आवश्यकता पढ़ती है जब 
जातिमेदुकी सूचना आवशस्यक होती है । फिर नांम भी तो पुकारनेवाले ही प्रायः रखते हैं । 
यदि कोई अपना नाम नया रखता है तो पुकारनेवार्लको उस नये नामका अभ्यास कराना 
पढ़ता है। हमने अपने देशका नास भारतवर्ष रखा था, अपनी जातिका नाम आर्य रखा 
था सही, परन्तु अभारतीयोंकों और जनाय्योंकों जो हमसे दूरका सम्बन्ध रखते थे यह अधि: 
कार था कि हमको अपने दिये हुए नामसे पुकारें। यह अधिकार चैसा ही है जेसा कि हमको 
इंगलैंडवार्लॉको “अंग्रेज” और युरोपीयनोंको “फिरंगी” कहनेका अधिकार आज भी है, यद्यपि 
वह स्वयं अपने देश और अपनी सापामें इन नार्सोका प्रयोग कभी नहीं करते । 

हिन्दू शबदका सूलरूप सैंधव है । “सिंधु” शब्दका निर्वेचन ( सिन्धुः स्य॒न्दनात्‌ , 
निरुक्त अ० ९ | खण्ड २६ । ) तेज चलनेसे है । सिन्धु नदीकी धाराकी तीमरतासे ही उसका 
यह क्रियावाचक विशेष नाम पढ़ा । यह विशेष नद्‌ था नदीका नाम भारतवर्ष अवश्य ही 
“हप्त हेन्दु” या “सप्तसिंधु”के प्रयोगके बहुत कार पहलेसे होगा । समुद्बका भी यही नाम 
जातिवाचक यौगिक ही समझना चाहिये। “'सिंघु” शब्द नदी जातिके छिये योगरूड़ि भी 
अत्यन्त प्राचीन है और ''सप्तसिधु” भी वेदिक प्रयोग है । इसीलिये पीछेसे हिन्दूशब्दके, 
फारसी भाषामें जो “डाकू”, “सेवक”, “दास”, “नास्तिक” “पहरेदार”, यह छक्ष्यार्थ हुए 
घह किसी प्रकारके राष्ट्रीय अपसानके उद्देश्यसे नहीं थे । 

आर्य्यसंस्कृति पहले इतनी प्रवरू थी कि विदेशी पड़ोसी भी उसका सिक्का मानते थे। 
जरथुखसे वेदव्याससे शास्तरार्थ हुआ था। वेद्व्यास स्वयं ईरान गये थे । यदि आर्य्य॑संस्क्ृति 
भारतीयोंके प्रति आदर-भाव उत्पन्न करनेवाली न भी मानी जाय तो भी “सैंधव''से ही हिन्दू 
शब्दकी ब्युप्पत्ति कमले कम यह तो सिद्ध करती ही है कि प्राचीनतम काहूमें “हिन्दू” 
नामवाले छोग “डारू” “सेवक” “दास” “नास्तिक” और “पहरेदार” न थे, नहीं तो उसके 
बदले कोई ऐसा नाम होता जिसकी यौगिक व्युत्पत्ति इन व्यापारोंकी सूचक धातुर्जोसे होती । 
यह तो स्पष्ट ही है कि यह रूढ़ि लक्ष्यार्थ पीछेसे बच गये जब कि सीमापर, उभय राज्योंकी 
और विशेषतः भारतीय राज्योंकी अव्यवस्थासे, अथवा ईरान और भारतके बीच पारस्परिक 
विरोधभावसे, पारसियों और भारतीयोर्मे प्रेममाव नहीं रह गया, जब सुर और असुरके 
डपासक परस्पर रूड़ने छगे । शायद सीमापर परस्पर रूट और परस्परके विजितोंकों दास 
बनानेकी दशा इतने कालतक रद्दी कि पारसियोंके यहाँके वन्‍्दी हिन्दू दास या सेवक हो गये। 
जो छूट ले गये वह छुटेरे कदलाये । जिन दासोंका बहुत कारूतक श्रद्धासे सम्बन्ध वना रहा और 
विश्वास योग्य हो गये बढ सीसापर उन्हीं छटेरोंसे बचानेके लिये “पहरेदार” रखे गये। 
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हिन्दुत्व 
या, भारतीयोंकी ईमानदारी जगठ्मसिद्ध थी । इसीलिये उनका “पहरेदार” होना स्वाभाविक ही 
था । “हुटेरा” “सेवक” “दास” और “पहरेदार” यह चारों लक्ष्यार्थ सापेक्ष हैं, और उसी 
तरह सापेक्ष्य हैं जिल तरह संस्कृतका “दस्यु” [ डारू ] और “दास” [ गरुढाम ] अर्थमें 
सापेक्ष हैं, और परोक्तका मुझ पूर्वोक्त है ही । 

“न्ास्तिक” था “मस्लेच्छ”” शब्दका प्रयोग अपनेसे भिन्न राष्ट्रके लिये सभी करते आये 
हैं। “हिन्दू” शब्दके यौगिकार्थका तो “नास्तिकता” से कोई सम्बन्ध ही नहीं है । पारसियों 
और पीछेसे सुसब्मानोंके द्वारा विधर्म्मियोंको जो नास्तिक कहा जाता था उसीसे पहले 
“हिन्दू?” नामधारी भी नास्तिक कहाये, फिर दोनों शब्द एक दूसरेका पर्य्याय हो गया । 

कोषकारोंने यह पाँच अर्थ जो पर्यायकी भांति दिये हैं, वस्तुतः भारतीय विदेषणके 
साथ देते, तो हिन्दूशाव्द अवश्य ही गहित अर्थ ध्यक्त करता । यह इसढिये नहीं किया कि 
“हिन्दू?” शठद॒का प्रयोग अभारतीय छुटेरों, भुलामों, पहरेवा्लों था नास्तिकोंके लिये फारसी 
साहित््यमें कहीं नहीं आया है। ईरानकी पूरथी सीमापर रहनेवालॉके ही लिये प्रयुक्त हुआ है । 
अतः इन अर्थोरके प्रयोगका क्षेत्र अत्यन्त संकुचित रहा है । 

उधरके छोग भारतके भीतर जब कभी खेैबरक़े सार्गसे घुसे उन्होंने यहाँकी भूमिकों 
हिंद, रहनेवार्लोकों हिन्दू और भाषाकों ऐिन्दी या हिन्दूई या हिन्द्वी कहा,--वह घुसनेवाले 
चाहे किसी जातिके रहे हों । इतिहासमें यूनानी और सुसलूमान चढ़ाई करनेवा्ोंकी विशेष 
चर्चा है भर उन्हींके द्वारा हिन्दू शब्द अवसराजुकूछ रूढ़ि अर्थर्मे भी प्रयुक्त हुआ है । परन्तु 
यह याद्‌ रखनेकी वात है कि हिन्द्वीका अर्थ “दुज़दी” या “क्रज्ाक़ी? या “गुलामी” या 
“पहरेदारी” था “काफिरी” कहीं नहीं लिया गया है। “हिन्दी” में इंकारसे हिन्दू शब्दके 
“पारतीय” ही अर्थका सम्बन्ध व्यक्त होता हे । 

जब मुसछमानोंका प्रभाव देशभरमें फ्रेल गया, उनकी भाषाका प्रभाव भी उनकी 
संस्क्ृतिके साथ फैला । विज्वित और विजेतामें परस्पर हेलमेरू हो गया । स्वभावतः विजितने 
विजेताकी अनेक बातें मार्नी। जब कभी लिखने-पढ़नेमें, बाजार-हाटमें, सेना-पढ़ावमें, 
कचहरी-दुरवारमें, जीवनके सभी अंगॉर्मे जहाँ-कहीं मुसलमान और भारतीय इकटहे छोते थे, 
दोनोंके विसेदुका काम पडता था। उस समय “हिन्दू” और पझुसलमान शब्द ही कासमें 
आता था, हिन्दू चाहे किसी प्रान्तका किसी सस्प्रदायका, किसी मतका झआस्तिक या नास्तिक 
हो, और मुसलमान चाहे किसी फिरकेका, किसी झ्ुुल्कका, किसी कौसका हो,--ठु॒क, मुगल, 
पठान, अरब, शेख, सैयद कोई हो--इस विभेदमें हिन्दू शब्दके लिये छुटेरे, दास, सेवक या 
पहरेदारका भाव बिल्कुल न था, और न जाज भी है। 

एक भाव मौजूद था। वह था “नास्तिक” या काफिरका,--भऔर घह्ट भाव आज भी 
अनेक सुलछाओमें किसी न किसी रूपमें स्थिर है। संभवतः इसके उत्तरमें ही मेरुतंत्रकी वह 

घ्युलत्ति है जो शब्दकव्पद्वमर्मे दी हुई है । “हीन॑ दूषयतीति हिन्दु.” जो “हीन”को दूषित 
करे वह हिन्दू पे । ह्वीन किसे कहते हैं ? व्यवहार-तत्वमें 
अन्यवादी क्रियाद्देषी नोपस्थायी मिरुत्तरः 
आहत-प्रपछायी च हीनः पश्चविचः्स्सतः 
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सुकदमोमें पाँच प्रकारके हीन बताये हैं, परन्तु मुऊदर्मोके हीनोसे अवश्य ही सेरुतंत्रका प्रसंग 
सिन्न है। यहाँ हिन्दूघर्म्मका छोप करनेव्रार्लेकी चर्चा करके हिन्दू शब्दकी व्युत्पत्ति दी है, 
किसी मुकदमेकी चर्चा नहीं है । “हीन”के और जर्थ है, “भघम” “नीच” “गरं?। जौर “दूप” 
निन्‍्दा और नष्ट करनेके अर्थ सी आता है । जान पछता है कि “जो कुछ निन्दाके योग्य है उसे 
नष्ट करनेवाला, अथवा उसकी लिन्दा करनेवाला हिन्दू है” यही तंत्रकारका अभिम्राय जान 
पढ़ता है, जो काफिर या नास्तिक कहनेवालॉंका एक प्रकारका उत्तर है। 

हिन्दू शब्दका पहलेका वाच्यार्थ चाहे आर्य ही रहा ही, परन्तु इतिहास इस बातका 
साक्षी है कि वह जनार्य्य भी हिन्दू समझे और माने जाते हैं जो आस्योके अनुकूल धर्म्स 
मानते हैं। आपदिव्रविड़ अन्नाह्मणोंमें अधिकांश अपनेको अनाय्ये समझते हैं परन्तु हिन्दू कह- 
लानेमें उन्हें कोई संकोच नहीं है। आजकलके इतिहासकार भी उन्हें अनाय्य कहते हैं। 
इसीके विपरीत अनेक आर्व्यसमाजी और त्रह्मसमाजी और सिख अपनेको हिन्दू कहनेमे 
संकोच करते हैं,--फिर चाहे वह उस शच॒कों रूढ़िके कारण गहवित कहते हों और चाहे 
मूर्सिपूता आदि प्रथाओंसे विरोध उसका हेतु हो । कोई कोई घोर नासख्तिक भी, जो संसारके 
किसी आस्तिक सतके अनुयायी नहीं हैं, अपनेको हिन्दू कहते हैं क्योंकि घह हिन्दू शब्द 
राष्ट्रविशेषका घाचक मानते हैं। घरम्ससे उसका कोई सम्बन्ध नही समझते । गोआमें ऐसे 
ईसाई सौजूद हैं, जो हिन्दू शब्दका व्यवहार तो अपने लिये नहीं करते परन्तु हिन्दुर्ओोक्ि 
ऐसे कोई देवी-देघता नहीं, जिनकी पुज्ा वह प्रश्न थीशुखीहके साथ न करते हों। ऐसे सुस- 
लमान भी हैं, जो गोमांससे बचते हैं और हिन्दू त्योहार मनाते हैं और देवी देवताके स्थानमें 
जाकर मुंडन संस्कार करते हैं । साथ ही ऐसे द्विन्दू! भी खोजे मिले ही जायेगे जिन्हें गोमांस 
तो क्या नरमांससे भी कोई घृणा नहीं है। सझुर्दे खानेवाले अघोरपंथी ओऔौघढ़से लेकर 
श्रीसस्प्रदायवाले ब्राह्मण जाचारीतक हिन्दू हैं, जिनके यहाँ विल्छी देख ले तो रसोई जशुरू 
हो जञाय)। सूजरकी हड्ढीसे गोठकर झ्ुसल्सानोंकी पकायी रोटीको छेकर “अमृत छकनेवाले”? 
गुरु गोविन्द्सिह भी हिन्दू क्या, हिन्दुओंके सिरत्ताज हैं, और अपने हार्थोसे ही पकाया हुआ 
भोजन करनेवाले स्वचंपाकी हिन्दुओंकी संख्या भी :थोडी नहीं है। जिन अछ्तोंकी हवासे 
ब्राह्मणीको बचना पता है, क्योंकि वह “हिन्दू” है, उन्हीं अछूतोंको टीक उतने ही भच्छे 
“हिन्दू”? होनेका गे है । सुधारक और पतितोद्धारक झ्ाष्मणोंके साथ बैठकर खानेवाले संगीको, 
हिन्दू कहलानेवार्लोकी जूडनसे पछा हुआ उस जातिका चौधरी, “कुजातियों”? के साथ भोजन 
करनेके अपराधमें जाति-बाहर कर देता है, क्योंकि उसे अपनी हिन्दू जातिका ब्राह्मणोंसे कम 
गर्व नहीं हैं । वर्णाश्रमधर्म्मी भी ऐन्दू हैं और वर्णाश्रमके न माननेवाले भी हिन्दू हैं। 
कंधार और चुखांरेसे आकर त्रिवेणीमें नहाकर और अक्षयवटकी पूजा करके छतार्थ होनेवाले 
भी हिन्दू हैं और प्रयाग और काशीजीम रहकर अपनेको हिन्दू सानते हुए भी इन कृतियोंके 
विरोधी कम्त हिन्दू नहीं हैं। अनेक विद्वानोंका मत है कि भारतवर्षसे निकले सभी धर्म्म, 
सत सम्प्रदाय हिन्दू कहलाने चाहियें। इस तरद्द ईसाई, मुसलमान, यहूदी, अहिन्दू ठहरते 
हैं जोर ब्रद्मसमाजी, बौद्ध , जैन, सिख, एवं और अनेक आधुनिक सम्प्रदाय हिन्दू गिने जाते हैं । 
यह परिभाषा अतिज्यापक ठहरती है। इसमें संस्ारमें फैले कमसे कम चालीस करोड़ चौरू- 
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मतके छोग भी आ जाते हैं, जिनमें तिब्बती, चीनी, जापानी, मोगर, तातारी और सिंहली 
तथा बर्म्मी भी सन्निविष्ट हो जाते हैं। धार्मिमिक दृष्टिसे चाहे हिन्दूको यह गर्व भले ही हो 
कि संसारमें आज भी हिन्दूधम्मांचुयायी साठ करोइसे अधिक हैं जो पुनर्जन्म, अहिंसा, 
सत्य, कर्म्म आदि मौलिक हिन्दू सिद्धान्तोंको मानते हैं,--और उचित भी है, क्योंकि भारतीय 
हिन्दू तो भगवान्‌ बुद्धको परसात्माका था विष्णुका नवाँ अवतार मानता ही है,-परन्तु तिब्बती, 
चीनी, तातारी और जापानीको तो समाजशास्त्री हिन्दू-संस्कृति-वाले राष्ट्र नहीं मान सकता । 

हिन्दू शब्द कितनी अभिधा शक्ति रखता है, इसपर बहुत कुछ विवाद हो चुका है 
और एक भी परिमाषा सर्ववादि-सम्मत नहीं ठहरायी गयी है । 

इतनी बातपर तो सभी बादी सहमत हैं कि हिन्दू शब्दसे एक विशेष धर्म्म, एक 
विशेष सम्प्रदाय, एक विश्येष जाति या एक विशेष राष्ट्रका, कमसे कम भारतके भीतर जहाँ 
इस शब्दका आज अति-प्रयोग हो रहा है, बोध नहीं होता । भारतके बाहर तो खास मक्के 
मर्दीनेमें भारतीय मुसद्समान “हिन्दू”? या “हिन्दी?” कहलाता है। वहाँ इस शब्दसे अ-मुस्लिम 
घा नास्तिक वा काफिरका उस प्रसंगर्म अभिधान नहीं होता । इसी प्रकार भारतीय इंसाईको 
भी अमेरिकाके ईसाई “हिन्दू” कहते हैं। इस तरह भारतके बाहर आज अनेक देशॉर्मे 
“हिन्दू” शब्द भारतवासीका ही पर्याय है। अमेरिकार्मे हरएक भारतीय हिन्दू कहलाता 
है चादे वह आयये हो या सुसलमान, ईसाई हो या सिख | 

भारतवर्ष संसारभरमें कई बातोंमें विलक्षण है। उन सबमें यह विलक्षणता विशेष 
है कि यहाँकी संस्कृति एक है। हिसारूयसे कन्याकुमारी तक, कच्छसे आसामतक, हिन्दू नामधारी 
किसी सम्प्रदाय घा मतका हो, उसका स्वभाव और विचार, प्रायः मिलता जुछता है । सभी राम 
कृष्णादिको मानते हैं । सबकी संस्कृतिका मूल यही भारत है । वर्णमाला सबकी एक है। प्रान्त 
आत्म आचारमें मेद हैं, साषामें भेद है, पहिरावेमें भेद है, परन्तु कर्म्म और जन्मान्तर सब सानते 
हैं। गोरक्षा सभी चाहते हैं । इस तरहकी एकतामें अनेकता और अनेकतार्मं एकता संसारके 
किसी इतने विशाल भूभागरमें शायद नहीं है। इससे तिब्बत या चीन निवासी बोद्धोंका मेल 
उसी तरह नहीं है, जेसे अपनेको “आर्य्य” कहनेवाले फिरंगियोंसे भारतीय आय्यौका मेल 
नहीं है । भारतसे बाहरके बोद्धोंका धर्म्म हिन्दू-धर्म्म अवस्य है, परन्तु हिन्दू-संस्क्ृति तिब्बत, 
चीन, तातार, जापान आदिकी नहीं है। 

भारतर्म धर्म और संस्कार अऊूग चस्तुएं नहीं समझी जातीं, क्योंकि भारतीय जीवनमें 
दोनोंका ऐसा विचित्र मेल है, कि हमको दोनोंकी विभाजक रेखा स्पष्ट नहीं दीखती । जात- 
कर्म्म, सुंडन, यज्ञोपवीत, विचाह, वानग्रस्थ, संन्यास आदि संस्कार धर्म्मके ही अंग माने जाते 
हैं, परन्तु यह समाजके संस्कारमात्र हैं। तो भी यह धार्मिमक जीवनके पडाव हैं, इसलिये 
इनका धर्म्मसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । फिर भारतकी परम्परा अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक अंखला 
है जो भूतसे पर्त्तमानको बाँ थे हुए है । यह वह कड़ा बन्धन है जिससे विधर्म्मी और संस्कार- 
च्युत होनेपर भी कोई भारतीय छूट नहीं सकता | मुसलमान होकर भी भारतीय तीज त्योहार 
रीतिरवाज मानना पढ़ता है, ईसाई होकर भी नामके साथ पांडरेका पुछल्ला पूर्व पुरुषोंके 
परिचयके लिये पकड़े रहना पड़ता है। यह परम्परा भी हिन्दुओंकी पहचान है । 


द्द 


हिन्दू कौन है ? 


हमने अबतक जो विचार किया है उससे हम यह कह सकते हैं कि मारतकी प्राचची- 
नतम आप्मपसपराको अपनी परम्परा स्वीकार करता हुआ जे! मरतकी संस्कृति औए मण्तके घम्मेको 
पुर्णरूपसे वए अंशरूपसे अपनावे, वही मारतीयेंके किये “हिन्दू? है 


१ निम्नलिखित छोकसे हिन्दू शब्दकी प्राय ऐसी उपयुक्त परिमाषा होती दे जिसे सभी 
स्वीकार करेंगे-- 
आसिंधो सिन्धुपस्येन्ता यस्य भारतभूमिका । 
पिठभू. पुण्यभूअऔैव सवे छिन्दुरितिस्टत ॥ 
कहते हैं कि यह 'छोंक छोकमान्य तिलकने रचा था । पूरव पच्छिम समुद्र, दक्षिणमें समुद्र 
ओर उत्तरमें सिंधु नदीके उहुमतक इन चार्सो सीमारओके भोतर जो देश है वही भारत भूमि 
है। यह भूमि जिसकी पितृभू[मि तथा पुण्य भूमि है, वही हिन्दू है। यदि मुसलमान और ईसाई 
भी श्से अपनी पुण्यभूमि समझने लगे तो उन्हें मी हिन्दू कहनेमें हमें सकोच न होगा । परन्ठ 
अमेरिकावाले “हिन्दू? शब्द भारतायके पर्थ्यायकी तरह ही प्रयोग करते हैं। उसका अगश्नेजी 
पय्योय “इंडियन” शब्द अमेरिकार्मे और हो अर्थ रखता है। अमेरिकार्मे “'शडियन” का अर्थ है 
वहाका पहलेका निवासी। अतः अमेरिकाके शब्दकाषवाले हिन्दू शब्दका अन्तर्माव ऊूपर उद्घृत 
किये इुए छोकमें नद्यों होता । 


न 


दूसरा अध्याय - 


धर्म और संस्कार' 

धघर्म्मेशब्दका प्रयोग ऋणग्वेदर्से पहले-पहल पहले मंडलके २२ घें सूक्तके १८ थे मश्नर्मे 

इस प्रकार पाया जाता है-- 
न्नीणि पदा दिचक्रमे विप्णुगांपा अदाश्यः । 
अतो छर्म्मणि चघारयन ॥ १८॥ 

( न्रीणि ) त्रिविधानि । ( पदा ) पदानि वेद्यानि प्राप्तव्यानिवा। (वि) विवि- 
धाथें । ( चऋ्रमे ) विहितवान्‌ । € विष्णुः ) विश्वान्तर्य्यामी । ( गोपः ) रक्षकः । ( अदाम्यः ) 
अविनाशित्वाजव केनापि हिंसितुम्‌ शवयः | ( अतः ) कारणादुत्पय्य । ( धर्म्माणि ) स्वस्वभाव 
जन्यान्‌ धर्म्मान्‌ । ( घारयन्‌ ) धारणं कुर्वन्‌ । यतोश्यमदाम्यों गोपा विप्णुरीश्वरः सर्व जगद्धार 
यन्‌ संस्त्रीणि पदानि विचक्रमे । अठःकारणादुत्यथ्य सर्वेपदार्था: स्वानि स्वानि धम्मांणि 
घरनित ॥ १८ ॥ 

“धारणारुम्म॑मित्याहु:” “घरति छोकान्‌ प्रियते पुण्यात्मभिर्वा” आदि भी वेदार्थके 
ही पोषक हैं । किसी वस्तु वा अवस्तुकी, आत्म था अनात्मकी, विधायक दुक्तिको उसका ' 
धर्म्म कहते हैं । प्रत्येक पदार्थका व्यक्तित्व जिस दृत्तिपर निर्भर है वही उस पदार्थका धर्म्म 
है । धर्म्मकी कमीसे उस पदार्थमें कमी है, उसका क्षय है। धर्म्मकी बुद्धिसे उस पदार्थमें 
बृद्धि है, विशेषता है। बेलेके फूछका एक धर्म्म सुवास है। उसकी वृद्धि उसकी कल्लीका 
विकास है । उसकी कमीसे फूछका हास है । भारत-सावित्रीमें कहा है--. 


न जातु कामान्न भयाक्ष छोमाद्‌ 

धर्म्मम्‌” त्यजेज्लीवितस्यापि द्वेतो 

धर्म्मों नित्यः खुख उडुःखेत्वनित्ये 

जीवो नित्यः हेत॒रस्याप्यनित्य ५ 

[ महामारतके अन्तिम इक्ोकॉर्मेसे ] 
यहाँ शरीरके घधर्म्मकी चर्चा नहीं है, जीचके धर्म्मकी चर्चा है। जो छोग मरणके 
पीछे व्यक्तित्वकी सत्ता मानते हैं, उन्हींकी धष्टिसे यहाँ जीवके नित्यत्वके साथ धर्म्मका नित्यत्व 
भी साना है। ऊपर जो परिभाषा धर्म्मकी कही गयी है घह उसके यौगिकार्थले अभिधेय है और 
व्यापक है । रूढ़िसे और जितने अर्थ प्रचलित हैं सबका आधार यही यौगिकार्थ है । प्रकृति 
और स्वभाव यद्यपि इसके पर्याय हो सकते हैं, तथापि इन पर्य्यायोमें उतनी व्यापकता नहीं 
है। इसी परिभाषाके अनुसार धर्म्मे शब्दका प्रयोग सभी वस्तु अवस्तुआत्म और अनात्मके 
साथ हो सकता है। आकाशका धर्म्म, अभिका धर्म्म, एथ्वीका धर्म्म, काऊका धर्म्म, देशका 
घर्म्म, जीवका धर्म्म॑, देहका धर्म्म, देवताका धर्म्म, राक्षसका धर्म्म, मनुष्यका धर्म्म, सेनिकका 


८ 


धम्स और संस्कार 


धर्म्म, साधारण धर्मम, किसानका धर्म्म, ईसाईका धर्म्स, पशुका धर्स्स, इत्यादि रूपसें धर्म्म 
शब्दंका विस्तृत प्रयोग उसके यौगिकार्थका दी चोतक है, यौगिकार्थका ही विकास है । 

यह शब्द झुद भारतीय है, भारतकी ही विशेषता है। वेशेपिक दर्शनने धर्स्सकी बढ़ी 
सुन्दर वैज्ञानिक परिभाषा “यतोड्स्युदय-निःश्रेयस-सिद्धिः स घर्स्सः” इस सूत्से की है। धर्स्स 
वह है. जिससे अस्युद्य और निःश्रेयसकी सिद्धि हो। परन्तु यह परिभाषा परिणासात्मिका 
है। इसी शब्दपर पूरा पूरा विचार करनेके लिये यहाँ एक प्रधान दर्शनका प्रादुर्भाव हुआ । 
कर्म्मसीमांसा शाखका पहला सूत्र है “अथातो धर्म्मे-जिज्ञासा” । अथात्‌ “अब हम धर्म्सके 
अनुकूछ कर्म्मको जाननेकी इच्छासे उसपर विचार करेंगे ।” फिर उसके सभी पक्षोंपर विचार 
करके निश्चय किया कि “( वेद ऋषि आदि द्वारा ) जिस कर्म्सेकों करनेकी भेरणा हो वही धर्म्मे 
है।” इस पसंसर्मे घर्म्मका रक्ष्यार्थ “घर्म्मानुकूछ आचरण” है। घह कर्त्तव्य है जो करनेवाछेके 
धर्स्मेके अनुकूल हो । धर्म्मंके प्रतिकूल होनेसे हास और घर्म्मके अनुदूछ होनेसे उन्नति होती 
है। इसी दृष्टिसे धर्म्मालुकूल-कर्त्तन्यॉपर-विचार-जैसी महत्वकी बातपर यह दर्शन बना । 

किसके लिये क्या धर्स्मेके अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, यह कौन बतावे और बतानेवाला 

'डीक बता रहा है, इसकी क्या कसौटी है ? कसौटी भी साहूस हो तो उस कसोटीपर कसकर 
खरे-खोटेकी पहचान करनेकी किस-किसमें क्षमता है ? सवर्भे जब एक सी क्षमता नहीं है तो 
कमोबेश ही क्षमतासे काम लेना पढ़ेगा | हर एकको अपने अपने कर्त्तव्य-पधका अलग 
. अछूग पता रूगाना पढ़ेगा। अपने ध्मके अनुकूछ चलने ही भरूाई है। सबके कर्चन्य 
भी एकसे नहीं हो सकते | हृदय, मस्तिप्क आदि ऊँचे अंगोसे काम लेनेवारा, बाहुबरूसे 
रक्षा करनेवालेसे भिन्न सार्यपर है। पढ़नेवाले विद्यार्थीकि जो कर्त्तव्य हैं वह घर-मृहस्थी 
चलानेवालेके नहीं हैं । इनके कर्तव्य अछग अछग कौन निर्णय करे और किसकी बात मानी 
जाय ? कया ऐसे भी कर्म्स हैं जो सबके लिये समान है ? फिर जेसे सब व्यक्तियोंके कर्म्स 
अछऊग अलग हैं, उसी तरह सब देशों और सब काले भी एक ही ज्यक्तिके कर्तव्य समान 
नहीं होते । बह भी अरूग अलग होते हैं । साधारण अच्छी अवस्थाके कर्त्तव्य और होते हैं, विपत्ति- 
की दशाके कत्तेव्य और । रातके कर्त्तव्य और हैं, दिनके ओर | ऋतु ऋतु और अवस्था अवस्थाके 
कर्तव्यॉ्म भेद है । इनकी जानकारी यथा रीतिसे कैसे की जाय ? कर्त्तव्यपथ किसका कौन है, 
कैसे देखा जाय ? सीमांसाने इसका उत्तर यही दिया है कि वेद ऋषि आदि ही इसके निर्णायक 
हैं। वेद ईश्वरम्रणीत, धर्म्मशासत्र ऋषिप्रणीत, इन्हीं दोनों नेत्रोसे धर्म्मालुकूछ कर्चव्यपथ 
देखना चाहिये । हर ॥॒ * 

कर्म्मंसीमांसा धर्म्मानुकूल कर्म्मकी जांच किसी जाति-विशेषके लिये वा देश-विशेषके 
लिये नहीं करती । उसका रूक्ष्य तो हमारे समस्त शा्खोंकी तरह प्राणिमात्रका हितसाघन है। 
तो सी हमारे चेद-शाखका प्रमाण मानकर भारतसे बाहर न किसीने ज्ञात इतिहासमें आचरण 
किया है और न हमारे शाखत्र ही भारतके वाहरके छोगोंको, संस्कार-अषप्ट होनेके कारण, 
शाखाजुकूल धर्म्मांचणके अधिकारी मानते हैं । यह तो विशेषतः चेद-विह्ठित यज्ञानुष्ठान 
आदि कम्मोंकी बात हुईं। यदि साधारण धम्मंकी वात कही जाय तो सत्य, अहिंसा आदिका 
पालन भारतेतर देशके लोगोंने भी किया है, और करते है। परन्तु उनके इस सदाचरणके प्रेरक 


र॒ 


हिन्द्त्व 


हमारे वेदशास्त्र नहीं हैं। उनके लिये धर्म्मानुकूछ वह सभी काम हैं जिनका करना उनके 
शास्त्र या किसी सम्बन्ध स्थिति या गरुण-विशेषके विचारसे उचित और आवश्यक समझा जाता 
है। कर्त्तव्याकर्ततव्य या घर्म्माधर्म्मके निर्णयर्मे भगवान्‌ मनुकी यह कसौटी अधिक व्यापक है-- 
वेद स्मृति! सदाचारः खसय च प्रियमात्मनः । 
एतब्चतुर्विध॑ प्राहश साक्षाद्धम्मेस्थ लक्षणम्‌॥ ( मनु २११२ ) 
श्रुति, स्ठृति, सदाचार, और अपने आत्माकों सन्‍्तोष यही साक्षात्‌ धर्म्मके चार 
लक्षण [ पहचान, कसौटो ] कहे गये हैं। भारतके भीतर तो इन चारोंकों धर्म्मानुकूल मार्गका 
निर्दर्शक मानते आये हैं । भारतके बाहर भी प्राय; यही चार धर्म्मांचरणके प्रमाण रहे हैं, 
यद्यपि मुसल्मानोंके लिये श्रुतिस्मृतिकी जगह “कुरानो-हृदीस” और ईसाइयोंके लिये 
“सौरेतो-इंजील” प्रमाण रहे हैं। शेष दोको, सदाचार और आत्मतुष्टिको, तो सारा सभ्य 
संसार प्रमाण मानता है, परन्तु तत्तदेशोंके अनुकूछ। भारतीय धायुमण्डलमें भी जहां श्रुति- 
स्मृतिसे पिरोध रहा है जैसे चार्वाक सरीखे नास्तिक आचार्य्योकी पवृत्तिसे प्रकट है, वहां 
जैनोंकी तरह या तो अपनी अपनी श्रुति और स्छतिका प्रमाण अहण होता रहा, तत्तत्सम्प्रदा- 
योंके मंथोंका जादेश माना जाता रहा, अथवा केवछ सदाचार और आत्मत्तुष्टि ही प्रमाण रहे । 
कुछ हो भारतके श्रुतिस्म्रति-विरोधी भी फेवछ दार्शनिक रीतिसे विरोध करते आये । परन्तु 
जहाँ समाजके आचरण और संगठनका सम्बन्ध हे, चहाँ तो भारतीय प्रसिद्ध श्रुतिस्ट्रतिका ही 
प्रसाण आजतक साना गया है । पर्णाअ्रमधर्म्म समाजको संगठित रखनेवाली संस्था है, जिसका 
प्रतिपादन बहुत स्पष्ट और विशिष्ट रूपसे स्छतियोंमे हुआ है । नास्तिक मततोंका या तो कभी 
इतना प्रचार न हुआ कि समाजपर उसका कोई गंभीर प्रभाव पड़े या बोद्धमतके प्रचारके 
समय ““कर्म्मणावर्ण:”के आधारपर जो सुधार हुए उनसे समाजका जो उथलपुथल हुआ वह 
पीछेसे फिर स्छत्तियोंके आधारपर काल पाकर एवं सुधारकॉके प्रयत्नसे यथारिथित हो गया । 
जान पढ़ता है कि स्ट॒तियोंका वर्णाश्रमधर्म्म सारे संसारके लिये आदर्श है जिसका पूर्ण पान 
रामराज्य सरीखे आदर्श युगोें ही संभव पाया गया है, क्योंकि नहुपके प्रइनके उत्तरमें 
युधिष्ठिरका यह कहना कि--- 
जातिरत्र॒ भहासप॑ मनुष्यत्वे मद्दामते 
सड्गरात्सवें वणानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः 
(वनपब्वे, अ० ९८०) 
“है महासर्प ! मुख्य जाति तो आजकल मलुष्यत्व है क्योंकि सब पर्णोंका संकर हो 
जानेसे भिन्न भिन्न जातियोंकी परीक्षा अत्यन्त कठिन है” प्रकट करता है कि महाभारतकालमें 
चारों वर्णा और चारों जाश्रमोंके होते मी आदर्श अवस्था न थी । इसीलिये धरम्मराजने 
शीलको ही कसौटी ठहरायी। इतनेपर मी वर्णाश्रमधर्म्मकी चैज्ञानिक पदछधतिका आदर्श आज 
भी जितना जिस झूपसे भारतवर्षमें है उतना उस रूपसे संसारम कहीं नहीं है। समाजका 
ऐसा कठिन, दुर्निवार और जमा हुआ रूप है कि अनेक आधुनिक सुधारकों और सुधारक 
समाजोंके सतत प्रयल्लसे भी उसपर बहुत थोड़ा प्रभाव पढ़ा हुआ दीखता है । वर्णाश्रमधर्म्म 
भारतकी विशेषता है और इसलिये हिन्दू-धर्म्मका यह चाहे जैसे रूपमें हो, एक विशेष अंग है। 


 * अप 


धम्म और संस्कार 
स्मृतियोर्म धर्मोपदेशका साधारण क्रम यह है कि पहले मजुष्यका साधारण धर्स 
वर्णन किया गया है जिसे जगवके सब मलुष्योंकों निर्विवादु रूपसे सानना उचित है और 
जिसके पालनर्मे ही मनुष्यसमाजकी रक्षा है । यह तो पह धर्म है जो आख्तिक और नास्तिक 
दोनों पक्षोकी मान्य हैं । फिर ससाजकी स्थित्तिके लिये जीवनके विविध व्यापारों और 
अवस्थाओंके अनुसार वर्णो और जाश्रमोंके कर्चन्योके विभाग किए । यह विभाग ही भारत 
और हिन्दू धर्मकी विशेषता है । फिर इस विभागमें भी अत्येक पर्णके भिन्न भिन्न आश्रमो्मे 
प्रवेश करने और वने रहनेके विधि-और-निषेधवाले नियम हैं । इन नियमोंका आरंभ गर्सा 
धान संस्कारसे होता है और अन्त अन्त्येष्टि तथा श्राद्धादिसे माना जाता है । थोड़े बहुत 
फेरफारके साथ सारे भारत इन संस्कारोंके नियम निबाहे जाते हैं। इन सबसमें जन्स, 
विवाह और अन्त्येष्टि आदि कई तो ऐसे संस्कार हैं जिनके नियम संसार भरमें किसी न 
किसी भिद्न, शास्त्रीय वा अशास््रीय, रुपमें माने ही जाते हैं। परन्तु भारतर्स इन संस्कारोंके 
आधार, आखिक नास्तिक सबके लिये, कल्पसून्र और स्छतियाँ ही हैं। साथ ही हमने जो 
परिभाषा पहले अध्यायर्म हिन्दू शव्दकी दी है, उसके अन्तर्गत सभी मनुष्य इन संस्कारोंको 
किसी न किसी रूपमें मानते ही आये हैं । परलछोक जौर जन्मान्तरके न-माननेवाले 
हिन्दुओनि स्वास्थ्य और सौन्दर्य आदिकी दृछ्टिसे संस्कारोंको माना । परछोक और जन्‍्मान्तर 
माननेवार्लोने यह समझा कि गर्भाधानसे उत्तम उपयुक्त जीवात्माका गर्भमें प्रवेश होता है, 
फिर काल पाकर शेष चौदहों संस्कारोंसे सुन्दर सुडौल स्वस्थ शरीर और पवित्र आत्माके 
जन्म, और वृद्धि और समय-समयपरकी झुद्धि और योग-क्षेमके साथ उचित दीर्घ स्वस्थ- 
सुखी जीवन विताकर अन्तर्से जीर्ण शरीरका समयोचित स्याग होता है । तव्यागके अनन्तर भी 
अन्त्येष्टि और श्राद्धादि क्मसे जीवात्मा अच्छी दुशाओंमें रहकर और संस्कारजनित विकास- 
के सुफलके साथ साथ ससय पाकर फिर अच्छी परिस्थितिर्मे जन्म लेता है । संयमी जीवन 
संस्कारोंको सम्पन्न करता है, और संस्कारका फल होता है शरीर और जीवात्माका उत्तरोत्तर 
विकास । धर्म पहले सन्मार्गका उपदेश है, उच्नतिके लिये नियम है, संयम उस उपदेश वा 
वियमका पालन है, संस्कार उन संयमोंका सामूहिक फल है और किसी विशेष देश काल 
और निमित्तर्में विशेष प्रकारकी उन्नत अवस्थामें प्रवेश करनेका द्वार है, और सब संस्कारोंका 
अन्तिम कार्य विकास है । “'संयम-संस्कार-विकास” वा “संयम-संस्कार-अस्युदुय'निश्नेयस”? 
यह धर्मानुकूल कर्त्तव्यका क्रियात्सभक रूप है । यह सभी मिलऊूकर “संस्कृति”का इतिहास बनाते 
हैं। धर्म यदि आत्म और अनात्मकी विधायक द्त्ति है, तो संस्कृति उसका क्रियात्मक रूप 
है, धर्माजुकूछ आचरणका फल है, धर्मजनितर विकास है--- 
“धस्मेंण गसनमृध्चेम, गसनसघस्ताव भवत्यचर्ससण ? 
धर्मम भात्म जौर अनात्मका, जीवात्मा और शरीरका विधायक है, संस्कार हर 
जीवात्मा और हर शरीरका विकास करनेवाछा है। धर्म्म व्यक्तिकी तरह समाजका भी 
विधायक है,--धर्म्मों घारयति प्रजा:--, और स॑स्कार समाजका विकास करनेवाल्य है, उसे 
ऊँचे उठानेवाला है। दोष, पाप, दुष्ृत अधर्म्स हैं, इन्हें दूर करनेका साधन संस्कार है । 
अज्ञान अधर्स्म हे, इसे दूर करनेवाले शिक्षादि संस्कार हैं । सारतर्म घर्म्म और संस्कृतिका 


श्र 


हिन्दूत्व 


अटहूठ संबन्ध है। इस रूपमें धर्म्म और संस्क्ृतिका संबन्ध चीन, वर्म्मा आदिके बौद्धोर्मे 
नहीं है । मुसछल्मान ईसाई आदिमें नहीं है। सिक्‍्खोमें, जेनोंमें, भारतीय बौद्धोर्मे, उन 
ब्रह्म समाजियोर्मे जो विदेशी नहीं हो गये हैं, उन आगाखानियोंमें जो हिन्दू समाजसे 
बहिष्क्ृत नहीं हुए हैं, उन कबीर पंथियों, नानकशाहियों और राधास्वामियोंमें जो श्रुतिस्ट्ति 
नही मानते, थद्द संस्कृति विद्यमान है। यही धर्म्म हिन्दूधर्म्म है, जो हिन्दू व्यक्ति और 
द्विन्दू समाजका विधायक है और यही संस्कृति हिन्दू संस्कृति है, जो हिन्दू व्यक्ति और 
हिन्दू! समाजका उज्ञायक है। यह हिन्दू धर्म्म, यह हिन्दू संस्कृति उस अत्यन्त अतीत काम 
उत्पन्न हुईं थी जब अन्य धर्मों और संस्कृतियोंका गर्भाधान नहीं हुआ था, जब कल्पनाने 
उनका सुदूर स्वप्त भी नहीं देखा था। इनका जिस समय पूर्ण विकास हो चुका था, उस 
समय उन अन्य धर्मों और संस्कृतियोंका, जो आज संखारमें प्राचीन होकर अतीत हो गयी 
हैं, अरुणोद्य हो रहा था। जब उनका नाश हो गया तब इसका द्वास ग्रायः जारंभ हुआ 
और इसके द्वासके आरंभके बहुत पीछे आजकलके वत्तंमान विदेशी धर्मों और संस्कृतियोंका 
उदय हुआ है। आज ह्वासोन्मुख होते हुए भी हमारा धर्म्म और हमारी संस्कृति सर्वथा नष्ट 
नहीं हुई है । उसकी थोड़ी बहुत रक्षा हुईं है । यही बात है कि हिन्दू, जाति अभीतक 
इतने परिवर्त्तन होते हुए भी भपनी सत्ता बनाये हुए है। हिन्दूधर्म्म भभी बना हुजा है । 


“धर्मों रक्षति राक्षितः? 





द्र्ण् 


तीसरा अध्याय 
परम्परा और साहित्य 


सब राष्ट्रोका जन्म और पाछन-पोषण क्षपनी -अपनी परम्परार्मे होता है। सभी आचीन 
राष्ट्रोमं सष्टिकी कथा अपनी-अपनी परम्पराके अनुकूल है । भव्युत यो कहना चाहिये कि भपत्येक 
प्राचीन राष्ट्रकी परम्पराका आरंभ ही स्ष्टिकी कथासे होता है। धर्म्मोनुझुल आचरणके लिये, 
सदाचारके लिये, प्रसिद्ध पूर्वजोंका जीवनचरित सभी राष्ट्रॉमें प्रमाण साना जाता है। अंग्रेज 
जातिकी यह विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी प्राचीन परंपरा नष्ट हो चुकी है। 
उन्होंने ईसाई धर्म्म पीछेसे अहण किया है। उनके संस्कार भी अपने प्राचीन नहीं हैं । 
सुसल्मान कहलानेवाली भिन्न भिन्न जातियां हैं जिनकी अपनी प्राचीन परम्परा प्रायः धर्म्मे- 
परिवर्तवके कारण नष्ट हो गयी है। बोद्ध चीन और वौदू जापानके धर्म्म-परिवर्तनसे भी 
उनकी प्राचीन परंपरा नष्ट नहीं हुईं । जिनकी परम्परा हालकी है, ( जेसे अमेरिका, युरोप, 
आस्ट्रेलिया आदि, ) उनके पास इतिहासको छोड़ और कुछ नहीं है, जिसमें सत्यकी मात्रा 
कम हो या अधिक, परन्तु आदिसे अन्ततक सत्य होना भी आवश्यक नहीं है। पाचीन 
राष्ट्रोको जेसे अपनी प्राचीव परम्परा और तत्परिचायक पुराणेतिहासोंका गर्व है उसी तरष्ट नये 
राष्ट्रोको अपने कछके इतिहासका उससे भी अधिक अभिमान है। वह अपने इतिहासको 
सच्चा ओर हमारे घुराणेतिहासोंको तिरस्करणीय मानते हैं। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
परम्परा बननेके छिये उन्तकी पर्याप्त आयु अभी चहीं बीती हे । 

भारतकी परम्परा इतनी भाचीन बतायी जाती है कि यदि उस कालसे लेकर आज 
तकका इतिहास वर्त्तमान होता और अत्यन्त संक्षेपस्ले लिखा जाता और सौ सौ बरसके लिये 
केवल एक एक एछ लिखा जाता तो एक करोड़ ९६ छाख ८६ हजार ४३१ एष्ट होते और यदि 
एक एक हजार पृष्ठोकी एक एक जिल्‍ल्दु होती तो १९५ हजार ६०८ सोदी मोटी जिल्द होतीं । 
यह तो संक्षिप्त इतिहास होता । बहुत जर्दी इष्टिसान्नसे २० पंक्तियोंके पढ़ डालनेमें $ मिनिट 
का छगगना और ५ घंटे रोज ऊूगातार पढ़ना सान ले और यह मान ले कि अत्येक एछ्ठस २५ ही 
पंक्तियां हैं, और यह भी सान लें कि महीने २७५ दिच बरावर पुस्तकें पढ़ी जायेगी तो दो सो 
सन्नह बरस छंग्ेंगे। और अगर हम यह भी मान ले कि सो सौ वरसका इतिहास एक एक 
पृष्ठ हीं बल्कि एक एक पंक्तिस लिखा जाय, अर्थात्‌ एक एक परष्ठमें ठाई ढाई हजार 
बरसोंका इतिहास संक्षिप्त कर दिया जाय, तो एक एक हजार पृष्ठोकी ७८४ जिद होती हैं, 
जिनको उतनी ही उत्तावलीसे लगातार पढ़नेसे आठ बरससे ऊपर छगेंगे | इतनी लूम्बी 
परम्पराका उस तरहका इतिहास होना ही असंभव है जिस तरहका इतिहास इन परम्परा-हीन 
राष्ट्रीकी कल्पना है, और हो भी तो इस युग और संसारके लिये नितान्त निरर्थक है । 

जिस इतिद्दाससे राष्ट्रको छाभ न हो, वह राष्ट्रके लिये निरर्थक है। घटनाएं तो 
प्रकृतिमें एक ही प्रकारकी बार॑वार घटती हैं, इतिहास अपनेको वारंबार दोहराता है, अतः 


श्र 
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जो परिणाम एक प्रकारकी एक घटनासे निकलता हें वही दूसरीसे भी निकलेगा। जो 
परिणाम अनेक घटनाओंसे निकछता है और अनुभव-सिद्ध हो जाता है, वही नीति 
और आचारव्यवहारका सूत्र या नियम ठहर जाता है । सब घटनाओंकों बारंबार 
दोहरानेके बदले एक भारी महत्वकी घटनाकों देकर एक सूत्र निर्धारित कर देना पर्याप्त 
है। श्रुति स्खतिर्मे इस प्रकारके असंख्य सूत्र हैं। पुराणों इतिहासों और तंत्रोमें वही सूत्र 
कथाके साथ समझाये गए हैं। उदाहरणका प्राचुय्य है। साथ ही सर्ग, प्तिसर्ग, घंश, 
मन्वन्तर, और घंशानुचरितोंके द्वारा प्राचीन परम्पराका संकलन है। यह किसी देश या 
किसी राज्यका इतिहास नहीं हे। सारी सष्टिका इतिहास है और इतने दीर्घ कालके 
इतिद्दासका निचोड़ है जिसमें असंख्य राष्ट्रीका जन्म, यौचन, प्रोदृता, हास और नाश होता 
रहा है, इतने विस्तृत देशके इतिहासका सार है कि सेकढ़ों बार जछकी जगह स्थल, स्थरूकी 
जगह जल बस्तीकी जगह जंगरू, जंगलकी जगह बस्ती, और सामयिक सृष्टि और सामयिक 
प्रकय होते रद्दे । देशके देश जलमें विलीन हो गए और समुद्र सूखकर महाद्वीप हो गये। 
इतने दीर्घ कालमें, इतने विस्तृत देशर्म इस स्ष्टिके भीतर कितने प्रकारके प्राणी, कितनी तरहकी 
वस्तुएँ हुईं और नष्ट हुईं, उनका संक्षिप्त वर्णन है । जितने प्रकारकी कछार्ओोका आरंभ और 
विकास हुआ, परम्परामें घह भी सम्मिलित हैं। ज्ञान-विज्ञानके अथाह समुद्रको इस 
दीर्घ कालके भीतर कितने ही देवासुरोंने मथा, कितने ही रत्न निकाले, घह सब परम्पराके 
अन्तर्गत हैं। वर्चमान साहित्य कितना ही बृहत्‌ दीखे, परन्तु इतने दीघ काका अनुमान 
करनेसे तो साहद्ित्यकी इतनी भारी मात्रा भी नगण्य जँचती है। असंख्य प्राणियोंका, अगणित 
चस्तुओंका, अपरिमित कलाओंका, अगाध ज्ञान-विज्ञानका, अनन्त रलोंका, लोप हो गया है। 
काल पाकर मनुष्यकी असमर्थतासे ही वह अधिक छुपघ हो गये, विस्थृतिके अथाह सागरमें 
विलीन हो गये, असमर्थताके तमोमय गरत्तमें पट गये । इस छापेके भयंकर थुगर्मे भी जिसने 
जंगलके जंगल काटकर पुस्तकालयोर्म भर दिये हैं और बराबर भरता जाता है, क्या यह संभव 
है कि कई कई राख और कई कई करोड़ छोकोके अन्थोंकी छापकर प्रकाशित किया जाय 
वेदोंके, महाभारतके, पुराणोके कितने संस्करण निकल निकलकर पुस्तकालयोंकोी शोमित कर 
रहे हैं ? जो आज छपे ही विद्यमान हैं उन शास्त्रोके अवछोकनके लिये किसको कितना 
अवकाश है ? यदि उनके मूल वा अनुवाद रूपमें पढ़नेवा्लोंकी गिनती की जाय तो जहाँ 
भारतमें पढ़े लिखे दज़ारमें उनहत्तर हैं, शायद यह हज़ारमें पूरे एक भी न निकले । 
हिन्दू परम्परा कई विशेषताएँ हैं जो अन्य प्राचीन परम्पराओंसे बिलकुछ भिन्न हैं । 
हिन्दू परम्पराकी स्ष्टिका वर्णन सबसे निराला है। फिर मन्वन्तर और राजवंशोंका 
वर्णन जो कुछ है घहद भारतवर्ष या आर्य्यावर्त्के भीतरका है। चर्चा विविध द्वीपों और 
देशोंकी है, सही, परन्तु राजवंशोंका जहाँ कहीं वर्णन है उसकी भारतीय सीमा निश्चित है । 
सहाभारतके महासमरमें चीन, तुर्किस्तान आदि सभी पासके देशोंसे कुमक आयी दीखती है, 
पाण्डवों भर कौरवोंकी द्ग्विजयमें वर्तमान भारतके बाहरके देश भी सम्मिलित हैं, परन्तु 
लीलाक्षेत्र भारतकी पुण्य-भूमि ही है। परम्परा भारतकी ही हे और भरतखण्द्म ही मर्य्या- 
दित है। श्रुतिमें भी ऐतिहासिक अंश आर्य्यावर्चसें ही मर्य्यादित है। भरतखण्डकी सर्वतो- 
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भद्ग पविन्नता परम्परा है । पहाढ़, जंगल, नदी-नाले, पेड़, पछव, आम, नगर, मैदान यहाँ- 
तक कि टीले और सिटे भी पवित्र तीर्थ हैं । द्वारकासे लेकर कामरूप-कामाक्षा तक, बंदरी- 
केदारसे लेकर कन्या-कुमारी या धनुप्कोटितक, बल्कि सागरतक,-भादि सीमा और अन्त 
सीमा,-तीर्थ और देवस्थान हैं । यहांके जलूचर, स्थलचर, गगन-चर सब्में पूज्य और पवित्र 
मौजूद हैं। और लोग अपने देशसे प्रेम करते हैं, हिन्दू अपनी माठ-भूमिको पूजता है, चादे 
वह मूर्खतासे ऐसा करता हो, अथवा समझ बूझकर, परन्तु वह भक्तिभावसे अपने देशके एक 
एक अभद्की वास्तविक अर्चा करता है। विष्णुपुराणमें सचही कहा है- 


अजञ्ञापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने 
यतोहि कम्मभूरेषा ततोषन्या भोगभूमयः 
कदाचिछकभते जन्तुमोनुष्यं+ पुण्यसश्चयात्‌ । 
गायन्ति देवाः किलर गीतकानि 
घन्यास्तु ये भारतभूमि भागे 
खगापवर्गस्य च. हेतुभूते 
भवन्तिभूयः पुरुषाः खुरत्वात्‌। 
निदान, देशके तीर्थ भी परम्परागत हैं। 
इसी प्रकार भारतमें सात बार नव त्योहारकी सच्ची कहावत प्रसिद्ध है। यहाँकी तिथि, 
दिन, मुहूर्त भी पवित्र हैं। विशेष अवसरोंपर सनातनसे विद्येप पवित्र काम होते आये हैं । 
यह भी झ्राचीन परम्परा है । इनके लिये ज्योतिविज्ञानका बढ़ा अच्छा परिशीलन हमारे देशर्मे 
होता आया है। ध्ग्गणनासे पढ़नेवाले अन्तरोंके लिये बीज-संस्कार भी हिन्दुओंकी प्राचीन 
परम्परा है । 
अनेक कलाओं और विद्याओंका छोप भी हो जानेपर उनकी थत्न तन्न चर्चा है जिससे 
परम्परा नष्ट होनेपर भी उनके अस्तित्वका पता लगता है । धनुवेंद इसका अच्छा उदाइरण 
है। कभी कभी परम्परा नष्ट होनेपर उसका पुनरारंस सी हो जाता है । 


पव॑ परम्परा प्राप्त इमं राजषेयो विदुः । 
स फालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ 
भगवान्‌ कृष्णने राजयोगका अर्जुनकी उपदेश करके भागवत-घर्मद्वारा पुनरारंभ 
किया । इसका तात्पर्य यह समझमें आता है कि गीता-धर्म रष्टिकी आदिसे चला आ रहा 
था। बीचमें उसका छोप हो जानेपर श्रीकृष्ण द्वारा उसका पुनरारंभ हुआ । कौन जाने 
किस प्रकार आज भी किसी प्राचीन परम्पराकी छुप्त विद्याका पुनरार॑भ हो रहा हो । 
परम्परासे प्राप्त सम्पूर्ण धन हिन्दू राष्ट्रके साहित्यमें निहित है। ज्ञान, विज्ञान, 
सदाचार, कलाएं, जो कुछ साहित्यके विविध रूपोर्मे विद्यमान हैं उनके लिये प्राचीन विद्वान 


# गोरो जातिके लोग अपनेको ही आदमी कहते है । रगीन मनुष्यको प्राय पशु समझते हैं। 
हिन्दू सस्क्ातेके लोग सी, ऐसा प्रतोत होता है कि, “मनुष्य” भारतमें दी उत्पन्न होनेवालेकी कहते 
थे। वादरके लोगोंको प्राय. किन्नर, गन्धर्व, नाग, असुर, राक्षस, देवता आदि कहते थे । 
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तथा ऋषि-मुनि हमारी कृतज्षताके पात्र हैं। श्रुति वह पवित्र ज्ञान है जो ब्रह्मा और महर्पि- 
गण प्राचीन परस्परासे सुनते आए। सस्वर छुद्ध उच्चारण खुननेका दी विषय है। सस्वर 
लेखनसे भी वही पढ़ सकता है जिसने ठीक ठीक उच्चारण सुना और सीखा है। श्रुतिका 
उच्चारण प्रधान है, उच्चारणकी भुूलसे भयानक उलठा फल हुआ है,# इसी प्रधानताके 
कारण वैदिक साहित्य श्रत-परम्परा या श्रुति है। नीति आचार ओर व्यवहारकी परम्परा 
छोग स्मरण द्वारा सुरक्षित रखते आये,-क्योंकि यहाँ स्व॒रका उच्चारण स्मरण नहीं करना है,- 
उन्हींका संग्रह स्टूति है। वस्तु-अवस्तु, आत्म-अनात्म, प्रकृति-रष्टि आदिके सम्बन्ध्मे 
परम्परासे अनेक भाँतिके विवेचन चले आये हैं । अन्तईए्टिह्वारा इनके बोधका नाम दर्शन 
है । इनका भी सूत्रोंके रूपमें ऋषियोंने संकलन किया है। वेदों और उपवेदोंके अध्ययनके 
लिये अंग और उपांग आवश्यक हैं । यह भी परम्परागत हैं । विना इनके वेदोंका अनुशीलन 
असंभव है | इनका भी संकलन हुआ | इसी प्रकार चौंसठ महाविद्याओं वा कलाओंकी 
परम्पराकी रक्षाके लिये अनेक ग्रंथोंकी रचना करके ऋषियों और विद्वानॉने भरसक उन्हें भी 
सुरूम कर दिया है | यदद प्राचीन परस्पराकी विद्याएं हैं। इन सबका व्यक्तीकरण देववाणी 
( अ-मलुष्य वाणी ) वा संस्कृतमें हुआ है । परन्तु परम्परा किसी विशेष भाषा वा उसके 
विशेष रूपमें आवद्ध' नहीं है। भगवान्‌ बुद्धने ओर जैन आचार्योने पाली मागधी आदि 
प्राकृतोंका आश्रय लिया और आकृत भाषाओंकी परम्परा आजतक हूटी भी नहीं है । हिन्दी, 
बंगला, मराठी, ग्रुजराती, उढ़िया, तैछंगी, द्वविड, कन्नढ़, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, पद्तो, 
आसासी आदि आज भी प्रचलित प्राकृत भाषाएं हैं, जिनमें साधु संत महात्मा सुधारकोने 
अपनी परम्परा स्थिर रखी है । सभी परम्परागत शिक्षाएं आधिकांश लेखबद्ध हैं । वह सबकी 
सब हिन्दू, परस्परामे हैं और हिन्दू घ॒र्मं और संस्क्ृतिके पोषक हैं । 
आधुनिक इतिहास अंथोर्म यहांके आये लोगोंके सस्बन्धर्मे कहा गया है 
कि यद्द छोग कष्टीं किसी विदेशसे आकर भारतर्मे बस गये और यहाँके आदि 
निवासियोंकोी जंगलूमें खदेड दिया। इस तथाकथित आर्य-भाक्रमणका काल ख्ीश्टाब्दसे 
तीन इजारसे लेकर छः सात हजार वर्ष पहलेतक बतराया जाता है और हिन्दू 
परम्पराका आरंभ दस छजार बरससे अधिक प्राचीन नहीं समझा जाता। परन्तु 
जिस पारंपरिक साहित्यकी हम ऊपर चर्चा कर आये हैं,--भोर पह थोड़ा नहीं हे,--उसमें 
कहीं किसी आख्यानसे, किसी चर्चासे, किसी वाक्यसे यह नहीं सिद्ध होता कि आय्यजाति 
कहीं बाहरसे भारतवर्षके भीतर आयी और न कहींसे यह माननेकी आवश्यकता पड़ती है कि 
इस भूखंडमें आय्यजाति कभी नहीं थी और अनाय्य जातियोंका राज्य था। हिन्दू-परम्परा 
अपना आरंभ सृष्टिकालसे दी मानती है। उस कालहके आगे दस हजार बरसोंकी कोई गिनती 
नहीं है । किसी युगकी ऐसी कोई कथा देखने या सुननेमें नहीं आती जिससे यह सिद्ध हो कि 
किसी कालमें आय्येजाति किसी भारतेतर देशर्मे रहती थी। आय्यौकी प्राचीन देश और 





# एक शब्द स्वरतो वर्णतोी वा, मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाखज़ो यजमान हिनस्ति, ययेन्द्रशमुः स्वरतोडपराधात ॥ 


श्द्ु 


है 


परम्परा और साहित्य 


कालकी परस्पराके सम्बन्धमें पच्छाहीँ ऐतिहासिकॉका जैसा विचार है उसके पोषणके लिये 
हमारे देखनेमें कोई आधार नहीं मिलता । इतनी हानि होती अवश्य दीखती है कि दूसरोंके 
विचारोंपर अवलरूस्य॑ रखनेवाले आजकालके शिक्षित छोग, जो अपनी परम्परासे नितान्त 
अनसिज्ञ हैं, उसी परम्पराके विरुद्ध विचार अपने मस्तिष्कमँ पाल लेते हैं और उसकी 
यथार्थतापर विवेचना करनेका प्रयत्न कभी नहीं करते । 

जागेके अध्यायोर्मे हम हिन्दू साहित्यके सब अज्ञोंका क्रमशः संक्षेपसेे दिग्दर्शन 
करनेका उद्योग करेंगे । वेद, उपवेद, वेदाड्व, स्टूति, दर्शन, इतिहास, पुराण, उपघुराण, तज्न, 
कलाअन्ध, नास्तिक साहित्य, प्राचीन और सध्यकालीन तथा आधुनिक सम्परदायके अन्थ, मतमता- 
न्तर की परम्परा, सबकी केवल इतनी चर्चा की जायगी कि इस अन्थके पढ़नेवालेको हिन्दू-परम्परा 
और साहित्यक्ा थोढ़ा थोढ़ा ज्ञान हो जाय और जिस आचार या सदाचारको हमारे आचारय्योंने 
प्रथम या मुख्य घर्म्म कहा है, जो समस्त साहित्यका एकमात्र ध्येय है, चह प्रत्येक पाठकका 
ध्येय हो जाय । इस पुस्तकको प्रा-पूरा पढ़ लेनेवाला वशिष्ठस्टुतिकी उस चेतावनीपर 
ध्यान रखकर घरिश्नवान्‌ बने-- 


आचारहीनं न पुनन्ति बेदाः 
यद्यप्यधीताः सहषड्भिरज्ैः 
छन्‍्दांस्येन स॒त्युकाले त्यजन्ति 
नीडम्‌ शकुन्ता इव जातपक्षाः 


१9 


वेद-खण्ड 


चोथा अध्याय 
श्रुति 


साधारण बोलूचाल्में श्रुति शब्दसे समस्त वैदिक साहित्यका ग्रहण होता है। इसके 
साथ विमेद्वाचक स्घ्ृति दब्दका प्रयोग होता है जिससे धर्माशाखका बोध होता है। 
जहाँ छोक और चेद्‌ शब्द साथ जाते हैं वहां प्रायः वेद शब्द सभी शा्त्रोका बोधक होता है । 
श्रुति शब्द अपने यौगिकार्थसे वेद कहलानेत्राे उन सब अंशोंका बोधक है जिनके उच्चारणमें 
डदात्त अजुदात्त और स्वरितके परम्परागत प्रयोग ऐसे निश्चित हैं कि बिना गुरुपुखसे सुनकर 
सीखे उनका यथार्थ उच्चारण नहीं हो सकता । इस योगिकार्थकोी ही प्रमाण माननेसे समस्त 
संहिताएं और तत्तत्सम्बन्धी ब्राह्मण और अनेक आरण्यक तथा उपनिषददे सभी श्रुति नामसे 
अभिधेय ही जाते हैं । महर्षि दुयाननद्‌ सरस्वतीने संहिताभाग घा मत्नभागकों ही वेद साना 
है जिसे ही वह ईश्वरक्ृत ठहराते हैं। उनसे पहलेके सायणादि भाष्यकार संहिता और ब्राह्मण 
दोनोंको अपीरुषेय और ईश्वरक्कत मानते दे । वेद शब्दके पर्य्याय श्रुत्ति, आम्नाय, छन्दस्‌ , 
ब्रह्म, निगम, और प्रवचन हैं । पच्छाहीं विद्वान्‌ मन्न, ब्राह्मण और आरण्यक तीनोंको भिन्न 
भिन्न ऋषियोंकी रचनाओंके संग्रह मानते हैं । 

वेदोंकी उत्पत्ति के सम्बन्धर्म ऋग्वेदके दुसर्वे मण्डलके ९०वें सूक्तमें (वा यज्ञु ० अ० ३ १में) 
सातवाँ मन्न ( तस्साग्ज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सासानि जज्ञषिरे। उन्दांसि जक्षिरे तस्माचजु- 
स्तमादजायत । ) और अथर्ववेदके दुसवें कांड २३वें प्रपाठकके चौथे अनुवाक्‌का दूसरा मन्न 
(यस्माइचो अपात क्षन्‌ यजुर्यस्माद्पाकपन्‌ । सामानि यस्य छोमानि अथर्वींगिरसोमुखम्‌। स्कम॑ 
त॑ ब्रृह्दि कतमः स्विदेवलः ॥२॥ ),--इस प्रकार ऋक्‌ , यजुः और अथर्वन्‌ यह तीन चेद,--तो 
स्पष्ट कहते हैं कि ऋक, यजुः भौर साम तथा अथर्वन्‌ यह चारों वेद परम पुरुष यज्ञ-भगवानसे 
उत्पन्न हुए हैं। चारों वेदोंकी उत्पत्ति इस तरह छष्टिकी उत्पत्तिके साथ हुई क्योंकि पूर्वोक्त 
पुरुषसूक्तका भत्र सष्टिकी उस्पत्तिके प्रकरणका है । हमारे ज्योतिषियोंकी परम्परासे सर्गारस्भसे 
लेकर विक्रमी संबतके सौर वर्ष १९९२की समाप्तिके दिनतक एक अरब ९० करोड़ ५८ छाख ८७ 
हज़ार ५७ सोर वर्ष और ५६ दिन हुए। थह अठारहवां वर्ष विक्रमी १९९२के बादुसे चल रहा है। 

पच्छाहके विद्वान्‌ सष्टिके आरस्भसे घेदोंकी उत्पत्ति नहीं मानते। उनकी जटकरऊ 
प्रभु ईसासे कई हज़ार बरसों पहलेसे जागे जानेमें अशक्य रहती है । पच्छाँहके विज्ञानी तो 
अब सष्टिको अरवों बरस पुरानी माननेके कारणोंका अनुसंधान कर चुके हैं, परन्तु मानव सृष्टि 
कुछ छाख बरसोंसे अधिक पूर्वकी नहीं मानते । भारतके भाष्य शैलीके विद्वान तो एक मतसे 
इसे सतयुगके आरम्भसे ही मानते है । जो हो, वेदोंके अत्यन्त प्राचीन होनेमें कोई पक्ष 
लेशमात्र सन्देद्द नहीं रखता, समयका अनुमान चाहे कुछ भी करे। 


अरवों बरसकी परम्परासे लेकर सात जाठ हज़ार वरसकी परम्परातक वेदोंके मश्नोक्े 
सुने या देखे जाने अथवा रचे जानेका बहुतोंका अनुमान है । यह परम्परा कितनी विस्तीर्ण 


घण्रे 


हिन्द्त्व 


है, इसका अनुमान करना कठिन है । जिन लिखी पौधियोंकी नकझू होती आयी है अथवा 
छापेर्म जिनके संस्करण एक एककी जगह कई कई हैं, उनमें दो चार सौ वरसमें ही लेख- 
प्रमादसे, छापेखानेके प्रेत-प्रमादसे, पाठकों और पठकोंके मतभेदसे, कितने-कितने परिवर्त्तन 
हो गये हैं। अभी करककी सी चीज़ तुलसीदासजीके रामचरितमानसके ही असंख्य पाठान्तर और 
विविध प्रामाणिक बननेवाले संस्करण देखे जाते हैं, तो वेदेंके पाठान्तरों और संस्करणोंकी 
क्या गिनती की जा सकती है जो गुरुमुखसे सुनकर स्मरण कर लेनेपर निर्भर थे, जिनके लिये 
कई छाख नहीं तो निर्विवाद ही कई हजार बरसोॉके अन्तर अवश्य पड़ते गये, जिनकी भाषाका 
समझना कार पाकर इतना कठिन हो गया कि मश्नोंके साथ उनके पदपाठके ण्क्षर अक्षर 
सीधे उलटे सब तरहसे रटकर सुरक्षित रखनेकी परम्परा बन गयी, मत्नोंकी टिप्पणी रूप 
ब्राह्मण भाग और आरण्यकॉतककी भाषा दुरूद्द हो गयी, निरुक्तोंकी रचनाएं हुईं, व्याक्रणने 
बालकी खाल खींचनेवाले सामथ्यके होते भी अपनेको छाचार पाया | उनकी व्याख्या करने- 
को स्घृतिकी परम्पराकी सहायता ली जाने रूगी । सीमांसकॉने बढ़े जोर छगाये। जैमिनिने 
कर्मकाण्डका, जो बहुत कार बीतनेसे लुप्त सा हो रहा था, पुनरुद्धार करना चाहा। ज्ञान, 
विज्ञान, उपासना, सरूष्टिकी कथा, वंश, मन्वन्तरादिके साथ पुराणोंने भी वेदोंकी दी ध्याख्या- 
की चेष्टा की | मत्स्यपुराणमें सष्टिके आरम्भमें वेदोत्पत्ति यों बतायी गयी है-- 
*« तपश्चचार प्रथर्म अमराणां पितामहः। 
आविर्थूतास्ततो चेदाः सखाज्ञोपाह्नपदक्रमाः ॥ 
अनन्तरश्व वकन्रेम्यो वेदास्तन्न विनिःझताः ॥ 
( मात्ये, अ० ९ क्यो ० २०४ ) 
अर्थात्‌ बज्माके ( चारों ) मुखोंसे ( चारों ) वेदु निकछे । परन्तु उसी पुराणमें 
१४४वें अध्यायमे द्वापरके अन्तका भविष्यवाद करते हुए थो लिखा हे-- 
एकोचेदः चतुष्पादः संदृत्यठु पुनः पुनः । 
संक्षेपादायुपश्चैक व्यस्यते द्वापरेष्चिह ॥१०॥ 
चेद्श्रैकश्रतुधा तु॒व्यस्यत्ते द्वापरादिषु। 
ऋषिपुच्रेः पुनर्वेदा मिचन्ते इृष्टिविश्नमैः ॥१२१॥ 
भन्मव्राह्मण विन्यासेः खरक्रमविपय्ययेः । 
खंदत्यक्रग्यजुस्साज्नां संहितास्तेमंहर्षिसिः ॥१२॥ 
% सनुस्मृतिमें यों कद्दा है-- 
कर्मात्मना च देवाना सो5खजत्माणिना अश्जलु । 
साध्याना च गण सक्षम यश चेव सनातनम्‌ ॥ 
अशिवायुरविस्यस्तु, च्य. अद्य सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्थर्थ ऋग्यजु सामरूक्षणम्‌ ॥ 


इस प्रकार जो मतभेद दीखते हैं, उनका कारण कल्पसद दो सकता है। वेदौंका आविं- 
सतत जिस उत्पोर्सम मिस रोौसिंसे हुआ । 


सामान्याहैरूताष्यैवदष्टिमिन्ने:क्चित्कचित्‌ू.। 
च्राह्मणं कल्पसूत्राणि भाष्यविद्यास्थथेव था ॥१३॥ 
अन्येतु प्रस्थितास्तान्वे केचित्तान्प्रत्यवस्थिताः । 
द्वापरेषु . प्रवर्तत्ते भिन्नार्थेस्तैः खदशनेः ॥१४॥ 
एकमाध्वय्यैव॑ पूर्व्य आसीद्द्वेधन्तु तत्पुनः । 
सामान्य विपरीतार्थेंः कृत शास््रांकुलन्त्विद्म्‌ ॥ १० 
तथैवाथवंऋकसाज्ां विकस्पैश्वाप्य संक्षयेः। 
व्याकुलोद्धापरेषप्वथ:.. क्रियते भिन्नद्शनेः ॥१६॥ 
हापरे संनिवृत्तेते वेदानश्यन्ति बे कलौ। 
मत्स्य भगवानने भविष्यकी कथा कही है, परन्तु उससे पता छगता है कि सतथुग 
और द्वापरके दीघकार और अत्यन्त रस्वी परम्परामें, सभी च्॒र्य्युगियोंमें, पहले तो भाँति 
भांतिकी भूलॉसे चारों वेद मिलकर एक आध्वर्य्यव अर्थात्‌ यज्ञ-धर्म्म-विशिष्ट ब्नेताके अनुकूल 
यज॒वेंद रह जाता है। [अ० १४२] । फिर वह भी बारस्वार परिवत्तित होता रहता है, जिसका 
कारण लोगोंकी अपात्रता तथा भस्वस्थ और अव्पायु जीवन है। द्वापरमें आकर उसके अनेक खण्ड 
और विविध शाखाएँ चन जाती हैं। ऋषियोंके घंशज दृष्टि, सट॒ति आदिमें भूले करते हैं । सन्त्रोंको 
अस्त्यस्त करते हैं, ब्राह्मणों और क्व्पसूत्नोंका भी क्रमभञ्ञ हो जाता है, स्वर और क्रममें सेद्‌ 
पढ़ जाता है। चेदोंके ऋषियोंकों इसीलिये ऋक्‌, यजुस्‌ और सामन्‌ तीनोंकी बारम्बार फिर 
फिरसे सहित करना पढ़ता है | यजुर्वेद पहले एक ही रहता है। उसके दो पाठ ( छछ 
और कृष्ण ) हो जाते हैं । इसी तरह द्वापरमें ही ऋक यजुस्‌ सामनके अथोंका विपर्थ्यय हो 
जाता है। कलियुगर्से तो उनका नाश ही हो जाता है । 
मत्स्यपुराणके अनुशीलनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद॒ब्यासद्वारा चेदोंका पुनः 
सटझ्टडछन और विभाग, द्वापरके अन्तकी क्रिया है। और पहली क्रिया नहीं है। जान पढ़ता 
है कि सतयुगके दीर्घ कालमें ही कई कई बार वेदोंका उद्धार हुआ है । घुराणोंके मत्स्यावतार- 
के अतिरिक्त महासारतके शल्यपर्वम कथा है कि एक वार जब अवर्पणके कारण ऋषि लोग 
देशसे बाहर बारह बरसतक रहकर वेदोंको भूछ गये थे तो दधीचि और सरस्वचीके पुत्र 
सारस्वत ऋषिने सी अपनेसे कही अधिक बूढ़े ऋषियोंकी फिरसे वेद पढ़ाया था । फिर दच्तात्रेयने 
भी वेदोका उद्धरण किया था। दूर फ्यो जाएँ, आजसे पाँच छः सो बरस पहले साग्रणा- 
चार्य्य आदिका उद्योग भी वेदोद्धारका ही एक प्रकार था । और सायणके पीछे भी सब छोग 
चेदुका नामसात्र जानते थे । दक्षिणसें घोखनेकी थोड़ी विधिके स्रिवा घास्तविक वेदाध्ययन 
प्रायः कहां नहीं होता था | अतः भार्य्येसमाजके प्रवर्सतक महर्षि दुवानन्द सरत्वतीने भी प्राय- 
वही काम किया जो द्वापराब्तमे वेदव्यासने क्विया था। वेदव्यासने जैसे वेदोंका अर्थ लूग्राया 
उनके सझललित इतिट्ठास-पुराणसे प्रकट है। स्वामीजीके काससें जैसे उदके सहायक विध्ठानों- 
के हाथ थे उसी तरह वेद्ब्यासके कामसें भी उनके शिष्योंने हाथ बदाया था । 
पुरुषयूक्तर्मे सष्टिका वर्णन है और सृष्टि हमारे साहिलसें इस तरह कही भी हुई 
नहीं सानी गयी, कि हंश्वरने कहा और संसार अपने हज़ारों बरसका इतिहास लिये दिये इस 


श्र 


हिन्द्त्व 


तरह प्रकट हो गया जेसे परदा उठनेपर नाटकर्मे कोई दृश्य प्रकट हो जाता है। हमारे 
यहाँकी वेदिक था पौराणिक दोनोंही स्ृष्टिकथाओँसे प्रकट हे कि बहुत काऊ, छाखों 
बरस, लगे होंगे और सच पूछिये तो वह काम जाज भी समाप्त नहीं हुआ है। इसी तरह 
काछानुसार ऋषियोंद्वारा वेद्मअ्ञोके प्रकट दहोनेमें सम्भवतः इजारों बरस छगे होंगे। अतः 
पच्छाह्दी विद्वानोंके इतने अनुमानका तो अपने साहित्यसे समर्थन होता है । 

ऊपर जिन म॒न्नोंका हम अवतरण दे जाये हैं, उन सबमें ऋक्‌ ,.यजुः, साम और 
अथर्वन्‌ इसी ऋ्रमसे चारों वेदोंका उल्लेख हुआ है । पच्छाहीं विद्वानोंके मतसे पहले ऋग्वेद 
का सझूछन हुआ, फिर यजुर्वेदका, फिर साम और अन्‍्तर्में अथर्ववेदका । परन्तु हमें ऐसी 
कोई बात देखनेमें नहीं आती जिससे एकके पीछे दूसरेकी उत्पत्ति भ्रकट हो | प्रसड्से चारों 
की उत्पत्ति साथ ही हुई जान पढ़ती है । यदि एक हजार बरस विद्यमान संहिताओॉर्में पाये 
जानेवाले वेदमपन्नोंके अवतरित या दृष्ट या श्रत होनेमें लगे, तो घह चारोंकी सामग्री थी, जो 
प्राप्त होनेपर तत्तद्‌ वेदोंमें सम्मिलित हो जाती थी। यह इस वातसे भी स्पष्ट होता दै कि 
ऋणग्वेदकी आधी ऋतचाएं यजुर्वेदर्मे भी हैं। सामवेदर्मे ७७ ऋचवा्भोके सिवा सभी पहदी 
ऋतचाएं हैं जो ऋग्वेदर्म आयी हैं । अथर्ववेदर्म पद्चमांश ऋचायें वही हैं जो ऋग्वेदर्मे आ चुकी 
है। सम्मव है कि महर्षि वेदव्यासने ऐसा सकूछन कर दिया हो, अथवा सनातनसे इस 
तरहके परस्पर मिले-जुले मच्र चले आये हों। यजुवेंदी कहते हैं कि एक यजुर्वेदसे ह्वी तोढ़- 
कर तीनों और वेद बने हैं, परन्तु सायणने ऋग्वेदभाष्यकी अस्तावनार्भे प्रमाणपूर्वक इस 
कथनकी निःसारता दिखा दी है । टसके सिवा मत्स्यपुराणके १४२, १४३ और १४४ अध्यायों- 
के पढ़नेसे इस अमका मूल भी समझमें भा जाता है । 


चौथे अध्यायथका परिशिष्ट 


वेदोंके सभी भाष्यकार इस एक बातर्मे सहमत हैं कि चारों वेदोंमें सम्ुच्य-रूपसे 
प्रधानतः तीन विषयोका ग्रतिपादन है । 

4. कर्मकाण्ड--अर्थात्‌ यज्ञ-कर्म जिससे कि याज्षिककों या यजमानकों इस छोकमें 
अभीष्ट फलकी प्रासि हो और सरनेपर यथेष्ट सुख मिले । 

२. ज्ञानकाण्ड--पर्थात्‌ ज्ञातृत्व जिससे कि हहछोक तथा परछोक तथा परमात्माके 
सम्बन्धर्मे प्रास्तविक तत्व तथा रहस्थकी बातें जानी जाती हैं, जिससे कि सलुष्यके स्वार्थ 
परार्थ तथा परमार्थकी सिद्धि हो सकती है । 

३. उपासनाकाण्ड--अर्थांत्‌ ईश्वर भजन जिससे कि मनुष्य ऐट्विक तथा पारछौकिक 
और पारमार्थिक अभीष्ठोंका साधन कर सकता है । 

प्रत्येक वेद इन्हीं तीन काण्डोमें विभक्त समझा जा सकता है, और चाहे जिस 
दिषयके भत्र हों प्रायः सभी इन्हीं तीन प्रकारोंमेसे किसी एक या दो, था सीनोंके अन्तर्गत 
समझे जा सकते हैं। 

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है । वेद-पाठकी एक पुरानी परम्परा चली आयी 
है कि ऋषि, छन्‍्द, देवता और विनियोगके बिना जाने चेदमज्ञोंका पढ़ना या पढ़ाना पाप है। 


श्रुति 


किस मञ्नको किस ऋषिने प्रगट किया, वह मंत्र किस छन्दमें है, अर्थात्‌ वह केसे पठा जायगा, 
उस छन्दुर्मे किस देवता विषयक वर्णन है और उस मज्ञका प्रयोग किस काममें होता है, इन 
बातोंको बिना जाने जो मन्नोंको काममें छाते हैं वह “सत्र कण्टकी” कहलाते हैं। इस परस्पराके 
कारण प्रत्येक मन्नके यह ज्ञातव्य बिषय छुप्त नहीं होने पाये और आजतक सुरक्षित्त हैं । 


पांचवां अध्याय 
ऋष्वेद 


चेदोंके साधारण मान्य क्रसमें भी ऋग्वेदका नाम सबसे पहिले आता है। इसके 
प्रधानतः दस विभाग हैं जो सण्डलके नामसे मसिद्ध हैं। प्रत्येक मण्डल सूक्तोंका सद्ूह है । 
पहलेमें १९१ सूक्त हैं। दूसरेमें ४७३ सूक्त हैं। तीसरेस ६२, चोथेमें ७८, पावचिवेंम ८७, छठेमें 
७७, सातवेंमें १०४, आव्वेंमं १०३, सर्वेम ११४, और दसचेंमें १९१ । 
इस प्रकार कुछ संख्या १०२८ है । इनमेंसे ११ सृक्तोपर जिन्हें 'बालखिल्यः कहते 
है, न सायणाचार्यका भाष्य है न शौनक ऋतषिकी आर्षानुक्रमणीमें इनका उल्लेख पाया 
जाता है। प्रत्येक सूक्तमें किसी दिव्य ईश्वरीय विभूतिकी स्ठुति है और उस स्थुतिके 
साथ साथ व्याजरुपसे सृष्टिके जनेक रहस्यों तथा तत्वॉका उद्घाटन है। यह मशञ्न पदयमें हैं । 
छन्‍्द सभी चैदिक हैं । संस्कृत तथा प्रचलित भाषाओंके उन्दोंसे वहुत कम मिलते हैं । अजु- 
एु॒प्‌ उन्द जैंसे संस्कृतमें लिखे जाते हैं इन मत्रोंमे मिल जाते हैं। परन्तु इनके उदाहरण भी 
बहुत नहीं हैं । आधुनिक पिड्जलमें चार चरणके छन्‍्दोंका नियम व्यापक सा दो रहा है। 
परन्तु इन मज्रोंसें तीव तीव चरणोंके छन्‍्दोंकी बहुतायत है । ऋणग्वेदर्म जिन छल्दोंका प्रयोग 
हुआ है उनके नाम सी प्रचलित पिम्जलसे भिन्न हैं । ऋग्वेदर्म जो छन्‍द आये हैं उनके नास 
यह हैं-- 
अमिसारिणी, अनुष्टपके अनेक रूपान्तर, अष्टि, अस्तर-पंक्ति, अतिष्ठति, अतिजगति, 
अतिनिष्टत, अत्यष्टि बृहति, चतुर्विशतिक ट्विपढी, छति, द्विपदि विराज, एक पद त्रिष्दुभू, एक 
पद्‌ विराज, गायतन्नी, जगति, ककुभ्‌ , ककुभके अनेक प्रकार, कृति, सध्ये ज्योतिष्‌ , महावृहति 
महापद पंक्ति, सहापंक्ति, शतोबृहति, महाशतोबहत्ति, नष्टरूपी, न्‍्याझुसारिणी, पद्निहल्‍ुत, 
पद॒-पंक्ति, पंक्ति, पंत्त्युच्तर, पिपीलिका, मध्या, प्रगाथा, प्रस्तर-पंक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्ताद बृह॒ति, 
पुरौषणी शतोद्ृह॒ति, स्कन्घोओवा, तलुशिरा, त्रिष्टप्‌ उपरिष्टद्ब्वृहति, उपरिष्टद्‌ ज्योतिः, ऊध्व- 
बृहति, उरोबृहति, उषणिग्गर्भा, उपणिक्‌ , वर्धमाव, विपरीत, विराड्‌ रूप, विराज, विराट्‌- 
पूर्व, विराट्स्थान, विष्टर बृद्दति, विष्टरपंक्ति और यवमध्या । 
प्रत्येक सूक्त किसी विशेष देवता, या देववाओंकी स्तुतिर्मे छिखा गया है, और उसके 
द्रष्टा घा जिनके द्वारा वह सूक्त प्रगट हुआ, अथवा आधुनिक विचारोंके अनुसार उसका 
रचयिता, कोई न कोई ऋषि है। जिन ऋषियोंकी रचनाएँ, या उनके द्वारा प्रगट किये हुए 
सृक्त ऋरवेदर्म आये हैं उनके नाम यह हैं--- 
मधुच्छन्द, जेव, मेधातिथि, शुनःशेप, हिरण्यस्तूप, कण्व, प्रकण्व, सव्य, नोध, पराशर, 
गोतम, कुत्स, कर्यप, ऋषस्व, तृताप्त्य, कक्षिवन, भावयव्य, रोमश, परुच्छेप, दीरघतमस, 
अगस्त्य, इन्द्र, मरुत, छोपामुद्रा, ग्रत्समद, सोमहूति, कूर्म, विश्वासिनत्र, ऋषम, उत्कर, कट, 
देवश्रवा, देवन्नत, प्रजापत्ति, चासमदेव, अदिति, श्रसद॒स्यु, पुरुमिछ, लुध, गविष्ठि!, कुमार, 
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ऋच्वेद 


इंश, सुतम्भरा, धरुण, एुरु, वब्र, द्वित, अयस्वत्त, शश, विश्वसाम, युस्न, विश्वचर्षणि, गोपपण, 
वसुयु, भ्यारुण, अश्वमेध, अत्रि, विश्ववर, गौरीरिति, बश्न, अवस्थु, गतु, समवरण, पशु, वसु, 
अन्रिभूय, अवत्सरादि, प्रतिक्षत्र, अ्तिरथ, प्रतिभालु, पुरुहनमन, सुदीति, पुरुमीड, हर्ट, 
गोपवन, सप्तवष्ट, विरूप, कुरुसुति, कृलु, एकथु, कुसीदी, उषणाकाच्य, कृष्ण, विश्वक, 
युम्निक, नुमेध, अपाछा, श्रुतकक्ष, सुकक्ष, बिन्दु, पूतदक्ष, तिरश्रि, चुतान, रेह जमदश्ि, 
नेम, प्रयोगयविष्ट, प्रसकण्व, पुष्टि गु, शुप्टियु, जायु, सावरिश्वा, कृश, घषद्व, सुपर्ण, असित, 
देवछ, दृढच्चुत, इधमवाह, इ्यावश्व, प्रभशुवसु, रहृगण, इहन्मति, अपास्य, कवि, उचध्य, 
अवत्सार, अमहीणु, निध्नुवि, भ्ुगु, चेखानस, अन्नि, पविच्न, रेणु, हरिमन्‍्त, बेन, अकृष्टभाष्याः 
अजा:, ग्रृवसमद, प्रतर्दन, व्याप्रपाद, कर्णश्रुत, अम्वरीष, रिजस्वा, रेससूलु, ययाति, नहुष, 
शिखण्डिनी, चक्षुः, सप्तपिं, गोरी, रीति, ऊध्वेसझ, कृतयक्ष ऋणब्य, शिक्ष, त्रिशिरा, यम, यमी, 
शद्डू, दमन, देवश्रवा, सझुसुक, सथित, च्यवन, वसुक्र, छुपा, अमितया, घीषा, सुहृत्य, 
सप्तगु, वेहुण्ड, बृहददक्थ, माता सहित योपायन, नाभानेदिष्ट, सुमित्र, जरत्कारु, स्यूसरशिमि, 
विश्वकर्मा, मुध्न्च, शरपात, तान्व, अर्डुद, पुरुरवा, उर्वशि, सर्वहरि, भिषज, देवापि, घश्न, 
दुवस्यु, सुह्ल, अप्रतिरथ, भूतांश, सरसा, पणिः जुहु, राम, उल्टदंध्र, सभप्रभेदन, 
शतप्रभेदून, साथि, घर्म, उपस्तुत, अभिषपूथ, भिक्षु, उरुक्षय, रूव, चुहद्धिव, हिरण्यंगर्भ, ' 
चित्रमहा, कुलमल, बहिंप, विहन्य, यज्ञ, सुदास, सानूधाता, ऋष्यश्ट्ञ, द्ृषणक, विम्रजूति, 
च्यज्ञ, विश्वावसु, अपस्निपावक, अप्नितापस, द्वोण, साम्बमित्र, एथुवन्व, सुवेद, स्ढिका, श्रद्धा, 
इन्द्रमाता, शिरिम्बिया, केतु, भुवन, यत्मानशन , रक्षोह्ा, विद्वुह्ा, प्रचेता, कपोत, अनिला, 
शबर, विश्राज, इत, सम्बते, ध्रव, अभिवत॑, ऊध्वेग्रीवा, पतर्ु, अरिष्टनेमि, शिवि, सप्तछति, 
स्पेन, सार्पराज्षि, अधसरषण, सववन, प्रतिग्रभ, स्वस्ति, स्यवस्व, श्रुतविद्‌, रातहृज्य, चजट, 
उरुचक्रि, बहुद्बक्त, पोौर, अवस्यु, सपवष्ट, थवापमरुत, भरद्वाज, वीतहच्य, सुहोच्र, शुनहोत्न, 
नर, सम्पु, गर्ग, ऋजिस्वा, पायु, घासिष्ट, मेत्रावरुणी, वशिष्ट, शक्त्रि, वाशिष्टा, श्रगाथकण्व, 
सेघातिथि, आसझ्छ, शस्वति, देवातिथि, घद्मातिथि, चत्स, पुनर्वत्स, साध्वंश, शशकर्ण, 
नारद, गोपूक्ति, अश्वसूक्ति, इरिम्विथि, सौभरि, विश्वसना, चेवस्वत सलु, कश्यप, निपतिथि, 
सहलवसु, रोचिशा, श्यावाश्व, नाभाग, त्रिशोक, भर्ग, कलि, सत्स्य, मान्य | 

इन ऋषियोंने जिन देवताओंकी स्तुति इन सूक्तोंमे की है उनके नाम यह हैं--- 

अप्लि, वायु, इन्द्र, वरुण, सिन्नावरुण, अश्विनीकृमार, विश्वेदेव, सरस्वति, अप्ह, 
ऋतु, सरुत, त्वष्टा, ब्ह्मणस्पति, सोस, दुक्षिणा, ऋमभ्ठ, इन्द्राणी, वरुणाणी, अज्नपेषि, थोः, 
पृथ्वी, विप्णु, पूषण, आयु:, सविता, उपा, अर्यसा, जादित्य, रुद्र, सूर्य, वेश्वानर, सिंघु , स्वनय, 
रोमशा, बृहस्पति, वाकू , काल, साध्य, रति, अज्ञ, वनस्पति, राका, सिनिवाली, आचलूपत्‌ , 
कपिक्षरू, यूप, पर्वत, सोमक, चासदेव, उच्चेःअवस, दुधिक्त, क्षेत्रपत्ति, सीता, घृत, उपणा, 
अत्रि, देवि, पर्जन्य, घेनु, प्रस्तोक, प्रण्णि, वास्तोप्पति, सरस्वा, चित्र, सोमयनमान, पितृ, 
सरसापुत्ना,, रुत्यु, घाता, चेकुण्ठ, आत्मा, निऋति, ज्ञान, जोपधयः, जरण्यानि, श्रद्धा, शचि, 
मायासेद और ताक्ष्य। 

ऋग्वेदके सूक्तोंम विशेष रूपसे स्तुतियोंकी अधिकता है। स्तुतियोंके देदताओंके नाम 
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हिन्दूत्व 


ऊपर दिये गये हैं । जो छोग देवताओंकी अनेकता नहीं मानते वह इन सब नामोंका अर्थ, 
परवह्म परमात्मावाचक छगाते हैं। 

जो लोग अनेक देवता मानते हैं पद भी इन सब स्तुतियोंकी परमात्मापरक मानते 
हैं और कहते हैं कि यह सभी देवता और समस्त सृष्टि परमात्माकी विभूति है। इसलिये 
बह घरुणकों जलके देवता, अभिको तेजसूके देवता, थोः को आकांशके देवता, इत्यादि रूपसे 
पंरमात्माकी शक्तियोंके अधिपति परमात्माकी विभूतिरूप ही मानते हैं। जहाँ प्थिवीकी 
स्तुति है, पहाँ एथिवीके ही गुर्णोंका वर्णन है। प्थिवी परमात्माकी सृष्टि और उसीकी 
विभूति है । परमात्माकी विभूतिकी स्तुति व्याजसे परमात्माकी ही स्तुति है । जो प्रथिवीकी 
स्तुति नहीं मानते, घह सूक्तके गृढ़ घ्यज्षको खोलकर परमात्माकी स्तुति ही ठहराते हैं । यह 
स्तुतियाँ तथा उसके सम्बन्धकी प्रार्थनाएँ उपासनाकाण्डके अन्तर्गत हैं । 

साथ ही बहुतसे इस प्रकारके मन्नर भी यत्न-तत्र दिये हुए हैं जिनसे दुर्देंच मिट सकता है, 
गर्भकी रक्षा दो सकती है, गर्भपातसे गर्सिणी बच सकतो है, यो आदि पशुधनकी रक्षा 
हो सकती है, राजयक्ष्मा रोग मिट सकता है, दु स्वम्की बाधा दूर हो सकती है, सपल्लीके 
भत्याचारसे रक्षा हो सकती हे, प्रतिस्पर्धीले छुटकारा मिल सकता है, एकताकी स्थापना हो 
सकती है । इनसे भी अधिक अनेक प्रकारकी इहलौकिक तथा पारछौकिक कामनाओंकी पूर्ति 
तथा इनके सम्बन्धके मत्न तन्त्र तथा साधन अथर्ववेदमें आये हैं । 


अनेक सूक्त ऋग्वेदर्मे ऐसे भी हैं जिनमें स्तुतिके साथ साथ सष्टिक्रमका विशद्‌ और रहस्यमय 

वर्णन है। सृष्टि और देवता सम्बन्धी इतिहास, पुराण, और सम्यताके विकासकी कथाओंकी चर्चा 
भी यत्र-तत्र आयी छे जिससे जान पढ़ता है कि सष्टिके आदिम भी आय लोग जम्जली नहीं थे । 
ऋत्वेदर्मे जो दुस सण्डलॉर्से विभाग हुआ है वह ऐतरेय आरण्यकर्मे और आश्वकायन 

और शांख्यायन इन दो ग्ृद्म सूत्रों सबसे पहले देखनेमें आता है । कात्यायनकी अजुक्रमणिका 
में मण्डलके विभागका उल्लेख नहीं है | कात्यायनने पीछेके विभागका अनुसरण करके अष्टकों 
और अध्यायोंमे ऋग्वेदको विभक्त माना है। शुक्ल यजुर्वेदके ब्राह्मणकाण्डके दूसरे भागमें 
सूक्त शब्दका अयोग आया है । ऐतरेय बाह्यण और ऐतरेय आरण्यक आदिमें भी सूक्त शब्द 
का प्रयोग है । घर्तमान समयर्म ऋग्वेदकी शाकल शाखाके अन्तर्गत शेशिरीय उपद्याखा ही 
प्रचलित है । जगह-जगह घाष्कख शाखाका भी उल्लेख है। यह कोई भारी सेद नहीं है। 
एक प्रधान सेद यह देखा जाता छह कि वाष्कल शाखाके आठवें मण्डलूमें आठ मत्र अधिक हैं । 
अनेक छोग इन्हें बारुखिल्य मन्न कहते हैं। शाकल्य एक ऋषि थे जो ऋग्वेद संहिताके 
पाठके प्रवर्तक कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्होंने सन्धियां तोड़ तोड़कर अलग अलूग पदोंकों स्मरण 
रखनेकी रीति चकायी है । पद॒पाठसे शब्दोंकी ठीक विवेचनाकी रक्षा और फ्रमपाठसे 
मन्त्रोंके ठीक क्रमकी रक्षा अभिप्रेत है। शतपथ ब्राह्षणमें शाकल्य ऋषिका दूसरा नाम विदृग्ध 
मिलता है । यह विदेहराज ज़्नकके सभापण्डित और याज्ञवल्क्यके अतिद्वंद्वी मशहुर थे। 
ऋकसंहिताके क्रमपाठके ग्रवत्तेक पद्माल वाअब्य थे। ऋक्‌ प्रातिशाख्यर्मे & यह केवल 
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वाम्रच्य कहे गये हैं | प्रातिशाख्यसे यह सारूस होता है कि कुरु-पत्नाऊ छोग जैसे क्रमपाठके 
चलानेवांले हुए उसी तरह कोशल विदेह छोग अर्थात्‌ शाकल समुदायवाले पदपाठके 
प्रवर्तक थे । 

ऋ्वेद संहितामेँ जितने विषय आये हैं उनकी एक बडी अच्छी सूची बंगला विश्वकोष- 
में दी हुई है। हमने ऊपर जो विषयसार दिया है वह क्‍गिफिथकी विपयानुक्रमणिकासे 
सझकित है | विश्वकोषकारकी सूची हमें अच्छी रगी और वह बहुत बडी नहीं है इसलिए 
डसे यहां अविकल उद्छत करनेके छोमकों हस संवरण नहीं कर सकते । 

“इस संदितामें सबसे अधिक अग्निके स्तोत्र हैं। अग्नि धथ्वीके देवताओं और 
मजुप्योंके सध्यवर्ती देवता हैं । उन्हींके सहारे और देवता छुलाये जाते हैं । इनके वाद इन्द्रके 
सोच अधिक हैं | वद भति शक्तिशाली, मेघवालक और घद्धी हैं। वर्षासे ही धरती अन्न 
घनसे समझ होती है और वर्षा वही कराते हैं। बत्रासुरसे युद्ध, मेवब्ृष्टि, वज्भपात जादिके 
वर्णनमेँ अनेक ऋचाएँ हैं । ऊपाकी स्लिग्ध मधुर कनक किरणोंको देखकर ऋषियोंके हृद्यसें 
जिस कोमल कविताके भावका सच्चार हुआ और उसमें हबकर उसके तरुण सोन्द्र्यपर 
मोहित होकर जो छकित पद्म उन्होंने लिखे ऋग्वेद्से उनका यथेष्ट परिचय होता है और 
काव्य सुधा-रसमयी अनेक ऋतचाएँ पायी जाती हैं। अन्धकार सिटाने, प्रकाश देने, हिस नष्ट 
करने, जीवन शक्ति देने, शस्य अकूुरित कराने और बुद्धिद्नत्तिके प्रेरणा करनेवाले भगवान्‌ 
भास्करकी अग्रगामिनी ऊपा ही है। वही सूर्य प्राणशक्तिके मूक निदान हैं। इसीलिये 
ऋतियोंने सूर्यका भी बहुत स्तवन किया है । इनके सिवा मित्र, वरुण, अश्विनीकुमार, विश्वे- 
देव, सरस्वती, सूझता, मरुदूगण, अदिति, आदित्य, ऋभ्षु, भद्मगस्पति, सोम, त्वष्टा, 
इन्द्राणी, होता, पृथ्वी **आदि देवगणका स्वोत्र है। कृषिकार्य, सेपपाकूम, देशम्रमण, 
वाणिज्य, समुद्रगमन, चदच्चयादिका भौगोलिक विपरण, ऋक्ष, सोर चत्सर, चांद वत्सर, 
देवताओंकी गाएँ और घोड़े, पत्चकृष्टि, प्राचीन कालके मजुष्यकी परमायु, अविवाहिता कन्या, 
तन्तुवाय भोर वख्नर-निर्माण, नापित, वर्स, शिरस्थाण, तनुत्राण, धाय्यत्र, अनायोक्े सपथ 
युरू, सर्पका उत्पत्त और सर्पमच्न, पक्षीके अमद्जऊ-ध्वनिके सत्र, सूर्यकी दैनिक गति, शस्या- 
दिका विवरण, खद्रि और शिक्षुकाएकी गाढी-रथ-निर्माता शिल्पी, सुवर्ण-सज्ञाविशिष्ट 
अश्व, युद्धका अश्व, अमात्य, वेष्टित गजस्कन्धपर आरूढ़ राजा, प्रस्तर-निर्मित नगर, सरयूके 
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ऋग्वेदुके अर्थकी खोलनेके सम्बन्धर्मे दो अन्थ अत्यंत प्राचीन समझे जाते हैं । एक तो 
निघण्टु है और दूसरे यास्कका निरुक्त | देवराज यड्वा निघण्डुके टीकाकार हैं। दुर्गांचार्यने 
निरुक्तर अपनी सुप्रसिद्ध ब्रकत्ति छिखी है । और निधण्टुकी टीका वेद्भाष्य करनेवाले स्कन्घ- 
स्वामीके नामसे पायी जाती है। सायणाचार्य वेदुके हालके भाष्यकार हैं। थास्कके समयसे 
लेकर सायणके समयतक विशेष रुपसे कोई आधष्यकार प्रसिद्ध नहीं हुआ । भगवान्‌ श्री 
शक्लराचाय्य और उनके शिष्योंने उपनिषदोपर भाष्य लिखे हैं और व्याख्यायें की हैं।वेदान्तवादी 
खसंहिताकी व्याख्याकी ओर विद्येष रुचि नहीं रखते थे । तब भी उनके, एक शिष्य आनन्दुतीर्थ 
स्वामीने ऋग्वेद संहिताके कुछ अंशोका छोकमय भाज्य किया था । फिर रामचन्द्र तीर्थने उस 
भाष्यकी टीका कर डाली । सायणने अपने विस्तृत ऋक भाष्यर्मे भट्ट भास्कर मिश्र और भरत- 
स्वामी वेद॒के दो भाष्यकारोंका उल्लेख किया है । कुछ कुछ अंश चण्हू' पण्डित, चतुर्वेद्स्वामी, युव- 
राज, रावण और घरदुराजके भाष्योंके पाये जाते हैं । इनके सिचा मुद्वछ, कपर्दी, आत्मानन्द और 
कौशिक आदि कुछ साष्यकारोंके नास भी सुननेमें आये हैं । किसी किसीका कहना है कि भद्द- 
भास्कर कृष्ण-यजुवेंदके भाष्यकार हैं । उन्होंने ऋक्संहितापर कोई भाष्य नहीं लिखा है । उनके 
भाष्यमें ही कार्श-कृत्सन, शाकपूणी और थास्कके नाम पाये जाते हैं। इसलिये भट्ट भास्कर 
मिश्र यास्कके बाद हुए हैं, इसमें कोई सन्देद् नहीं है । निधण्डुके टीकाकर देवराज और उनकी 
टीकामें सद्द भास्कर मिश्रने माधवदेव, भवस्वासी, गुहदेव, औनिवास और उद्वदआदि 
भाष्यकारोंके नाम दिये हैं । यह पता नहीं है कि उच्चटने ऋक्‌ संहिताका कोई भाष्य किया 
है था नहीं । परन्तु उच्चटका झुक्ध-यजुर्वेद-संद्ठितापर एक भाष्य पाया जाता है | इसके सिधा 
इन्होंने ऋक्‌ प्रातिशाख्य और झुछ यजु॒र्वेंद प्रातिशाख्यपर भी भाष्य लिखे हैं । वेदुकी व्याख्या 
करनेवार्लॉर्मे अनेक छोगोंका यह मत है कि वेदेर्में इतिहास पुराण सम्बन्धी कोई बात नहीं 
आयी है । घह इस सम्बन्धके सन्नोंका ईश्वर-परक ही अर्थ छग्राते हैं । वेदोंकी भाषा इतनी 


३० 
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लचीली है कि एक एक मंत्रके, अनेक अर्थ होनेकी गुझ्लाइश है। इसीलिए भाष्यकारोंमें गहरा 
मतमेद है । “नैकोमुनिर्वस्थवचः प्रमाणम”” जो पण्डित जैसा विचार रखता है उसीके असुकूल 
यह शब्द-कल्पद्रुम फल देता है । % 
झानकाण्ड सम्बन्धी चृष्टि-विज्ञान-विषयक दो सूक्तोको व्याख्या सहित यहां उद्छत 
किया जाता है। नासदीय सृक्त जो अपने पहिले शब्दसे सूचित किया जाता है बडा द्वी विचित्र 
और रहस्यमय है। इसमें अनेक वेज्ञानिक रहस्पोंकी ओर इद्जित है! पुरुपसूक्त के वैसा ही 
रहस्यमय है| नासदीय सूक्तरम मक्ृतिके विकासकी दृष्टिसे रृष्टिरचनाका उछेख है और पुरुष- 
सूक्तमें विराट्से सुष्टिका वर्णन है। यों तो भाष्यकारोंमें इनकी व्याख्याके सम्बन्धर्मे थोड़ा 
बहुत मतसेद है तो भी इन सूक्तोंपर महर्षि दुयानन्द सरस्वतीकी व्याख्या सबसे सुगम हे 
और हिन्दीमें उपलब्ध है। इसीलिए सूलके साथ हम उन्हींकी व्याख्या देते हैं । 
सृष्टिविषयः 

नासदासीजनो सदासीत्तदानी नासीद्रजोनोव्योसा5पंरोयत्‌ । 

किसावरीवः कुहकस्य शस्मेन्नम्भः किमासीद्‌ गहने गभीरम्‌॥ १॥ 

न सृत्युरासीदस्टत॑ न तहिं न राज्या अह आसीत्परकेतः । 

आनीदवात॑ खधया तदेक॑ तस्माद्धान्यञ्ञपरः किशख्वनाल ॥ २॥ 

तस आखसीत्‌ तमसा शूढमग्रेष्प्रकेवे सलिलं सर्वमा इदम। 

ठुच्छये नाभ्वपिहितं यदासीसपसस्तन्सहिंना जायतैकम॥ ह॥ 

कामस्तदओे समवतेताधि मनखो रेतः प्रथम॑ यदासीत्‌ | 

सतोवन्घुमसतिनिरविन्दन्द्दद्‌. प्रतीष्या क्यों मनीपा॥ ४॥ 

तिरथ्वीनो विततोरश्मि रेषासधःस्िदासी ३ ठुपरि स्विदासीश्त्‌। 

शेतोथा आसन्महिमान आखत्त्स्वधा अवस्तात्मयतिः परस्तात्‌ ॥५॥ 

को अद्धावेद क इह प्रवोचत्कुत आजाता कुत इये विखष्टिः। 

अवीग्देवा अस्य विसजेनेनाथा को वेद यत आवशभूच ॥ ६॥ 

इये विस्श्टिथेतः आवशूबव यदि वा दथे यदि वा म। 

यो अस्याध्यक्षः परमसेव्योमत्त्सों अहबेद यदि वा न बेद॥७॥ 

ज० औअ० ८ (अु० ७) ३० १७। 
भावार्थ-- 

( नासदासीतव्‌ ) जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर और दूसरा जगवका कारण जर्थाव्‌ ज़गत्‌ वनानेकी सामग्री विराजमान 
थी। उस समय ( असत्‌ ) चुन्य नाम आकाश--अर्थात्‌ जो नेत्रोंसे देखनेमें नहीं 
जाता---सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था। € नोसदासीत्त- 
दानीस्‌ू० ) उसकालरमे ( सत्‌ ) अर्थात्‌ सत्तगुण, रजोग्रुण और तमोगुण मिलाकर जो 
प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था। ( नासीद्वज ) उस ससय परमाणु भी नहीं थे, तथा 
( नो व्योस० ) विराट्‌ अर्थात्‌ जो सब स्थूल जयवके चिवासका स्थान है सो भी नहीं था 
( किमा० ) जो यह वर्तमान्‌ जगत्‌ है चह भी अनन्त झुछ महमको नहीं ढठांक सकता और 


देश 
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उससे अधिक घा अथाह भी नहीं हो सकता। जैसे कोहराका जल एथिवीको नहीं ढांक सकता 
है, उस जलसे नदीर्मे प्रवाह भी नहीं चछ सकता और न घह कभी गहरा था उथछा हो 
सकता है । इससे कया जाना जाता है, कि परमेश्वर अनन्त है और जो यह उसका बनाया 
हुआ जगव्‌ है सो ईश्वरकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है ॥ १ 0 

( न झत्यु: ) जब जगत्‌ नहीं था तब झत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूछ जगत्‌ 
संयोगसे उत्पन्न होके चर्तेमान हो, पुनः उसका ओर शरीरादिका वियोग हो तब रूत्यु हो । 
सो शरीरादि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे अतः सत्यु कहाँ। न अम्ृतत्व था, क्योंकि 
अम्ृतत्वका भाव यह एकही हो सकता है कि शरीरादि धर्मी उत्पन्न हों और सदा बने रहें, 
परन्तु यहां तो सृष्टि हुई ही नहीं है इसलिये अम्टृतत्वका भी कोई प्रश्न नहीं था, रातदिनका 
विभाग भी नहीं था, एक ही सत्ता थी जहाँ वायुकी गति नहीं थी, सत्ता स्वयं अपने प्राणसे 
प्राणित थी, उस सत्ताके अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं ॥ २ ॥ 

अन्धकारकी सत्ता थी (क्योंकि अंधकार प्रकाशके अभावका ही नाम है |) प्रकाशकी 
उत्पति हुई नहीं थी । इसलिये प्रकाशकी असत्ताकी दी सत्ता थी। इसी मद्दाअन्धकारसे 
ढका हुआ यह सब कुछ ( भावी विश्वसत्ता ) चिह्न ओर विभाग-रद्दित ( अज्षेय तथा अबि 
भक्त ) यह अदेश और अकालमें सर्वत्र सर और विषम भावसे बिछकुछ एकमें मिछा हुआ 
फैला था । ( तो भी ) जो कुछ सत्ता थी चद्द झल्‍यतासे ढकी हुईं थी। ( क्योंकि ) आका- 
शादिक्री उत्पत्ति नहीं हुई थी, और किसी प्रकारका आकार न था ( क्योंकि ) आकारसे ही 
सृष्टिका आरम्भ होता है। तपसकी मदान्‌ शक्तिसे ( उपर्युक्त अस्टृष्टिकी दशामें ) 'एक!- 
की उत्पत्ति हुईं ॥ ३ ॥ 

( उस एकमें ) पहिले-पहल (छीलछा-विस्तारकी) कामना उत्पन्न हुईं । ( उस एकके ) 
मनन था विचारसे यह कामना बीजके रूपमें हुई । पीछे ऋषियोंने जब विचार किया और अपने 
हृदयमें खोजा तो पता पाया कि यही कामना सत और असतको घाँचनेका कारण हुईं है ॥४॥ 

इनकी विभाजक रेखा ( सदसतमें विवेक करनेकी रेखा ) तिरयक्‌ रूपसे फैल गयी। 
फिर उसके ऊपर क्या था और नीचे क्‍या था, उत्पन्न करनेवाला रेत अर्थाव्‌ बीज था महा 
बलवान शक्तियाँ थीं। इधर जहाँ स्वच्छन्द क्रिया थी उधर परे ( क्रिया प्रणोद भी ) 
महाशक्ति थी ॥ ५ ॥ 

सचमुच कौन जानता है और यहाँ कौन कद्द सकता है कि (यह सब ) कहाँसे 
उपजा और इस विश्वकी >दृष्टि कहाँसे आयी। देवताओंकी उत्पत्ति पीछे की है और यह सृष्टि 
पद्विले आरम्भ हुई । फिर कौन जान सकता है कि यह सब कैसे आरम्भ हुई। ( बेदने जो 
उपर्थुक्त वर्णन किया है वह वेदोंको ही कैसे ज्ञात हुई, यहाँ व्याजसे वेदोंका अनादि होना 
व्यंजित किया है ) जिससे इस विश्वकी स्टृष्टि आरम्भ हुईं, उसने यह सब रचा है । (अपनी 
इच्छा शक्तिसे सूष्टिकी प्रेरणा की है ) या नहीं रचा है अर्थात्‌ उसकी श्रेरणाके बिना ही आप 
ही आप हो गयी है । परम व्योमर्से जिसकी आँखें इस विश्वका निरीक्षण कर रही हैं बस्तुतः 
( इन दोनों वातके रहस्यकों ) वही जानता है । या शायद वह भी नहीं जानता ( क्योंकि उस 
निर्गुण और निराकारमें रष्टिसे पहिले ज्ञान, इच्छा और क्रिया इन तीनोंका भाष नहीं था) ॥७॥ 


श्र 


ऋण्वेद 


पुरुष-सत्त 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहलाक्ष; सहस्रपात्‌ । 
सभूरमि सवेतः स्पृत्वाउत्यतिष्टशाहलम्‌ ॥१॥ 

इस मन्न्में पुरुष शब्द विशेष्य है और अन्य सब पद्‌ उसके विशेषण हैं। पुरुष उसको 
कहते हैं जो इस सब जगतर्स पूर्ण हो रहा हैं। अर्थात्‌ जिसने अपनी व्यापकतासे इस जगवकों 
पूर्ण कर रक्‍्सा है । पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड और शरीरको, उसमें जो सर्वत्र व्याप्त और जो जीवके 
भीतर भी व्यापक अर्थात्‌ अन्तर्यामी है वह्दी पुरुष है। सहखत नाम है सम्पूर्ण जगत॒का और 
असंख्यातका भी नाम है | सो जिसके बीचर्स सब्र जगवके असंख्यात शिर आँख और पण ठहर 
रहे हैं उसको सहस्नशीर्पा, सहज्लाक्ष और सदसख्पात्‌ भी कहते हैं, क्योंकि वह अनन्त है। जेसे 
आकाशके बीचर्मे सब पदार्थ रहते हैं और आकाश सबसे अऊूग रहता है अर्थात्‌ किसीके साथ 
बैंधता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वरको भी जानो (समूमिं सर्वतः दृत्वा) सी पुरुष सब जगवसे 
पूर्ण होके प्रथिवीकों तथा सब लोगोंकों धारण कर रहा है । ( अत्यतिष्ठत्‌० ) दुशाढ्यु् शब्द 
ब्रह्माण्ड और हृदयका वाची है। अदगुक्लि शठ्द अद्भका जवयववाची है। पाँच स्थूछ भूत और 
पाँच सूक्ष्म भूत ये दोनों मिलके जगवके दृश अवयव होते हैं तथा पाँच प्राण, मन बुद्धि चित्त और 
अहझ्कार ये चार और दशवाँ जीव और शरीरमें जो हृदय देश है सो भी दशा अडगुलके प्रमाणसे लिया 
जाता है। जो इन तीनोंमें व्यापक होके इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है वह पुरुष कहाता है। 
क्योंकि जो उस दशाह्ुल स्थानका भी उल्लंघन करके सर्वत्र स्थिर है,वही सब जगत्‌का बनानेवाला है। 

पुरुष एवेदं सर्वे यद्भुतं यज्व भाव्यम्‌। 
उतास्तत्वस्येशानो यदज्नेनातिरोहति ॥२॥ 

( पुरुपएवे ० ) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर है, सो जो जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ था जो होगा और जो इस समयर्म है, इस तीन भ्रकारके जगतको चट्टी रचता 
है। उससे भिन्न दूसरा कोई जगत्‌का रचनेवाला नहीं है । क्योकि वह ( ईशान ) अर्थात्‌ 
सर्वशक्तिमान है। ( अम्ृत० ) जो मोक्ष है उसका देनेवाला एक वही है दूसरा कोई नहीं । 
सो परसेश्वर ( अन्न ) अर्थात्‌ एथिव्यादि जगतके साथ व्यापक होके स्थित है और इससे 
अलग भी है, क्योंकि उसमें जन्मादि व्यवहार नहीं है। और अपनी सामर्थ्यसे सब जगवको 
उत्पन्न भी करता है ओर आप कभी जन्म भी नहीं लेता ॥र॥ 


एतावानस्यथ महिमातो ज्यायांश्व पूरुषः । 
पादोषस्थ विश्वा भूतानि जिपादस्यास्व॒तं दिवि ॥३॥ 

( एतावानस्य० ) तीनों कालमें जितना संसार है सो सब इस पुरुषक्की ही महिमा 
है। प्र० जब उसकी महिसाका परिणाम है तो अन्त भी होगा ? उ०--( अठो ज्यायांश्व पूरुष. ) 
उस पुरुपकी अनन्त सहिमा है क्योंकि ( पादोडस्थ विश्वाभूतानि ) जो यह सम्पूर्ण जगव्‌ 
प्रकाशित हो रहा है, सो इस पुरुषके एक देश्में वसता है । ( त्रिपादस्याझुतं दियि ) और 
जो प्रकाश गरुणवाछा जगत्‌ है सो उससे तिगुना है, तथा मोक्षसुख भी उसी ज्ञानस्वरूप 
प्रकाशर्मे है । जौर घह पुरुष सब प्रकाशोंका भी प्रकाशक है ॥3॥। 


हेरे 


हिन्द्त्व 
जिपादूध्व॑ उदेत्पुरुषः पादो5स्येहाभवत्पुनः । 
ततो विष्वदूव्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ ४॥ 

( ब्रिपादूर्ध्व उदेत्युरुपः ) पुरुष जो परमेश्वर है सो पूर्वोक्त त्रिपाद जगतसे ऊपर भी 
व्यापक हो रहा है, तथा सदा प्रकाशस्वरूप सबके भीतर व्यापक और सबसे अछूग भी है। 
( पादोअ्स्येहाभवत्युनः ) इस पुरुषकी अपेक्षासे यह सब जगत्‌ किल्ितमात्र देशर्मे है। और 
जो इस संसारके चार पाद होते हैं वे सब परमेश्वरके बीचमें ही रहते हैं । इस स्थूलछ जगत्‌का 
जन्म और विनाश सदा होता रहता है । और पुरुष तो जन्म विनाश आदि घर्मसे अछूग 
जौर सदा प्रकाशमान है । ( ततो विश्वड्व्यक्रामत्‌ ) अर्थात्‌ यह नाना प्रकारका जगत्‌ उसी 
पुरुषके सामर्थ्यसे उत्पन्न हुआ है । (साशनान० ) सो दो श्रकार है एक चेतन जो कि 
भोजनादिके लिये चेष्टा करता है, और जीव-संयुक्त है। और दूसरा अनशन अर्थात्‌ जो जड़ 
और भोजनके लिये बना है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, और अपने आप चेष्टा भी नहीं 
कर सकता । परन्तु उस पुरुषका अनन्त सामर्थ्य ही इस जगतके बनानेकी सामग्री है जिससे 
सब जगत्‌ उत्पन्न होता है। सो पुरुष सर्वह्रितकारक होके उस दो प्रकारके जगवकों अनेक 
प्रकारसे आनन्दित करता है। वह पुरुष इसका बनानेवाला संसारमें सर्वत्र व्यापक होके धारण 
करके देख रहा और वष्ठी सब जगत्‌का सब प्रकारसे आकर्षण कर रहा है ॥ ४ ॥ 


ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः। 
स॒जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमथोपुरः ॥ ५॥ 


( ततो विराडजायत ) विराट्‌ जिसका त्ह्माण्डके अलझ्भारसे वर्णन किया है जी उसी 
पुरुषके सामथ्यसे उत्पन्न हुआ है, जिसको मुलप्रकृति कहते हैं, जिसका शरीर ऋश्वाण्डके 
समतुल्य, जिसके सूर्य चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैं, वायु जिसका प्राण और प्रथिवी जिसका पग 
है, इत्यादि लक्षणवाला जो यह आकाश है सो विराट कहाता है। वह प्रथम कारूरूप 
परमेश्वरके सामर्थ्यसे उत्पन्न होके प्रकाशमान हो रहा है । ( विराजो अधि० ) उस विरादके 
तत्वोंके पूर्व भागोंसे सब अप्राणी और प्राणियोंका देह एथक्‌ एथक्‌ उत्पन्न हुआ है जिसमें सब 
जीव वास करते हैं और जो देह उसी ए्थिवी आदिके अवयव अन्न आदि ओपषधियोंसे वृद्धि- 
को प्राप्त होता है । (स जातो अत्यरिच्यत ) सो विराट परमेश्वरसे अलग और परमेश्वर भी 
इस संसाररूप देहसे सदा अछग रहता है । (पश्चाह्भुमिमथोपुर) फिर भूमि आदि जगवकों 
प्रथम उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो धारणा कर रहा है । 

तस्माद्यज्ञात्सवेहुतः संग्॒तं पृषदाज्यम्‌ । 
परशँस्‍्तांश्क्रे वायव्यानारण्यान ग्राम्याश्र ये ॥६॥ 

( तस्माथज्ञात्स० ) उस सत-चिदादि-लक्षण-सम्पन्न यज्लस्वरूप परम पुरुष सर्व 
पूज्य पुरुपसे ( संभ्दतं एषदाज्यम्‌ ) सब भोजन वस्त्र जछादि पदार्थोकी सब मनुष्यने धारण 
अर्थात्‌ भ्राप्त किया है, क्योंकि उसीके सामर्थ्यले ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं और उन्‍्हींसे 
सबका जीवन भी होता है । इससे सब मलुष्योंको उचित है कि उसको छोड़के किसी दूसरे- 
की उपासना न करें । ( पशस्तांश्वक्रे० ) आम तथा बनके सब पश्ुुओंकों भी उसीने उत्पन्न 


७ 


ऋण्वेद 


किया है तथा सब पक्षियोंकी भी बनाया है, और भी सूक्ष्म देहघारी कीट पतड् आदि 
सब जीवोंके देह भी उसीने उत्पन्न किये हैं । 

तस्मायज्ञात्सवेहुतः ऋच+ सामानि जजिरे | 

छदांसि जशिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ ७॥ 

( तस्माद्ज्ञात्‌ स० ) सव्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, चिंत्‌ जो सदा ज्ञानस्वरूप 
है, जिसके ज्ञानका छोप भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सदा सुखस्वरूप ओऔर सबको 
सुख देनेवाला है, इत्यादि लक्षणोंसे युक्त पुरुप जो सब जगहें परिपूर्ण हो रद्दा है, जो 
मनुष्योंके उपासनाके योग्य इष्टदेव और सब सामर्थ्यसे युक्त है उसी परबहासे ( ऋचः ) 
ऋणग्वेद ( यज्ञुः ) यज॒र्वेद ( सामानि ) सामवेद और ( उल्दांसि ) इस शब्दसे अथर्ववेद भी, 
ये चारोंवेद उत्पन्न हुए हैं, इसलिये सब मनुष्योंको उचित है कि वेदोंका अहण करें। और 
वेदोक्त रीतिसे ही चलें । ( जज्षिरे ) और ( अजायत ) इन दोनों पददोंके अधिक होनेसे यह 
निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वरसे ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुण्यसे नहीं | 

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोमयाद्तः। 
गावो ह जश्षिरे तस्मात्तस्माजाता अजावयः ॥ ८ ॥ 

( तस्मादखा अजायन्त ) उसी पुरुषके सामर्थ्यसे अश्व अर्थात्‌ घोड़े उत्पन्न हुए हैं। 
(ये के चोमयादतः । ) जिनके मुखर दोनो ओर दाँत होते हैं उन पश्चुओंको उभयादत कहते 
हैं, ऊंट गधा भादि उसीसे उत्पन्न हुए हैं। ( गावोह ज० ) उसीसे गोजाति अर्थात्‌ गाय, 
उत्पन्न हुई । ( तस्मजजाता अ० ) उसी अकार बकरी और सेंड भी उसी कारणसे 
उत्पन्न हुईं ॥ ८ ॥ 

तं यज्ञ व्हिंषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त खाध्या ऋषयश्व ये ॥ ५ ॥. 

(त यक्ञ॑ं वहि० ) जो सबसे प्रथम प्रकट था जी सब्॒ जगवका बनानेवाला है, और 
सब जगवसें पूर्ण हो रहा है, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने योग्य परमेश्वरकों जो मनुष्य हृदयरूप 
भाकाशमे अच्छे प्रकारसे प्रेमभक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है वही उत्तम मनुष्य है । 
ईश्वरका यह उपदेश सबके लिये है । ( तेन देवा भयजन्त सा० ) उसी परसेश्वरके वेदोक्त 
उपदेशसे ( देवाः ) जो विद्वान्‌ ( साध्या: ) जो ज्ञानी लोग ( ऋषयश्व ये ) ऋषि छोग जो 
वेद मज्नोंके अर्थ जाननेवाले और अन्य सी मनुष्य जो परमेश्वरके सत्कारपूर्वक सब उत्तम ही 
काम करते हैं वेही सुखी होते हैं, क्योंकि सत्र श्रेष्ठ कर्मांके करनेके पूर्व ही उसीका स्मरण और 
प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये और दुष्ट कर्म करना तो किसीको उचित नहीं है । 

यत्युरुष॑ व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन,। 
मुख किमस्यासीत्‌ किस्बाह किमूरूपादाउच्येते ॥१०॥ 

( यत्युरुप॑० ) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता है। 
( कतिधाव्य० ) जिसके सामध्येका अनेक प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसमें चित्र 
विचित्र बहुत प्रकारका सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओंसे जिसका कथन करते है । ( मुखं- 
किम्रू० ) इस घुरुषके मुख अर्थात्‌ मुख्य गुणोसे क्या उत्पन्न हुआ है। ( किम्बाहू ) चल 


डेज 
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हिन्द्त्व 
वीर्य झरता और युद्ध विद्या आदि गुणोंसे इस संखारमे कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है। 
( किसूरू ) ज्यापारादि मध्यम गुणोंसे किसकी उत्पत्ति हुई छे। ( पादाउच्येते ) सूलेपन 
आदि नीच गुणोसे किसकी उत्पत्ति होती है । इन चारों प्रस्नोंके उत्तर ये हैं-- 

ब्राह्मगो 5स्य सुखमासीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यद्चैद्यः पद्धयां शुद्रो अज्ञायत ॥१९१॥ 

( आद्णो5स्य सुखमासीत्‌ ) इस पुरुषकी जाज्ञानुसार जो विद्या सत्यभाषणादि शुर्णो 
और श्रेष्ठ कमसे ब्राह्मण धर्ण उत्पन्न होता है घह मुख्य कर्म तथा शुणोंके सहित होनेखे 
मनुष्यों उत्तम कहाता है। ( बाहू राजन्यः कृत: ) और इईइवरने बर पराक्रम आदि 
पूर्वीक्त शुर्णसे युक्त क्षत्रिय वर्णोको उत्पन्न किय्रा। ( उरूतदुस्य० ) खेती व्यापार और सब 
देशोकी भाषाओंकों जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुर्णोसे वैद्य वर्ण सिद्ध होता है। 
( पद्म्पांछद्रों ० ) जैसे पद सबसे नीच अंग है, वैसे मूर्खता आदि नीच गुणोंसे शृद्ध वर्ण 
सिद्ध: होता है । 


चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षो! सूयों अज्ञायत | 
श्रोजाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादश्िस्जायत ॥१२॥ 

(चंद्रमा ०) उस पुरषके मनन अथांत्‌ ज्ञानस्वरूप सामथ्यसे चन्द्रमा और तेजस्वरूपसे 
सूर्य उत्पन्न हुआ। ( श्रोत्राह्मायु० ) श्रोत्र अर्थात्‌ अवकाश सामर्थ्यसे आकाश और वायुरूप 
सामथ्येसे दायु उत्पन्न हुईं। तथा सब इन्द्रियां भी अपने अपने कारणसे उत्पन्न हुई हैं। 
मुख्य ज्योतिस्वरूप सामथ्यसे अभि उत्पन्न हुई । 

नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णों योः समवत्तत । 
पद्भ्यांभूमिदिश:श्रोत्रात्तयाछोकानकल्पयन, ॥रशे॥ 

( नाभ्या आसीदुन्त० ) इस पुरुषके अत्यन्त सूक्ष्म सामर्थ्यसे अन्तरिक्ष अर्थात्‌ जो 
भूमि और सूर्य्यादिं छोकोके बीचमें पोछ है सो भी नियत किया हुआ दे । ( शीप्णोद्यौः० ) 
और जिसके सर्वोत्तम सामर्थ्यसे सब छोकोके प्रकाश करनेवाले सूर्य्यादि लोक उत्पन्न हुए है। 
( पद्भ्यां स्ूसिः ) शथिवीके परमाशु-कारण-स्वरूप सामर्थ्यसे परमेश्वरने एथिवी उत्पन्न की 
हैं। तथा जरूकी भी उसी कारणसे उत्पन्न किया है । ( दिशः श्रोत्रात्‌० ) उसने श्रोन्ररूप 
सामर्थ्यसे दिशोकोी उत्पन्न किया ( तथा लोकां० ) इसी प्रकार सब लछोकोंके कारणस्वरूप 
सप्सथ्यैसे परमेश्वरने सब छोकों तथा उनमें बसनेवाले सब्र पदार्थोको उत्पन्न किया | 

यत्पुर्षेण हविषा देवा चज्षम्रतन्वत । 
चसनन्‍्ती5स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥१४॥ 

( यखुरुषेण० ) देव अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ छोग होते हैं उनको भी ईश्वरने अपने अपने 
कर्मोंके अनुसार उत्पन्न किया है । और वे ईश्वरके दिये पदार्थोका अहण करके पूर्वोक्त यज्ञका 
विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते हैं और जो अद्याण्डक़्ा रचन पाछन और प्ररछूय करना रूप यज्ञ है, 
उसीको जगत्‌ चनानेक्ी सासग्री कहते हैं । (वसन्तो०) पुरुषका उत्पन्न किया जो यह त्द्याण्ड 
रूप थज्ञ है, इसमें वसनन्‍्त ऋतु अर्थाव्‌ चैत्र और चैशाख छृतके समान हैं । ( औरीष्म इध्मः ) 
ग्रीष्मऋतु ज्येष्ट और आपाद इन्धव हैं। ( श्रावण और भाद्गपद वर्षा ऋतु, ) आश्विन भौर 
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ह्रर्तिक शरद ऋतु, ( सार्गशीर्ष और पौप हिम ऋतु, माध और फाव्गुन शिशिर ऋतु कहाती 
१। ) यह इस चज्ञर्मे आहुति है, सो यहाँ रूपकालझ्ञारसे सब ब्ह्माण्डका ज्याख्यान जानना 
बाहिये ॥ १४ ॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिघयस्तरिः सप्त समिचः कृत । 
देवा ययकछू तत्वाना अवध्चन्‌ पुरुषं पशुस्‌ ॥रेणा 

( सप्तास्या० ) ईश्वरने एक एक छोकके चारों ओर सात सात परिधि ऊपर ऊपर 
प्वी हैं । ( गोल चीज़के चारोंओर एक सूतसे नापके जितना परिसाण होता है उसकी 
परिधि कहते हैं। ) ब्रह्माण्ठमें जितने छोक हैं इश्वरने उव एक एकके ऊपर सात सात 
आवरण वनाये हैं। एक समुद्र, दूसरा श्रसरेशु, तीसरा मेघसण्डलका वायु, चौथा चृष्टि-जलू, 
पाँचवा बृष्टिजठके ऊपरका वायु, छठां अत्यन्त सूक्ष्म घायु जिसको धनक्षय कहते हैं, सातवां 
सूत्रात्मा वायु जो कि धनअयसे भी सूक्ष्म है, ये सात परिधि कहाती हैं। (त्रिःसप्त समिधः० ) 
और इस ब्रह्माण्डही सामग्री २१ इक्कीस प्रकारकी कद्दाती है, जिसमें एक प्रकृति, बुद्धि और 
जीव ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि यह जत्यन्त सूक्ष्म पदार्य हैं। दूसरा ओन्र । तीसरी त्वचा । 
चौथा नेत्र । पांचवीं जिह्ना । छठी नासिका । सातवीं वाकू। आठवां पग। न्वाँ हाथ । 
दुशवीं गुदा । ग्यारहवीं उपस्थ जिसको लिड्ड इन्द्रिय कहते हैं। वारहवाँ शब्द । तेरहवाँ 
स्पर्श । चोदहवाँ रूप । पन्द्ृहवोँ रस । सोलहवाँ गन्ध । सन्नहर्दी एथिवी । अठारहवाँ जल । 
उच्चीसवाँ अग्ति । बीसवाँ वायु । इक्तीसवाँ आकाश । ये इक्कीस समिधा कहाती हैं। 
( देवाय० ) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत॒का रचनेवाला सबका देखनेवाला और पूज्य हे 
उसको विहान्‌ छोणग सुनके औरर उसीके उपदेशसे उसीके कर्म और गुर्णोका कथन, _प्रकाश 
और ध्यान करते हैं, उसको छोडके दूसरेको ईश्वर किसीने नहीं साना और उसीके ध्यानर्म 
अपने आश्ार्ओोको दृढ़ बांधनेसे कल्याण जानते हैं ॥ १७ ॥ 

यन्नेन यश्षमयजन्त देवास्तानि चमोणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते  बार्क सहिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्या: सन्ति देवा: ॥१६॥ 

( यश्चेन यज्ञ ) विद्वानोंको देव कहते हैं और वे सबको पूज्य होते हैं क्योंकि वे सब 
दिन परसेश्वरद्दीकी स्तुति प्रार्थना उपासना और जाज्ञा पाछन आदि विधानसे पूजा करते 
हैं। इससे सब मलुप्योंको उचित है कि बेद्सन्त्रोंसे म्रथम ईश्वरकी स्तुति प्रार्थना करके शुभ 
कम्मोंका आरम्भ कर्रे । ( ते ह नाक॑० ) जो ईश्वरकी उपासना करनेवाले छोग हैं ये सब 
दुश्खोंसे छूटके सब मजुप्योंमें अत्यन्त पूज्य होते हैं । ( यन्नपूर्वेसा० ) जहाँ विद्वान लोग परम 
पुरपार्थ पदकों मराप्त द्वोके नित्य आनन्द रहते हैं। उसीको मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे 
निवृत्त दोके संसारके दुःखोर्मे कभी नहीं ग्रिरते ॥ १६ ॥ 

अद्श्यः संभ्रतः पृथिव्ये रखाच विश्वकर्मणः समचर्तताओ। 
तस्य त्वश विद्घद्ूपमेति तन्मत्यस्‍थ देवत्वमाजानमश्रे । १७॥ 

( अद्भ्यः संन्दृतः० ) उस परसेश्वर पुरुषने श्थिदीकी उत्पक्तिके लिये ज़रुसे सारा 
अहण करके पृथिवी और अग्निके परमाणुओंकों मिलाके प्थिवी रची है। इसी प्रकार जग्निक्े 
परमाणुके साथ जलूके परमाणुओंको मिलाके जलको, वायुके परमाणुओंके साथ ध्ग्निके 
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परमाणुओंको मिलाके अग्निको रचा और पायुके परमाणुअओसे घायुको रचा, वेसे ही अपने 
सामर्थ्यसे आकाशकों रचा जो कि सब तत्वोंके ठहरनेका स्थान हैे। ईश्वरने प्रकृतिसे छेके 
घास पर्यन्त जगतको रचा है इससे वद्ट सब पदार्थ ईश्वरके रचे होनेसे उसका' नाम विश्वकर्मा 
है। जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था तब ईश्वरके सामर्थ्यमें कारण रूपसे वर्तमान था । 
(तस्य० ) जब जब ईश्वर अपने सामर्थ्यसे इस कार्यरूप जगत्‌की रचता है तब तब कार्य जगव्‌ 
रूप गुणवाला होके स्थूल बनके देखनेमें आता है । ( तन्मत्यैस्प देवत्वं० ) जब परमेश्वरने 
मनुष्य शरीर आदिको रच है तव मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कद्ठाते हैं। और जब 
ईश्वरकी उपासनासे विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम ग़रुर्णोकों प्राप्त होते हैं तब भी उन 
मनुष्योंका नाम देव होता है क्योंकि कर्मसे उपासना और ज्ञान उत्तम है। इसमें ईश्वरकी 
यह आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कर्ममें शरीर आदि पदार्थोकों चलाता है, पह संसारमें 
उत्तम सुख पाता है और जो परमेश्व रकी प्राप्ति रूप मोक्षकी इच्छा करके उत्तम कर्म उपासना 
और ज्ञानमें पुरुषार्थ करता है, चह उत्तम देव होता है ॥ १७ ॥ 

चेदादमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 

तमेव विदित्वाति सृत्यमेति नानयः पन्‍था विद्यतेष्यनाय ॥१८॥ 

( वेदाहमेतं ० ) प्र०--किस पदार्थकी जानकर मजुष्य ज्ञानी होता है। उ०--उस 
पूर्वोक्त लक्षणसद्वित परमेश्व रहीको यथावत्‌ जानके ठीक ठीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं । 
जो सबसे बड़ा सबका प्रकाश करनेवाला और अविद्यान्धकार अर्थात्‌ भज्ञान आदि दोषेसे 
अलग है, उसी पुरुषको मैं परमेश्वर भर इष्टदेव जानता हूँ । उसको जाने विना कोई मनुष्य 
ग्रथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता, क्‍योंकि ( तमेव विद्त्वा० ) उसी परमात्माको जानके 
और प्राप्त होके जन्म मरण भादि क्लेशेकि समुद्र समान दु,खसे छूटके परमानन्द स्वरूप 
मोक्षकों प्राप्त होता है । अन्यथा किसी ग्रकारसे मोक्ष सुख नहीं होता । इससे सिद्ध हुआ 
कि उसीकी उपासना सब मजुप्य छोगोंको करनी उचित है । उससे भिन्नकी उपासना करनी 
किसी मनुष्यको नहीं चाहिये, क्योंकि मोक्षका देनेवाला एक परमेश्वरके बिना दूसरा कोई 
भी नहीं है । इसमें यह प्रमाण है कि ( नान्‍्यः पन्‍था० ) व्यवहार और परमार्थ दोनोंके सुखका 
मार्ग एक परमेश्वरकी उपासना और उसका जानना ही है, क्योंकि इसके बिना मनुष्यको 
किसी श्रकारसे सुख नहीं दो सकता ॥ १८ ॥ 

प्रजापतिश्वराति गर्भ अन्तरजायमानो वहुचा विजायते। 

तस्य योनि परिपश्यन्ति घीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुवनानि विश्वा ॥१५॥ 

( प्रजापति० ) जो प्रजाका पति अर्थात्‌ सब जगवका स्वामी है, घही जढ़ और चेतन- 
के बाहर और भीतर अन्तर्यामी रुपसे सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । जो सब जयतको उत्पन्न करके 
आप अजन्मा रहता है । ( तस्थयोनिं० ) जो उस परब्रह्मकी प्राप्तिका कारण सत्यका आचरण 
और सत्यविद्या है, उसको विद्वान लोग ध्यानसे देखके परमेश्वरकों प्राप्त होते हैं । 
( तस्मिन्ह ० ) जिसमें ये सब भवन अर्थात्‌ लोक ठहर रहे हैं उसी परमेश्वर्मे ज्ञानी लोग भी 
सत्य निश्चयसे मोक्ष सुखको प्राप्त होके जन्म मरण आदि आनेजानेसे छुटके आनन्दर्मे सदा 
रहते हैं । 

३८ 


ऋष्वेद 


योदेवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । 
पूर्वोयोदेवेभ्यो जातो नमी रुचाय त्राह्मये ॥२०॥ 

(थो देवेस्थ० ) जो परमात्सा विद्वानोंके लिये सदा प्रकाशस्वरूप है, अर्थात्‌ उनके 
आत्माओंको प्रकाश कर देता है । और जो उनका पुरोहित है, अर्थात्‌ अत्यन्त सुखोंसे धारण 
और पोषण करनेवाला है, इससे वे फिर दुःखसागरमें कभी नहीं गिरते। ८ पूर्वोयोदेवेम्यः ) 
जो सब विद्वानोंसे आदि विद्ान्‌ और जो विद्वा्नोंके ही छ्ञानसे प्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता 
है । ( नमो रुचाय० ) उस अत्यन्त आनन्दस्वरूप और सत्यमें रुचि करानेवाले भ्रह्मको हमारा 
नमस्कार हो । और जो विद्वानोंसे वेद विद्यादिको यथावत पढ़के धर्मात्मा भर्थात्‌ बह्मको पिता- 
के समान मानके सत्यभावसे प्रीति करके सेवा करनेवाला विद्वान्‌ मलुप्य है, उसको 
भी हम लोग नमस्कार करते है । 

,रुचं व्राहां जनयन्तो देवा अग्रे तदतुवन । 
यस्त्वैच च्राह्मणो विद्यात्तस्थ देवा असन्चशे ॥२१॥ 

( रुच॑ ब्राह्मं० ) जो घह्मज्ञान है वही अत्यन्त आनन्द करनेवाला और उस भनुप्य- 
की उसमें रुचिका बढ़ानेवाला है, जिस ज्ञानकों विद्वान्‌ छोग अन्य मनुप्योके आगे उपदेश 
करके उनको आनन्दित कर देते हैं । ( यस्त्वेबं ब्राह्मणो० ) जो मजुप्य इस प्रकारसे घद्मको 
जानता है, उसी विद्वानके सब मन आदि इन्द्रिय वशर्मे हो जाते है, अन्यके नहीं । 

श्रीश्र ते लक्ष्मीश्थ पत्न्यावहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनों व्यात्तम्‌। 
इष्णन्निपाणामुं म इपाण सर्वेछोक॑ मं इपाण ॥२२॥ ३: 
य० अ० ३१ । 

( श्रीश्रते ) हे परमेश्वर जो आपकी अनन्त शोभा स्वरूप श्री जो अनन्त शुभ लक्षण- 
युक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्रीके समान हैं । भर्थाव्‌ जेसे ख्री पतिकी सेवा करती है, इसी 
प्रकार आपकी सेवा आप ही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही सब जगत्‌को शोभा और 
शुभ लक्षणोंसे युक्त कर रक्खा है। परन्तु ये सब शोभा और सत्य-भाषण आदि घर्म लक्षणों- 
से छाम ये दोनों आपकी ही सेवाके लिये हैं। सब पदार्थ ईश्वरके अधीन होनेसे उसके 
विषपयर्म यह पत्नी शब्दके रूपकालझ्वारसे वर्णन किया है । वैसे ही जो दिन और रात्रि ये 
दोनों वगलके समान हैं तथा सूर्य और चन्द्र ये दोनों आपके बगलके समान वा नेत्रस्थानी 
हैं, और जितने ये नक्षत्र है वे आपके रूपस्थानी ह, और थोः जो सूर्य्य आदिका प्रकाश 
ओर विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुली ये दोनों सुख स्थानी हैं | तथा ओठके तुल्य और जैसा खुला होता 
है इसी प्रकार प्थिवी और सूर्यछोकके वीचमें जो पोछा है सो सुखके सद्श है । ( इष्णान्‌ ) 
हे परमेश्वर आपकी दयासे ( अमु० ) परलोक जो सोक्षसुख है उसको हमलछोग प्राप्त होते हैं। 
इस भप्रकारकी कृपादष्टिसे हमारे लिये इच्छा करो तथा मैं सव संसारमें सव गुणोसे युक्त होके सब 
छोकोंके सुखोंका अधिकारी जैसे हो वेसी कृपा और उस जगव्में मुझको सर्वोत्तम शोभा और 
छक्ष्मीसे युक्त सदा कीजिये। यह आपसे हमारी प्रार्थना है।सो जाप कृपाकर पूरी कीजिये ॥२२॥ 








# ऋग्वेदमें पुरुषसत्तमें १६ दो मन्न दे । यजुर्वेदर्म २२ हैं। यहा यजुर्वेदके ६ मत्र और दे दिये गये है । 
० 


छठा अध्याय 


यजुरवेद्‌ 
हम पहले देख आये हैं कि मत्स्यपुराणके अनुसार नत्रेतायुगर्में एक ही वेद था, वह 
था--यजुर्वेद । इसी एक यजुर्वेदके अन्तर्गत सभीका समावेश था। परन्तु इसी एक 
यजुर्वेदके शासनके कारण त्रेतायुगर्में यज्ञकर्मकी ही प्रधानता थी। हरिश्रन्द्रकों पुत्र चाहिये 
यज्ञ करते हैं, त्रिशह्ुक्को स्वर्ग चाहिये यज्ञसे अभीष्ट साधते हैं. दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। 
विश्वामित्र यज्ञकी ही रक्षाके लिये रावव-बन्धुओंको ले जाते हैं। घनुपयज्लसे ही विवाह 
होता है। ऋषियोंके यज्ञोंमें बाधा डालनेवाले राक्षस भी विजय कामनासे यज्ञ करते हैं । 
राज्यासिषेक यक्षसे ही होता हे और प्रत्येक प्रतापशाली राजा अश्वमेष यज्ञ करनेका अभि- 
लाषी होता है । यजुर्वेद यजन करनेका ही वेद है। ऋणग्वेदके मच्र यज्षमें काम आते हैं । 
साम मन्नोंका गान होता है। व्यक्तिगत दृष्टि यज्ञोर्मे अथर्ववेद-विहित प्रयोग होते हैं। इस 
प्रकार यजुर्वेदुकी सर्वभाहिता सुसम्जत है । 
कूर्म पुराणमें ४५वें अध्यायमें लिखा है-- 
ऋग्वेदः श्राव्क पेल जम्नमाह स महामुनिः । 
यजुर्वेद्‌  प्रवक्तारं बैशम्पायनमेव च॥ 
जैमिन॑ सामवेद्स्य भ्रावक॑ सो5न्वपच्यतः । 
दर्थेवाथर्ववेदस्य. सुमन्तुं ऋषिसत्तमं ॥ 
एक आसीत्‌ यजुवेदस्तत्तुर्धाव्यकल्पयत्‌। 
चातुद्दोत्रममूतू यस्मिस्तेन यज्ञयमथाकरोत्‌ ॥ 
आध्वयंवं यजुर्मिःस्यात्‌ ऋग्मिहोत्रं द्विजोत्तमाः । 
उद्गात्र॑ सामभिश्चक्रे अल्ात्व॑ चाप्यथवेमिः॥ 
ततः सकऋच उच्चुत्य ऋग्वेद रूतवान्‌ प्रश्चुः। 
यजुमिर्च यजुवंदं सामवेद॑ च सामभिः ॥ 
एकविशति सेदेन ऋग्वेद कृतवान्‌ पुरा। 
शाखायास्तु शतेनाथ यजुर्वेदमथाकरोत्‌ ॥ 
इस प्रकार कूर्मपुराण भी सत्स्यपुराणका समर्थन करता है । 
यजुर्वेदुके दो संस्करण या दो प्रकारके पाठ हैं। एकका नाम झुक्क यजुर्वेद है 
दूसरेका नाम कृष्ण यज॒र्वेद । शुद्ध यजर्वेदर्मे ५७५ शाखाएँ हैं। काण्व, माध्यंदिन, जाबाल, 
छुधेय, शाकेय, तापनीय, कापीस, पौंडवहा, आवर्त्तिक, परमावर््तिक, पाराशरीय, चैनेय, बीधेय, 
ओऔधेय और गालूव | इन समस्त शाखाओंकों एकत्र वाजसनेवी शाखा सी कहते हैं । चरण- 
व्यूहमें लिखा है । “ट्वेसहले शतन्यूनं मंत्रा वाजसनेयके । तावत्तन्येन संख्यातं बालखिल्यं 
सशुक्रियम्‌ । ब्राह्मणस्थ समाख्यातं प्रोक्तमानाघतुर्युणम्‌”” । 


यजुर्वेद 


वाजसनेय भर्थाव्‌ शुक्ल यजुर्वेद संहितामें १९९० भन्र हैं। बालखिल्य शाखाका भी 
यही परिमाण है। इन दोनोंसे चार गुणा अधिक इनके ब्राह्मणोंका परिमाण है। कृष्ण 
यजुर्वेंदुका दूसरा नाम तैत्तिरीय संद्विता है--क्ाठक, कपिस्थल-कढ, मैत्रायणी और तैत्तिरीय ये 
चार शाखारयें मिलाकर कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। दोनोंमें कहीं कहीं पाठ और अधिकांश 
उच्चारणके सेदु हैं। वेदुके सच्नोंमे उच्चारणकी ही प्रधानता होनेसे गुरुमुखसे श्रवण करना 
अनिवार्य था । अत्यन्त दीर्घ कालकी परम्परामें उच्चारणोंका असेद पड जाना कोई 
भाश्चयंकी बात न थी, और विपयके क्रमका भिन्न-भिन्न परम्पराओरर्मे विपय्यय हो जाना 
भी स्वाभाविक ही था। ऋचा वही हैं, गय्य और पच्य दोनों अंश दोनों वेदोंमें घढीं हैं, 
परन्तु विषय-क्रम और उच्चारण शोखाओंके पसेदके अजुसार भिन्न हो गये हैं | इस परम्परा- 
भेदके साथ-साथ देश-सेद होना भी अनिवार्य ही था । भारवर्षकी विस्तीर्ण भूमि देश- 
विशेषमें वेद-विशेषकी प्रधानता हो गयी | आज यह बात प्रसिद्ध हैं कि बद्माल सामवेदी, 
मध्यदेश यजुर्वेदी और मद्दाराष्ट्र आदि दक्षिण देश ऋग्वेदी हैं । अर्थात्‌ इन देशर्में इन वेदोंकी 
प्रधानता है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि और वेदोंकी परम्परावाले छोग इन देशॉर्से 
नहीं रहते । प्रत्येक देशमें शाखा और परम्पराके हिसावसे एक एक वेद बैंटा हुआ है। जेसे 
उत्तर देशमें यजुर्वेद्री इयायायन शाखा, मध्यदेशमें आरुणी शाखा और पूर्व देशर्भ आलम्बी 
शाखा प्रधान मानी जाती है। परन्तु यह सब वार्ते प्रायः शास्त्रीयहैं, सार्वजनीन नहीं । 

यजुर्वेदकी माध्यंदिन शाखा जथवा वाजसनेय संहिताके ही ऋमसे हम यहाँ श॒ुझलन- 
यजुर्वेदका विषयसार देते हैं । इसमें चालीस अध्याय हैं । उन्तालीस अध्यायोत्तक तो यज्ञोंका 
ही वर्णन है । चालीसदें अध्यायर्मे सारी संहिताका उपसंदार हैं । इस प्रकरणके अन्तर्मे हम 
चालीसवाँ अध्याय उद्छटत करेंगे जो छोकर्मे इशावास्योपनिषद्के नामसे प्रसिद्ध है । 

पहिले अध्यायमें यह विषय दिये हुए हैं-- 

अमावस ओर पूर्णिमाके यज्ञोका विधान, घपत्सॉका छगाना, दूध दोहना, दूधकी 
शुद्धि, स्यागबत, चावलॉका पिण्ड अग्निको अग्निप्टोमको, ह॒विष्याज्न, यज्ञके जलका आनयन 
तथा पविन्नीकरण, कृष्ण सगकी छालाका प्रस्तरण, अन्न कूटकर पाक करना, पापाणका झ्ंगर 
छालापर रखना, हविष्यानज्न विभाग, असुर अररुका निवारण, वेदीके तीनों ओर रेखाये खींचना, 
'प्रेतों पिशा्चोंका निवारण, यजमान-पत्नीका ग्रन्थिबन्धन । 

दूसरे अध्यायका विषयसार यह है--- 

समिधा, घेदी और कुशोंका मार्जन, कुशॉपर प्रस्तर संनिधान, समिधाका वेदीपर 
रखकर अपिका आरम्भ, असुरोंका निवारण, प्रस्तर और खुवाओंका रखना, अप्विको होता 
नियुक्त करना, यश्ञरक्षार्थ प्रार्था, समिधाका अभिषेक और अग्निनिक्षेप, यजमान-पशक्षीकी 
भन्थि खोलना, वेदीका जछू-सिद्चन, राक्षसोंका भाग, विष्णु त्रिविक्रम, ब्रत-समासति, पिण्ड, 
पिठ्यज्ञ, प्रेत-निवारणार्थ रेखा खींचना, पितरोंके लिये सूत्र ऊर्ण या केशका बखार्थ प्रदान, 
यजमान-पद्नीका पुनत्रार्थ संत्रोच्चारण, हविष्यान्नपर जलूघारा। 

तीसरे अध्यायका विषयसार यह है--- 

अग्न्याघान, भाहवनीय, दुक्षिणाग्नि, अग्निहोच्र । प्रातःतथा सायंका गोदोहन, गराईंपत्य 


छ१्‌ 
हद 


हिन्दूस्थ 
अग्निपूजन, गोगुण-गान, सावितन्नी, गाईपत्य तथा आहवनीय अग्नियोंका पूजन, अग्नि पुरिष्य- 
का पूजन, पाक्षिक यज्ञ, थजमान तथा उसकी दीक्षा, पत्नीकी दीक्षा, शाकमेघ दान, रुब- 
धभ्यम्बकका आहुति-सहित पूजन, यजमानका यज्ञार्थ मुण्डन । 

चौथे अध्यायका विषयसार यह है-- 

सोमयाग, अपसुदीक्षा औद्म्रसण, कटिबन्धन, कृष्ण रूगशिर-वन्धन, पृत्ताक्षपाक 
हिरण्यवस्थाडुति, ग्रोक़य, सोससस्‍्तुति, सोमक्रय, सोसग्रवेश । 

पाँचरवें अध्यायका सार यह है-- 

सोमातिथ्य, तनूनपातत्थग्निक आह्वान, सोमाप्यायन, सोमवेदीकी तय्यारी और 
कुण्ठके चतुष्कोणका अभिषेचन, हविर्धानका निर्माण, होन््याधानका निर्माण, धिष्ण्याधिका 
निर्माण उपरबकरण, होज्याधानमें उदुम्बस्तम्भ स्थापन, द्दोज्याधानका आवरण, धिण्णियोंका 
संस्कार, अग्नीध्रपर अग्न्याधान, सोमकुण्ड, सोम पात्रादिका रखना, कृष्णसार चर्मपर सोमकी 
स्थापना, पशु-यज्ष, पूर्वनिर्माण । 

छठे अध्यायक्रा सार यह है--- 

यूपको खड़ा करना, वलिपछुका बन्धचन तथा बध, मसांसबलि, विभक्तांशका पुनः 
संयोग । पुनरुजीवित पशछुका स्वर्गगमन, सोमयाग, सोमनिष्कर्षमें घसातीवरी जलूका प्रयोग, 
सोमका प्रेषणार्थ आनयन, प्रातःपेषण, उपांझु निम्राभ्याजख, सोम-निष्कर्षण । 

सातवें अध्यायका विषय यह ह--- 

ग्रह, अहण, उपांझुग्रह, अन्तर्याम ग्रह, ऐन्द्रवायव अह, मैत्रावरुण अह, अश्नितम ग्रद्द 
झुद्अह, मनन्‍्थन अह, आग्रह्ययण ग्रह, उकथ्य ग्रह, विश्रुद, होम, अवकाश मज्न, कत्तु अह, 
ऐन्द्राग्नि, अहवेश्वदेव, ग्रह माध्याद्ध निष्कर्ष, मरुतीय अह्द, माहेन्द्र अह, दाक्षिण होस । 

आठवें अध्यायका विषयसार यह है-- 

साय॑ ग्रहण, जादित्यग्रह, साविन्नी अह, महा वैश्वदेव अद्द, पातीवत अह सोमाय, 
पातीवत अह अग्नये, हारियोजन अद्द इन्द्राय, समिष्ट यजुः अवस्द॒थ, वसाकी जाहुति, गर्भ 
घत्सकी आहुति, अतिरिक्त सोसयाग, पोडशी, हादशी, अतिग्राह्मास, गव/सयन, गर्ग-प्रिरात्रा, 
महाजत्या ग्रह, अदाध्या अह, रात्रोत्थाना, शोधन और प्रायश्रित्त के मछ । 

नवें अध्यायका विषयसार यद्द है-- 

घाजपेय, सोमग्रह, सुराग्रह, घोड़ोंका समार्जन और जोतना, दुन्दुभिवाद, मासिक 
और ऋत्विक तर्पण, यज़मानका राज्यामिषेक, घाजप्रसवनीय, युजितिस, राजसूथ, प्रारम्भिक 
तर्पण, अपामार्ग था प्रेतनिवारण सर्पण, अष्ट देवसुरोंका तर्पण, राजासिवादन । 

दसवें अध्यायका विषयसार--- 

अभिषेक-जलसड्डह, व्याप्तचर्म प्रसारण, संस्कार वस्थामिधान, तीनों वाणोंका प्रदान, 
राजागसन यजु, अभिषेचन, गोप्रहण, रधविमोचनीय, दशपेय, संखिय, सौत्रामणि । 

ग्यारहर्वें अध्यायका विषयसार यह है-- 

अम्रिचयन, झत्तिका-अहण, खनन, कमल-पतन्र, ऊच्ये सन्‍्धान, आवहनीयपर ऊर्न्य 
अग्नि, पुरिष्य-स्तवन । 


यजुर्वेद्‌ 


बारहवें अध्यायका विषयसार यदद है-- 

ऊर्व्यग्न्याधान, विष्णु त्रिविक्रम, वातसन्न, घनिवाहनं, गार्शपत्यनिर्माण, भ्शोधन, 
इष्टिकानयन, ऊर्ब्यग्नि-मोचन, निऋ्रीति वेदि, सीताकरण, जलूसिश्वन, अग्निस्तवन । 

पेरहरवे, चौदहवें और पन्द्वहर्वे अध्यायका विषयसार यह है-- 

कमलपत्न, हिरण्यखण्ड, दिरिण्यपुरुष, इष्टिका, दूवा, द्वियजुः, रेतसिन्न तथा ऋतथ्या 
इृश्टिकार्य, आषाठा इष्टिका, कर्म, मुसलू-ऊखछ, ऊर्य, बलिशिरस, हिरण्य-समिधा, अपूर्ण कुण्ड 
यजन, अयस्या उन्दुस्था और आरणसूत दृष्टिकार्ये, द्वितीय स्तर, भरिवनी ऋतत्या, वेशवदेवी 
प्राणय्ता और घयस्या इष्टिकार्य, तीसरा स्तर, दिव्या, विश्वज्योति, रित॒व्या, नभस, नभस्या, 
ईप ऊर्ज, प्राणद्धता उन्दस्था और बालखिल्या इष्टिकार्ये, चौथा स्तर, स्तोमस्प्रत ऋतन्‍्या और 
सृष्टि इृष्टिकार्येी, पाचवां स्तर असपला, विराजः, स्तोमयाज्ञा, पत्नचूड़ा, उन्दृस्पा, गाईपत्यग्नि, 
पुनश्चिति, ऋत्या, विश्वज्योतिः, छोकप्रीणा, विकर्णी, हिरण्य विकर्णी । 
सोलहवें अध्यायर्म आदिसे अन्ततक शत-रुद्रीय है। 
सतरहर्वे अध्यायका विषयसार यह है-- 
वेदीपर अधिकार, अवका, वेदीका आरोहन, अग्निका आवाहन, मधछुपर्क, अग्नि 
स्तवन, इन्द्बस्तवन, सवेत वत्सवाली क्यासा गोके दुग्धसे तर्पण, त्रिकाप्ट, महतको सप्तदवि- 
ध्याज्ञ, घत-पशंसा । 

अठारहवें अध्यायका विपयसार यह है-- 

अग्नि राजा, वसोर्घारा, भर्धन्द्र, जिग्नाह, यज्ञक्रतुड, स्तोस, नाम करप, घाज-प्रसवीय, 
राष्ट्दत, युद्धरथ, घायु, अरकाइव, मेघ-सनन्‍्तति, अग्नियोजन, समिष्ट यजु), अग्स्याघान । 

उन्नीसर्वे अध्यायका विपयसार यह है-- 

सोन्रासणि, अश्विनीकुमार, इन्द्र और सरस्वतीकों दूध, यजमानकी झुद्धि, सोन्नामणि 
और सोमयाग एक है । सुराका परिवर्तन, दक्षिणास्निर्में सुराका हवन, पितरोंका खबन, 
शतछिद्र सुराधर, यजमसानका अ्रसादपान, सोसपाः पितरोंके लिये यज्ु, वर्दिपद पितरोंके 
यजु, अग्निश्वात्ताः पितरोंके यजु, सब प्रकारके पितरोंका सवन, इन्द्र और अग्निका भाह्यान, 
घसाकी ३२ आहुति, इन्द्रकी पुनरुत्पत्ति । 

बीसवें अध्यायका विषयसार यह ऐहै--- 

भआसन्दी, यजमानका स्वसार्जन, स्वकल्याण मनच्न, अवभ्दुथ, अधघमर्पण, आहवनीय 
अग्निपर असिधा, इन्द्रार्थ हविष्यात्न, लेंतीसवी जाहुति, अपक्षिष्ट हृवनीयका आपध्राण, 


लाएसूक, यज्ञर्मे इन्द्रका आवाहन, अखिनीकृमारों तथा सरस्वतिका स्तवन, भग्नि-सवन, 
इन्द्र और जखिनियोंका निमञ्नण । 


इक्ीसर्वे अध्यायका विपयसार यह है--- 


परुण-सवन, हविष्यान्न-प्रदान, अग्नि-स्तुति, अद्ति-पुजा, समित्रावरुणका हवन, 
इंव्रसूक्त, त्रिविध देवताओंकी पूजाके लिये होताको आदेश, सौत्रामणिका उपसंदार । 
बाईसवें जध्यायका विषयसार यह है--- 


अश्नमेध, यजमानको दिरण्याभूषित करना, अश्वका सार्जन, दस देवताओंकों दृविष्य, 
रे 


हिन्द्त्व 


सवित्री यज्ञ, अग्न्यावाहन, अश्वरक्षार्थ मज्न, अ्जापति आदि देवताओंकी स्तुति, राज्यके 
कल्याणके लिये राजाकी प्रार्थना, देवस्तुति । 

तेईइंसवेंसे पचीसर्वें अध्यायतकका विषयसार यह है--- 

अश्वके लोटानेपर रीतियाँ, वलि पशुओंकी सूचि, अश्वमेघ यश्में अश्वके भुने मांसको 
प्रजापति आदि समस्त देवताओंको आमश्नणपूर्वक आभक्ष, अश्वप्रशंसा, अश्वमेध यज्ञका 
उपसंहार । 

उब्बीसवेसे उन्तीसर्वे अध्यायतकका विषयसार यह है--- 

विविध यज्ञोंके अधिक विधान और मन्न, सौत्रामणिके विशेष यज्ञ, भापसूक्त, अश्वमेध- 
के पूरक यज्ञ, सूर्य और अश्वको' एक मानकर स्तुति, आशयूक्त, युद्धके साधनों और शख्स 
की प्रशंसा, २४ वें अध्यायकी बकिपश्ु नामावलिका परिशिष्ट । 

तीसवें और इकतीसव्वें अध्यायर्में पद्दिके पुरुषमेघका वर्णन दै--फिर उसके लिये 
उपयुक्त उन स्त्रियों और पुरुषोंका वर्णन है जो विविध देवताओंके लिये मारे जा सकते हैं। 
फिर पुरुषमेधके सम्बन्ध्मे द्वो पुरुषसृक्त दिया गया है और अन्तर्मे सबसे पद्िके पुरुषमेघ 
फरनेवाक्ेका स्तवन है । 

बत्तीसरईवें और दैंतीसवें अध्यायमें सर्वमेध यज्ञके विधान और मन्न हैं । यजमानकी 
प्रशंसा, विद्या बुद्धि ऐश्वर्थ और कब्याणकी प्रार्थना है | सर्वमेधके विशेष मत्न और यज्ञ हैं । 
अग्नि, इन्द्र, सूर्य भोर विविध देवताओंकी स्तुतिके मन्न हैं। 

चौंतीसवें अध्यायमें शिवसछूल्प उपनिषद्‌ है, साधारण यज्ञके विविध विधान हैं। 
भग, पृषण और ब्रद्गमणस्पतिकी स्तुति और प्रार्थना है । 

पेंतीसर्व॑ अध्यायमें अन्स्येष्टि संस्कार और प्रेतकर्मके समयर्म होनेवाले पितृयश्ञके मन्न 
हैं, शुद्धि भोर कल्याण-प्रार्थनाके मन्न हैं। 

छत्तीसवेंसे उनन्‍्तालीसर्वे अध्यायतकका विषयसार--- 

प्रवर्य सिद्धिके आरम्मिक क्रियाके समयके मज्न, धूपकी क्रिया, महावीरकी थात्ना, 
रौहिण्य तर्पण, धेन्वावाहन, दोहन, सहावीरामिषेक, महावीरके रूपमें अग्निस्तवन, प्रवरग्यकी 
थीतिम्म दोषनिवारणके लिये प्रायश्रित्त-मनत्न, विधि, देवताओंका महावीरद्वारा प्रतिनिधित्व, 
सातों मरुतोंके नाम, विविध देवत/ओंकी पुजा और अवरग्यका उद्देश्य । 

चालीसरवें अध्याय ईशोपनिषद्‌ है। इसमें कुछ १८ मन्न हैं । इसे इस वेदका उप- 
संहार समझना चाहिये । उन्तालीस अध्यायोंमें जिस कर्मकाण्डका विस्तारसे पर्णन है। उसे 
केवल कर्तन्यनिष्ठासे असञ्ञ हो करते रहनेसे मनुष्य १०० वर्षतक भी कर्ममें छगा हुआ कर्मसे 
निर्किप्त रहता है । इन कर्मोंके करते हुए भी उसे जिस प्रकारके अध्यात्मज्ञानकी आवश्यकता है, 
उसी भध्यात्मज्ञानको सूक्ष्मरूपसे दर्शाया है। अन्तमें परमसत्यकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना है । 

जैसा हस अन्यतन्न कह आये हैं, यजुरवेदर्म ऋग्वेदके दु्सों समण्डलॉके १००० सूत्र 
और अथर्ववेद॒के सातवें काण्डतकके और ९, १०, १२ और ५९ वें काण्डके अनेक सत्र हस 
घेदर्मे स्थल-स्थलपर जाये हैं। पाश्चात्य विद्वानोंका यह कहना है कि ऋग्वेद और अथर्ष 
घेदसे यह मन्न यजर्वेदर्मे किये गये हैं । मत्स्यपुराणसे यह पता चढछता है कि न्नेता युगमें फेवछ 
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एक यजुर्वेद्‌ रद्द गया था, जिसमें शेष वेदत्रयका समावेश था। यह दोनों कंथन सुसक्ञत 
जान पढ़ते हैं, | हाँ, इतना अवच्य भेद है कि पाश्रात्य विद्दानू इस कारणसे यजु॒रवेंदुको पीछेका 
सड्डद ठहराते हैं। परन्तु भारतीय संस्कृति जो वेदोंको अनादि और अपौरुषेय सानती हे 
इस युक्तिमें कोई सार नहीं देखती । इतिहासवादियोंसे इस सम्बन्धर्म मतभेद भी है । 
इंशोपनिषदू--- 

ईशावास्यमिदं सर्वे यत्किश्व जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुझीथा माणथः कस्य खिद्धनम्‌ ॥ १॥ 

कुर्वेन्नेचेह कमोणि जिजीविषेच्छतं॑ समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोषस्ति न कस्मे लिप्यते नरे॥ २॥ 

अखुय्यौनाम ते छोका अन्धेन तमसा55च्चुताः । 

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजना। ॥ हे ॥ 

अनेजदेकस्मनसो जवीयो नैनद्ेवा आपुवन पूर्वमर्षत्‌। 

तद्धावतो 5न्‍्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नणो मातरिश्वा दधाति ॥ ४॥ 

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्दन्तिके। 

तदन्‍्तरस्यथ सबेसस्‍्य तदु सर्वेस्यास्य बाह्यत;॥ ५॥ 

यस्तु सवोाणि भूतान्यात्मस्येवाज्ञपश्यति । 

सर्वेभूतेपु चात्मानं ततोन विजुगुप्सते ॥ ६॥ 

यस्सिनू सबोणि भूताल्यात्मैचाभूद्विजानतः । 

तत्र को भोहः का शोक एकत्वमलुपद्यत: ॥ ७ ॥ 
सपय्येगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। 
फविमेनीषी परिभूः खयस्भूयोथातथ्यतो5थोन्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 

अन्चन्तमः प्रविशन्ति ये5विद्याम्रपासते | 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता:॥ ९॥ 

अन्यदेवाहुवि्यया अन्यदाहुरविद्यया । 

इति शुश्रुम चीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 

विद्याश्चाविद्याश्च॒ यस्तद्वेदीमयं सह | 

अविद्यया सृत्युं तीत्वों विद्ययाव्रतमस्जुते ॥ ११॥ 

अन्धचन्तमः प्रविशन्ति येड्सम्भूतिमुपासते । 

तती भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः॥ १२॥ 

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 

इति शुश्रुम घीराणां थे नस्तद्विचचक्षिरे॥ १३ ॥ 

सम्भूति च विनाश च यस्तद्वेदोभमयं सह | 

विनाशेन रूत्यु तीत्वी सस्भृत्यार्ुतमच्नुते ॥ १४ ॥ 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिद्धितं मुखम्‌। 

तत्त्वस्पूषन्नपात्रणु सत्य चमौय रष्टये॥ १५॥ 

घ५ 
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पूषन्नेकष॑ यम खये प्राजापत्यव्यूद रब्मीन... समूहः । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमन्तच्ते पदयामि यो5सावसौ पुरुष: सो5द्मस्पि ॥ १६॥ 
चायुरनिलमम्ठ॒तमथेदं॑ भस्मान्तं शरीरम। 
आओ क्तो समर रूत॑ समर क्रतोस्मर रृत॑ समर ॥ १७ ॥ 
अग्ने नय खुपथा राये अस्मान्‌ , विश्वानि देव वयुनानि-विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुडराणमेनी भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ १८॥ 

भावार्थ-- - 

यह सारा संसार ईश्वरसे भरपूर हे। ईश्वर इसके भन्द्र बाइर विद्यमान है। चह्दी 
इसका माछिक है । अतः कर्मसे जो तुझे दे उसमें आनन्द मना, छोगोंके पदार्थोकी 
अभिलकाषा न कर । 

सनुष्यको उचित छैे कि सतकर्स करता हुआ सौ बरस जीनेकी इच्छा करे । सतकर्ममें 
प्रतृत्त हुए बिना असत्‌ कर्मोसे छूटना असम्भव दै। जो कोई आत्मघाती अधर्मी हैं. पह 
मरकर उस गतिको प्राप्त द्वोते हैं जो प्राणपपोषक असुरोंकी कहाती हैं। जहाँ केवल अज्ञान ही 
भरा है और कुछ नहीं । 

जो ईश्वर एक सर्वन्र परिपूर्ण अचल एकरस है, मनसे भी वेगवान्‌, उसको इन्द्रिय 
नहीं पहुँचती, पद सबसे पूर्व पहाँ है जहाँ इन्द्रियाँ चछके जावेंगी, विषयोंर्मे गिरनेवाक्ली 
इन्द्रियोंका उलछछन करके जीवात्मा उसीर्मे कर्म करता फक भोगता है, वही सर्वाघार है । 
ईश्वर मूर्ख अज्ञानियोंकी समझसे बाहर है। वह उसको मनुण्यवत्‌ चलायमान समझते हैं 
परन्तु वह अचल एक रस है। अज्ञानी उसको दूर समझते हैं परन्तु घद सबके अन्दर बाहर 
परिपूर्ण है । योगी जब समाधि लगाता है केवल ईश्वरह्दीके स्वरूपमें मप्न द्वोता है। अपने 
आपको भी भूल जाता है, तब शोक मोद्यादि उन्दसे छूटकर जीवन्मुक्त सुख पाता है । 

सर्वव्यापक ईश्वर बलूस्वरूप, निर्विकार, निराकार, सर्वज्ञ, शक्तिमान्‌ परमात्मा 
सम्पूर्ण प्राणियोंकों वेद्विद्याद्वारा सम्पर्ण कमंफलका विधान करता है और स्वयं निर्लेप है । 
फेवल ज्ञानशून्य कर्मोर्मे लगे रहनेसे मनुष्यका कल्याण नहीं ह्लोता । इस जन्ममरणके चक्रसे 
नहीं छूटता और जो ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म, पुनर्जन्मादिके ज्ञानमें रत रहता हुआ भी 
ब्रह्मचर्य्य थोयाभ्यासादि कर्म नहीं करता, वह उससे भी अधिक दुःख पाता है। भर्थात्‌ उसको 
उत्तम देहादिकी भी प्राप्ति नहीं होती । 

ज्ञान और कर्मानुहानकगा फछ एथक पथक्‌ है, गरुरुजनोंको चाहिये कि, शिष्य 
घर्गको ऐसा उपदेश दें जिसमें साधक लोग अमर्मे न पढ़ें । 

विद्वानोंको उचित है कि कर्म और ज्ञानका स्वरूप जानके दोनोंका साथ साथ भनुष्ठान 
करें, ऐसा करनेसे कर्महारा अन्तःकरण शुद्ध होकर जन्मोद्धव कर्मका संस्कार दूर होगा और 
ज्ञानद्वारा मुक्त ह्ोके ईश्वरके आनन्द भोगका भागी बनेगा । 

जो ईश्वरको छोड़कर कारण गक्वतिको ही सर्वाधिष्ठान समझ रहे हैं वे इस शानसे 
दुःख भोगते हैं और जो कार्यरूप जगवके भोग विलासमें था मत पापाण आदिकी पूजामें 
छगे रहते दें वे उससे भी शधघिक दुःखको भोगते हैं। ज्ञानी जनोंकों उचित है कि कार्य- 
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कारण जगवकी उपासनासे क्या क्या फल होता है यह एथक्‌ एथक्‌ व्याख्यादि हारा 
जिज्ञासुओंको दशर्वे । 

जबतक कार्यकारण तथा उसके ग्रुणकर्मकोी मन जान ले तबतक उससे छूटना 
असस्भव है ? अतः इस शुतिसें कार्यकारणके यथार्थ ज्ञानसे जो ज्ञानीको छाम होता है 
घह बताया है। अर्थात्‌ कार्य जगवके तत्वज्ञान और कारणरूप प्रकृति और उसके गुण 
कर्मादिके साथ साथ तत्वज्ञानसे फल यद्द है कि कारण ज्ञानसे दुःखोंकों तरकर कार्यस्वरूप 
संसार जीते ही अम्तृतस्वरूप सुखको प्राप्त करता है ? अतः उसय ज्ञानकी आवश्यकता है । 

मोक्षका द्वार धन ऐश्वर्य भोग विकाससे वन्द रहता है। यदि मोक्ष पाना चाहो तो 
भोगोंको हटाकर सोक्षके साधन करो तो सत्यरूप देखोगे। 

प्रभुसे जीवकी अन्तिम प्रार्थना है कि हे पूषन्‌ और हे एकर्षे, हे यमसूर्य प्राजा- 
पत्य परसात्मन्‌ |! आप अपने न्यायसे हमको प्राप्त नहीं, अतः ससूह तेज इकट्ठाकर तेजको, 
और उ्यूद रम्मियोंकों फैला, आपके दया रूपी ज्ञणन-किरणकों जो आपका आननद-प्रद सोक्ष- 
स्वरूप है ठसको देखूँ। यह जो आप हैं जो आदित्यमें हैं जो सर्वन्न हैं वह मेरेमे भी हैं में सी 
डसीका हूँ वह भी मेरो है । 

सोक्षार्थी जीव सदा और अन्तकालमें विशेषतः यह समझे कि मेरा (प्राण ) आत्सा 
विकाररहित जो मोक्ष है उसको प्राप्त हो और शरीरका अन्त तो भस्मतक है । ईश्वर उपदेश 
देता है कि जीव मोक्षार्थ ऑकार उपासना कर अपने पूर्वार्जित पुण्य सत्कर्मादिको याद कर 
जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पावेगा । 

यह सून्नात्मा विकाररहित सोक्षका उपाय करे और शरीरका कन्त भस्सतक छै। 
यहाँतक ही प्राणियोंके साथ सम्बन्ध है। मन जो सहूल्प-विकलप करनेच्राला है वह ईश्वरके 
निज नास जकारका वारस्वार ध्यान चिन्तन करे और ज्ञानवानको अपने किये कर्मोंका ही 
ध्यान करना चाहिये अर्थात्‌ जेसा उसने किया है वेसा ही फल सिलेगा ऐसा समझे, और 
जात्मा ईशवरके पं से मग्न हो किसी अन्य वस्तुका कुछ भी ध्यान न करे जोर अन्‍्तर्में यह 
प्रार्थना करे कि अपना सोक्षका मार्ग आप बतावें और हमारे कर्मोंको जानते हुए जो हमारे 
लिये योग्य हो सो करें, अपने सार्गयसं सररूतासे ले चलें, हम कुछ नहीं देख सकते, केघल 
नमस्कार ही आपकी सेट करते हैं । & 


& ईशोपनिषत्की यद्द व्याख्या खामो दयानन्द सरखतोकी को हुई है। औरोंने और त्रद्पर 
व्याख्या की है । 


छ 


सातवां अध्याय 


सामवेद 
पुरुष सूक्तमें--- 
ऋच। सामानि जशिरे छन्दांखसि जशिरे 
तस्मायजुस्तस्मादजायत । 


इस सन्नके अनुसार ऋचा्ोके बाद सामोंकी उत्पत्तिका ही नाम लिया गया है। 
यद्यपि साधारणतया वेद्न्नयीमं सामवेदुका नाम तीसरा ही आता है। पुरुषसूक्तर्म जहाँ 
ऋषाओं सा्मों छन्‍्दों और पश्लुओंकी उत्पत्तिका वर्णन है, वहाँ संहिता नामक सड्भहकी चर्चा 
नहीं है । सड्भह्त तो अवज्य ही पीछेकी बात है। और यद्द जैसा कि हम पिछले अध्यायोंमें 
दिखा आये हैं समय-समयपर सद्भहकारोंके अनुसार भिन्न भिन्न भ्रकारोंसे होते आये हैं। 
इस संहिता सभी मन्न गाये जानेवाले हैं | इनका नाम साम है। जिन यक्ञोंमे सोमरस 
फाममें छाया जाता था, अर्थात्‌ सोम-यागोंर्मे उद्गाताओंका यह कर्तव्य था कि सामगान 
फरें। इस संहिताके तीन संस्करण पाये जाते हैं, कोशुमी शाखाका प्रचार गुजरातमें है, 
जैमिनीयका कर्नाटकर्म, राणायणीयका महाराष्ट्रमे है । 

कलकत्तेके प्रसिद्ध पण्डित सत्यत्॒त सामश्रमीने राणायनीय शाखाके अनुसार बम्मालकी 
ऐशयाटिक-सोसायटीद्वारा बहुत उत्तम संस्करण प्रकाशित कराया था। 

इस राणायनीय शाखाके भी किसी किसीके मतसे नौ प्रकार बताये जाते हैं, 
राणायनीय, शाक्षयणीय, सत्य-मुद्ल, मुद्ल, मरास्वन्व, याह्न, कौथुम गौतम और 
जैमिनीय । 

सासवेदकी शाखा-परम्पराके सम्बन्धर्में प्राच्यविद्या महार्णव श्री नगेन्द्रनाथ वसु 
“वेद! शब्द प्रस्ञर्मे कहते हैं-- 

“जैमिनिने अपने पुत्र सुमन्तुको, सुमन्तुने अपने पुत्र सूत्वाको और सूत्वाने अपने पुत्र 
सुकर्माकी, संहिताका अध्ययन कराया था। सुकर्माने सहख संहिता शीघ्र अध्ययन करके, सूर्य- 
चर्चासइस्नको अध्ययन कराया--ह_सलिये कि अनध्यायके दिन अध्ययन दिया था, देवराज हन्द्वने 
उनको नष्ट कर दिया। उस समय सुदर्शनने शिष्योंके निमित आयोपवेशन ब्रवका अवछम्बन 
किया । इन्द्रने देखा कि सुकर्मा ऋषि हमसे कुछ हो गये हैं इसलिये उनकी सान्त्वना की 
और घर दिया कि आपके ये दोनों सहाभाग, सहावीर्य शिष्य, सहखसंदिताका अध्ययन करके 
महाप्राज्ष और अग्निके तुल्य तेजस्वी होंगे । अतएवं हे द्विजसचम, आप क्रोध न करें ! यशस्वी 
सुकर्मासे यद कहकर और क्रोघ शान्त कराकर देवराज अन्तर्हित हो गये । सुकमके शिष्य 
धीमान पौष्यक्षी हुए, पौष्यक्षीके एक हिरिण्यनाभ और दूसरे राजपुत्र कौशिक्य नोमके दो 
शिष्य हुए । पौष्यभीने उन दोनोंको पांच पांच सौ संद्विता पढ़ायी। हिरिण्यनाभके शिष्य 
प्रा्यसामगके नामसे विख्यात हुए। लोकाक्षि, कुधुमी, इुशीती, भौर छांगछी, पोष्यश्ञीके येही 
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चार शिष्य संहिताकर्ता हुए । तण्ड्य पुत्र राणायनीय, सुविद्दान्‌ मूलचारी, सकेति-पुत्र ओर 
सहसात्य॑-पुत्र, ये छोकाक्षिके शिष्य हुए | कुथुमीके तीन पुत्र हुए जिनको कौंथुम क़ह्ते हैं, 
शौरिंद्रथ और ःंकय-पुत्र, इन दोनोंने भी ततका आचरण किया था। राणायनीग और 
सोमित्री ये दोनों विशेष रूपसे सामवेदमें पारज्ञत हुए । 

इसके आगे बसु सहोदयने शिप्य-परस्पराकी एक रूम्बी तालिका दी है जिनसे 
संहिताकी जनेक शाखाएँ प्रशाखाएँ बन गयी हैं। इस प्रकार पाउठमें उच्चारणमें गानेमें शाखा- 
ओके अनुसार अनेक भेद-प्रमेद हो गये हैं जिनपर विस्तार करना असम्भव है और 
अनावश्यक भी है । 


राणायनीय संहितासें पूर्वाचिक और उत्तराचिंक दो विभाग हैं। पूर्वार्चिकर्में आमगेय- 
गान और अरण्य-गान दो विभाग हैं। उत्तराचिंकर्में ऊहगान और ऊद्मगान, ये दो गान हैं। 
इस संहितामें जितने मन्त्र हैं पाठभेदके साथ ऋग्वेद्म आ चुके हैं | ऋग्वेदका क्रम और है, 
सामवेदका और | केवल ७५ मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेदमें नहीं पाये जाते यह नहीं कहा जा सकता 
कि जो मन्त्र ऋग्वेदर्म भी पाये जाते हैं बह ऋग्वेद्से सामवेदमें आये हैं अथवा सामवेदसे 
ऋणग्वेदर्म गये हैं । यह तो प्रसिद्ध बात है कि एक ही संध्दिताके चार विभाग हुए हैं । यह 
केसे कहा जा सकता है कि अम्रुक मन्त्र अम्ुक वेदसे लिये गये हैं ? 
उच्चारणकी दृष्टिसे जैसे उदात्त अनुदात्त स्वरितके लिये अन्य वेदोंमें चिह्न छमाये गये हैं 
उसी प्रकार सामगायकोंके निर्देशके लिये उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित चिह्नोंके बदले समय- 
मात्रा निर्देशक, १, २, ३, यह अहृल दिये गये हैं। इनका विपय स्तुति और प्रार्थनामात्र है । 
इनके देवता, अग्नि, इन्द्र, मरुत, विश्वेदेवा', घहास्पत्ति, सविता, सोस, पृषण, उपा, चाल, 
घरुण, मित्र, अर्यमा, सरस्वति, विष्णु, त्वष्टा, अदिति, आदित्य, अश्विनीकुसार, ताक्ष्य पर्वत, सोम, 
पव्रमान, सूर्य, सरस्वान्‌, विश्वकर्मा, थोः, पृथ्वी, आपः, बृहस्पति आदि सभी देवता हैं । 
उदाहरण रुपसे उत्तराचिकके १८वें अध्यायसे "वां साम हम उद्ष्टत करते हैं । 
इवं विष्णुविचक्रमो जेवा निदथे पदम। 
समूढ़मस्य पाए! खुले ॥ 
त्ीणि पदा थि चक्रमे विष्णुरगोंपा क्षदाभ्यः । 
अतो धर्माणि घारयन्‌ ॥ 
विष्णो; कम्मोणि पच्यत यतों घतानि पस्परो । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 
तद्विष्णोः परम पद्‌९! सदा पच्यन्ति खूरयः। 
दिवीव चश्चलुराततम्‌ ॥ 
तद्विप्रासो विपन्युवो जाग्॒वा ( सः समिन्चते । 
विष्णोयैत्परमं पदम॥ 
अतो देवा अचन्तु नो यतो विष्णु विंचक्रमे । 
पृथिव्या अधि सानवि ॥ 
3९ 
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इस (सारी सृष्टि) के चारों ओर विष्णुने चक्कर लगा लिया । तीनबार ही अपनग चरण 
रक्‍खा और उनके चरणरेणुसे समस्त भर गया ॥ १ ॥ 

तीन ही चरण किये विष्णुने जो प्थिवीके रक्षक हैं जिन्हें कोई छल नहीं सकता । इस 
प्रकार उन्होंने धर्मोकी रक्षा की ॥ २ ॥ 

विष्णुके कर्मोको देखो जिनसे कि इन्द्रके परम मित्र उन्होंने अपने प्तोंको 
दिखाया है ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार सारे व्योम-मण्डलमें सूर्य चक्र मार जाता है। उसी प्रकार अपनी दाष्ट 
फैलाकर सूरिलोग सदा उसी विष्णुके परम पदको देखते रहते हैं ॥ ४ ॥ 

विष्णुका जो यह परम पद है उसे सदा जागरूक रहनेवाले विप्र लोग पवित्र प्रिय 
स्तुतियोद्वारा प्रकाशित करते हैं ॥ ५ ॥ 

प्रथिवीके ऊपर और ऊँचाई परसे जहाँसे विष्णुने चक्र लगाया उस स्थानसे ( स्तुतिके 
किये एकन्न हुए ) देवतागण हमारी रक्षा करें ॥ ६ ॥ 
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अथर्ववेद नौ भागोंमे विभक्त है। पैपछाद, शोौणकीय, दामोद, तोत्तायन, जामछ, 
ब्रह्मपाछास, कुनरवा, देवदर्शी, चरणविद्या। अन्य मतसे उन शाखाओंके नाम ये है। 
पैप्पलाद, आन्ध्र, प्रदात्त, स्नात, इनौत, बह्मदावन, शौनक, देवदर्शवी, और चारणविद्या । 
इनके सिवाय तैत्तिरीयक नामके दो प्रकारके सेद देख पढ़ते है। यथा औरच्य और काण्डिकेय । 
फिर काण्डिकेय भी और पाँच भागोंमें विभक्त है। आपस्तम्भ-बीधायन, सत्यावाची, हिरण्य- 
केशी और औधेय । हम 

मन्त्रभाग अर्थात्‌ अथर्ववेदकी संहितार्मे बीस काण्ड हैं। फिर इन बीस काण्डोंको 
अडतीस प्रपाठकोमें विभक्त किया है। इनमें सातसो साठ सूक्त हैं और छः हज़ार मन्त्र हैं। 
किसी किसी शाखाके अन्थर्मे जनुवाक विभाग भी पाये जाते हैं। अनुवाकोंकी संख्या अस्सी 
है। शतपथ ब्राह्मणर्मे अथर्व वेदके पर्व-विभागका उल्लेख है। पर अब जो अथर्व वेदुकी 
पोथियाँ पायी जाती हैं उनसें कहीं पर्व-विभाग नहीं दीखता । शौनक शाखाकी संहिता और 
पिप्पछाद शाखाकी सद्दिता अब भी प्रचलित है। यद्यपि अथर्व वेदका नाम सब वेदेंके 
पीछे जाता है तथापि यह समझना भूल होगी कि यह वेद सबसे पीछे वना है । वैदिक 
साहित्यमें अन्यत्र भी अथर्वण शब्द आया है, और पुरुपसूक्तर्म छन्दोंसे अथर्ववेद ही अभिग्रेत 
जान पढ़ता है। किसी किसीका कहना है कि ऋक्‌ , यज्ञ और साम यही तीन त्रयी कहलाते 
हैं। अथर्व वेद न्नयीसे वाहर है | पच्छाहीं विद्वान कहते हैं कि अथर्व वेद पीछे वना है। हम 
यह अन्यत्र कह चुके हैं कि ऋक्‌ , यज्ञ और साम यह तीनों शब्द मन्त्र-रचनाकी प्रणाछीमात्र 
हैं। इनसे चेदुके संद्विवा विभागकी सूचना नहीं द्ोती । यज्ञ-कार्यकों अच्छी तरहसे चलानेके 
लिए ही चार संहिताओोमें विभाग किया गया है| ऋग्वेद होताके लिए है थजुर्वेद अध्वर्युके 
लिए है । सामवेद उद्गाताके लिए, अथर्ववेद ब्रह्माके लिए। सायणने इसपर विस्तारसे 
बिचार किया है । 

इस बेदको अथर्व नामक ऋषिने देखा इसलिए इसको नाम अथर्ववेद पढ़ा | श्रह्माके 
लिए यह वेद काममें आता है इसलिए जेसे यज॒र्वेदको आध्वय्येव कहते हैं, वेसे ही इसे 
प्रद्मवेद भी कहते हैं। अथर्व ऋषिके सम्बन्धर्मे एक पौराणिक किम्बदन्ती भी है कि पूर्च कार्लमें 
स्वयम्भू बच्माने सष्टिके लिए दारुण तपस्या की | अन्तर्मे उनके रोमकृरपोंसे पसीनेकी धारा बह 
चली। इससें उनका रेतस्‌ भी था। यह जल दो घाराओंमें विभक्त हो गया। उसकी एक 
दिशासे रेतस्‌ एकत्र दो कर भठगु नामा सहर्पि उत्पन्न हुए। अपने उत्पन्न करनेवाले ऋषि- 
प्रवरको देखनेके लिए जब भ्वगु उत्सुक हुए, तब यह देवचाणी हुई जो गोपथ घाह्मणमें (१॥४) 
दी हुई है । “अथर्ववागू , एवंएतग्‌ स्वेदाप्‌ स्वन्विच्छ” इस तरह उनका नाम अथर्वन्‌ पढ़ा । 
दूसरी धारासे अज्ञिरा नामक मद्दषिकी उत्पत्ति हुईं । उन्हींसे भथवींगिरसोंकी उत्पत्ति हुईं । 


णर्‌ 
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कद्दते हैं कि इस वेदमें सब वेदोंका सार-तत्त्व निहित है। इसीकिए यह सबमें श्रेष्ठ 
है | गोपथ ब्राह्मणमें लिखा है-- 
“श्रेष्ठोह्ि वेद्स्‍्तपसो5धिजातो, 
ब्रह्मश्ञानं हृदये संबभूव।” ( १॥९ ) 
“एतढ़े भूयिष्ठं त्नह्मा यद्‌ भृग्ंगिरसः । 
येडगिरसः सरसः | ये5थर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌ । 
यद्‌ भेषजम्‌ तद्सृतम्‌। यदमृतम्‌ तद्‌ अ्रह्म ।” ( ३४ ) 
श्री प्रिफ्निथने अपने अंग्रेजी पद्यानुवादकी भूमिकार्मे लिखा है कि अथव्वन्‌ ऋषि एक 
भत्यन्त पुराने ऋषिफा नाम है जिसके सम्बन्धर्मे ऋग्वेदमें लिखा है कि इसी ऋषिने सद्दर्षण- 
द्वारा अभिक्रों श्रगट किया । और पहले-पहल थज्ञोंके द्वारा घह मार्ग तैयार किये जिनसे कि 
मनुष्यों और देवताओंमें सम्बन्ध स्थापित हो गया, और इसी ऋषिने पारलौकिक और भलौ- 
किक शक्तियोंके हृशरा विरोधी असुरोको वद्ामें कर लिया। इसी अथर्वन ऋषिके और भम्रिरा 
और भ्ठगुके वशवालोंको जो मन्न मिले उन्हींकी संहिताका नाम अथर्ववेद, भ्ग्वांगिरस वेद 
या अधवाँगिरस चेद पढ़ा। इसका नाम ब्रह्मवेद भी है। भरी प्रिफ्रिथने इस नामकरणके 
तीन कारण बताये हैं । एकका उल्लेख ऊपर हो चुका है । दूसरा कारण यह है कि इस वेदसें 
मन्त्र हैं, टोटके हैं, आशीर्वाद हैं और प्रार्थनादँ हैं जिनसे देवताओोंको प्रसन्न किया जा सकता 
है, उनकी रक्षा प्राप्त की ज्ञा सकती है, द्वितिषियोंका उपकार किया जा सकता है, मनुष्य, भूत, 
प्रेत, पिशाच आदि आसुरी शत्रुओंकों शाप दिया जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है। 
इन प्रार्थनाव्मिका स्वुतियोंकों “ब्रह्माणि” कहा है । इन्हींका ज्ञान-समुचय होनेके कारण इसका 
नाम अद्यवेद है । श्रल्मवेद कहलानेकी तीसरी युक्ति यह है कि जहाँ तीनों वेद इस छोक और 
परछोक्म सुख प्राप्तिके उपाय बताते हैं और धर्म पाछनकी शिक्षा देते हैं, वहाँ ब्ह्मवेद बह्म- 
ज्ञान सिखाता है और मोक्षके उपाय बताता हे । 
अथर्ववेदुके कम प्राचीन होनेकी युक्तियाँ देते हुए श्री प्रिफ़िथ थह प्रगट करते हैं कि 
जहाँ ऋग्वेदर्म जीवनके स्वाभाविक भाव हैं और प्रकृतिके लिए गाढ़ प्रेम है पहाँ अथर्ववेदर्मे 
प्रकृतिके पिशाचोंकी और उनकी अलौकिक शक्तियोंका भय दिखाई पढता है। जहाँ ऋकमें 
स्ववन्त्र कर्मण्यता और स्वतन्त्रताकी दशा है पहाँ अथर्वचेदर्मे अन्धविश्वास दिखाई पढ़ता 
है । डनकी यह युक्ति पच्छट्टियोंकी ही इष्टिसे उलटी जँचती हे, क्योंकि अन्धविश्वासका थुग 
पहले आता है । बुद्धि, विवेकका पीछे । 
अथर्ववेदर्मे सातसौसाठके लगभग सृक्त हैं जिनमें छः हज़ार मन्त्र हैं। पहले काण्डसे 
लेकर सातवेंतक किसी विषयके क्रमसे मन्त्र नहीं दिये गये हैं । केवछ मन्त्रोकी संस्याफे अनुसार 
सूक्तोका क्रम बाँघा गया है। पहले काण्डमें चार-चार मन्त्रोंका औसत द। दूसरेमें पांच-पांचका, 
तीसरेमें छः-छ.का, चौथेमें सात-सातका, परन्तु पांचवेंमें आठसे अद्वारह मन्‍्त्रोंका क्रम है । 
छठेमें तीन-तीनका क्रम है। सातवेंमें बहुतसे अकेले मन्त्र हैं और ग्यारह-ग्यारह सन्त्रोंतक 
का भी समावेश है । आठवें काण्डसे लेकर वीसवेंतक लूम्बे-छम्बे सूक्त हैं, जो संख्यामें पचास 
साठ सत्तर और अस्सी मन्त्रोंतक चले गये हैं। तेरहर्वें काण्डतक विपयोका कोई क्रम नहीं 
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बाँधा गया है | विधिध विषय मिले-जुले हैं। उनमें विशेष रुपसे प्रार्थना है सत्र है और 
प्रयोग और विधियाँ हैं, जिनसे कि सब तरहके भूत, प्रेत और पिशाच, असुर और राक्षस, 
डांकिनी, शाकिनी, वेताल आादिसे मनुष्य बच सके । जादू टोने करनेवारों और करनेवालियों 
से, सर्पोंसे, नागोंसे और अनेक प्रकारके हिंसक जन्तुओंसे और रोगोंसे बचाव रहे । उनमें 
सनन्‍्तानके लिए, सर्व साधारणकी रक्षाके लिए, व्यक्तिक्ली रक्षाके लिए, विशेष प्रकारकी 
ओपधियोंमें विशेष गुणोंके आवाहनके लिए, मारण मोहन उच्चाटन घशीकरण आदि श्रयोगों- 
के लिए, सौख्य सम्पत्ति व्यापार और जुप्‌ आादिक्की सफछताके लिए प्रार्थनाएँ भी हैं और 
सत्र भी हैं। निदान घरेलू कार्मोर्मे और घटनाओँमे सब तरहक्ी सफलता जौर जावश्यकता- 
की पूर्तिके उपाय हैं । चौदहवेंसे लेकर जठारहरवें काण्ठतक पांच काण्डॉर्से विषयोका क्रम 
निश्चित है। चौद॒हर्वें काण्डमें विवाहकी रीतियोंका वर्णन है । पन्‍द्वदर्वे सोलह जौर सतरहतवें 
काण्डर्मे छुछ विशेष प्रकारके मन्न हैं। अठारहवेंमें अंत्येष्टि क्रियाकी विधियां हैं भर पितरोंके 
श्राद्धूकी रीतियां हैं। उन्नीसवेर्म विविध सन्नोंका सद्भूह है। बीसवें काण्डम इन्द्र सम्बन्धी सूक्त 
हैं जो ऋग्वेदर्स भी प्रायः जाये हैं। अधथर्ववेदके बहुतसे सूक्त, ठगभग सप्तमांशके, ऋणग्वेदर्से 
भी मिलते हैं । कहीं कहीं तो ज्योंके त्यों मिलते हैं. और कहीं कहीं महत्वके पाठान्तर भी हैं । 
सृष्टि और ब्रह्मविद्याके सी अनेक रहस्य इस वेदमें जहाँ-तहाँ आये हैं जिनका विस्तार और 
विकास बाहक्मणों और उपनिषदोर्मे आगे चछकर हुआ है | 
इस संद्दितामें अनेक स्थल अत्यन्त दुरूह हैं । शव्द-समूह हैं जिनके अर्थका पत्ता नहीं 
छरूगता । वीसरवें काण्डमें, एकसौसत्ताईसर्वें सूक्तसे छेकर एकसौछत्तीसर्वें सूक्ततक कुन्ताप 
नामक विभागर्मे विचित्र तरहके सूक्त और भन्न हैं जो “'वृषपाकपि”” नामक इसके पहलेवाले 
सुक्तके बाद प्राह्मणाचछंसिके द्वारा गाये जाते हैं । इसमें कौरम्‌, रुशस्‌, राजि, रौहिण, 
ऐतश, प्रातिसूत्वनू, मण्डूरिका आदि ऐसे नाम आये हैं जिनका दीक-ठीक पता नहीं रूगता । 
ऊपर जो अशथर्वचेदका प्रतिपाद्य विषय दिया गया है प्राच्यविद्या-महाण॑व श्रौनगेंद्ग 
नाथ वसुके अनुसार अथर्वचेदका प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार है। वह छिखते हैं--- 
“इस अन्थर्मे नाना ऐटिक फल, शान्ति और पुष्टकर्म, राजकर्म और ,ततुरापुरुष महा- 
दानादि, और पौरोहित्य और राज्यामिषेक आदि विपषयका वर्णन है। थथा--- 
'पौरोहित्य शांतिक पौष्टिकानि राश्मम ( ! ) अथर्ववेदेन कारयेत्‌ घ्मत्त्वं च ।! 
(विष्णुपुराण) 
शांति पुएयभिचाराथों पुकन्रह्मात्विगाञ्रयाः । 
क्रियंतेडथवेचेदेन एप्ये वात्मीय गोचराः॥! (महात्वाय्यै) 
अभिषिक्तो5थवे मंचैमहोंभुंच्ते ससागराम्‌ ।! (मारकाप्डेयपुराणे ) 
पुरोहित तथा55थर्व मंत्र ब्राह्मण पारगस्‌ ।! (मत्स्पपुराण) 
यस्य राशे जनपदे अथवा शांति पाण्गाः 
निवसत्यपितद्राष्ट्रम्‌ वर्ध॑ते निरुपद्ध वम्‌ 
तस्माद्‌ राजा विशेषेण अथर्वाणम्‌ जितेन्द्रियम 
दानसस्मान सत्कारेनित्यं सममिपूजयेत्‌ ( अथवव, परिशिष्ट ४६ ) 
णु३्‌ 


नअ्यीयांच (? ) दंडनीत्यांच कुशलः्स्यात्‌ पुरोद्दितः 

अथवंबिहितं कम कुर्यात्‌ शांतिक पौष्टिकम |! ( नीतिशास््र ) 
इसके बाद राजकर्म-समुदाय कहा गया है। यथा--शत्रु-हस्तिन्नासन, संग्राम-विजय- 
साधन, इषघु-निवारणार्थ खड़्गादि सर्वशखस्त्र निवारण, शत्नु पक्षीयसेना सम्मोहन, उद्मेदन, 
स्तम्भन और उच्चाटन, अपनी सेनाका उत्साह-वर्धन और अभय रक्षा, संग्राममँ जय और 
पराजयकी परीक्षा, सेनापति प्रश्गति प्रधान नायकोंका जयकरण, शबत्रुसेनाके सम्नरण प्रदेशमें 
अभिमश्नित पाश, असि कदश आदिका पअहरण और प्रक्षेपण, जयकामी राजाका रथर्मे आरोहण 
और रणक्षेत्रसे अभिमश्नरित सेरी, पटहादि सर्वप्रकार वादित्रताढ़न, सपत्क्षय कर्म, शत्रुद्धारा 
उत्सादित राजाका स्वराष्ट्र प्रवेशोपाय और राज्याभिषेक । पापक्षय, निर्क्तत्तिकर्म, चित्राकर्मादि, 
पौष्टिक कर्म, गोसझद्धि कर्म, लक्ष्मीकर कार्य, परष्टिनेमित्तमणिवन्धनादि, कृषिपुष्टिकर, सम्द्धि- 
करकार्य, ग्रह-सम्पत्तिकर कार्य, नवशालानिमांण विषय, वृषोत्सर्ग, भग्रह्ययणीयकर्म, जन्सान्तर 
कृत पाप-जन्य विविध दु.स्साध्यरोगोंकी चिकित्सा ( उनमें ज्वर अतिसार बहुमूत्र और सर्ब 
तरहकी व्याधिया विशेष भावसे वर्णित हैं ), शख्रादि अभिषात द्वारा प्रवाहित रुधिरका 
निरोध कर्म, भूत्रेतपिशाच सपस्मार बद्दराक्षस बालग्रह्यदि निवारण, घात पित्त शेपष्माकी 
ओषध व्यवस्था, हृद्रोग भर कामिलाश्वित्र निवारण, सन्तत ज्वर, एकाहिकादि विपभज्वर, 
राजयक्ष्म और जलोद्रका निवारण, गाय घोड़े आदिका कृमिहरण, कन्दमूरू सर्प 
कृश्चिक प्रभ्दति स्थावर और जद्धम विषनिवारण, सिर आँख नाक जीम कान और ओवादि 
रोगकी औषध व्यवस्था, ब्राह्मणादिका आक्रोश-निवारण, गण्डमालादि विविध रोगोंकी चिकित्सा, 
पुत्रादिकाम, ख्रीकर्म, सुखप्रसवकर्म, गर्भाधान, गर्भबंहण और पुंसवनादि कर्म, सौभाग्य 
करण, राजादिमन्युनिवारण, अभीष्ट सिद्धथसिद्धि विज्ञान, दुर्दिन अशनि अतिदृष्टि निवारण, 
सभाजय विवादजय और कलह शमन, स्वेच्छानुसार नदी प्रवाइकरण, वृष्टिकर्म, अर्थोत्थापन 
कर्म, चूतजय कर्म, गोवंश-विरोध निवारण, अश्वशान्ति, घाणिज्य रछाभकर्म, सत्रीगण पाप 
लक्षण निवारण, वास्तु संस्कार कर्म, गृह प्रवेश कर्म, कपोत, चायसादि द्वारा उपहत गृहमें 
शान्तिकी विधि, दुष्प्रतिआ्रदह और आज्य याजनादि दोष निवारण, दुःस्वप्त निवारण, पुत्रके पाप 
नक्षत्र्मे जन्म होनेकी शान्ति, ऋणोपनोदन, दुःशकुन शान्ति, आमिचारिकादि कर्म, अकृतामि- 
चारनिवारण, स्वस्त्ययनादि, आयुष्यकर्म, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन आदि, 
एकामिसाध्य काम्य याग समूह । अक्नौदन, स्वरगोंदनादि, द्वार्विशति सत्र यज्ञ, क्रव्याच्छमन, 
आवसशथ्याधान, विवाह, पितृमेघधिक कर्म, पिण्ड, पितृयज्ञ , मधुपर्क, पांशुरुधिरवर्षण, थक्ष- 
राक्षसादि दर्शन, भूकम्प, धूमकेतु और चन्द्राकॉपछठवादि बहुविध उत्पातश्ञान्ति, आज्यतन्नविधि, 
अप्टका कर्म, इन्द्रमद ओर अध्ययन विधि । यह कौशिक सूत्रके अनुसार हुआ । वैतान सूत्रमें 
अयनान्त निष्पाच् त्रयी विद्वित दर्श, पूर्णमासादि कर्मके ब्रह्मा ब्राह्मणाचछसि, आम्मीध और 
होता इन्हीं चार ऋत्विकोंके कर्मझी कर्तच्यता प्रतिपादित हुईं है । इस विपयरम अजुज्ञान मन 
आदि ब्रह्मके शख्रादि, ब्राह्मणाच्छसिके अन्वाहार्य श्रपन प्रस्थित आज्यादि आपम्ीध्रके और प्रस्थित 
आज्यादि पोताके, यही विभाग देख पढ़ता है । इस विषयर्मे क्रमक्रमसे यज्ञ किस प्रकारका होगा 
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उसीके बाद यथाक्रम वर्णित है । यथा--प्रथम दुर्श पूर्णमास, तद॒वन्तर अग्न्याधान, अप्निद्दोत्र, 
आम्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, विश्वेदेव, चरुणप्रचास, शाकमेघ, झुनासीरी, पश्ुुयाग, अश्निष्टोमोक्था, 
पोढ्श अतिरात्रात्मक, प्रकृतिभूत और चत्॒.संस्थ सोमयाग, वाजपेय, अपतोर्यास अप्लिचयन, 
सौत्रामणि, मैत्रावरुणसम्बन्धीय ईक्षेष्टि, गवासयन, राजसूयथ, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वेसेध, 
ब्ृहस्पतिसव, गोसवादि एकाद, सोमयाग, व्युष्टि, द्विरात्र, प्रकति और अहीन यज्ञ, रात्रिसत्र 
समूह, सांवत्सरिकअयन, दुर्श-पुर्णमास अयन । 

क्षत्र-कल्पमें पहिले कृत्तिकादि नक्षत्रकी पूजा और होम है। उसके बाद अद्भुत महा 
शान्ति, निर्क्नति कर्म, अस्ृतसे लेकर अभय पर्य्यन्त महाशान्तिके निमित्त-भेद्से तीस तरहके 
कर्म हैं। यथा--दिव्य, अन्वरिक्ष और भूमिलोकके उत्पातोंकी अस्त नामकी महा शान्ति । 
गतायुके पुनर्जीवन प्राप्तिके लिए वेश्देवी शग्न्त । अपिभ्य निवृत्ति हेतु और सब तरहकी 
कामना-प्राप्तिके लिए आग्नेयी मद्दा शान्ति । नक्षत्र और अहसे भयार्त रोगीके रोगमुक्त होनेके 
लिए भार्गवी महा शान्ति । श्रह्मवर्चस चाहनेवालेके वस्र अयन और अस्नि ज्वलनके किए 
घाह्यी महा शानित । राज्यश्नी और प्रह्मवर्चस चाहनेवालेके लिए बाहस्पत्य महा शान्ति । प्रजा 
पशु और अन्नलाभ और प्रजाक्षय निवारणके लिए प्राजापत्य सहा शान्ति, छुद्धी चाहनेवालेके 
लिए सावित्री महा शान्ति । छऋदु और बह्मवर्चस चाहनेवालेके लिए गायत्री महा शान्ति । 
सम्पत्ति चाहनेवाले और अभिचारकसे अभिचर्य्यमाण व्यक्तिके लिए आंगिरसी महा शान्ति । 
विजय, बल, पुष्टि कामी और परचक्रोच्छेदुन कामीके लिए ऐन्द्रि महा शान्ति । अद्भुत विकार 
निवारण चाहनेवाले और राज्य कासनावालेके लिए माहेनिद्रि महा शान्ति। धन कामी और घन 
क्षय निवारण कामीके लिए कोचेरी मद्दा शान्ति | विद्या, तेज जोर धनायुप कामीके लिए 
आदिला महा शान्ति । अन्नकामीके लिए वैष्णवी महा शानित । भूतिकाम और वास्तुसंस्कार 
कर्मके लिए वास्तोप्पत्या महा शान्ति । रोगार्त और आपदूअस्तके लिए रौद्ी महा शान्ति । 
विजय कामनावालेके लिए अपराजिता महा शानित | यम भयके लिए याम्या महा शान्ति । 
जलूभयके लिए वारुणी महा शान्ति | वातभयके लिए वायवी मद्या शान्ति | कुल-क्षय-निवारण 
के लिए सन्तति महा शान्ति । वस्तक्षय निवारणके लिए त्वाष्टी महा शान्ति । बारूककी व्याधि 
निवारणके लिए कौमारी महा शानित | निर्क॑ति ग्रस्तके लिए नेऋति महा शान्ति | बल चाहने 
वालेके लिए मारुद्वणी महा शान्ति । अश्व, क्षय, निवारणके लिए गांधर्वी महा शान्ति । गजक्षय- 
निवारणके लिए ऐरावती महा शान्ति | भूमि चाहनेवालेके लिए पार्थिवी महा शान्ति और 
भयात्तके छिए भया नासक महा शान्ति । 

आंगिरस-कल्पमें अभिचार कर्मकालमें कर्ता और कारयिता सद॒स्योक्नी आत्मरक्षा करने 
की विधि बतायी है । उसके वाद अभिचारके उपयुक्त देश कार मण्डपकर्ता और कारयिताके 
दीक्षादि धर्म समिधा और आज्यादिके सम्हालनेका निरूपण है । फिर अभिचार कर्स समूह 
और प्रकृताभिचार निवारण और अन्‍्यान्य कर्मादि हैं। 

शांति-कल्पमें पहिले वेनायकोंद्वारा अस्तके लक्षण है । उनकी शान्तिके लिए द्वव्यके 
सम्हालने और इकट्ठा करनेकी व्यवस्था है। अभिषेक और चैनायक होमादि हैं । उनकी 
पूजाका विधान है । और आदित्यादि नवग्रहके यज्ञादि भी इसीमें सप्निविष्ट हैं।” 


जज 


है 


न बन अी 


हिन्द्त्व 


अथर्धवेदमं उपर्युक्त विषयोके प्राचुर्यके साथ साथ बीचमें सूत्रकी तरहपर त्रह्मविद्याके 
गूढ़ विषय निहित हैं जिनका पूरा विकास उपनिपदोंमे पूर्ण रीतिसे हुआ है । यही वाव है कि 
अथर्ववेदकी उपनिषदोंकी संख्या और वेदोंकी उपनिषदोंकी संख्यासे कहीं बढ़ी है। अब हम 
यहाँ उदाहरणकी भांति अथर्ववेदके पहले काण्डके पहले अज्ुवाकके पहले सूक्तको भाष्य 
सद्दित देते हैं । यद्द अंश पण्डित क्षेमकरणदास त्रिवेदीके अथर्ववेद-भाष्यसे लिया गया है। 


संत्राः १-४। वाचस्पतिदेवता ! अनुष्टुप्‌ छन्दः, ८« ४ अक्षराणि ॥ 
बुद्धि वृद्धुयुपदेश:-बुद्धिकी वद्धिके लिए उपदेश । 
येत्रिषप्ताः परियन्ति विश्वारूपाणि विश्वतः । 
चाचस्पतिबेला तेषां तन्‍्वों अद्य द्धातु मे ॥१॥ 
ये। त्रि-सप्ताः। परि-यन्ति। विश्वा। रूपाणि। विश्रतः । 
चाचः । पतिः | बला | तेषाम्‌ । तन्‍्वः | अद्य | दधातु । मे ॥१॥ 
सान्वय भावार्थ-- 
( ये ) जो पदार्थ (त्रि-सप्ता) १-सबके सनन्‍्तारक, रक्षक परमेश्वरके सम्बन्धमें, यद्दवा । 


१---शब्दार्थ ब्याकरणादि प्राक्रैया--ये । पदार्था । त्रि-सप्ता । तरतेड़ें । उ० ५।६६। 
इति तू तरणे--डि । तरति तारयति तायते वा त्रि । परमेश्वरो जगद्वा । सख्यावाचीवा । 
सप्यशुभ्यातुएप॒च । उ० ११५७ । इति घप समवाये---कनिन्‌, ठुट्च। सपति समवैतीति 
सप्तन्‌ सख्यामेदों वा । यद्दा, षपर समवाये-क्त । त्रिणा तारकेण परमेश्रेण तारणीयेण जगता वा सह्द 
सम्बद्धा पदार्था । यद्वा। त्रयश्व सप्तचेति त़िषप्ता दश देवा' । यद्दा। त्रियुणिता सप्त एक विंशत्ति- 
सख्याका पदा्थों । डचृप्रकरणे सख्यायास्तत्पुरुषस्योपसख्यान कर्त्व्यम्‌ । वातिकस्‌, पा० 
५।४।७३ शति समासे डच्‌ । विशेष व्याख्या भाषाया क्रियते । परि-यान्ति | शण्‌ गतो---लछट्‌ । परित्त 
सर्वती गच्छन्ति व्याप्नुवान्ति । विश्वा । अज्यू प्रुषिलटिकणिखाटेविशिभ्य कन्‌ू । उ० १॥१५१। शति 
विश प्रवेशे-कन्‌ | शेरछन्दसि वहुलम्‌ । पा० ६।१।७० इति रेलॉप । विश्वानि । सर्वाणि । रूपाणि। 
खष्पशिल्पशण्प वाष्परूपपर्पतरपा | उ० ३।२८। इति रु ध्वनौ--प प्रत्ययो दोषिश्व। रूयते कोर्त्यते तद्‌ 
रूपम्‌ । यद्वा, रूप रूपकरणे-अच । सॉंदयाणि, चेतनाचेतलात्मकानि वस्तूनि | विश्रत । ड़ भ्रज्र धार- 
णपोषणयों ---छूट शठ्‌। जुद्दोत्यादित्वात्‌ शप इलु । नाम्यस्ताउछतु । पा० ७।१।७८ | इति नुम 
प्रतिषिध । धारयन्त पोषयन्त । वाच । किब्‌ वचिप्रच्छिश्री० | उ० २।५७। इति वच्‌ वाचि-किपू | 
दीर्घश्व । वाण्या । वेदात्मिकाया । पति । पातिडति उ० ४।५७ । शति पा रक्षणे-डतति । रक्षक । 
स्वंगुरु परमेश्वर । वाचस्पति --षष्ठथा पतिपुत्र० | पा० ८।३।५३। श्ति विसर्गस्य सत्वम्‌ | बछा । 
बल हंस जीवने च--पचायच्‌ । पूर्ववत्‌ शेलोंप । बलानि । तेषाम्‌ । त्रिसप्ताना पदार्थानाम्‌ तन्‍्व । 
भूसशीड्‌० । उ० १।७। इति तनु विस्तृतौ-उ प्रत्यय । तत खियाम्‌ ऊड । उदात्तस्वारितयोयण* खरि- 
तोइनुदात्तस्य | पा० ८।२।४ । इति विभक्ते* खरित , उदात्तस्य ऊकारस्य याणि परिवारत्तिते | सन्‍वा 
शरीरस्य । अथ | स्व परुतपरायेपम ०। पा० ५।३।२२। इति इदम्‌ शब्दस्य अशुभाव , थघस्‌ प्रत्ययों 
दिने&र्थंच निपात्यते । अस्मिन्‌ दिने, अध्ययनकाले । दधातु । डुधाज्‌ धारणपोषणयो,, दानेच-लेट | 
जुद्दोत्यादि: । शप इल॒। धारयतु, स्थापयतु, ददातु । मे । मश्षम्‌, मदर्थम्‌ । 

प्र 


अथववेद 


२-रक्षणीय जगत्‌ [ यद्दा,-तीनसे सस्बन्धी ३-तीनोंकाछ, भूत, वर्त्तमान, और भविष्यत । 
४-तीनों छोक, स्वर्ग, मध्य, और भूछोक, ५-तीनों गुण, सत्व, रज और तम। ६-ईश्वर, जीव, 
और प्रकृति | यद्ा, तीन और सात-द्ूस। ७-चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपरकी और 
एक नीचेकी दिशा । ८-पाँच ज्ञान इन्द्निय, अर्थात्‌ कान, त्वचा, नेन्न, जिह्ना, नासिका, और 
पाँच कर्म इन्द्रिय, अर्थात्‌ वाक, हाथ, पॉव, पायु, उपस्थ | यद्दा, तीन गुणित सात- 
इक्तीस । ९--महामूत ५+ प्राण ५+ ज्ञान इन्द्रिय ७ कर्म इन्द्रिय ५न- अन्तःकरण १ 
[ इत्यादि ] के सम्बन्धमें [ वर्तमान ] होकर, ( विश्वा-विश्वानि ) सब (रूपाणि ) चस्तुओंको 
( विश्नतः ) धारण करते हुये ( परि ) सब ओर ( यब्ति ) व्याप्त हैं । ( वाचस्पति. ) वेदरूप 
वाणीका स्वामी परमेश्वर ( तेपाम्‌ ) उनके ( तन्‍्वः ) शरीरके (बला:-बछानि) वर्लोकी (अथ्) 
जाज ( मे ) मेरे लिए ( दधातु ) दान करे ॥१॥ 
भावार्थ--भाशय यह है कि ठृणसे लेकर परमेश्वर पर्यन्त जो पदार्थ संसारकी स्थितिके 
कारण हैं, उन सबका तत्त्वज्ञान ( वाचस्पतिः ) वेद्वाणीके स्वामी स्वेगुरु जगदीश्वरकी कृपासे 
सब मलुष्य वेदद्वारा प्राप्त करें और उस अन्‍्तर्यामीपर पूर्ण विश्वास करके पराक्रमी और परो- 
पकारी होकर सदा आनन्द भोगें ॥१॥ 
सगवान्‌ पतश्नलिने कहा है--योगदर्शन, पाद $ सूत्र २६। 
स॒ पूर्वषामपि शुरू: कालेनानवच्छेदात्‌ । 
वह ईश्वर सब पूर्वजोंका भी गुरु है क्योंकि वह कालसे विभक्त नहीं होता । 
पुनरेद्दि वत्वस्पते देवेन मनसा सह। 
वसोपष्पते निरमय मय्ये वास्तुमयिश्रुतम ॥२॥ 


पुनः आ। इहि | वाचः । पते । देवेन। सनसा। सह । वसोः | पते । नि। 
रमय । मयि । एवं। अस्तु । मयि | श्रुतम ॥२॥ 





२--पुन॒। पनाय्यते स्तृयत इति । पन स्तुतो--भर्‌ अकारस्थ उत्व पृषोदरादित्वात । 
अवधारणेन । वारवारम्‌ । आ--इद्दि । आ--इण्‌ गतो छोट्‌। आगच्छ। वाच --पंते। म० १ हे वाण्या 
खामैन्‌, देवद्मन्‌ । वाचस्पतिवाच पाता वा पालयिता वा-नि० १०।१७। देवेन। नान्दिग्नहिपचादि- 
स्योल्युणिन्यच पा० 9१।१३४ । इति दिव्य क्रीडाविजेगीषा व्यवह्यरयतिस्तुतिमोदिमदखश्न 
कान्तिगतिषु--पचाथच्‌ । दिव्येन, घोतकेन, प्रकाशमयेन । मनसा। सर्वधातुस्योड्सुन्‌ । उ० 
४१८९ | श्ति मन शाने असुन्‌। चित्तेन, अत करंणन | वसो । खरूप्व ख्रिहीति | उ० 
१।१०। इति वस निवासे आच्छादने-उ प्रत्यय । खसो वसीयसअ्रयस; । पा० ५।४।८०। अन्न वसु 
जब्दः प्रशस्तवाची । अष्ठ गुणस्य । अथवा छन्दासे वसुनः वनस्य । पते । म० १। पालयित 
खामेन्‌ | वसोष्पते । पष्ठथा; पतिपुन्न० । पा० ८३।५३। इति विसर्गस्थ सत्वम्‌ । आदेशप्रत्ययो । 
पा० ८।३।५९ । इति पत्वम्‌ । नि । नियमेन, नितराम्‌ । रमय । हेतुमातैच । पा ३।१।२६। इति 
रमु क्रौडायाम:-णिच्‌-ले्‌ | णिति वृद्धि ग्राप्ती । मित्ता हखव: | पा० ६॥४॥९२। इति मित्त्तात्‌ उपधा- 


हख' । ऋरदय, आनन्दय माम्‌। माये । मसात्मनि वत्तेमानस्‌। श्रुत श्रुयत्तेस्म यदिति श्र अतौ--्त । 
अधीत्तम्‌, वेदशाखम्‌ ॥ 


७ 


हिन्दुत्व 


भाषार्थ ( वाचरपते ) हे वाणीके स्वामी परमेश्वर | तू ( पुनः ) बारस्वार ( एह्टि ) 
आ ! ( वसोपते ) हे श्रेष्ठ गुणके रक्षक ! ( देवेन ) प्रकाशमय ( मनसा सह ) मनके साथ 
( नि ) निरन्तर ( रमय ) [ मुझे ] रमण करा, ( सयि ) मुझमें वर्त्तमान ( श्रुतम्‌ ) वेद- 
विज्ञान ( सयि ) सुझमें ( एवं ) ही ( अस्तु ) रहे ॥ २॥ 

भावार्थ--महुष्य भ्रयत्नपूर्वक ( वाचस्पति ) परम गुरु परमेश्वरका ध्यान निरन्तर 
करता रहे और पूरे स्मरणके साथ वेदविज्ञानसे अपने ह्ृद्यको झुद्ध करके सदा सुख भोगे ॥ 

टिप्पणी---भसगवान्‌ यास्कमुनिने वाचस्पतिका अर्थ “वाचःपाता वा पारूयिता घा?- 

अर्थात्‌ वाणीकी रक्षा करनेवाका घा करानेवारा किया है-निरु० १०॥१७। और निरु० १०। 
१4४।में उदाहरण-रूपसे इस मन्नका पाठ इस प्रकार है। 


पुनरेह्दि वाचस्पते दे वेन मनसा सद्द । 
वसोष्पते निरामय मय्येव तम्वं १ मम ॥ १॥ 
हे धाणीके स्वामी तू वारम्बार आ। हे धन वा अन्नके रक्षक ! प्रकाशभय मनके साथ 
मुझ्षमें ही मेरे शरीरको नियमपूर्वक रमण करा । 
मनकी उत्तम शक्तियोंको बढ़ानेके लिये € यज्माग्रतो दूरमझुदेति देवम्‌ ) इत्यादि 
पजुवेंद्‌ अ० ३४ म० १-६ भी हृदयस्थ करने चाहिए । 
इह्ैचामि वितनूभे आल्ी इव ज्यया । 
वाचस्पतिर्नि यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥३॥ 
ह॒ह । एवं । अभि । वि। तनु । उसे इति। जआर्त्ी इवेत्यात्ञी इव । ज्यया वाचः। 
पतिः । नि । यच्छतु । सयि । एवं । अस्तु । सयि । श्रुतम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ-- ( इह ) इसके ऊपर ( एवं ) ही ( अभि ) चारों ओरसे ( वितनु ) तू 
अच्छे प्रकार फैल, ( इव ) जैसे ( उसे ) दोनों ( आर्नों ) धनुष कोटियें ( ज्यया ) जयके 
साधन, चिछाके साथ [ तन जाती हैं ]। ( बाचस्पतिः ) वाणीका स्वामी ( नियच्छतु ) 
नियमर्से रक्खे, ( मयि ) मुश्नमें वत्तेमान ( श्रुतम्‌ ) वेदविज्ञान ( मयि ) मुझमें ( एवं ) 
दी ( अस्त ) रहे ॥३॥ 
भावार्थ--जैसे संग्राममें झ्ूरवीर धलुषधकी दोनों कोटियोंको डोरीसें चढ़ाकर धाणसे 
३---इह । अन्न, अस्योपरि, आलिन्‌ ब्रह्मचारिणि, ममोपरि। अभि । अभित सर्वत । 
वितनु । तनुविस्तारे--लेोट्‌ , अकर्मक. । वितनुद्ि, वितन्यस्व विस्तृतोभव | उभे । ईदूदेद्‌ द्विवचन 
प्रमृझ्म्‌। पा० १॥१।११ इति प्रगृक्षम्‌ । इंये । आलीं। आइड--ऋगतौ-त्तिन्‌ नकारोपसर्जनम्‌ । 
पूर्ववत प्रगृष्ठम्‌ आलीं, धनुष्कोटी, अव्न्यौधनु प्रान्ते । आली अतेन्‍्यो वारण्यौ वारिषण्यो वा निरु० 
०३५। ज्यया । ज्या जयतेवा जिनातेवो प्रजावयतीषूनिति वा निरु० ९।१७। अध्त्यादयश्व । उ० 
४।११२। इति जि जये, वा, ज्या वयोहानों 'गिचू---वा, ज्ु रद्यसे गतो, णिचु--यक्‌ | निपातनात 
साधु । यद्दवा। अन्येष्वपि इश्यते। पा० ३३२।१०१। इति ज्यु गत्याम्‌ यद्वा, ज्या वयोहानो, णिच्‌ ड । 
टापू। भनुर्गुणेन, मौर्या । वाच +पति म० श॥ वाण्या खामी | नि-+यच्छतु | नियमतु, नियमे 
रक़तु । अन्यत सुगम व्याख्यात च । 





अथवचेद 


रक्षा करता है उसी प्रकार आदि गुरु परमेश्वर अपने छृपायुक्त दोनों हाथोंको [ अर्थात्‌ 
अज्ञानकी हानि और विज्ञानकी इद्धिको ] इस मुझ बद्मचारी पर फ़ैलाकर रक्षा करे और 
नियम पालनमें दृढ़ करके परम सुखदायक ब्रह्मविद्याका दान करे और विज्ञानका पूरा 
स्मरण मुझमें रहे ॥३॥ भगवान्‌ यास्कके अनुसार निरुक्त ९३७ ( ज्या ) शब्दुका अर्थ जीतने 
वाली यद्दा आयु घटानेवाली अथवा बाणोंको छोड़नेवाली वस्तु है । 
उपहूतों वाचस्पति रुपास्मान्‌ वाचस्पतिहूयताम | 
सं श्रुतेन गमेसद्धि सा श्रुतेन विराधिषि ॥४॥ 
डय-हूतः | वाचः । पतिः | उप | अस्मान्‌ । वाच: । पतिः। हृयताम्‌। सम्‌ । 
श्रुतेत | गमेमहि । मा। श्रुतेत । वि । राधिषि ॥४॥ 
भाषार्थ--( वाचस्पतिः ) वाणीका स्वामी, परमेश्वर ( डपहूत३ ) समीप छुलाया गया 
है, ( वाचस्पति. ) वाणीका स्वामी ( अस्मान्‌ ) हमको ( उपहृूयतास्‌ ) समीप चुलावे । 
( श्रुतेन ) वेदविज्ञानसे ( सद्मेमहि ) इस मिले रहें । ( श्रुतेन ) वेदविज्ञानसे ( मा विरा- 
घिषि ) में अलूग न हो जाऊँ ॥४॥ 
भावार्थ--प्रह्मचारी छोय परसेश्वरका आवाहन करके निरन्तर अभ्यास और सत्कारसे 
वेदाध्ययन करें जिससे प्रीतिपूर्वक आचार्यकी पढ़ायी अ्रह्मविद्या उनके हृदयमें स्थिर होकर यथा- 
घत्‌ उपयोगी होवे। 
इस सृक्तका यह भी तातपये है कि जिज्ञासु ब्रह्मचारी अपने शिक्षक आचायोंका सदा 
आदर सत्कार करके यलपूर्व क विद्याभ्यास करें जिससे वह शासत्र उनके हृदयमें दढ़भूमि होवे । 
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४--उप-+हूत । उप-+हेजु आह्वने---क्त | समीप कृतावाहन , कृतस्सरण. । वाच., + पति. । 
म० १॥ वाण्या पालयिता, परमेश्वर । उप | समीप । आदेरेण । हयताम्‌ । हजू--लोट आहयतु, 
सरतु । शुतेन। म० २। अधोतेन, शाजल्लावेशानेन। सम्‌ + गमेमाहे। सम्‌ पूर्वकात्‌ गम्छ सगतौ-आशी- 
लिछ। समे गम्युच्छि प्रच्छे० । पा० १॥३।२९ । डति आत्मनेपदम्‌ व्यवद्ििताश्य | पा०  श४८२ 
इंते सम. क्रियापदेन सवन्ध । सगच्छेमह्दि, सगता भूयास । मा+ वि +- राधिषि । राघससिद्धी । 
विराध वियोगे-...लड्टि । आत्मनेपदमकवचनम्‌ इडागमश्व । माड़ि छुडड | पा० ३। ३॥१७७५। इति 
छू । न माह योगे । पा० ६४॥७४। इति माडि अटोडमाव. | अह विद्युक्तोमा भूवम्‌ । 
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ऋण्वेदका पूरक साहित्य 


हम अन्यत्र कह आये हैं कि बहुतोंके मतसे ऋग्वेद शब्दसे केवल संहिता-भागकी 
सूचना होती है । उसके ब्राह्मण और आरण्यक आदि एक प्रकारके अत्यन्त आचीन भाष्य 
समझे जाने चाहिये। परन्तु यह बात भी नहीं है कि यह पक्ष ब्राह्मणों और आरण्यकोंको 
प्रामाणिक न मानता हो । इसलिये हम इस अंशको वेदुका पूरक साहित्य कहेंगे और प्रत्येक 
संहिताके किए एक-एक अध्याय और देंगे । 
ऋक साहित्यमें दो ब्राह्मण अन्ध हैं । पहिले एक संग्रहका नाम ऐतरेय ब्राह्मण है और 
दूसरेका नाम शाह्लायन ! शाह्लायनका एक दूसरा नाम कौशीतकी ब्राह्मण भी है | इन दोनों 
अ्न्थोंका सम्बन्ध अत्यन्त धनिष्ट है। दोनों अन्थोंमें जगह-जगह एक ही विषयकी आलोचना 
की गयी है। किन्तु एक ब्राह्मणमें दूसरे ब्राह्मणके विपरीत अर्थ प्रगट किया गया है । कौशीतकी 
ब्राह्मणमें जिस तरह अच्छे ढल्लसे विषयको आलोचना की गयी है उस तरह ऐतरेय आह्मणमें नहीं 
है । ऐतरेय बाह्मणके पिछले दस अध्यायोंमें जिन सब विषयोपर विचार किया गया है, शाझ्टायन 
ग्राह्मणमें उसका उल्लेख नहीं है । किन्तु इस अभावको शाह्भायन सूत्रोंमें पूरा किया गया है । 
आजकल जो ऐतरेय ब्राह्मण उपलऊब्ध है उसमें चालीस अध्याय हैं । इन चालीसों अध्यायोंका 
आठ पश्चिकाओंर्मे और विभाग हुआ है । पश्लाद्टायन ब्राह्मणमें तीस ह्वी अध्याय हैं। इनसे 
ऐतिहासिक घटनाओंका विशेष रूपसे पता नहीं छगता । किन्तु ऐतरेय ब्राह्मणके पढ़नेसे 
ऐतिहासिक बातें मालूम हो जाती हैं। उसमें बहुतसे भौगोलिक विवरण हैं । भारतवर्षके 
उत्तर प्रदेशर्भे किसी समयर्म भाषा शिक्षाका कहीं केन्द्र था इसका भी पता इन ब्राह्मणोंसे 
लगता है। इन दोनों ब्राह्मणोंके संग्रहके पहले जो रचना प्रणाली हर तरहपर उत्कृष्ट हो 
चुकी थी उसका भी कुछ कुछ वर्णन इन दोनों अन्थोंमें मिलता है । इसमें “आख्यान” हैं, 
“गाथा” हैं, “अभियज्ञ गाथा” भी हैं और “कारिका” आदि आख्यान भी हैं। शाह्भायनमें 
कैंगि और कौशीतकीके मतका फिर-फिर अवतरण आया है। और कौशीतकीके अभिमतकों 
ही चरम-सिद्धान्त करके ग्रहण किया गया है । किन्तु ऐतरेय आ्आह्मणर्मे एक स्थानमें एक वारके 
सिवाय दूसरी बार कहीं कौशीतक या पेंगका नाम नहीं लिया गया है । कुछ लोग कहते हैं 
कि यह अंश प्रक्षिप्त है । छुक्त यजर्वेदर्म पैँगि ऋषिका नाम आया है। अन्यान्य अन्धोंमें भी 
यह नाम पाया जाता है । निरुक्तमं और मह्दाभाष्यमें पेंग कल्प-प्न्‍न्थकी चर्चा है। सायणके 
समयमें भी पेंगि-आह्ाण प्रचलित था। सायण भाष्यमें इस नामका कई जगह उल्लेख है । 
कौद्यीतकका नाम शाझ्भायन ब्राह्मणमें अनेक बार लिखा है । इसी लिये शाह्ञायन ब्ाह्मणके 
भाष्यकारने उसे कौशीतकी ब्राह्मण कहा है और इसी भाष्यकारके भाष्यरमें अनेक जगद्दोंपर 
महाकौदज्यीतकी ब्राह्मणका नाम भी आया है । इस नामके एक अन्थका भी पता मिलता है । 


द््‌्० 


ऋणष्वेदका पूरक साहित्य 


शाड्रायन और ऐतरेय ब्राह्मणमें बहुत तरहके आख्यान लिखे गये हैं। उन आख्यानोंमें यह 
बतायण गया है कि किस मञ्का, किस अवसरपर, किस प्रकार, आविर्भाव हुआ है । 

गोविन्द्स्वामी और सायणाचार्यने ऐतरेय ब्राह्मणका भाष्य किया है। माधवपुत्र 
विनायक नामके एक पण्डितने कौशीतकी ब्राह्मणका एक भाष्य लिखा है । 

इन दोनों ब्राह्मण ग्रन्थोंके आरण्यक गअन्थ भी हैं। संसारके सब विपयोंका त्याग 
करके और कर्म-बन्धरनोंसे छुटकारा पाकर प्राचीन आये ऋषि-लोग निर्जन शान्त अरण्यमें 
जब रहने ऊगते थे और व्ह्मविद्याका अध्ययन करके गम्भीर भावसे परमात्माकी चर्चार्मे छग 
जाते थे तो अनेक गम्भीर अनुभूत विचार छोक-कल्याणके लिये प्रगट करते थे । इसी विचार- 
समूहका नाम आरण्यक है | आरण्यक अन्थोंर्मे अधिकतर उपनिषद्के ही अंश हैं। 

ऐतरेय आरण्यकके पाँच अन्थ आजकल पाये जाते हैं। इनमेंसे हर एकका नाम 
भारण्यक है। दूसरे और तीसरे आरण्यक तो स्व॒तन्र उपनिषद हैं। दूसरेके उत्तराद्यके शेष 
चार परिच्छेद वेदान्त-ग्रन्थमें गिने जाते हैं । इस लिये उनका नाम ऐतरेय उपनिषद हे। 
दूसरे और तीसरे भागका महदीदास ऐतरेय्रने सकलन किया है। विशालके औरससे और 
ईंतराके गर्भसे महीदासका जन्म हुआ । माताके नामके अनुसार इन्होंने ऐतरेयकी उपाधि 
पायी। प्रथम आरण्यकका किसने सक्ूललन किया इसका पता नहीं है। चौथे आरण्यकका 
सहकुछन शौनकके शिष्य आश्वलायनने किया है । 

च्राह्मण अन्धोंमें कहीं ऐतरेय शव्द नहीं मिऊता । छान्दोग्योपनिपद्र्मे ही पहिले-पहिल 
यह शब्द पाया जाता है । साम सूत्रमें भी ऐतरेय सम्प्रदावका नाम मिलता है । इसके सिवाय 
मण्डूक या सण्ड्कीयकी कथा भी ब्राह्मण ग्रन्थर्मे है। मण्हुकियोंकी कथा ऋक-तिशाख्यमें 
भी हे। ; 

कौशीतकी आरण्यकके तीन खण्ड हैं। इसमें दो खण्ड प्रधान हैं जो कर्मकाण्डसे भरे 
हुए हैं। तीसरा खण्ड कोशीतकी-उपनिषद कहलाता है । यह एक सारगर्भ उपादेय अन्य है। 
आनन्द्मयके धाममें केसे प्रवेश किया जाय और उस आनन्दका उपभोग किस प्रकार किया 
जाय, इस बातपर पहले अध्यायमें विचार हुआ है । ग्रह्नकृत्य पारिवारिक वन्धन आदि निमित्त 
बंधे हुए छोगोंके हृद्यके भीतर उस समयर्भम अत्यन्त कोमर हृदयकी द्षत्तियोने किस प्रकार 
विकास किया है, इसका बहुत ही सुन्दर चित्र दूसरे अध्यायर्मे मिलता है। तीसरे अध्यायमें 
ऐतिहासिक वृत्तान्त और इन्द्रके युद्धादिके उपाख्यान लिखे गये हैं । चौथा अध्याय भी आख्या 
नोंसे भरा है। काशिराज वीरेन्द्रकेशरीने एक ज्ञानी बराह्मणको जो उपदेश दिया था वह भी 
इस अध्यायमें वर्णित है। इसमें भौगोलिक वातें भी दी हुईं हैं। हिमचान और विन्ध्यादि 
पर्वतोंके नाम और पहाड़ियोंके नाम भी पाये जाते हैं । सायणाचार्यने ऐतरेय और कौशीतकी 
दोनों आरण्यकोंके भाष्य किये हैं। इन दोनों पर भी शह्नराचार्य्यके भाष्य हैं । आनन्दज्ञान, 
आनन्दगिरि, आनन्दतीर्थ, अभिनव नारायण, नारायणेन्द्र सरस्वती, नुर्सिहाचार्य और बाल- 
पकष्णदासने शाहूर साष्यकी टीका की है । 

इन आरण्यकोंके सिवाय वाष्कक और मैन्नायणी उपनिषदे भी ऋग्वेदुकी उपनिषर्द 
कही जाती हैं । वाष्कछ श्रुतिकी कथाका साथणाचार्यने भी उछेख किया है। ऋग्वेदुकी 


दर 


हिन्दुत्व 


बाष्कल शाखाका तो लोप हो गया है। उसी लुप्त शाखाकी स्टृति इस बाप्कल उपनिषदसें बची 
हुईं है। वाष्कल उपनिषदका एक उपाख्यान है कि मेषका रूप धरकर कण्बके पुत्र मेघातिथिकों 
इन्द्र स्वर्ग ले गये। मेघातिथिने मेषरूपी इन्द्रसे पूछा कि तुम कौन हो ? उन्होंने उत्तर 
दिया मैं विश्वेश्वर हूँ । तुमको सत्यके समुज्ज्वल मार्गपर ले जानेके लिए मैंने यह काम किया 
है, तुम कोई आशझ्ल मत करो। यह सुनकर सेघातिथि निश्चिन्त हो गये। बहुतसे लोगोंका यह 
विश्वास है कि बाष्कल उपनिषद्‌ प्राचीन उपनिषदोंमेंसे है । 
ऋक  साहित्यमें तीसरी चीज सूत्र है। श्रौतसूत्र कर्मकाण्ड-विषयक सूत्र हैं। इन्हें 
कल्पसूत्र भी कहते हैं। ऋग्वेदके श्रौतसूत्रोंमि सबसे पहले भाश्वकायनसूत्र समझे जाते हैं । 
आश्वलायनसूत्र बारह अध्यायोंमें हैं । शाह्वायन श्रौतसूत्र अदृतालीस अध्यायोंमें हैं। ऐतरेय 
ब्राह्मणके साथ आश्वकायनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। और दूसरे पक्षमें शाह्वायन श्राह्मणका शाह्ञायन 
श्रौतसूत्रोंसे सम्बन्ध है। अश्वरू ऋषि विदेह राजा जनकके यहाँ होता थे । किसी-किसीका 
कहना है कि वही उन सूत्रोंके प्रवर्तक थे, इसीलिए आश्वालायन नाम पढ़ा और कुछ लोग 
कहते हैं कि आश्वकायन पाणिनिके समकालीन थे । हमारे देशके पण्डित इस दूसरी कह्पनाको 
नहीं मानते । ऐतरेय आरण्यकके चौथे काण्डके प्रणेताका नाम भी आश्वलायन है । 
शाझ्टायन औतसूत्रके पन्द्रहवें और सोछहवें अध्यायकी रचना ब्ाद्माण ग्न्धोंकी भाषामें 
हुई है। उसका ढन्न प्राचीन अनुमान किया जाता है। उसका सत्रहवाँ और अठारहवाँ 
अध्याय स्वतन्त्र है। उनकी भाषा भी स्वतन्त्र है । कौशीतकी आरण्यकके पहले दो अध्यार्यों- 
के साथ इन दो अध्यायोंका बहुत घना सम्बन्ध है। आश्वकायन श्रौतसूत्रमें शाज्यायन ब्राह्मण 
की चर्चा है। आश्वकायन श्रौतसूतञ्रके ग्यारह भाष्योंका पता छगा है। नारायणगर्ग, देवतन्नात, 
विद्यारण्य-सुनि, कल्याणश्री, दयाशइ्ूर, मण्डनभट्ट, मथुरानाथ झुक, महादेव, फुछमद्द सुत, 
षड्गुरु शिष्य और सिद्धान्ती इन्हीं ग्यारहोंके भाष्य हैं। वाजपेय, राजसूयथ, अश्वमेध, पुरुष- 
मेध और सर्वमेघ यज्ञ, शाह्लायन और आश्वकायन दोनों ही सूत्रोमें लिखे हुए हैं । किन्तु इन 
यज्ञ विषयोंका विस्तारसे शाज्ञायनमें ही घर्णन है । नारायण नामके एक और विद्वानने शाद्भा 
यन श्रौतसूत्रका भाष्य किया है । यह नारायण, और आखश्वकायनका भाष्यकार नारायण, दो 
भिन्न व्यक्तियाँ हैं । नारायण गर्ग, कृष्णजीके पुत्र श्रीपतिके पौत्र, और हैं । शाह्रायनके भाष्य- 
कार नारायणके पिताका नाम पशुपति शर्मा है । इन नारायणके अन्थ शाड्वायनके भाष्य नहीं 
हैं, पद्धतिमान्र हैं, और बक्भदत्तके अनुकरणपर लिखे गये हैं। श्रीपतिके पुत्र विष्णुने भी 
क्रतुरक्षमाछा नामसे इसी औ्रतसूत्रका एक भाष्य रचा है। सलय-देशवासी वरदपुत्र पण्डित 
आनर्त्तीयने शाह्वायन सूत्रका एक भाष्य किया है। इसमेंसे नव, दसवें और ग्यारहवें अध्याय- 
का भाष्य नष्ट हो गया है । दास-शर्माने स्पा लिखकर इन तीन अध्यायोंका भाष्य पूरा 
किया है। सतरहवें और अठारहवें अध्यायका भाष्य गोविन्दने किया है । 
ऋतग्वेद्के गृद्यसूत्रोंमें भी आश्वलायन और शाह्भायनके ही गृद्यसूत्र उल्लेख्य हैं। शौनक 
शूह्सत्रका नाम भी सुना जाता है पर देखने नहीं आाया है । आश्वछायन ग्रश्यसूत्रमें चार 
अध्याय हैं ओर शाह्लायनर्में छः । इन सब गशखयूत्रोंसे विवाह, गर्भाधान, जातकर्म, चूड़ा, 
उपनयन, वर्णाअ्रम धर्म और श्राद्द आदि दुस कर्मोके विधान सूत्रोंके रूपमें लिखे हुए हैं । 
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ऋणष्वेदका पूरक साहित्य 


मनुष्यके आश्रम-धर्मके विषयकी सभी बातों और सभी विधियोंपर ग्रह्यसत्रो्मे ब्रिचार हुआ 
है। शाह्वायन गृह्मसत्रोंके अनेक भाष्य हैं। सुमन्तुसूत्र भाष्य, जैमिनीयसूत्र भाष्य, वेशस्पा- 
यनसूत्र भाष्य, और पैलसूत्र भाष्य इत्यादि अनेक गृद्यसूत्र सम्बन्धी वेदिक अन्ध हैं । राम- 
चन्द्र नामक एक विद्वानने नेमिषारण्यमे रहकर शाड्लायन ग्द्यसूत्रका एक भाष्य रचा है। 
किसी-किसीका विचार है इन सब सूत्रोंका सद्भह नैमिपारण्यमें ही हुआ है। इनके सिवाय 
दयाशहूर गृश्वसूत्र प्रयोगदीप, रघुनाथ अर्थद्पण, रासचन्द्व शक्मसृत्र पद्धति, वासुद्देव ग्रह्म- 
सड्भाह और कृष्णजी पुत्र नारायण कृत शाह्भायन गद्यसूत्र भाष्य बताये जाते हं। 

ऋक संहिताका एक प्रातिशाख्य सूत्र भी है । प्रातिशाख्य सूत्र शौनकके बनाये हुए 
कहे जाते हैं। यह शौनक जआश्वछायनके गुरुके नामसे प्रसिद्ध हैं। ऋक  प्रातिशाख्य-सूत्र एक 
भारी अन्थ है । इसमें तीन काण्ड हैं । और शत्येक काण्डर्मे छ' पटल हैं । इसमें सब मिल्य- 
कर एक सौ तीन कण्डिकाएँ हैं। इस अन्थके पहले भाष्यकार विष्णुपन्न हैं। उनके बाद 
उब्बटने इसका संस्कार किया और एक नया भाष्य तैयार किया । प्रातिशाख्य-सूत्रके आधार- 
पर उपलेख नामका एक संक्षिप्त अन्थ बचा है । इस अ्न्थको प्रातिशाख्य-सूत्रका परिशिष्ट भी 
फह्ते हैं । 

अनुक्रमणी नामक एक तरहका ग्रन्थ चैदिक साहित्यके अन्तर्गत है। इससे छन्द- 
देवता और सन्त्र-ह्ष्टा ऋषिका पर्याय-क्रमसे पता लगता है। ऋकसहिताकी अनुक्रमणिकाएँ 
अनेक हैं। शौनककी रची अजुवाकानुक्रमणी और कात्यायनकी रची सर्वानुक्रमणी यह दो 
ग्रन्थ असिद्ध हैं। इन्हीं दोपर बहुत विस्तृत और सुलिखित टीकाएँ हैं । टीकाकारका नाम 
पडगुरु-शिप्य है । यह पता नहीं कि इनका असली नाम क्‍या था और उन्होंने कब यह 
अन्थ लिखा था । परन्तु अन्यकारने अपने छ्ओों शुरुओंके नास अन्य लिखे हैं। वह नाम 
यह हैं--विनायक, त्रिशूछान्तक, गोविन्द, सूर्य, व्यास और शिवयोगी । इनके सिवा 
ऋणग्वेदका एक अन्य बहद्देवता है जिसमें वेदिक आख्यानादि विस्तारसे लिखे हैं । यह अन्य 
शौनकका रचा बताया जाता है | इसकी प्राचीनता भी सर्वमान्य है । इसकी रचना शछोकोंमें 
हुईं है। इस अन्थका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक ऋचाके देवताका निर्देश हो । किन्तु प्न्थकार- 
ने अपना अन्ध पूर्ण करते हुए देवता सम्बन्धी एक विचित्र आख्यान दिया है। बहुतोंका 
विश्वास है कि चह अन्थ निरुक्तके पीछे बना है । कुछ छोग कहते हैं कि इसे शौचक सस्प्रदाय- 
के किसी घ्यक्तिने रचा है। इसमें भागुरी और आश्वकायनका नास है। बलभी ब्राह्मण और 
निदान-सूत्रका नाम मिलता है । बृहदूदेवता अन्थ शाकऊ शाखाके आधारपर नहीं बना है। 
उसमें शाकछ-शाखाका नाम कई बार आया है । बृहद्देवताके लिवाय झशौनक सहृूलित 
ऋगूविधान आदि कई अन्थ हैं । इनके सिवा वह बुद्ध परिशिष्ट , शाद्टाथन परिशिष्ट और 
भआखश्वकायन गद्य परिशिष्ट नामके भी अन्ध हैं । 


दसवा अध्याय 
यजुवेदका पूरक साहित्य 


वैदिक साहित्यमें यज़॒वेंदकी 2६ शाखाएँ कही जाती हैं। वैशम्पायन प्रवर्तित 

तैत्तिरीय संध्दिताकी २० शाखाएँ हैं । महीघरने अपने भाष्यमें लिखा है कि वैशस्पायनने 
याज्षवल्क्य आदि शिष्योंको वेदाध्ययन कराया । पीछे किसी कारणसे क्ुद्ध होकर याज्षवल्क्यसे 
बोले “जो कुछ वेदाध्ययन तुमने किया हे वापस करो” । योगी याज्ञवश्क्यने विद्याको मूर्तिमती 
करके वमन कर दिया । उस समय वेशम्पायन और दूसरे शिष्य उपस्थित थे। वैशस्पायनने 
उन्हें आज्ञा दी कि इन वान्त यज्जुओंकोी अहण कर लो । उन्होंने तीतर बनकर चुन लिये । इसी 
लिये तैत्तिरीय संद्विता नाम पढ़ा | बुद्धिकी मलिनताके कारण यज्ुओंका रज्ञ काला हो गया। 
इसीले कृष्ण यजुर्वेद नाम पढ़ा । परन्तु योगी याज्षवल्क्थ वेदोंकी खोकर बैठनेवाले असामी 
न थे । उन्होंने सूर्यकी घोर तपस्या आरम्भ की । भगवान्‌ भास्करसे उन्हें शुक्ल यज्ञः मिले । 
थाज्ञवदक्यके पिताका नाम वाजसनी था । इसलिए शुकृल यज॒वेंदका नाम पाजसनेय संदिता 
पड़ा । जाबाल आदि पन्द्रह शिष्योंने उनसे पढ़ा। उनमें मध्यन्दिन सुख्य थे। घाजस- 
नेय संध्दिताकी माध्यन्दून शाखा ही आजकल प्रचलित है। छठे अध्यायमें हमने विस्तार 
पूर्वक उसीकी सूची दी है । 

सैत्तिरीय और वाजसनेय दोनों संद्विताएँ एक ही विषयपर हैं और दोनोंमें मत्न वही 
हैं। कुछ थोड़ा सा भेद है । कृष्ण यजुर्वेदर्मे मन्नोंके सञ्न सज्ञ क्रिया-प्रणाली भी खोलकर 
बताते गये हैं, और जिन उद्देश्योंसे मन्त्रोंका व्यवद्वार होता था वह भी बताये हैं। उसके 
आ्राह्मणग्रन्थ परिशिष्टकी तरहपर हैं। पूरी संहिता ब्राह्मण-भागके ढद्ध-पर चलती है। वाजस- 
नेय संद्ितामें मन्त्रभाग स्वतन्त्र है। वही सहिता है। इसमें क्रिया-प्रणाली नहीं दी हुई 
है । जैसे ऋग्वेद-संहितामें मन्त्र-भाग अछग और ब्राह्मण-भाग अछग है, वैसे ही वाजसनेय 
संहिताकी भी बात है | इसी लिये छठे अध्यायर्मे हमने कृष्ण यज॒र्वेदका विश्येष वर्णन नहीं 
किया । कृष्ण यजुर्वेदर्मं होता और उसके कर्तव्य-कार्यके सम्बन्धर्में विचार किया गया है । 
शुक्ल यजुर्वेदर्म केवल कहीं कहीं ऐसा है । कृष्ण यजुर्वेदके चरक शाखावालोंको शुक्ल यज॒र्वेद 
वालनि अध्वर्यु नहीं माना है, प्रत्युत उनकी निन्‍्दा की है। 

तैत्तियीय शब्द कृष्ण यजुर्वेदके प्रातिशाख्य सूत्रमेँ और सामसूत्रमें मी मिलता है । 
पाणिनिके अनुसार तित्तिर भी एक ऋषिका नाम था जिससे तैत्तिरीय बना है। आत्रेय 
शाखाकी संहितानुक्रमणिकार्मे भी यही च्युत्पत्ति मिलती है। कृष्ण यजुवेदकी शाखाअओर्मे 
अकेले चरक सम्प्रदायकी ही बारह शाखाएँ थीं--चरक, आह्वरक, कठ, प्राच्यकठ, कपिष्ठलकठ, 
आए कठ, चारायणीय, चारायणीय, चार्त्तातरेय, इवेताइवतर, औपमन्थु और मैत्रायण | इन 
मैत्रायणसे भी सात शाखाएँ हुईं, मानव, दुन्दुभ, आत्रेय, वाराह, हारिद्ववेय, श्याम और 
शामानयीय । कृष्ण यजुर्वेदका एक सम्प्रदाय खाण्डकीय नामका भी है । कृष्ण यजुर्वेदर्म सात 
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काण्ड हैं, शौर हर काण्डमें कई प्रपाठक हैं। सब काण्डके बराबर विभाग नहीं हैं । किसीर्मे 
सात प्रपाठक हैं किसीमें आठ । ऋ्वेदके दशकर्मके मत्न और विधिपर इसमें विचार हुआ 
है । कृष्ण यजुर्वैदके एक सम्प्रदाय अन्थका नाम आपस्तम्ब यजुःसंहिता है। इसमें सात अष्टक 
हैं। इन अष्टकॉर्मे चौआलीस अश्न हैं । इन चौआलीस प्रश्नोंमें ६७१ अजुवाक हैं। और इन 
अजु॒वाकोमें दो-हज़ार-एक-सौ-अद्वा नवे कण्डिकाएँ हैं ॥ और साधारणतः एक एक कण्डिकार्मे 
पचास पचास शब्द हैं । आज्रेय शाखाके यजुर्वेदर्मे काण्ड, प्रश्न, और अनुवाक यह तीन 
परिच्छेद हैं । काठकादि संहिताका विभाग और तरहपर है। उनमें पाँच भाग हैं, जिनमेंसे 
पहले तीनमें चालीस स्थानक हैं । पाँचवें भागमें अश्वमेध यज्ञका विवरण है । चरक-शाखाके 
पहले तीन भागोंका नाम ईंथिमिका, मध्यसिका और अरिमिका है। आज्रेय ऋरषि पादकर्ता 
थे। कुण्डिन वृत्तिकार मशहूर हैं और ऊख अ्त्रेयके गुरु बताये जाते हैं । 

यजुर्वेदकी एक मैत्रायणी शाखा भी मिलती है। इसमें पाँच काण्ड हैं। बहुत सम्भव 
है कि यजुर्वेदके और भी भिन्न भिन्न शाखाओंके संद्वितागन्थ हों। सायणाचार्यने तैत्तिरीय 
संहिताका भाष्य किया है। इसके सिवाय बालक्ृष्ण दीक्षित और भास्कर मिश्रके रचे छोटे 
छोटे भाष्य भी मिलते हैं । 

अज्जुक्रमणिकार्मे संहिता और बाह्मण अन्थों्में किसी प्रकारका भेद नहीं किया गया है। 
किसी-किसी शाखामें जिन बातोंका उलछेख संहितामें नहीं है, ज्राह्मण ग्रन्थोर्में उनका उछेख 
हुआ है। जैसे नरमेध यज्ञका उल्लेख संद्वितामें नहीं है परन्तु आह्यण ग्रन्थोर्मे हे । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण आपस्तम्ब और आन्रेय शाखाके ब्राह्मण हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मणका 
भी भाष्य है। इस भाप्यकी सूमिकार्मे संहिता और ऋह्मणकी विरूगताका विचार किया गया 
है। ब्राह्मण ग्न्थर्मे स्पष्ट रूपसे मन्नका उद्देश्य और घ्याख्या है। तैत्तिरीय ब्राह्मणके भाष्य- 
कार साथणाचार्य और भास्कर मिश्र हैं। इस ब्राह्मणका शोपांश तैत्तिरीय आरण्यक है । इस 
आरण्यकर्मे ढस काण्ड हैं। आरण्यक शब्दकी व्याख्या हम पहले कर आये हैं। काठकर्म 
बतायी हुईं आरणीय विधिका भी इस अन्धर्मे विचार हुआ है । इसके पहले और तीसरे 
प्रपाठकर्मे यज्ञाभि प्रस्थापनके नियम लिखे हैं। दूसरे प्रपाठकर्में अध्यायके नियम हैं । चौथे, 
पाँचवें और छठेमें दर्श-पूर्णणासादि और पितृमेधादि विपयोपर विचार है । उन्हीं सायण, 
भास्कर मिश्र और घरद्राजने तैत्तिरीय आरण्यकके साप्यकी रचना की है । 

तैत्तिरीय आरण्यकका सातवाँ, आठवाँ और नवाँ प्पाठक बह्मविद्या-सम्बन्धी होनेसे 
५ “उपनिषद्‌” कहलाता है। दसवाँ प्रपाठक् याज्षिकी था नारायणीयोपनिषद्के नामसे विख्यात 
है। तैत्तिरीयोपनिषद॒के वहुतसे भाष्य और बृत्तियाँ हैं। इनमें शझराचार्यका भाष्य ही 
प्रधान है। आनन्दतीर्थ और रज़्रामानुजने उस भाष्यपर टीका की है। सायणाचार्य 
और आनन्दतीर्थने भी इस उपनिपद्के भाष्य लिखे हैं। अप्पण्णाचार्य, ज्ञानासृत, व्यासतीर्थ 
और श्रीनिवासाचार्यने “इस आनन्द-भाष्यकी टीका की है। इनके सिवाय कृष्णानन्द, 
गोविन्द्राज, “दामोद्राचार्य, नारायण, बालकृष्ण, भष्ट-भास्कर, राधवेन्द्र यति, विज्ञान- 
मिक्छु जऔौर शक्करानन्द आदिने बृत्ति लिखी है। सायणाचार्यने याज्षिकी उपनिषदपर भाष्य 
लिखा है भौर विज्ञानात्माने इसपर एक स्वतञ्न वृत्ति छिखी है और वेद शिरोभूषण नामकी 
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एक अलग व्याख्या लिसी है । तैत्तिरीयोपनिषदके तीन भाग हैं । पहिला सहितोपनिपद या 
शिक्षावल्ली है । इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ आलोचनाके बाद अप्वैतवादकी श्रुति आंदिपर 
विचार है । दूसरे भागको आनन्दवछी कहते हैं और त्तीसरेकों श्गुवल्ली । इन दोनों वल्षियों- 
का इकट्ठा नाम वारुणी-डउपनिपद्‌ है । इस उपनिषदर्मे औपनिपद ही अह्मविद्याकी पराकाष्ठा 
दिखायी है । 

याक्षिकीया नारायणीय उपनिषदमें मूर्त्तिमान ब्रह्म तत्वका विवरण है। शहझराचार्यने 
इसका भाष्य किया हे । 

इस प्रकार अकेले तैत्तिरीय आरण्यकर्में ही बहुतसे विषयोंका विचित्र समावेश हुआ 
है । श्रुति, स्टृति, इतिहास, पुराण और ब्रह्म विद्याका बहुत सा तत्त्व इस अन्थमें आ गया है, 
नारायणीय उपनिपद॒के भिन्न भिन्न पाठ भिन्न देशों प्रचलित हैं । द्वविड़, आन्प्रदेश, कर्नाटक 
आदि अनेक स्थानोंसें इसे अथवोपनिषद भी कहते हैं। ह 

कहते हैं कि वछभी और सत्यम्यनी नामके दो अन्थ और भी हैं। पाणिनीय सूत्रोंमें 
और बृद्दद्देवता गन्थर्मे चछठभी श्रुतिका नास आया है । सुरेध्वराचार्य और सायणाचार्यने भी 
उल्लेख किया है । श्रेताश्रतर और मैत्रायणीयोपनिषद्‌ यजुर्वेदकी ही उपनिषदे कही जाती हैं । 
शह्टराचार्यने दोनोंके भाष्य लिखे हैं । विज्ञान भिक्षुने उपनिषदालोक नामकी विस्तृत टीका की 
है । नारायण, प्रकाशात्मा, और रामतीर्थने ब्ृत्तियाँ लिखी हैं। इसके सिवा केवल श्वेताश्वतरपर 
रामाजुज, वरदाचारय, सायणाचार्य और शझूरानन्दके भाष्य हैं। और नुसिंहाचार्य, बालकृष्ण 
दास और रहज्लरासालुजकी शहर-भाष्यपर टीका है। श्रेताश्ववर, छायली और मैन्रायणी आदि 
भिन्न भिन्न यजुर्वेदी शाखाओंके नाम वैदिक साहित्यके इतिहासमें किसी समय मुख्य नास थे। 

सूत्न-अन्थोंकी भी संख्या यथेष्ट है। कठसूत्र मानवसूत्र छौगाक्षसूत्र और कात्यसूत्र 
भादि यजुवेदके श्रोतसूत्र कहे जाते हैं । किन्तु कब्पसूत्रके भाष्यकार महादेवने अपने भाष्यमें * 
इनमेंसे कई सूत्नोंके नाम नहीं लिखे हैं । उनके भाष्यमें यजुर्वेदीय, योधायन, भारद्वाज, जाप 
स्तम्ब, हिरण्यकेशी, घाधुल और बैखानस सूत्रोंके नाम लिखे हैं । आपस्तम्बसूत्रके बहुतसे 
भाष्यकारोंके नाम मिलते हैं | धूर्तस्वामी, कपर्दिस्वामी, रुद्रदृत्त , गुरुदेवस्वामी, करविन्द- 
स्वामी, अद्दोबलसूर्य, गोपाल, रामांप्िज, कौशिकाराम, श्रद्मानन्द्‌ आदि । तालबृन्तवासी 
नामके एक और भाष्यकारका नाम मिलता है। व्यक्तिके नामका पता नहीं है । 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्रमें यह विपय हैं । तीसरे अध्यायतक दर्श-पूर्णमासका वर्णन है । 
चौथेमें याजमान, पाचवेंसं अग्न्याधान कर्म, छठेमें अभिद्लोत्न कम, सातवें पश्लुबध याग, 
आउवेंमें चातुर्मास्य, नर्वेर्मे विध्यपराध निमित्त प्रायश्वित, दसवेंसे लेकर सतरहर्वेतक सोम- 
याग, अठारहवेंमें वाजपेय और राजसूय, उन्नीसवेंमें सौन्नामणी, काठकचिति और काम्येष्टि, 
बीसवेंमें अश्वमेघ और पुरुपमेध, इकीसचेंमें दवादशाह और महातत, बाईसरवेंसें उत्सगरियोंका 
अयन, तेईसर्वेमें सन्नायण, चौवीसरवेर्मे परिभाषा-सूत्र श्रवरखण्ड और हौन्रक, पच्चीसवें और 
छब्वीसर्वेें ग्रद्यमत्न, सत्ताईसर्वे्से ग्रद्मतत्न, अह्वाईसर्वें और उन्तीसर्वेसें सामयाचाटिक धर्म- 
सूत्र और तीसवेंमें शुल्वसूत्र । ६ 

मजुरचित मानव श्तसूत्र भी विशेष प्रसिद्ध है। इसमें पहिले अध्यायमें प्राकूपरोम 


द्द्‌ 


यज्ञ॒वंदका पूरक साहित्य 


दूसरेमें अभिष्ोस, तीसरेमें प्रायश्रित्त, चौंथेसें प्रवर्ग्य, पॉचवेंमं इष्टि, छठोेमें चयन, सातवेंमें 
चाजपेय, आख्वेंमे अनुअह, नर्वेे राजसूथ, दुसवेंमें श॒ुल्व-सूत्र और ग्यारहवें अध्यायमें परि- 
शिष्ट है। अभिस्वामी, बालक्ृप्ण मिश्र और कुमारिर भट्ट इसके भाष्यकार द्वं। 

चौधायन श्रौतसूत्रकी पूरी पोथी तो मिलती नहीं, जहाँतक उपलब्ध है वहाँतककी 
विशेष सूची विश्वकोषकारने यों दी है । पहलेमें दर्श पूर्णमास, दूसरेसें आधान, तीसरेमें एुन- 
राशान, चौथेमे पशु, पाँचवेंम चातुर्मास्य, छठेमी सोम-प्रवर्ग, सातवेर्मे एकादशिनी पशु, आउवेसे 
चयन, नर्वेम चाजपेय, दसर्चेर्मे छुल्वसूद्ध, ग्यारहदेंमें कर्मान्तसूच्र, बारहवेंमे हेघसुन्न, तेरहवर्से 
प्रायश्चित्तसूचर, चौदहवेंमें काठकसूच्न, पन्द्गहर्देमे सौन्नामणि सूत्र, सोलहरवेंसें अमिष्टोम और सन्न- 
हवेंसें धर्मसूत्र है । केशव कपर्दिस्वामी, केशवस्वामी ग्रोपाछ, देवस्वामी, धूर्चस्वामी, भव- 
स्वामी, सहादेव घाजपेयी जौर सायणके लिखे बीधायन आऔतसूत्रपर भाष्य हैं । 

“जिन लोगोंने कृष्ण यजुर्वेदके श्रौतसूत्र बनाये है उन्हींके रचे गृह्मसूत्र भी हैं) और 
उन शृंहासूत्रोपर भी बहुतसे भाष्य और चृत्तियाँ हैं। आपरूम्ब शुद्य सूत्रपर कर्काचार्य, 
सुदर्शनाचार्य, तालबृन्तवासी, हरिदत्त, क्ृष्णभट्ट, रुख्देव, धू्तेस्वामी आदिके भाष्य हैं। कपर्दि 
स्वासी, रह्रभद्दट आदिने सारद्माज गृद्यसुच्रपर और साठूदचने हिरण्यकेशी शृक्यसूछ॒पर 
भाष्य छिखा है । इनके सिचाय सानव भृह्यसूत्र और उसपर अष्टाचक्रकी बृत्ति, छोगाक्षिका 
काठक ग्रृद्मसूत्र और देवपाछकी उसपर बृत्ति और सेत्रायणीय गक्षसृत्र मिलते हैं। कृष्ण 
यजुर्वेदीय श॒ल्वसूत्र और धर्मसूत्र बहुत हैं। बीधायन आदि श्रौत सून्नकारोंने ही इच सबकी 
रचना की है। ज्यामितिशासत्र॒का मूल शुल्वसूत्रोंम और सुछतियोंका मर धर्मसूत्रोर्मे 
मिलता है । 

शुल्वसूत्रेमें, शहर और शिवदास मानव शुल्वसूत्रके, कपर्दिस्वामी, करविन्द 
स्वामी, सुन्दरराज आादि आपख्तस्ब शुल्वसूत्रके, द्वारकानाथ ओर चेड्डूटेश्वर दीक्षित वीघायनीय 
झुल्वसूत्रके साच्यकार हैं । 

आपस्तम्ब धर्मसूत्रोंको साम्याचारिक सूत्र भी कहते हैं। हरदत्त, अड़वीऊ, धूर्च- 
स्वामी और जुर्सिहने इन धर्मसून्नोंकी द्ृत्तियां रची हैं । गरोविन्दस्वामी-रचित बौधायन सूत्न- 
पर और महादेव-रचित हिरण्यकेशी सूत्रपर वृत्तियाँ हैं। 

मेत्रायणीय यजुर्वेद पद्धति नामका भी एक ग्रन्थ सिला ह। इसके लिधा कृष्ण यजु- 
चेंद्‌ प्रातिशास्य सूत्र और अनुक्रमणिका अन्थका नास भी उद्लेज्य है। अनुक्रमणीयोंमें आाश्रेय 
ओऔर काव्क शाखाके चारायणीच सस्प्रदायके कृष्ण यजुबेंदकी अनुक्रमणीका श्रचार 
अधिक है । 

छठे अध्यायमें शुक्ल यजुर्वेदका विपयक्रम विस्तारसे दिया गय्या हे) इससें चालीस 

अध्याय हैं। तीन सौ तीन जनुवाक हैं जौर कुछ १९७७ कण्डिकाएँ हैं । अध्याय अज्ञवाकोंम 
और जजुवाक कण्डिकार्मोर्मे विभक्त हैं| पहले पचीख अध्यायोंसे मन्त्र है, फिर आगेके पन्‍्छद 
अध्याय खिल नामसे प्रसिद्ध है । सोलहवें जअध्यायमें शतरुद्री, इकतीसर्वे अध्यायर्से एरुपसूक्त, 
और चालीसवें- अंध्यायमें ईशोपनिषद्‌, अध्यात्म-विपयक हैं । 

वाजसनेय संहिताके भाष्यकार उच्चट, माधव, आनन्दभद्ट, अनन्तदेव और महीघर ह्व। 


हिन्दुत्व 


आजकल महीधरका ही भाष्य पूरा देखने आता है । इस संद्विताके ब्राह्मणोंमे शतपथ आाह्मण 
प्रसिद्ध है। बल्कि यों कहना भी ठीक ही होगा कि समझ आह्यणन्थ-ससूहमें शतपथ 
ब्राद्मण सबसे अधिक आदर और पसिद्धिका पात्र हे। साध्यन्दिन और काण्व दोनों 
शाखाओंके लिये शतपथ ही ब्राह्मण हैं। माध्यन्दिन शाखाके शतपथ ब्ाह्मणमें चौदह 
काण्ड हैं। फिर यह भी सौ अध्याय वा अढ्सठ प्रपाठकोर्से विभक्त हैं। इनमें कुल मिला- 
कर चार-सौ-अढ़तीस ब्राह्मणोंपर विचार हुआ है । यह ब्राह्मण फिर सात-हज़ार-छः-सौ- 
चौबीस कण्डिकाओर्मे विभक्त हैं। किन्तु काण्व शाखाके शतपथ ब्राह्मणर्मे सतरह काण्ड हैं । 
उसके पहले पांचवें और चौद॒हरवें काण्डके दो दो भाग हैं। विश्वकोषकारने लिखा है “'कि 
अबतक उसके साढे-तेरह काण्ड सिले हैं। इससें पचासी अध्याय हैं । तीन-सौ-साठ ब्राह्मण 
हैं और चार-दज़ार-नौ-सौ-पेंसठ कण्डिकाएँ हैं। एक और खरेंसे मालूम होता है कि इस 
ग्न्‍्थके सर्व-साकल्यमें एक-सौ-चार अध्याय, चार-सौ-छियालीस ब्राह्मण और ५८६६ कृण्डि- 
का विथमान हैं ? शतपथ ब्राह्मणके पदले नव काण्डोर्मे सहिताके अठारह काण्डके यजु 
उद्धृत किये गये हैं। और जिन-जिन क्रिया-कर्मोमें उनका विनियोग होता है उनकी पूरी 
व्याख्या कर दी गयी है। दसवें काण्डर्मे अगिरहस्थ समझाया गया है | इनमें भनेक छोटी 
छोटी कथाओंद्वारा अभरिस्थापन-कर्समप्रणालीपर विचार हुआ है। ग्यारहवें काण्डमें आठ 
अध्याय हैं। इनमें पहिले जो-जो कर्म बताये गये हैं छोटी छोटी यागयज्ञकी कथाओंके द्वारा 
संक्षेपसे उन्हें समझा दिया गया है। बारहवें काण्डमें सौन्नामणी और प्रायश्चित्तकी क्रियाएँ 
हैं। तेरहवें काण्ठमें अश्वमेध, सर्वमेघ, पुरुषमेध और वितृमेधकी चर्चा है। 'चौद॒हवां काण्ड 
भारण्यकके नामसे मशहूर है। इसके पहिले तीन अध्यायोंसें प्रवर्गकी क्रियाका उल्लेख 
है। इसके सिवा संधहिताके इकतीससे छेकर उनताछीस अध्यायोंतककी सभी कथाएँ उद्धुत 
की गयी हैं । इस स्थलर्भे यह भी लिखा हे कि विष्णु है सब देवताओं श्रेष्ठ हैं। इसके 
बाकी छः अध्याय बुहृदारण्यक उपनिषद्के नामसे सशहूर हैं। इस आहमणमें बारह-इज़ार 
ऋचाएँ, आउ-हज़ार यज्ञ और चार-हज़ार सामोंका संग्रह है। सहाभारतकी अनेक कश्ाओंका 
सार, उसमेंके बहुतले नाम और सीतारासके नाम भी शतपथ ब्राह्मणमें मिलते हैं । कद्दू और 
सुपर्णाका युद्ध, पुरुचा और उर्वशीका प्रेम और विरह, अखिनीकुमारोंके द्वारा ध्यवन- 
ऋषिका यौवन पाना, आदि कथाएँ भी शतपथ ब्राह्मणमें संक्षेपसे दी गयी हैं । उप्नसेन और 
श्रुतसेन और कुरुपाज्ञारक आदि ऐतिहासिक नाम भी जाये हैं । 

शतपथ ब्राह्मणके तीन भाष्य मिलते हैं। हरिस्वामीका, सायणका और कवीनद्राचार्य 
सरस्वतीका । बृहृदारण्यक उपनिपद्के भाष्यकार द्विवेदगद्ज गुजराती हैं । शह्नराचार्यने जिस 
बृहदारण्यक उपनिपषद्का भाष्य किया है वह काण्वशाखाके अन्तर्गत है । उनके शिप्योंने उस- 
पर कई टीकाएँ लिखी हैं जिनमें आनन्द्ती्, रघूत्तम और व्यासतीर्थकी मुख्य हैं। इनके 
सिवा गद्जाधरकी दीपिका, नित्यानन्दाश्रमकी सिताक्षरा मशुरानाथकी, रूघु और राधवेन्द्रकी 
खण्डाग्म दृत्तियां हैं । रह, रामानुज और सायणके भाप्य भी हैं । 

शुक्ल यज॒र्वेदके औ्रतसूत्रोंमि कात्यायनके श्रौतसूत्र सबसे असिद्ध हैं। इसके छव्बीस 
अध्याय हैं। शतपथ ब्राद्मणके पहले नौ काण्डोर्मे जिन सब क्रियाओपर विचार है इसके 


श्र 
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पहले भठारद अध्यायोंमें उन्हीं सब क्रियाऑपर विचार है। उद्नीखवें अध्यायमें सौत्रासणी, 
बीसवेंमे अश्वमेघ, इकीसचेंमें पुरुषमेध, पितृमेध और सर्वमेध, वाईसर्वे, तेईसवें जोर 
चौबीसर्वे अध्यायमें एकाह, अद्ीन और सत्र आदि याज्षिक क्रियायें हैं। पचीसवें अध्यायमें 
प्रायश्रित्ततर और छब्दीसर्वेर्स प्रवर्गपर विचार हैं । 2 

कात्यायनसूत्रके अनेक भाष्यकार और दुत्तिकार हैं। उनमेंसे यशोगोपी, पिठेभूति, 
करके, सर्वेयज्ष, श्री अनन्त, गदज्ञाघर, गदाघर, गर्ग, पद्मनास, मिश्र अम्निहोत्री, याक्षिक देव, 
श्रीधर, हरिहर और महादेवका नाम विशेष उलेख्य है। यजुर्वेदीय श्रौतसूत्रके बहुतसे 
पद्धुति-और परिशिष्ट अन्ध हैं। यह सब अधिकांश कात्यायनके नाससे हैं। इस स्थलूपर 
निगम-परिशिष्ट और चरणब्यूह अन्थोंके नाम भी उल्लेख्य हैं । 

चैजवापका श्रौतसूत्र नासका भी एक सूत्रअन्य है | वैजवापका गृह्ायसूत्र सी प्राप्य है। 

कातीय गृद्यग्रन्थर्मे तीन काण्ड हैं, यह पारस्करका रचा है । इसकी पद्धति वासुदेवकी 
लिखी है । उसपर जयरामकी एक टीका है। पर शझूर गणपतिकी टीका ( जिनका प्रसिद्ध 
नाम रामक्ृण्ण था ) बहुत पाण्डित्यपूर्ण है। इसकी भूमिका बडी खोजसे लिखी गयी है । 
इन्होंने काण्व-शाखाको ही श्रेष्ठ झहराया है । इनके सिवा कर्क, गदाघर, जयराम, मुरारिमिश्र, 
रेगुकाचार्य, वागीश्वरीवत्त और वेद्सिश्न आदिके भाष्यका भी प्रचार है। पारस्कर गृद्यसूत्रके 
अनुयायी अद्य हैं। याज्ञवल्क्य-स्ट्ृति आदि अनेक स्घृतिग्रन्थ यजुर्वेदके ग्रह्मसूत्रोके आधार- 
पर बने हैं । 

शुक्ल यजुर्वेदके प्रातिशाख्य सूत्र और उसकी जनुक्रमणी भी कात्यायनके नामसे 
प्रसिद्ध है। इस प्रातिशाख्य-सूत्र्मं शाकटायन, शाकल्य, गाय, काइ्यप, दाल्म्य, जातुकर्ण, 
शौनक और ओऔपशिवीके नाम भी पाये जाते हैं। इसमें आठ अध्याय हैं। पहिले अध्यायसे 
संज्ञा और परिभाषा, दूसरेमें स्वर और उच्चारण, तीसरे चौथे और पॉँचर्वेमें संस्कार, छठेमें 
क्रियापदका क्रम-विनिर्णय और शेपमें स्वाध्यायके क्रम और नियम दिये हैं। उपसंहारसें 
कुछ शछोकॉर्स वर्ण और शब्दके देवताओंका उछेख है। उद्चव्ने इस ग्रन्थकी एक सुन्दर टीका | 
लिखी है। कात्यायनकी अनुक्रमणीसें पाँच अध्याय हैं। इस अनुक्रमणीकी पक उपाय- 
पद्धति श्रीहलकी बनायी हुई है। जान पढ़ता है कि यह प्रातिशाख्य हो व्याकरण नासके 
चेदाहका सबसे पुराना प्राप्य ग्रन्थ है । 


ग्यारहवाँ अध्याय 


सामवेदका पूरक साहित्य 


वेदोर्मे तीन प्रकारके सत्र आये हैं। ऋचाएं, यजस, और सामगीति । ऋतचाओंमें 
दो प्रकार हैं। ऐके श्षेय और दुसरा अज्षेय । ऋग्वेदमें शेय और अज्ञेय दोनों 
प्रकारकी ऋचाएं हैं। यजुर्वेदर्म पद्यमाग ऋचाएं और गद्यभाग यजुस्‌ दोनों हैं। इनमें कोई भी 
शेय नहीं है। सामवेद्मे ज्षेय ऋचायें और श्ेय यजुस्‌ दोनों हैं। इन्हींके समूहको सास कहते 
हैं। सामवेदर्मे जो ऋचाएं आयी हैं उन्हें “आ्िक” कहा गया है और जो यजुस्‌ जाये हैं 
उन्हें “स्तोम” । पूर्वमीमांसाके अधिकरणमाला नामके नर्चे अध्यायके दूसरे पादके ग्यारहरवें 
अधिकरणमें स्तोमकी एक परिभाषा छिखी हुईं है। उसका मर्म यह है कि सामवेद्में 
ऋचाओंके सिवाय गीतिसाघक जितने शब्द समृह हैं सबका नाम स्तोम है। स्तोम तीन 
प्रकारके होते हैं । वर्णस्तोस, पद॒स्तोम और वाक्यस्तोम । सामवेदके स्तोमोंका एक स्वतन्न 
अन्य है। न्यायमाला-विस्तके अन्थकारका कहना है कि ऋकका वर्ण विकृत हो जाय, 
ओर रूप न बदले, तो भी वर्णोको बृद्धि प्राप्त हो सकती है। इन चुृद्धिप्राप्त वर्णोंकोी स्तोम 
कहते हैं । यद्द घर्णस्तोमका लक्षण है। पदुस्तोम दो तरहका होता है, अनिरुक्त और 
निरुक्त । सब लेकर पदस्तोमके पन्द्रह् प्रकार हैं | घाक्यस्तोम नो प्रकारके हैं ।'?& 

सास आर््चिक अन्ध भी अध्यापक-सेद, देश सेद, कालक्रम-भेद, पाठक्रम-सेद और 
उच्चारण आदि सेदसे अनेक शाखाओर्मे विभक्त हैं। सब शाखाओंर्मे मन्न एक ही है । 
मन्ञकी संख्यामें व्यतिक्रम है । प्रत्येक शाखाके श्रौत-और गृजह्मसूत्र और प्रातिशाख्य भिन्न भिन्न 
हैं। सामवेदकी शाखाएं कही तो जाती हैं एक सहृस्त, पर प्रचलित हैं केवछ तेरह । कुछ 
लोगोंकी रायमें असलर्मे तेरहही शाखाएं हैं क्योकि जो “सहस्रतमः गीत्युपायाः” के प्रमाणसे 
सहस्न शाखाएं बतायी जाती हैं उसका अर्थ “हज़ारों तरहसे गानेके उपाय हैं? यह न करके 
इज़ार शाखाएं समझ ली गयी हैं । इसीसे यह भ्रम फेला है । उन तेरहों शाखाओमेसे भी 
आजकछ दो ही भचलित हैं। काशी, कन्नौज, गुजरात और बक्ञ अर्थात उत्तर भारतर्मे 
कौधुमी शाखा प्रचलित है और दक्षिण देशर्मे राणायनी शाखा प्रचलित है। जार्चिक ग्न्थ तीन 
हैं। छन्‍्द, आरण्यक और उत्तरा। उत्तराचिकर्म एक छन्‍्दकी, एक स्वरकी और एक तात्पर्यकी, 
तीन-तीन ऋचाओंको लेकर एक-एक सूक्त कर दिया है | इन सूक्तोंका छचू नाम रखा है। 
इसी तरहके समान भावापन्न दो दो ऋचाओंकी समष्टिका नाम प्रगाथ रखा है । चाहे दच्‌ 
हो चाहदे प्रगाथ, इनमेंसे प्रत्येक पहली ऋचाका छन्‍्द आार्चिकर्मेंसे लिया गया है। इसी 
छन्द आर्चिकसे एक ऋक और सब तरहसे उसीके अनुरूप दो और ऋचाओंको मिलाकर 
तूच बनता है, इसी प्रकार अ्रगाथ भी । इन्ही कारणोंसे इनमें जो पदिली ऋतचाएं हैं घद् सव 
योनिऋक कहलाती हैं। भौर आच्चिक योनिग्रन्थके नामसे प्रसिद्ध भी है । 


# वेद, साम-साहित्य ( बंगला विश्वकोष ) 
० 


बज 


सामवेदका पूरक साहित्य 


योनिऋकके बादही उसीके बराबरके दो था एक ऋक जिसके उत्तर दलमें मिले 
उसीका नाम उत्तराचिंक है । इसी कारण तीसरेका नाम उत्तरा है। एक ही अध्यायका बना 
हुआ अन्य जो अर्यमें ही अध्ययन करनेके योग्य हो आरण्यक कहलाता है। सब वेदोंमें एक 
एक आरण्यक है। योनि, उत्तरा और आरण्यक इन्हीं तीन अन्थोंका साधारण नाम आचिक 
अर्थात ऋकसमूद है । उन्दौमन्थोंमे जितने साम हैं उनके गानेवाले छन्‍्दोग कहलाते हैं। 
इन्हीं उन्दोगोंके कर्मकाण्डके लिए जो आठ ब्राह्मण अन्य व्यवह्ारमें जाते हैं वह छान्‍दोग्य 
कहे जाते हैं । यह सब आरण्यक भनन्‍्थ और छान्दोग्यारण्यक नामसे मशहूर हैं। 

गानेकी रश्से सामवेदुके चार भाग हैं। गेय, भारण्य, ऊहः और ऊछ्य । झेयगीतिकाका 
दूसरा नाम आस्थश्ञेय गान है । शेयगान पन्थर्मे योनिऋत्पएं व्यवह्यारमे आयी हैं । ब्ाह्मणग्रन्थ 
में इसी आस्यगेय गानको गेनिगान भी कहा है। किन्तु सायनने वेद्साम नास दिया है । 
उन्द्‌ आ्िकर्मे जिस ऋकके बाद जो ऋक्‌ आयी है गेयगानर्मे भी उसी-उसी ऋकूमूल 
गानके बाद वही ऋकमूल गान हे । 

. सामवेदका आरण्यक सामसंहिताके अन्तर्गत है । आरण्यक, आर्चिक और भआनुपन्निक 
अन्यान्य ऋचार्थोके आधारपर जो समस्त सासगीत बना है वह सब प्रपाठक पटक और द्वादश 
प्रपाठकार्द्में विभक्त है । आरण्पक आारण्यगान सी कहलाता है। सामवेदी ब्राह्मण छन्‍्दोमय 
मन्नोंका गान करते हैं। इसीलिए इस भारण्यक अन्थका नाम छान्‍्दोग आरण्यक हुआ । यह 
आरण्यक अन्य छः प्रपाठकोर्म विसक्त है । 

छन्द भार्चिकके साथ गेयगानका जो सम्बन्ध है वेसा ही आरण्यगानका है और 
उत्तराचिंकके साथ ऊद्द और ऊद्य गानका भी वेसाही सम्बन्ध है । इसके सिवाय अरण्यगानमें 
इस तरहके अनेक गाने दिखाई पढ़ते हैं जिनका मर ऋक्‌ आरण्यकर्म नहीं मिलत्ता किन्तु 
उन्द आरिकर्मे मिलता है। और इस तरहके अनेक गान हैं जो जादिमें ऋकसे तो नहीं निकले 
हैं किन्तु स्तोमग्रन्थर्में उनकी उत्पत्तिका बीज मिलता है। ऊद् गानमें और उद्ययानर्मे जो 
सब गीत हैं उन सवकी मूलस्थिति यद्यपि आरण्यगानकी तरह विकीण नहीं है और यद्यपि 
वह एक ही उत्तराचिकर्मे सीमावद्ध है तथापि उत्तराचिकके ऋक्‌ सन्निवेश क्रमानुसार इन 
सब गानोंका साम सन्निवेशक्रम नहीं है। किसी किसीकी रायसें वह विल्कुछ विपरीत हैं। 
गेय ग्रानकी तरह तोन तीन सास एकन्न करके एक-एक स्तोस बनता है। प्रायः समस्त ऊद्यगान 
इसी तरहके स्तोत्र हैं। ऊहगानसें तेईंस प्रपाठक हैं, ऊद्यगानमें छः प्रपाठक हैं । ऊद्यका 
दूसरा नाम रहस्थगान है। यह दोनों गान मिलाकर गाये जाते हैं और सारण्यगानके अन्यसे 
परिसाणमें दूने हैं। सायणाचार्य, भरतस्वामी, महास्वामी, नारायणपुत्र और माधव सास- 
संदिताके साप्यकार हैं । ५ 

सामवेदीय ब्राह्मण अन्थोंमें ताण्ड्य महाव्राह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें 
पचीस अध्याय हैं इसलिए यह पश्चविंश घ्राह्मण भी कहलाता है। इसके प्रथम अध्यायमें 
पजुरात्मक शुुतिमत्ञ समूह हैं, दूसरे और तीसरे अध्यायर्मे यहुस्तोम विषय है। चौथे और 
पांचवें अध्यायर्स गवामयन, संवत्सर-सन्न प्रकरण है। छठे अध्यायमें अग्निष्टोमकी प्रशंसा 
लिखी है । इस तरइसे अनेक प्रकारके याग-यशका वर्णन है । पूर्णन्याय, प्रकृति-विक्ृति-लक्षण, 


जर्‌ 


हिन्दुत्व 
मूल-प्रकृति-विचार, भावनाका कारणादि ज्ञान, पोडशर्लिक-परिचय, सोम-प्रकाश-परिचय, 
सहस्नसंवत्सरसाध्य तथा विज्व-स॒ष्ट-साध्य, सत्रोंके सम्पादनकी विधि, ताण्ड्य महात्राह्मणमें 
पायी जाती हैं । इनके सिवा तरह तरहके उपाख्यान और इतिहासज्ञोंके जाननेकी बातें इसमें 
लिखी हैं । इस ग्रन्थर्में सोमयागकी कथा और उस सम्बन्धके सामगान विशेष रूपसे लिखे 
हैं। इस ग्रन्थर्में समयव्यापी सन्न-समूहकी ज्यवस्था भी है । कौन सन्न एक दिन रहेगा, कौन 
सौ दिन रहेगा और कौन सालभर रहेगा, और कौन सौ बरस रहेगा और कौन एक 
हजार बरस रहेगा, इस बातकी विविध व्यवस्थाएँ दी हैं। इस तरह सामगानके साथके 
उत्सव ताण्डय' ब्ाह्मणमें दिये हुए हैं। सायणाचार्य उसके भाष्यकार और हरिस्वामी 
इसके जृत्तकार हैं । 
दूसरे ब्राह्मण अन्थका नाम षद्धिंश ब्राह्मण है। सायणने इस ग्रन्थका भाष्य किया 
है। पतन्मविंश ब/हमणमें जिन सब क्रियाओंका उल्लेख नहीं हुआ है उन सब कर्मोंका भी 
उल्लेख इस ब्राह्मणमें है। और जिन कर्मोका ताण्ड्य ब्राह्मणमें उल्लेख हुआ है उनसे इनमें 
क्या क्‍या भेद है, यह बात भी अच्छी तरह इसमें दिखायी गयी है। सुत्रह्मण्य, सवनन्नय, 
बह्मकर्तव्य, व्याहति होसादि, नेमित्तिक प्रायश्रित्त, सौम्य चरुविधि, बहिष्पवमान कर्म, 
होत्रादि ऊपहव, ऋत्विगादि विधान नेमित्तिक होम, अध्वर्यु-प्रशंसा, देव-यजनमें विज्ञेय 
कर्म, अवभ्रथ, अभिचार सम्बन्धी निवृत्ति, द्वादशाह स्तुति, स्थेनादि विधि, वेइवदेव सन्न, 
और अद्भ्रुत समूहकी शान्ति । 
तीसरे ब्राह्मणका नाम साम-विधान है । इसमें अधिकार-भुक्त और भशक्त छोगोंकी 
झुद्धिके लिए कृच्छादि प्रायश्रित्त और अग्न्याधान, अग्निहोनत्रादि साम-विधानका सद्भह है । 
आर्पेय ब्राह्मण सामवेदुका चौथा ब्राह्मण है। सायणाचार्यने इसका भी भाष्य किया 
है । इस अन्थर्मे ऋषिसम्बन्धो उपदेश दिये हैं। अर्थात्‌ सामोंके ऋषि, गोत्र, छन्‍्द, देवता 
इत्यादिपर व्याख्या और विचार है । 
पाँचवां ब्राह्मण देवताध्याय कहलाता है | सायणने इसका भी साष्य किया है । इसमें 
देवता सम्बन्धी अध्ययन है। पहिले अध्यायर्म सामवेदीय देववाओंकी बहुत तरहसे प्रीति 
कीर्तन है, दूसरे अध्याय वर्ण और वर्णदेवताका विवरण हे, तीसरे अध्यायमें इन सबकी 
निरुक्तिपर विचार है । 
छठे ब्राह्ममफा नास मन्न-आ्लाह्मण है । इसमें दुस ही प्रपाठक हैं। ग्रृद्य यज्ञकर्मके 
प्राय, सभी मज्र इस अन्थमें सडग्रहीत हैं । इसे उपनिषद्‌, सहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण वा छान्दोग्य 
ब्राह्मण भी कहते हैं । इसमें सामवेद पढ़नेवालोंकी प्रकृति उत्पादनके लिए सम्प्रदाय-प्रवर्तक 
ऋषियोंकी कथा लिखी है ! इस ब्राह्मणके आठवेंसे लेकर दसवें प्रपाठकतकके अंशका नाम 
“छान्दोग्योपनिषत” प्रसिद्ध है । 
सामवेदके ब्राह्मण ग्रन्थ आठ भागमें प्रकाशित हुए हैं परन्तु प्रत्येक शाखाका 
एक ही एक अन्य देख पढ़ता है। शाकलू-गणका ऐतरेय ब्राह्मण, वाजसनेयियोंका शतपथ 
ब्राह्मण, तैत्तिरीयवालॉका तैत्तिरीय ग्राह्मण, इसी तरह कौशुमवार्लोका ताण्ड्ब 
ब्राह्मण । महर्षि ताण्ड्यद्वारा सझलित होनेसे ताण्डयनाम पड़ा । छन्दोग गरणोंका 
छर्‌ 
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ग्राद्यण होनेसे छान्दोग्य नाम पडा । पचीस अध्यायके कारण पद्चविंद्य ब्राह्मण तो 
कहा जाता है पर असलमें इसमें चालीस अध्याय देखनेमें आते हैं। पइविंश प्राह्मणके 
पाँच अध्याय और पशद्चविंश ब्राह्मणके पचीस मिलकर कौथुम शाखीय ब्राह्मणके श्रौत 
कर्म॑ विषयक जो इक्कीस अध्यायवाला भाग बना वही ताण्ड्य ब्राह्मणका पहला भाग 
वा श्रौत भाग है, यद्यपि पढ़विंश ब्ाह्मणर्मं छठे अध्यायके नामसे एक और अध्याय है किन्तु 
अन्यत्न कहीं इस अध्यायका उल्लेख नहीं पाया जञाता। यह अध्याय अद्भुत बाह्म- 
णके नामसे मशहूर है । सायणाचार्यने सामवेदके सब ब्राह्मणोंका भाष्य किया है । उन्होंने 
ग्राद्मण-भाष्य-सूसिकार्मे जिन अन्यान्य ब्राह्मणोंका नाम लिखा है वह सब मत्न और उपनिषद्‌ 
मिश्रित अन्थ हैं णौर समष्टिभावसे ताण्ड्य ब्राह्मणके दूसरे भागे समझे जा सकते हैं । 
शौत और गद्य दोनों प्रकारके विषयोंके द्वारा ही प्राह्मण ग्रन्य जो पूरे समझे जाते हैं, यह 
बात प्रसाण-झूल्य नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मणके पूर्व भागमें श्रौत विधि है दूसरे भागमें और 
विधियां हैं। तेत्तिरीय ब्राह्मणर्मे भी ऐसी ही ज्यवस्था देखी जाती है। उसके पहले भागमें 
श्रौत्र विधि है । दूसरेमें गह्ममत्न और उपनिपद्‌-भाग है । इस श्रेणी-विभागके कल्पनाकारी 
साम-विधिकों अनुब्ाह्मण संज्ञा्में अन्तनिविष्ठ समझते हैं। वह लोग कहते हैं कि पाणिनि- 
सूत्र अनुब्राह्मणका उल्लेख है ( अनुब्राह्मणादिश्यो 8४२६२ )। किन्तु सायणकी विभाग- 
कल्पनामें अनुत्राह्मणका उल्लेख नहीं है। साथ ही अनुग्राह्मण नामके और किसी अन्थकी कहीं 
चर्चा नहीं है। और “विधान” अन्थोंकों अनुब्राह्मण ग्रन्थ कहना सुसद्भत जान पढ़ता है । 

सामवेदीय उपनिषद अन्थोर्मे छान्दोग्योपनिषद और केनोपनिपद्‌ प्रसिद्ध हैं। छान्‍्दो- 
ग्यमें आाठ अध्याय हैं। डान्दोग्य ब्राह्मणका यह एक विशेषांदश है। उसमें दस अध्याय हैं 
परन्तु पहले दो अध्यायोंमें ब्राह्मणोपयुक्त विषयोपर विचार है । बाकी आठ अध्याय उपनिषद॒के 
हैं। छान्दोग्य ब्राह्मणके पहले अध्यायर्मे आठ सूक्त आये हैं। यह सब सूक्त जन्म और विवाहकी 
मइल-प्राथनाके लिए हैं । यह उपनिपद घह्मतत्वके सम्बन्धर्भ सर्वप्रधान समझी जाती है । 

दूसरी उपनिषद केनोपनिषद है। इसका दूसरा नाम तकवकार भी है | यह तलव- 
कार घाह्मणके अन्तर्गत है जोर तलवकार-शाखा-सम्मत है । विश्वकोपकार कद्दते हैं कि 
डाक्टर वारनेलने तझ्लाओरमें यह तरूवकार घराह्मण नामक ग्रन्थ पाया है। इसमेंके १३५ से 
छेकर १४५ वें खण्डतक उन्होंने तकवकार उपनिपद्‌ या केनोपनिषद बताया है। और और 
लिखे अन्य परिच्छेद और अध्याय मतसेद है । 

इन दोनों उपनिषदोपर शहूराचार्यके भाष्य हैं। आनन्दतीर्थ, ज्ञानानन्द, नित्या- 
नन्दाश्नस, वालकृप्णानन्द, भगवदूसावक शझछूरानन्द, सायन, सुदर्शनाचार्य, हरिभान शुक्ल, 
घेदेश, व्यासतीर्थ, दामोद्गचार्य, भूसुरानन्द, मुकुन्द, और नारायण आदिकोंने दृत्तियां और 
थीकाएं लिखी हैं । 

सामवेदुके जितने सूत्र-अन्थ हैं उतने किसी वेदके देखनेमें नहीं जाते । पद्चविंश 
बाह्मणका एक शत सूत्र है और एक ग्रद्यसूत्र | पहले औत सूत्रका नाम साशक है। लाव्या- 
यनने इसको मशक-सूत्र लिखा है। कुछ लछोगोंकी रायसे इन अन्थोंका नाम कव्पसूत्र है। 
सोमयागके स्तोतन्र-मन्न धारावाहिकरूपसे सूत्र सड्गहीत है। पत्चनविश ब्राह्मणके ढद्शपर 

रे 
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प्रार्थना स्तोन्नोंका इसमें श्रेणी-विभाग हुआ है । अन्यान्य ब्राह्मणकी और क्रियाकाण्डकी कुछ 
कुछ कथारयें इस सूत्रग्रन्थर्म मिलती हैं। इस अन्धर्मे “जनक-सप्तरात्र-यज्ञकी चर्चा है। 
ग्यारहर्वे प्रपाठकर्में पहले पाँच अध्यायमें एकाध्यायका विवरण है, और छठेसे लेकर नर्वे 
अध्यायतक चार अध्यायोर्मे कतिपय दिवस-व्यापी यागका वर्णन है। वारह दिनसे अधिक 
फाछतक चलनेवाले यागोंको सत्र कहते हैं। शेष दो अध्यायोर्मं सन्न समूहोंका वर्णन है। 
घरदराजने इसपर भाष्य किया है । 

लाव्यायन सूत्र दूसरा श्ौत सूत्र है । यह श्रीत सूत्र कौथुम शाखाके अन्तर्गत है । 
यह अन्य भी पद्चर्विश ब्राह्मणका ही है। उसमें के बहुतसे वाक्य इसमें आये हैं । इसके 
पहले प्रपाठकर्मं सोमयागके साधारण नियम दिये हैं । आठवें और नर्वे अध्यायके कुछ अंश 
एकाह-यागकी प्रणालीपर हैं । नें अध्यायके शेषांशर्में कुछ दिवसोतक घचलनेवाली श्रेणीके 
यज्ञोंका विवरण है। दसवें जध्यायर्मं सत्रोंका वर्णन है। इस ग्रन्थपर रामकृष्ण दीक्षित, 
सायन और भअग्निस्वामीके जच्छे-अच्छे माष्य हैं । 

तीसरे श्रौत सूत्रका नाम द्वाह्यायण है। लाव्यायन शत सूत्रसे इसका भेद बहुत 
थोड़ा है । यह सूत्र-प्रन्थ सामवेदकी राणायनी शाखासे सम्बन्ध रखता है। इसका दूसरा 
नाम घसिष्ठ सूत्र है। माध्वस्वामीने इसका भाष्य किया है। रुद्ृस्कन्दस्वामीने “औदूगात्र-सार- 
संग्रह”” नामके निबन्धर्में उस भाष्यका और संस्कार किया है। धन्विनने इसपर छान्‍्दोग्य- 
सूच-दीप नामकी बृत्ति लिखी । 

चौथे साम-सूत्रका नाम अनुपद सूत्र है। इस गन्यमें दस प्रपाठक हैं | पता नहीं 
कि इन सूत्रोंका सद्भद्द किसने किया है। पन्नविंश ब्राह्मणके बहुतसे दुर्बोध वाक्योंकी इसमें 
व्याख्या की गयी है । इसमें पद्विश बराह्मणक्की भी चर्चा है । इस अन्धसे बहुत सी ऐतिहासिक 
सामग्री और बहुदसे प्राचीन अन्धोंके नाम भी मिल सकते हैं । मालूप होता है कि इनके 
सिवा स्वतन्न भावसे सामवेदके श्रौतसूत्रोंके कई सब्भाह हुए थे । उनमेंसे एक निदान-सूत्र भी 
है । इसमें दस भ्रपाठक हैं। इसमें भिन्न-भिन्न सामवेदीय उक्थ, स्तोन्र और गान-सम्बन्धकी 
पर्यालठोचना है। इस अन्धर्मे नाना वेद-शाखाओंके और वेदोपदेशओंके अनेक सिद्धान्त 
सब्भाद किये गये हैं । इस सम्बन्धर्मे अनुपद सूजसे इसका बहुत कुछ साहइ्य है | इस अन्धर्मे 
फिर-फिर लाव्यायन और द्वाह्ययणोक्त, धनश्षय, शाण्डिल्य जौर शौचिद्ृक्षी आदि घर्मशाख 
वक्ता्ओोका नाम आता है। किन्तु अनुपद सूत्रर्मे नहीं भाता । 

इसी तरह एक आओ सूत्र है पुष्प सूत्र । यह गोमिऊछकी रचना कही जाती है | इस 
अन्थके पहले चार प्रपाठकर्में नाना प्रकारके पारिभाषिकर और ज्याकरणद्वारा गढ़े हुए ऐसे 
छब्द आये हैं कि उनका मर्म समझना कठिन है । इन चार प्रपाठकॉकी टीका भी नहीं मिलती 
किन्तु शेष अंशपर एक विशद्‌ भाष्य अजातशब्जुका छिखा हुआ है। ऋकमप्र रूपी कलिका 
किस प्रकार सामरूप पुष्पर्मे परिणत हुईं, इस अन्थर्मे यटद्व बात बतायी गयी है । दाक्षिणात्योंमे 
यह फुछ-सूत्रके नामसे मशहूर है और कहते हैं कि यह वररुचिकी रचना है| पर हस कथनका 
कोई प्रमाण नहीं है। इसके शेषांशर्मे इलोक दिये हुए हैं । दामोदरपुत्र रामकृष्णकी लिखी 
इसपर एक वृत्ति सी है । 
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इसी तरह एक प्रन्थका नाम है साम-तत्न । इसमें तेरह प्रपाठक हैं, इसमें सामगान 
करनेक्ी विधि, उसके सझेव और उसकी प्रणाली है। ग्रन्थके अन्तर्से जो उसका परिचय दिया 
है उससे पता छूगता है कि यह सामवेदका व्याकरण विशेष है । कई एकने इस अन्थका नाम 
“साम रक्षणम्‌ आतिशाख्य शाखस्‌” कछिखा है । ऋकमन्नको सासमें परिणत करनेकी विधिके 
सम्बन्धर्मे सामवेदके वहुतसे सूत्र-मन्थ हैं। इनमेंसे एकका नाम “पशद्नविधि सूत्र” है और 
पूसरेका प्रतिद्वार सूत्र है। यह अन्य कात्यायनके लिखे कहलाते हैं । मशक-सूत्रके द्ृतिकार 
घरघराजने इसपर एक बृत्ति लिखी है। इनके सिवा ताण्डय-छक्षण-सूत्र, उपग्रन्थ सूत्र, 
कल्पाजुपद सूत्र, अनुस्तोत्न सूत्र और क्षुद्न सूत्र आदि सामवेदीय सूत्रग्नन्थ हैं। ऋग्वेदके 

“अनुक्रमणिकावाले षढगुरु शिष्यने लिखा है कि उपग्रन्थ सूत्र कात्यायनके हैं । पश्चविधि-सूत्रसे 

दो प्रपाठक हैं और कल्पनानुपद सूत्र भो दो ही प्रपाठक हैं । क्षुद्ध सूत्रमें तीन प्रपाठक हैं । 
उपग्रन्थ सूत्रमें प्रायश्वित्तकी व्यवस्था है। दयाशझरने और पूर्वोक्त रामकृष्ण दीक्षितने इस 
साममन्त्रकी ब्ृत्ति लिखी है । 

गह्सूत्र भी अनेक हैं। गोमिलके ग्रहयसूत्रमें चार प्रपाठक हैं । कात्यायनने इसपर 
एक परिशिष्ट लिखा है | यद्यपि यह कर्म-प्रदीप नामका परिशिष्ट गोमिछ ग्रह्मसूत्रके पूरक- 
रूपमें लिखा गया है, तो भी इसका आदर एक स्वतत्न गृद्यसूत्र और स्छतिशासत्रकी तरह 
होता आया है । आश्ञादित्य शिवरामने इस कर्मप्रदीप नामके अन्थकी टीका की है । उन्होंने 
लिखा है कि गोमिल गद्यसूत्रोंकी सामवेदकी कौथुम शाखावाले और राणायन शाखावाल्े 
भी अपनाते हैं और दोनों आ्राह्मणोद्वारा वह अनुमोदित भी है। भद्वनारायण, सायन जौर 
विभ्रामसुत शिविने इसपर बृत्तियां लिखी हैं । इनके सिवा खादिर ग्रूह्मसूत्र नामका एक और 
गृहासूत्र पाया जाता है । किसी किसीका कहना है कि खादिर ही द्वाद्यायण ग्रूद्नसूत्रके कर्ता 
हैं। रुद्वस्कन्द स्वामीने इसपर बृत्ति लिखी है । 

खादिर गृह्मयसूत्रपर वामनकी छिखी कारिकाएँ भी मिलती हैं । एक ओर गृह्यसूत्र 
है जिसका नाम पितृमेध-सूत्र है जो गौत्मका छिखा बताया जाता है। इसके टीकाकार 
अनन्तज्ञान कहते हैं कि यह गौतम न्यायसूत्रके रचनेवाले सहर्षि गौतम ही हैं। इसके 
सिवा गौतमका एक और धर्मसूत्र है, उसका नाम ही गौतम-धर्म-सूत्र है । 

सांमवेदके पद्धति-अन्थ कई तरहके हैं। इनका सूत्रग्नन्थोंके साथ घना सम्बन्ध है । 
क्रियाओंके प्रसाणके सम्बन्धर्में इनमें शिक्षा और व्यवस्था है। इनके सिवा सामवेदीय “ 
परिशिष्ट ग्न्थोंकी संख्या भी कम नहीं है। पदुतिकार छोग सूत्न-अन्थोंका भनुसरण करते 
हैं, किन्तु परिशिष्टमें वार्तिक अन्थोंकी तरह अनेक नयी वा्े जोड़ी हुई हैं । यों वो सामवेदके 


सम्बन्धर्से और बहुत से अन्ध हैं जो परिश्षिष्ठ कहलाते हैं, परन्तु उनमें ताण्ड्य परिशिष्ट ही 
यहाँ उल्लेख्य है । 





छ्ज्‌ 


बारहवाँ अध्याय 


९०. 
अथवंब दका प्रक साहित्य 


अथर्ववेदके आह्यण अन्थोर्मे गोपथ ब्राह्मण ही प्रसिद्ध है । इसमें पूर्व और उत्तर दो 
खण्ड हैं और सारा ग्रन्थ ग्यारह अपाठकोर्मे विभक्त है। पूर्वार्दमं छः और उत्तराह्धेमें पाँच 
प्रपाठक हैं । पुर्वार्दर्मे अनेक तरहके आख्यान हैं और अन्यान्य बहुत से विषयोपर विचार है । 
उत्तरार्डमें कर्मकाण्डपर आछोचना है । अथर्ववेदर्मे जिन सब विषयोंके ऊपर सूक्त दिये हुए हैं 
डनकी सूची विस्तारसे आठवें अध्यायमें दी गयी है । 

ऐदिक और पारलौकिक दोनों तरहके पुरुषार्थोके परिज्ञानके उपायस्वरूप अथर्व- 
बेदकी ९ शाखाएँ हैं । पेप्पछादाः, स्तौदाः, मौजाः, शौनकीयाः जारूछा', जलदाः, ब्रह्मवदाः, 
देवदर्शा: और चारणवैद्या:। इन सब शाखाओंमें शौनकादि चार शाखाओं द्वारा जनुमोदित 
अथर्ववेद, संहिताके अनुवार्कों, सूक्त और ऋणगादि कर्मऋाण्डीय विनियोगके लिए गोपथ 
ब्राह्मणके आधारपर पाँच सूत्रग्रन्थ बने हैं। कौशिक सूत्र, वैतान सूत्र, नक्षत्र कल्पसूत्र, 
भाज्िरस कल्पसूत्र और शान्ति क्पसूत्र | कौशिक सूत्रको ही संदििता-विधि-सूत्र भी 
कहते हैं । बहुत से सूत्रग्रन्थो्में अथर्ववेदके प्रतिपाद्य कर्मोंका विधान अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे 
दिया हुआ है | इसीलिए यह प्रायः बहुत दुर्वोध्य हो गये हैं । इन्हें ही सुबोध कर देनेके लिए 
इस कौशिक सूत्र-प्रन्थका सद्भृह हुआ है । 

वैतान सूत्र्म अयनान्त निष्पाद्य त्रयी विह्वित दर्शपूर्णमासादि कर्मके ब्रह्मा, ब्राह्मणा 
उछंसी, आग्नीध और होता इन चार ऋत्विजोके कर्तव्य बताये गये हैं । 

कौशिक सूत्रमें ( १ ) श्थाली-पाक-विधानमें दर्श-पूर्णमास विधि ( २) मेधा-जनन 
(३ » बह्मचारी-सम्पद्‌ ( ४ ) आम-दुर्ग-राष्ट्रदि काम-विषय (५) पुन्न-पश्ु-धन धान्य- 
प्रजा-खी-करि-तुरग-रथ-दोलकादि सर्व-सम्पत्साघधक समूह (६) मानवगणर्मे ऐकमत्य 
सम्पादक सौमनस्यादि । 

नक्षत्र-कल्पमें नक्षत्र-पुजा तथा महाश्ानित, नेऋत कर्म और अम्दतले असयतक ३० 
मद्दाशान्तिके निमित्त-सेदके कर्तव्य दिये हैं। 

आद्विरस कल्पर्म अभिचार कर्सके समयमें कर्ता और कारयिता सद॒स्यगर्णोके लिये 
भात्मरक्षा-विधि लिखी है । 

शान्तिकल्पमें वेनायक आदि अहोंके उपद्ववकी शान्तिके उपाय हैं। 

अधर्ववेद संद्विताके सुक्तोर्मे किन-किन विपयोका प्रतिपादन है, इन्हीं पाँचों सूत्र-अन्थोके 
द्वारा माछूम होता है । इसीलिये आठवें अध्यायमें अथर्ववेदके प्रतिपाथ विपयकी विस्तृत 
सूचीक्ी जगह हमने बंगला विश्वकोपसे इन्हीं पाँच सूत्रप्रन्थोकी विस्तृत विपयसूची 

दी है। 

इन सब कव्पोर्मे राज्याभिषेककी जो विधि वर्णन की गयी है घह समुदाय-कार्य ही 


अथववेदका पूरक साहित्य 


क्षान पढ़ती है। राजा, राज्य, और राष्ट्रके सभी कार्य समुदाय-कर्म हैं । शेष यजमान, कर्ता 
और कारयिताकी व्यक्तिसे सम्बन्ध रखते हैं । 

और सब वेदोंकी अपेक्षा अथर्ववेदीय उपनिषदोंकी संख्या अधिक है। ब्रह्मतत्व- 
प्रकाश ही इनका उद्देश्य है। इसीलिए तो अथर्ववेदको श्रह्मवेद भी कहते हैं। विद्यारण्य 
स्वामीने 'सर्वोपनिषदर्थानुभूति-प्रकाश” नामक अन्थमें सुण्डक प्इन और नूसिद्दोत्तर तापनीय 
इन तीन उपनिषदोंकों ही अथर्ववेदीय आदि उपनिषद्‌ साना हैे। किन्तु शक्लराचार्यने 
सुण्डक, साण्ड्क्य, प्रक्ष और नूर्सिहतापिनी इन चारोंकों प्रधान आथवैण उपनिषद माना 
है, क्योंकि वाद्रायणने अपने वेदान्तसूत्रमें इन्हीं चारों उपनिपदोंके प्रमाण अनेक बार दिये 
हैं। एक त्तरहके संन्‍्यासी सिर मुंडाए रहा करते हैं। उन्हें मुण्डक कहते हैं। इसीसे झुण्डको- 
पनिपद नाम पढ़ा । ब्रह्म क्या है, उसे किस प्रकार समआ जाता है, किस प्रकार प्राप्त 
किया जाता है, इस उपनिपद्‌र्मे इन्हीं बातोंका वर्णन है। शझराचार्य, आनन्दृतीर्थ, दामो- 
दराचार्य, नरहरि, भट्-भास्कर, रह्न-रासानुज, नारायण, व्यासतीर्थ, शझरानन्द, चिज्ञान- 
भिक्षु और नरसिंह यतिके इस उपनिषद्पर भाष्य या टीकाएँ हैं । इन उपनिषदोंपर शाहूर 
भाष्यकी अनेक टीकाएं मौजूद हैं, जिनमेंसे आनन्दतीर्थ और जभिनव नारायणचन्द्र 
सरस्वतीके भाष्य और टीकाएँ प्रधान हैं । 

प्रक्षेपनिषद्‌ गद्यमें है । ऋषि पिप्पछादूके छः ब्रह्मजिज्ञासु शिष्योंने वेदान्तके छः 
मूल तत्वोपर प्रश्न किये हैं। उन्हीं छ. प्रश्नोत्तरोपर यह भ्श्नोपनिषद्‌ बनी है । प्रजापतिसे 
असत्‌ और प्राणकी उत्पक्ति, अपर चिच्छ क्तयोंसे प्राणकी श्रेष्ठठा, चिच्छक्तियोंके लक्षण और 
विभाग, सुपुप्ति और तुरीयावस्था, ओंकार-ध्यान-निर्णय और पोडशेन्द्रिय, प्रश्नोपनिषदके यही 
छः विषय हैं । इस उपनिपद्के भाष्यकार और टीकाकार भी प्रायः वही हैं । 

माण्ड्क्योपनिषद्‌ एक बहुत छोटा गद्य अन्थ है, परन्तु सबध्ते प्रधान समझा जाता 
है। मैत्नायणोपनिषद्से कुछ सेल होनेसे अक्सर छोग इसे उसके बादका समझते हैं । 
गौच्पादाचार्यने इस उपनिषदकी कारिका लिखी है, शहराचार्यने भाप्य लिखा है, और 
विज्ञान मिक्लुने आलोक नामकी व्याख्या की है। आनन्दुत्तीथ, मथुरानाथ झुक और रह- 
रामानुजने भाष्य-टीका, आनन्दतीर्थ ने छुद्द भाष्य, राघवेन्द्र, व्यासतीर्थ और श्रीनिवासतीर्थने 
उस आनन्द भाष्यकी टीका, इसके सिवाय नारायण, शह्लरानन्द, ब्रह्मानन्द सरस्वती राघ- 
चेन्द्र, आदिने वृत्तियां भी लिखी हैं । 

जुसिहतापिनी पूर्वोत्त दो भगोर्मे बैंटी है। पूर्व तापिनीपर शझर-भाष्य ही 
मिलता है। किन्तु गौड़पाद उत्तर तापिनीकी कारिका, शक्काराचार्य और पुरुषोत्तम यह 
दोनों भाष्य और नारायण और शकह्लरानन्दकी दीपिका नामकी बृत्ति, इसी उत्तर तापिनीपर 
कर गये हैं । 

इन चारोंके सिचाय मुक्तिकोपनिषदर्मे और ९३ आधथर्वण उपनिषपदोके नाम मिलते 
हैं। चह नाम यह हैं--(७) अक्ष (६) अक्षमालिका (७) अव्यय (८) अध्यात्म (९) अन्न- 
पूर्णा (१०) अथर्वशिखा (११) अथर्वशिरा (१२) अम्बतनाद (१३) अम्तविन्दु (१४) 
अवधूत (१५) जअव्यक्त (३६) आत्मा (१७) आत्मवोध (१८) आरुणी (१९) एकाक्षर (२०) 

श्र 


हिन्दुत्व 
'कठरुद्न (२१) कलिसन्तरण (२२) कालराग्निरुद्द (२३) कुण्डिका (२४) कृष्ण (२०) कैपल्य॑ 
(२६) क्षरिक (२७) ग्रणपति (२८) गर्भ (२५) गारुढ़ (३०) ग्रोपाल-तापिनी (३१) चूड़ा 
(३२) जालदर्शन (३३) जाबाल (३४) जाबालि (३५) तापिनी (३६) तारस्सार (३७) तुरी- 
यातीत (३५) तेजोविन्दु (३९) त्रिपुरा (४०) श्रिपुरा-तापन (४१) त्रिशिखा (४२) दत्तात्रेय 
(४३) दक्षिणामूर्ति (४४) देवी (४७) ध्यानविन्दु (४६) नादविन्दु (8७) नारायण (४८) 
निरालम्भ (४९) निर्वाण (७०) पत्तमत्रह्म (५१) परमहंस (५२) परत्रह्म (५३) परमहंस 
परिव्राजक (५४) परिन्राजकू (५०) पाकुपत (५६) पेक्लक (७७) प्राणाग्निहोत्र (५८) बृहदूजा- 
बार (५९) ब्रक्ष (६०) भस्म-जाबारू (६१) भावना (६२) भिक्ष (६३) भण्डर (६४) 
सन्त्रिक (६५) महत्व (६६) सहानारायग (६७) भद्दावाक्य (६८) मुक्तिका (६१) मुद्ठ 
(७०) मैन्रेयी (७१) याज्ञवदक््य (७२) योगकुण्डली (७३) योगतत्व-(७४) योगशिक्षा (७५) 
रहस्प (७६) रामतापिनी (७७) रामरहस्य (७८) रुद्राक्ष (७९) वच्नसूचि (८०) घराह' (८१) 
धासुदेव (८२) विद्या (८३) शरभ (८४) शाट्यायनी (८५) शाणग्डिल्य (८६) शारीर (८७) 
संन्यास (८८) सरस्वती-रहरुप (८९) सर्वसार (१०) सावित्री (९१) सीता (९२) सुवारू 
(९३) सूर्य (९४७) सौभाग्य (९७) स्कन्द (१६) हयझ्मीव और (९७) हृदय । 

इनको छोड़कर अथर्व॑वेद्‌ सम्बन्धी और भी उपनिषदोंके नाम सुने जाते हैं जो सच 
मिलाकर दो-सौसे भी अधिक होंगे। घह सब प्राचीन मारूस नहीं होते । इसलिए उनका 
नाम देना हम यहाँ निरर्थक समझते हैं । 


बरी 
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लपवेद और' वेदके अद्गेपाज 


चरणवब्यूहमं लिखा ऐ--- 
“तत्र॒चेदानामुपवेदाश्चत्वारों भवन्ति | 
ऋग्वेदस्यायुवेंद_ उपवेदो, . यजुर्वेद्स्य 
धनुर्वेद्‌ उपवेदः, सामवेदस्य गास्धवे वेद्‌ः 
अथर्ववेदास्यार्थ शार्त्रं चेत्याह भगवान्‌ व्यासः स्कन्घोवा 
अर्थात्‌--चेदोंके चार उपबेद हैं । ऋणग्वेदका आयुर्वेद है, यज़॒वेंदका धलुर्वेद है, साम- 
बेदुका गान्धर्ववेद है और अयथर्वचेदका अर्थशास्त्र उपवेद है। परन्तु सुश्र॒त और सावप्रकाशर्म 
तथा चरकमें भी जो कुछ लिखा है उससे यह अवगत द्वोता है कि आयुर्वेद अथर्ववेदका 
उपवेद है । & 
पघरणब्यूडने भगवान्‌ व्यासका प्रमाण देकर आयुर्वेदको ऋग्वेदका उपवेद बताया है। 
अश्विनीकुमार संहिता क्षप्रकाशित भन्थ है जो चरक सुश्र॒तादिका आधार है, परन्तु हमें नहीं 
माल्म कि उसके मतर्मे आयुर्वेद किस चेदका उपवेद है। परन्तु चरक, सुश्॒वादि शआयुर्वेदके 
ही प्रचलित ग्रन्ध जब आयुर्वेदको अथर्ववेदका उपवेद बताते हैं तो हमें ऋग्वेदका उपवेद 
अर्थशास्त्र वा नीति शाखत्रको ही ठहराना पढ़ेगा । 
सामचेदका उपवेद गान्धर्चवेद है। इसमें तो किसीको तनिक भी सन्देद्द नहीं हो 
सकता । क्योंकि यह सद्जीतशाखत्र है और चारो वेदों्से सज्ञीतशाखका सम्बन्ध केवछ साम- 


- बेदसे है । शेष उपवेदोके लिए कोई युक्ति काम नहीं कर सकती। धजुर्वेदके लिए भी प्रायः 


मतैक्य है कि यह यजुर्वेदका उपयेद है। अब केवऊ अर्थशासत्रके सम्बन्धकी बात रही जाती 
है। इसलिए चरणव्यूहका विरोध रहते हुए भी छाचार होकर अर्थशाख्रकों ही ऋष्वेदका 
उपवेद मानना पढ़ता है। इन चार उपवेदोंके सिचाय वेदके छः अद्ग साने जाते हैं। शिक्षा, 
फलप, व्याकरण, निरुक्त, ज्योत्तिप और उन्‍्द्‌ | जैसे सजुष्यके आँख, कान, नाक, सुँद, हाथ 


& चतुर्णा ऋक्साम यजुरथर्ववेदाना आत्मनो5थर्व वेदेभक्तिरादिश्यावेदोदि अथर्वण. । दान 
स्वस्त्ययन-वलि-मझ्ल-होम-नियम-प्रायश्रित्तोपवास-मन्त्राणि परिग्रह्मत्‌ चिकित्सा मरा । 
( चरक सृज्नस्थान, ३० अध्याय ) 
इद खलु आयुर्वेदोनाम यदुपाहमथर्व वेदस्य 

( सुश्रुत सत्॒स्थान, १ अध्याय ) 

विधाताथव॑ स्वेखमायुवेंदस्‌ प्रकाशयन्‌ 

ख़नाम्ना संद्दिता चक्े लक्ष क्लोकमयीशजुम्‌ ॥ 
( भावप्रकाश ) 


० 


हिन्दुत्व 


और पाँव होते हैं वैसे ही वेदोंके लिए आँख ज्योतिष है, कान निरुक्त है, नाक शिक्षा है, सुख 
व्याकरण है, हाथ कल्प है और पाँव छन्द हैं। उच्चारणके सम्बन्धर्मे उपदेश शिक्षा है, थज्ञ- 
थागादि कर्म सम्बन्धी उपदेश कल्प है, शब्दोंके सम्बन्धर्मं विचार व्याकरण है और उनकी 
व्युपत्ति और अर्थके सम्बन्धर्म विचार निरुक्त है। यज्ञयागादिके करनेके ठीक मुहूर्सका 
विचार और तत्सम्वन्धी ज्ञान ज्योतिष है और उन्दोंके सम्बन्धका ज्ञान उन्द है। संहिताओंम्मे, 
ब्राह्मणों, और सूत्रोंसि जिनका वर्णन हम पिछले अध्यायोंमें कर जाये हैं इन छहों भन्ञोंका 
जद्दाँ-तद्टाँ प्रयोग हुआ है। इसलिए वेदके ज्ञानकी पूर्ति बिना इन विपयोंको स्वतश्नरूपसे 
अलग-मरूग अध्ययन किये हुए नहीं हो सकती । 

शिक्षा और उन्दसे ठीक-ठीक रीतिपर उच्चारण और पठनका ज्ञान होता है। व्याक- 
रणसे शब्दों और धाठुओंके ठीक-ठीक रूप ससझर्मे आते हैं और पदपाठकी सुसद्भति बैठ 
जाती है । निरुक्तसे शब्दोंकी व्युत्पत्ति समझमें आती है और प्रसब्बाजुसार अर्थ लगानेमें 
सुभीता होता है। परन्तु इतनेसे केवछ म्नोंके पढ़ने और समझनेकी क्षमता हुईं । भ्रव 
कौन सा यज्ञ किस लिए, किस विधि विधानसे, करना चाहिए यह कव्पसूत्रोंके अनुशीलनसे 
मालूम हो सकता है। परन्तु यज्ञादि वेद-विहित कार्य ठीक और निश्चित सुहत्तपर ही होने 
चाहिए इसलिए ज्योतिषशासत्रका ज्ञान अनिवार्य है। इस प्रकार इन छहों भज्लोंके साथ 
वेदोंका अध्ययन यथावत अध्ययन कहला सकता है । 

उपवेदोंका अध्ययन भी प्रत्येक वेदुके साथ-साथ वेदके ज्ञानकी परिपूर्णताके लिए 
आवश्यक है। सामवेदका विधिपूर्वक अध्ययन करनेवाला छहों सज्गनोंके भतिरिक्त छौकिक 
ओऔर बेदिक दोनों तरहके सज्ञीतशास््रका ज्ञान जबतक प्राप्त न करे तबतक घपह वास्तवर्मे 
सामचेद॒का पूर्ण पण्डित नहीं कहलछा सकता । इसपर यह आशक्ला हो सकती है कि बेदके 
ज्ञानकी पूर्णताके रिए छौकिक सद्गीवशाखकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु यह आशक्ला 
उसे न होनी चाहिए जो वेदकों सम्पूर्ण ज्ञानका मूल मानता है। और जो सम्पूर्ण ज्ञानका 
मूल न मानता ो और उसे केवछ पारलोकिक विद्या्ओोक्ता हेतु समझता हो, उसका समाधान 
इस तरह किया जा सकता है कि जिसे चेद्रूम्बन्धी विषयका व्यावहारिक ज्ञान नही हुआ 
वह सुशिक्षित फैसे कहवछा सकता है। उदाहरणके लिए यों समझना चाहिए कि अथर्ववेदर्म 
राजयक्ष्मा रोगके निवारणके लिए ओपधियाँ भी बतायी हैं मौर मन्त्रोपचार भी बताये हैं। 
इसका प्रयोग छोकमें आता है । अथर्ववेदका पूर्ण ज्ञान रखनेवाला राजयक्ष्माकी 
चिकित्सा यदि करना चाहे तो पहले तो उसे रोगीका पूरा इतिहास जानना पद़ेगा और 
फिर उसके वर्तमान लक्षणोंपर विचार करके रोगका निदान करना पढ़ेगा । जिस विज्ञा- 
नका मूल अथर्ववेदर्मे इस प्रकार मौजूद है उस विज्ञानका थथार्थ रीतिसे अध्ययन किये 
बिना वह अपने अधथर्ववेदके ज्ञानसे सांसारिक जीवनर्में कोई लाभ नहीं उठा सकता और 
न उससे किसी दूसरेको छाभ पहुँचा सकता है। इसीलिए अथर्ववेदके परमार्थ-तत्वमात्रका 
अनुशीकन करनेवाला भी संसारसे बाहरका मछुष्य न होनेके कारण अथर्ववेदका कोई उप« 
योग विना आयुर्वेदकी वेज्ञानिक शिक्षाके चिक्कित्सा कार्यम न कर सकेगा । 

चारों उपवेद चार विज्ञान हैं। अर्थ शास्रमें वार्ता अर्थात्‌ रोजी रोजयारका सारा 

ना 


उपवेद और वेदके अज्ोपाज़ 


विज्ञान है और समाजशासत्रके सज़्ब्न और राष्ट्रनीतिका सुर है। धर्ुर्वेदर्म अखशस्त्र द्वारा 
व्यक्ति और समष्टि सबकी रक्षाके साधन और उनके प्रयोगकी विधियाँ वैज्ञानिक रीतिसे दी 
हुईं हैं। गान्धर्व वेद सह्ीतका विज्ञान है जो मनके उत्तमसे उत्तम भावोंको उद्दी्त करने- 
घाला और उसझी चन्बछताकों मिटाकर स्थिररूपसे उसे परमात्माके ध्यानर्में छगा देनेवाला 
है। लोक यह कछा कासशासत्रके अन्तर्गत है, परन्तु वेदमें मोक्षके साधनोंमेंसे एक प्रधान 
साधब दै। आयुर्वेद प्राणीके रोगी शरीर और मनको स्वस्थ करनेके साधनोंपर साझ्ोपाड 
विचार किया गया है। इस प्रकार यह चारों विज्ञान चारों चेदोंके जाजुपज्ञिक हैं) आगेके 
अध्यायोर्मे हम चारों उपवेदोका अंग अछग संक्षेपसे वर्णन करेंगे । धलुर्वेद और गन्धर्व 
वेदके बाद आयुर्वेद और आयुर्वेदके बाद अर्थशासत्रका वर्णन किया जञायगा । 


---+*आहछ6+%-- 


लश्चय 


चोद्हवाँ अध्याय 
धनु॒वेद्‌ 


मधुसूदन सरस्वतीने अपने ग्न्ध प्रस्थान-सेदर्मे छिखा है कि यजुर्वेदका उपवेद धन्ु- 
वेंद है, इसमें चार पाद हैं यह विश्वामित्रका बनाया हुआ है । पहला दीक्षा-पाद है । दूसरा 
सद्भाह-पाद है, तीसरा सिद्ध-पाद है और चौथा प्रयोग-पाद है। पहले पादर्मे धनुषका लक्षण 
जौर अधिकारीका निरूपण है। जान पढ़ता है कि यहाँ धनुष शब्द रूढ़ि है। अभिप्राय चारों 
प्रकारके आयुधोंसे है । ( क्योंकि आगे चलकर अस्थान-भेदकार कहते हैं कि ) आयुध चार 
प्रकारके होते हैं (१) मुक्त (२) भमुक्त, (३) सुक्तामुक्त (४) यन्‍्त्र-मुक्त | मुक्त आयुध पघक्रादि हैं । 
भमुक्त खन्नादि हैं। मुक्ताम्क्त शल्य और उस तरहके और हथियार हैं। यज्न-मुक्त शरादि 
हैं। मुक्तको अख्र कहते हैं और असुक्तकों शख्र । ब्ाह्म, वैणाव, पाझुपत, प्राजापत्य और 
आग्नेयादि भेद्से नाना प्रकारके आयुध हैं। साधिदेवव और समज्न चतुरविध आयुर्धोपर 
जिनका अधिक हे पह क्षत्रिय कुमार होते हैं ओर उनके अजुवर्ती जो चार प्रकारके होते हैं, 
पदाति, रथी गजारोही और अश्वारोद्दी ।इन सब वातोंके सिवाय दीक्षा, अभिषेक, शाकुन, और 
मझलकरणादि सभी प्रथम पादममें वर्णन किया गया है। आचार्यका लक्षण और सब तरहके 
अस्न-शसत्रादिके विषयका सड्भाह द्वितीय पादर्मे दिखाया गया है। तीसरे पादमें गुरु और 
विशेष विशेष साम्प्रदायिक शस्त्र, उनका अभ्यास, मज्न, देवता और सिद्धिकरणादि घर्णित हैं । 
चौथे पादर्म देवार्चना, अभ्यासादि और सिद्ध असत्र-शस्थ्रादिके प्रयोगका निरूपण है। 

वैद्वम्पायनका एक धलुर्वेद है जिससे जान पढ़ता है कि सबसे पहले तलवारकी 
चाल चली थी, फिर राजा एथुके समयमें धनुषका प्रचार हुआ | 

इस अन्थको मैंने नहीं देखा है परन्तु बहकुछा विश्वकोषमें इससे अवतरण 
दिये हुए हैं । 

पुराणो्मे राजा एथुके पहले देवासुर-सदड्भग्ममें धत्लुषकी चर्चा आयी है। इसलिए 
चैशम्पायनके धलुर्वेदर्मे जो राजा एथुका पहले-पहल धलुर्धर होना दिखाया है वह मनुष्यों 
पहले-पहल प्रचारकी कथा हो सकती है । 

विश्वकोषकारने धलुवेंद्‌ शब्द्पर बहुत कुछ विस्तार किया है । इसमें अधिकांश दो पुस्तकोंके 
अघपतरण दिये हैं । एक तो वेशम्पायनका धनुर्वेद और दूसरे वृद्ध शार्ज्घर । यों तो प्रायः 
सभी पुराणों महाभारतमें और रामायणमें भी शख्र-भर्त्रोंका बहुत कुछ वर्णन पाया जाता 
है, परन्तु अग्निषुराणमें कुछ विशेष वर्णन है । विश्वामित्रका लिखा हुआ अन्थ मधुसूदन 
सरस्वतीको प्राप्य था । परन्तु अब वह अप्राप्य है । 

प्राचीन कालमें हिन्दूराजा और क्षत्रिय विधिपुर्वक धलुर्वेदकी शिक्षा अहण करते थे 
और राजसमाजमें उनका इस विद्याके लिए बढ़ा आदर होता था। उस समय धर्ुवेदके 
अनेक ग्न्थोंका प्रचार था । अब तो धजुर्वेदुकी चर्चा कुछ विशेषरखूपसे शुक्रनीति, घीरचिन्ता- 


८४ 


घनुवेद्‌ 


मणि आदि अन्थों्में पायी जाती है। कौर वैशस्पायनोक्त धलुर्वेद, इद्ध शाह घर, युद्धू-जयार्णव 
और युक्ति-कल्पतरु आदि धलुर्वेद्‌ सम्बन्धी प्रन्ध बचे बचाये रह गये हैं & । वैज्ञानिक अन्ध 
होनेके कारण प्रयोगाभावसे इसका लोप दोगया । गान्धर्ववेद, आयुर्वेद, और अर्थशासत्र जिस 
प्रकार व्यवहारमें छाये बिना जीवित नहीं रह सकते उसी तरह धनुर्वेद भी व्यवद्टाराभावसे छत 
हो गया । जिस त्तरह तालू-स्वर-छयका अभ्यास किए विना गान्धर्ववेदके पाठ्सान्नका कोई 
माहात्म्य नहीं है, जिस तरह चिकित्साको घ्यवहारमें छाये विना चरकसुश्षुतका पाठमात्र 
निरर्थक है उसी तरह वहुत कालसे धनुर्वेदका व्यवहार न होनेके कारण धलु्वेदुका भी 
छोप हो गया । 

वस्तीके भ्रज्ञाचक्षु पिद्दान्‌ पं० धनराज शास्त्रीको धनुर्वेदका एक ग्रन्थ स्मरण है जिसकी 
छोक-संझ्या वह ६०,००० बतलाते हैं ('। यही यजुर्वदका असली उपवेद है। “इस खष्टिके 
स्वायम्भुव मन्वन्तरके आदि क्ृतयुगरें शिवजीने इसका निर्माण किया। यह बेदुका समका- 
लीन है। इसमें चारों तत्वके परमाणु वननेका प्रकार दिखाया है। और जिस प्रकारसे परमाणु- 
का सम्मिश्रण और उनका वियोजन कार्य दिखाया है उसी तरह उनके इकट्टे करनेका 
प्रकार और सन्न भी बताये हैं। परमाणुसे शख्र और अख्तर निर्माणकी विधि बतलायी है । 
जो शठद-शक्तिसे अथवा मत्नसे चलते हैं उनका नास जखत्र है और जो हाथसे चलाये जाते हैं 
उनका नास शस्त्र है। इसमें अनेक ्रकारके धनुष और वाण और शक्ति, पट्िश, पटा, 
भुशुण्डि, शताप्ति, सिण्डिपाल, कुलिश, खन्न, पछुपति अख्तर, अ्द्मयाख, शिवासत्र, शक्तिका 
अख, इत्यादि माना साँतिके शस्त्र अर्त्रोकी व्याख्या है। इनकी आवश्यकता, प्रकृति-निरोघ, 
प्रकृति-रक्षण, राज्य-सम्मार, शज्जु-संहार, दण्डनीति, राजकीय युद्ध आदि अनेक विपयोर्भे 
है। इसमें १०८ प्रकरण हैं जिनसे प्रत्येझ्न विषयको क्रमशः ध्याख्या की गयी है । 


(१ ) चारों तत्वकी सम्पत्ति ( एथ्वी, तेज, (१० ) परमाणुकी एकतन्नता 


अप, पघायु ) ( ११ ) उनके वियोजनकी आवश्यकता 
(२ ) आकाशकी प्रधानता । (१२ ) वियोजन प्रकार 
(३) परमाणु बननेकी आवश्यकता (१३ ) संयोजन विधि 
(४) उत्पत्ति प्रकार ( १४ ) एक एककी, दोकी, तीनकी, चारकी 
(५ ) सम्मिश्रणकी आवश्यकता (१५७ ) सूक्ष्म व्यवहार 
(६ ) मिश्रण अकार (१६ ) स्थूल प्रकार 
(७ ) उसका विकास (१७ ) शस्त्र बनानेकी विधि 
(८ ) अख शखादिकी आवश्यकता (१८ ) शख-सच्र 
(५९) उसका भ्रचार (१९ ) अख्तर बनानेका प्रकार 


# वैंगला विशवकाष । 

| वस्तीके सुन्तिफ औमान्‌ वाबू कृष्णचन्द्रजी आ्रवास्तव्यकी कृपोस शालाजीका लिखवाया 
हुआ एक नोट और उसके साथ उस धनुवेंदकी विशेष सूची और इसी तरह कई भन्थोके ऊपर नोट 
और सूची मुझे उपलब्ध हैं। यहाँ मैं उसी नोट्स उद्धरण कर रहा हूं । 


प्‌ 


चोदहवाँ अध्याय 


घनुर्वेद 

मधुसूदन सरस्वतीने अपने ग्रन्थ भ्रस्थान-सेदर्मे छिखा है कि यजुर्वेदका उपवेद धज्ु- 
वेंद है, इसमें चार पाद हैं यह विश्वासिन्रका बनाया हुआ है । पहला दीक्षा-पाद है। दूसरा 
सड्गह-पाद है, तीसरा सिद्ध-पाद है और चौथा प्रयोग-पाद है। पहले पादमें धन्नुषका छक्षण 
और अधिकारीका निरूपण है। जान पढ़ता है कि यहाँ धनुष शब्द रूढ़ि है। अभिप्राय चारों 
प्रकारके आयुर्धोसे है। ( क्योंकि आगे चलकर प्रस्थान-भेदकार कहते हैं कि ) जायुध चार 
प्रकारके होते हैं (१) मुक्त (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त (४) यन्त्र-मुक्त | मुक्त आयुध घक्रादि हैं। 
अमुक्त खन्नादि हैं। मुक्तामुक्त शल्य और उस तरहके और हथियार हैं। यश्न-मुक्त शरादि 
हैं। मुक्तको असर कहते हैं और असुक्तको शख्त्र । ब्राह्म, वैष्णव, पाशुपत, प्राजापत्य और 
आग्नेयादि भेदसे नाना प्रकारके आयुध हैं। साधिदेवव और समत्र चतुर्विध आयुर्धोपर 
जिनका अधिकार हे पह्द क्षत्रिय कुमार होते हैं और उनके भजुवर्ती जो चार प्रकारके होते हैं, 
पदाति, रथी गजारोही और अश्वारोही । इन सब बातोंके सिवाय दीक्षा, अभिषेक, शाकुन, और 
मज्ञकफरणादि सभी प्रथम पादुर्मे वर्णन किया गया है । भाचार्यका लक्षण और सब तरद्दके 
अस्न-शस्त्रादिके विषयका सक्भ॒ह द्वितीय पादर्मे दिखाया गया है। तीसरे पादमें गुरु और 
विशेष विशेष सास्मरदायिक शस्त्र, उनका अभ्यास, मत्न, देवता और सिद्धिकरणादि पर्णित हैं । 
चौथे पादमे देवार्चना, अभ्यासादि और सिद्ध अस्न-शस्थरादिके प्रयोगका निरूपण हे । 

वैशम्पायनका एक धलुर्वेद है जिससे जान पढ़ता है कि सबसे पहले तलवारकी 
धचाल चली थी, फिर राजा एथुके समय धनुषका प्रचार हुआ । 

इस अ्न्थको मैंने नहीं देखा है परन्तु बद्ञछा विश्वकोषमें इससे अवतरण 
दिये हुए हैं । 

पुराणोंमें राजा एथुके पहले देवासुर-सड्भामर्मे धलुषकी चर्चा जायी है। इसलिए 
वैज्यग्पायनके धलुर्वेदर्मे जो राजा एथुका पहलके-पहल धजुर्धर होना दिखाया है पद मजुष्योंमें 
पहले-पहल प्रचारकी कथा हो सकती है । 

विश्वकोषकारने धनुर्वेद्‌ शब्दपर बहुत कुछ विस्तार किया है । इसमें अधिकांश दो पुस्तकोंके 
अवतरण दिये हैं। एक दो वेशम्पायनका धलुर्वेद भौर दूसरे वृद्ध शाज्लघर । यों तो प्रायः 
सभी पुराणोंमें महाभारतमें और रामायणमें भी शख्र-अर्त्रोंका बहुत कुछ वर्णन पाया जाता 
है, परन्तु अग्निपुराणमें कुछ विशेष वर्णन है। विश्वासित्रका लिखा हुआ अन्थ मघुसूदन 
सरस्वतीको पाष्य था । परन्तु अब वह अप्राप्य है । 

प्राचीन कालमें हिन्दूराजा और क्षत्रिय विधिपूर्वक धनुर्वेदकी शिक्षा अहण करते थे 
और राजसमाजसें उनका इस विद्याके लिए बढ़ा आदर होता था। उस समय धुवेंदके 
अनेक अन्थोंका प्रचार था । अब तो धलुर्वेदृकी चर्चो कुछ विशेषरूपसे झुक्रनीति, घीरचिन्ता- 


८8 


धनुवेद्‌ 


मणि आदि अन्‍न्यथोमें पायी जाती है। और वेशम्पायनोक्त धनुर्वेद, वृद्ध शाह घर, युद्धू-जयार्णव 
और युक्ति-कल्पतरु आदि धनुर्वेद्‌ सम्बन्धी ग्रन्थ बचे बचाये रह गये हें & । वैज्ञानिक अन्य 
होनेके कारण प्रयोगाभावसे इसका लछोप होगया । गान्धर्ववेद, आयुर्वेद, और अर्थशातत्र जिस 
प्रकार प्यवहार्म छाये बिना जीवित नहीं रह सकते उसी तरह धनुर्वेद भी व्यवद्दाराभावसे छुछ 
हो गया । जिस तरह ताल-स्वर-लयका अभ्यास किए विना गान्धर्ववेदके पाठमात्रका कोई 
माहात्म्य नहीं है, जिस तरद्द चिकित्साको व्यवहारमें छाये बिना चरकसुश्रुतका पाठमात्र 
निरर्थक है उसी तरह वहुत कालसे धनुर्वेदुका व्यवहार न होनेके कारण धलुर्वेदका भी 
लोप हो गया । 

बस्तीके प्रज्ञाचक्षु विद्वान्‌ पं० धनराज शास्त्रीको धनुर्वेदका एक ग्रन्थ स्मरण है जिसकी 
छोक-संख्या वह ६०,००० बतलाते हैं |! । यही यजुर्वेदका असली उपवेद है। “इस सृष्टिके 
स्वायस्भुव मन्वन्तरके आदि कृतयुगर्म शिवजीने इसका निर्माण किया। यह वेदुका ससका- 
लीन है । इसमें चारों तत्वके परमाणु बननेका प्रकार दिखाया है। और जिस प्रकारसे परमाणु- 
का सम्मिश्रण और उनका वियोजन कार्य दिखाया है उसी तरह उनके इकह्ठे करनेका 
प्रकार और सशञ्जञ भी बताये हैं। परसाणुसे शस्त्र और अख्तर निर्माणजी विधि बतलायी दै। 
जो शब्द-शक्तिसे अथवा मञ्जसे चछते हैं उनका नास अख्र है भौर जो हाथसे चलाये जाते हैं 
उनका नाम शास्त्र है। इसमें अनेक प्रकारके धनुष और बाण और दाक्ति, पहद्धिश, पटा, 
भुशण्डि, शताप्ति, मिण्डिपाल, कुलिश, खन्न, पशुपति अख, ब्रह्माख, शिवास्त्र, शक्तिका' 
अस्त्र, इत्यादि नाना माँतिके शस्त्र अस्रोंकी व्याख्या है। इनकी आवश्यकता, प्रकृति-निरोध, 
प्रकृति-रक्षण, राज्य-सम्भार, शत्रु-संहार, दण्डनीति, राजकीय युद्ध आदि अनेक विपयोर्मि 
है। इसमें १०८ प्रकरण हैं जिनमें प्रत्येक विषयकी क्रमशः च्याख्या की गयी हे । 

(१ ) चारों तत्वकी सम्पत्ति ( पृथ्वी, तेज, (१० ) परमाणुकी एकत्रता 


अप, पायु ) (११ ) उनके वियोजनकी आवश्यकता 
( २ ) आकाशकी प्रधानता । (१२ ) वियोजन प्रकार 
(३) परमाणु बननेकी आवश्यकता ( १३) संयोजन विधि 
(४) उत्पत्ति प्रकार (१४ ) एक एककी, दोकी, तीनकी, चारक्ी 
(५) सम्मिश्रणकी आवश्यकता (१७ ) सूक्ष्म व्यवहार 
(६ ) मिश्रण प्रकार (१६ ) स्थूछ प्रकार 
(७ ) उसका विकास ( १७ ) शस्त्र बनानेकी विधि 
(८ ) अख्र शख्रादिकी आवश्यकता (१८ ) शख्र-मत्र 
(९ ) उसका प्रचार (१५९ ) भरत्र बनानेका प्रकार 





* बंगला विश्वकाष | 

+ बस्तीके सुन्सिफ औमानू वावु कृष्णचन्द्रजी ओवास्तब्यकी कृपोरेस शाल्मीजीका लिखंबाया 
हुआ एक नोट और उसके साथ उस धनुर्वेदकी विशेष सूची और इसी तरह कई अन्थोंके ऊपर नोट 
और सूची मुक्षे उपलब्ध है। यहाँ मैं उसी नोट्स उद्धरण कर रद्दा हू । 
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( ६५ ) उनकी सफाई 

(६६ ) वेछ्ठन प्रकार 

( ६७ ) साधन-प्यवहार 

( ६८ ) गोपन सत्र 

(६५९ ) चित्रसे शसत्र सीखना 

( ७० ) चित्रसे अख्र-शिक्षा 

(७१ ) चिन्न-वेधन 

( ७२ ) भूबछ 

(७३ ) जय-पद्‌ ( यत्र बनता हे जो सिर 

पर बांधा जाता है ) 

(७४ ) विजय-पद 

(७५ ) कघच निर्माण 

(७६ ) कवच-प्रकार 
(७७ » राज्य-भेदन 

(७८ ) शब्दवेध 

(७९ ) अगरिवेध 
(८० > जलवेध 

(८१ ) भूमिखण्डन 

(८२ ) पाश-निर्माण 

(<३ ) पाश-प्रकार 

(८४ ) कितनी दूरका मलुप्य किस 

प्रकारके पाशसे वाँधा जा सकता है 

(८५ ) शक्ति-प्रद्दार 
(८६ ) शक्ति-उद्धार 


धनुर्वेद्‌ 


(८७ ) कुलिश-प्रहार (९८ ) ज्वर-बाण 
(८८ ) कुलिश-उद्धार ( ९९ ) विषम-धाण 
(८५९ ) स्तम्मन (१००) भूबन्धन 
(९० ) विचार-भक्षन (१०१) अग्निवन्धन 
(९१ ) चिस्टृति-अस्र (१०२) उद्भान 
(५९२ ) चकित-सन्ताप (१०३) चित्रच्छल 
(९३ ) माया-निदर्शन (१०४) व्यासोह 
(९४ ) परमाणु-सण्डरू (१०७) शब्दच्छल 
( ९७ ) सार्गावरोध (१०६) अन्तर्धान 
(५९६ ) स्थलर्म जल और जलमें (१०७) अपस्छति 
स्थलकी प्रतीति, विश्रांति (१०८) ज्ञान-विपर्यच 
(९७ ) स्वप्न-विज्य 


घजन्ुप-प्रदीप नामक्का भ्नन्‍्थ द्वोणाचार्यका बनाया हुआ ७००० शछोकोंका है । इसकी 
रचना सहाभारतके कुछ पहिले हुई और घनुष-चन्द्रोदय नासका एक दूसरा अन्थ है जिससें 
६०,००० 'छोक हैं और जिस परझ्ुरासने वैवस्वत सन्तरके तज्रेतार्से रचा था। यह दोनों अन्थ 
भी प्रकाशित नहीं हुए हैं । पण्डित घनराज झास्त्रीको स्मरण हैं । 

घनुप-प्रदीपमें धनुष और बाण बनानेके स्थूछ विधान हैं, किन-किन घातुओंसे घनुप 
बन सकते हैं जौर किन घातुर्ओोसे वाण बनते-हैं-ओऔर तकंश दनानेका विधान और किन किन 
जओपषधियोंका रस-प्रयोग होता है, यह पर्णव है। तथा थोड़े से स्थूल भजत्र श्रयोग दिखाये 
गये हैं। इसमें केवल शस्र-विधान हैं । भुशुण्डि, शतप्ती, सिण्डिपाल, पद्धिश, चामर, कवच, 
छत्न, विजनका सी बनाना किखा है। इससें दो प्रकरण हैं । एकमें धजुर्वाण निर्माण तथा 
प्रयोग दूसरेमें भुझुण्डि आदिका निर्माण और प्रयोग है । 

घलुपचन्द्रोदयर्म परमाणुसे धन्गप और बाणका निर्माण जौर परमाणुसे दी समस्त 
शख्थका निर्माण और प्रयोग लिखा है। इससें १२ प्रकरण हैं। पहलेगे परमाणुपरिचय जौर 
एकन्न करनेके यज्ञ तथा घन्नुप-वाणका निर्माण, मज्ञ-प्रयोग (२) छिपने और छिपानेकी विधि 
(३) कुछिश, पद्चिश, चासर, निर्माण विधि, उनका प्रयोग, च्याहार । (४) परमाणु-प्रकार, शक्ति 
निर्माण (०) शक्ति श्रयोग--खनम्न विधि (७) च्द्मास्र, रुद्राख, वेष्णवी शक्ति पट्दिध्ाका विधान 
ओर प्रयोग (७) पाश-निर्माण, पाश-प्रयोग (८) पाश-मोचन-विधि (९) शख्त्र-जस्रकी 
स्म्भन-विधि (१०) काटनेका प्रयोग (११) अप्लि-पर्षण, जलरू-वर्षण (१२) ज्वर-प्रयोग, 
सोषधि-प्रयोग । 


++छथ्येट ८-० :--- 


८७ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
गान्धवे वेद 


गान्धर्व वेद सामका उपवेद है। हस पिछले ग्यारहवें अध्यायमें देख चुके हैं कि 
सामवेदकी १००० शाखाएं कही जाती हैं। परन्तु केवर तेरह्द शाखाएं पायी जाती हैं। 
वाष्णेय शाखाका उपवेद गान्धर्व उपवेदके नामसे कष्ठा जाता है। पण्डित धनराज शास्त्रीको 
इसकी एक छाख ऋचाएं थाद हैं । उसमें चौद॒ह प्रकरण हैं जो काण्ड कहलाते हैं । इसकी 
विषयसूची इस प्रकार है-- 

(१ ) ध्वन्यात्मक शब्दोंका वर्णन, ध्वनिकी उत्पत्ति, ध्वनि श्रवणफल, प्रतिध्वनिकी उत्पत्ति, 
प्रतिध्वनिफल और उसका प्रकार । 

(२) वर्णात्मक शब्दकी उत्पत्ति, वर्णकी उत्पत्ति, स्पन्दन-प्रकार, स्पन्दन-विधि, स्वरकी 
उप्पत्ति, स्वसभेद, व्यक्षनकी उत्पत्ति, व्यक्षन-भेद । 

(8३ ) स्वर-व्यक्षनका संयोग, स्वर और काछका संयोग, स्वरकी भाकृति, स्वरॉके सात 
सेद--घपद्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पद्मम, घैवत, निपाद | हरएकर्म दो-दो कोमल 
और तीत्र ग्राम, हरएकरमम तीन तीन मुछना, २१, इन्हरींसे राग-निर्माण, रागिणी- 
निर्माण, साहझय्य, संयोग, रागात्मक, हेषात्मक भाव, नवरस निरूपण, साहित्य निरू- 
पण, इनके संवादी, विवादी, अजुवादी, विरोधी, प्रतिरोधी, अनुरोधी, कालू-साझीत 
क्रिया-सान्गीत, देश-साज्ञीत, इृच्छा-साड्डीत, पस्तुमाला। 

(४ ) भाव-उत्पत्तिका प्रकार, भावका प्रयोग, भाव-समर्थन, भावमभेद ३६ प्रकारके, इसीके 
अन्तर्गत काम, शास्त्र भी है । कामका अवेश, अपदेश, आवाहन, विसर्जन, प्रसारण, 
भआाकुबत्चन, शब्द और काछका नित्य संयोग, प्रकृति-सम्बन्ध, काछ-विरोधसे विकृति- 
उत्पत्ति, विकृृति-शान्ति, रोग शान्ति, मन्न-निर्माण, तत्न-निर्माण यज्न-निर्माण, तत्व- 
विपय्य, ज्ञान-विपर्य्यय, वस्तु-सच्चालन । 

(५७ ) शाव्दके रह्नः और रूपकी व्याख्या, उनके देवता, हरएक रागकी शक्ति, उनके अधिष्ठात्‌ 
देवता, पारमात्मिक सम्बन्ध, भक्ति-उत्पत्ति-प्रकार, चेतावनी, पट-ऋतुवर्णन, ऋतु 
विपर्यय, क्रिया-विपर्यय । 

(६ ) शब्द-सक्लेत, प्रकृति-वर्णन, नायक पर्णन, नायिका-वर्णन, धर्म-संस्थापन । 

(७ ) आकाश-सद्भर्पण, तत्व-आकर्पण, तत्व-विकर्षण । 

(८ ) वत्व समावेश, छेश-हरण, देवता-आवाहन, विसर्जन, जगदू-व्यापार । 

(९) स्वर और कालका संयोग, उनका वियोग, वस्तुका संयोग-वियोग । 

(१० ) भगवद्विभूति, करणज्ञान, कर्ताश्ञान ! 

(११ ) स्वस्त्ययन, मम्जलाचरण, यज्ञकी आवश्यकता, यज्ष-गान | 

(१२ ) जरण्यगान, ऊद्मगान, वेण्ययान 
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गान्धव चेद 


(१३) नर्तन श्रकार, नर्तनावज्यकता, नाव्यशार्ा-निर्माण, नाव्य-प्रकार, ताल-उत्पत्ति-प्रकार, 
ताल-सेद, तालतृत्य-सम्बन्ध, वाद्य-निरूपण, वाद्ू-आवश्यकता, राग और वाद्य 
सस्वन्ध, उनके भेद, भाकाशिक गान, सच्चद्वारा दिव्य ग्रान, गन्धर्व गान, चारण 
साहित्य, आप्सरस नृत्य, उरग नृत्य, मयूर नृत्य, ताण्डव नृत्य, वन्‍्शी प्रकार, आकर्पिणी 
सम्मोहिनी, स्तम्भनी, चाल-निबन्ध, कक्ूणमाछा, जयमाला, पुष्पशय्या, प्रकार और 
आवश्यकता, सौर गान, घान्द्र गान, तारक नृत्य, वेसवताल । 

(१४ ) उपासना काण्ड । 

सद्जीत रत्नाकरमें २७००० >छोक हैं । इसके निर्माणकर्त्ता वामदेध महर्षि हैं। इसका 
समय स्वारोचिप मन्वन्तरका नवम ज्नेता है । इसमें तीन प्रकरण हैं । पहले प्रकरणमें गानकी 
आवश्यकता, स्वस्तिवाचन, अरण्य गान, प्रकृति भिन्न होनेका पकार, दूसरे प्रकरणमें स्वरसेद, 
तालभेद, मयूर नृत्य, ताण्डव-नृत्य, नाग-नृत्य, सम्मिलन-प्रकार, संसार-नर्तन, शरीर-नाव्य, 
राग रागिनियोंके सेद । 

तीसरे प्रकरणमें सहझूर राग रागिनियोंका वर्णन, सझ्टर प्रकार और उसकी आवश्यकता, 
शाविदिक औषधि, शावर-मन्न-निर्माणग, आवश्यकता, चीणाकी आवश्यकता, वाद्य-शिक्षा, 
तत्नी ( सितार ), उसका प्रकार, फछ, उपासना विधि, चाव्य-क्रीढ़ा, रास-विधान, सारस- 

नृत्य, हंस-नृत्य, शारदागान, धर्मकीत॑न । ह 

सद्जीत दुर्पणमें ३२००० शोक हैं । इसके निर्माणकर्ता श्टज्जी ऋषि हैं । इसका समय 
चैवस्वत सन्वन्तरका सोलहवाँ त्रेता है । इसके छः प्रकरण हैं । 
पहले प्रकरणमें सज्जीवकी आवश्यकता और उसका प्रकार तथा प्रयोजन । 
दूसरे प्रकरणमें रागनिर्साण विधि, आवश्यकता, काल, सम्बन्ध, रागशक्ति, मेरवरागका 
निरुपण और उसकी रागिनी और सझ्वर राग ६ रागिनी १२। 
तीसरे प्रकरणमें माऊ॒ुव कौशिकका निरूपण उसकी ६ राग्रिनी, सक्ूर राग ९, 
सहझूर रागिनी १८। ते 
चौथे प्रकरणमें श्री-राग-निरूपण, श्रीकी रागिनी ६, सकूर राग १२, सझूर 
रागिनी २४। 
पाँचवे प्रकरणमें दीपक वर्णन उसकी ६ रागिनी, सकूर राग २४ सकृूर रागिनी २४ । 
छठे प्रकरणमें मेघ-राग-निरूपण उसकी & रागिनी, संकझूर राग १२, सहूर रागिनी 
१६, हिण्होल निरूपण और उसकी रागिनी ६, सझूर राग १० सकूर रागिनी २७, तार 
निरूपण, नृत्यक्रम, साव-प्रकाशन, उपासनाविधि । 
सद्जीत प्दीपसे ७००० शछोक हैं । इसके निर्माणकर्ता शौनक महर्षि हैं । यह वेवस्वत 
मन्वन्वरके बीसवे त्रेतार्मे रचा गया । इसमें दो खण्ड हैं । 
पहले खण्ठसें रागराग्रिनियोंका ज्ञार, उनका स्वरूप, कार सम्बन्ध, शक्ति 
इत्यादि है। ः 
दूसरेसें गायकोंकी स्थिति प्रकार, स्वरसेंद, तालमेदू, देव आवाहन, गन्घरव आवाहन, 
विद्वधर आवाहन झौर विसर्जन, धर्मकीर्तन, भक्तिविलास आदि है। 


<2%, 


हिन्दुत्व 


सम्ञीतप्रभामें १३००० छोक हैं। इसके निर्माणकर्ता सनत्कुमार हैं। यह स्वायस्मुव 
मन्वन्तरके तीसरवे कृतयुगर्मे रचा गया । इसमें दो खण्ड हैं। 

पहलेमें वेकुण्ट गान, लक्ष्मीताऊ, प्रवाहिनी-शक्ति-निरूपण, कैछासगान, पार्वती 
ताल, शक्तिनिरूपण, ब्रद्मगान, सरस्वती ताल, शक्तिनिरूपण । 

दूसरेमें प्रकृति-गात, ख्री-ताल, शक्तिनिरूपण वचनः्श्क्वार स्वरः्ज्ञार, स्वरकी जाग्रत 
स्वप्न, सुषुप्ति, और तुरीय अवस्थाका वर्णन, स्वरपरिचय, इंश्वरोपासना, स्वर-विरोध- 
अनुरोध, प्रतिरोध, भगवत्कीरतन, पाक्षिकगान, पक्षियोंका शब्द-ःशज्ञार, प्रघचन आवश्यकता, 
पक्षिमाषा परिचय, वर्षाकाछ निरूपण, दुर्दुर ( दादुर ) शब्दोंका द्वार, प्राव्रट ( घर्षा ) 
साहित्य निरूपण । 

जान पढ़ता है कि गन्धर्व विद्याका अनुशीलन और व्यवद्वार प्रारम्भसे भाजतक कमी 
सर्वथा नष्ट नहीं हुआ | उसका सिलसिला बराबर जारी रद्दा है। ऊपर लिखे अन्थोंके सिवाय 
बज्नला विश्वकोषकारने संस्कृतके ५६ अन्थोंकी एक रूम्बी तालिका दी है, इसमें गीत, वाद्य, 
नृत्य, नाट्य आदि गन्धर्व-वेदुके समस्त विषयॉपर ग्रन्थ दिये हुए हैं । 

गन्धर्व-वेदके चार आचार्य मशहूर हैं । सोमेश्वर, भरत, हनूमत्‌ और कछिनाथ । 
आजकल हनूमतका मत' प्रचलित है । हनूमतके सद्नीत शास्त्र सात अध्याय हैं-- 
स्वराध्याय, रागाध्याय, ताराध्याय, नृत्याध्याय, भावाध्याय, कोकाध्याय और हस्ताध्याय । 

गान्धर्व वेद और उपवेदोंकी तरह सर्वथा व्यवह्रात्मक है। इसलिए आधुनिक कालमें 
इसके जो जो अंश प्रचलित हैं, छोप होनेसे बचे हुए वही समझे जाने चाहिएं। सामवेदोंका 
आरण्यगान और ग्राम गेयगान आजकछ प्रचारसे उठ गया है, इसलिए सामगानकी पास्त- 
विक विधिका छोप हो गया है । साथ ही प्राचीन विधियोंका स्थान बढे वेगके साथ आधुनिक 
गानकी विधियाँ लेती जा रही हैं । सम्ीत शास्त्र ऐसे छोगोंके हाथ पढ़ता जा रहा है जो 
वैदिक संस्कार और आचारकी दृष्टिसे उसके अधिकारी नहीं हैं । 

स्तुतिरूप वा ग्रीतरूप वाक्यों वा रश्मियोंका धारण करनेवाछा गनन्‍्धवे है। और 
उसकी विद्या गान्धर्व विद्या वा गान्धर्व उपवेद है। गनन्‍्धर्व उन देव जातियोंका नाम है जो 
नाचते, गाते और बजाते हैं। गाना वजाना और नाचना तीनोंका आजुपश्लिक सम्बन्ध है । 
गानेका अनुसरण बाजा करता है और वाजेका नाच। साधारणत. छौकिक सद्जीतशास्तरके 
प्रवर्चक्त भरत समझे जाते हैं। और पारलौकिकके भगवान शझूर । परलोकर्मे किप्नर, सन्धर्व 
आदि सद्नीवतशाखका व्यवसाय करनेवाले समझे जाते हैं। मनुष्य जातियोंमें भागध नान्‍्दी 
घाद्य, बन्दी, गायन, सौख्य, शायिक, वैत्ालिक, कथक, भन्थिक, गाथी, कुशीलव, नट, सूत्त 
आदि सद्जीत-ष्यवसायी समझे जाते हैं । 

पुराणोर्मे नारद्जीका नाम वारम्वार सज्जौत विद्याके आचार्यकी तरह आता है। नारद 
परपिके सिवाय अन्य ऋषिगण ही प्राचीन कालमें सट्जीतशाखके आचार्य समझे जाते थे । 
ऋतषियोंके हाथर्म जो विद्या गान्धर्व वेद कहलाती थी घहदी स्वंसाधारणके व्यपद्दारर्मे आनेपर 
सड्ीत विद्या कहछाने लगी । ऋषि लछोगोंकी परिभाषामें तीनों आर्मोको, मन्ह्र, मध्य और 
तारस्वरोंको, “'त्रिः साम” कद्दते थे, और सप्तस्वर, पढज, ऋषभ, ग़ान्धार, सध्यम, पद्चम, 


९० 


गान्धव चेद्‌ 


धैवत, निषाद, जो आज “सरिगसपधनी” के नामसे मशहूर हैं, इन्हीं सातों नामोंसे 
साम गायकोंमें भी पुकारे जाते थे। इन्हीं स्व॒रॉके कोमल और तीज, द्रुत, अजुद्रुत और 
आमादि सेदोंसे असंख्य राग रागिनियोंकी कल्पना होती है । तालोंके अनेक विभागोंसे 
गीतोंकी गति ओर नृत्य करनेवार्लॉकी गति निर्णीत होती है । वाजे भी तार और स्वरके 
आधारपर चलते हैं । ऋषियोंकी विद्या पुस्तकॉमें मर्याद्त होनेके कारण जब जाधुनिक कालमें 
सर्वसाधारणको उपल्ध नहीं है । 
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सोलहवाँ अध्याय 
आयुर्वेद्‌ 


घरणव्यूहके अनुसार यह ऋतगवेदुका उपवेद है । परन्तु सुश्रतादि आयुर्वेद अन्थोंके 
अनुसार यह अथर्ववेदका उपवेद है। महर्षि सुश्रुतके मतसे जिसमें या जिसके द्वारा आयु 
मिले या आयु जानी जाय उसको आयुर्वेद कहते हैं । भावमिश्रने भी ऐसा ही लिखा है। 
चरकमे लिखा है यदि कोई पूछनेवाला प्रश्न करे कि ऋक्‌, साम, यजुः, अथर्व इन चारों 
वेदोंमे कौनसे वेदका अवरूम्ब लेकर आयुर्वेदके विद्वान उपदेश करते हैं तो उनसे चिकित्सक 
चारोंमे अथर्ववेदके प्रति अधिक भक्ति अगरट करेगा ! क्योंकि स्वस्त्ययून, बलि, मद्नछ, होम, 
नियम, प्रायश्चित्त, उपवास और मज्ादि इसी अथर्ववेदसे लेकर ही चिकित्साका उपदेश 
करते हैं ।& 

सुभ्रुतमें।' किखा है कि बद्याजीने पहलेपहल एक छाख शछोकका आयुर्वेद प्रकाशित 
किया था, जिसमें एक सद्दत्त अध्याय थे। उनसे प्रजापतिने पढ़ा | प्रजापतिसे अश्विनी- 
कुमारोंने पढ़ा और अश्विनीकुमारोंसे इन्द्रने पढ़ा और इन्द्रदेवसे धन्वन्तरिने पढ़ा और 
धन्वन्तरिसे सुनकर सुश्रुत म्ुनिने आयुर्वेद्की रचना की । बह्माने आयुर्वेदतो आठ भागोंमें 
बाँटा । प्रत्येक भागका नाम तनत्र रखा । 

(१ ) शल्य तन्त्र (२) शालाक्य तन्‍त्र (६ ) कायचिकित्सा तन्त्र ( ४) भूत- 
विद्या तन्‍त्र, (५ ) कौमारस्टत्य तन्‍्त्र ( ६ ) भगद॒तन्त्र ( ७ ) रसायन तनत्र और (८ ) 
वाजीकरण तन्‍्त्र । 

( $ ) शल्य-तन्त्रम नाना प्रकारके तृण, काष्ठ, पापाण, पांछु, स्वर्णादि धातु, छोटे 
छोटे इृष्टकादि अस्थि, केश, नखादि शरीरमें घुसकर और पीब, प्रस्ताव आदि बछ्ध होकर 
पीढ़ादायक हो जाते हैं। इनसे मुक्त होनेके लिए यन्त्र: क्षार और अग्नि अस्तुत करने भौर 
प्रयोग करनेके उपदेश हैं । और अनेक तरहके रोगोंके निर्णय करनेके उपाय हैं । 

(३ ) शालाक्य तन्त्रमें कन्धेके ऊपरके सभी रोग अर्थात्‌ आँख, कान, सुँद, नाक, 
जीम, दाँत, ओठ, अधर, गार, ताल और कण्ठ भादि स्थानरमें जितने रोग होते हैं उनके 
निवारणके उपाय लिखे हैं । 

(३ ) कायचिकित्सा तन्त्रमें ज्वर, अतिसार, रक्तपित्त, शोप, उनन्‍्माद, अपस्मार, 
कुष्ठ, मेह आदि सर्वाज्वन्यापी रोगकी शान्तिका उपाय है । 

# चतुर्णा ऋक्सामयजुरथर्ववेदाना आत्मनो5थव वेंदेमक्तियादिश्या । वेदोहि अथर्वण । दान 
स्वस्त्ययन वालि मयल द्ोम नियम आयश्वित्तोपवास मन्त्राणि पारिग्रद्मात्‌ चिकित्सा प्राइ । ( चरके 
सूत्नस्थान ३० अध्याय ) इदखछ आयुर्वेदोनाम यदुपागमथर्ववेदस्य ( सुश्ुत्त सन्नस्यान १ अध्याय ) । 

| विद्याताथर्वस्वृस्वमायुवेंद प्रकाशयन्‌ | स्वनाज्ना सहिता चक्रे लक्ष शलोकमयीमजुम्‌॥ 

( भाव-प्रकाश ) 


श्र 


आयुर्वेद 


(४ ) भूतविद्या तन्त्रमें देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग 
मर ग्रहादि द्वारा जो भ्राणी सताये जाते हों उनके जआरोग्यके उपायस्वरूप शान्तिकर्म और 
बलिदानादिका विषय है । 

(५ ) कौमार रूत्यमें बाऊकका प्रतिपालन, दाईके दूधके दोषका संशोधन, स्तन्‍्य 
दोष और ग्रह दोषसे उपजे रोगोंकी चिकित्सा लिखी है । 

(६ ) अगद तन्त्रमें सर्प, कीट, छूता, वृश्चिक, सूपिकादि दुन्शनजनित विष तथा 
अन्य विषोके लक्षण और साथ ही इन सब विषोंके प्रभावसे पीड़ित शरीरके उपकारके 
उपाय लिखे हैं । 

(७ ) रसायन तन्त्रमें जवानकी तरहसे बछवान होनेके उपाय परसायु, मेघा, बर 
इत्यादिकी वृद्धि तथा देहको रोगसुक्त करनेके उपाय लिखे हैं । 

(८ ) घाजीकरण तन्त्र्में अल्प और शुष्क शुक्रकी घृद्धि करनेके नियम हैं। विकृत 
शुक्रको प्रकृत अवस्थार्म कानेके उपाय हैं। क्षयम्राप्त श॒ुक्रकी उत्पत्ति, क्षीण शरीरमें बलू- 
उृद्धि, भौर मनको सदेव प्रसन्न रखनेके उपाय भी लिखे हैं । 

इस अष्टाक्न आयुर्वेदके अन्तर्गत देहतत्व है, शरीर-विज्ञान है, शख्र-विद्या है, भैषज्य 
भौर द्वव्य-गुण-तत्व है, चिकित्सा-तत्व है, और धात्री विद्या सी है। इसके सिवाय उसमें 
सदृश चिकित्सा ( होम्योपेथी ) विरोधी चिकित्सा ( एलोपेथी ) और जल-चिकित्सा ८ हेढ़ो- 
पेथी ) भादि आजकलकेसे अभिनव चिकित्सा प्रणालियोंके विधान भी पाये जाते हैं । 

शरीर-विज्ञान मौर भस्त्रचिकित्सा तो आयुर्वेदके पहले भद्ग हैं क्योंकि यदि इनकी 
जानकारी न होती तो यजुर्वेदर्म “हृद॒यास्याग्रेश्ब्त्यथः जिह्वाया अथ चक्षसः” इत्यादि मन्त्रोंके 
द्वारा यज्ञार्थ निहदत पशुके हृदय, जिह्ना, वक्षः, यकृत, इक, धामहस्व, टिपादर्व, आ्ोणि, गुद- 
नालका मध्य भाग, और वसादि अस्त्र-विशेष द्वारा निकाककर अभ्निर्में आहुति देनेकी 
विधि केसे सम्पन्न होती ? अगर यह भान छिया जाय कि बलिदान नहीं होता था तो भी इन 
भीतरी अवयवोंके नाम अस्त्रविद्याके प्रयोग और शरीरविज्ञानकी सूक्ष्म जानकारी अवश्य 
प्रगट करते हैं । 

उपर्युक्त वर्णन सुश्ुत संहिताका है । अश्विनीकुमार संद्विता उससे अधिक पुरानी है। 

इसमें $ छाख २० हज़ार शोक हैं। इसके निर्माणकर्ता अश्विनीकुमार जी हैं। 
इसका समय स्वायम्भुव सन्वन्तरका प्रथम सतयुग है। इसमें यह विपय हैं---स्ृष्टिवर्णन, 
प्रकृति-वर्णन, विक्ृति-वर्णन । 

उसके पाँच प्रकार हैं-- 

(१ ) आध्यात्मिक तञत्न (२ ) स्थूछ तन्न, ( ३ ) निदान तत्न, ( ४) पथ्य तत्न, 
(५ ) सेषज तप्न । 

यह पाँच प्रकरण हर रोगोंके निरूपणर्म हैं । 

(१) आध्यात्मिक तन्त्रें यह दिखाया गया है कि बिना आत्मिक-विकार कोई 
रोग उत्पन्न नहीं हो सकता । यानी अन्त.करणके किस विकारसे कौन रोग होता है और 
चह स्थूलम किस तरद्द परिणत होता है | 
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हिन्दुत्व 


(२ ) स्थूछ तन्त्रमें हर रोगोंके सम्बन्धर्मे यह दिखाया गया है कि प्रत्येक रोग 
किस प्रकारसे सच्चरित होता है और किन-किन अज्ञेकों किस प्रकार बियाढ़ता है । 

(३ ) निदान तन्त्रमें प्रत्येक रोगके लक्षण और पूर्वरूप और उनका पहिचाननेका 
प्रकार । 

(४ ) पथ्य तन्त्रमं रहन-सहन इत्यादि और भोजन, <ंगार, स्थिति हत्यादिका 
वर्णन । 

(५ ) भेषज-तन्त्रमं हर एक रोगके लिये ४ भप्रकारके भेषज कहे हैं--पर्वतौकस, 
घनोकस, जछौकस और शाब्दिक € सन्त्रद्वारा )। 

परीक्षा--हस्ताक्षर परीक्षा, चित्र परीक्षा, छाया परीक्षा, इत्यादि, इसमें यह बताया 
गया है कि हस्ताक्षर, चित्र, छाया, इत्यादिको देखकर रोगका पद्टिचानना और उसके उपाय । 

पुष्कल संहिता एक पुस्तक है । इसमें ३२,००० छोक हैं। इसको पुष्कल 
महर्षिने स्वारोचिष मन्वन्तरके नवम सतयुगर्मे निर्माण किया। इसमें चार प्रकरण हैं। 

प्रथम प्रकरणमें रोगोत्पत्ति कारण, संसर्गसे क्वितने रोग उत्पन्न होते हैं । भौर कुछज 
रोगसे रोगकी उत्पत्ति । निज कृत । - 

दूसरे प्रकरणमें कर्ममीमान्सा, कौनसे कर्मसे किस अकारके रोग उत्पन्न होते हैं, 
शुभाशुभ-कर्म विवेचन, वैद्य-परीक्षा, रोगी-दूत-परीक्षा, शकुन । 

तीसरे भ्रकरणमें निदान, रोगछक्षण, पूर्वरूप, विक्ृतरूप, रीगका जय-विजय । 

चौथा ओषधि-प्रकरण---शाव्दिक, रहनसहन, भोजन और भेषज, अनुपान, औषध- 
समास, अ्रहशान्ति । 

बरद्यसंहिता अन्थमें २४ हज़ार छोक हैं। इसका समय तामस मन्वन्तरका तृतीय 
त्रेता है । इसमें ब्द्मा नारद॒का संवाद है । इसमें त्तीन प्रकरण हैं । 

प्रथम प्रकरणमें रोगोत्पत्ति कारण, परमाणुका विकार, उनकी कमी और बेशी । 

दूसरे प्रकरणमें निदान पूर्वरूप, रूप, परमाणुका सम्बन्ध । 

तृतीय प्रकरणमें ओषधि और रोगका सम्बन्ध, परमाणुषष्टि, विकार दूरीकरण, रखसा- 
यन प्रक्रिया, रस और रोगको सम्बन्ध, शाव्दिक औषधि । 

भेड़सहिता नामका एक अन्य है जिसमें १६००० श'छोक हैं। इसका समय रेवत 
मन्वन्तरका प्रथम सतयुग है । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणमें शेषनारायणका सेड़ वबकर ओषधिका परिचय करना भोपधियोंका 
स्थान निरूपण । पर्वतीकस, घनोकस, जलोकसके चिन्ह । 

दूसरे अ्रकरणमें निघण्ड, उनका नाम और रूप, रोगके साथ सम्बन्ध उनकी क्रिया 
और मात्रा । समय ( किस समय पर कौन ओपधि देनी चाहिए » वाल, थुवा, पृद्ध अवस्था, 
शुकृतपक्ष और क्ृष्णपक्ष, दिन और तिथिके अनुसार ओषधिका अयोग । 

आप्मीध्र सूत्रराज नामक एक अन्थ है। ५६००० हजार शछोक हैँ। इसका समय 
स्वायम्भुव मन्वन्तरका प्रथम सतयुग है । इसको महाराज आप्ीधने वनाया है । इसमें पाँच 


प्रकरण हैं । 
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प्रथम प्रकरणमें पारेकी उत्पत्ति, पारानिर्साण-प्रकार, पारा संशोधन, पाराको 
घात्वन्तर करना ( यानी उसको चाँदी सोना इत्यादिमें परिणत करना ) विद्युत शक्ति, 
हरएक परमाणुका विद्युत-शक्ति-ज्ञान । 

दूसरे प्रकरणमें गन्धककी उत्पत्ति, गन्धक प्रकार, गन्‍्धक निर्माण, ग्रन्धकका कार्य, 
गन्धककी कान किस तरह बनती है । गन्धकीय जल, और उसकी आवशच्यकता, प्रयोगविधि 
गन्धक-शोधन, घातुओंका गन्धक द्वारा सबदीरू करना, उनकी विद्युत्‌ शक्ति। 

तीसरे प्रकरणमें गन्धक और पारेका समास, परसाणुओंके साथ सम्बन्ध, शारीरिक 
प्रयोजन ] 

चौथे प्रकरणमे इनसे रोगका सम्बन्ध, रोगनिवारण हेतु, अनुपान, इनका योग । 

पाँचवें भ्रकरणमें हनको हरएुक परसाणुओँंसे अछग करना, अस्न शख्रादि्मं इनका 
प्रयोग, पर्वत आदिम इनका जीवन । इनका साधन-प्रकार, आत्म-संयोग, शारीस्क्ति प्रकरण, 
पन्न प्राणका सम्बन्ध । 

कुर्णक-प्रभा अन्धर्में १२००० छोक हैं । इसका समय रेवत मन्वन्तरका प्रथम द्वापर 
है। इसको क्रोंचसुनिने बनाया है । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहले प्रकणमें शब्दकी उत्पत्ति, शवद्‌ और शरीरका सम्बन्ध, शव्द समयसे रोगाभान, 
शब्द विकृतिसे विकार । 

दूसरे प्रकरणमें शब्द-संयम-प्रकार, जरू-स्थानसे ओपषधि, चन्द्र और सूर्यकी किरणोंसे 
जलका सम्बन्ध, उनका रोगके साथ सम्बन्ध, शारीरिक ध्रुव वर्णन ( शरीरकी घुरी अथवा 
कील क्या चीज़ है ) जलसे धुव-विकार शोधन, सूर्य अथवा चन्द्रकिरण द्वारा रहीन पात्नोपर 
जलमें उनका चित्रण, इस जलके सेवनसे रोग-शान्ति, सेवन-प्रकार, सेवन-विधि । 

घातुवाद ग्रन्थर्मे ६०, ००० 'छोक हैं । हसका समय स्वायस्भुव मन्वन्तरका दूसरा 
सतयुग है। इसको सैनिक ऋषिने निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

पहलेमें अष्टघातुकी उत्पत्ति, उनका क्रम; उनका समास उनका स्थान, एक दूसरेमें 
परिणयन, फूल, काँसा जादिका निर्माण, डनका शोधन-प्रकार, शारीरिक सम्बन्ध । 

दूसरे इनकी निर्माण विधि, तारागण किरणेंके साथ सम्बन्ध, विकार-नाशन हेतु, 
धातु-सूष्टि-निरूपण, अख्र-शखादिमे प्रयोग । 

तीसरेमें ओषधिद्वारा इनका परिणयन, धात्तु धनस्पति-सम्बन्ध, वनस्पति ओर धातु 
संयोग, हेतु और आवश्यकता, सांसारिक प्रयोजन, कार्यकारण साच । 
( धन्वन्तरि सूत्र्से १०, ००० छोक हैं। इसका समय स्वायस्भुव मन्वन्तरका प्रथम 
सतयुग है । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहलेमें निद्रा, तनुद्वा, आालस्प, जुभ्भा आदिका चर्णव, इनकी आवश्यकता और 
प्रयोजन, हास, परिह्ास, विहास और उपहास वर्णन । 

दूसरेमें रोगोत्पत्ति प्रकार, निदान, ओपधि । 

सानसूत्र अन्यर्मे १२, ००० 'छोक हैं। इसका समय स्वायस्थुब मनन्‍्वन्तरका प्रथम 
सतयुग है। इसको शिवजीने निर्माण किया । इसमें दो प्रकरण हैं । 


प्‌ 
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पहले प्रकरणमें स्धी-पुरुष-विभाग, गर्भाधान, मानस सृष्टि, सद्र्षण सृष्टि, वीये 
निर्माण, रजनिर्माण, दोनोंका समास, कन्या-पुत्र-उत्पत्तिका हेतु । 

दूसरे म्रकरणमें नपुन्सक उत्पत्ति, दुष्ट उत्पत्ति, राक्षस उत्पत्ति, धर्म-घुरीणता, आत्मिक 
सम्बन्ध, अन्थ-विद्या, मनुष्य-विद्या, करषिका प्रकार, पाक-निर्माण । 

सूपशासत्र अन्थमें ६२,००० छोक हैं। इसका समय स्वायम्भुव मन्वन्तरका प्रथम 
सतयुग है । इसको कश्यप ऋषिने निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणमें पाक निर्माण और उनका प्रकार, उनकी आवश्यकता, ५६ प्रकारकी 
भोगविधि, बाल-भोग-विधि, पश्चाम्इत प्रकरण, कचनविधि ( किस किस चीजका कैसा 
कवल बनना चाहिए ) आस-निर्माण, भोजन-विधि, भोजन-आसन, परोसनेका प्रकार, १०८ 
प्रकारकी भोजन विधि, खानेका प्रकार, अन्नकूट विधि, आवश्यकता, किस समयमें किन 
सम्बन्धियोंके यहां भोजन खाद्य है । बल, घीर्य, पराक्रम, शक्ति, पृष्टि, तुष्टि, शान्ति, क्षानित 
( क्षमा ) को देनेवाले कौच कौनसे भोजन किन किन समयोर्मे क्‍या क्‍या गुण उत्पन्न 
करते हैं ! 

दूसरे प्रकरणमें बालू-भोग, थुवा-भोग, ब्ृद्ध-भोजन, मज्ञल-आरती, श्वज्ञार-भारती, 
सत्कार-विधि, सजन-आगम, समीक्षण, उनके विदाका श्रकार, मार्ग-भोजन, पाक-निर्माण, 
तथा विधि । 

तीसरे प्रकरणमें यज्ञाज्ञ विधि, देव, पितृ, आर्ष भोजन पाक निर्माण । 

नवान्नविधि--नवाज्ञ भोजन प्रकार, नवान्न यज्ञ, प्रत्येक ऋतुके खाद्य पदार्थ, उनके 
बनानेकी विधि, एवम्‌ सास, पक्ष, तिथि, वार आदिके ध्यानसे पाक निर्माण विधि, थती, 
संन्‍्यासी, राज', साधारण सासान्य आतिथ्य सत्कारका भोगनिर्माण, प्रसादनिर्माण, हृष्ट- 
देवके अजुसार भोगनिर्माण । 

सौभरि सूत्रमें १२००० छोक हैं । इसका समय रेवत मन्वन्तरका तृतीय द्वापर है। 
इसको सौभरि मुनिने निर्माण किया है। इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहले ग्रकरणमें रस-विभाग--दूसरेमें रसोंका परिणयन, रस निर्माण, ओपधि 
पाक विधि । 

दूसरे प्रकरणमें अचार और मिष्ठाज्न बनानेकी विधि, खाद्या झ्ाद्य-कार-निर्णय, अन्तः- 
करण, सन, बुद्धि, चित्त, भद्दद्धारके रहनेका स्थान, उनका समास, इनका क्रम और योग, 
इन्द्रियोपर प्रेरणा-विधि । 

दाल्ूभ्य सूत्रमें १०००० छोक हैं । इसका समय रैेवत मन्वन्तरका २८ वां सतयुग 
है । इसको दाल्म्य सुनिने निर्माण किया । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणमें चीर्य-रज-संयोग, अस्थि-मांस-निर्माण, ऋ्ञि-कछुझ निकुक्-कुकुत, यकृत, 
खज्, नादी आदिका क्रम, इनका व्ध॑न-प्रकार, काम क्रोध आदिका अहुर, निद्रा, आलस्य 
आदि की आवश्यकता, भयका अद्ुर और आवश्यकता । 

दूसरेमें जीवन, आशा, प्रेम, सम्बन्ध, आशा, उसका कछाप, महिसा, विशूति, 


समर्पण विधि । 


० 3 «है 


आयुर्वेद 


जावालि सूत्रम १४,००० छोक हैं। इसका समय आद्धदेव मन्वस्तरका बारहवॉं 
सतयुग है। जाबालि झुनिने इसका निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हल 
पहलेमें इच्छालुसार पुत्र और कन्याकी उत्पत्तिका प्रकार, सनुष्य-विद्या, मलुण्य- 
व्यवहार प्रकार, आरोग्यतापूर्वक अर्थसंग्रह विधि, अर्थसे रोगोत्पत्ति कारण । शिरस परीक्षा 
( किस प्रकारका बाल होनेसे किस प्रकारकी विद्याध्यवनमं सफलता अथवा श्रघ्ृत्ति होगी ) 
विधि, निषेध और प्रायश्चित्त । 
दूसरेमें--किस प्रकारके रसमें किन मनुष्योकी प्रवृत्ति, मानस परीक्षा, छुद्धि-व्यवहार 
परीक्षा, किस प्रकारके मज्ुष्यका किन किन प्रकारचार्जोसे सम्बन्ध ओर सम्मेलन होना 
चाहिए, स्थान और मनुष्यकी साम्यता, अर्थलाधन प्रकारकी साम्यता । 
दीसरेमें--रस और शारीरिक साम्यता, नित्य आरोग्य रहनेकी विधि, भादु बढ़ानेका 
प्रकार, क्षय-विध्रि, किस प्रकारकी छायामें सुख, अपनी छायासे सुख पहुँचानेकी विधि, 
विचार साम्यता, अलु राग सास्यता । 
इन्द्र-सूत्रमें ८,००० छोक हैं। इसको इन्द्र सुनिने तामस मन्वन्तरके छठे हपरमें 
निर्माण किया । इसमें दो प्रकरण हैं । 
पहलेमें चन्द्र-किरण-फल, चन्द्रज ओषधि उत्पत्ति, रातर्भे विकसित दिवामुद्वित 
ओपधि, रातमें रूभ्यमान दिनर्मे अलम्य, दिवालम्य रात्रिमें भरूम्य, कृष्णपक्षमें छभ्य शुक्ध- 
पक्षर्मे अल्स्‍्य, शुछपक्षमं लमभ्य कृष्णपक्षमें अलम्य, शुक्र, शति, मद्ल, छुध, झहस्पति, राहु, 
जश्िन्यादि नक्षत्र, धुत, सप्तर्पि, अभिज्ञित, शतसिषक आदिकी किरणोंसि उत्पन्न ओषधि, 
उनके किरणाभावसे उनका अभाव और गुण लक्ष्ण, रोग-सस्बन्ध । 
दूसरे प्रकरणर्में शारीरिक यन्त्रोंके नाम, शल्य, शालऊाक्य, जरांहीके काम । 
शब्द कौतूहरू नासके अन्थमें २७,००० होक हैं। मेन्द ऋषिने तामस सन्वन्तरके 
सोलहरवें ट्वापरमें हसका निर्साण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 
पहले प्रकरणमें रोगीके शब्दसे रोगनिदान, हस्ताक्षरससे रोग-निदाव, दित्त- 
निदान, दूत-निदान, भरस्य रोग परीक्षा, शाव्दिक यन्त्र, शाब्दिक ओपधि, वीणा, तन्‍्त्री, 
पणव, शह्ड, भेरी, झदद्ग, मझीर, वंशी आदि बाजे भेषजसे ही बनाना और उनको सुनाकर 
रोगापहरण, हरएक रोगके थक एथक्‌ बाजोंके शब्द, कौन किसके लिए पवान हैं । 
दूसरे प्रकरणमें ओपधिका शरीरान्तर प्रवेश प्रकार, ओपधि मार्ग, चलनेकी विधि, उनका 
समय, उनसे विद्युत शक्तिका प्रवेश, देश-द्वारा ओपवि-प्रकार अमुक रोगीकों अमुक दिल्लार्मे । 
प्रातः अमुक दिलद्यामें शयन, अमुक दिशासे मध्याह् भोजन, शयन अ्रमण करनेसे रोगका हरण। 
तीसरे प्रकरणमें रोगखान, सम्बन्ध, सम्मिलन सत्सकृल, शस्सुक देशका रहने आदिका 
प्रकार, अम्लुक धातुके आभूषण, अम्नुक रद्धके वद्ादि विधि, उससे रोगशान्त्रि अमुक प्रकारके 
गन्ध, चन्दन, उबदन, तेल, ज्जारविधिसे रोगहरण, अम्जुक प्रकारके श्रवण, मनन, कीर्तनसे 
रोग-हरण । 


देवक सूत्र १५,००० छोक हैं। इसको देव ऋषिने तामस मन्वन्तरके द्वितीय 
ह्ापरमें निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 


हि | 


हिन्दुत्व 
पहलेमें जगतकी परस्पर आश्रयता, अभिप्रायक्ती उत्पत्ति, उसका क्रम, पूतिकी आश,. 
जहाँ जिसकी हो सकती है । योग्यता, विरह, सन्‍्ताप, शान्ति । 
दूसरे प्रकरणमें भाषाकी आवश्यकता, विज्ञापनक्रम, भाषाका परिवर्तन और क्रम 
स्थान प्रयक्षकी पु्ता और उसका परिवततेन, जलवायुके परिवर्तनसे शब्दक्रममें भिन्नता, 
पर्य्यायवाचक शब्दोंके भेद, उनकी विक्ृति, शान्ति । 
तीसरे प्रकरणमें देशान्तरमें ओषधिके भिन्न नाम, उसका कारण; जछू, वायु, देश 
प्रतिभासे गुणमें परिवर्तन, रह्ठ, तथा पुष्प एवम्‌ फलमें परिवर्तन, देशान्तरोंमें प्रयोग अनु- 
पानका एथक्‌ प्रथक्‌ निरूपण, घात, पित्त, कफके अनुसार ओषधि प्रयोग प्रकार भिन्न भिन्न । 
तथा अन्ञुपानकी भिन्नता । 
शब्दू-द्वारा ओषधि प्रवेशविधि, मज्नद्वारा शारीरिक ओषधि सम्बन्ध प्रवेशन विधि।” 
गवायुर्वेद, अश्वायुवेंद, गजायुर्वेद, श्वक्षायुर्वद्‌ आदि भायुर्वेदके और भी कई विभाग 
कहे जाते हैं । गाय, घोड़े, हाथी इत्यादि सभी प्राणियोंके सम्बन्धके आयुर्वेद अन्य अवश्य 
होंगे क्योंकि अभिपुराणमें ( २८१-२९१ शक्रध्यायतक ) इन विविध आयुर्वेदोंकी चर्चा की 
गयी है । मधूसूदन सरस्वतीने अपने प्रस्थान-भेद नामक ग्न्थर्मे काम शाखत्रका भी भायुरवेद- 
की चिकित्सा प्रणालीमें समावेश किया है । हठ योग और राजयोगक्े वह सभी अंश जो 
रोग निवारण करते हैं, स्वास्थ्यकी रक्षा करते हैं और साधककी अधयुको बढ़ानेमें सहायक 
होते हैं घद्द इसी आयुर्वेदके अन्तर्गत सन्निवेश्य हैं । इसी आयुर्वेदके अन्तर्गत घनस्पति विद्या 
भी है, क्योंकि घनस्पति विद्या वृक्ष आयुर्वेदका एक भद्ग है। खनि्जोका विज्ञान भी इसी 
आयुर्वेदका भद्ग है, क्योंकि रसोंका निर्माण भीषधोंमें एक प्रधान विषय है। यद्यपि चरकादि 
अन्थोर्मे रसायनशासत्रका विशेष विवरण नहीं है तथापि पीछेके रस अन्थोंसे आयुर्वेद 
साहित्य भरा पड़ा है। इस अध्याय हम प्राचीन अन्थोंकी ही विपयावली देते हैं । इसी 
सिद्धान्तपर हम यहाँ वनस्पति-चन्द्रोदय, घनस्पति-वर्णन, दाल्म्य-निघण्डु इन तीन 
प्राचीन वानस्पतिक गन्थोंका विवरण देते हैं। और रसप्रभाकर और रसार्णव इन 
दो रस गन्थोंका विवरण देते हैं | इन पांचोंकी विषयावली सी अज्ञाचक्षु पं० धनराज शास्त्री- 
की लिखायी हुई है । 
“घनस्पवि चन्द्रोदयर्में १,२०,००० शोक हैं। हसको शेष नारायणने तामुस 
मन्वन्तरके नवम सतयुगर्मे निर्माण किया । इसमें चार प्रकरण हैं--- 
पहले प्रकरणमें जज्ञमसे वनस्पति सम्भव, वनस्पतियोंके चार भेद वृक्ष, छता, 
बनस्पति, पुष्प; बृक्ष-मेद, सूछ, बल्कछ, पुष्प, पत्र, फछ, पन्चाइ, ओपधियें प्रयोग, 
उत्पत्ति स्थान, निर्माण प्रकार, आरोहण प्रकार, वाटिका विधान, वाटिका महावाटिका, 
वन उपवनकी संज्ञा और विधान, पर्वतोकस, वनौकस, जलोकस निर्णय, पद्चचान । 
दूसरे प्रकरण छता-मेद, छता, प्रतिकता, उपलता, अमिरता, लताकी 
उत्पत्ति , वीजकारण, आवश्यकता, प्रयोजन, लता निर्माण-विधि, भेषज बादिता, पर्व॑त- 
छता, जल-छता, धनज-लता, वाटिका-छता, इनके पश्चाड्बकी प्रयोग विधि, उत्पत्ति स्थान, 
सोमछता, सूर्यछता निरूपण, बृहस्पति छता, झुक्त छता, शनि छता, भौम छता निरू- 


९? ० 


आयुर्वेद 


पण, तारोंका घनस्पति-सस्बन्ध, कृष्ण-शुकू पक्ष भेदसे, एवम्‌ ऋतु, मास सेदुसे एवम्‌ 
शीतोष्ण सेंदसे तथा तारा-किरणके प्रमुख वनस्पति सम्बन्ध, इनका उत्पत्ति विनाशन- 
हेतु, अगिनिह्ोत्रादिम प्रयोग विधि, शुह्ाश्रमका सम्बन्ध, इनके स्त्री पुरुषका निर्णय, 
इनका रज-वीर्य सस्प्राप्ति समय और प्रकार कार्य । 

तीसरे प्रकरणमें चनस्पतियोंके चारों भेदोंका ऋतुकाऊ, लेनेकी विधि, और 
रसात्मक घटी, द्वाव, अककी विधि, जातिसेद्‌ निरूपण, तैजस, घायुज, पार्थिव, शब्दज, 
प्रकाशज, तमोज निरूपण । 

चौथे प्रकरणमें प्रयोग विधि, परमाणुअंके फरी-बेशीसे रोगकी उत्पत्ति, 
उनकी कमी-बेशीका निवारण, वनस्पतिद्वारा समाहार विधि, ज्ञानाव्मक छता और 
पनस्पति तीनों प्रकारके, इनसे भक्ति साधन, मोक्ष साधन, कीमियागिरी, पश्चु-चिकित्सा- 
में प्रयोग, जज्मस, स्थावर चिकित्सामें प्रयोग, क्रियासाधन प्रकार, स्थूछ, सूक्ष्म लिझ्न, 
कारण शरीरका उपयोग, जाग्रत, स्वस्न, सुषुप्ति, रीयका उपयोग, सरस्वती चूर्ण, महा- 
लक्ष्मी चूर्ण, देव चूर्ण, देवी चूर्ण विधान, मानस-शोधन, अन्त.करण शोधन, क्रिया 
सद्ृर्षण, सिद्ध वूटी आदिका प्रयोग, उत्पत्ति, स्थिति, विधान । 

चनस्पति विवरणर्मे ६०,००० छोक हैं । इसको अद्,िरा मुनिने रेवत मन्वन्तर- 
के वारइदवें सतयुगर्मे निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

पहलेसे स्थावर संज्ञा, वृक्ष संज्ञा, धातु-वनस्पति-सम्बन्ध, पश्चुु-सम्बन्ध, 
मनुष्य-सम्बन्ध, ता विभाग, सूर्य-चन्त्रू-सम्बन्ध, नक्षत्र-सम्बन्ध, उत्पत्तिर्मे राज्ि दिवा- 
भेद, मास, ऋतु, शीत, उष्ण सेद ।. 

दूसरेमें बन, पर्वत, जरू पनस्पतियोंका भेद, इनकी संज्ञा, काल-विभाग, 
निर्माण-विधि, किस ऋतु कौन पाँचों प्राणके पोषक और विघातक कब किसके 
होते हैं । अन्नमय कोष, प्रणमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष, जआननन्‍दुमय 
कोपके उपयोगी कब कौन हैं । जहरीली, नशीली, रसीली, विषयिणी, पारमार्थिकी, 
पराथिकी, स्वार्थिकी, ता वनस्पतियोंसे बाजजोका बनाना; घंशी, वीणा, तंत्री, रूदड, 
नगाड़ा, सहनाई जादिका निर्माण, उससे रोग-शसन, रोग-उत्पत्ति, जाति, समाज, 
निजत्व, अहझ्लार आदिका बढ़ाव घटाव । 

तीसरेमें धर्स ओपधि, कर्म ओषधि, याज्ञिक ओपषधि, कामिक जोषधि, 
निष्कामिक ओपषधि, पट्‌ रस सिद्धू, नवरस सिद्ध, सिद्धू बूटिका, कल्पतरु, चिन्तामणि 
सिद्ध, दिव्य-इष्टिलअ्षन, शयनी, नागिनी, कुम्भकी, रेचकी, पूरिकी, आारोधिनी 
आाकर्षिणी, सम्मिनी, ऋतु-विपर्यया, काल-विपयेया, देश-विपर्यया, एक देहमें बेहोश 
देहान्तरमें होश, मोक्ष सिद्धि । 

दाल्म्य निधण्ठुर्से ७५,००० शोक हैं । इसका समय रेवत सन्वंतरका १६ घां 
सतयुग है । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणमें हर एक ओषधिके क्षनेक नाम, देशान्तर काछान्तर अवस्थासेदसे, 
गरुणके जजुसार, प्रयोग विधिसे, रहके अनुसार, शब्द-सम्पत्तिके अनुसार, उत्पत्तिस्थान 


श्र 


हिन्दुत्व 


दूसरे प्रकरणमें उनके पत्र, पुष्प, फलका रक्ल लक्षण, पद्चिचान, वनज, पर्वत 
जलजभेद, उनके सिलनेका पता, सचिन्ह, किरणोंसे उत्पत्ति, कौन ऋतुर्मे किसकी 
हक कट किस ऋतुर्मे किसका विनाश, कौन कऋतुर्मे कौन कहाँ मिल सकती है। 
उनके हूंढनेवा्ॉकी रहनसहन, खोजी जिधर जायगा उधर किन-किन ओपषधियोंसे 
जीवन-रक्षा करेगा । सामग्रीकी कठिनाइयां, आहार-व्यवह्ारका विचार, उनकी दुर्गममता, 
सुलभता, साधन प्रकार । 

रूपार्णवके कर्ता च्यवन ऋषि हैं जिन्होंने इसको रैवत मन्वन्तरके २४ वें 
त्रेतामें निर्माण किया । इसमें २३,००० छोक और २ प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणमें कौन ओषधि किन परमाणुभोसे उत्पन्न है। उनका बढ़ाव- 
घटाव किस प्रकारक्की ऋतुपर निर्भर है । किन-किन परमाणुओंके संयोगसे 
किस-किस प्रकारके रस उनमें होते हैं, उनका हर एकका रूप, लक्षण, चिह्ध, परिचय, 
परिचय-फाल, प्राप्तिकार, सुूभता, दुर्लमता । 

दूसरे प्रकरणमें उनके जाननेकी विधि, उनका आनयन-कारू, कब, कैसे, किस 
पक्ष, मास घततुर्मे छर एकका पांचों अद्भ ग्रहण करना चाहिए | उनके प्रयोगसे क्या रूप 
रस, शाउद, स्पर्श उत्पन्न होते हैं । रंगकी चमत्कारी, चित्र बनानेकी विधि, उनके रससे 
सांसारिक काम निर्णीत किया गया है । 

रस-प्रसाकरमें ४०,००० कछोक हैं। इसके कर्ता गणेश हैं, जिन्होंने इसको 
स्वायम्भुव मन्वन्तरके १६ थें सतयुगर्भे बनाया । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहलेमें पट्रस वर्णन, उनकी उत्पत्ति भौर सम्बन्ध, कारण, प्रयोजन, 
आपश्यकता, धातुसे रस-सम्पादन, घनस्पति-संयोग, मणि रस, भस्म-करण-प्रकार, 
प्रवाल-भस्म, छौहभस्म, जस्ता-भस्म, चांदी सोनेका भस्म, सद्धिया-बच्छनाग, सद्धिया 
संशोधन, प्रयोग-विधि, रससे अवस्थान्तर कोरण, कौन भस्म किस कार्यके लिए, पारा 
गन्घक संशोधन धाठु उत्पादन । 

खानि भस्म करनेकी विधि, खानि-लवण, सिद्ध पुरुषोंका निर्वाचन, उनके 
परमाणुका ज्ञान, चिन्तामणि निर्वाचन, सिद्ध बूटीका निर्वाचन, कल्पब्ृक्ष, कथा निर्वाचन, 
उत्पत्तिस्थान, निर्माण विधि, कामधेलु निर्वाचन, सापी सीपी सुन्द्री करी दरी मणि 
निर्वाचन, पन्ना, पुखराज, पिरोजा, मर्कत मणि जादिकी श्रास्ति, विधि, भस्म निर्माण 
रूपान्तर प्रयोग, मोक्ष भ्रयोग, अम्ृत-सझीवनी-सम्पादन । 

रसार्णवर्मे $ छाख २७ हजार शोक हैं । इसको मरीचि ऋषिने रेवत मन्व- 
न्वरके तृतीय सतथुगर्मे बनाया । इसमें चार प्रकरण हैं । 

पहलेमें कौन रस किस रसका सहायक ऐ और कौन किसका विधघातक हैे। 
आकर्य्य धातु, मणि, रजव, स्वर्ण, ताम्र संशोधन विधि, भमस्मकरण, अज्नक, पारा, 
सीसा, लोददा, जस्ता, रॉगा, भस्मकरण विधि, इन रसोंके नाम, कौनसे ऋतुर्मे किस 
अवस्थार्मे कौन रस किसके लिए सेवनीय, उसका उपयोग, अन्त.करण पर क्‍या हो 
सकता है । अन्तःकरणके विभाग और संयोगका कारण, रस, जन्नस, ख्थावर, एकता, 
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आयुर्वेद 


घनस्पति द्वारा रूपान्तर-करण भश्सकरण विधि, कौनसे रसका कौन जनुपान, ऋतु, 
मास, पक्ष, दिवस, रोगके अनुसार उनकी प्रयोग-विधि । 

दूसरे प्रकरणमें रस-चित्र, रससे चित्र निर्माण विधि, रसस्तम्भ, रसह्ारा चुद्धि 
वैभव, विपर्यय, घर्धन, सम्पादन, व्यापार, निर्यापार, आत्महितैषिता, आत्मिक सान- 
सिर, कायिकपर रसोंका व्यवद्दार, उनकी दिवेचना, रससे स्थति, विस्टूृति, अजुस्दति, 
प्रतिस्दृतिपर प्रभाव, विषय भोग उपयोगिता, दिव्यदृष्टि-सम्पादन रसहारा, दूत 
परीक्षा, रोग परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, तागा तथा चित्र एवम्‌ कार्य, वस्र, सोजन, रुचिके 
द्वारा समस्त व्यवस्थाका ज्ञान, शाव्दिक रस, शब्द द्वारा परमाणु-विभिनज्नता, परमाणु- 
भेदी शब्द, भत्मकारक शब्द । 

तीसरे प्रकरणर्म शब्॒द्वारा मणि, स्वर्ण आदि निर्माण विधि, मन्त्र द्वारा रस, 
रस प्रयोग विधि, रसद्वारा यन्त्र-निर्माण, तन्त्र-निर्माण, रससे रूपान्तरका देखना, 
रसह्वारा गसन-शक्ति, काम-लोकादिककी विदवेचना । 

चौथे प्रकरणमें रसद्वारा चन्द्र सूर्य किरणका ज्ञान, भूगोल-खगोलछमें रसका 
प्रयोजन, रसद्वारा दोपात्मक्‌ तारा-शसन, भक्तिज्षान प्रापक रस, स्खतिवर्धक रस, 
घुद्धिवर्धक रस, मनस-चात्वक्य रस, स्थैयेकरण रस, मोक्ष-लाधनका उपयोगी, अनु- 
रागात्मक रस, विहारात्मक रस, किन रखोंसे किस भ्रकारका जाह्ार हो सकता है; 
चीरता, झरता, उदारता, विचार, ह्ववण शक्ति, सुयश भजन रस द्वारा जय, चिजय पद्ध, 
भू-बर रस द्वारा शन्रु-शसन, इन्द्रिय-दुसन, आत्मतर्पण रस | 


>> ७35&७9-9-ै०--- 
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सतरहवाँ अध्याय 
अर्थवेद्‌ 


अर्थशासत्रपर आजकल वैदिक काछ॒का अथवा शुद्ध वैदिक साहित्यसे सम्बन्ध रखने- 
पाला कोई अन्थ देखनेमें नहीं आता । पण्डित धनराज शाख्त्रीको जो ग्रन्थ स्मरण हैं उनमेंसे 
इस विषयपर चार बहुत बड़े बढ़े अन्थ उनकी सूचीमें दिये हुए हैं । पहिला तो अरथोपवेदही 
है जिसमें एक छाख शोक हैं। अर्थवाद दूसरा ग्रन्थ है। इसमें ३०,००० छोक हैं। तीसरे 
अन्थ अर्थ-चन्द्रोदयर्में बीस धज़ार छोक हैं। चौथे सम्पत्ति-शासत्रमें एक छाख बीस हज़ार 
छोक हैं। उसी सूचीमे अन्यत्र दो अन्थ और भी दिये हुए हैं । उनका भी समावेश शर्थोप- 
बेदमें ही होता है। एक है नीतिप्रभा जिसमें २७ हज़ार छोक हैं और दूसरा काइयपेय 
दण्डनीति है जिसमें २४ धज़ार छोक हैं । इनमेंसे कोई भी अन्थ अभीतक छपे नहीं हैं । 
और न सिवा परोक्त दो अन्थोंके विषयसूची हसकों अभीतक उपलब्ध हुई है। 

अर्थवेद्के सम्बन्धके आजकलके प्रचलित भद्दाईसों स्टुतिग्रन्थ समझे जाने चाहिए । 
क्योंकि अर्थशासत्रके विषयोपर थोड़ा बहुत सबने लिखा ही है। तो भी छुक्रनोति और 
कामन्दकीय नीतिसारमें घार्त्ताके सम्बन्धर्म अधिक घिस्तार किया गया है । 

स्र्थशासत्र एक बहुत व्यापक नास है । इसमें समाजशासत्र, दण्डनीति और सम्पत्ति- 
शास्त्र तीनोंका समावेश है । घार्ता अर्थात्‌ रोजगार सम्बन्धी सभी वार्तें सम्पत्तिशास्त्रके दृष्ट 
विषय हैं। राजनीति और शासन सम्बन्धी सभी बातें दण्डनीतिके विषय हैं। घर्णाअस विभाग 
और उनके सम्बन्धर्म कर्तज्याकर्तन्यपर विचार समाजशासत्रका विषय है। स्पथ्रतियों था 
धर्मशास्त्रोंमें इन्हीं सब विषयोंका समावेश होता है । परन्तु स्टितियोंके विषयपर हम अरूग 
अध्याय देंगे । इस लिये यहाँ हम अर्थ शासत्रके अन्तर्गत प्राचीन अन्थोंका पर्णन फरके घन्द्र- 
शुप्तके समयके चाणक्यके लिखे हुए प्रसिद्ध अथशासत्न अन्थकी विषय सूची देंगे। 

नीतिप्रभा अन्थमें २७ हज़ार छोक हैं । एसको कश्यप ऋषिने स्वायम्भुव मन्वन्तरके 
प्रथम सतयुगर्से बनाया । इसमें चार प्रकरण हैं । (१) सृष्टि उत्पत्ति, (२) वर्ण व्यवस्था, ( घर्ण 
धर्म, आश्रम धर्म, जाति निर्णय, क्रिया विभाग ) ( ४ ) व्यवहारकल्प ( समाजर्स परस्पर 
कैसे घर्तना चाहिए ) भक्ष्यामक्ष्य, दानधर्म, प्रतिग्रहरर्म, यज्षक्रिया, याजन-प्रकार, उपासना, 
दीक्षा, नित्याचार, स्त्री-पुरुष-ज्यवद्दार, ख्री-अधिकार, पुरुपाधिकार । 

(४ ) क्रय, विक्रय, विवाह विधि, निर्णय-प्रकार, कलह-शमन, तपः चर्या । 

काक्यपीय दण्डनीति अन्यर्मे २४ हज़ार छोक हैं । इसको काइ्यप ऋषिने स्वायम्भुव 
मन्वन्तरके तेरहरवें त्रेतामें बनाया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

पहिले प्रकरणमें छुमाझुम विभाग और इन दोनोंका प्रतिफल, ईश्वरीय दण्ड । 

दूसरेम राजकीय मत्न, राज्य आवश्यकता, भूगोल ( संसारका ) साम्नाज्य, चक्र 


ध॒र्तित्व निरूपण, राजकीय दुण्ड । 
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अथ वेद 


तीसरेसें प्रजा-पालन-प्रकार, श्रजाका राजाके साथ अनुवततन, प्रेमन्‍्परिचय, भूमि- 
संग्रह-प्रकार, इस कल्पछता भूमिसे राजा-प्रजाका निर्वाह, व्यवहार, पश्ुुपाकन अकार 
व्यापार-रीति, दसकारी, कृपिकर्म, कारूविभाग, देशविभाग, शासनप्रणाली, आवश्यकता 
पूरक अधिकार, उपासना-तत्व । 

कौरिल्य भर्थशास्रमें १७ अधिकरण हैं। उसकी विषय-सूची इस प्रकार है -- 


पहिला अधिकरण, विनयाधिकार 

विद्या विषयक विचार, बुद्ध संयोग, इन्द्रिय जय, भमात्योत्पक्ति, सन्त्री तथा पुरोहित 
की नियुक्ति, भिन्न-मिन्न उपायोसे असात्योंके हृदुयकी सफ़ाई तथा खोहकी परीक्षा, खुफिया 
पुलिसकी नियुक्ति, खुफ़िया पुलिसका प्रयोग तथा प्रबन्ध, अपने देशमें शब्रुओंके वशर्से आने- 
वाले तथा न आनेवाले लोगोंके द्वारा स्वपक्षका रक्षण, परदेशर्म कृत्य तथा अकृत्य पक्षके 
छोगोंकों वशर्मे करना, गुप्त विचार तथा भन्त्रणा, दौत्यका प्रयोग तथा प्रवन्ध, राजकुमारकी 
रक्षा, बन्धनमें पढ़े राजकुमारका कर्तच्य, राजाका प्रवन्ध तथा कतेब्य, अन्तःपुरका प्रबन्ध, 
आत्मरक्षा 


दूसरा अधिकरण, अध्यक्ष-प्चार 

जन-पदु-निवेश, भूमिका विभाग, दुर्ग-विधान, दुर्ग-निवेश, सन्निधाताके क्तैच्य, 
समाइवत्द्वारा राज्यस्व एकन्नित करना, गाणनिक्यका अक्षपटलरमें काम, गराबन किये गये 
घनका प्राप्त करना, उपयुक्त परीक्षा, शासनाधिकार, कोशर्मं ग्रहण करनेयोग्य रत्नोंकी परीक्षा, 
खनिज पदाथोंके च्यवसायका सल्लालन, सुवर्णाष्यक्षका कार्य, विशिखामें सुनारोंका काम, 
कोष्ठागाराध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, कुट्याध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष, तोलमाप, देश तथा कालका 
मापना, शुल्काध्यक्ष, शुल्कव्यवह्ार, सूत्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, गणिका- 
ध्यक्ष, नावाध्यक्ष, गोभध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, हस्तिप्रचार, रथाध्यक्ष, पत्वध्यक्ष, तथा 


सेनापतिका काम, सझुद्गाध्यक्ष तथा विवीताध्यक्ष, समाहर्ताका प्रवन्ध तथा खुफिया पुलिसका 
प्रयोग, नागरिकका कार्य । 


तीसरा अधिकरण, घममस्थीय 
च्यवहारका स्थापन तथा विवादका निर्णय, विवाह, विवाहितोंके सम्बन्धर्म नियम, 
विवाहदविषयक नियम, दायविभाग, हिस्सोंका वॉयना, पुत्नविभाग, शृहवास्तुक, वास्तु- 
विक्रय, चरागाद्द, खेत तथा कासका नुक़सान, ऋणदान, औपनिधिक, दासकल्प, श्रम तथा 
दूँजीका विनियोग, विक्रय, क्रय तथा जाकढ़का प्रबन्ध, दिये हुए घनका ग्रहण, अस्वामिक 


घनका विक्रय तथा पदार्थोपर स्वत्व, साइस, वाकपारुष्य, दुण्डपारुष्य, चूत समाहय तथा 
प्रकीर्णक । 


चौथा अधिकरण, कण्टक-शोधन 
कारीगरोंकी रक्षा, व्यापारियोंकी रक्षा, देवी विपत्तियोंका उपाय, गृढ़ाजीवियोंकी 
रक्षा, सिद्धके मेष बद्माशोंका पकड़ना, शक्ल, रूप तथा कमेके अनुसार, आशय झतक- 
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हिन्दुत्व 


परीक्षा, वाक्य-कर्मानुयोग, राजकीय विसागोंका संरक्षण, एक भक्ष काटनेका निष्कय, शुद्ध 
तथा चित्र दण्ड, कन्या-प्रकर्म, अतिचार-दण्ड | 


पाँचवाँ अधिकरण, योगदबृत्त 
दण्ड-विधान, फोशसंग्रह, भ्वत्य, भरणीय, राज्यसेव्कोका कर्तव्य, समयका खझूयारू 
रखना, राज्यका प्रबन्ध तथा एकैश्वर्य । 


छठा अधिकरण, मण्डलयोनि 
प्रकृतिके गुण, शान्ति तथा उद्योग । 


सातवाँ अधिकरण, षाड्गुण्य 
पाडगुण्यका उद्देश तथा क्षय, स्थान तथा वृद्धि, संश्रयव्त्ति, समहीन तथा ज्यायके 
गुण और हटीनकी सन्धि, आसन तथा प्रयान, युद्धविषयक विचार, साथ सिलकर चढ़ाई तथा 
सन्धियाँ, द्वेघी भावसे सम्बन्ध, सनिधि तथा विक्रम, यातव्य तथा भनुआ्य मित्रका कर्तव्य, 
मिन्नसन्धि (तथा हिरण्यसन्धि, भूमिसन्धि, औपनिवेशक सन्धि, कर्मसन्धि, पार्णिआ्राह 
चिन्ता, ह्ीन-शक्ति पूरण, प्रबछ शञ्ञुके साथ ज्यवहार तथा विजित शज्जुका चरित्र, पराजित 
राजाका व्यवहार, सन्धिका करना तथा तोढ़ना, मध्यस तथा छदासीन मण्डछके कार्य । 


आदठवाँ अधिकरण, व्यसनाधिकारिक 


प्रकृति-व्यसन-वर्ग, राजा तथा राज्य विषयक प्यसनोंकी चिन्ता, धुरुष-ष्यसन-घर्म, 
पीडन-धर्ग, स्तम्म-वर्ग तथा कोशसम्वर्ग, बलब्यसन-वर्ग तथा मिन्न-व्यसन-वर्ग । 


नवाँ अभियास्यत्कमे 
नवाँ अधिकरण, अभियास्यत्कम 
शक्ति देश-काल तथा यात्राकारू, सेवाका इकट्ठा तथा तैयार करना और दूसरे 
सेनाके काम, पश्चात्कोप चिन्ता और बाह्याम्यन्तर प्रकृति, कोपका प्रतिकार, क्षय, व्यय तथा 
छामका विमर्श, बाह्य तथा आम्यन्तर आपत्तियाँ, राज्यद्रोहियों तथा शत्रुओंके साथी, अथानर्य 
संद्यय, विवेचन तथा उचकी उपाय विकल्पज सिद्धि । 


दूसवा अधिकरण, सांग्रामिक 
स्कन्धावार निवेश, स्कन्धावारका प्रयाण, बछू, ज्यमन, अवस्कन्द काल तथा सैनिक 
संरक्षण, कूट युद्ध, स्वसैन्योत्साहन, तथा स्ववरू तथा अन्य वलका प्रयोग, चुद्धभूमि, पदाति 
अश्व रथ हस्ति आदिके काम, व्यूह-विभाग, वछ-विभाग तथा घतुरक्ष-सेना-द्वारा युद्ध, दण्ढ- 
भाग मण्डरू तथा असंहत सम्बन्धी व्यूद और अतिव्यूइका स्थापन । 
ग्यारहवाँ अधिकरण, सह्ू-चृत्त 


सेदीपादान तथा उपांशु द॒ण्ढ । 


अथ चेद्‌ 
बारहवाँ अधिकरण, आवलीयस 


दूतके कास, भन्त्रयुद्ध, सेनापतियोंका घात तथा राष्ट्रमण्डलका प्रोत्साहन, छख्तर 
सप्ति था रसकां प्रयोग, विविध भासांर तथा प्रसारका वध, योगातिसन्धान दुण्डातिसन्धान 
तथा एक विजय । 


तेरहवाँ अधिकरण, दुगेलम्भोपाय 


उपजाय, योगवासन, खुफिया पुलिसका प्रयोग, क्रिलेका घेरना तथा शझ्जुका नाश, 
चिजित प्रदेशर्मे शान्ति स्थापित करना ॥ 


चौदहवाँ अधिकरण, ओपनिषदि्क 


परघात-प्रयोग, भद्भुतोत्पादन, दवाई तथा मन्नका प्रयोग, शब्ुघातवक योगॉसे 
स्वपक्षका रक्षण । 


ह पन्‍्द्रहवाँ अधिकरण, तन्त्र-युक्ति 
शार्से प्रतिपादनकी युक्ति, चाणक्यके सूत्र । 


श्ण्ज्‌ 


वेदाज़-खण्ड 


अठारहवाँ अध्याय 


शिक्षा 

बेदुके पूरक साहित्यवाले चारों अध्यायोसें हम प्रातिशाख्योंकी चर्चा कर आाये हैं। 
भिन्न भिन्न वेदोंके तथा एक ही वेदके अनेक तरहसे स्वरोंके उच्चारण, पदोंके क्रम और 
विच्छेद्‌ आदिका निर्णय शाखाके जिन विशेष-विशेष अन्धोंद्वारा होता हे उन्हें ही प्राति- 
शाख्य कहते हैं। वेदाध्ययनके अत्यन्त पूवंकालमें ऋषियोंने पढ़नेके स्वरादि विशेषतासे 
चिश्वय करके अपनी अपनी शाखाकी परम्परा चछा दी। जिस किसीने जिस शाखासे बेद- 
पाठ सीखा वह उसी शाखाकी वंशपरम्पराका कहलाया । ब्राक्षणोंकी गोत्र प्रवर शाखा आदि 
की परस्परा इसी तरह चल पड़ी है । जब बहुत काछकी हो गयी तव इस विभेदुको स्मरण 
रखनेके लिए और अपनी अपनी रीतिकी रक्षाके लिए प्रातिशाख्य-अन्ध बने । इन्हीं प्राति- 
शास्योमे शिक्षा और व्याफरण दोनों पाये जाते हैं । 

एक समय था जब कि वेदुकी सभी शाखाओंके प्रातिशाख्योंका चलन था और सभी 
उपछब्ध भी थे । परन्तु अब तो केवछ ऋग्वेदकी शाकल शाखाका शौनक रचित ऋक्‌ प्राति- 
शाख्य, यजुर्वेदकी तैत्तिरीय शाखाका तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेय शाखाका कात्यायन 
रचित घाजसनेय प्रातिशाख्य, सामवेदुकी साध्यन्दिन शाखाका पुष्प झ्लुनि रचित साम 
प्रातिशाख्य और अथर्व प्रातिशास्य वा शौनकीय चतुराध्यायी उपलब्ध हे । 

शौनकके ऋक  प्रातिशाख्यमें तीन काण्ड, छः पटक और १०३ कण्डिकायें हैं। इस 
प्रातिशाख्यका परिशिष्ट रूप उपलेख सूत्र नामका पुक अन्थ भी सिलता है। पहले-पहल 
विष्णुपुन्नने इसका भाष्य रचा था । उसको देखकर उच्चटाचार्यने एक विस्तृत भाष्य लिखा है। 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्यमें भाश्रेय स्थविर कौण्डिन्य, भारद्वाज, घाल्मीकि, अग्निवेश्य 
अग्निवेश्यायन, पौष्कस आदि आधचायोंकी चर्चा है। परन्तु इसमें किसी प्रसट्में भी 
तैत्तिरीय आरण्यक वा तैत्तिरीय ब्राह्मणकी चर्चा नहीं है। आज्रेय, मारिषेय और घररुचिके 
लिखे इसपर भाष्य थे, परन्तु अब नहीं सिलते । इन पुराने भाप्योंको देखकर कार्तिकेयने 
ब्रिभाष्य नामका एक विस्तृत भाष्य रचा है । 

कात्यायनके वाजसनेय आविश्ञाख्यमें आठ अध्याय हैं। पहले अध्यायमें संज्ञा और 
परिभाषा है। दूसरेमें स्वर प्रक्रिया है। तीसरेसे पाँचवें अध्यायतक संस्कार हैं। छठे और 
सातवें अध्यायमें क्रियाके उच्चारण-मेद हैं और आठवें अध्यायमें स्वाध्याय भर्थाव चेद्पाठके 
नियम दिये गये हैं। इस आतिशाख्यमें शाकटायन, शाकार्य, गार्ग्य, काइ्यप, दाहम्य, 
जातुकर्ण, शोनक, उपाशिवि, काण्व और साध्यन्दिन आदि पुर्वाचायोकी चर्चा है। इसके 
पहले अध्याय वेद और भाप्य इन दो भाषाओंका उछेख है। 

साम प्रातिशाख्यके रचयिता पुष्प मुनि हैं। इसमें १० प्रपाठक हैं। पहले दो 
भ्रपाठकोमें दशरात्र, संवत्सर, एकाह, जदह्दीन, सत्र, प्रायश्चित्त, और क्षुद्ध॒पर्वानुसार स्तोन्नीय 


१०९, 
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सामसमूहकी संज्ञायें संक्षेपसे बतायी गयी हैं। तीसरे और चौथे प्रपाठकर्मे साममें भ्रत 
आई भाव भर भ्रक्ृति भावके सम्बन्धर्मे विध्यात्मक उपदेश हैं। पाँचर्ये प्रपाठकर्मे वृद्ध 
भोर अवृद्ध भावकी व्यवस्था है। छठे प्रपाठकर्मे चह ज्यवस्था है कि साम भक्तिसमूह कहाँ 
गाया जाय और कहाँ न गाया जाय । सातवें और आठवें प्रपाठकर्में छोप आगस और वर्ण 
विकारके स्थान भादिके सम्बन्धर्मे उपदेश हैं। नरवें प्रपाठकर्मे भावकथन है और दसवें और 
जआगेके प्रपाठकॉर्मे कृष्टाकृष्ट निर्णय और उसके और प्रस्ताव छक्षणादि बताये हैं । 
सथर्व प्रातिशाख्य दो मिले हैं। एक तो शौनकीय 'धतुराध्यायिका है जिसमें 
( १ ) अन्धका उद्देश्य, परिचय और बृत्ति है, (२) स्वर और व्यक्षन संयोग, उदात्तादि 
लक्षण, प्रग॒ञ्य, अक्षर, विन्यास, युक्तवर्ण, यम, अभिनिधान, नासिक्य, स्वरमक्ति, स्फोटन, 
कर्षण और वर्णक्रम (३) संहिता-प्रकरण (४) क्रम-निर्णय (५) पद-निर्णय और 
( ६ ) स्वाध्यायकी आवश्यकताके सम्बन्धर्मे उपदेश, यह छः विषय बताये हैं। 
प्रातिशास्योरमेंसे कुछ बहुत प्राचीन हैं तो कोई कोई पाणिनीय सूत्रोंके बादके भी हैं । 
पण्डित सत्यत्षत सामश्रमीका मत हे कि “पुष्प-प्रणीत सामग्रातिशाख्य पाणिनि सूत्रसे भी 
अधिक पुराना है। यहाँतक कि सब दर्शनोंमें पुराने मीमांसा-दर्शनसे भी पुराना है। कारण 
यह है कि मीमांसा दर्शनकी अधिकरण माला 'त्था च सामगाआव्धूः 'बृद्धम्‌ तालव्यमाह 
भवति यह साम प्रातिशाख्यके वचन उद्छत किये गये हैं । 
कई पाश्चात्य विद्वानोंका मत है कि धाजसनेय प्रातिशाख्यके रचनेवाले कात्यायन, 
और पाणिनिसूत्रोंके वार्तिककार कात्यायन, दोनों एकही व्यक्ति हैं। अपने धार्तिक्में जिस 
तरह उन्होंने पाणिनिकी तीघ्र समाछोचना की है उसी तरह प्रातिशाख्यमें भी की है । इसीसे 
निश्चय होता है कि घाजसनेय प्रातिशाख्य पाणिनिके सूत्रोंके बादका हे । 
प्रातिशाख्योंमे शिक्षाका विषय अधिक है और च्याकरणका विषय अत्यन्त कम है । 
घास्तविक प्रातिशास्यमें व्याकरणके सम्पूर्ण लक्षणोंका अभाव है। परन्तु शिक्षाका विपय 
प्रातिशाख्योंकी विशेषता है, यद्यपि वैज्ञानिक रीतिसे इस विषयके ऊपर शौनकीय शिक्षामें 
ही प्रतिपादन हुआ है । 
शिक्षा वेदका एक भक्ञ है, जिसमें वर्ण, स्वर, भान्रा और उच्चारणादिपर विचार 
किया गया है । वेदोंके उद्चारणपर ऋषियोंने सबसे अधिक ध्यान दिया है । “श्रुति? के छिये 
उच्चारण तो पहली चीज़ है ही, परन्तु मन्त्रोंके उच्चारणका मद्दत्व ही कुछ और है । 
“दुएः शब्दः खरतो वर्णतो वा 
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह 
सवाग वज्नो यजमानम्‌ हिनस्ति 
यर्थंद्रशत्ुः खरतोडपराधात्‌” 
घ्वरकी विषमतासे था घर्णकी विपमतासे शब्दके दूषित हो जानेसे या मिथ्या प्रयोग- 
से जब घह अर्थ नहीं निकलता जिस अर्थका प्रकाश दृष्ट है, तो वही दुष्ट शब्दोंसे विरचित 
वाक्य बच्चकी तरह यजमानको ही नष्ट कर देता है। जैसे कि स्वरके दोपसे “इन्द्रशड” 


इशबठ्द यजसान दृन्नकी ही हृत्याका कारण हुआ। 
996 


हिन्दुत्व 


सामसमूहकी संज्ञार्य संक्षेपसे बतायी गयी हैं। तीसरे और चौथे प्रपाठकर्में साममें श्रत 
आईं भाष और प्रकृति भावके सस्बन्धर्मे विध्यात्मक उपदेश हैं; पाँचवें प्रपाठकर्मे वृद्ध 
और अबृद्ध भावकी व्यवस्था है । छठे प्रपाठकर्मे वह ज्यवस्था है कि साम भक्तिसमूह कहाँ 
गाया जाय और कहाँ न गाया जाय । सातवें और आठवें प्रपायकर्मे छोप जागम और पघर्ण 
विकारके स्थान आदिके सम्बन्धर्मे उपदेश हैं। नर्वे प्रपाठकर्मे भावकथन है और दसवें और 
आगेके पपाठकों्में कृष्टाकष्ट निर्णण और उसके और प्रस्ताव छक्षणादि बताये हैं। 
अथर्व प्रातिशाख्य दो मिले हैं। एक तो शौनकीय चघतुराध्यायिका है जिसमें 
( १ ) अन्थका उद्देश्य, परिचय और बृत्ति है, ( २) स्वर और व्यक्षन संयोग, उदात्तादि 
लक्षण, प्रगृञ्य, अक्षर, विन्‍्यास, युक्तवर्ण, यम, अभिनिधान, नासिक्य, स्वरभक्ति, स्फोटन, 
कर्षण और वर्णक्रम (३ ) सह्दिता-प्रककण (४) क्रम-निर्णय (५) पद-निर्णय और 
( ६ ) स्वाध्यायकी आवश्यकताके सम्बन्धर्मे उपदेश, यह छः विषय बताये हैं। 
प्रातिशाख्योंमेंसे कुछ बहुत प्राचीन हैं तो कोई कोई पाणिनीय सूत्रोके बादके भी हैं। 
पण्डित सत्यव्रत सामश्रमीका मत है कि “पुष्प-प्रणीत सामआतिशाख्य पाणिनि सूत्नसे भी 
अधिक पुराना है। यहाँतक कि सब दर्शनोंमें पुराने मीमांसा-दुर्शनसे भी पुराना है। कारण 
यदह्द दे कि मीमांसा दर्शनकी अधिकरण माहछार्मे 'त्था च सामगाआब्धू? 'बृद्धम्‌ ताकव्यमाह 
भवति' यह साम प्रातिशाख्यके वचन उद्छत किये गये हैं । 
कई पाश्चात्य विह्यनोंका मत छऐ कि वाजसनेय प्रातिशाख्यके रचनेवाले कात्यायन, 
और पाणिनिसूत्रोंके धार्तिककार कात्यायन, दोनों एकद्दी व्यक्ति हैं। अपने घार्तिकर्मे जिस 
तरह उन्होंने पाणिनिकी तीन समाकोचना की है उसी तरद्द प्रातिशाख्यमें भी की है। इसीसे 
निश्चय होता है कि घाजसनेय प्रातिशाख्य पाणिनिके सूत्रोंके बादका है । 
प्रातिशाख्योंम शिक्षाका विषय अधिक ह और व्याकरणका विषय अत्यन्त कम है । 
घास्तविक प्रातिशाख्यमें व्याकरणके सम्पूर्ण लक्षणोंका अभाव है। परन्तु शिक्षाका विषय 
प्रातिशाख्योंकी विशेषता है, यद्यपि वैज्ञानिक रीतिसे इस विषयके ऊपर शौनकीय शिक्षाममें 
ही प्रतिपादन हुआ है । 
शिक्षा वेदका एक भद्ग है, जिसमें वर्ण, स्वर, सात्रा और उच्चारणादिपर विचार 
किया गया है । वेदोंके उच्चारणपर ऋषियोंने सबसे अधिक ध्यान दिया है। “श्रुति? के छिये 
उच्चारण तो पहली चीज़ है छी, परन्तु मन्त्रोंके उद्चारणका महत्व ही कुछ और है| 
“दुछः शब्द खरतो वर्णतो वा 
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह 
सवाग वज्नो यजमानम्‌ हिनस्ति 
यर्थेद्रशचुः खरतो5पराघात्‌” 
ध्वरकी विषमतासे या वर्णकी विपमतासे शब्दके दूपित हो जानेसे या मिथ्या प्रयोग- 
से जब वह अर्थ नहीं निकलता जिस अर्थका प्रकाश इष्ट है, तो वही दुष्ट शब्दोंले विरचित 
वाक्य वच्भकी तरद यजमानको ही नष्ट कर देता है। जैसे कि स्वरके दोपसे “इन्द्रश” 
शठद यजमान बृत्रकी ही हत्याका कारण हुआ । 
११० 


शिक्षा 


किसी समय इन्द्रको नाश करनेके छिये वृत्रासुरने अभिचार आरम्भ किया इस 
अभिचारमें “इन्द्रशलुर्वधस्व” इस मन्त्रका जाप करना था। इस स्थछमे “इन्द्रस्थय शस- 
यिता शातयितावा भव” यही क्रिया शब्द है। यहाँ बहुत्रीहि और तत्युरुष समासोंके अर्थमें 
भेद है। “इन्द्रशत्रुवंधस्व”” यह वाक्य जब इन्द्रके शातनके लिये व्यवहारमें आता है तब 
अन्त्य पद उदात्त स्वरमें उच्चारित होना चाहए | किन्तु भूलसे या अज्ञानतासे बृत्नने आशय 
पद॒का उदात्त स्वरर्म उच्चारण किया था । इससे अर्थ यह निकला कि मानों इन्द्रके शन्ु, 
यजमान बृत्नासुरके नाश करनेकी प्रार्थना है। फछ यह हुआ कि वह अभिचार कर्ताके ही 
नाशका कारण हुआ । 

शौनकीय शिक्षा प्राचीन समयमें चेदोंका सा सम्मान पाती थी उसे वेद ही समझते 
थे | पाणिनिने तो कमसे कम “शब्देन्दुशेखरकारके मतसे शौनकीय शिक्षाको वेद ही 
सरीखा माना है । क्योंकि “शौनकादिम्यशछन्द्सि”” (४३।३०६ ) पाणिनीय सूत्रपर शब्देन्दु 
शेखरमें लिखा है “छन्‍्द्सिकिम ? शौनकीया शिक्षा इति” 

प्राचीन ससयर्मं शिक्षाका विचाय॑ विषय संहिताका पाठ ही था। उसके बाद फ्रम 
पाठ चछा | फिर पद॒पाठमें पदच्छेद समास और सन्धिच्छेद करके पढ़नेका नियम चढला। 
जिन स्थर्ोर्मे इस प्रकार पद॒च्छेद किये विना ही वेदका अर्थ सहज ही समझसें भा जाता है 
घह्ाँ यास्क्र और पाणिनि जौर पतञ्ललिके अनुसार पदुपाठ, पदुच्छेदादिकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

ऋणग्वेदके प्रतिशाख्यके रचयिता जो शौनक हैं, वही शौनक शिक्षाके भी रचयिता हैं । 
यह आश्वलायनके गुरु थे। अतः ऋक प्रतिशाल्य और शिक्षा दोनों ही अन्थ बहुत 
प्राचीन हैं । 

शिक्षाके चार अन्थ पण्डित धनराजजीकी सूची दिये गये हैं। याज्ञवल्क्य शिक्षार्मे 
२५,०००, गणेश सूत्रमे ५ छाख २५ हज़ार, भारद्वाज-शिक्षार्मे ३६,००० और काइयप शिक्षा 
में ५६,००० शछोक या सूत्र वताये गये हैं। 


श्श्१्‌ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


व्याकरण 


शिक्षाके बाद महत्वकी और आवश्यकताकी इष्टिसे दूसरा वेदाद्ल व्याकरण है। इसमें 
साध्य-साधन, कर्ता-कर्म, क्रिया-समासादिका निरूपण होता है। इसकी व्युत्पत्तिका अर्थ चह 
शास्त्र हे जिसके द्वारा सब साधु शब्दोंका व्युत्यादन हो । ध्याकरणके कुछ थोड़े बहुत अंश 
प्रातिशाख्योंमें आ गये हैं परन्तु उतनी थोढ़ी चर्चासे प्रातिशाख्योंको व्याकरण नहीं कहा जा 
सकता । साथ ही श्रातिशाख्य तो विशेषकर शिक्षा-सम्बन्धी अन्य हैं, यह बात हम पिछले 
अध्यायमें दिखा आये हैं । 

व्याकरणका काम है भाषाके नियमोंका प्रदर्श । इसीलिए इसका दूसरा नाम 
शब्दासुशासन भी है । शब्दोंकी संख्या अनन्त है, इसलिए व्याकरण शाखका भी कोई अन्त 
नहीं है। ऐसी एक जनश्रुति भगवान्‌ पत्षलिने लिखी है कि बृहस्पतिने इन्द्रकों एक सहस्र 
दिव्य बरसोतक ग्रतिपदोक्त शब्द पारायण कराया । फिर भी शब्दसमूहका अन्त 
नहीं हुआ । 

उह्ों अज्ञेमें व्याकरण वेदुका प्रधान अज्ध समझा जाता है । जो छोग वेदमश्नोंको 
अनादि मानते हैं उनके अनुसार तो बीजरूपसे व्याकरण भी अनादि है । परन्तु जिनके मतसे 
वेद्सन्न ऋषियोंके बनाये हैं उनके अनुसार ध्याकरणकी रचनाका कार मप्नोंकी रचनाके पीछे 
जाना ही चाहिए। पतञ्ललिवाली उपर्युक्त जनश्रुतिसे यह प्रगट होता है कि सबसे पुराने 
वैयाकरण देवताओंके गुरु बृहस्पति होंगे और इन्द्रका नम्बर उनके वाद पडेगा । किन्तु पाणिनिके 
आरस्भके पहले चौदह सूत्र माहेश्वर सूत्नाणि कह्दे गये हैं । इससे सहज ही यह अनुमान होता 
है कि माहेश्वर सूत्र भी किसी व्याकरणके ही सूत्र होंगे। पण्डित धनराजकी अन्यसूचीमें 
माहेश्वरीय व्याकरणमें एक छाख सूत्र बनाये गये हैं। शिवसूत्र इनसे अछूग हैं और उनकी 
संख्या २५,००० है । बृहस्पतिका कोई व्याकरण उनकी सूचीमें नहीं है। परन्तु इन्द्र-ध्याकरण 
नामका एक अन्थ है जिसमें केवल ७५,००० सूत्र हैं। अनुमान यह होता है कि जिस व्याक- 
रणकी अनन्तताकी सूचना पतअलिकी कही जनश्रुतिमं मिलती है वह अनन्त शब्द भाण्डा- 
रचाछा व्याकरण यही माहेश्वर व्याकरण होगा जिसमें सबसे अधिक अर्थात्‌ १ छाख सूत्र बताये 
हैं। इसके बाद संख्याके नाते शिवसूत्रका ही नम्बर आता है। यदि माहेश्वर और शिवर्मे 
कोई अन्तर नहीं है तो कुछ मिझाकर सवा छाख माहेश्वर सूत्र होते हैं। बंगला विश्वकोष- 
कारने किखा हे किसी-किसीका कहना हे कि माहेश व्याकरण नामका एक अति विस्तृत 
व्याकरण था जिसके सामने पाणिनीय व्याकरणकी घष्टी हैसियत थी जो समुद्धके आगे गोपद 
जलविन्दुकी होती है। किन्तु इस उक्तिकी कोई मूल भित्ति नहीं है | इसके प्रतिवादी कहते 
हैं कि पाणिनीय व्याकरणमें जो अत्याहार सूत्र दिये हैं उनके सिवा कोई माद्देश्वर व्याकरण 
नहीं हैं । शायद यही माहेश्वरीय व्याकरण विश्वकोषोक्त माहेश व्याकरण है । 


श्श्र 


व्याकरण 


व्याकरण चाहे अब उतने न मिलें परन्तु पाणिनिके सूत्रोमे जिनके हवाले दिये गये हैं 

घह तो पाणिनिसे पहले जरूर रहे होंगे। अष्टाध्यायीके सूत्रोमे यद्ध नाम अण्ये हैं। अन्रि, आम्नि- 
रस, आपिशलि, कठ, कलापी, काइय, कुत्स, कौंडिन्य, कौरव्य, कौशिक, गारूव, गौतम, चरक, 
चक्रवर्मा, छागलि, जावाल, तित्तिरि, पाराशर्य, पीछ, बच्नु, भारद्दाज, भ्टग॒, मण्डुक, सघूक, यास्क, 
चडवा, वढतन्तु, घशिष्ट, वैशस्पायन, शाकटायन, शाकल्य शिपाकि, शौनक, ओर स्फोटायन । 
शाकटयनके थोड़ेसे सूत्र छपे देखे गये हैं। और भोनामासीघम जादि बेढड़े रूपसे 
बुन्देलखण्डकी तरफ गाँवके भघपढ़े गुरु लोग परम्परासे बालकोंको रटठाते आये हैं। जो छपा 
हुआ शाकटयन सूत्र देखा गया है उसमें 5» नमः सिद्धूस पहला सूत्र है। इस घोर कछि- 
का्कमें ऑनामासीघधम उसीका रूपान्तर हो गया है। पण्डित धनराज शास्त्रीकी सूचीमें 
उपयुक्त तीन व्याकरणोंके सिवाय और भी व्याकरण अन्थोंकी सूची दी है। नर्वेदुसार संहितामें 
३,०००, सिद्धान्त सिन्धुर्मे १६,०००, चन्द्र-ब्याकरणमें ७,०००, कार्त्सकृष्णर्में ३०,०००, आप- 
शल्ि सूत्रम ९,०००, शाकटायन सूत्र १०,०००, शाकल्य सूत्रमे ५, ० ००, मालच सूत्रमें ७,०००, 
घाक्रवर्त्ममें ३,०००, गारग्य ज्याकरणमें १९,००० और कन्दार्क व्याकरणमें ९५,०००, सूत्र हैं। 
इस समय प्रकाशित गन्धों में सवसे पुरान/ न्याकरण पाणिनिका है। पाणिनिके बाद व्याडिका 

नम्बर आाता छह जिनके विषयर्मे नागेश भद्दने लिखा है कि व्याडिका अन्य १ छाख छॉकॉका 
है। ज्याढिके बाद किसी किसीका कहना है कि निरुक्तकार यास्क्र वेयाकरण हुए हैं। यास्कके 
बाद कात्यायन और कात्यायनके वाद पतश्लकलिका नाम आता है। पतश्ललिके महाभाष्यके 
बाद घामन और जयादित्यकी काशिका बृत्ति मशहूर है । कात्यायनने वारतिक तथा पतश्ललिने 
महामाष्य बनाया । कैयटने उसपर प्रदीप नामकी टीका लिखी। नागोजी भद्ने प्रदीपकी 
थीका की । हरिदत्तने पदसमअरी नामकी काशिका वृत्तिकी टीका की । इसीपर जिनेन्द्रने भी 
टीका की । नागोजी भद्दने पाणिनि सूत्रोंकी संक्षिप्त टीका 'बृत्त सड्ढह” नामझी की। पुरुषोत्त मने 
भाषा वृत्ति छिखी और राृष्टिधरने उसझी विद्ृत्ति लिखी । भद्योजी दीक्षितने शब्दकौस्तुम 
किखा और वालम भहने प्रभा लिखी । भद्दोजी दीक्षितने सिद्धान्त कोमुदी लिखी जिसके 
प्रचारसे अष्टाध्यायीकी चार उठ सी गयी। सिद्धान्त कौमुदीपर भद्योजी दीक्षितने प्रौढ़ मनोरसा 
नामकी टीका लिखी । शब्देन्दुशेखर बालमभट्टीपर संक्षिप्त टीका है । रूघु शबदेन्दुशेखर उससे 
भी संक्षिप्त है। मध्य कौमुदी और रूघु कोसुदी वरद्राजने लिखी । इनके बाद तो पाणिनिपर 
ही अवरूम्बित और अनेक अन्य हैं। परिभाषा, परिभाषा दृत्ति, लूघु परिभाषा दृत्ति, चन्द्रिका, 
परिमाषेन्दु शेखर, उसकी काशिका, कारिका वाक्य प्रदीप, व्याकरण भूषण, भूषण सार दर्पण, 
स्याकरण भूपणसार, व्याकरण सिद्धान्त सअपा | पिछले चार अन्थ वाक्य अदीपले सम्बन्ध 
रखनेवाले टीका आदि हैं। घाकपदीय व्याकरणका दार्शनिक ग्रन्थ है। छघु भूषण कान्ति, 
छघु व्याकरण सिद्धान्त सज्लपा, कला, गण पाद, गणरत्ष महोद्धि सटीक, धात्तु प्रदीप, 
पाणिनि घातु पाठ, भाधवीय घूसि और पद चन्द्रिका यह सब अन्थ पाणिनीय सूत्रोपर अब- 
लम्बित हैं । इनके सिवाय भी पाणिनि सूत्रोंके आधारपर अनेक अन्य रचे गये हैं जिनकी 

नामावली देना यहाँ बाहुल्य माज्र है। 

सरस्वती प्रक्रिया नामक ध्याकरण अनुभूति स्वरूपाचार्यका रिखा है। संयुक्त प्रान्तमे 
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उन्नीसवाँ अध्याय 


व्याकरण 

शिक्षाके बाद महत्वकी और आवश्यकताकी दृष्टिसे दूसरा वेदाड्ध प्याकरण है । इसमें 
साध्य-साधन, कर्ता-कर्म, क्रिया-समासादिका निरूपण होता है। इसकी व्युत्पत्तिका अर्थ चह 
शास्त्र है जिसके द्वारा सब साधु शब्दोंका व्युत्पादन हो । ज्याकरणके कुछ थोड़े बहुत अंश 
प्रातिशास्योर्मे आ गये हैं परन्तु उतनी थोढ़ी चर्चासे प्रातिशाख्योंको व्याकरण नहीं कहा जा 
सकता । साथ ही प्रातिशाल्य तो विशेषकर शिक्षा-सस्बन्धी अन्य हैं, यह बात हम पिछले 
अध्यायर्म दिखा आये हैं । 

व्याकरणका काम है भाषाके नियमोंका प्रदर्शन । इसीलिए इसका दूसरा नाम 
शब्दामुशासन भी है । शब्दोंकी संख्या अनन्त है, इसलिए व्याकरण शाख्रका भी कोई अन्त 
नहीं है। ऐसी एक जनश्रुति भगवान्‌ पतअलिने लिखी है कि बृहस्पतिने इन्द्रको एक सहख् 
दिव्य बरसोंतक प्रतिपदोक्त शब्द पारायण कराया । फिर भी शब्द्समूहका अन्त 
नहीं हुआ । 

छहों अम्लॉमें व्याकरण वेदुका प्रधान अज्न समझा जाता है । जो छोग वैदमश्नोंको 
अनादि मानते हैं उनके अनुसार तो बीजरूपसे व्याकरण भी अनादि है। परन्तु जिनके मतसे 
वेदमन्न ऋषियोंके बनाये हैं उनके अनुसार ध्याकरणकी रचनाका कार भन्नोंकी रचनाके पीछे 
आना ही चाहिए । पतक्षलिचाली उपर्युक्त जनश्रुतिसे यह प्रगट होता है कि सबसे पुराने 
वेयाकरण देवताओंके गुरु बृहस्पति होंगे और इन्द्रका नम्बर उनके वाद पड़ेगा । किन्तु पाणिनिके 
आरम्मके पहले चौदह सूत्र माहेश्वर सूत्नाणि कह्े गये हैं । इससे सहज ही यह भनुमान होता 
है कि माहेश्वर सूत्र भी किसी व्याकरणके ही सूत्र होंगे। पण्डित धनराजकी ग्न्थसूचीमें 
माहेश्वरीय व्याकरणमें एक छाख सूत्र बनाये गये हैं। शिवसूत्र इनसे अछग हैं और उनकी 
संख्या २५,००० है । बुहदस्पतिका कोई व्याकरण उनकी सूचीमें नहीं है। परन्तु इन्द्त-व्याकरण 
नामका एक अन्थ है जिसमें केवल ५,००० सूत्र हैं। अनुमान यद्द होता है कि जिस ध्याक- 
रणकी अनन्तताकी सूचना पतअलिकी कही जनश्रुतिमें मिलती है घह अनन्त शब्द भाण्डा- 
रवाला प्याकरण यही माहेश्वर व्याकरण होगा जिसमें सबसे अधिक अर्थात्‌ १ छाख सूत्र यताये 
हैं। इसके बाद संख्याके नाते शिवसूत्रका ही नम्बर आता है। यदि माहेश्वर और शिवमें 
कोई अन्तर नहीं है तो कुल मिलाकर सवा छाख माहेश्वर सूत्र होते हैं। बंगला विश्वकोष- 
कारने लिखा है किसी-किसीका कहना है कि माहेश व्याकरण नामका एक अति विस्तृत 
व्याकरण था जिसके सामने पाणिनीय व्याकरणकी वही हैसियत थी जो सम्ुद्वके आगे गोपद 
जलविन्दुकी होती है। किन्तु इस उक्तिकी कोई मूल मित्ति नहीं है | इसके प्रतिवादी कद्दते 
है कि पाणिनीय व्याकरणमें जो शरत्याहार सूत्र दिये हैं उनके सिवा कोई साहेश्वर व्याकरण 
नहीं हैं । शायद यही माहेश्वरीय ज्याकरण विश्वकोपोक्त साहेश व्याफरण है। 
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व्याकरण 


व्याकरण चाहे अब उतने न मिलें परन्तु पाणिनिके सूत्रों जिनके हवाले दिये गये हैं 
वह तो पाणिनिसे पहले जरूर रहे होंगे। अष्टाध्यायीके सूत्रोंमें यह नाम अत्ये हैं। अन्रि, आह्वि- 
रस, आपिशकि, कठ, कलछापी, काइय, कुंत्स, कौंडिन्य, कौरव्य, कौशिक, यालूव, गौतम, चरक, 
चक्रवर्मा, छागलि, जावाल, तित्तिरि, पाराशर्य, पीछ, बच्चु, भारद्गज, ग्टगु, मण्डूक, मधूक, यास्क, 
चढवा, घढतन्तु, वशिष्ट, वैशम्पायन, शाकदायन, शाकल्य शिपाकि, शौनक, और स्फोटायन । 
शाकटायनके थोड़ेसे सूत्र छपे देखे गये हैं। और ओनामासीधम जादि बेढझें रूपसे 
बुन्देलखण्डकी तरफ गाँवके अधपढ़े गुरु छोग परम्परासे बारूकोंको रदाते आये हैं। जो छपा 
हुआ शाकटायन सूत्र देखा गया है उसमें 5० नमः सिद्धुम्र॒ पहला सूत्र है । इस घोर कलछि- 
का्सें ऑनासासीधम उसीका रूपान्तर हो गया है। पण्डित धनराज शास्त्रीकी सूचीर्मे 
उपर्युक्त तीन व्याकरणोंके सिवाय और भी व्याकरण अन्थोंकी सूची दी है । नर्वेदुसार संददितामें 
8६,०००, सिद्धान्त सिन्धुर्मे १६,०००, चन्द्र-व्याकरणमें ७,०००, कार्त्सक्ृष्णस १०,०००, आप- 
शलि सूत्रमें ९,० ००, शाकटायन सूत्रमें १०,०००, शाकल्य सूत्रम ५, ० ००, सालव सूत्रमें ७,०००, 
चाक्रवरत्ममस ३,०००, गारग्य ज्याकरणमें १९,००० ओर क्रन्‍दार्क व्याकरणमें ९,०००, सूत्र हे। 
इस समय प्रकाशित ग्रन्थोंसें सबसे पुराना व्याकरण पाणिनिका है। पाणिनिके बाद व्याडिका 
नम्घर आता है जिनके विपयर्म नागेश भद्दने छिखा है कि च्याडिका अन्थ $ छाख कलॉकॉका 
है। व्याडिके बाद किसो किसीका कहना है कि निरुक्तकार यास्क वैयाकरण हुए हैं। थास्कके 
बाद कात्यायन और कात्यायनके वाद पतञजलिका नाम आता है। पतअलिके महामाष्यके 
बाद घासन भौर जयादित्यकी काशिका दुत्ति मशहूर है। कात्यायनने वारतिक तथा पतश्षक्िने 
महाभाष्य बनाया । कैयटने उसपर ग्रदीप नामकी टीका छिखी। नागोजी भद्दने प्रदीपकी 
टीका की । हरिदत्तने पदमझ्री नासकी काशिका दृक्तिकी टीका की । इसीपर जिनेन्द्रने भी 
टीका की । नागोजी भदवने पाणिनि सुत्रोंकी संक्षिप्त टीका 'वूत्त सड्भगाह' नामकी की। पुरुषोत्तमने 
भाषा बूत्ति छिखी और सृष्टिधरने उसझी विवृत्ति लिखी । भद्दोजी दीक्षिवने शब्दकौस्तुभ 
लिखा और वालम भटने प्रभा छिखी । भद्दोजी दीक्षितने सिद्धान्त कोमुदी लिखी जिसके 
प्रचारसे अष्टाध्यायीकी चार उठ सी गयी। सिद्धान्त कौमुदीपर भट्टोजी दीक्षितने प्रौद सनोरसा 
भामकी टीका लिखी । शब्देन्दुशेखर वालमभट्दीपर संक्षिप्त टीका है । रूघु शब्देन्दुशेखर उससे 
भी संक्षिप्त है। मध्य कौमुदी जौर रूघु कोम्मुदी वरद्राजने लिखी । इनके बाद तो पाणिनिपर 
ही जवलूम्बित और अनेक अन्य हैं। परिभाषा, परिभाषा चृत्ति, मु परिमाषा बृत्ति, चन्द्रिका, 
परिभापेन्दु शेखर, उसकी काशिका, कारिका घाक्य भ्रदीप, व्याकरण भूषण, भूयण सार दर्पण, 
ध्याकरण भूपणसार, व्याकरण सिद्धान्त मझ्लपा । पिछले चार अन्थ वाक्य प्रदीपसे सम्बन्ध 
रखनेवाले टीका आदि हैं। घाकूपदीय घ्याकरणका दार्शनिक अन्थ दै। छघु भूषण कान्ति, 
छघु व्याकरण सिद्धान्त मकपा, कला, गण पाट, गणरक्ष महोद्धि सटीक, धातु प्रदीप, 
पाणिनि घातु पाठ, साधवीय बृत्ति और पद्‌ चन्द्रिका यह सब अन्ध पाणिनीय सून्नोंपर अव- 
रूस्बित हैं । इनके सिवाय भी पाणिनि सूत्रोंके आधारपर अनेक अन्य रचे गये हैं जिनकी 

नामावली देना यहाँ बाहुल्‍य मात्र है। 
सरस्वती प्रक्रिया नामक व्याकरण अजुभूति स्वरूपाचार्यका लिखा है । खंयुक्तप्रान्तमें 
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उन्नीसवाँ अध्याय 


व्याकरण 


शिक्षाके बाद महत्वकी और आवश्यकताकी दृष्टिसे दूसरा वेदाड़ व्याकरण है । इसमें 
साध्य-साधन, कर्ता-कर्म, क्रिया-समासादिका निरूपण होता है । इसकी य्युत्पत्तिका अर्थ पह 
शास्त्र है जिसके द्वारा सब साधु शब्दोंका व्युत्पादन हो । व्याकरणके कुछ थोड़े बहुत अंश 
प्रातिशाख्योर्मे आ गये हैं परन्तु उतनी थोड़ी चर्चासे प्रातिशाख्योंको व्याकरण नहीं कहा जा 
सकता । साथ ही आतिशाल्य तो विशेषकर शिक्षा-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं, यह बात हम पिछले 
अध्यायमें दिखा आये हैं । 

प्याकरणका काम है भाषाके नियमोंका प्रदर्शन । इसीलिए इसका दूसरा नाम 
शब्दासुश्ञासन भी है । शब्दोंकी संख्या अनन्त है, इसलिए व्याकरण शाख्रका भी कोई अन्त 
नहीं है। ऐसी एक जनश्रुति भगवान्‌ पतञ्ञलिने लिखी है कि बृहस्पतिने इन्द्रकों एक सहख 
दिव्य बरसोंतक प्रतिपदोक्त शब्द पारायण कराया । फिर भी शाव्दसमूहका अन्त 
नहीं हुआ । 

उहों अज्ञोमें व्याकरण वेदका प्रधान अड्ड समझा जाता है । जो लोग वैदमन्नोंको 
अनादि मानते हैं उनके अनुसार तो बीजरूपले व्याकरण भी अनादि दै। परन्तु जिनके मतसे 
वेद्सपत्र ऋषियोंके बनाये हैं उनके अनुसार व्याकरणकी रचनाका कार मज्नोंकी रचनाके पीछे 
आना ही चाहिए । पतञ्षलिवाली उपर्युक्त जनश्रुतिसे यह प्रगट होता है. कि सबसे पुराने 
वेयाकरण देवताओोंके गुरु बृहस्पति होंगे और इन्द्रका नम्बर उनके बाद पढ़ेया । किन्तु पाणिनिके 
आरम्भके पहले चोद सूत्र माहेश्वर सूत्राणि कद्दे गये हैं । इससे सहज ही यह अनुमान होता 
है कि माहेश्वर सूत्र भी किसी व्याकरणके ही सूत्र होंगे। पण्डित धनराजकी अन्थसूचीमें 
माहेश्वरीय व्याकरणमें एक छाख सूत्र बनाये गये हैं। शिवसूत्र इनसे अछग हैं ओर उनकी 
संख्या २५,००० है । बृहस्पतिका कोईं व्याकरण उनकी सूचीमें नहीं है । परन्तु इन्द्र-व्याकरण 
नामका एक अन्थ है जिसमें केवछ ७५,००० सूत्र हैं । अनुमान यह होता है कि जिस व्याक- 
रणकी अनन्तताकी सूचना पतअलिकी कष्टी जनश्रुतिर्में मिलती है बह अनन्त शब्द भाण्डा- 
रवाछा व्याकरण यही माहेश्वर व्याकरण होगा जिसमें सबसे अधिक अर्थात्‌ १ लाख सूत्र बताये 
हैं। इसके बाद संख्याके नाते शिवसूत्रका ही नम्बर आता है। यदि माहेश्वर और शिवर्मे 
कोई अन्तर नहीं है तो कुल मिलाकर सवा छाख माहेश्वर सूत्र होते हैं। बंगला विश्वकोष- 
कारने लिखा है किसी-किसीका कहना है कि माहेश व्याकरण नामका एक अति विस्तृत 
व्याकरण था जिसके सामने पाणिनीय व्याकरणकी वही हैसियत थी जो समुद्धके आगे गोपद 
जलविन्दुकी होती है। किन्तु इस उक्तिकी कोई मूल भित्ति नहीं है । इसके प्रतिवादी फहते 
हैं कि पाणिनीय व्याकरणमें जो प्रत्याहार सूत्र दिये है उनके सिवा कोई साद्देश्वर व्याकरण 
नहीं हैं । शायद यही साहेश्वरीय व्याकरण विश्वकोपोक्त माहेश व्याकरण है। 


११२ 


व्याकरण 


च्याकरण चाहे अब उतने न मिलें परन्तु पाणिनिके सूत्रोंमें जिनके हवाले दिये गये हैं 
वह तो पाणिनिसे पहले जरूर रहे होंगे। अष्टाष्यायीके सूत्रोर्मे यह नाम जय्ये हैं। अन्रि, आज्लि- 
रस, आपिशलि, कठ, कलापी, काइय, कुत्स, कौंडिन्य, कौरव्य, कौशिक, याऊूव, गौतम, चरक, 
चक्रवर्मा, छागलि, जावाल, तित्तिरि, पाराशर्य, पीछ, बच्नु, भारद्वाज, गहगु, मण्डूक, सघूक, यास्क, 
वडवा, वडतन्तु, वशिष्ट, चैशस्पायन, शाकटायन, शाकल्य शिपाक्ति, शौनक, और स्फोटायन । 

शाकटायनके थोढ़ेसे सूत्र छपे देखे गये हैं। और मोनामासीधम आदि बेढड़ें रूपसे 
बुन्देऊखण्डकी तरफ गाँवके अघपढ़े गुरु लोग परम्परासे बालकोको रटाते आये हैं। जो छपा 
हुआ शाकठायन सूत्र देखा गया है उसमें 5४ नमः सिद्धुम पहला सूत्र है । इस घोर ककि- 
कालमें जॉनामासीवम उसीका रूपान्तर हो गया है। पण्डित धनराज शास्त्रीकी सूचीमें 
उपयुक्त तीन व्याकरणोंके सिवाय और भी व्याकरण अन्थोंकी सूची दी है । नर्वेदुसार संहितामें 
३,०००, सिद्धान्त सिन्धुर्मे १६,०००, चन्द्र-व्याकरणमें ७,०००, कार्स्सेकृण्णमे ३०,०००, आप- 
शलि सूत्नम ९,०००, शाकटायन सूत्रमें १०,०००, शाकल्य सूत्रमें ५,० ००, सालव सूत्रमें ७,०००, 
चाक्रवर्समें ३,०००, गारग्य ज्याकरणमें १२,००० और कनन्‍्दार्क ब्याकरणमें ९,०००, सूत्र हैं । 

इस समय प्रकाशित ग्रन्थोर्से सबसे पुराना व्याकरण पाणिनिका है। पाणिनिके बाद व्याडिका 
नम्बर आता है जिनके विषय नागेश सदने लिखा है कि व्याडिका ग्रन्थ $ राख शोॉकॉका 
है । व्याढिके वाद किसी किसीका कहना है कि निरुक्तकार यार्क वेयाकरण हुए हैं। यास्करके 
बाद कात्यायन और कात्यायनके वाद पतञ्ललिका नाम आता है। पतश्लिके महाभाष्यके 
बाद घामन और जयादित्यक्की काशिका बृत्ति मशहूर है। कात्यायनने दातिक तथा पतअलिने 
महाभाष्य बनाया । केयटने उसपर प्रदीप नामकी टीका लिखी। नागोजी मसद्दने प्रदीपकी 
थीका की । हरिदत्तने पदमअ्वरी नामकी काशिका दृत्तिकी टीका की । इसीपर जिनेन्द्रने सी 
टीका की । नागोजी भद्दने पाणिनि सून्नोंकी संक्षिप्त टीका दत्त सड्राह! नामझी की। पुरुपोत्त मने 
भाषा चूत्ति छिखी और सूष्टिधरने उसकी विद्त्ति लिखो । भद्दोजी दीक्षिवने शब्दकोस्तुम 
लिखा और वालस भदने प्रभा लिखी । भद्दोजी दीक्षितने सिद्धान्व कौसुदी लिखी जिसके 
प्रचारसे अष्टाध्यायीकी चाल उठ सी गयी। सिद्धान्त कौमुदीपर भद्दोजी दीक्षितने प्रौद सनोरमा 
नामकी टीका लिखी । शब्देन्दुओखर वारूमभद्दीपर संक्षिप्त टीका है | रूघु शब्देन्दुशेजर उससे 
भी संक्षिप्त है। मध्य कौमुदी और रूघु कौसुदी वरदराजने लिखी। इनके वाद तो पाणिनिपर 
ही अवलरूम्बित और अनेक अन्य हैं। परिभाषा, परिभाषा दूत्ति, लघु परिभाषा दृत्ति, चन्द्रिका, 
परिभापेन्दु शेखर, उसकी काशिका, कारिका वाक्य प्रदीप, व्याकरण भूषण, भूषण सार दर्पण, 
व्याकरण भूपणसार, व्याकरण सिद्धान्त मजपा | पिछले चार अन्थ वाक्य प्रदीपसे सम्बन्ध 
रखनेवाले टीका आदि हैं। चाकपदीय व्याकरणका दार्शनिक अन्थ है। छघु भूषण कान्ति, 
छघु व्याकरण सिद्धान्त सझ्लघा, कला, गण पाट, गणरत्न महोदधि सरीक, धातु प्रदीप, 
पाणिनि धातु पाठ, भाधवीय बृत्ति और पद चन्द्रिका यह सब अन्थ पाणिनीय सून्नोपर अब- 
लस्बित हैं। इनके सिवाय भी पाणिनि सूत्रोंके आधारपर अनेक अन्य रचे गये हैं जिनकी 
नासावली देना यहाँ बाहुल्‍य मात्र है। 

सरस्वती प्रक्रिया नामक व्याकरण अनुभूति स्वरूपाचार्यका लिखा है। संयुक्त प्रान्तमें 


श्श्दरे 


हिन्दुत्व 


इसका भ्रचार बहुत है । सिद्धान्तचन्द्रिका इसकी टीका है । इसमें सात सौ सूत्र हैं। कहते हैं 
कि सरस्वतीके प्रसादसे यह अन्थ अन्थकारकों मिछा था। किसी नये शाकटायनने कामधघेनु 
नामक व्याकरण भी छिखा है। जेनियोंसे हेमचन्द्रका व्याकरण प्रचलित है। पररुचिने 
प्राकृतप्रकाश छिखा था। उसकी टीका प्राकृत मनोरमाके नामसे प्रसिद्ध है। आदि कवि 
वाल्मीकि रचित प्राकृत व्याकरणके सूत्र हैं, जिनपर रूपष्मीधरने संस्कृतर्मं टीका लिखी है और 
उसका नाम षड्भाषाचन्द्रिका रखा है । इसमें १०८५ सूत्र हैं । 
बज्ञालकी ओर कलाप व्याकरण प्रचलित है । इसको कातन्त्र व्याकरण भी कहते हैं। 
कछाप व्याकरणके आधारपर अनेक व्याकरण ग्रन्थ बने हैं जो बद्भालमें प्रचलित हैं। विश्व- 
कोषकारने २७ के नाम दिये हैं । 
सुग्धवोध नामका एक व्याकरण घोपदेवका बनाया है। वल्ञालमें इसका भी प्रचार 
है । इसकी भी बहुत सी टीकार्ये हैं, जिनमेंसे चौदहके नाम विश्वकोषमें दिये हैं। काशीश्वर 
और नन्दिकीश्वरने इसपर अपने अपने परिशिष्ट छिखे हैं। धोपदेवने कविकल्पद्लम नामका 
गणपाठ और काव्यकासघधेनु नामका धातुपाठ भी लिखा छे। इन दोनोंके सम्बन्धके चार 
पाँच अन्थ और भी विश्वकोषमें दिये हैं । इधर कई स्वतन्त्र वेयाकरण हो गये हैं। परन्तु 
वह झुद्ध संस्कृतके वैयाकरण हैं और उनका आधारभूत प्राचीन पाणिनीय सूत्र नहीं हैं। 
इसलिए उन सबका विवरण यहाँ देना आवश्यक नहीं जंचता ! & 
यहाँ हम प्राकृत व्याकरणपर ही विश्येष विस्तार नहीं करते। इस सम्बन्धमें जेन 
साहिल्यवाले अध्यायमें व्याकरण प्रसञ्र्में हम विशेष चर्चा करेंगे । 
सबसे प्राचीन व्याकरणका क्या क्रम रहा होगा, उसकी विषयावल्ली क्या होगी घह्द 
सब बातें ठीक ठीक इस समय मारूस नहीं हो सकतीं | परन्तु योपथ ब्राह्मणमें एक जगह 
लिखा है (--- 
“ओक्षारः प्ृच्छासः को धातुः, किस प्रातिपदिकम्‌, किम्र्‌ नामाख्यातम, 
किम््‌ लिज्षम्‌, किम वचनम्‌, काविभक्ति, कः पअत्ययः, कः स्वरः उपसर्गोनिपातः 
किम्‌ वे व्याकरणम्‌ , को विकारः, को विकारी, कति मात्राह, कति घर्णा;, कत्यक्षरा:, 
कति पदाः, कः संयोगः, किम स्थानालुप्रदानकरणम्र्‌, शिक्षिकाः किम्‌ उद्चारयन्ति, 
किम्‌ छन्दः, को वर्ण, इति पूर्वप्रश्नाः,”? । 
इस ऊपरके अवतरणमें धातु, प्रातिपादिक, नाम, लिज्ञ, घचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर 
आदि व्याकरणके पारिभाषिक शब्द जाये हैं और साफ़ यह कहा गया है कि ओझारके 
विपयर्मे पूर्वपक्षके व्याकरण सम्बन्धी यह सब प्रश्न हैं । जहां शिक्षिका. शब्द पारिभापिक है 
और शुद्ध उच्चारणकी शिक्षा देनेवालेके अर्थ्में जाया है वहां व्याकरण शब्द भी साफ़ यह 
कहता है कि गोपथ ब्राह्मणकी रचनाके बहुत पहले चेदका व्याकरण पूर्ण विकसित रूपमें 
मौजूद था । ब्राह्मण अन्थ वेदोंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिए ही ऋषियोंने सड्भह् किये | इसलिए 





& जो लेग विस्तृत विवरण चार, वगला विश्वकोपमें “व्याकरण! शब्द देखें । 
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व्याकरण 


इसमें.तो तनिक भी सन्देद नहीं है कि कमसे कम्त वेदोंका व्याकरण पुण विकसित रूपमें 
ब्राह्मण अन्थोंकी रचनाके पहले ही मौजूद रहा होगा । 

च्याकरणका प्रयोजन ही इस बातको सिद्ध करता है कि व्याकरण वेदों जैसा छी 
प्राचीन है। ( १) वेदकी रक्षाके लिये ( २) उसका अर्थ समझनेके लिये, ( ३ ) शब्दोकि 
ज्ञानमात्रके लिये, ( ४) सन्देहनिवारणके लिये, (५) अशुद्ध शब्दके परित्यागके लिये, 
( ६ ) यशज्ञादि कर्म? शुद्ध शब्दोंके व्यवह्रके लिये ( ७ ) ठीक ऋत्विज द्वोनेके लिये, ( ८ ) 
सनन्‍्तानके ठीक नामकरणके लिये, और ( ९ ) सत्यासत्यके निर्णयके लिये, प्याकरणका यथार्थ 
ज्ञान अत्यन्त प्रयोजनीय है । इन सब हेतुऑपर विचार करनेसे शिक्षा और व्याकरणक्की वह 
महत्ता समझ्में आती है जिसको इशप्टिमं रखकर प्राचीन काछूमें उपनयनके वाद दी आाह्मण 
बालकको' इन दो वेदाह्ञोकी शिक्षार्मे लगा दिया जाता था। 

पाणिनि सुनिका व्याकरण अष्टाध्यायी या पाणिनीय अष्टकके नामसे प्रसिद्ध है। इसर्मे 
आठ अध्याय हैं और हर एक अध्यायर्से चार चार पाद हैं। सूत्रोंकी सम्पूर्ण सख्या ३९५९६ 
है | इसमें सन्धि, सुवन्त, कृन्दत, उणादि, आख्यात, निपात, उपसंख्यान, स्वरविधि, शिक्षा, 
और तद्धिव आदि विपयोपर विचार है | अष्टाध्यायीर्मे पारिभाषिक शब्दोंसें ऐसे अनेक्त शब्द 
हैं ज्ञो पाणिनिके अपने बनाये हुए हैं। और बहुतसे ऐसे हैं जो पूर्वकालसे प्रचक्तित हैं। 
पाणिनिने अपने रचे शब्दोंकी व्याख्याकी है और पद्लेके अनेक पारिमाषिक शब्दोंकी भी 
नयी घ्याख्या करके उनके अर्थ और भ्रयोगका विकास किया है। अनुनासिक, शात्मनेपद, 
परस्मैपद, आमशञ्नित उपघा, गुण, दीघे, विभक्ति, बुद्धि, संयोग, सवर्ण, हस्व आदिकी नयी 
व्याख्याकी है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पत्चमी, पष्ठी सप्तमी, अनुस्वार, अन्त, एक 
वचन, द्विवचन बहुवचन, उपसर्ग, निपाठ, धातु, भ्रत्यय, प्रदान, भविष्यत्‌ काल, वर्तमान 
काल आदि कई शब्दोंकी व्याख्या नहीं की हे। आरस्मर्मे इन्होंने चौदहों माहेश्वर सूत्र दिये 
हैं। इन्हीं सूत्रोंके आधारके ऊपर भत्याहार बनाये हैं जिचका प्रयोग आादिसे अंततक अपने 
सून्नोर्म किया है। इन भत्याहारोंसे सुत्नोंकी रचनार्मे अत्यन्त छाघव हुआ है । इसका अजुबन्ध 
भी पाणिनिका निजी है। गण समूह भी इनका अपना ही है। सूत्रोंसे ही यह भी पता 
चलता दे कि पाणिनिक्ते समयमें पूर्व अज्बऊ और उत्तर अच्चरू वासी दो श्रेणी चैयाकरणोंकी 
थी जो पाणिनिकी सण्डलीसे अतिरिक्त रही होगी । 

पाणिनिके बाद एक वेयाकरण व्योडि नामके हुए हैं जिनके बारेमें नागेश भधने 
लिखा है कि “सद्भह्मे व्याडिके लिखे $ छाख इलोकॉका एक अन्थ प्रसिद्द है। महाभाव्य- 
कारने भी इन्हें पाणिनिका परवर्ती माना है । 

निरुक्तकार यास्ककों कोई कोई पाणिनिके बादुका वैयाकरण बताते हैं। इनकी चर्चा 
हम अगले अध्याय करेंगे । 

सद्दाभाष्यके पहले पाणितीय सूत्रोपर कात्यायन झुनिने वार्तिक लिखे हैं। इन्होंने 
अपने वार्तिकर्स पाणिनिके अनेक सूत्रोपर स्वतत्न समालोचना की है। इस वार्तिकका विशेष 
उद्देश्य यही है कि सून्नोका जर्य जौर तात्पर्य खुल जाय । परन्तु यह वृत्तियां भी सूत्रोंकी 
तरह ही हैं। किन्तु आजा नामके इलोक अनुष्टुप्‌ छन्दुर्से बनाये गये हैं। 


श्श्५ 


हिन्दुत्व 


इसका श्रचार बहुत है । सिद्धान्तचन्द्रिका इसकी टीका है । इसमें सात सौ सूत्र हैं। कहते हे 
कि सरस्वतीके प्रसादसे यह ग्रन्थ अन्थकारकों मिला था। किसी नये शाकथयनने कामधेन 
नासक व्याकरण भी छिखा है। जैनियोंमें हेमचन्द्रका व्याकरण प्रचलित है। बररुचिने 
आ्राकृतप्रकाश लिखा था। उसकी टीका प्राकृत मनोरमाके नामसे असिद्ध है। आदि कवि 
वाल्मीकि रचित प्राकृत व्याकरणक्रे सूत्र हैं, जिनपर लक्ष्मीधरने संस्क्ृतर्म टीका लिखी है और 
उसका नाम घषडभाषाचन्द्रिका रखा है । इसमें १०८५७ सूत्र हैं । 
बन्ञालकी ओर कछाप व्याकरण प्रचलित है । इसको कातन्त्र व्याकरण भी कहते हैं। 
कछाप व्याकरणके आधारपर अनेक ष्याकरण अन्य बने हैं जो बह्लालमें प्रचलित हैं। विश्व- 
कोषकारने २७ के नाम दिये हैं । 
सुग्धवोध नामका एक व्याकरण वोपदेवका बनाया है । पद्मालमें इसका भी प्रचार 
है । इसकी भी बहुत सी टीकायें हैं, जिनमेंसे चौदहके नाम विश्वकोषमें दिये हैं। काशीश्वर 
और नन्दिकीश्वरने इसपर अपने अपने परिशिष्ट लिखे हैं। धोपदेवने कविकल्पद्ुम नामका 
गणपाठ और काव्यकामधेलु नामका धातुपाठ भी लिखा है। इन दोनोंके सम्बन्धके चार 
पाँच अन्थ और भी विश्वकोपमें दिये हैं । इधर कई स्वतन्त्र वेयाकरण हो गये हैं। परन्तु 
वह शुद्ध संस्कृतके वेयाकरण हैं और उनका आधारभूत प्राचीन पाणिनीय सूत्र नहीं हैं। 
इसलिए उन सबका विवरण यहाँ देना आवश्यक नहीं जंचता । & 
यहाँ हम प्राकृत व्याकरणपर ही विशेष विस्तार नहीं करते। इस सम्बन्धर्मं जेन 
साहिल्यवाले अध्यायर्मे व्याकरण प्रसहृमें हम विशेष चर्चा करेंगे । 
सबसे प्राचीन व्याकरणका क्‍या क्रम रहा होगा, उसकी विषयावली क्या होगी पह 
सब बातें ठीक ठीक इस समय मार्ूम नहीं हो सकतीं । परन्तु गोपथ ब्राह्मणमें एक जगह 
छिखा है |-- 
“झोझ्ारः प्च्छामः को धातु), किम प्रातिपदिकम्‌, किम्रू नामाख्यातम्‌ , 
किम्‌ लिम्मू, किम वचनम्‌, काविभक्ति;, कः प्रत्ययः कः स्वरः उपसर्गोनिपातः 
किम्‌ वे व्याकरणम्‌, को विकारः, को विकारी, कति मात्राः, कति वर्णा, कत्यक्षरा:, 
कति पदाः, कः संयोगः, किम्र्‌ स्थानानुप्रदानकरणम्‌, शिक्षिकाः किम्र्‌ उच्चारयन्ति, 
किम्‌ छन्दः, को वर्ण, इति पूर्वप्रश्ना)”? । 
इस ऊपरके अवतरणमें घातु, श्रातिपादिक, नाम, लिज्न, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर 
आदि व्याकरणके पारिभापिक शब्द आये हैं और साफ़ यह कहा गया है कि ओझारके 
विषयर्म वूर्वपक्षके घ्याकरण सम्बन्धी यह सब प्रश्न हें । जहां शिक्षिकाः शब्द पारिभापिक ह्द 
ओर शुद्ध उच्चारणकी शिक्षा देनेवालेके अर्थर्में जाया है वहाँ व्याकरण शब्द भी साफ़ यदहद 
कहता है कि गोपथ ब्राह्मणकी रचनाके बहुत पहले वेदका व्याकरण पूर्ण विकसित रूपसें 
मौजूद था। ब्राह्मण अन्थ वेदोंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिए ही ऋषियोंने सड्भह्ड किये । इसलिए 
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& जो लोग विस्तृत विवरण चाहें, वगला विश्वकोपमें "व्याकरण शब्द देखें । 


मूं। गोपथ जाक्षण १२४ 
११४ 


व्याकरण 


इसमें.तो तनिक भी सन्देद नहीं है कि कमसे कम वेदोंका व्याकरण चूण विकसित रूपमें 
घाह्मण अन्थोंकी रचनाके पहले ही मौजूद रहा होगा । 

घ्याकरणका प्रयोजन ही इस बातको सिद्ध करता छे कि व्याकरण वेदों जेसा ही 
प्राचीन है। ( १) चेदकी रक्षाके लिये ( २) उसका अर्थ समझनेके लिये, ( ३ ) शब्दोके 
ज्ञानमान्नके लिये, (४ ) सन्देहनिवारणके लिये, (५) जशुद्ध शब्दके परित्यागक्ले लिये, 
( ६ ) यज्ञादि कर्ममें छुद्ध शब्दोंके ज्यवद्दारके लिये ( ७ ) ठीक ऋत्विज इ्वोनेके लिये, ( ८ ) 
सन्‍्तानके ठीक नामकरणके लिये, और ( ९ ) सत्यासत्यके निर्णयके लिये, प्याकरणका यथार्थ 
ज्ञान अत्यन्त प्रयोजनीय है । इन सब हेतुओपर विचार करनेसे शिक्षा और व्याकरणकी वह 
महत्ता समझें आती है जिसको दृष्टिम रखकर आ्राचीन कालर्स उपनयनके बाद ही ब्राह्मण 
बारूकको इन दो वेदाड्ोंकी शिक्षार्स रगा दिया जाता था। 

पाणिनि मुनिका व्याकरण अष्टाध्यायी या पाणिनीय अष्टकके नामसे असिद्ध है। इसमें 
आठ अध्याय हैं और हर एक अध्याय चार चार पाद हैं। सूत्रोंकी सम्पूर्ण सख्या ३९९६ 
है । इसमें सन्धि, सुवन्त, कन्दत, उणादि, आख्यात, निपात, उपसंख्यान, स्वरचिधि, शिक्षा, 
और तद्चित आदि विपयॉपर विचार है | अष्टाध्यायीमं पारिभाषिक शब्दों ऐसे अनेक शब्द 
हैं जो पाणिनिके अपने बनाये हुए हैं। और बहुतसे ऐसे हैं जो पूर्वकालसे प्रचछित हैं। 
पाणिनिने अपने रचे शब्दोंकी ज्याख्याकी हैं और पहलेके अनेक पारिसापिक शव्दोंकी भी 
नयी च्याख्या करके उनके अर्थ और श्रयोगका विकास किया है। अनुनासिक, आत्मनेपद, 
परस्मैपद, आमत्रित उपधा, शुण, दीर्घ, विभक्ति, दुद्धि, संयोग, सवर्ण, हस्व जादिकी नयी 
व्याख्याकी है | प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पत्चसी, पष्ठी सपसी, अनुस्वार, अन्त, एक 
बचन, द्विवचन बहुचचन, उपसर्ग, निपात, धातु, प्रत्यय, प्रदान, भविष्यत्‌ काल, वर्तमान 
काछ आदि कई शब्दोंकी व्याख्या नहीं की है। आरस्म्में इन्होंने चौदहों माहेश्वर सूत्र दिये 
हैं। इन्हीं सूत्रोके आधारके ऊपर प्रत्याहार बनाये हैं जिनका प्रयोग आदिसे अंततक अपने 
सूत्रेंमिं किया है। इन भत्याह्वारोसे सूत्रोंकी रचनार्मे अत्यन्त छाघव हुआ है | इसका अजुवन्ध 
भी पाणिनिका निजी है । गण समूह भी इनका अपना ही है। सूत्रोंसे ही यह भी पता 
चलता है कि पाणिनिके समयमें पूर्व अब्बछ और उत्तर अश्चल वासी दो श्रेणी वैयाकरणोंकी 
थी जो पाणिनिकी सण्डलीसे अतिरिक्त रही होगी । 

पाणिनिके बाद एक वेयाकरण व्यांडि नामके हुए हैं जिनके बारेसें नागेश भट्ने 
लिखा है कि “सड्भहर्मे ज्याडिके लिखे १ छाख इलोकॉका एक अन्थ प्रसिद्ध है। महाभाव्य- 
कारने सी इन्हें पाणिनिका परवर्ती माना हे । 

निरुक्तकार यास्ककों कोई कोई पाणिनिके बादका चैयाकरण बताते हैं। इनकी चर्चा 
इम जगले अध्याय करेंगे । 

भहाभाष्यके पहले पाणिनीय सूत्रोंपर कात्यायन सुनिने वार्तिक लिखे हैं। इन्होंने 
अपने वार्तिकर्स पाणिनिके अनेक सूत्रोंपर स्वतञ्न समाऊछोचना की है । इस चार्तिकका विशेष 
उद्देश्य यदी है कि सूत्रोंका जर्य जौर तात्यये ख़ुछ जाय। परन्त यह वृत्तियां भी सूत्रोंकी 
तरह ही हैं। किन्तु आजा नामके इलोक अनुष्टुप्‌ उन्दर्मे बनाये गये हैं। 


श्श्५ 


हिन्दुत्व 


इसका प्रचार बहुत है । सिद्धान्तचन्द्रिका इसकी टीका है । इसमें सात सौ सूत्र हैं। कहते हैं 
कि सरस्वतीके प्रसादसे यह गन्य ग्रन्थकारको मिछा था। किसी नये शाकशयनने कामधेनु 
नामक व्याकरण भी छिखा है। जैनियोंमें हेमचन्द्रका व्याकरण प्रचलित है। बररुचिने 
प्राकृतप्रकाश लिखा था। उसकी टीका प्राकृत मनोरमाके नामसे अखिद्ध है। जादि कवि 
वाल्मीकि रचित प्राकृत व्याकरणक्रे सूत्र हैं, जिनपर रूक्ष्मीधरने संस्कृतर्मँ टीका लिखी है और 
उसका नाम षदढभाषाचन्द्रिका रखा है । इसमें १०८५ सूत्र हैं । 
बज्ञालकी ओर कछाप व्याकरण प्रचलित है | इसको कातन्त्र व्याकरण भी कहते हैं। 
कछाप व्याकरणके आधारपर अनेक ध्याकरण अन्य बने हैं जो बद्नालमें प्रचलित हैं। विश्व- 
कोषकारने २७ के नाम दिये हैं । 
सुग्धवोध नामका एक व्याकरण वोपदेवका बनाया है | वज्गञरूमें इसका भी प्रचार 
है । इसकी भी बहुत सी टीकायें हैं, जिनमेंसे चौदहके नाम विश्वकोषमें दिये हैं। काशीश्वर 
और नन्दिकीश्वरने इसपर अपने अपने परिशिष्ट लिखे हैं। वोपदेवने कविकल्पद्युम नामका 
गणपाठ और काज्यकामधेनु नामका धातुपाठ भी लिखा है। इन दोनोंके सम्बन्धके चार 
पाँच अन्थ और भी विश्वकोपमें दिये हैं । इधर कई स्वतन्त्र वेयाकरण हो गये हैं । परन्तु 
पह झुद्ध संस्क्ृतके वेयाकरण हैं और उनका आधारभूत प्राचीन पाणिनीय सूत्र नहीं हैं। 
इसलिए उन सबका विवरण यहाँ देना आवश्यक नहीं जंचता । & 
यहाँ हम प्राकृत व्याकरणपर ही विशेष विस्तार नहीं करते। इस सम्बन्धर्में जैन 
साहित्यवाले अध्यायमें व्याकरण प्रसज्ञर्में हम विशेष चर्चा करेंगे। 
सबसे प्राचीन व्याकरणका क्या क्रम रहा होगा, उसकी विषयावल्ली क्या होगी धह' 
सब बातें ठीक ठीक इस समय मारूम नहीं हो सकतीं। परन्तु गोपथ ब्राह्मणमें एक जगद्द 
लिखा है (-- 
“ओोझ्भारः पएच्छासः को धातु), किम्र प्रातिपदिकम्‌, किम्र्‌ नामाख्यातम्‌, 
किम्‌ लिम्रमू, किम वचनम्‌, काविभमक्तिः, कः प्रत्यय., क. स्वरः उपसर्गोनिपातः 
किस्‌ वे व्याकरणम्‌ , को विकार*, को विकारी, कति मात्रा, कति घर्णां,, कत्यक्षराः, 
कति पदा:, कः संयोगः, किम्‌ स्थानाजुप्रदानकरणम्‌, शिक्षिका: किम उच्चारयन्ति, 
किम्‌ छन्दः, को पर्ण;, इति पूर्वप्रश्नाः,”? । 
इस ऊपरके अवतरणमें धातु, प्रातिपादिक, नाम, लिड्ढ, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर 
आदि व्याकरणके पारिभाषिक शब्द आये हैं और साफ़ यह कटद्दा गया है कि ओोझ्वारके 
विषयमें पूर्वपक्षके ध्याकरण सम्बन्धी यह सब प्रश्न हैं। जहां शिक्षिकाः शद्द पारिभाषिक द्द 
ओर शुद्ध उच्चारणकी शिक्षा देनेवालेके अर्थर्में आया है वहां व्याकरण शब्द भी साफ़ यह 
कहता है कि गोपथ ब्राद्मणकी रचनाके वहुत पहले वेदका ज्याकरण पूर्ण विकसित रूपमें 
मौजूद था। घाह्मण अन्थ वेदोंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिए ही ऋषियोने सद्भह किये | हृसलिए 
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& जो लोग विस्तृत विवरण चाहें, वगला विश्वकोपमें “व्याकरण शब्द देखें । 


नूं' गोपथ जाक्षण श।२४ 
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व्याकरण 


इससें.तो तनिक भी सन्देद नहीं है कि कमसे कस वेदोंका व्याकरण पुण विकसित रूपमें 
ब्राह्मण अन्थोंकी रचनाके पहले ही मौजूद रहा द्वोगा । 

ध्याकरणका प्रयोजन ही इस बातको सिद्धू करता है कि व्याकरण वेदों जैसा ही 
प्राचीन है । ( १ ) वेदकी रक्षाके लिये ( २) उसका अर्थ समझनेके लिये, ( ३ ) शब्दोंके 
ज्ञानमात्रके लिये, (४) सन्देहनिवारणके लिये, (५) जशुरू शब्दके परित्यागके लिये, 
(६ ) यज्ञादि केसे शुद्ध शब्दोंके व्यवद्दारके लिये ( ७ ) ठीक ऋत्विज होनेके लिये, ( < ) 
सन्‍्तानके ठीक नामकरणके लिये, और ( ९ ) सत्यासत्यके निर्णयके लिये, घ्याकरणका यथार्थ 
ज्ञान अत्यन्त प्रयोजनीय है । इन सब हेतुऑपर विचार करनेसे शिक्षः और व्याकरणक्ी वह 
महत्ता समझें आती है जिसको दृष्टिमं रखकर प्राचीन कारूसें उपनयनके बाद ही बाह्मण 
बारूकको इन दो वेदाड्नोंकी शिक्षार्स ऊगा दिया जाता था। 

पाणिनि झुनिका व्याकरण अष्टाध्यायी था पाणिनीय अष्टकके नामसे प्रसिद्ध है। इसर्मे 
आठ अध्याय हैं और हर एक अध्यायर्मे चार चार पाद हैं। सूत्रोंकी सम्पूर्ण सख्या ३९९६ 
है । इसमें सन्धि, सुवन्त, इन्दत, उणादि, आख्यात, निपात, उपसंख्यान, स्व॒रविधि, शिक्षा, 
भौर ठद्षित आदि विपयोपर विचार है । अष्टाध्यायीमें पारिभाषिक शाब्दोंमें ऐसे अनेक शब्द 
हैं जो पाणिनिके अपने वनांये हुए हैं । और बहुतसे ऐसे हैं जो पूर्वकालसे प्रचक्तित हैं। 
पाणिनिने अपने रचे शव्दोंकी व्याख्याकी हैं और पहलेके अनेक पारिमाषिक शब्दोंकी भी 
नयी व्याख्या करके उनके अर्थ और भ्रयोगका विकास किया है। अनुनासिक, जआत्मनेपद, 
परस्मैपद, आसच्रित उपधा, गुण, दीघे, विभक्ति, बुद्धि, संयोग, सवर्ण, हस्व आदिकी नयी 
व्याख्याकी है | प्रथमा, द्वितीया, ठृतीया, चतुर्थी, पत्चमी, पष्ठी सघमी, अजुस्वार, अन्त, एक 
वचन, द्विवचन बहुवचन, उपसर्गे, निपात, धातु, प्रत्यय, प्रदान, भविष्यत्‌ काल, वर्तमान 
काल आदि कई शब्दोंकी व्याख्या नहीं की है। आरस्भर्मे इन्होंने चोद॒हों माहेश्वर सूत्र दिये 
हैं। इन्दीं सूत्रोंके आधारके ऊपर भत्याह्यार बनाये हैं जिनका प्रयोग आदिसे अंततक अपने 
सूत्रोंमें किया है। इन भत्याहारोंसे सूत्रोंकी रचनामें अत्यन्त लाघव हुआ है। इसका अजुवन्ध 
भी पाणिनिका निजी है। गण समूह भी इनका अपना ही है। सूत्रोंसे ही यह भी पता 
घलता है कि पाणिनिके समयमें पूर्व अज्नक और उत्तर अदश्चलू वासी दो श्रेणी चैयाकरणोंकी 
थी जो पाणिनिकी मण्डछीसे अतिरिक्त रही होगी । 

पाणिनिके बाद एक वैयाकरण च्योंडि नासके हुए हैं जिनके बारेसें नागेश भदने 
लिखा है कि “सद्डहर्मे व्याडिके लिखे ५ छाख इलोकॉका एक अन्थ प्रसिद्ध है। सहाभाव्य- 
कारने मी इन्हें पाणिनिका परवर्ती माना है । 

निरुक्तकार यास्कको कोई कोई पाणिनिके बादका वैयाकरण बताते हैं। इनकी चर्चा 
हम अगले अध्यायर्स करेंगे । 

महाभाष्यके पहले पाणितीय सुत्रोपर कात्यायन मुनिने वार्तिक लिखे हैं। इन्होंने 
अपने वार्तिकर्स पाणिनिके अनेक सूत्रोंपर स्वतत्न समालोचना की है । इस वार्तिकका विशेष 
उद्देश्य यही है कि सूत्रोंका अर्थ और तात्पर्य खुल जाय । परन्तु यह वृत्तियां भी सून्रोंकी 
तरह ही हैं। किन्तु आजा नामके इलोक अजुष्टप्‌ उन्दर्मे बनाये गये हैं। 


श्श्ष 


व्याकरण 


इसमें.तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि कमसे कम चेदोंका व्याकरण परूण विकसित रूपमें 
“ -ज््मण ग्रन्थोंकी रचनाके पहले ही मौजूद रहा होगा । 

““-का प्रयोजन हो इस बातको सिद्ध करता है कि व्याकरण वेदों जैसा ही 
) वेदकी रक्षाके लिये ( २) उसका अर्थ समझनेके लिये, ( ३ ) शब्दोंके 
, (४) सन्देहनिवारणके लिये, (५) जशुछ शब्दके परित्यागके लिये, 
मम शुद्ध शब्दोंके व्यवहारके लिये ( ७ ) ठीक ऋत्विज होनेके लिये, ( ८ ) 
7सकरणके लिये, और ( ९ ) सत्यासत्यके निर्णयके लिये, व्याक्रणका यथार्थ 
ऐेजनीय है । इन सब द्ेतुओपर विचार करनेसे शिक्षत और व्याकरणकी वह 
भाती है जिसको दृष्टिमं रखकर प्राचीन कालूमें उपनयनके बाद ही ब्राह्मण 

| वेदाड्ञोंकी शिक्षार्म रलूगा दिया जाता था 
“मुनिका व्याकरण अष्टाध्यायी या पाणिनीय अष्टकके नाससे प्रसिद्ध है। इसमें 
ओर हर एक अध्यायर्म चार चार पाद हैं। सुत्रोंकी सम्पूर्ण सख्या ३९९६ 
व, सुवन्त, कन्द्त, उणादि, आख्यात, निपात, उपसंख्यान, स्वरविधि, शिक्षा, 
दि विषयोपर विचार है | अष्टाध्यायीमें पारिभाषिक शब्दोंमे ऐसे अनेक शब्द 
के अपने बनाये हुए हैं। और बहुतसे ऐसे हैं जो पूर्वकालसे प्रचलित हैं। 
ने रचे शब्दोंकी व्याख्याकी है ओर पहलेके अनेक पारिभाषिक शब्दोंकी भी 
करके उनके अर्थ और भ्रयोगका विकास किया है। अनुनासिक, जत्मनेपद, 
ग़मश्नित उपधा, गुण, दीर्घ, विभक्ति, बुद्धि, संयोग, सवर्ण, हस्व आदिकी नयी 
है । प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पतन्चनमी, पष्ठी सप्॒मी, अनुस्वार, अन्त, एक 
चन बहुवचन, उपसर्ग, निपात, धातु, प्रत्यय, प्रदान, सविष्यत्‌ काल, चर्तमान 
६ कई शब्दोंकी व्याख्या नहीं की है। आरस्मर्मे इन्होंने चौदद्दों माहेश्वर सूत्र दिये 
/ सूत्रोंके आधारके ऊपर प्रत्याद्दार बनाये हैं जिनका प्रयोग आदिसे अंततक अपने 
कैया है। इन भत्याहारोंसे सूत्रोंकी रचनामें अत्यन्त लाघव हुआ है । इसका अनुबन्ध 
(निका निजी है । गण समूह सी इनका अपना द्वी है। सूत्रोंसे ही यह भी पता 
है कि पाणिनिके समयरमें पूर्व अन्बछ भोर उत्तर अश्बल वासी दो श्रेणी वैयाकरणोंकी 

पाणिनिकी मण्डलीसे जतिरिक्त रही होगी । 
/ पाणिनिके बाद एक वैयाकरण व्योडि नामके हुए. हैं जिनके बारेमें नागेश भइने 
। है कि “सब्भहमें व्याडिके लिखे $ छाख इलोकॉंका एक गन्थ प्रसिद्ध है। सहाभाष्य- 
मै भी इन्हें पाणिनिका परवर्ती माना है । 
निरुक्तकार यास्ककों कोई कोई पाणिनिके बादका वेयाकरण बताते हैं। इनकी चर्चा 
। अगले अध्यायर्म करेंगे । 
मद्दाभाष्यके पहले पाणिनीय सूत्रोपर कात्यायन मुनिने वातिक लिखे हैं। इन्होंने 
पने चार्तिकर्म पाणिनिके अनेक सूत्रोंपर स्वतन्न समालोचना की है । इस वार्तिकका विशेष 
- उश्लेश्य यही है कि सूत्रोंका अर्थ और तात्पर्य खुल जाय । परन्तु यह वृत्तियां भी सूच्रोंकी 
तरद्द ही हैं। किन्तु आजा नामके इलोक अलुश्टुप्‌ छन्दर्मे बनाये गये हैं। 


ध्ा श्श्५ 


हिन्दुत्व 


कथा-सरित्सागरमें लिखा है कि पार्वतीके शापसे वत्सराजकी राजधानी कौशाम्बी 
नगरमें कात्यायन वररुचिका जन्म हुआ था । बाल्यावस्थामें ही ये प्रतिमासस्पन्न थे। 
शैशवावस्था्में इन्हें सब प्रातिशाख्य उपस्थित थे । इन्होंने व्याकरणमें पाणिनिको परास्त 
किया था। परन्तु पोछेसे भगवान्‌ शझ्रके जावेशसे यह पाणिनिके श्िप्य हो गये, 
ओर अटष्टाध्यायीपर वार्तिक छिखा । परन्तु कथा-सरित्सागर कोई ऐतिहासिक अन्य 
नहीं है । 

पाणिनीय सूत्रोपर पतअकिने मद्गाभाष्य लिखा है। इस अन्थकी विचारपद्धति और 
रचनाप्रणाली अत्यन्त सुन्दर है। इसमें च्याकरणके अत्यन्त कठिन-कठिन विषयोंपर भी 
साधारण छौकिक उदाहरणोंकी सहायतासे व्याख्या की गयी है। व्याकरणकी वैज्ञानिक 
च्याख्यामें काव्यकी सी सुन्दरता और सरलता महामाष्यमें ही पायी जाती है। इसमें शब्द 
शाखपर शुद्ध वेशानिक ढझ़से विचार किया गया है। इसीकिए शब्दविज्ञानपर यह सबसे 
अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसके भीतर अनेक ऐसी बातें भी हैँ जिनसे उस समयके आचार 
व्यवहारका भी पता छगता है। इस अन्धकी भाषा बहुत प्राभ्षक है । कहा जाता है कि यह 
पाणिनीय सूत्रोपर छात्रगणको प्रति दिन उपदेश दिया करते थे और छात्रोंके प्रश्नोंका उत्तर 
देते थे और शह्लाओंका समाधान भी करते थे। इस प्रकार इसकी भाषा संवादके रुपमें है । 
यह सब होते हुए भी विचारपद्धति बहुत कठिन है । एक एक दिन जितना उपदेश द्वोता 
था, उसका नाम आइ्विक रखा गया है। इस तरह पाणिनीय व्याकरणके पहले अध्यायके 
पदले पादर्मे ९ आह्लिक हैं। मद्ठाभाष्य बिना पढ़े कोई पाणिनीय सूत्रका सम्पूर्ण अध्येता 
नहीं कहला सकता । 

यों तो कछाप व्याकरणकारके मतसे व्याकरणमात्र वेदाज्न है, तथापि भआाजकछ 
पाणिनिका व्याकरणही सर्वसम्मतिसे सबसे प्राचीन वेदाज्ञ अन्थ समझा जाता ह्टे। 


श्श्दे 


बीसवा अध्याय 


नमिरुक्त 


निरुक्त तीसरा वेदाहु है। इसका प्रयोग झुछू वेदिक है। निरुक्तमें वेदिक शब्दोंपर ही 
विचार किया गया है। इससे वैदिक शाददोंका अथ निकलता दै। निरुक्रके अन्थ प्राचीन 
बैदिक का्लमें अनेक होंगे, इसमें तनिक सन्देह नहीं है। परन्तु जेसे पाणिनीय प्याकरणके 
प्रचार होनेपर अन्य प्राचीन ब्याकरणोंका छोप हो गया, उसी तरह निर्वचन अन्थोंका भी 
छोप होगया । आजकल यास्करका ही निरुक्त मिलता है। 

निरुक्त पद्चाध्यायात्मक है। ( ३ ) अध्ययनविधि ( २) छन्दः प्रविसाग ( ३ ) छन्द्‌ 
विनियोग ( ४ ) उपलक्षित कर्मानुकूछ भूतकाल और (५) उपदर्शित छक्षण। इन सब 
अर्जोसे वेदका अर्थ सार्म होता है। इसमें शब्दोंके अर्थ लिखे हुए हैं भौर इसीलिए यह 
प्रधान शट्ठ समझा जाता है। अर्थ ही सवपिक्षा प्रधान है, क्योंकि अर्थ न मालूम होनेसे 
पाझ निष्फल होता है। वेदोंके शब्दार्थके लिये निरुक्त ही प्रमाण है | अनिरुत्त व्यप्ज्या उचित 
नहीं समझी जाती । 

निरुक्तम नीचे लिखे विषयोंका प्रतिपादन है--- 

“नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात लक्षण, भावविकार लक्षण, नाम जआाख्यातज 
सकछ नाम यथाक्रम उपन्यस्त करके पक्ष औोर प्रतिपक्ष रूपसे विचार करके स्थिर करना, 
पदुविसाग परिशज्ञान, प्रतिज्ञानुबओधपर अवलम्बित प्रदर्शनके लिए भादि, सध्य अन्त और 
अनेक देवत लिक्ष सझूर सन्त्रमें याज्चिक प्रज्ञानद्वारा देवता-परिज्ञान-प्रतिज्ञा, अर्थज्ष प्रशंसा, 
अनर्थाज्ञावधारण, वेद-वेदाइृब्यूह, समप्रयोजनिघण्डु, समास्नाय विरचन, भकरणत्रयविभाग 
द्वारा नैघण्हुक प्रधान देवतामिधान, प्रविसाग लछक्षण, निर्वचन-लक्षणद्वारा शब्द, दृत्ति 
विपयोपदेश, अर्थ प्राधान्याजुसार छोप, उपधा, विकार, पर्णलोप और वर्णविपर्यय, इन सब 
उपदेशोंके द्वारा सामथ्य-प्रदर्शनके छिये आदि, मध्य और अन्तका छोप और उपधा, विकार, 
घर्णलोप विपर्याय, आच्यन्त चर्ण व्यापत्ति और वर्णोपजनन, उदाहरण-चिन्ता, अन्त.स्थ और 
अन्तः धातु निमित्त सम्प्रसाये और असम्प्रसाये उस्य-प्रकृति घातु, निर्वेचनोपदेश, भाषिक 
प्रवृत्तिसं नेगस शब्दार्थ, प्रसिद देश ज्यवस्थाद्वारा शव्द रूप व्यपदेश, शिष्य लक्षण, 
विशेष ध्याख्याद्वारा तत्व-पर्याय-मेद, संख्या, सन्दिग्ध और उदाहरणद्वारा नाम, आख्यात, 
उपसर्ग और निपातके विभागके अनुसार नैधण्दु प्रकरणका अनुक्रम, अनेकार्थ शब्दोंके अन- 
चगत संस्कारोंका अनुक्रमण, परोक्षकृत आध्यात्मिक मन्न लक्षण, स्तुति, आशीर्वाद, शपथ, 
असिशाप, अभिख्या, परिदेवना, निन्‍्दा और प्रशंसा जादि द्वारा मन्नाभिव्यक्ति हेतु उपदेश । 
निदान, परिक्षान, व्याख्यापनके निसिच्त अनादिष्ट, देवतोपपरीक्षणके लिये अध्यात्मोपदेशर्म 
प्रकृतिका मूलत्व । इतरेतर जन्मत्व | स्थानन्रय-सेदर्म तीनोंकी एक जवस्था। महाभाग्य 
कृत्यका अनेक नामधेय प्रतिलम्भ । उत्पत्ति सस्वबन्धी एथक अविधान। देवताओोका भाकार 
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चिन्तन । भक्ति साहचर्य, संस्तवकर्म, सक्तभाक्‌ , हविभांकू और व्यक्षनभाक सम्बद्ध । 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, चुस्थान और देवताओंके अभिधेयासिधान और च्युत्पत्ति प्राधान्यके भ्रुत्युदा- 
हरण । इन सब निर्वचन विचारों और उपपत्तिकी अवधारणके अनुसार देवत्‌ प्रकरणका 
निर्णय । विद्यापार प्रासिके उपायोंके उपदेश और भन्त्रके अर्थ निर्वचन द्वारा देवतामिघान 
निवंचन फल ।”? 

ऋतगू अजुक्रमणिकार्मे लिखा है कि वेदोंकी व्याख्या करनेके लिये निरुक्त प्रधान उप- 
करण है । वेदुका यह एक कोष-विशेष है । यास्कने स्वयं शाकपूणि, ऊर्णनाभ और स्थोलष्ठिवी 
इन तीन भप्राचोन निरुक्तकारोंके हवाले दिये हैं । यास्क तो इनके बहुत पीछे हुए हैं। यास्कने 
अपने ग्न्थर्मे नाम, संख्या, आख्यात, उपसर्ग और निपातकी विद्येषरपसे आलोचना की है । 
इनके निरुकपर उम्र, दुर्ग, स्कन्दस्वामी, देवराज, यड्वन आदि टीका कर गये हैं । 

पण्डित धनराज शास्त्रीकी सूचीमें ५ निरुक्त अन्थ दिये हुए हैं। गणेश निरुक्तमें 
३६,००० सूत्र हैं, निरुक्त यूत्रमें ५२,०००, गार््य निरुक्तम १०,०००, अर्थार्णवर्में ६९,००० 
और शब्द्प्रभामें $ छाख ३२ छज़ार सूत्र हैं । 


& देखो वगलरा विश्वकोष “निरुक्त' शब्द । 
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छ्न्द्‌ 

वैदिक साहित्यका चौथा अज्ज उन्द है। ऋग्वेद सम्पूर्ण पद्य है सामवेद्‌ और अथर्ववेद 
भी पद्य ही हैं। केवल यजुरवेदर्म गद्य और पद्म दोनों हैं। उन्दोंकी संख्या और प्रकार अन- 
गिनत हैं । यह तो वैदिक उन्दोंकी बात हुईं। छौकिक उन्दोंकी भी संख्या अनन्त है । 

छन्द॒का प्रधान प्रयोजन भाषाका छालित्य है । गद्यको सुनकर कान और मनको वह 
तृप्ति नहीं होती जो पद्यको सुनकर होती है । पद्य याद भी जल्दी होते हैं और बहुत कालूतक 
स्मरण रहते हैं। साथ ही गम्भीरसे गम्भीर भाव संक्षेपर्मे व्यक्त कर देते हैं । यह तो उन्दोंके 
साधारण गुण हुए, परन्तु वेदाध्ययनर्में उन्दोंका ज्ञान अनिवार्य है। छन्दोंके बिना जाने 
वेदाध्ययन पाप है। ऋक्‌ सायण भाष्यकी भूमिका यद्द श्रुति दी हुईं है-- 

“यो है था अविदितापेयच्छन्दों देवत ब्राद्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति 
था स्थाणुं वाच्छति गत्ते वा पद्यति प्रवासीयते पापीयान्‌ भवति ।” 

उन्दोंको बेदुका चरण बताया गया है । जिन इन्दोंका प्रयोग संद्विवाजोर्मे हुआ है 
वह और किसी अन्थमें नहीं पाये जाते । वेदके ब्लाह्मण और आरण्यक खण्डर्मे वैदिक उन्दोंके 
विपयसें बहुत सी कथाएँ आयी हैं, पर उनसे छन्दके विषयका विशेष ज्ञान नहीं होता । 
कात्यायनकी सर्वानुक्रमणिकार्मे सात छन्दोंका उल्लेख है। ( $ ) गायन्नी (२) उष्णिक 
(३) भजुष्टप्‌ (४ ) इृहति (७) पंक्ति (६) त्रिष्ठप (७ ) जगती । 

गायत्री छन्दुर्से सब मिलाकर सस्वर २४ अक्षर द्वोते हैं | वेदिक गायतन्नी छन्द त्रिपदी 
अर्थात्‌ तीन चरणोंका होता है । इसी प्रकार २८ अक्षरोंका उप्णिक उन्द्‌ होता है। अजुष्टुपमें 
३२ अक्षर होते हैं। बृहतिमें ३६, पंक्तिमें ४०, त्रिप्टपू्म ७७ और जगतीर्मे ४८ अक्षर होते 
हैं। जान पढ़ता दै कि जगतीसे बढ़े छन्‍द वेदिककालर्में नहीं बनते थे। वेदका बहुत भारी 
मन्न भाग इन्हीं सात उन्दोंमें बना है। और इनमेंसे सबसे अधिक गायजन्नी छन्द॒का व्यवहार 
हुआ है । कात्यायनने इन सात उन्दोंके और भी अनेक भेद स्थिर किए हैं। उन सब भेदोंको 
जो जानना चाहे उसे कात्यायनकी रची सर्वानुक्रमणिका देखनी चाहिए । 

इन्हीं सात उन्दोंको मूछ मानकर व्यवहारिक भाषामें अनन्त छन्दोंका निर्माण हुआ 
है। उत्तररामचरितर्मे लिखा है कि पहले-पहल आदि कवि वाल्मीकिके मुखसे लौकिक अनु- 
एप्‌ छन्‍्दकी रचना हुईं थी। इसके कुछ ही दिन बाद भ्षात्रेयीने घनदेवतासे बातों-बातोंर्मे 
इसकी चर्चा की । इसपर वनदेवता बोले, “क्या आश्चर्यकी वात है, यह तो वेद्से अतिरिक्त 
किसी नये छनन्‍्दका आविष्कार हो गया है ।” इस कथासे जान पड़ता है कि भवसभूतिके 
अनुसार पहला छोकिक छन्‍्द अजुष्टप्‌ है और पहले छौकिक कवि वाल्मीकि हैं । वाल्मीकि 
रामायणमें भी इस तरहकी कथा दी हुईं है। रामायणके प्राचीन टीकाकार भवभूतिके ही 
सतका समर्थन करते हैं। परन्तु चाल्मीकीय रामायण वालकाण्ड, दूसरे सर्गके १५ थे इलोक- 
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की टीका करते हुए रामाजुज स्वामी यहद्द प्रगट करते हैं कि लौकिक छन्दोंकी चार वाल्मीकिसे 
पद्दिके चल चुकी थी । 

कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणिकाके बाद ठन्‍्दः शासत्रके सबसे प्राचीन निर्माता महर्षि 
पिड्ल हैं। इन्होंने $ करोढ़ ६१ छाख ७७ हज़ार दो सौ सोलह प्रकारके वर्ण वृत्तोंका 
उल्लेख किया है । संस्कृत साहित्यर्में इस भारी संख्यामेंसे लगभग ५० प्रकारके छन्द प्यवद्वार 
में जाते हैं । अन्य छोकिक भाषाओर्म संस्कृतकी अपेक्षा बहुत प्रकारके छन्दोंका व्यवहार 
हुआ है। परन्तु उनकी गिनती वेदाड़में नहीं है । इसलिये उनकी चर्चा यहाँ बाहुल्य 
मात्र है। 

पण्डित धनराज शाख्त्रीकी सूचीर्मे छः छन्दोग्रन्थोके नाम दिये गये हैं जो सबके सब 
प्राचीन हैं। उन्दोर्णवर्मे ३ छाख ३२ इजार शोक हैं। विष्णुसूत्रमे २५,००० हैं। उन्दो 
रहस्पमें १६,०००, छन्दश्प्रभाकरमें १९,०००, छन्दः परदेशर्में ३९,००० और छन्दरत्नाकरमें 
७,००० श्लोक बताये हैं ॥ 


बाईसवाँ अध्याय 
कल्प और ज्यौतिष 


कव्पसूत्रोंका वर्णन वेदोंके पूरक-साहित्यवाले अध्यायोंमें हम कर चुके हैं। कल्पसून्नोंमे 
यज्ञ-याग संस्कारादि करनेकी विधियोंका विस्तार है| वेदाह़की दृष्टिसे कल्पसूत्रोर्मि अधिक सह- 
त्वकी विधियां वह हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक यज्ञयागादियमें होता है। साथ ही वर्णाश्रम-धर्ममें 
उपय्ोज्य संस्कारकी विधियाँ भी शामिल हैं । इनके नियरमोंका विखार गृद्यसूत्रोंसे हुआ है । 

संस्कारों और यज्ञोंकी क्रियायें निश्चित मुहृर्तोंपर निश्चित समयोर्से और निश्चित जवधि- 
योंके भीतर होनी चाहिएँ । मुहूर्त समय और अवधिका निर्णय करनेके लिए ज्योतिष शाखका ही 
एक अवलूम्ध है | इसीलिए प्रत्येक वेदके सम्बन्धका ज्योतिषाड़ भी अध्ययनका विषय होता चला 
आया है और जिस तरहसे धनुर्वेद, आायुवंद आदि उपवेदोंका विकास विज्ञानकी भांति होकर 
चेदुकी पूर्ति करते हुए अछूग ही शास्त्र बन गये हैं, उसी तरह ज्योतिषका भी अछूग ही एक शास्त्र 
बन गया है । इसका इतना विस्तारसय विकास है कि आजतकका साहित्य यहाँ दिया जाना अस- 
म्मव है। ज्योतिर्विज्ञानपर अच्छे प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे जानेकी परम्परा हृटी नहीं है और यह 
वर्धमान शास्त्र वैज्ञानिक संसारमें आज भी बराबर अनुशीलनका विषय बना हुआ है और 
इसका उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। इसलिए छोकिक ज्यौतिषका वर्णन न करके 
सम्प्रति हम वैदिक ज्यौतिपका विषय ही यहाँ देते हैं । 

बेंगला विश्वकोष शब्दू-कल्पद्यम आदि इस विपयपर प्रायः मौन हैं । सन्‌ १९०६ ईँ० 
के हिन्दुस्तान रिव्यूमें मार्चसे लेकर नवम्बरके अन्ततक ज्योतिष वेदाहुपर एक विद्धत्तापूर्ण 
लेखमाला छपी है जिसमें कई हज़ार वर्षोके वाद इस वेदाइके बढ़े दुरूड शोकोके भाष्य 
भर टिप्पणी सद्दित भर्थ अंग्रेज़ी भाषामें हमारे देशके एक बहुत बड़े गुप्त रहनेवाले विद्वान्‌ 
वाहस्पत्यः& ने किये हैं। यह अध्याय प्राय. उन्हींकी छेखमाराके आधारपर छिखा गया है। 
ज्योतिरवेदाहपर तीन पुस्तकें बहुत प्राचीन काछकी मिलती हैं । पहली ऋक ज्यौतिष, दूसरी 
यजु. ज्योतिष और तीसरी अथर्व ज्यौतिष । ऋक्‌ ज्योतिषके लेखक लगध हैं। यजु.के शेष 
और अथर्वके पितामह। वराह-मिह्दिकी छिखी पाम्वसिद्धान्तिकार्में जिसे पं० सुधाकर 
द्विवेदी और डाक्टर टीबोने मिलकर सम्पादित करके प्रकाशित कराया था, एक सिद्धान्त 
पैवामहके नामसे भी दिया हुआ है । इसके सिदा वाह॑स्पत्यने भी पितामहके ज्यौतिवेंदाह्षका 
कोई पता नहीं दिया है । परन्तु हिन्दुस्तान रिव्यूके सन्‌ १९०६ ईं० के नवम्बरके अट्टसे 
घृ० ४१८ पर किसी अज्ञातनामा “सिविस” उपनासके लेखकने पितामद ज्यौतिषके १६२ 
छोक बताये हैं। ऋकके ३६ और यजु.के ४३ छछोकोंका कुछ क्रम-विपयेयके साथ वाहस्पत्य- 
जीने भाषण्य किया है । हम उसका सार यहाँ देते हैं । 








# वावू छोटेलालू वी० ए० रिटायर्ड एजिनियर, मेरठ । 


१२१ 
१६ 


| अॉज्ज अल की की 


हिन्दुत्व 


प्रांच वर्षोका एक युग सना जाता है जिसमें घन्द्रमाके ६२ युति चक्कर दोते हैं 
और १८३० दिनरात होते हैं। इतने दिनोंके भीतर सूर्यके छयभग ५ भौर चन्द्रमाके ६७ 
चक्षर क्रान्ति-वृत्तर्म हो चुकते हैं, इसी कालके भीतर नक्षत्र भी प्ृथ्वीके चारों ओर १८३५७ थार 
चक्कर लगा छेते हैं । चन्द्राक॑थुति था षढभान्तरकी परिभाषा पर्वन है। इस पद्चवार्षिक 
युगमें १२४ पर्वन्‌ होते हैं । पत्येक पर्वनमें १५ तिथियां होती हैं। थुगके पद्चमांशका नाम 
वर्ष है। इस एक वर्षमें दिनरातकी संख्या ३६६ होती है। यह पघर्ष आजकलके अर्थमें 
न ॒तो नाक्षत्र होता है ओर न अयनवर्ती । हर वर्षके दो सम-भाग होते हैं। हर एके 
१६३ दिन रात होते हैं जिसे अयन कहते हैं। प्रत्येक अयनके मध्यका दिन विघुवत्‌ कहछाता 
है। घर्षके पष्ठांशकों ऋतु कहते हैं जो ११ दिनोंका होता है। हिसावको सीधा और सहज 
करनेके लिए यह सब समय-विभाग मान छिये गये हैं और यह अछ्ठ स्वाभाविक काल- 
विभागसे अत्यधिक मिलते जुलते हैं । क्रान्ति ब्वत्त २० बराबर बराबर विभागोंर्मे बैंटा हुआ 
है। प्रत्येकको नक्षत्र कहते हैं। यह ऐसे अन्दाज़से है कि एक एक नक्षत्रमें चन्द्रमा एक 
एक दिन रह्दता है। यण्पि प्रत्येक युति और षढ्मान्तर वस्पुतः 'देखी हुईं! घटना है तथापि 
सूर्य चन्द्रमा और तारोंकी दैनिक स्थिति गणनासे निश्चय की जाती थी। हर पर्वर्मे सूर्य 
१ब ४७ नशक्षत्रमे पार करता हुआ समझा जाता था। भिन्नाक्कोंसे बचनेके लिए प्रत्येक नक्षत्रमें 
१२४ भांश होते थे। इस प्रकार सूर्य, प्रत्येक तिथिमें ९ भांश चलता था । इसी प्रकार 
चन्द्रमा १४३४४ नक्षत्र एक पर्वर्मं या बै£६३$ नक्षत्र हर तिथिर्मे चछता था। टेड़े-मेढ़े 
भिन्नोंसे बचनेके लिए अरुत्‌ युक्तियोंसे काम लिया जाता था । फिर इसकी उलटी समस्या 
थी कि नक्षत्र और उसके भांशकों पार करनेमें सू्थ और चन्द्रमा जो समय लेते हैं उस 
समयको मारूस करना। १३३६ दिनरातोर्मे सूये और १६४5 दिनरातर्मे चन्द्रमा एक 
नक्षत्रको पार करता है, यह वात मातम की गयी। आधे था कम नक्षत्रके लिए १३३ की 
जगहपर १०६ बहुत ही सहज और आसानीसे कटनेवाली संख्या ले ली गयी । घन्द्रमाकी 
तीच्र गतिके कारण भासन्न क्रियाके द्वारा यह कठिनाई दूर नहीं द्वो सकती थी। इसीलिए 
द्निरातकी ६०३ कलाओर्मे विभाजित किया गया। इस प्रकार चन्द्रमाकों एक नक्षत्र पार 
करनेमें ६१० कलाएं रूगने छगीं। फिर बहुधा यह जाननेकी आवश्यकता पड़ती थी कि 
पर्व या तिथि कब दिनमें था रातमें समाप्त हुईं। पर्वमें जौसत १४४४६ दिन रात होते हैं 
और तिथि इसका ई३वां भाग होती है । द्निरातकों १२४ भागोंमें इस तरह विभक्त करना 
आवश्यक हो गया। प्रत्येक भागका नाम 'अंश” हुआ । इसी तरह दिनांशों, नक्षत्राँशों 
और सूर्य चन्द्रमाकी गतियोंमें सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए कछाकों १२४ काछ्ठाओर्मे विभक्त 
किया गया और प्रत्येक काष्ठाको ५ अक्षरों । यह केवल भिन्न हुए जो हिसाबमें आते हैं । 
परन्तु इनसे पद्चाक्न बनानेवालेका काम कुछ इछका नहीं हुआ । भिन्नोंसे तो छुट्टी मिली, 
परन्तु मानसिक-गणनामें सहजमें न आनेवाले अछू अभी मौजूद थे। इन्हींके लिए छगघ 
और शेषकी ज्यौतिषमें ऐसी सुन्दर युक्तियाँ निकाली गयी जिनको देखकर गणितज्ञ आज भी 
मोहित हो जाते हैं। यह युक्तियाँ मूछ और उसके अनुवाद ही अध्ययन की जानी चाहिएँ । 

साधारण रीति प्राचीन कालमें भी यही थी कि दिन रातकों तीस मुहतों या ६० 


श्र्र 


कल्प और ज्यौतिष 


नाडियोंमें बांध जाता था। इसके लिए जलू-बढी बनी होती थी। इस भाचीन ज्योतिपीने 
जरू-घड़ीका आकार-प्रकार इस युक्तिसे रचा था कि दिनकी छम्बाईमें नित्यकी कमी बेशी 
नाढ़िकाका एकांश हुआ करता था। ५ मासमें तीस दिन होते थे, परन्तु बिना चन्द्रमाकी 
कलाओोंके इन दिनोंका याद रखना कठिन था। इसीलिए अतिपदासे अमावास्या तक १ 
महीना ठहराया गया । चन्द्वमाका युति-चक्र २५४३ दिनका होता है। इसलिए महीने बारी 
बारीखे ३० और २५ दिनके रखे गये । १२वें चन्द्राक॑ युतिपर हर दो महीनेके $ दिनकी 
कमी घर्पान्तर्से ६ दिन और बढ़ाकर पूरी कर दी जाती थी और चान्द्र और सौर चर्षोको 
बरावर करनेके लिए चान्द्ग वर्ष्म १२ दिन जोड दिये जाते थे, इसे “द्वादशाह” कहा जाता 
था। ३५४ दिनोंके चान्द्र वर्ष और ३६० दिनोंके सावन पर्षमे जो अन्तर पढ़ता था, पांच 
बरसोंमें ठीक एक महीनेके घरावचर हो जाता था। द्वादशाहके दहिसाबसे २ महीने हो जाते 
थे। छोग ३ ऋतु मानते थे, जाड़ा, गर्मी और बरसात। यह कारू-विभाग चार चार 
महीनेके होते थे। बरसातके चार महदीनेंमें तो कोई अन्तर मारूम नहीं होता, पर शेष 
आउ्से दो दो महीनेर्म तो ज़रूर अन्तर साद्म होता है। इस तरह व्यवद्ारतः दो दो 
सहीनोंकी चार ऋतुर्य और चार मासकी एक ऋतु अर्थात्‌ कुछ ५ ऋतुएं हुई। परन्तु सारू 
कसी १२ मासका होता था और कभी १३ का । इसकिए बह चार ऋतुएं कभी एक सासके 
लिये बढ़ जाती थीं। घर्तमान घान्द्र सास, तिथि आदि पश्चाइ्की विधि अत्यन्त प्राचीन हे, 
वैदिक कालसे चली आायी है। बीच बीचमें कालानुसार बढ़े बढ़े ज्योतिषियोंने करण अन्थ 
लिखकर और संस्कारद्वारा संशोधन करके ठीक कर रखा दै। बराबर संशोधन होते चले 
आये हैं। छः ऋतुओंका भाग उसी तरद्द सुभीतेके लिये हुआ, जिस तरद्द चान्द्र सास ३० 
तिथियों्मे बांद दिया गया। ज्योतिष वेदाइमें उसी काल-विभागका अनुसरण किया गया है 
जो उस समय प्रचक्तित था और जो आज भी प्रचलित है। परन्तु ज्योतिषिदुने उस समयकी 
पद्चाह् रचनाके लिए. ठीक-ठीक युक्तियों और विधियोंका नियमोर्मे समावेश कर दिया । 

ज्यौतिष-वेदाइ्ञका उद्देश्य पत्चाज्ष-रचनामात्र है। पद्चाहुकी रचनाविधि वाहंस्पत्यके 
भाष्यसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वाईस्पत्यजीके छेखसे थह जान पड़ता है कि रगघकों 
वह बर्बरदेशीय समझते हैं। परन्तु वेदाड़ ज्योत्तिषके किसी कोकसे, भावसे, या किसी अन्त. 
साक्षीसे ऊगघका विदेशी होना सिद्ध नहीं होता । पितामह और शेपके छिएु तो ऐसी बात 
कही भी नहीं जा सकती । 

सूर्य-सिद्धान्त, पोलिश-सिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त और वासिष्ठ-सिद्धान्तके साथ साथ 
पिवामद सिद्धान्तकी चर्चा भी पाश्चसिद्धान्तिकार्मे वराह-मिहिरने की है । पराशर और गर्ग 
भी बराहमिद्दिरके पहिले भारी ज्योतििंद हो गये हैं । इनसे पोछेके ज्योतिविंदोंमें आयेभह, 
पराहमिहिर, बह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कमलाकर आदि प्रसिद्ध अन्थकार हुए हैं। यह सभी 
गणित और फलित दोनों ही प्रकारके ज्यौत्तिषके जाचार्य माने जाते हैं । ज्यौतिपके ग्रन्थ 
अनेक हैं. जोर अ्रचलित भी हैं। सबके विषय एकसे हो हैं और गणितात्मक हैं जो साधारण 
पाठकोंको रुचिकर नहीं हो सकते । इसलिए उनका विस्तृत वर्णन यर्हाँ नहीं देते । 


--४२०७७-2६०-७ 


तेईसवाँ अध्याय 


वेदके उपाह़ 


उपाञ्नोंके सम्बन्धर्में प्रस्थान भेदकार श्री मधुसूदन सरस्वतीने लिखा है कि “पुराण, 
न्याय, मीमांसा और धर्मशाखत्र यह चार उपाह् हैं ।” प्रायश्रित्त तत्व्मं चौदह वा अठारह 
विद्याओंकी गिनतीर्म चारों वेद छःहों अज्ञ यह दुस, मीमाँसा, न्याय, धर्मशासत्र और पुराण 
यह चार मिलाकर चौद॒ह गिनाये हैं । चारों उपवेदोंको मिलानेसे अठारहकी ग्रिनती पूरी होती 
है। इन अठारद विद्याभोर्में घार वेद, चार उपवेद, छः अज्ञ मिलाकर हम चौदह विद्याओंका 
वर्णन कर चुके हैं | मीमांसा, न्याय, धर्मशासत्र और पुराण वाक़ी हैं । मीमांसा और न्याय यह 
दोनों शास्त्र शिक्षा, व्याकरण और निरुक्तके आजुपन्निक हैं। धर्मशासत्र श्रौत्सून्नोंका आजुप- 
द्विक है। और पुराण आह्मण भागके ऐतिहासिक अंशोंका पूरक है। इस प्रकार यह चारों 
वेद॒के उपाज्ञ समझे जाते हैं । 
छान्दोग्योपनिषद्र्मे एक जगह लिखा है कि इतिहास पुराण पांचवाँ वेद है । इससे भी 
यही सूचित होता है कि इतिडास और घुराणकी भी मदतत्ता है। अधिकांश विद्वान्‌ इतिहास 
शब्दसे रामायण और महाभारत समझते हैं और पुराणसे अठारद्द वा उससे अधिक पुराण 
ग्रन्थ और उपपुराण समझे जाते हैं जिनकी दूसरी संज्ञा पद्चललक्षण है। हमारे देशके अनेक 
विद्वान्‌ इससे सहमत नहीं हैं । प्रधानत. महर्षि स्वामी दयाननद सरस्वतीका कहना हे कि 
इस स्थरूपर इतिद्वास-पुराणसे तात्पर्य घाह्मण भागमें उछिखित कथाओंसे हे । 
अठारद्द विद्याओंकी गिनतीमें इतिहास शब्द कहीं नहीं आया है । पुराणके सिवाय 
इन अठारह विद्याओंकी सूचीर्मे और कोई विद्या ऐसी नहीं है जिसमें इतिहासका अन्तर्भाव 
दो सके । इसलिए हमारी समझमें प्रायश्रित्त तत्वकारने इतिहासको पुराणके अन्तर्भूत्त समझ 
कर उसका नाम अलग नहीं गिनाया है । इसी तरह मीमांसामें पूर्व और उत्तर दोनोंका 
समावेश छह, कर्म मीमांसा और वेदान्त दोनों आ गये हैं। और नन्‍्यायर्मे कणादके वैशेषिक 
शाखका भी अन्‍्तर्भाव हो जाता है। छःष्ों शाखोंमें सांख्य और योगकी भी अठारहों विद्या्ोर्मे 
चर्चा नहीं दे । परन्तु आयुर्वेदुकी चर्चा है जिसमें सांख्य और योग दोनोंका पूरा अन्तर्भाव 
है | हमने आयुर्वेदुके धर्णनर्मे जान-बूझकर सांख्य और योगकी चर्चा नहीं की | क्योंकि छ'हों 
दर्शनोंके साथ-साथ इन्हें अछग-अलछूग अध्याय देते हैं 
हम जिस क्रमसे धार्मिक साहित्यका वर्णन कर रहे हैं धह इन विद्याओंके ऋरमसे 
अवर्य ही भिन्न है। छ' अम्ञोंका वर्णन करनेके उपरान्त हम चार उपाज्ञोंका वर्णन इस ऋमसे 
करेंगे । ( १) इतिहास-पुराण (२) दर्शन-जिसमें न्‍्यायादि छहों शाख शामिल हैं। 
(३ ) धर्मशाख्त और ( ४ ) तन्र । हमने चारों उपर्किधित उपाञ्नोंका तीनमें ही समावेश 
कर दिया और चौथे रिक्त स्थानमें तत्न रखा है । 
तन्न शिवोक्त शास्त्र है ! प्रधानत, इसके तीन अकार हैं । आगम, यामल, और तत्न । 


वेदके उपाह़ 


तद्योसे प्रायः उन्हीं विषयोका विस्तार है जिनपर पुराण लिखे गये हैं। साथ-ही-साथ 
इसके अन्तर्गत गुझ्य शास्त्री है जो दीक्षित और अभिषिक्तके सिवाय ओर किसीकों बताया 
नहीं जाता !। 

यद्यपि इसे वेदका उपाह् नहीं कद्दते तथापि आस्तिक शाख्र होनेले और संस्क्ृतर्मे 
होनेसे और हिन्दुओं मान्य होनेसे हस इसका भी वर्णन उपाह्ञेंके अन्तर्मे करेंगे । 

इतिहासों और पुराणोंका वर्णन हस पहले करेंगे । इतिहाससे हमारा तात्पर्य रामायण 
और महाभारतसे है | रामायण जनेक हैं । परन्तु मद्दासारतका अन्थ एक ही है । 

पुराण अठारह कहे जाते हैं । विष्णु घुराणमें वह अठारह नाम इस तरह दिये हुए 
हैं--( १) बह्य (२) पद्म (३) विप्णु (४) शिव (५) भागवत ( ६ ) नारदीय 
(७ ) मार्कण्डेय ( ८ ) अग्नि ( ९ ) भविष्य (१०) बह्मवैवर्त (११) लिन्न (१२) वाराह 
(१३) स्कन्द (१४) वामन (१५) कूर्म्म (१६) मत्स्य (४७) गरुढ़ और (१८) भ्रह्माण्ड। इनमेंसे 
प्रत्येकर्मे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, सन्वन्तर यह पांच बातें कही गयी हैं। हसीलिए पुराणोको 
पत्नलक्षण भी कहते हैं। कई पुराणंसें इससे भिन्न क्रम भी दिये हुए हैं। कई पुराणोंके 
नाम उपपएुराणोर्में आये हैं, और उपपुराणोके नाम पुराणोर्मे भा गये हैं। इसलिए हम 
किसी क्रमको मद्दत्व न देकर जो-जो अन्थ हमें जिस क्रमसे ठीक जँचते हैं क्रमशः उनका 
संक्षिप्त वर्णन उसी ऋ्रमसे हम दे रहे हैं। इससे कोई यह न समझे कि हम कालक्रमसे, 
या महापुराण और उपपुराणके ऋमसे दे रहे हैं । 


रामायण-खण्ड 


चोबीसवो अध्याय 


- रामायण 


वनपर्वमें रामोपाख्यानका वर्णन करनेके पहले कहा गया है कि “राजन पुराने इति- 
हासमें जो कुछ घटना हुईं है घद सुनो” । इस स्थानपर पुरातन शब्दसे विदित होता है 
कि महामारतकालुमें रप्मायणी कथा पुरातनी कथा हो चुकी थी । इसी तरह द्वोणपर्वर्म 
लिखा है--- ह 
अपिचायं पुरागीतः स्छोको वाल्मीकिनाझुवि” 
इन बातोंसे स्पष्ट हे कि महाभारतकी घटनाओंसे सेकढ़ों या हज़ारों वरस पहले 
वाल्मीकीय रामायणकी रचना हो चुकी होगी । 
ऐसा प्रवाद्‌ भश्रचलित है कि घाल्मीकिने सो करोड कछोकॉका रामायणनामक अन्थ 
रचा था। 
“चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम” 
परन्तु स्वयं वाल्मीकीय रामायणर्म वालकाण्डके चौथे सर्गर्मे लिखा है-- 
“प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभेगवान ऋषिः । 
चकारचरितं छर्त्ल॑ विचित्रपद्मथंबत्‌ ॥ 
चतुर्विशलहस्माणि स्छोकानामुक्तवान्‌ ऋषिः। 
तथा सर्ग शतान्‌ पश्च षट्काण्डानि तथोत्तरम॥ 
इन होकोंसे प्रकट होता है कि वाल्मीकिने २७,००० कछोक रचे जो ५०० सर्गोर्मे 
बैंटे थे। जो पाठ आजकल प्रचलित हैं वह तीन अकारके हैं। उदीच्य, दाक्षिणात्य और 
गौड़ीय । उच्त तीनोर्मे परस्पर पाठभेद तो है ही, पर किसीर्मे न तो ठीक २४,००० शछोक हैं 
और न ५०० सर्ग । यह भी निश्चय है कि उपर्युक्त दोनों छोक वाल्मीकिके रचे नहीं हैं, 
क्योंकि वाल्मीकि अपनेको स्वयं “भगवान्‌ ऋषि” न लिखते । 
इसलिए यह तो निम्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वाल्मीकिने कितनी रचमा की 
और प्रचलित रामायणमें कितना अंश उनका ही रचा हुआ है। आरस्भके कई सर्गोंका 
रचयिता विदित न होनेकी दशार्में हम यह सान लेंगे कि ऊवकुशने अथवा उनके और किसी 
शिप्यने रच दिया होगा । 
पप्मपुराण पातालखण्डमें अयोध्यामाहास्म्यके वर्णनर्मे, रामायणके ठीकाकार नागेश 
भटद्के अनुसार यह लिखा ह--- 
“शापोक्त्या हृदि संतप्तं प्रायेतलमकल्मषम । 
प्रोचाच चचनम्‌ ब्रह्मा तच्नागत्य झुखत्कृतः॥ 








# महाभारत, वनपर्व, अध्याय २७३ शोक ६। 


श्र९, 


हिन्दुत्व 


न निषादः स बे रामो झुगयाम्‌ चत्तुमागतः । 
तस्य संवर्णनेनेव सुत्छोक्‍्यस्त्वम्‌ भविष्यसि ॥ 
इत्युक्त्वां तम्‌ जगामाशु ब्रह्मलोके सनातनः। 
- ततः संवर्णयामास राघवं ब््थ कोटिमिः” ॥ 
कोटिमिःका अर्थ शतकोटिमिः करते हुए नांगेशभद्दजी कहते हैं कि चाल्मीकिने १०० 
करोड़ छोकोंकी रचना की थी । ऐसा सुना जाता है कि वह सबका सब बहालोकको चला 
गया | कुशलरूवके उपदेश किये हुए २४,००० मात्र यहाँ रह गये। 
घाल्मीकि-रामायणके सिवाय एक अध्यात्म-रामायण भी प्रसिद्ध है जो शिवजीकी 
रचना कही जाती है। पण्डित धनराज शास्त्रीकी सूचीर्मे ५ रामायणोंके नाम दिये गये हैं। 
मदहारामायणमें साढ़े-त्वीन छाख शोक हैं। संदत-रामायणमें २०,०००, अगस्त्य-रामायणर्मे 
१६,०००, छोमस-रामायणर्म ३२,०००, रामरहस्यरमे २२,०००, मज्ुल-रामायणमें $ छाख २० 
हज़ार, सौपच्य रामायणर्मे ६९,०००, रामायण-महामालछार्में ५६,०००, सौहाद-रामायणमें 
४०,०००, रामायण-सणिरत्षमें ३६,० ० ०, सौर्य रामायणर्मे ६९,०००, चान्द्र रामायणर्में ७५,०००, 
मैन्द-रामायणर्मे ५२,०००, स्वायम्भुव-रामायणर्मे १८,०००, सुम्रह्म-रामायणर्मे ३२,०००, 
सुवर्चस-रामायणर्मे १५,०००, देवरामायणर्मे $ छाख, श्रवण-रामायणर्मे सवा लाख, दुरन्त- 
रामायणमें ६१,००० और रामायण-चम्पूर्मे १५,००० झछोक हैं । 


वाल्मीकि रामायण 


बालकाण्डको आदिकाण्ड भी कहते हैं। दाक्षिणात्य और उदीच्य, इन दोनों पाठोर्मे 
७७ सर्ग हैं। गोड़ीय रामायणर्म ८०, अर्थात्‌ तीन सर्ग अधिक हैं। वालकाण्डकी विषया- 
बलीका सार यह है-- 

वाल्मीकिजीने नारदसे पूछा और नारदजीने रामचरितका संक्षेपस्ते वर्णन किया। 
तमसाके तीरपर च्याघने क्रोज्न पक्षीकों मारा। वाल्मीकिजीने करुणा हो शाप दिया। 
शापका वाक्य अनुष्ठुप्‌ छनन्‍्दर्मे चच गया था। इसी अनुष्टुपर्म मुनिने रामायणकी रचना कर 
डाली । लवकुशको पढ़ाया, लवकुशने उसे गाया। अयोध्यापुरी और राजा दशरथकी 
राज शासनप्रणालीका वर्णन । पुनत्नार्थ राजा दशरथकी अश्वमेध यज्ञकी कल्पना । ऋष्य-म्द् का 
विचरण कीर्तव । ऋष्य-श्य्वको छानेके लिए दशरथके प्रति सुमन्त्रका उपदेश । दशरथका 
ऋष्य खज्को लाना । सरयू नदी तीर अश्वमेघयज्ञ-भूमिके निर्माणके लिए दृशरथका आयो- 
जन । निमन्त्रित राजाओंका अयोध्यामें आना और यज्ञारम्भ | अश्वमेघ यज्ञ और दशरथके 
दानादिकी कथा । रावणबघके लिए देवताओंकी सलाद्द और दशरथकी यज्ञभूमिमें विप्णुसे 
परामर्श । नारायणका दृशरथका पुत्र होना स्वीकार कर लेना। दृशरथका यज्ञ और 
रानियोंका गर्भाघाण । वालि, सुग्रोव और हनुमान भादि वानरोंकी उत्पत्ति | राम, लक्ष्मण, 
भरत ओर शज़ुघप्तका जन्म | राक्षसोंके मरवानेके लिए विश्वामित्रका अयोध्यामें भाना। 
राजाका पहले राजी न होना और अन्तमें समझाये जानेपर स्वीकार कर लेना । विश्वामित्रके 
साथ राम और लक्ष्मणका जाना और वलर और जतिवला मन्त्र पाना। विश्वामित्रके साथ 


१३० 


रामायण 


रात बिताना । ताढकाके मारनेके लिए विश्वामित्रका आदेश । ताड़का और मांतीचके जन्म- 
की कथा, ताडकाक़ा सारा जाना। विश्वामित्रका रामजीको संहार अख्तर देना, उन अखोंका 
आसन्त्रण प्रकारादि । सिद्धाक्रम और वामन अवतार वर्णन । सुवाहुका वध । विश्वामित्रके 
यज्ञका पूरा होना। विश्वामित्रसे राम लक्ष्मणकी कर्तव्य-जिज्ञासा। कुश वंश विवरण। 
कुश नाम द्वारा कन्या सम्प्रदान । कुश नामका पुत्र छाभ । विश्वामित्रका गज्ञाकी उत्पत्तिका 
घर्णब करना । गद्गाके श्रिपधगासिनी होनेका कारण। कातिकेय जन्मादि विवरण । राजा 
सगरके ६०,००० पुत्रोंका होना। सगरपुत्नोंका एथ्वी खोदूना और कपिल-मुनिके हुंकारसे 
नष्ट हो जाना । यज्लसमाधानपर सगरका स्वर्ग जाना । भगीरथका ब्ह्म-वचर-लाभम । गदल्ञाका 
पाताठगमन और सगरपुन्नोंका उद्धार। भगीरथ-द्वारा पितामह नर्णोका तर्पण। सागर 
सथनका वर्णन । इन्द्रद्वारा दितिका गर्भच्छेद। विश्वामिन्नका सुमत्तिपुर-प्रदेश । अहृल्या 
और इन्द्रके शापकी कथा । अहल्याका शाप-विमोचन । राम लक्ष्मणका जनककी यज्ञ-भूमिमें 
जाना । विश्वामित्रके पथ्वीके परिश्रमणका और वसिष्ठाश्रमरमें आगसनका विवरण । चसिष्ठा- 
अ्रममें विश्वामित्रके निमन्त्रणका स्वीकार होना । विश्वासिन्र और वसिष्ठकी बातचीत । विश्वा- 
मिन्नद्वारा शबछाहरण । विश्वामित्रके सो पुत्रोंका -जलना । घसिष्ठके साथ युद्धर्में विश्वा- 
सिन्नकी हार । विश्वामिनत्रकी तपस्था। त्रिशकुकी चाण्डालत्व प्राप्ति। विश्वामित्रके पास 
ब्रिशक्ुुका जाना । विश्वामित्रका दूसरी सष्टि रचनेका सझृढ्प । अम्बरीष राजाका यज्ञीय 
पशु दरण । अम्बरीषका यज्लफल पाना । विश्वामित्रका ऋषित्व छाभ । रम्भाकी शैली भाव 
प्राप्ति। विश्वामित्रका ब्राह्मण्य छाभ । जनकके शिवघन्नु पानेकी कथा। रामजीके द्वारा 
शिवधनुका भक्न । दृशरथके पास दूर्तोका आना। दशरथकी मिथिला यात्रा । जनकके 
निकट कुशध्वजका आना । जनकका अपनी वंशावल्ी कहना । कुशध्वजका भरत और 
शजत्रुघ्तको अपनी कन्यारयें देना स्वीकार करना। रामचन्द्र आदिका विवाह। दशरथकी 
अयोध्या थान्ना और राहमें परशुरामका दर्शन । राम और परशुरामका संवाद । परझुराम- 
का दर्प घू्ण होना। पुन्रवछुर्णोके सहित दुशरथका अयोध्यार्में अवेश करना और भरत 
शन्नु घ्का मामाके घर जाना । 

अयोध्याकाण्ड्स उदीच्य पाठके अनुसार ११९, दाक्षिणात्यके अनुसार ११३ और 
गौडीयके अनुसार १२७ सर्ग हैं। उसकी विषयावलीका सार यह है--- 

रासके यौवराज्यासिपेकार्थ दृशरथका सकझ्कल्प, निसन्त्रित राजाओंके साथ दशरथकी 
घातचीत । दृशरथके पास रामचन्द्रजीका आना । रामका अन्तःपुरर्मे जाना । राम और 
दशरथके पास वसिष्ठका जाना । रामके द्वारा विष्णुकी उपासना | अयोध्यामें सजावटका 
कारण दाईके सुखसे सुनकर मन्धराका कैकेयीके पास जाना और उससे बातचीत । केकेयी- 
का कोपभवनर्म जाना। कोपभवनमे दृशरथका प्रवेश । रास घनवास और भरताभिपेकके 
किए कैकेयीका वर सांयना। दशरथका विलाप। दुशरथ और केकेयीक्ी कथा। रामको 
छानेके लिए कैकेयीका आदेश । सुमन्त्रका रामके पास जाना | सुमन्त्रको दृुशरथका आदेश । 
रामका पिताके समीप जाना। रामके सामने क्लैकेयीका वरचाढली बात प्रगट फरना। 
लक्ष्मणके साथ रामका माताके समीप जाना | वनवासकी दात सुनकर कौशल्याका विलाप, 
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लक्ष्मणका क्रोध और कौशल्याका रामजीको रोकना । कौशल्या और लक्ष्मणको रामजीका 
घर्मोपदेश करना । भरतके लिए लक्ष्मणजीका क्रोध । राम और कौशल्याकी बातचीत । 
कौशल्याका मज्लछाचरण और रामका अपने महलमें ज्ञाना। सीताका साथ बन जानेकी 
आज्ञा पाना। कछृक्ष्मणजीको साथ जानेकी आज्ञा मिलनी। ब्राह्मणॉंकी धन वितरण। 
पिताके दर्शनके लिए रामका जाना। रामकों देखकर दृशरथका विलाप। सुमन्त्रका 
कैकेयीकी भर्त्सना करना । कैकेयी और दृशरथकी बातचीत । राम छक्ष्मण और सीताका 
घल्कल पह्दन छेना और दशरथका विछापवाक्य । रामका सुनिवेष देखकर दृशरथका रोना। 
चनयात्रापर पुरवासियोंका विछाप । अन्तःपुरकी स्त्रियोंका विकाप। केकेयीकी भर्स्सना करके 
दशरथका विलाप । कौशल्याका विछाप । सुमिन्नाका उन्हें आश्वासन देना । पुरवासियोंको 
घर भेजनेके छिए रामका अनुरोध | तमसा तीरपर रामजीका रात बिताना । पुरवासियोंका 
छोट आना । उनका घविकछाप। रामका कोशकछमप्रदेशके प्रान्तमें जाना। गुहसे भेंट । गुद्द 
और छक्ष्मणकी बातचीत । रामजीका गज्ञापार जाना । रामजीका खेद और लक्ष्मणजीका 
समझाना । रामजीका भरद्वाजके पास जाना । शामजीका चित्रकूट और धाल्मीकिके पास 
जाना । सुमन्त्रसे रामका संवाद सुनकर दशरथका रोना । कौशल्याका विछाप । दृशरथको 
फौशल्याका कठोर घचन कह्दना । दशरथका कौशक्ष्याकों अ्रसन्न करनेकी कोशिश करना और 
ऋषिक्ृमारके बधकी कथा कहना । दृशरथकी रृत्यु और रानियोंका विछाप । तेककी द्रोणीर्मे 
शव-स्थापन । राज्य-विषयर्मे श्लाक्मणोंकी चिन्ता । भरतकों छानेके लिए दूर्तोंका जाना। 
भरतका सपना देखना और उसका बृत्तान्त कहना । भरतकी अयोध्या-यात्रा और अपनी 
पुरीर्मे प्रवेश । पिताका मरना सुनकर विछाप। भरतद्वारा कैकेयीकी भत्सैना । कौशल्यासे 
भरत शजुन्नकी बातचीत । पिताका प्रेत-कर्म । सन्‍्थराकी ताइ़ना और कैकेयीकी भत्सना । 
भरतका राजपद लेनेसे इन्कार । रासको लौटानेका आदेश । राम दर्शनार्थ भरतकी सेना 
सद्दित धनयात्रा । भरत भौर निषादकों बातचीत । सेना सहित नदी पार उतरना। भर- 
द्वाजसे सेंट । चित्रकूटमें सीता जौर रामजीकी बातचीत । भरतकी सेनाका शब्द सुनकर 
राम लक्ष्मणकी आपसमें बातचीत । रामजीके दर्शनके लिए भरतका भ्रवेश । रामजीको 
देखकर भरतका खेद । भरतसे रामजीकी कुशरू-जिश्चञासा । रामजीकी भरतसे बातचीत । 
पिताके झूत्यु-संवादपर रामजीका विछाप। कोशल्यादिसे रामजीकी भेंट। राम और 
भरतर्में राज्य-सम्बन्धी वातचीत । जाबालिका रामजीसे धर्म-कथा कहना । जावाकिसे 
रामजीकी उक्ति। पसिष्ठजीका छोकोत्पत्ति कथा कहना । रामजीका भरतको पादुका दान । 
भरतका छौटना । भरतका गुरुको राज्यका भार देना और नन्दिम्राम चले जाना। चित्रकूट्स 
राम और कुछपतिकी कथा । राम छक्ष्मण सीताका अन्निके आश्रममें जाना । 

आरण्यकाण्डर्म उदीच्य पाठके अनुसार ७९, दाक्षिणात्य पाठके अनुसार ८० और 
गौड़ीय पाठके जनुस्ार ७९ सर्ग हैं । सक्षिप्त-विपयावली इस प्रकार है-- 

रासजीका दण्डकारण्य-प्रवेश । विराध-राक्षसकी गोदर्म सीताकोी देखकर छक्ष्मणका 
विक्रम-प्रकाशोयोंग । राम लूक्ष्मणके साथ विराधका घोरतर युद्ध और विराधका मारा 
जाना । घारभद्गका अभिमें प्रवेश । राक्षस-वधार्थ ऋषियोंकी प्रार्थना । सुतीदेणके आश्रमर्मे 
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जाना । सुतीक्ष्णससे दण्डक प्रवेशकी आज्ञा मागचा | रास लक्ष्मण आर सीताका दुण्डकपनमें 
प्रवेश । रामका राक्षसवर्धहेतु कवषन । रामके निकट सुतीक्ष्णणुनिका सरोवर विवरण कथन | 
इल्वल धातापि कथा और अगस्त्यके माहात्म्यका चर्णन । अगर्यसे रामचन्द्रजीकी सेंट ओर 
उनसे अखत्र पाना, दोनोंकी बातचीत। जटठायुसे भेंट। पद्चवरटीम निवास । लक्ष्मणद्वारा 
हेमन्त-वर्णन । राक्षसी चझुर्पणखासे बातचीत । लछक्ष्मणद्दारा झूर्पणखाका अज्ञन्भज्ष होना । 
राम लक्ष्मणके वधके लिए. खरका चौदद्द राक्षस्रोोकी भेजना । चौंदहोंकी रूत्यु । खरके प्रति 
शुर्पणखाका तिरस्कार । युद्धयात्राके किए खरका उद्योग | रासके पास खरका जाना) 
युद्धके लिए रामजीका जाना । दूषण और राक्षस सेवाका वध । त्रिशिराका वध। खरका 
संहार। खरदूषणके वधपर रावणका महाक्रोध । रावणका सारीच-आश्रमर्मे जाना, सीता- 
हरणकी कल्पना, मारीचद्वारा उसका निवारण और रावणका छोट आना। झूर्पणखा द्वारा 
रावणकी भर्व्सना। रावणका क्रोध। सारीचके आश्रमर्से रावणका फिर आना | मारीच 
द्वारा रामचन्द्रजीका विक्रम-मकाश । सीताइरणके लिए. रावणकी बातचीत । रावणकी बात- 
पर भ्गरूप धरकर मारीचका दुण्डक-अमण | स्ूगरूपी सारीचके वधके लिए रामकी यात्रा । 
सीताकी कट्दक्तिपर रामके लिए लक्ष्मणकी यात्रा । सीताके पास छन्मवेषी रावणका अतिथि 
बनकर जाना । रावणका सीताजीको म्रकोमन दिखाना । सीताहरण | रावण और जटायुका 
युद्ध। रावणके रथपरसे सीताका यहने फ़ेकना । राचणसे सीताकी क्रोधोक्ति। अशोक- 
घनर्से सीताको रखकर रावणका अपने महलूको जाना। सीताद्वारा रावणकी भर्त्सना। 
सारीचको मारकर रासजीका कुदीकी ओर छोदना । कुटीपर सीताजीका न पाया जाना | 
राहमें सीताजीके द्वारा फ्रेंके हुए चिह्मनोंकी देखकर रामजीका विछाप ! रासजीको लक्ष्मणजी- 
का समझाना। सरते हुए जटायुके सुखसे रामजीका सीताहरण-दत्तान्त सुनना। रामस- 
लक्ष्मण द्वारा कबन्धकी दोनों चांदोका काटा जाना । राम-लक्ष्मणका पम्पा सरोवरपर जाना 
ओर शवरीसे भेंट । ऋष्यमूक-पव॑तपर ज्ानेके लिए रास-लूक्ष्मणक्ली सछाह। 

किप्किन्धाकाण्डसें उदीच्य पाठके जनुसार ६७, दाक्षिणात्य पाठके मनचुसार ६४ और 
गौढ़ीय पाठके अनुसार ६७ सर्ग हैं। इस काण्डके विषयका सार यह है-- 

रामजीके द्वारा वसन्तवर्णन और प्रियाविच्छेदपर विछाप। राम-छक्ष्मणको देखकर 
मन्त्रियोंसे सुप्रीवकी सलाह । भिक्षु वेष बनाकर हनुमानजीका रामजीसे सिलना। रास 
लक्ष्मणको पीठपर बिठाकर हलुमानजीका सुप्रीवके पास जाना। सुओवसे इनुमानद्वारा 
रामजीका परिचय । सीता उद्धारके लिए सुग्रीवकी प्रतिज्ञा और वालिवधके लिए रामकी 
प्रतिज्ञा। रामजीके द्वारा इुन्दुभी नामक देत्यकी इृ्डियोंका निक्षेप और सप्ततालका भेद । 
बालीसे सुग्रीवका युद्ध, हवारवा ओर भागना । सुग्रीवका फिर युद्धके लिए जाना। ताराका 
वालिको फिर युद्धार्थ जाते हुए रोकवा । बालिके अति रासका उपदेश | सुप्रीवक्के दाथ 
अज्ञदको सौंपकर बालिका तन-त्याग। ताराका विछाप। रास-लक्ष्मण और सुग्रीवका खेद । 
वालिको ग्रेत-क्रिया । सुओऔवका राज्यामिषेक् । रामके विछापको सुनकर लक्ष्मणका समझाना। 
सीताके विरहसें रामका विलाप । शारदीय निश्याको देखकर सौताके विरहरें रामका विछाप 
जीर शरद वर्णन । सुआ्रीवके निकट छक्ष्मणजीके आनेका संवाद पहुँचना | लक्ष्मणकों क्र्द 
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हिन्द्त्व 


देखकर सुआवकी चिन्ता । रूक्ष्मणजीके पास ताराकों भेजना । लक्ष्मणजीके शान्त होनेपर 
सुप्रीवके साथ बातचीत । सेना-सड्भहके लिए सुग्रीवका दूतोंकों मेजना। लक्ष्मणजीके सहित 
सुग्नीवका रामजीके पास जाना । रामजीके निकट चानरी सेनाका समागस | सीताजीकी 
खोजर्मं चारों तरफ बानरोंका भेजा जाना। हज्लुमानकों बुलाकर रामजीका उन्हें अपनी 
अंगूठी देना। सब धानरोंसे सुभीवका आदेश । रामजीसे सुश्रीवका एथ्वीका वृत्तान्त 
कहना । सीताकी खबर न पाना और वानरोंका छौट भाना । हनुमान आदिका सयदानव- 
की मायासे विमोहित होकर विवरमें श्रवेश करना और तपस्विनीसे भेंट । हनुमान आदिका 
विवरसे निकलना। सरीताका पता लगानेसे भद्गदु आदिका प्रायोपवेशन । वानरोंके साथ 
सम्पातिकी भंट । सम्पातिसे सीताजीका पता लगना । समुद्कके तीरपर घानरोंका जाना । 
चानरोंह्ारा अपने अपने बछका बखान। जाम्बवानका हनुमानके जन्मकी कथा सुनाना । 
हनुमानजीके शरीरका बढ़ना । 

सुन्द्रकाण्ढमें उदीच्य पाठके अनुसार ६८, दाक्षिणात्य पाठके अनुसार भी ६८, परन्तु 
गौडीय पाठके अजुसार ९७ सर्ग हैं। सुन्द्रकाण्डकी विषयावलीका सार यह है-- 

हलुुमानजीका महेन्द्राचलसे उछलछना । सिंहिकाका पेट फाड़ना और उसका चित्न- 
कूट तटपर जाकर गिरना । राक्षसी रूप-धारिणी लक्षापुरीके साथ हनुमानजीका युद्ध । 
राचणके अन्तःपुरमं हनुमानजीका प्रवेश । अज्योकवनमें हनुमानजीका सीताजीको 
खोजना । रामजीके बताये चिह्के अनुसार हलुमानजीका सीताके निकट जाना । 
सीताजीकी दुरवस्था देखकर इहनुमानजीका खेद । सीताजीके यहाँ रावणका जाना । 
सीताजीसे रावणकी उक्ति। सीताजीका प्रव्युत्र । रावण और सीताजीकी बातचीत । 
राक्षसियोंका सीताजीसे कइ्वी बातें कहना और उपदेश देना । राक्षसियोंकी बातपर सीताजी- 
का दु.खी होना । त्रिजटा राक्षसरीका अपना सपना सुनाना । सीताजीकी वेणीकी सहायतासे 
उद्दन्धनका उद्योग । सीताजीकी ऐसी अवस्था देखकर हन्नुमानजीकी चिन्ता | सीताजीका 
हनुमानजीको देखना। सीतासे पद्दिचानकी मणि लेकर हजुमानजीका जानेको तैयार हो 
जाना । दनुमानजीकी सीताजीसे फिर बातचीत । हन्ुमानजीका वाटिका विध्चंस करना । 
हलुमानजीके साथ राक्षसोंका घोरतर संग्राम । हज्ुमानजीके द्वारा चैत्यमासादका ध्वंस। 
जाम्बवानका युद्ध और झत्यु । मन्त्रीके लड़कोंके साथ युद्ध और उनकी रूत्यु। अक्षयकुमारके 
साथ युद्ध और उसकी मझत्यु । इन्द्रजितके साथ हनुमानजीका युद्ध और उसके द्वारा बँध- 
कर रावणके राजसभार्मे उपस्थित किया जाना। हलनुमानजीके बधार्थ रावणकी आज्ञा | 
रावणके प्रति विभीपणकी उक्ति। हनुमानजीकी पूछ जलानेके लिए. रावणका आदेश । 
हनुमानजीका लक्काको जला देना । हलुमानजीका सीतताजीके पास फिर जाना | हनुमानजी- 
का महेन्द्र पर्वतपर पहुँचना। हनुमानजीका घानरोंसे सारा ब्त्तान्त कहना। वानरोंका 
मधुवनको उजाड़ना । रामचन्द्रजीको हनुमानजीका सरीताजीकी पद्दिचानकी मणि देना । 

लक्काकाण्ठमें उदीच्य पाठके अजुसार ओर दाक्षिणात्य पाठके अनुसार भी, १३० सर्ग 
है। परन्तु गौड़ीय पाठमें ११३ ही सर्ग हैं। सभी पारठॉर्मे इसे युद्धकाण्ड कहा गया है । 
परन्तु इसे साधारणतया लद्ञाकाण्ड कहते हैं । युद्धकाण्डकी विपयावलीका सार यह दै-- 
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हनुमानजीसे सीतताजीका हाछ सुनकर रामचन्द्रजीका विक्ाप करना । सेतुबन्धनके 
लिए रामजीसे सुप्रीवका उपदेश । हनुमानजी द्वारा छक्लाके दुर्ग आदिका वर्णन । रास- 
लक्ष्मण और चानरोंका समुद्ध दर्शन । रासका विछाप | वानरोंकी उक्ति। बुरे सन्त्रियोंकी 
अनेक तरद्दकी दुर्सेन्त्रणा, विभीषणकी सन्त्रणा और रावणकी गर्वोक्ति । रावणकी प्रहस्तादिसे 
उक्ति-प्रत्युक्ति। विभीषणकी उक्ति। इन्द्रजित और विभीपषणकी बातचीत । विभीषणद्दारा 
रावणका त्याग। विभीपणका रामके पास जाना। विभ्ीपणके सम्बन्धर्मे सुग्रीव और 
रामजीकी बातचीत । रास और विभीषणका मिलना । राचणका बानर सेनामें झुक नामक 
गुप्त चर भेजना । रामजी द्वारा सेतु-बन्धनादि । रामजीका सुनिमित्तदर्शन । झुककी मुक्ति 
और रावणकी सभा उसका जाना । झुक और सारणका छिपकर वानर-संख्याके निर्णय 
करनैके छिए तत्परता । राभकी सेनाको जाननेके लिए रावणका फिर और गुप्तचरोंको भेजना। 
रावणके द्वारा सीताको मायासे रामजीका सिर और धनुषादि दिखाया जाना। रामके साया 
मुण्डादिको देखकर सीताजीका विछाप। सरमसासे सीताजीकी बातचीत । रावणसे माल्य- 
वानका हितोपदेश । लछट्लाकी रक्षाके लिए प्रहस्तादिसि रावणकी उक्ति। रामचन्द्रजीद्वारा 
सेना-समावेश । रामजीका सुवेल पर्वतपर जाना और लक्काको देखना । सुग्रीव और रावण- 
का थुद्धू। सैन्य रामजीका लक्काको घेर छेना | युद्धारम्मभ। वानरी और राक्षसी सेनाकी 
लड़ाई । अद्गदकी इन्द्रजितपपर विजय । इन्द्रजितद्वारा राम-लक्ष्मणका बाँधघा जाना। 
घानरी सेनाका विषाद। ब्रिजटा सहित विमानपर चढ़ाकर सीताजीको रामजीकी दुक्ाका 
दिखाया जाना। लक्ष्मणजीकी दशा देखकर रासमजीका विछाप । गरुइके स्पर्शसे राम- 
लक्ष्मणका नागपाशसे मुक्त होना। घूम्राक्षकी युद्धू-यात्रा । धूम्नाक्ष-बध | चचद्रदंप्टकी 
युद्ध-यात्रा और बध। अकम्पनकी युद्ध-यात्रा और बध । प्रहस्तक्ली युद्ध-यात्रा और 
बध | रावणकी युद्धयात्रा और पराजय । उसका अन्तःपुरमें प्रवेश । हुम्भकरणका 
निद्वाभह्न । विभीपणका श्रीरामजीको कुस्सभकरणका परिचय देना। रावण और कुम्म- 
करणकी बातचीत । कुम्भकरणद्वारा रावणकी भत्सेना । कुम्भमकरणकी युद्ध-्यान्रा । 
कुम्भकरणका सुग्रीवको पकड़कर लक्लासें प्रवेश करना ) सुमीवका उसकी नाक काट लेनी | 
कुम्भकरणका फिरसे युद्ध करना और रामजीके द्वारा उसका वध । हुम्भकरणके बधपर 
रावणका विछाप। नरान्तक बध । देवान्तक महोदर और त्रिशिरादि बध । अतिकाय बच । 
लक्षापुरीकी रक्षाके छिए रावणकी विशेष तैयारी। इन्द्रजितकी युद्ध-यात्रा और जय। 
हजुमानजीका ओपधिपर्वतकों ही उठा छाना । वानरोंद्वारा लक्लदाह । अकम्पनादिका 
विनाश । भकराक्षकी युद्धन्यात्रा और चध। इन्द्रजितद्वारा माया-सीताका सा 
निकुम्भिला यज्ञार्थ इन्द्रजितका छकझ्ढलापुरी प्रवेश । हनुमानजीके मुखले सीताजीके बघकी 
बात सुनकर रामका विछाप । लक्ष्मणजी द्वारा इन्त्रजितका बध । रामजीके पास लक्ष्मण 
आदिका आगमन । इन्द्रजितका बध सुनकर रावणका विल्‍ाप | लक्षाके महलोंमें ख्लियोंका 
विछाप । लक्ष्मणजीकी शक्ति । धचुमानजीका ओोपधिपवेतका छाना और लक्ष्मणजीका 
होशर्से आता | पस-रावणका सहायुद्धू । रामजीके लिये जयकी सूचना देनेवाले शकुन । 
राम-रावणका इंरथ युद्ध । बह्माखसे रामजीका रावणको सार डालना | विभीपणका विलाप। 
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मन्दोदरीका विछाप । विभीषणका राज्यामिषेक । हनुमानजीके मुखसे सीताजीका रामजीके 
जयका समाचार पाना | रामचन्द्रजीके निकट शुभ-संवाद पहुँचना। सीताजीसे राम- 
चन्द्रजीका कठोर वचन कट्दना | सीताजीकी अमिपरीक्षा । ब्रद्गादि द्वारा सीताजीकी 
विज्लुदछताका कहा जाना । रामजीका सीतादेवीको फिरसे अहण करना। महादेवजीके द्वारा 
दिखाये हुए राजा दशरथके साथ रामजीकी बातचीत । इन््रजीके सुधासिचनद्वारा घानरी 
सेनाका फिरसे जी उठना। पुष्पकद्दारा रामजीकी अयोध्या-यात्रा । भरद्वाज और गुहादिसे 
फिर भेंट । 

उत्तरकाण्डमें उदीच्य पाठके अनुसार १२४, दाक्षिणात्य पाठके अनुसार १११ और 
गौड़ीय पाठके अनुसार ११५ सर्ग हैं। उत्तरकाण्डकी विषयावललीका सार यह है--- 

रामजीका राज्यासिषेक । ऋषियोंके साथ बातचीत । कुबेरका जन्म, तपस्या, 
ब्रह्मगगौरव छाम और लझ्डामें वास । भगसत्यद्वारा राक्षस्रोंकी उत्पत्तिका वर्णन। देवगर्णोका 
महादेवजीके पास जाना। महादेवजीके आदेशसे देवताओंका विष्णुजीके पास जाना। 
सुरलोकमें राक्षसोंका युद्धके छिये जाना । सुमालीद्वारा मल्यवान्‌का पराजित होकर पातारूमें 
भागना । सुमालीकी कन्याका विश्रवाके पास जाना। उसके गर्भसे रावण आदिका जन्म । 
रावणादिकी तपस्या । वर पाकर रावणका छझ्लापर अधिकार कर लेना। रावणका राज्या- 
भिषेक और इन्द्रजितका जन्म । कुबेरके साथ युद्ध करनेको रावणका निकलना । कुबेरकी 
पराजय । रावणको वेद्वतीका शाप । रावणका संवरत्तके निकट जाना । राधणको अनरण्य- 
का शाप देना । नारदके उपदेशसे यमके साथ राघणका युद्ध । रसातल प्रवेश करके रावण- 
का युद्ध । रावणका बलिके सामने जाना | सूर्यछोकर्मे रावणकी विजय। युद्धर्मे सान्धाताके 
साथ रावणका सख्य छाम । रावणसे पितामहका घचचन और घरदान। पातालमें राघणका 
कपिल-दर्शन । रावणका लक्टाप्रवेश भौर पति-शोक-सन्तप्ता चूर्पणखाको दण्डकारण्यमें जाकर 
रहनेका आदेश । इन्द्रजितका रावणकों पहले-पहल देखना । रावणका मधुवन-गमन और 
मघुके साथ मैन्नी । रावणद्वारा रम्भाधर्षण। इन्द्रको छेकर इन्द्रजितका छछ्कामें प्रवेश । 
इन्द्रकी मुक्ति और अहल्याका बृत्तान्त । अर्जुनके साथ रावणके युद्धादिकी कथा । बालिके 
साथ रावणकी मेत्री । हनुमानजीका जन्म दृत्तान्त । बालि और सुआवका जन्म-द्त्तान्त । 
रावण और सनत्कुमारके संवादका द्रृत्तान्त । रावणके श्वेनद्वीपर्मे जानेकी कथा। ऋषियों 
द्वारा कथित रामजीके राजसभाकी कथामाला सम्पूर्ण । 

रामजीकी राजचर्या। राजाओंका अपने-अपने राज्यक्ञों छोट जाना। वानरों और 
राक्षसाँका अपने-अपने घर जाना। पुष्कलरथका आना । सीतारामका अश्ोकवन-विहार । 
सीताजीका अपवाद सुनकर लक्ष्मणजीसे सीताजीको लेजानेका रामजीका आदेश। वाल्मीकिके 
तपोवनमे लक्ष्मणद्वारा सीताजीका छोड़ा जाना। वाल्मीक्िके आश्रमर्मे सीताजीका जाना । 
सुमन्त्र और लक्ष्मणकी बातचीत। रामजीके पास रूक्ष्मणजीका आना । कार्यार्थी प्रजाको 
घुलानेके लिये लक्ष्मणजीसे रामजीका आदेश । रूक््मणजीसे रामजीका निमि और वसिष्ठजी- 
का वृत्तान्त कहना । ययातिका उपाख्यान खुनाना। रामजीके समीप सारमेयका जाना | 
गीधघ और उलूका मुकदमा | लवणासुरको मारनेके लिये शब्ुप्तजीको रामजीकी आज्ञा। 
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रासाखण 


शब्रुप्ननीका अभिषेक । वाल्मीकिके आश्रसमें सीताजीके पुत्र होना । वाल्मीकिद्वारा कुश 
और छवका नामकरण । सान्धाताका उपाख्यन | शलजुन्नद्वारा ऊवणासुरका बध । सझुरा- 
राज्य-स्थापन और शासन । वाल्सीकिके आश्रमर्मे शत्रुघ्ननीका रासचरित सुनना। पुत्रशव 
लेकर किसी चाह्णका रासजीके पास झाना। रामजीके हारा तपोरत श्रद्धशस्वुकका शिर- 
उछेदुन । दण्डोपाख्यान घर्णन। अश्वसेघयज्ञका प्रस्ताव। दृत्रवध, इन्द्राश्रमेघ वर्णन । 
ईलोपाख्यान। रामजीका नेमिषारण्यर्मे प्रवेश । रामजीके यज्ञर्मे वाल्मीकिका शिष्योंके साथ 
जाना । कुशीलवके द्वारा रामायण-गान । कुशीलवको सीताका पुत्र जानकर सीताको छानेके 
लिये दू्तोंका भेजा जाना। रामसभार्मे सीताजीका आगमन और फिर पातालू-अवेश । 
पृथ्वीसे रामचन्द्रजीकी सक्रोधोक्ति । कौशल्यादिका देह-त्याग । रासजीके पास युधाजितके 
पुरोहित गर्गका आाना। अद्भदु और चन्द्र॒केतुका राज्याभिषेक । रामजीके पास तपसीके रूपमें 
कारूका आना । दुर्वासाका आगमन | रूक्ष्मणजीकां निकाला जाना। कुशीलूवका अभिषेक । 
वानर, राक्षस और पौरादि-सद्दित रासजीका सरयू-प्रवेश | रामायण साद्दात्म्य । 

आगे चछकर वाल्मीकीय रामायणके अतिरिक्त और रामायणोंकी विशेष सूची हम 
उतनी ही देंगे जितनी कि वाल्मीकीय रामायणसे भिन्न है और धर्णवीय रामायणकी विशेषता 
है। ऐसा प्रवाद है कि वाल्मीकीय रामायण आदि रामायण नहीं है। जादि रामायण 
भगवान्‌ शहझरकी रची हुई बहुत बृहत्‌ पोथी है जो अब उपलब्ध नहीं है। इसका नाम 
महारामायण बतलाया जाता है। यह स्वायम्भुव सन्वन्तरके पहले सतयुगर्मे भगवान 
शहरने पार्वतीजीको सुनाया था। इसमें ३ छाख ५० हज़ार शोक हैं और ७ काण्डोंर्मे 
विभक्त है। पण्डित धनराजशास्त्रीने उसकी संक्षिप्त विषय-सूची इस प्रकार दी है-- 

“इसमें विलक्षणता इतनी है कि साथहदी साथ चेदान्तवर्णन है और नवरसॉमे उसका 
विकास दिखाया है। विशेष बात यह है कि ९९ रास कनक-भवन-विहारीके वर्णेन किये हैं । 
कनकभवनकी शोसा, उनकी अन्तरझ्लिणी, बहिरक्लिणी सखी, अन्तरइ्म-वहिरद्ध सा अष्टयाम 
विहार, सहचर, अनुचर, किट्नर, दास, अनुदास, एवम्‌ सहचरी, अनुचरी, किझ्करी, दासी, 
अनुदासी, सेवक, सेविकिनि अन्तरद्ज-वहिरह्-भेदसे लिखा है और अवध-राजश्री-वर्णन विशेष 
है। अयोध्याका विखार, आयाम, सरयू आगमन हेतु, दारुका-वन, नागेश्वर-स्थापन, चन्द्र हररि- 
स्थापन, अयोध्याके भाठ प्राकार, बसनेका विस्तार, कहाँ कौन थे, बाज़ार एवस्‌ जनकपुर आकार, 
बसनेका प्रकार, सिथिलापुर-महिमा, सहाराजका पहुनाई जाना, आना, प्रत्येक ऋतुका 
एथक्‌ पृथक्‌ चन्द्रोदयर्मे रास-वर्णन ( जिसको अब चनवख कहते हैं ), मिथिराकी जायी हुई 
सखी, सहचरो, अनुचरी, दासी, अनुदासी, सेवक-सेवकिनीके साथ फाल्गुन-विनोट, श्रावण- 
विनोद, समय-समयके उत्सव, कोशल्यादि माताओंकी दत्ता सख्वी सहचरी, दासी अनुदासी, 
सेवक-सेवकिनीका अन्तरञ्ञ वहिरज्षमेंद और इन सवको वेदान्तिक व्यवस्थार्मे संसति-मूलक 
दिखलाते हुए नाना प्रकारकी स्तुति विछास-वर्णन किया है। यौवराज्यकारण, देव-ओ्रेरणा, 
शारदासत-विपयेय, सन्थरा-कैकेयी-संवाद, राजमहऊ-निरूपण, कोपागार-वर्णेन, अवेश, हेतु, 
श्क्ारभवन, घन्द्रभवन, सूर्येमवन, ताराभवन, साम्राज्यमवन, सभासवन, गुरुननभवन, 
गुरुमवन, भोजन-प्रकार, स्थैय्यै-नियम, राज्य-नियस, शापकारण, दशरथ-मरण, भरतयात्रा, 
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हिन्दुत्व 


भरतविछाप, निषाद-समागम, नावपर संवादादि अनेक रहस्य विचित्र स्थितिसे सविस्तर 
चर्णन किया गया है। यह गअन्ध अत्यन्त बृद्धव्‌ होनेके कारण इसके प्रकरण यथाक्रम नहीं 
लिखे जाते हैं, किन्तु यह देखने, सुनने और अनुभव करने ही पर निर्भर करना उचित समझ- 
कर छोड़ा जाता है। दुण्डकारण्य उत्पत्ति, उनमें महाराजका निवासहेतु, प्रवर्षण-निवास, 
शिलछामाग्य, वानरी-सेना-सद्वठन, सीता-अन्वेषण, समुद्रमहिमा, हलुमानयात्रा, रड्षावर्णन, 
मुद्विकाप्रदान, सीता सन्देश-प्राप्ति, महाराजका शोक-हर्ष, सेतुबन्धनक्रिया, रासेश्वर-स्थापन, 
स्थापनामें रावण आगमन, सस्रीक मद्दाराजका स्थापन, रावण-पाण्डित्य, महाराजकी सौम्यता, 
विभीषण-शरणागति, महाराजका औदार्य, लज्लाविजय, पुनः अयोध्यायमन, भरत्तमिलाप, 
राज्यामिषेक, सत्सन्ज, प्रश्नोत्तर, भक्तिरहस्य-चर्णन, भक्ति-रामसंवाद, कालवार्ता, चतुच्यूंह- 
सद्दित अयोध्या निजधाम-गमन, रामाश्वमेघ, ऊवकुश-युद्धादि, समस्त विचित्र भावसे 
ऐतिहासिक, वेदान्तिक, योगिक तस्वके साथ सविस्तर वर्णन है, जो सूची लिखनेके बाहर है”। 


संबृत-रामायण 
इसमें २४ हज़ार छोक हैं। इसके कर्ता नारद हैं, इसका समय रैवत-मन्वन्तरका 
पाचवां सत्युग है । इस रासायणका समस्त-स्वरूप पूर्ववत्‌ है। परन्तु विलक्षणता यह है 
कि स्वायम्भुव और शतरूपाने, जिनसे नर-सृष्टि कही जाती है, तपस्या करके भगवानके 
सद्श पुत्रकी थाचना की है। उनके घरदानके अनुसार वे रेवत-कल्पर्में दुशरथ कौशल्या 
हुए जो राम-जन्मका कारण बताया जाता है, उसी राम-चरित्रका वर्णन विस्तार रूपसे इस 
रामायणमें सप्त-सोपानमें छिखा है ।!? 


अगस्त्य-रासायण 
“इसमें १६,००० शोक हैं। इसको अगस्त्यमुनिने स्वारोचिप मन्वन्तरके दूसरे 
सतयुगर्में बनाया है। इसकी छाया शिवजीके अगस्त्याश्रमपर जानेवाली कथार्मे गोसाईं 
तुकसीदासजीकी रामायणमें मिलती है। इसमें भाजुमताप अरिमर्दन कल्पका रामजन्महेतु 
जो दिखाया गया है उसका पूर्ण चरित्र सप्तसोपानमें विशेष रूपसे लिखा है। इसमें राजा 
कुन्तल और सिन्धुमतीका दशरथ और कौशल्या होना बताया गया है | यहाँ जानकी जन्म 
वाप्णेय यज्ञभूमि-शोधनमें दिखाया गया है। और भी समुब्र उत्पत्ति, सुद्विकाप्रदान- 
कारण, रामेश्वर-स्थापनकारण, ऋष्यमूक पर्वेतकी स्थिति, मय दुन्दुभीकी उत्पत्ति, काल-विम्नह 
कारण, विद्येप रूपसे दिखकाया गया है ।”” 
लोमस-रामायण 
“इसमें ३९,००० छोक हैं। इसको छोमस ऋषिने स्वायग्भुव मन्वन्तरके १ हज़ार 
बासवर्वे ब्रेतार्मे बनाया । इसमें जलन्धरके कारण रामावतार जो हुआ है उस रामचरितको 
उसी सप्तसोपानमें लिखा है । यहां राजा कुमुद वीरमतीका दशरथ कौशल्या होना बताया 
है। यहाँ जानकी-जनन्‍्मका हेतु, मिथिलेशके शिकारमें वनमें सम्प्राप्त योगमाया-दर्शन है। इसमें 
सती-व्यामोद्द और उनका त्याग, शब्सु-प्रतिज्ञा, कास-पेरणा, काम-यात्रा, कामदइन, रति- 
घरदान, पार्वती-विचाह विश्येप रूपसें लिखा है ।”” 
93८ 


रामधयण 


सज् ल-रासायण 


“इसमें $ छाख २० हज़ार छोक हैं । इसको सुतीक्षण ऋषिने स्वारोचिष मन्वन्तरके 
१४वै ज्रेता्मे बनाया । यह भी सप्तसोपानबद्ध साजुपताप जरिमर्दनकी कथा विशेष, उनकी 
थज्ञव्यवस्था, विश्रम-कारण, शापहेतु विशेष हैं। महाराणी और पवनसुतका अशोकवाटिका- 
संवाद, सुद्षिकाकी कथा-कारण, सीताका चकित होना जादि अद्भुव॒ है। एवम्‌ सन्देश- 
प्राप्तेकि समय महाराजका हजुमानके प्रति भक्ति-ब्याख्या विशेष है तथा शवरीके प्रति नवधा- 
भक्ति-वर्णन, भक्तिरक्षण, भक्तलक्षण, रागाजुगा वैधी-सक्ति-निरूपण विशेष है ।” 


सौपद्य-रामायण 


“इसमें ६२,००० शोक हैं। इसको अतन्रि-ऋषिने रेवत मन्वन्तरके १६वें ब्रेतार्मे 
बनाया । थह भी सप्तस्रोपानबद्ध है। इससें जनक वाटिका-निरूपण, माली-राम-संवाद, 
अद्भुत्‌ नीति-प्रीति, भक्ति-रस-सानी वाणी-विछास छिखा है तथा नगरदर्शन, ब्यापारियोंके प्रेम- 
कथन, मैथिल नारियोंके स्नेह-कथन, बालक-प्रेस, स्लेह-विभावना, विवाहनरझ्ध, हासविरास विशेष 
रूपसे वर्णित है तथा जनकनन्दिनी विदा-वर्णन, विवाह-कौशल । नारियोंके स्नेह-कथन, 
हास-विकास एवम्‌ वनयात्ना-कालमें आमवधूटी नेहकधन, आमवधूटी विछाप-वर्णने तथा 
हरण-कालमें जनकननिदनी-विछाप, रघुनन्दून-विछाप, विशेष रूपमें ऐक्य, शवरी-चरित्न, 
नारद-मिलन, सुओव-मेत्नी, सकारण प्रयोजन सबीज दर्शाया गया हैं। सीतांका अपन 
अर्थात्‌ पर-पुरुषके यहाँ सुपुर्दंगी, अभिका भगवत्‌-विश्वास, अप्निकों क्यों सॉंपा ? यह बहुत 
स्पष्ट रूपमें दर्शाया गया है ।” 


रामायण-महामाला 


“इसमें ५६,००० 'होक हैं । इसका समय तामस सन्वन्तरका दशम त्नेता है। 
इसमें क्षिव पार्वतीका संवाद है। यह भी सप्ततोपानबद्ध है और शझहरजीका नीऊगिरिपर 
मराल वेपसे निवास, मराल होनेका कारण, काकसे कथा-प्रवण, गरुइ-उपदेश, गरुड़-व्यामोह, 
भक्तके ज्ञान होनेपर भी मोहबद्ध होनेका कारण और शक्ृकरसे सुछाकात होनेपर भी उनके न 
समझानेका हेतु और तत्त्व, भुशुण्डिके प्रति सेंजना, चह्टाँ मोह-निद्वत्तिका कारण आदि विशेष 
झुपसे दर्शाया गया है। इसमें विभीषण शरणागति, सुऔब शरणायति, कौशल्या विश्वरूप- 
दर्शन, सती-विश्वरूप-दर्शनका विशेष प्रकार ओर हेतु दर्शाया गया है। महाराजके रामेश्वर 
आलूस्बस् विशेष कारण और प्रयोजन दिखकाया गया है ।” 


सौहादे 
-रामायण 
“इसमें ४०,००० कछोक हैं। इसको शरभद्ज"ऋषिने चैवस्वत मन्वन्तरके नवम 
श्रेता्म वनाया। इसमें दण्डकारण्यकी उत्पत्ति, दण्डकारण्यको शाप, दुण्डकारण्यर्मँ महाराजके 
जानेका हेठु, नारद व्यामोहका कारण, कास-विजयकी अहमिति, शीलनिधिका चरित्र, उनका 
स्वयम्वर, कन्या-सौन्दर्य, नारद-विश्रम, सौन्यर्य याचना, मद्दाराजके न देनेका हेतु, रुद्नृगणका 
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हिन्दुत्व 


परिहास, छलका हेतु, नारद-क्रोध-वर्णन, शाप-चर्णन, शापग्रहण-कारण, अनुग्रह-उद्धार, 
विशेष वर्णनपूर्वक सोपानबद्ध लिखा गया है। शूर्पणखा-आगमन, कामवशित्व, छलनविधि, 
नासिकाकर्ण-निपात, खरदूषण युद्ध, विशेष दिखाया गया है। रावण सारीच-संवाद, कपट 
कुरज्न-न्यवहार, द्देम-कुरज्नमें जानकी मद्दाराणीका आछलोभ, भद्दाराजको उसमें प्रवृत्तिका 
कारण, रक्ष्मणका आह्वान करना, लक्ष्मण और महाराणीका मर्म-वचन, धनुषरेखाकरण, 
उसकी शक्तिवर्णन कि जिसके भीतर त्रेलोक्यके वीर नहीं जा सकते थे। यहाँ धनुष-विद्याका 
मद्दत्त्व पूर्णछपसे दिखाया गया है। रावणका ब्राह्मण रूपान्तर, भिक्षा माँगनेका कारण, 
महाराणीका उसके छलरमे आ जानेका हेतु, रेखाके बाहर निकलनेका हेतु, रावणद्वारा हरण 
और विलाप, जटायु-युरू-निरूपण, उसका आहत होना, उसकी गति और मोक्ष, महाराजका 
आश्वासन, फिर भहाराजका वेकल्य, पहुपक्षी, जज्ञम, स्थावरका सम्भाषण, विरहसे अथवा 
आनन्दसे एक ऐसे स्वरूपमें मनुष्य स्थिर हो सकता है कि जिसमें इन सबसे भी सम्मापण 
कर सकता है और सुन सकता है। वही अवस्था इसमें विशेष रूपसे वर्णित है। मद्दाराज 
और लक्ष्मणजीकों वानरी भाषा समझ्षना और बोलना पड़ा है, एवम्‌ इसी प्रकार राक्षसोंकी 
भाषा, पञ्ु-भाषा आदिकी विशेष शश्छ्यूछा बनायी गयी है । 


रामायण-मणिरत्र 


“इसमें ३६,००० छोक हैं। इसका समय तामस मन्वन्तरका १४वां त्रेता है । यह 
वसिष्ठ अरुन्धतीका संवाद है। सप्तस्रोपानबद्धू रामायण-मात्र हुआ करते हैं । इसकी सहेत्तु 
व्याख्या, पत्चवटीकी उत्पत्ति, पत्चवटीकी संज्ञा, गोदावरी-तट-निवास-कारण, गोदावरीकी 
उत्पत्ति, चिनत्रकूट-निवास-कारण । चित्रकूट-महत्त्व, कामद-शिखर-वचर्णन, कामद-मद्द त््व, चित्र- 
कूट रासस्थान, वाल्मीकि-सम्मिऊन, निवासस्थान, प्रश्नोत्तर-समीक्षा, देवाश्रम, भनत्रिमिलन, 
अनसूया नारीधर्म-शिक्षा विशेष रूपसे दिखलाया गया है। एवम्‌ अयोध्या रासस्थान, 
चन्द्रोदय उफ्न चनवखवर्णन, प्रमोद-वन-विहार, श्रावण-उत्साह, वसन्‍्तोत्सव, फाल्गुन-उत्सव, 
(मिथिलोत्सव और अयोध्या-उत्सव) चित्रादि सखियोंके साथ रह्नस्पर्धा, सखाओंकों ज्यामोहद, 
मद्दाराजका निवारण, रञ्नपन्नमी, ( चैन्रवदी पतन्चमी ) शीतला-अष्टमी इत्यादि विशेष रूपसे 
वर्णित है। एवम्‌ सीताराम-मिलन लक्लामें विशेष दिखाया है। वेद-स्तुति, शम्भु-स्तुति, 
इन्द्र-स्तुति, बद्मा-स्तुति एवम्‌ गद्जा-स्तुति आदि भनेकानेक स्तोन्न हस रामायणके अन्तर्गत 
हैं। अन्तिस राज्यसिंहासनासीन महाराजका सत्सद्न, उसमें गुरुगीता, देवगीता, भक्तिगीता, 
ज्ञानगीता, कर्मगीता, शिवगीता, वेदगीता ( सात गीता ) इस रामायणम्म निबद्ध हैं ।”” 


सौय्ये-रामायण 


“इसमें ६२,००० 'छोक हैं और यह हलुमान्‌ सूर्य्यका संवाद है। इसका समय 
वैवस्वत मन्वन्तरका २०वां न्नेता है। इसमें हनुमत्‌-जन्म, शुक-चरित्र, झुकके रजक होनेका 
कारण और उसके द्वारा जानकी निस्सारण दण्ड-विश्येप बताया है। लछौटती समय इन्द्रावल- 
पुरका उतरना, भदहाराणी अक्षनी और हजु मानजीका संवाद, अअनीका हजु मानजीके प्रति 
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रामायण 


मातृ घिक्कार, पश्चात्‌ प्रसन्नता एवस्‌ सीता-मिऊन और उनपर भी बीछार, प्रसन्नता, महाराज- 
का सम्सिलन, उनपर छीटे, पुनः छक्ष्मण-मिलन, उनकी यथार्थ सराहना, ऋत्षराज जाम्बवानके 
बल-पराक्रमका वर्णन, उनका आतिथ्य-सत्कार, प्रयाग आगसनादि विदोष वर्णन है ।”? 


चान्द्र-रासाथण 


इसमें ७७,००० शोक हैं। यह हवुमत-चन्द्रमा-संवाद है । इसका समय रेवत 
मन्वन्तरका ३२वां त्रेता है। इसमें वारद्तप, इन्द्रकामप्रेरणा, नारद-व्यामोह, भरत-चित्रकूट- 
यात्रा, केवट-घंचादका विशेष रूपसे वर्णन है । केवटका पूर्व-जन्म-संस्कार, भरद्वाज समागम 
विशेष दिखाया गया है। इसमें जनकनन्दिनीके शोधर्मे विवर-प्रवेश और एक ख््लीका सम्मि- 
लन, सम्पाति-चरित्र विशेष वर्णन है। चन्द्रसा-ऋषिका आदशसन-कारण, सम्पातिपर दया, 
चानरी सेना मिलन-प्रकार, पक्ष अचुकरण, जटायुपर विलाप, ग्रध्की दूर-दर्शिता और दूर दृष्टि 
विचित्र रूपसे वर्णित हैं ।” 


मैन्दरामायण 
“इसमें ५२,००० 'छोक हैं। यह मैन्द-कोरब-संवाद है, इसका समय रैवत सन्व- 
न्तरका २१वां त्रेता है। इसमें जनकनगर वाटिकाग्रसड्, शुरुसेवा, साली-संवाद, अहिल्या- 
उद्धार, गन्नावर्णन, गज्ञाकी आत्मीयता विज्ञेप दिखाया है। रामेश्वरमाद्मात्म्य, रावण-मन्त्र, 
विभीषण-सन्त्र, हनुमानजीका वाटिकाप्रवेश और बन्धन, लक्लादृहन विशेष रूपमें लिखा है ८? 


सायस्छुव-रासायथएणु 
४इसमें १८,००० शछोक हैं । यह बह्मा-नारद-संवाद है, इसका समय स्वायम्भुव 
मन्वन्तरका इ२वां त्रेता है। इसमें सिरिजापूजन, विवाहअड्ड, वनअटन, सुमन्तु-विराप, 
गद्मापूजन, सीताहरण विशेष है। अद्भुतुता यह है कि रावणको मुनिदण्ड, मन्दोदरि- 


गर्भसे सीतोत्पत्ति, कोशल्याहरण, दीघंवाहु, दिलीप, रघु, अज, दुशरथकी परीक्षा विशेष 
कही गयी है ।”? 


सुन्नद्म-रासायण 


इसमें ३२,००० छोक हैं । इसका समय वेवस्वत भसन्वन्तरका १३वां त्रेता है। 
इसमें प्रयागमाहात्य, भारद्वाजदर्शन, भरद्वाजकी भरत पहुनाई, देवतामन्त्र, तामस-मिलन, 
चित्रकूट-निवास, अनु सूया-रहस्य विद्येप कट्ठा है ।” 


खुवचेस-रामायण' 

“इससें १५,००० शोक हैं। यह सुग्रीव तारा-संवाद है। इसका समय वैवस्वत 
सन्वन्तरका $4वां न्नेता है। इसमें किप्किन्धाके प्रति लृक्ष्मणका कोप, सुम्रीव-मिलन, 
सीतादर्शनकी ताराको उत्कण्ठा और छौटानीमें दर्शन, चालि-तारा-संवाद, वालि-राम-संवाद, 
रावण-दुरवार, सन्ाप्सज्ञ, सनन्‍्दोद्रीका ससझाना, खुलोचना-विराप, समुद्द-गास्भीरय, 
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हिन्दुत्व 


लक्ष्मणशक्ति, सज्लीवनी आनन्द, पर्वत-वर्णन, सपपर्वत हनुमानजीका अयोध्या-आगमन, 
भरत-हजुमान-संवाद, धोबी-धोबिनका-संवाद, रावण चित्रोछ्लेखनपर शान्ताकी छझुगली, 
शान्ताके भ्रति सीताका शाप, उनकी पक्षी थोनिकी प्रासि, सीता-निस्सारण, छवकुशकी 
उत्पत्ति, अश्व बाँधना, ऊवकुश-युद्धू, अयोध्यावासियोंका पराजय, महारावण-युद्ध, बध, 
छूवणासुर युद्ध, बध, राज्य-विभाग, वेकुण्ठगमन विशेष रूपसे लिखा गया है ।” 


देव-रामायण 


“इसमें $ लाख छोक हैं । यह इन्त्र-जयन्त-संवाद है, इसका समय तामस मन्व- 
न्तरका छठा न्नेता है । इसमें जयन्तका काक-परिवर्तन, रामपरीक्षा, कोप, अशरण्यता, 
नारद-मिलन, उपदेश, रामशरणागति, एवम्‌ राम-विजय, भरत-विजय, शजुप्न-विजय, 
हनुमान-विजय, बन्द्र-बिदाई, अज्ञ द-व्यामोह, विभीषण-पुन्नकी अयोध्याकी कोतवाली, जानकी- 
विनय, जानकी-नाटक, नाम, रूप, लीछा, धाम चत॒ब्यूंइ-भक्ति, धाम-महिमा, सरयु-महिमा, 
हनुमव-राज्याभिषेक, हलुमत्‌-कार्य, उपासनाविधि, सत्सकृ-सह्तिमा, माछुय, तीर्थॉका परस्पर- 
सत्सकु, धाम और पुरी निरूपण, नगर-निरूपण, आम-निरूपण, भाषा-परिवर्तनविधि, शब्द 
परिशिष्ट-वर्णन ।॥?? 


अवशणु-रामायण 


“इसमें $ छाख २५,००० शोक हैं। इसमें इन्द्र-जनकका संवाद है । इसका 
समय स्वायम्भुव मन्वन्तरका ४०वाँ सतयुग है। इसमें दशरथका अहेर-घर्णन, श्रवणकुमारकी 
सातृ-पितृभक्ति-वर्णन, श्रवण-विवाह, पातित्रत-निरूपण, श्रवणवध, उनके पिताका दृशरथके 
प्रति शाप, मन्धराकी उत्पत्ति, झूगी-शाप, भरतकी मातामहीका सख्य, दशरथ प्राणघात- 
कारण, सुमन्त-स्मरण, अष्टसामन्त, अष्टसूर, सोलह-सामन्त, राज्याकृ, विशेष रूपसे वर्णन 
किया गया है। चित्रकूटर्में भरत-राम संचाद, पसिष्ठ मध्यस्थका भाषण, जनक-भआागमन, 
मिथिला-समाज, अवध-समाज, एकत्न-स्थितिसभा, पादुकायाचना, पादुका राज्यप्रसन्न, नन्दि- 
आम-निवास, राजभाराजुवर्तन पादुका द्वारा विशेष कहा है ॥” 


दुरन्त-रामाथण 

“इससें ६१,००० शोक हैं । इसमें वसिष्ठ जनकका संवाद है। इसका समय 
वैवस्वत मन्वन्तरका २५वां त्नेता हैे। इसमें भरत-मद्दिमा, भरत-शपथ, भरत-विलाप, 
कैकेयीक्षोभ, भरतजीकी श्रीरामजीके लौटालनेपर तत्परता, लक्ष्मणरोप, निपाद-भरत-संवाद, 
निपादरोप, विश्रम, चूढामणिकी कथा, चूड़ामणि चिद्ध, मुद्निका चूढ़ामणिका परिषर्तनद्देतु, 
सीता-सन्देश-प्राप्ति, सीता-दोर्बल्य, प्रवर्षण-शेलनिवास, किथ्किन्धावर्णन, संसार भरके 
घानरोंपर बालिसुआओवका अधिकार, देवताओंके वानर द्दोनेका कारण, प्रयोजन, दुन्दुभी अस्वथि- 
कालवर्णन, भ्रीरामचन्द्रजीकी वालिबध-प्रतिक्षा, मधुवनप्रशंसा, मधुवन-रक्षाविधि, समुद्रतीर 
अद्गभद-प्रलाप-कलाप, वानरोॉंका वरू-भापण, हलुमद्‌-मौनकारण, स्मरणसे अनन्त वल-आ्राप्ि, 
रामप्रसादकी अधिकारिता, छक्कषाददन, विभीषण ग्रह वचनेका कारण, हलुमानजीके न जलनेका 


१४२ 


रासायण 


हेतु, विभीषण राज्याभिषेक कारण, समुब्गके प्रति विनय, समुद्रभर्व्सना, समुत्को डर, कम्पन, 
समुद्र शरणायति, समुद्रद्वारा कटक डतारनेका अकार निर्वाचन नलनील-सामथ्यं, उपल- 
सनन्‍्तरण भरकार आदि कथा विशेष दिखायी है ।” 


रामायण-चस्पू 


“इससें १५,००० शोक हैं और शिव-नारद-संचाद है। इसका समय श्रारूदेव 
मन्वन्तरका प्रथम ब्लेता है। इसमें सप्तसोपान संक्षेपतः है। रामायण चित्र-वर्णन 
पम्पूका कार्य है। इसमें शीलनिधि राजाके वहाँ दोनों रुद्रगरर्णोका आगसनकारण, नारदुका 
परिदहास, नारद-क्रोघ, रुद्गगणके प्रति शाप, घीरभद्गकी उत्पत्ति, सती-देह-त्याग, दक्षयज्ञ- 
विनाश, शिव-भखण्ड-समाधि, त्रिपुर उत्पत्ति, पार्वती रूपसे हिमाचलके वहाँ उत्पत्ति कौर 
तप, काम-मेरणा, काम-कलाप, शबम्भुनयन, ज्वालवर्णन-कामदहन, पार्वती-विवाह, झुण्डमाल- 
घारण-कारण, गणेश-उत्पत्ति, स्वासि कार्त्तिकेय उत्पत्ति, चेपम्यभाव, कैछाश-स्थिति, रासभक्ति 
प्रकार, रामध्यान, राम-वन्य-स्वरूप, चीरस्वरूप, इन्द्वरथ-प्रेपण, पाताछ-आगसन, अरुण- 
व्यवहार, अरुणगरुइ-संवाद, कालनेसि छह, सज्लीवनी-महिमा, शक्ति रूसनेसे सूर्य उद्यमें 
रुत्युका हेतु, सुपेण वैद्य आनयनकी कथा विशेष वर्णित है ।” 


ओर रामायएंं 


यहाँतक हम उन रासायणोंकी चर्चा कर चुके जो स्वतन्त्र रूपसे रामकी कथाके 
सम्वन्धर्म लिखी गयी हैं । परन्तु उनकी संख्या इतनेसे ही पूरी नहीं होती । महाभारतर्से 
भी वनपर्वमें रामायणकी पुरानी कथा गरायी गयी है। १५८हों पुराणेमिंसे रामायणकी कथा 
हर एकमे आयी है। अ्रह्माण्डपुराणमें जो रामायणी कथा है वही अछग करके अध्यात्म- 
राप्तायणके नामसे प्रकाशित हुई है। उसकी चर्चा हम पहले कर जाये हैं, परन्तु जागेके 
अध्यायोंमं दस पुराणोंका विषय अछूग-मरूग देनेवाले हैं, इसलिए यहाँ इसी जगह समाप्त 
करते हैं । 


महाभारत-खरड 


पचीसवों अध्याय 


सहाभारत 
मद्दाभारतकी रचना वेद्ष्यासकी वतायी जाती है, जिसका दूसरा संस्करण वादरायण 
व्यासने किया और तीसरा व्यासकी शिष्य परम्परार्म सौतिने किया । हरिवंशपर्व मिछाकर 
महाभारतकी पोथी जो प्रचलित है एक लाख शछोकोंकी है। यद्द १८ पवार बैंटी है। इन 
पर्वोकि अवान्तर भी एक सौ छोटे पर्व हैं, जिनको पर्वाध्याय कहते हैं। पर्वाध्यायोंके नाम यह हैं--- 


(१ ) भजुक्रमणिका पर्व (२७) यूत पर्व 

(२ ) पर्वसद्भद पर्व (२८) अजुद्यूत पर्व 

(३) पौष्य पर्व (२५९) भरण्ययात्रा पर्व 

(४ ) पौलोम पर्व (३०) किर्मीरबध पर्च 

(७५ ) आस्तिक पर्व (३१) अज्नाभिगसन पर्व 

(६ ) आदिवंशावतरण पर्व (३२) कैरात वा ईश्वरा्जनयुद्ध पर्व 

(७ ) विचित्रसम्भव पर्व , (३३) इन्द्रडोकासिगमन पर्व 

(८) जतुगहदाह पर्व (३४) धर्म और करुणारसयुक्त नलोपाख्यान पर्च 

ः 8 की (३५) कुरुर/ज युधिष्ठिर तीर्थयात्रा पर्व 
० प 

(११) चैत्ररथ पर्च जब 


(३७) निवात-कवच-युद्ध पर्व 
(१२) पद्चालीका स्वयंवर पर्व (३८) अजगर पर्व 


(१३0) क्षत्रिययुद्धमें जयपूर्वक पाण्डवोंका विवाहपर्व॑ (३५९) सार्कण्डेय समस्या पर्व 


रह 23 (४०) द्वौपदी-सत्यभामा-संवाद पर्च 


(४१) घोषयात्रा पर्व 
(१६) अर्जुन चनवास पर्व (४२) द्वोपदीहरण पर्च 
(१७) सुभद्वाहरण पर्व (४शक) जयद्वथ-विमोक्षण पर्व 
(१८) सुभद्वाहरणपर जौतुकाहरण पर्व (४२ख) साविन्नी-माहात्म्य पर्व 
(१९) खाण्डवदाह पर्व (४२ण) रासोपास्यान पर्व 
(२०) सभा-क्रिया पर्च (४३) कुण्डलाहरण पर्व 
(२१) मन्त्रणा पर्व (३४) आरणेय पर्व 
(२२) जरासन्धबंध पर्च (४५) पाण्डवगणका विराट्‌-प्रवेश और समय- 
(२३) दिग्विजय पर्व पालन पर्व हु 
(२४) राजसूय पर्च (४६) कीचकवध पर्व 
(२७) जर्ष्यामिदरण पर्व (४७) गोहरण पर्व 
(२६) शिक्षुपाल्बध पर्व 


(४८) अभिमन्यु और उत्तराका विवाह पर्व 
१२४७ 


हिन्दुत्व 


(४५९) सैन्योद्योग पर्व 

(५०) सञ्लययान पर्व 

(५१) छतवराष्ट्र प्रजागर पर्व 
(५२) सनत्सुजात पर्व 

(७५३) यानसन्धि पर्व 

(७४) भगवदूयान पर्व 

(७५४क) मातलि-उपाख्यान पर्व 
(५४ख) गालरूवचरित पर्व 
(५४ग) कृष्णका-सभाप्रवेश पर्व 
(७४घ) विदुलापुत्र शासन पर्व 
(७५) कृष्ण-कर्ण वादाजुवाद पर्व 
(७५६) कुरुपाण्डव सैन्य-निर्याण पर्व 
(७७) रथातिरथ संख्या पर्व 
(५८) कोपवर्धन उलूक़दूताभिगमन पर्व 
(७५९) अम्बोपाख्यान पर्च 
(६०) भीष्माभिषेक पर्व 

(६१) जम्बूद्वीप-सन्निवेश पर्व 
(६२) द्वीप-विस्तार-भूमि पर्च 
(६३) भगवद्गीता पर्च 

(६४) भीष्मबध पर्व 

(६७) द्वोणामिषेक पर्व 

(६६) ससप्तकबध पर्व 

(६७) अभिमन्युवध पर्व 

(६८) भतिज्ञा पर्व 

(६५९) जयद्वथबध पर्व 

(७०) घटोत्कचबध पर्व 

(७१) लोमहर्षण द्वोणबध पर्व 
(७२) नारायणास्र-त्याग पर्व 
(७३) कर्णवध पर्व 

(७४) शल्यवध पर्व 

(७७) हदम्रवेश पर्च 

(७६) गदायुद्ध पर्च 


(७७) सारस्वत तीर्थ चंशानुकी्त॑न पर्च 
(७८) सौप्तिक पर्व 

(७९) ऐशीक पर्व 

(८०) जछू-प्रदान पर्व 

(८ १) स्त्री-विछाप पर्व 

(<२) ऊर्ध्व दैनिक आ पर्व 
(८३) चार्वाक-राक्षस-बघ पर्च 
(८४) धर्मराजाभिपेक पर्च 
(८७) गृद्य-प्रविभाग पर्व 
(८६) शान्ति पर्व 

(८७) राजधर्मानुशासन पर्च 
(८८) आपदूर्म पर्व 

(<९) सोक्षधर्म पर्च 

(८९क) शुभ प्रश्षाभिगमन पर्व 
(<«९ख) ब्द्म प्रश्नालुशासन पर्व 
(<९ग) दुर्वासरा प्रादुर्भाव पर्व 
(८९घ) मायासे कथनोपकथन पर्व 
(५०) आजुशासनिक पर्व 
(५०क) भीष्म स्वर्गारोहण पर्व 
(५१) आश्वमेधिक पर्व 

(९२) अनुगीता पर्व 

(९३) जआश्रमवास पर्व 

(९४) पुत्रदर्शन पर्व 

(९७) नारदागमन पर्च 

(९५६) महाप्रस्थानिक पर्व 
(९७) स्वर्गारोहण पर्व 

(९८) खिल पते 

(९८क) हरिवंश पर्व 

(९९) विष्णु पर्व 

(९९क) शिवचर्या पर्व 

(९९ख) कंसवध पर्व 

(१००) भविष्य पर्व 


पौप्य, पौलोम, आस्तीक, आदि, वंशावतरण, सम्भव, जत॒ग्रहदाह, द्विडिम्बबध, चैत्ररथ, 
द्रौपदी स्वयम्वर, वेवाहिक, विदुरागमन, राज्यकाभ, अर्जुन वनवास, सुभद्वाहरण, यौतुका- 
रु हि 
हरण, खाण्डवदाह और मयदर्शन यह सब आदि परव्वके अन्तर्गत हैं । 
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९ 
आदिपवं 
पौष्यपर्वमेँ उतकझका माहात्म्य वर्णित है। पौछोमपर्वर्म भ्गुवंशकी कीति विस्तार" 
सहित कही गयी है। आस्तीकपर्वरम गरुढ और समस्त सर्पोंकी उत्पत्तिका चर्णन है । समुद्ध- 
मनन्‍्यनत, उच्चेःदक्रवाकी उत्पत्ति और महाराज परीक्षितके बेटेका सर्प-सन्नानुठआान बताया गया 
है। भरतवंशीय महात्माओंके पराक्रमका हाल वर्णन किया गया है। 


सम्भवपर्वमें ,--राजगण और अन्यान्य छुूर्रो तथा सहर्षि-दैपायनकी उत्पत्ति, देव- 
ताओंका अंशावतार, देत्यदानव, नाग, यक्ष, सर्प, गान्धर्व, पक्षी जादि विविध प्राणियोंकी 
उत्पत्ति और भारत घंशख्याति, शकुन्तलाका बृत्तान्त, शान्तजुके घर गद्लाके गर्भसे वसुओंकी 
उत्पत्ति और उनका स्वर्गारोहण, भीष्मका जन्म और राज्यत्याग, थ्ह्मचर्यावरूम्बन और 
प्रतिज्ञापाछन, भीष्मद्वारा चित्राज्मदकी रक्षा और चित्राह्नदके मारे जानेपर छोटे भाई विचिन्न- 
वीर्यकी रक्षा और राज्यस्थापन, अणीमाण्डव्यके शापसे धर्मराजकी मनुष्ययोनिर्मे उत्पत्ति, 
चरदानवलसे कृष्ण-ह्वैपायनसे छतराष्ट्र और पाण्डुका जन्म ओर पाण्डवोंकी उत्पत्ति, पाण्डवों- 
की घारणावत-यात्रा-विषयर्म दुर्योधनकी मन्त्रणा और पाण्डवॉके पास पुरोचनका भेजा जाना, 
राहमें हितके लिये विदुरद्वारा युधिष्टिसे स्लेच्छ-भाषामें उपदेश, विदुरके वाक्याजुसार 
सुरक्षका बनना, पांचों बेटों सहित निद्धिता निपादीका श्रवेश और घुरोचनका जतुग्रहमें जल 
जाना, घोर अरण्यर्म पण्डवॉसे हिडिम्बा राक्षसीकी भेंट, भीसद्वारा ह्विडिस्ववध और घटो- 
त्कचकी उत्पत्ति, पाण्डवॉको ज्यासदर्शान और उनकी आज्ञासे एक-चक्कानगरीमें ब्राह्मणके 
घर अज्ञातवास। वकराक्षस बंध और उसको देखकर नगर-वासियोंका विस्मय, द्रौपदी 
और शश्युम्नका जन्म, ब्राह्मणके मुखसे द्वौपदीके स्वयंवरका वृत्तान्त सुनकर कुतूहरूवश 
ध्यासके आदेशानुसार पाण्डवोंका द्वीपदी-स्वयंवर देखनेको पाश्चाल देशको जाना, गन्गा 
तीरपर अद्भार॒पूर्ण-नामक गनन्‍्धर्वकी हार और अ्ुनके साथ उसका सख्य तथा उसके मुखसे 
तपती वसिष्ठ और ओऔर्चकी कथा, पाण्डवोका पाज्चारू-नगरमें प्रवेश, प्रतिस्पर्धा राजाओंके 
बीच लष्ष्यमेद करके अर्जुनका दौपदी काम ओर युद्धूमें उपस्थित होकर सीमसेन और अजुन- 
द्वारा शल्य, कर्ण और दूसरे क्रोधान्ध राजाओंकी पराजय, उनका अलौकिक पराक्रम देखकर 
उन्हें पाण्डद समझकर उनसे मिलनेके छिये बकरास और कृप्णका सार्मवकके घर जाना 
द्रीपदीके पांच पति होंगे, यह जानकर द्वुपद राजाका विमर्श, पश्चेन्द्रका उपाख्यान, ह्वौपदीका 
अमाजुप-विवाह, घृत्तराष््रका पाण्डवॉके पास विदुरको भेजना, विदुरकी उपस्थिति और कृष्ण- 
दर्शन, पाण्डवोंका खाण्डव-पस्थमें वास और अर्द्ध राज्यशासन, नारदके आज्ञाजुसार द्रौपदीके 
निकट जाना, पा्चों भाइयोंका नियम करना, सुन्दोपसुन्दकी कथा, द्रौपदीके साथ युधिष्ठिरके 
निर्जन ग्रदसें होने घ्राह्मणके उपकारके लिये अर्ज़ुनका प्रवेश और शख्थाख्र लेकर ध्ाह्मणके 
योधनको लोटालना, फिर भनारदके नियम रक्षार्थ वीरवर अर्जुनका चन-गसन, पार्थके वनवास- 
कालमें नाग-कन्या उल्पीसे राहमें समागम और पुण्य तीर्थगसन, वश्चुवाइनका जन्म, तपस्वी 
प्राह्मणके शापसे आहयोतिको प्राप्त, पद्मस्वरूपा अप्सराका अर्ैनद्वारा शाप-विमोचन, प्रभास 
तीर्थमे कृष्णके साथ अर्जुनका समागस, कृष्णकी जजुसतिसे द्वारकासे अर्जुनद्वारा कामयानसे 


१४९ 


हिन्दुत्व 


सुमद्वादरण, कृष्णका जीतुक लेकर खाण्डवप्रस्थ जाना, अभिमन्युका जन्म, हपदीके पुत्रो- 
त्पक्ति, कृष्ण और अर्जुनका जल-विद्वारके लिये जमुना जाना और वहीं चक्र और धनुष पाना, 
खाण्डवदाह, मयदनव और भ्रुजक्षकी अभिसे रक्षा, शाज्ञलीके गर्भसे मन्‍्दुपालनामक महद्टर्पिके 
तनयोत्यत्ति । पौष्य और सम्भवपर्व मिलाकर यह समस्त आदि पर्च हुआ। इसमें २२७ 
अध्याय हैं भौर ८८८४ शोक हैं। 


सभापचे 

इस पर्वका विषयसार' यह ऐ--- 

पाण्डवोंके द्वारा ससाका निर्माण । किड्टूरदर्शन । नारदके द्वारा छोकपालॉकी सभाका 
वर्णव । राजसूय यज्ञका आरस्म । जरासन्धबध । श्रीक्षष्णद्वारा ग्रिरिदुर्गम निरुद्ध राजा्ों- 
का मोचन । पाण्डवॉका दिग्विजय | राजसूयथ यज्ञर्मे भेंट लेकर राजा्ओोका आना । अध्य- 
दानपर घादानुवादमोें शिशुपारूका सारा जाना | यज्ञक्के ऐश्वर्यको देखकर दुःख भोर जसूया- 
युक्त दुर्योधनले भीमका उपहास करना। उससे दुर्योधनका क्रोधोद्य । इस कारण थधूत- 
क्रीद़ाका अलुष्ठान । धूर्त शकुनिद्वारा पासेके खेलमें युधिष्ठिका हारना। धूतससुद्वर्मे डूबी 
हुईं बहू द्वोपदीका उतराष्ट्रद्वारा उद्धार। जुवा खेलनेके लिये पाण्डवॉको दुर्योधनका फिर 
छलकारना । फिर जीते हुए दुर्योधनके द्वारा पाण्डवोंका वनवासमें भेजा जाना । सभापर्वरमें 
इन्हीं सब विषयोंका वर्णन है । इस पर्वमें ७८ अध्याय हैं और २५११ ोक हैं । 


चनपर्व 

यह पर्व बहुत बढ़ा है। इसका विषयसार इस प्रकार है--- 

सद्दामति पाण्डवॉके वनयात्रा करनेपर धर्मपुन्तके पीछे-पीछे पुरवासियोका भी जाना । 
धौम्यसुनिके उपदेशके अलुसार अजुगत ब्राह्मणोके भरणार्थ अज्न और ओपधिके निमित्त युधि- 
पछिरद्दवारा सूर्यकी आराधना । सूर्यके प्रसादसे अन्नकी प्राप्ति। छतराष्ट्रह्ारा हितवादी विदुरका 
परित्याग । विदुरका पाण्डवॉके पास जाना और उतराष्ट्रकी भाकासे फिर छौद आना। 
कर्णका उपद्यासवाक्य । वनवासी पाण्डबोॉंका बंध करनेके लिये दुर्योधनकी सलाह । यह 
जानकर ध्यासदेवका आना और दुर्योधनको बन जानेसे रोकना। खुरभीका उपाख्यान | 
मैन्नेयका हस्तिनापुरमें आना और छतराष्ट्रको शाप देना । भीमसेनके साथ सड्भगमर्म किर्मीर- 
का सारा जाना | शकुनिने शठता करके पाण्डवोंकों जीत लिया है, यह सुनकर द्ृष्णियों और 
पाञ्चालोंका युधिष्टिके पास आना। अर्जनके द्वारा क्रोधानिवत कृष्णकी क्रोध-शान्ति । 
कृष्णके पास ह्रोपदीका विलाप। क्ृष्णद्धारा पाछालीको आश्रासन। सोमव्धाख्यान । 
क्ृष्णद्वारा पुन्न-सहित सुभद्वाका द्वारका पहुँचाया जाना। छष्टयुप्नका द्वोपदीके लड़कोंको 
पाग्चालदेश ले जाना। पाण्डवॉका रमणीय द्वेत वनमें प्रवेश । चेद॒ब्यासका जाना 
भौर युधिप्ठिको प्रतिस्थति-नामक विद्या सिखाना। व्यासके जानेपर पाण्डचोका काम्यक्‌ 
बनें प्रवेश। दिव्याख छामके किये अर्ज़वका प्रचास। किरातरूपी मद्दादेवके 
साथ अजुनका युद्ध । अर्सुनका छोकपाछदर्शन और अख-प्रासति। अखत्न-शिक्षार्थ महेन्द्र- 
लछोक-गएमन । यह सुनकर छतराष्ट्रके अतविशय चिन्ता । युधिष्टिकी परम तत््वक्ष 
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महाभारत 


बृहृदश्नामक मद्दपिंका दर्शन) अतिकात्तर हो उनसे युधिष्टिका परिताप जौर विलछाप। 
नऊछोपाख्यान जिसमें नलका चरित और दुसयन्तीका विपद्कारूसें सर्यादा-पालन वर्णन किया 
गया है । महर्षि बृहदशसे युधिष्ठिरका अक्षह्द्य-नासक विद्या पाना। स्वर्गसे पाण्डवॉके 
पास लोमस-ऋषिका आना और उनसे स्वर्ग गये हुए अर्जुनका वृत्तान्त कहना । अर्जुनका 
समाचार पाकर पाण्डवॉकी तीर्थ-यात्रा । तीर्थ-यात्राका फल और पुष्य कीर्तन। महषि 
नारदद्वारा पुलस्य तीर्थ-यात्राका वर्णन । पाण्डवोंका पुलूस्त्य तीर्थमें जाना | इन्द्रकी प्रार्थना- 
पर कर्णका अपना कुण्डल दे डालना । गयासुरका यज्ञ ! अगस्त्यका आख्यान और वातापि 
भक्षण। सनन्‍्तानके लिये अगस्थ-कऋषिका लोपासुद्रासे विवाह करना। कुमार बह्मचारी 
ऋष्य-अड्का चरित्र । जमदभि पुत्र परछुरामका घरित्र। कार्तवीय बध। हैहय बंध । 
प्रभासतीर्थमें द्ृष्णियोंके साथ पाण्डबोॉका समागम | सुकन्याका उपाख्यान। शर्यातिके यज्ञर्मे 
ध्यवनभुनिद्वारा दोनों अश्विनी-कुमारोंको यज्ञीय सोसरसका मिलूना। अखिनी-कुमारोंका 
ध्यवनम्ुुनिको जवान कर देना । सान्धाताका उपाख्यान। जन्तु नासक राजपुन्नका डपाख्यान । 
सोमक राजद्वारा वहुपुत्र लाम्ार्थ पुन्नविनाशद्वारा याग और शतपुन्न प्राप्ति। अत्युत्क्ृष्ट श्येचक 
पोताख्यान । इन्द्र, अभि और धर्सके द्वारा राजा शिविकी परीक्षा । अष्टावक्नीय उपाख्यान । 
अनक राजाके यज्षमें नैयायिक श्रेष्ठ वरुणात्मज्ञ वन्‍्दीके साथ पिप्र्षि अष्टावक्रका चादाजुवाद । 
विवादर्मं धन्दीकी पराजय । पराजयके वाद अष्टाचक्रद्वारा ससुद्रर्में ढूबे हुए अपने पिता 
फहोढ़का उद्धार । यवक्रीतका उपास्यान । महानुभाव रैस्यका आाख्यान । पाण्डवॉकी गन्ध- 
सादन-यात्रा और नारायणाश्रमचास। उस समय सौगन्धिका छानेको द्रौपदीहारा नियुक्त 
भीमको रास्ते कदलीवनके बीच बेंठे हुए हनुमानजीका दर्शाेन। भीमद्वारा पद्म-वनभन्ज 
ओर राक्षसगण और मणिमतादि यक्षोंके साथ तुसुझ युद्धू। भीसका जटासुर राक्षसको 
मारना । द्ृपपर्वा राजर्पिके पास पाण्डवॉका जाना । पाण्डवोंका आ्िसेनके आश्रमर्मे जाना 
और रहना । पाश्चालीका भीमको उत्साहित करना । भीसका केलाशपर चढ़ जाना और 
मणिमतादि यक्षोके साथ घोरतर युद्ध्‌। पाण्डवॉके साथ कुबरेरका समागम । भाइयोंके साथ 
अर्जुनका समागम। सब्यसाचि अर्जुनकी दिव्याख प्राप्ति। इन्द्रके कामसे हिरण्ययुरवासी 
निवातकवच नामके दानवों और पुलोमपुत्र कालकेयोंके साथ पार्थका महायुद्ध और उनका 
पाथके हाथों सारा जाना । महाराज युधिष्ठिरके सामने अज्जुनका अद्ध-प्रदर्शन करनेकी इच्छा 
करना और देवर्षि नारदका सना कर देना । पाण्डवॉका गन्धसादनसे उत्तरना। इस महा- 
रण्यर्से पर्वताकार शरीर विशिष्ट प्रवछ आुजड्से सीसका पकडा जाना। युधिप्ठिरका उसके 
प्रश्नोंका उत्तर देकर भीमको छुड़ा लेना । पाण्डवोंका काम्यक्‌ चनमें लौट आाना। पाण्डवॉका 
फिर दर्शन करनेके छिये वसुदेवका काम्यक्‌ वनमें आना । सार्कण्डेय समस्याघरित नाना 
डपाख्यान | वेणपुत्र पथुराजाका उपास्यान। महानुभाव ताक्ष्ये-ऋषिका और सरस्वतीका 
संवाद । भत्स्योपास्यान | सार्कण्डेय समस्या और पुरावृत्तकीर्तन। इन्द्रशुन्नोपाख्यान । 
घुन्चुसारका उपाख्यान । पतिघतोपाख्यान । अद्धिराका उपाख्यान । द्वौपदी और सत्यमामाका 
संवाद-वर्णन । पाण्डवोंका हवेतवनमें फिर प्रवेश | घोष-यात्रा । गन्धर्वोंके द्वारा दुर्योधनका 
बन्दी होना । अर्जुनद्वारा गन्धवोंके हाथसे लज्वामिभूत्र मन्‍्दबुद्धि हर्योधनका छुढाया जाना । 


२०१ 


हिन्दुत्व 


युधिष्ठिरका झगसस्‍्वम्दर्शन और काम्यक्‌ वनमें छौट आना । बद्ृददुवणिक उपाख्यान । दुर्वासा- 
का उपाख्यान । आश्रमके बीचसे जयद्गभथद्वारा द्वौपदीद्षण और भीमसेनका वायुवेगसे 
उसके पीछे जाना। भीमद्वारा जयद्वथका पत्चनशिखीकरण । रामोपाख्यान। साविन्नीका 
उपाख्यान । इन्द्रके कहनेसे कर्णका दोनों कुण्डल त्याग देना और इतनेसे सन्तुष्ट होकर 
इन्द्रका कर्णकी एक पुरुषधातिनी शक्ति देना । आरण्यका उपाख्यान | धर्मका अपने पुत्रको 
अनुशासन । बर पाकर पाण्डवोंका पश्चिमकी ओर जाना । यह सारी बातें वनपर्व॑र्मे वर्णन 
की गयी हैं । इस पर्वमें २६५ अध्याय हैं और ११८६४ शछोक हैं । 


विराट पवे 


विरादके नगरमें जानेपर इमशानके बीचर्मे बहुत भारी शमीतृक्ष देखकर उसपर 
पाण्डवॉका अपने हथियार रख देना । पुरप्रवेश करके उनका छम्मवेषमें निवास । कामामिभूत 
दुर्बत कीचकका पाश्चालीसे सम्भोग-प्रा्थना और द्रकोदरद्वारा उसका वध । पाण्डवोंकी 
खोजके लिये दुर्योधनद्वारा चारोंभोर दूतोंका भेजा जाना। दूतोंकी असफलरूता। पहले 
त्रिगर्तकी सेनाहवारा विराट्‌ राजाका गोधनहरण और उनके साथ विरादका मह्दासड्ञाम । 
विरादका फँस जाना और भीमका त्रिग्तोंसे उन्हें छुड्टा लेना। पाण्डवॉके द्वारा गोधनका 
फिर छौठाया जाना। कौरवोंके द्वारा गोधनहरण । युद्धमें भर्जुनके प्रकट होनेसे कौरवोंकी 
पराजय । अर्जुनका अपने विक्रमसे गोधनको छौठा छाना। सुभद्वाके पुत्र अभिमन्युके साथ 
अपनी बेटी उत्तराको व्याह देनेकी विराट्द्वारा प्रतिज्ञा । यह सब वार्ते विराट्पर्वर्मे वर्णित हैं । 
इस पर्वमें ६७ अध्याय हैं और २०५० शोक हैं । 


उद्योगपे 


पाण्डवॉका उपाल्ल्यनामक स्थानमें ठहरना। दुर्योधन और अर्जुनका भगवान्‌ 
घासुदेवके पास जाना भर आनेवाले युद्धमं सहायता मांगना । क्ृष्णजीका निहत्थे सलाह 
देनेके पक्षममं अपनेको और अपनी एक अक्षोहिणी सेना युद्धके पक्षमें, दोनों उपस्थित करना 
और मन्दवुद्धि दुर्योधनका सेनाकों पसन्द कर लेना और अर्जुनका निहत्थे भगवान्‌ वासुदेवको 
पसन्द कर लेना | मद्दराज पाण्डवोंके पास जिस समय आ रहे थे, उसी समय पता लगाकर 
दुर्योधनका उपस्थित हो जाना और छलपूर्वक उपहार देकर सन्तुष्ट करके उनसे अपने पक्षमें 
सहायताका वचन ले लेना । मद्धराज शल्यका पाण्डवॉके पास आना और युधिप्ठटिरको 
दिलासा देना । इन्द्रविजय-वर्णन । पाण्डवॉका कौरवोंके पास पुरोहितको मेजना। पाण्डवो- 
के भेजे पुरोहितके झुखसे इन्द्रविजयकी वात सुनकर ॥वदुरकी सलाहके अनुसार शान्ति- 
स्थापनकी इच्छासे छतराप्टद्धारा सक्यनामक दूतका भेजा जाना । घासुदेव और पाण्डवॉका 
घृत्तान्त सुनकर चिन्ताके मारे ७त्तराष्ट्रको नींदका न आना। विदुरके मुखसे धतराष्ट्रका 
विचित्र और द्वित वाक्य सुनना । सनत्सुजात ऋषिके मुखसे शोकाकुछ छ॒तराष्ट्रका अत्युत्तम 
सध्यात्मवाद सुनना । भ्रातःकाल राजसभार्मे सक्षयद्वारा अर्जनन और चासुदेवका एकात्मभाव- 
कथन । महासति कृष्णका सन्धिस्थापनके लिये कौरवकी सभारमें आना। दोनों पक्षोक्री 


१५०२ 


भदहामारत 


हिताकाड्ाके लिये कृष्णके सन्धिस्थापनके अस्तावपर दुर्योधनका उत्तर। दुम्भोद्धवका 
आख्यान । सातलिद्वारा अपनी वेटीके लिये वरान्वेषण। महर्षि गालवका चरित्र वर्णन । 
विदुलापुत्रका अनुशासन । कर्ण और दुर्वोधन आदिकी दुष्ट-सन्त्रणा जानकर राजाओंके 
सामने क्ृष्णका अपना योगेश्वरत्वप्रदर्शन। कृष्णका कर्णकों अपने रथपर चढ़ाना और सव- 
परामर्श देना । मदणगर्वित कर्णका चालाकीसे कृष्णका उत्तर देना । हस्तिनापुरसे उपछ्व्यका 
भाकर पाण्डवॉके पास क्ृण्णका द्वौत्यवृत्तान्तवर्णन । कृष्णवाक्य सुनकर हित कार्यकी मन्नणा 
स्थिर करके पाण्डवॉकी सड्भाम-सज्जा। हस्तिनापुरसे युद्धके लिये हाथी, घोद़ा, रथ भौर पेदुलका 
घलना । सेनाकी संख्या। महायुद्धके एक दिन पहले दुर्योधनद्वारा उल्क नामके व्यक्तिका 
दौत्य कार्यपर नियुक्त करके पाण्डवोंके पास भेजा ज्ञाना । रथातिरथ संख्या | अन्वोीपाख्यान । 
उद्योगपर्वर्म यह सच वृत्तान्त वर्णित है। इससें ८६ अध्याय हैं और ६६९८ शोक हैं। 


भीष्सप्े 

सजञ्ञयह्वारा जम्बूखण्डका निर्वाण-वर्णन | युधिषप्ठिकी सेनाका अतिशय बिपाद। 
दशाहव्यापी घोरतर सुदारुण युद्धकाल सम्बन्धी योग-विपयक नाना हेतुवादद्वारा सहामति 
वासुदेवका अर्जुनके सोहजनित विपादको निवारण करना । हृष्णका रथसे उतरकर निर्भय- 
चित्त प्रतोदहस्त भीष्म-वधार्थ गमन। वाक्यरूप दुण्डद्वारा कृष्णजीका भर्जुनके प्रति अभिधात | 
अ्जुनद्वारा शिखण्डीके सन्मुख स्थापनपूर्वक निशित शराघातसे भीष्मका भूमिपर गिराया 
जाना | भीष्मका शरशस्‍्या-शयन। इन सब विषयोंका वर्णन सीष्मपर्वमें हुआ है । इस 
पर्व्म ११७ अध्याय हैं और ५८०४ शछोक हैं । 


द्रोणपच्े 
प्रतापशाली द्रोणाचार्यका सेना पद्ूपर अभिपेक । हुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये 
द्रोणाचार्यकी युधिष्ठिकों पकड़ छानेक्की प्रतिज्ञा। संसप्तकके द्वारा युद्ध-स्यलसे भर्जुनका 
हटाया जाना । सहाराज भगद॒त्तका सुप्रतीक नामी अपने हाथीपर इन्द्रकी तरह अच्स्य 
विक्रम-प्रकाश । अर्जुनद्वारा भगदत्तका बंध । जयद्भथ आदि महारथोंके द्वारा अकेले बालूक 
अभिमन्युका बध । अभिमन्युके वधसे क्रोधासिभूत हो अ्जुनद्वारा रणभूमिसें सात अक्षौहिणी 
सेनाका बध और फिर जयद्वथका बध । महाराज युधिष्टिरके आज्ञानुसार महाबाहु भीस 
ओर सात्पक्रीद्वारा देवगर्णोसे अलड्डनीय कुसुसैन्यके बीच प्रवेश | हतावश्िष्ट संसप्तकोका 
युद्धमें विनाश । अल्म्बूप, श्ुतायु, जलसन्ध, विराट , हुपद, भूरिश्रवा और घटोत्कच आदि 
अनेक वौर पुरुषोंका निपात । द्वोणाचार्यका बध | ठोणाचार्यके युद्धमें गिर जानेपर क्र्द 
अम्वत्थामाद्वारा आग्नेय नारायणास्रका प्रयोग | रुद्गसाहात्म्म कीर्तन । व्यासदेवका आना 
और कृष्ण और अर्जुनके साहात्म्यका वर्णत। यह सब विशेष भावसे ब्रोणपर्वमभ वर्णित है। 

इस परव्वर्मे १७० अध्याय हैं और ८९०० छोक हैं। 


कणपवे 


मद्वराजकी सारथि कार्यपर नियुक्ति। पौराणिक त्रिपुरनिपातकीतन। युद्धयाज्रा- 
कालसें कर्ण और मद्वराजका परस्पर वाक-कलरूद। कर्णके तिरस्कारके लिये शल्यरद्वारा 


श्णरे 


हिन्दुत्व 


हंसकाकीय आख्यान कटद्दा जाना । सश्वत्धामाद्वारा पाण्ड्यराजका विनाश। दण्डसैन्य और दण्ड 
बध । सब धजुर्धारियोंके समक्ष द्वेरथ-युद्धरमें कर्णद्वारा धर्मराज युधिष्ठिरका जीवन-संशय। 
युधिष्ठिर और अर्जुनका परस्पर कोप | कृष्णद्वारा अर्जुनका अनुनय । दुकोदरद्वारा पूर्व 
प्रतिज्ञाइुसार रणस्थलूमें दुःशालनकी छाती फाइकर शोणितपान । हरथ-युद्धर्मं अर्जुनद्वारा 
महारथी कर्णका निपात । थह सब विषय कर्णपर्चर्म पर्णित हैं। इसमें ६५ अध्याय भोर 
४९६४ छोक हैं । 


शल्यपवे 


कर्णबधके बाद मद्गेश्वर शल्यका सेनापति चुना जाना । घाना रथियोका घथक्‌ पृथक 
रूपमें रथयुद्ध-वर्णन । कौरव पक्षके प्रधान थोद्धाओंका विनाश | धर्मराजद्वारा शल्य बध | 
बहुसंख्यक सेनाके मारे जानेपर और थोड़ी सेना बची रहनेपर दुर्योधनका हृदु-प्रवेश और 
जलस्तम्भ करके रहना । व्याधाओंका भीसके पास आकर दुर्योधनका हाल कहना । धर्मराजके 
तिरस्कार वाक्यपर दुर्योधनका हृदके बीचसे निकलना । जिस स्थानपर भीमके साथ गदायुद्ध 
होता था, वहाँ सबके इकट्ठे होनेपर बलरामका आना और सरस्वती तीर्थ और अन्यान्य 
तीर्थोका पुण्यत्व-वर्णन । दुर्योधन और भीमका छुमुल गठायुद्ध। भीसकी गदासे दुर्योधनका 
ऊरुद्वयभज्ञ । इस पर्वमें थह सब विषय वर्णन क्यिे गये हैं। इसमें ५९ अ्षध्याय हैं और 


३२२० इलोक हैं। 
सौपिकपते 


पाण्डवोंके रणक्षेत्रसे चले जानेपर जहाँ मम्नोरु दुर्योधन पढ़ा था, वहीं सायड्टालमें 
कृतवर्मां, कृप और अश्वत्थामा इन तीनों मद्ारथियोने उपस्थित होकर देखा कि राजा दुर्योधन 
भम्नोरु होकर रणभूमिर्मे पढ़े हैं। इसपर क्रोधामिभूत हो महारथी अश्वत्थामाने पतिज्ञा की 
कि धष्टयुम्नादि पात्चालों और अन्यान्य अमात्योंके साथ पाण्डवोका विनाश जबतक न करूँगा 
तबतक कवच न उतारूगा | तीनों महारथी उस स्थानसे चले और सूर्यास्तके वाद एक 
महा-वनमें पहुँचे जहाँ एक बढ़े वटब्क्षके मूलमें देखा कि एक बड़ा व्यार रातको बहुतसे 
कौओोका विनाश कर रहा है। अश्वत्थामाको बापके सारे जानेका स्सरण हुआ भौर ऋ्रोधसे 
मन-ही-मन सोचा कि पाज्चालोंका इसी प्रकार सुपुप्तावस्थामें में संहार कर्ूूँगा। फिर पाण्डवोंके 
शिविर द्वारपर उपस्थित द्दोकर उन्होंने देखा कि एक गगनस्पर्शी प्रकाण्ड दुर्दर्शनीय घोर रूप 
राक्षस द्वारपर मौजूद है। इसने अखसब्लालनद्वारा हफ्ावट डाली । अश्वत्थामाने विरूपाक्ष 
रुब्ृकी उसी समय आराधना की और क्ृप और कृतवर्ग्मा-सदह्दित शिविरमे प्रवेश करके निद्वित 
धष्टयुनश्न आदि सपरिवार पाज्नालोॉका ओर बव्रोपदीके पारचों पुन्नोंका संहार किया । क्रृप्णजीके 
फौशलसे सात्यकी और पाचों-पाण्डव बच गये । शेप सभी नष्ट हो गये । अश्वत्यामाने अपने 
हाथसे पाप्चालॉका वध किया था। धशष्टयुम्नके सारथीने यह सब भयक्कर व्यापार पाण्डवॉके 
पास आकर निवेदन किया । होपदीने पुत्र शोकार्त्ता और आतृबध कातरा होकर अनद्ननद्वारा 
प्राणद्यागका सक्ूल्प किया । पाण्डवॉने समझाया और रोका | भीम क्रोधपूर्वक गदा लेकर 
अश्वत्थामाके पीछे दौड़े । भीमके भयसे और देवग्रेरित हो अश्वत्पामाने “पृथ्वी अपाण्टव 


१५७७ 


महाभारत 


हो जाय” इस शापोक्तिके साथ अस््न छोडा | कृष्णजीने निवारण किया । अश्वत्थामाके 
विद्वोद्दाचरणको देखकर अर्जुनने उसी अखसे उसको रोका । अश्वत्थामा और द्वेपायन आदिने 
परस्पर शाप प्रदान किया | जयप्री प्राप्त पाण्डवगणने अश्वत्थामासे सणि लेकर द्रौपदीको 
दिया। इस पर्वमें यह सब विषय वाणत है । इसमें १८ अध्याय हैं और ८4७० 'छोक हैं। 


ख्ोपवे मा 
प्रज्ञाचक्ष धवराष्ट्रने पुत्र शोकसे सन्‍्तप्त होकर भीसकी विनाश-कामनासे कृष्णकी दी हुई 
लोहमयी भीममूर्त्तिको तोड़ डाछा। फिर राजा छतराष्ट्क्तो अतिशय शोक-सन्वप्त देखकर 
विदुरने मोक्ष-विषयक नाना हेतुवादद्धारा उनकी संघारकी मायाकों दूर करके दिकास्ा दिया। 
शोकाकुछ परिवारके सहित रणभूमि देखनेको छतराष्ट्र गये। वहाँ जाकर वीर-वधुएँ अति करुण- 
व्व॒से विछाप करने रूगीं | गान्धारी और छत्तराष्ट्रको अतिशय ऋ्रोध और मोह उत्पन्न हुआ । 
क्षत्नाणियोंने स्वजनोंकों हृत और पतित देखा। पुत्रों और पोतन्रोके शोकसे गान्धारीके व्याकुल 
होनेपर कृष्णजीने उनके क्रो धकी शान्ति की । राजा युधिष्ठिरने शाखालुसार राजन्थोंकी प्रेत-क्रिया 
करायी फिर तर्पण आरस्भ हुआ । उस समय झुन्तीने प्रकट किया कि कर्ण मेरा गृढ़ोत्पन्न पुत्र 

था। इस पर्वर्मे यद्ट सब विषय वर्णित है । इसमें २७ अध्याय हैं जौर ७७० इलोक हैं । 


शान्तिपव 


यह पर्व ज्ञान गर्भ, नानाविध उपदेश जौर उपाख्यानोंसे परिपूर्ण है। इसमें धर्म- 
राज़ युधिष्ठिरको पिता, आता, पुन्न, सम्बन्धी, मामा भादिके संहारसे वैराग्य हो गया। शर- 
शय्यापर पढे भीष्मने युधिष्ठिससे राजघर्मकी सम्पूर्ण व्याख्या की जोर आपदूर्म भी समझाया है। 

इस पर्वर्मं विशेष रूपसे इन विपयोंका वर्णन हे। कर्णका जन्म-दब्रत्तान्त-कथन | 
कर्णको अन्नि शाप। कर्णकी अख्न-प्राप्ति । स्वयंवरमें दुर्योधनद्वारा कन्याहरण | कर्णका 
पराक्रम-प्रकाश । ख्री-जातिके प्रति युधिष्ठिरका अभि-शाप । युधिष्ठिरकता विछाप। ऋषि 
शकुनि-संवाठ । नकुरू-चाक्य । सहदेव-वाक्य । द्रौपढ़ी-वाक्य । भर्जुन-वाक्य। भसीमसेन- 
वाक््य । थ्रुधिष्ठिरके श्रति देवस्थानका उपदेश । युधिप्ठिरके प्रति व्यासका उपदेश। इयेन- 
जित्त उपाख्यान | पोडश-राजिक उपाख्यान । चारदपर्वोपाख्यान | सुवर्णष्ठीवीका उपाख्यान ] 
प्रायश्चित्त-वर्णन । थुघिष्टिरके प्रति व्यासका उपदेश । युधिष्टिरका पुर-प्रवेश | चार्वोककी 
धर्मनिन्द[। चार्याकबधोपाय-कीर्तन । युधिष्टिरका राज्यामिषेक । भीमका यौवराज्यामिषेक । 
श्राद्धकार्य-कथन । कृष्णके अति युधिष्ठिरका स्तव । ग्रह-विसाग । युधिष्ठिर-प्रश्ष । चुधिष्ठिर- 
कृत महापुरुष-स्तव । परशझुरामोपास्यान । कृष्ण युधिष्टिर आदिका भीष्मक्े पास जाना । 
युधिष्ठटिर आदिका विद्या-प्रहण। सूत्राध्याय । वर्णाश्नमधघर्म-क्थन। ऐलकश्यप-संवाद । 
सुचकुन्द उपाख्यान | क्ैकेय उपाख्यान । घासुदेव-नारद संचाद । कालकब्ृक्षीय उपाख्यान । 
युधिष्टिकके भ्रति सीष्सका सन्‍्त्रणा-स्थान-कीर्तन । दुर्गपरीक्षा । राष्ट्रयुसि-कीर्तन । उत्तव्य- 
गौता-कीर्तत । वामदेव-गीता । इन्द्राम्वरीष-संवाद । शब्तुसमाक्रान्त-व्यक्तिका कर्च॑च्य-कीर्तन । 
सेनापति-कीर्तत । इन्द्र-इहस्पति-संवाद । सत्यान्ृत-कीर्तन । च्याप्रयोमाइु-संवाद। उच्च- 
औीवोपाख्यान। सरिव्सागर-संवाद । ऋषिकुछुर-संवाद्‌ | दुण्डकीतेन । दुण्डोत्पत्ति-कीतैन । 
प्रह्मद्विप्रद्व त्तान्त-की्तेन । ऋषभ-गीवा-कथन । 


९९५९५ 


हिन्दुत्व 


छे 
आपदम पवोध्याय 


राजर्पिव्चान्त-कीर्तन । कायब्य-दस्थु-संचाद । शकुलोपाख्यान ।भार्जार-मूपिक- 
संवाद। ग्रह्मदत्त-पूजनी-संवद । कणिक उपदेश | विश्वामित्र निषाद-संचाद । कपोत- 
छब्घक-संवाद । सार्याश्रशंसा-क्रीर्तन । इन्द्रोत-पारिक्षित-संवाद । ग्रध्रयोमायु-सम्वाद । पवन- 
शाल्मलि-संवाद । आत्मज्ञान-कीत॑न । दमगुणवर्णन । तपःकीर्तन । सत्यकथन । छोभोपा- 
ख्यान । नशंस आयश्वित-कथन । खज्नोत्पत्ति-कीर्तन । पद्ज-गीता । कृतपन्नोपाख्यान । 


मोज्ञघम पवोध्याय 


पिड्लागीता । पिता पुन्न-सवाद । सम्यकगीता । मद्लिगीता | बोध्यगीता । प्रह्मद 
अजगर-संवाद । श्थगाल-काश्यप-संवाद । भ्गु-भारद्वाज-संवाद । आचारविधि। जापको- 
पाख्यान । मनुब्नहस्पति-संवाद । सर्वभूतोत्पत्ति । गुरु-शिष्य-संवाद । कृष्णका माहात््य- 
कीतेन । पत्चशिख-जनक-संवाद । इन्द्र-पह्ाद-संचाद । बछिवासव-संवाद । इन्द्रनमुचि- 
संवाद । बलिदान-संवाद । लक्ष्मीवासव-संवाद । देवरूजेयीषव्य-संचाद । वासुदेव उम्रसेन- 
संवाद । छु॒काजुप्रश । रूत्यु-प्रजापति-संवाद । धर्मलक्षण । तुलाधार-जाजलि-संवाद । 
चिरकालिक उपाख्यान | थुसत्सेन सत्यत्नत-संवाद । स्थुमरश्मि कपिल-संवाद। कुण्डधार 
उपाख्यान । थज्ञनिन्दा। प्रश्न चतुष्टयक्रीतीन । योगाचार-कथन । नारद-देवरू-संचाद । 
माण्डव्य-जनक-संवाद ।  पिता-पुत्न-संचाद । हारीतगीता | दृत्रगीता । द्ृत्रबध। ज्वरो- 
त्पत्ति। दक्षयज्ञ-विनाश । दक्षद्वारा महादेवजीका सहस्तननाम-कीर्तन । पद्यभूत-कीर्तन। समझ- 
नारद-संवाद । सगर-भरिष्टनेमि-संवाद । भवभार्गव-संवाद । पराशरगीता । दंधगीता। 
योगविधि-कीर्तन । साँस्ययोगकथन । वसिष्ठकरालू-जनक-संवाद । थाज्षवल्क्य-जनक-संवाद । 
जनक-पत्चशिख-संवाद । सुलूभा-जनक-संवाद । वेद्व्यास-शुक-संवाद । धर्ममूल-कथन । 
शुकोत्पत्ति। शुक-जनक-संवाद । शुक-सनारदू-संवाद । झुकासिपतन । नारायणमाहाल्य- 
कीतैन । व्यासोत्पत्तिकथन । उन्छघ्षत्ति-डपाख्यान । यह सब विपय अति विस्तृत भावसे 
घान्तिपर्वर्म बताये गये हैं। इस पर्वमें ३३५ अध्याय हैं और १४,७०७ इएइलोक हैं। 


है 


अनुशासनपवे 
कुरुराज-युधिष्ठिर भीष्मसे धर्मविनिर्णय सुनकर प्रकृतिस्थ हुए । इस पर्वमें धर्म और 
अर्थ सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवद्वार | विविध दानोंका अछग अलूय फल। पात्र-विश्येपर्मे दानकी 
उत्कर्पविधि । आचार-व्यवहार-निरूपण । सत्यकी पराकाष्ठा । ग्रोब्राह्मणका साहात्य | देश- 
काल-समेदसे धर्मका रहस्य और अन्तर्मे भीप्मकी स्वर्गप्राप्ति आदि विपयोका विस्तारसे घर्णन 
हुआ है । इस पर्वमें १४६ अध्याय हैं और ८,००० शोक हैं । 


आश्वमेधिकपवे 


सम्वर्त और मरुत्तका उत्तम उपाख्यान | सुवर्णकोप सम्प्राप्ति। पहले अखाम्रिद्वारा 
दुग्ध और फिर कृष्णद्वारा पुनः सक्षीवित परीक्षितका जन्म । यज्षर्म अश्नमोचन करके तदनु- 


श्षद्‌ 


महाभारत 


गामी अजुनके सहित स्थान-स्थानपर रोकनेवाले राजगणोंसे युद्ध । चित्रवाहन राजाकी बेटी 
चित्नाइदाके गर्भसे उत्पन्न अपने पुत्र वश्लुवाहनके द्वारा अर्जुनका जीवन-संशय । अश्वमेध 
महायज्षके समयर्मे नकुछाख्यान । इन सब विपयोंका वर्णन आख्वमेधिकपर्वर्मे है। इस पर्वमें 
१०३ अध्याय हैं और ३,३२० इलोक हैं । 


ए 
आश्रमवासिकपव 8 

इस पर्वमें गान्धारीके साथ राजा छतराष्ट्र और विदुरका राज छोडकर आश्रमवासके 
ढिये अरण्यगमन, यह देखकर छुन्तीका पुत्र-राज छोड़ ध॒तराष्ट्रका अनुगामिनी होना, राजा 
छतराष्ट्रका युद्धमं मरे और परलोकवासी पुत्र-पौत्र और अन्य राजाओंकों कृष्ण-द्ैपायनक्े 
प्रसादसे पुनरागत देखना, फिर शोक-परित्याग करके परमा सिद्धिको प्राप्त होना । जितेन्द्रिय- 
सक्षय और विदुरका धर्माश्नित होनेके कारण सद्गति पाना और धर्मराज युधिष्टिरका नारदके 
सुखसे बृष्णियोंके कुलक्षयका संवाद सुनना, यह सब विपय घिस्तारसे वर्णन किया गया ह्टै। 
इप्त पर्व ४२ अध्याय हैं और १,५०६ इलोक हैं । 


मौशलपवे 

जिन छोगेने रणस्थलर्म अनायास अखाघात सहे थे, उन्हीं यादवोंका त्रह्मगापरूप 
दण्ड पढ़कर सागर तटपर सुरापानसे उन्मत्त होकर सरपतके तृणरूपी शराघातसे आहत 
होना । इस प्रकार रासकृष्ण दोनोंका समस्त यदुवशका उच्छेद करके स्वयं सर्व संहारकारी 
कालके हाथोर्समे सॉपा जाना । नरश्रेष्ठ अर्जुनका आकर यादवश्युन्य द्वारकाको देख दुखी होना 
और अपने मामा वसुदेवका सत्कार करके झुरापान सभामें यदुवंशी वीरोंका आत्यन्तिक 
विनाश देखना । अर्जुन राम और कृष्णादि प्रधान प्रधान यदुवंशियोका शरीर सत्कार करके 
द्वारकाजीसे आबालबुरू-वनितः सबको लेकर आते समय राहमें धोर विपत्तिमें पठ जाना । 
गाण्डीव धनुपका उस समय पराभव और सब दिव्यासत्रोकी विफलता । यादुवकुलाइनाओंका 
अपहरण, पराक्रमकी अनित्यता देखकर अत्यन्त दुखी हो युधिष्टिके निकट छोटना | ख्यासके 


वाक्‍्यानुसार संन्यास लेनेकी अभिझापा करना। इस सौशलपर्वमें यही सब विपय कहे गये हैं। 
इसमें ८ अध्याय और ३२० इलोक हैं । 


महाप्रस्थानिकपवे 
पुरुपश्रेष्ठ पाण्डबोंका द्वोपदीके साथ राज-परित्याग करके महाप्रस्थानको चलना। 
लालसागरके तटपर जाकर अभिका दशैन करना । वहीं अभिके आदेशाजुसार अभिकी पूजा 
करके अपिको गाण्डीव-धनुप दे ढदए्छकना। युधिष्टिरका पहले ह्लौपदी और फिर एक एक 
करके सब भाइयोंका निपात देखकर साया समता छोड़ अकेले चलने लग जाना। यह सब 
विपय इस पर्वमें कहे गये हैं। इसमें तीन अध्याय हैं जौर ३२३ इलोक हैं । 


स्वगोरोहणपवे 


सहाप्राज्ञ धर्मराजका स्वर्गसे दैववान उपस्थित होनेपर विना कुत्तेके जानेसे इन्कार 
करना। महात्मा युधिष्टिरकी धर्मनिष्ठा देख कुकुरका रूप छोड धर्मराजका प्रगट हो जाना । 


८ 


हिन्दुत्व 


युधिष्ठिके धर्मराजके सद्दित स्वर्गारोहण करते समय देवदूतोंका छल्से उन्हें नरकद््शन 
कराना । इस समय उन्हें उत्कट यन्त्रणाका होना । यसवशवत्ती अपने साइयोंका वहाँ करुण- 
क्रन्दून सुनना। इन्द्र और धर्म दोनोंका युधिष्ठटिरके प्रति बह दिखाना कि संसारमें ऐश्वर्य- 
भोगका फल यही होता है । आकाशगद्जा्में नहाकर नरदेह छोड़कर देवलोकर्म युधिष्ठिरका 
स्वधर्मोपार्जित स्थान पाना और आननन्‍्दका उपभोग करने हूग जाना । यह सब विषय 
स्वर्गारोहणपर्वमें वर्णित हुए हैं। इस पर्चमें पांच अध्याय हैं और २०५ इल्होक हैं । 


उपसंहार 

प्रत्येक पर्वके अन्तर्मे जो अध्यायों और इलोकॉके अक्क हमने दिये हैं चह अनुक्रमणिका 
पर्वके भजुसार हैं। परन्तु आजकल महाभारतकी जो पोधथियाँ छपी हैं उनसे कुछ अन्तर 
पढ़ता है । बम्बईकी छपी पोधीर्स अश्वमेधपर्वरम १०८८ इलोक हैं. और बन्नालकी एशियाटिक 
सोसायटीकी छपी पोथीमें २९०० इलोक हैं। परन्तु अनुक्रमणिकाके अजुसार ३३२० छोक 
होने चाहिएँ। इस तरह छपी पोथियोंमें इस पर्वमें बतायी हुई शछोऋ-संख्यासें बहुत कमी 
पायी जाती है और पर्वोर्मे छपी पोयियोंमें अपेक्षाकृत शछोकोंकी संख्या अधिक है। खिल 
हरिवंद्ञ पर्वमें जहाँ अनुक्रमणिकाके अनुसार केवछ १२,००० छोक होने चाहिएँ वहाँ बम्बईकी 
पोथीमें १६,३५३ हैं मौर सोसायटीवाली पोथीर्में १६,३७७ । इसी तरह थोड़ा-थोड़ा बढ़नेसे 
बम्बईवाले सम्पूर्ण महाभारतर्में $ छाख ३ हज़ार पांचसोी पचास छोक दोते हैं और सोसा- 
यटीवाले महाभारतर्मे $ छाख ७ इज्ञार ४८० शछोक होते हैं। परन्तु पर्वसद्भहकी दी हुई 
छहोक-संख्याको जोड़नेसे कुछ ९४,००० “छोक होते हैं । इस तरह जहाँ साढ़े तीन हज़ार और 
साढ़े सात छज़ारकी बढ़ती छपी पोथियोंमें पायी जाती है वहाँ पर्वसड्भहर्मे $ छाखसे छः 
हज़ारकी कमी है। यह कहा जाता है कि महाभारत १ ल्यख कछोक हैं। परन्तु यह कहना 
अधिक ठीक होगा कि इछोक-संख्या १ छाखके लगभग है । 

मदहाभारतके खिछ या परिशिष्टपर्वमें& भगवान्‌ हकृष्णके वंशका वर्णन है। इसामें 
विष्णुपर्च भी है और शिवचर्या भी है और साथही साथ अत्यन्त अद्भुत्‌ भविष्यपर्द भी है जो 
पर्वाध्यायर्में १०० वाँ पर्व ग्रिना जाता है । विष्णुपर्वमें अवतारोंका भी वर्णन है और कृष्ण- 
द्वारा कंसके मारे जानेकी कथा भी दी है । इसमें जेनोंके तीर्थक्षर नेमिनाथ था अरिष्टनेमिको 
कृष्णकी ज्ञाति करके गिनाया है । इसके भविष्य वर्णबसे और जेनियोंकी चर्चासे वहुतोंका 
अनुमान ट्वोता है कि सदह्ाभारतकी १ ऊझाखकी सख्या पूरी करनेके लिये यह परिशिष्ट बहुत 
पीछेसे मिलाया गया है। जैनियोंका भी हरिवंशपर्व पुराण है जो इस हरिवशसे विल्कुछ 
भिन्न है। जिसमें नेमिनाथकी कथा मुख्य है और उसीके प्रसड्में श्रीकृष्ण और उनके वंशका 
भी विवरण दिया गया है। दोनों हरिवंश बिल्कुल अूय अछग अन्थ हैं । 
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# खिलपवंकी गिनती उपपुराणोंमें दरिवशपुराणके नामसे हुई है । उसकी विपययली आगे 
उस नामके उपपुराणमें दी जायगी । 
९५८ 


पुराण-खरण्ड 


छब्बीसवों अध्याय 


पुराण 

अथर्वसंहिताके मतसे यज्ञके उच्छिष्टसेसे यजुर्वेदके साथ साथ ऋकू, साम, छन्द्‌ 
और पुराण उत्पन्न हुए । शत्तपथ ब्राह्मणमें लिखा है कि पुराण वेद है। वही है ही । यद्द 
कहकर अध्वर्यु पुराण-कीरत्तन करते रहते हैं! । बृद्ददारण्यकर्मे और शतपथ ब्राह्मणमें और एक 
जगह लिखा है “गीली लकद्दीमेंसे निकछती हुईं आगसे जेसे अछूग अछूग घुवाँ निकलता 
रहता है, उसी तरह इस महाभूतके निःश्वाससे ऋग्वेद, यज़॒वेद, सामवेद, अथर्वाश्ञिरस, 
इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिपद्‌, इलोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुष्याख्यान होता है--- 
यह सभी इसका निःख्वास है| । इसी स्थरूपर बहदारण्यक भाप्यमें शह्लराचार्यने लिखा है 
“निःश्वासकी तरद्द निकछा हुआ अथांत्‌ पुरुषसे जो बिना यत्षके अपने आप पैदा हो जाय” 6 । 
छान्दोग्योपनिषद्के मतसे इतिहास और पुराण वेद्समूहमें पाचर्वे वेद हैं| । वेद्क-साहिलमें 
पुराणोंके इस उछेखसे इस भ्रमर्मे न पढ़ना चादिएण कि इनका अपम्िग्राय आजकलके १८ हों 
पुराणोंसे है। जिन पुराणोंका उलछेख वैदिक-साहित्यमें है घद पुराण आजकल उपलब्ध नहीं 
हैं। उन पुराणोंका उस समयके आर्यसमाजर्म वेदोंके वराबर ही आदर था। बृहदारण्यक 
भौर उसपर शाझरसाष्यपर विचार करनेसे जान पढ़ता है कि जिस तरह बिना यत्ञषके ही 
भगवानूसे अपने आप चार्रों वेद प्रगट हुए ठीक उसी तरह पुराण भी प्रगठट हुआ । ऐदतरेय 
ब्राह्मणोपक्रममें सायणाचार्यने अपने भाष्यमें लिखा है कि ““वेदुके अन्तर्गत देवासुर युद्धादिका 
घर्णन इतिहास कहलाता है और जागे यह असत्‌ था और कुछ न था इत्यादि जगतकी 
प्रथमाचस्थासे लेकर सराृष्टि-क्रियाका वर्णन पुराण कहलाता है” । बृहदारण्यकके भाप्यमें शक्लकरा- 
चायैने भी छिखा है कि “उर्वशी पुरुरवा आदि संवाद-स्वरूप ब्राह्मण भागको इतिहास कहते 








# 'कऋच सामानि उन्दासि पुराण यज्ञुपासह” ( अथबे ७१५।/छा२४ ) 

भे' ““अध्वर्युस्ताक्ष्ये वे पश्यतो राजयेत्याह पुराण वेदः सोइयंमिति किब्ित्‌ पुराण- 
माचक्षीत” । ( शतपथ ज्राष्मण १३।४।३।१३ ) 

॥ “स यथा अजद्रेंन्धाम्नेरभ्याहितात्‌ प्रथगूधूमाविनिश्चरान्ति एवम्‌ वा ओरेहस्य महतोभूतस्य 
निरवसितमेतद्‌ यद्ग्वेदी यजुवेंद* सामवेदो5थवाद्भिरस इतिदास पुराण विद्या उपनिषदः इलोका. 
सुत्नाण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानाने अस्येव एतानि सर्वाणि निश्वासितानि” । ( बूहृदारण्यक २४१० 
शतपथ १४।६॥१०॥६ ) 

6 “नि श्वसितमिव नि श्वासितम्‌ यथा अग्रयलेनेव पुरुष नि श्वासो भवत्येवम्‌ वा पुराण 
असद्‌ वा इदमग्रे आसीत्‌ श्त्यादि” । उपयुक्त अवतरणपर शाइूर माष्य । 

“सहोवाच ऋग्वेद भगवोडध्येमि यज़ुवेंद सामवेदमथर्वण चतुर्थमितिहास-पुराण पश्चमे- 
वदाना वेदम्‌?? ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७)१॥१ ) 
१६१ 


9१ 


हिन्दुत्व 


हैं और पहले असत्‌ ही था इत्यादि सष्टि-प्रकरणको पुराण कहते हैं” ।& इन बातोंसे स्पष्ट 
होता है कि सर्गादिका वर्णन पुराण कहछाता था और ऐतिहासिक कथाएँ इतिहास । विष्णु, 
ब्रह्माण्ड, मत्स्य आदि महापुराणोंमं पुराणोंके पाँच लक्षण कहद्दे गये हैं--- 

“सर्गश्व प्रतिसर्गश्व वंशोमन्वन्तराणि च । 

वंशाजुचरितं चैच पुराणं पश्चलक्षणम्‌॥” 

(५ ) सर्ग वा सृष्टिका विज्ञान, ( २) प्रतिसर्ग अर्थात्‌ सष्टिका विस्तार लय और 
फिरसे सृष्टि, (३ ) स्ष्टिकी आदि वंशावली, ( ४ ) मन्वन्तर अर्थात्‌ किस किस भजुका 
अधिकार कबतक रह और उस काल कौनसी सहत्यकी घटना हुई और (७५ ) वंशाजु- 
घरित भर्थात्‌ सूर्य और घन्द्रवंशी राजाओंका संक्षिप्त वंश-वर्णन यही पाँच विषय पुराणो्म 
वर्णन हुए हैं । यह प्रचलित १८ पुराणोंके लिये परिभाषा दी गयी है । परन्तु प्राचीन पुराणर्मे 
अकेले सष्टिकी ही बात दी रह्दी हो, ऐसा भी नहीं प्रतीत होता । मद्दाभारतके आदि पर्वर्मे 
शौनक कहते हैं कि “'पुराणमें दिव्य कथाएँ हैं और बुद्धिमान व्यक्तियोंके आदि वंशके बृत्तान्त 
हैं। पहले हमने तुम्हारे पितासे यह सव कथा सुनी है” । भारतके कद्दनेवाले उम्रश्रवाजीने 
कद्दा है कि “पुराणोंका आश्रय लेकर यथायुक्त, हे महामुनि, पहले में इस भार्गव-वंशका वर्णन 
करता हूँ? । तात्परय॑यह कि महाभारतसे पहले जो कुछ प्राचीन-पुराण प्रचलित था उसमें 
सर्गके वर्णनके सिवाय “दिव्या-कथा और वंशके पर्णन” भी विस्तारसे दिये हुए थे। सम्भ- 
धतः प्राचीन-पुराण उसी भ्रकार ऋषि-प्रोक्त रहे होंगे जिस प्रकार त्राह्मण और आरण्यक हैं । 
आज यह पता नहीं है कि प्राचीन-पुराणका रचयिता कौन था। मलुसंदिता, आश्वछायन, 
गृह्मसूत्र और भहामारतके वाक्योंसे इतना ज़रूर निष्कर्ष निकलता है कि पुराणका कोई एक 
अन्थ न रहा होगा, कई रहे होंगे। सबके सद्भह था सबकी संधहिताका नाम पुराण रहा होगा"। 
वेदन्यासजीने जब वेदोंके चार विभाग किये तो इस पांचवे वेद अर्थात्‌ घुराणका भी सद्बभह 
कर डाला | विष्णुपु राणमें लिखा है-- 

“इसके वाद पुराणार्थ विशारद भगवान्‌ वेद॒व्यासने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और 
कल्पशुद्धिके साथ पुराण-संहिताकी रचना की । व्यासका सूत जातीय छोमहरपंण नामका एक 
विख्यात शिष्य था। भद्दा्ुुनिष्यासने उसको पुराण-सहिता दी। रोमहर्पणके छ. शिष्य 
हुए, उनके नाम सुमति, अप्निवर्चा, मित्रयु, शासपायन, अकृतन्नण और सावर्णि थे। इनमेंसे 
कश्यपवंशीय अकृतबण, सावर्णि और शांसपायन इन तीनोंने रोमहर्पणसे पढ़कर मूल-संद्विता- 
के आधारपर एक एक पुराण-संद्दिताकी रचना की । उन्हीं चार सहिताओंका सार सड्डाद 
करके यह पुराण-संहिता रची गयी है । सब पुराणोर्मे सबसे पुराना ग्रह्मपुराण कहलाता है । 
पुराणविदोने पुराणोंकी १८ संख्या निर्दिष्ट की है” । 


# “इतिहास इत्युवेशी पुरुवसो सवादादिरसुव॑शीह्मप्सरा इत्यादि मराह्मणम्ेव, पुराणमसद्दा 
इदमग्न आसोदित्यादि ( बद्ददारण्यक भाष्य २।४।१०)। 

| इस प्रसम्नमें शिवपुराणका रेवामाद्दात्य १॥२३।३० जष्मपुराणका सष्टिसण्ड पहला अध्याय 
और मत्स्यपुराणका ५३।४।७ और विष्णुपुराणका ३।६।१६।२१ द्रष्व्य छ्लै । 


श्द्र 


पुराण 


इससे यह स्पष्ट है कि व्यासजीने स्वयं १८ हों पुराणका प्रचार नहीं किया । यह 
बहुत सम्भव है कि संहिताके नामका जो सद्भह उन्होंने किया था उसमें इस तरहके १८ 
विभाग रहे हों, जिनके आधारपर उनकी शिषप्य-परम्पराने १८ पुराणोंकी रचना कर डाली हो 
और इन १८ महापुराणोंके परिशिष्टकी तरहपर बहुतले उपपुराण भी सझ्ललित हो गये दीखते 
हैं। हमारी इस कल्पनाका समर्थन पुराणोंकी मनोयोगपूर्वक पढ़नेसे हो जाता है। विष्णु, 
मत्स्य और ब्रह्माण्ड आदि पुराणोंकी सुृष्टि-प्रक्रिया पढ़ जानेसे प्रगठ होगा कि सब पुराणोर्मे 
एकहदी बात है, एकही विषय है। यहांतक कि एक-एक इलोक मिल जाता हे। किसी 
पुराणमें दो चार इलोक अधिक हैं और किसी कम । बस इतना ही अन्तर है। इन सब 
पुराणोंका मूल एकही हे, इसी कारण भेद भी बहुत कम है। जान पड़ता है कि मूल कथाके 
भिन्न भिन्न सद्भहकारोंने प्रसज्ञानुसार अपने-अपने क्रम बांधे हैं और कमीको पूरा करनेके लिये 
शपने रचे इलोक बढ़ा दिये हैं और घह भी शुद्ध विचारसे, नेक नीयतीसे, कथा-प्रसद्ककी पूच्तिके 
लिये और सद्भूदको रोचक बनानेके लिये। पिछले २३ वें अध्यायमें हसने जो १८ हों पुराणोंके 
नास गिनाये हैं वह विष्णुपुराणके दिये हुए क्रमके अनुसार था। परन्तु और पुराणों्मे दी 
हुईं तालिकाओं और क्रमोंसे जान पढ़ता है कि १८ हॉके आगे पीछेके क्रमपर सबका 
मतैक्‍्य नहीं है । 
एक पुराण-सहिताके अठारह भागोंर्मे विभक्त हो जानेका कारण शिष्य परम्परा- 
विभागके अतिरिक्त और भी हो सकता है। पत्येक पुराणके अलग-अरूग अनुशीलनसे पता 
चलता है कि हरएकका उद्देश्य-साधन-विशेष है । मूल-विपय एक होते हुए भी हरएुक पुराण- 
में किसी विशेष प्रसद़्का विस्तारसे वर्णन है। पुराणका उद्देश्य इसी विशेष-प्रसद्नमें निद्वित 
होता है। यदि ऐसी बात न होती तो पन्नलक्षणयुक्त एक ही महाएुराण पर्याप्त होता | सम्भव 
है कि मूल-संहिताममें इन विशेष उद्देस्योंका मूल विद्यमान रहा हो। परन्तु इस समय पुराणों- 
पर तो भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंका प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई पढ़ता है। ब्राह्म, शैव, चैप्णव, 
भागवत आदि पुराणोके नामसे ही यह भतीत होता है कि यह सम्प्रदायोंके अन्थ-विशेष हैं । 
यह बात अभी इतिद्दाससे निश्चित नहीं हुई दे कि इन पुराणोंसे ही यद सस्मदाय चल पढ़े हैं, 
अथवा सम्प्रदाय पहलेसे थे और उन्होंने अपने-अपने अनुगत-पुराणोंका व्यासजीकी शिफप्य 
परम्परासे निर्माण कराया । अथवा पीछेसे सम्प्रदायके अनुयायी पण्डितोने अपने सम्प्रदायके 
अनुकूल कुछ परिवर्तन और परिचर्धन किये हैं । इसमें तो सन्देद्द नहीं है कि पौराणिक- 
साद्दित्य जैन और बौदधूधर्मके फैलनेसे बहुत पहले मौजूद था, क्योंकि वौद्ध और जैन-ग्रस्थोंमें 
पौराणिक-कथाओं और नामोंके और शिव, ब्रह्मा जादि देवताओंके उलेख हुए हैं। जो हो 
पुराणोर्मे पांचों लक्षणोंके सिवाय अनेक प्रसड्ग इस तरहके हैं जो वर्तमान सस्प्रदायोके परि- 
पोषक कहे जा सकते हैं। यद्यपि उनकी कथाओंके सूछ-आधार वैद्क-साहित्यमें मिलते हैं । 
अवतारवाद, पुराणका एक प्रधान जद्ज है। प्रायः सभी पुराणोंमें अवतारका प्रसत्ध 
दिया हुआ है। शैव मत परिपोषक पुराणोर्मे भगवान्‌ शझरके नाना अवतारोंकी चर्चा है । 
इसी तरह वेष्णव-पुराणोमे भी विष्णुके अगणित जवतार बताये गये हैं । इसी तरह अन्य 
पुराणों्मे अन्य देवोंके अवतारोंकी सी चर्चा है। परन्तु यह उलेख निराधार नहीं कहे जा 
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सकते । शतपथ-म्राह्मणमें ( 4॥49।२-१० ) मत्स्यावतारका, तैत्तिरीय आरण्यक ( १॥२३।१ ) 
और शतपथ-ब्राह्मणर्म ( $।४।३।७ ) कुर्मावतारका, तैत्तिरीय-संद्वितामें ( ७।१॥५।१ ) तैत्ति- 
रीय-बाहणर्मे ( १॥१॥३॥७ ) और शतपथ-ब्राह्मणमं ( १४।१॥३।११ ) वाराह-अवतारका, 
ऋक:संद्वितामें ( ११३७ ) भर शतपथ-ब्राह्मणर्मे ( १२।५।१-७ ) वामन-अवतारका, ऐतरेय 
श्राह्मणमें राम सार्गवावतारका, छान्‍्दोग्योपनिषद्में ( ३।१७ ) देवकी-पुत्र कृष्णा और तैत्ति- 
रीय आरण्यकर्मे ( १०११॥६ ) वासुदेव श्रीकृष्णका वर्णन है। अधिकांश वैदिक ग्रन्थोंके 
मतसे कूर्म्म वाराह भादि अवतारोंकी कथा जो कही गयी है ब्रक्माके अवतारकी कथा है । 
वैष्णवपुराण इन्हीं अवतारोंकों विष्णुका अवतार बताते हैं। भविष्यादि कई पुराण सौरपुराण 
हैं। उनमें सूर्यके अवतार गिनाये हैं। मार्कण्डेय आदि शाक्तपुराणोर्मे देवीके अवतारोंका 
चर्णन है । 

शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गणेश आदिके प्रसज्ञ पुराणोर्मे बहुत जाये हैं । इनकी 
कथाओं और माहात्योंसे पुराण भरे पड़े हैं, ऋक-संहितामें पहिले सण्डल्में सूक्त २२, 
८७, ९०, १५४-१५६, १६७४ और १८६ वें सूक्तमें, दूसरे मण्डलूमें पहले और २३वें 
सूक्तमें, तीसरे मण्डलमें छठे और ५४ वे ५७ वें सूक्तमें, चौथे मण्डलमें दूसरे, तीसरे भोर 
भह्रहर्वें यूक्तोंमे और ८ थें मण्डलर्से ८९ वें सूक्तमं और इसी प्रकार लैकढ़ों मन्त्र विष्णुके 
सम्बन्धर्मं हैं। सामवेद्‌, यज॒र्वेद भौर अथर्व॑वेदर्में भी विष्णुके माहात्यसूचक मन्त्रोंका 
अभाव नहीं है । 

ऋक्‌-संद्वितामें शिवजीका रुद्रनाम असिद्ध है। रुद्राध्यायमें सम्पूर्ण रुद्रकी स्तुति ह्ै। 
यह यजुर्वेदर्मे शतरुद्रीके नामसे भी प्रसिद्ध है । धारों वेदों रुद्रकी स्तुतियाँ हैं ॥ घाजसनेय- 
संहिताकी शतरुद्रीमं शिव, गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव, शितिकण्ठ, भव, शर्व, महादेव 
इत्यादि नाम मौजूद हैं। अथर्व संहितामें “महादेव” ( ९॥७७ ), भव? ( १।९३॥१ ) 
'पशुपति! ( ९१२५ ) आदि नाम जाये हैं। सार्कण्डेय-पुराणमें और विष्णुपुराणमें जिस 
प्रकार रुद्वदेवकी उत्पत्ति वर्णित है उसी प्रकार शतपथ-ब्राह्मणर्मे ( ६।५।३॥७-१९ ) भौर 
शांख्यायन-म्राह्मणमें ( १११३ ९ ) भी पर्णित है । 

सूर्यकी उपासना भी जो पुराणों वर्णन हुई है बहुत भ्राचीन जान पढ़ती है। चारों 
संहिताओंमे नाना स्थानोर्मे सूर्यकी स्तुति और मन्त्र हैं। सुप्रसिद्ध गायत्री मन्त्र स्वयं सूर्यकी 
स्तुतिके प्रसकृषमें है। शिव-दुर्गाका नाम लेते ही छोय साधारणतया भ्रप्राचीन देवी-वेवताकी 
कल्पना करने छगते हैं, परन्तु शक्तिकी उपासना भी नयी नहीं है । वाजसनेय-सह्िितामें 
“अस्थिका” ( ३॥७५० ) और “शिवा” ( १६।३ ), तरूवकार उपनिपदूर्मे ( ३।११-१२, 
४।१-२ ) मह्मविद्यास्वरूपणी उम्रा हैमवती और तैत्तिरीय आरण्यकके दखवें प्रपाठकर्मे “कन्या- 
कुमारी”, “कात्यायनी” “दुर्गा” इत्यादिकी चर्चा है। पुराण वेदोंके उपान्न कहे जाते हैं । 
तात्पर्य यह है कि वेदके मन्त्रोंमं देवताओंकी स्त॒ुतियाँ मात्र हैं | ब्राह्मण-भागमें कहीं-कहीं 
यज्ञादिके प्रसस़में कथा-पुराणका भी संक्षेपसे ही उछेख छहै। परन्तु विस्तारके साथ कथाओं 
और उपाय्यानोंका कहीं होना ज़रूरी था, इसी आवशस्यकताकी पूत्तिके छिये पुराणोंकी रचना 
हुईं ज्ञान पढ़ती है । 
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हमारे देशमें एक बढ़ा दरू ऐसे लोगोंका है जो कहता है कि “वेदिक-अन्धोंमे देव- 
तत्वका जिस प्रकार आभास है वही पुराणेमिं विकृत रूप छ्लोकर बड़े पैमाने दिखाई पढ़ता है । 
पहलेके देवता-विशेष अनेकानेक उपाख्यानों्मे रूपान्तरित और परिवर्धित हो गये हैं। जेसे, 
विष्णु शब्द सूर्यके अर्थ वेदोमे आया है, परन्तु पुराणो्मे सूयंसे बिल्कुल मिन्न एक अलग 
देवताका नाम है जिसका माहात्म्य-पुराणोर्से भर दिया गया है और जिसके अवतारोंकी कथा- 
का विकास कर दिया गया है। भक्तजनोंने दूसरोंके सुशोभच अलक्कारोंका अपहरण करके 
अपने-अपने इृष्टदेवका सनमाना >खज्वार किया है। इस तरह ऊघोकी पगड़ी साधोके सर 
पद्दिराकर हिन्दूधर्सका एक नया रूप गढ़ लिया है। इस प्रकार हिन्दुशास्र क्रमशः परि- 
वर्सित और विपर्यस्त हो गया है” । 

यहाँ पुराणोंके आधारकी सत्यता अमाणित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। परन्तु यदि 
पुराणेर्मे ऊधोकी पगड़ी माधोके सिर पहिनायी गयी है और यदि पौराणिक कथाएँ परिवर्तित 
और विपर्यस्त हैं तो इस भन्‍्थर्मे यह दिखाना ही व्यर्थ प्रयास दै कि पुराणेर्मि जो कुछ दिया 
हुआ है यह हिन्दू धार्मिक-साहित्यका अद्ग है। जो पक्ष पुराणोंको साधार मानता है चह 
ऊपर दिये हुए पूर्व-पक्षका पोषण नहीं करता, क्योंकि वेदिक-साहित्यमें पुराणोंकी कथाओंके 
पोषक अंश अनेक हैं । उदाहरणकी भांति उन्हीं सन्‍्त्रोंको लीजिए जो पिछले सामवेद्वाले 
भध्यायके अन्तमें& जो हमने उदाहरणके सामगान दिये हैं वह ऋग्वेदके पहले मण्डलूके 
२२ वें सुक्तमें भी आये हैं। शब्दार्थले उनका यह अर्थ निकलता है--“विष्णुने इस जगवमें 
तीन पदोंका विक्षेप किया। उनके घूलियुक्त पदुसे सारा जगव्‌ च्याप्त हो गया। दुर्धर्ष और सकल 
जगवकी रक्षा करनेवाले विप्णुने घर्सरक्षार्थ एथ्वी आदि स्थानर्म तीन पर्दोका विक्षेप किया” । 

निरुक्तकार यास्कने इन दोनों ऋचाओंकी व्याख्या सूर्यकी कीचिके रूपकपर की है । 
परन्तु “घूलकी ज्याप्तिसे” जिस रूपकको वह खोलना चाहते थे, चह खुल न सका, स्पष्ट न 
हो सका। परन्तु निरुक्कारका प्रयास बेकार था। इन दोनों ऋचाओंको स्प्रष्ट वरनेके लिये 
शतपथ-बाह्मणमें|' जो यास्कके बहुत पहलेका है, एक उपाख्यान दिया हुआ है । उससे इच 
ऋतचाओंका अर्थ खुल जाता है जोर चरण-रजवाली बातपर प्रकाश पड़ता है। उस उपास्यान- 
का भाषान्तर यद्द है-- 

“देवतर और असुर दोनों प्रजापतिकी सन्‍्तान हैं । उन लोगोने आपसे झगड़ा किया 
था। देवता छोग ही हार गये थे । असुरोंने सोचा कि निश्रय ही यद्द पृथ्वी हमारी है। उन 
सब छोगोंने सछाह की कि आओो हम छोग प्ृथ्वीको वाट के और उसके द्वारा जीविका 
निर्वाह करें | उन लोगोंने दृषचर्स लेकर प्रव पतच्छिस नापकर वाँटना शुरू किया। देवताओंने 
जब सुना तो उन्होंने सलाइ की और बोले कि मसुर छोग एथ्वी बांट रहे हैं हम भी चलकर 
उसी जगह पहुँचें। यदि हम छोग घृथ्वीका भाग नहीं पाते हैं तो हसारी क्‍या दशा होगी ? 
देवताओंने यज्ञरूपी विप्णुको आगे किया कझऔर चले और बोले कि हम लोगोंको पृथ्वीका 








# देखो इस अन्धका पिछछा ७ वाँ अध्याय । 
ग' शतप्थ ( १२५७ ) 
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अधिकारी करो । दस छोगोंको भी उसका भाग दो। असूयावश असुरोने उत्तर दिया कि 
जितने प्रमाण स्थानमें विष्णु व्याप सकें उतना ही हम देंगे। विष्णु वामन थे। देवताओंने 
इस बातको अस्वीकार नहीं किया । आपसरमें हुजत करने ऊगे कि असुरोंने हस छोगोंको 
यज्ञ भरके लिये ही स्थान दिया है। फिर देवताओंने विष्णुकों पू्वंकी ओर रखकर छन्दुसे 
परिवृत्त किया । बोले, तुमको दक्षिण-दिशामें गायतन्नी छन्दसे, पश्चिम-दिशामे त्रिष्टप्‌ छन्‍्दसे 
ओर उत्तर-दिशार्सें जगती-छन्द्से परिवेश्टित करते हैं। इस तरह उनको चारों ओर छन्दसे 
परिवेष्तित करके उन्होंने अभिको सामने पूर्व दिशामें छेकर इस प्रकार पूजा और श्रम करते 
करते चलने लगे । इस तरह उन्होंने समस्त पृथ्वी प्राप्त कर ली ।? 

सभी पौराणिक इस बातको स्वीकार करते हैं कि पुराणोक्त अधिकांश उपाख्यान 
रूपक हैं। ऊपर जो वेदिक प्रसद्ध उद्धुत हुआ है वामनपघुराणमें वही उपाख्यान श्रिविक्रम- 
नासा वामनावतारके प्रसज्ञषमें विस्दृत रूपसे वर्णित हुआ है । घामनपुराणसे मारूस होता है 
कि भगवान विष्णुने कई बार घामनरूप घारण किया था। त्रिविक्रम-नामक घासनावतारमें 
उन्होंने धुन्धु-नामक असुरको छलकर तीन ही क़दममें सारे भुवनकों पशर्मे कर लिया। 
विस्तृत भावसे किसी आख्यायिकाका वर्णव करना वेदका उद्देश्य नहीं है । वेदर्म जो बात 
बहुत संक्षेपल्ले किसी विश्येष उद्देश्यसे वर्णन की गयी है, पुराणमें वही विस्तृत आख्यायिकाके 
रूपमें चर्णित हुईं है । पौराणिक कवियोंके हाथर्मे साधारण जरनोके कौतूहऊूको उद्दीपन करनेके 
लिये छोटा सा विषय अगर बहुत बढ़ी भाख्यायिकार्स परिणत हो जाय|तो कोई जाश्चर्यकी बात 
नहीं । इस बृहत्‌ आख्यायिकार्मे अनेक जवान्तर-कथाओंका आ जाना भी असम्भव नहीं है । 
यह भी सम्भव है कि वेदव्यासद्वारा सब्ड॒द्दीत-साहित्यके पहले भी परम्परासे बहुत सी ज़वानी 
कथाएँ चली आती हों । यह सब उपाख्यानके इशारोंकी तरह्द वेदर्मे देख पढ़ती हैं । क्योंकि 
वेद उपाख्यानसूकक भन्थ नहीं हैं । वेदर्मे स्थऊ-विशेषपर उदाहरण-स्वरूप उपाख्यान भी खुल 
पढ़े हैं। किन्तु पुराणमें उन सब उपाख्यानोंकों एकत्र करनेकी चेष्टा हुईं थी। इसौसे बेदकी 
अपेक्षा पुराणमें आसख्यायिकॉका वाहुल्पथ ओर विस्तार देख पढ़ता है। चिशेपत, एक ऐसा 
वहुकालीन रूपक या उपाख्यान जिसे कभी कोई लिपिविद्धा करे तो उसमें अनेक काल्पनिक 
कथार्जोका आश्रय पा जाना स्वत सिद्ध है। वेदका एक क्षुद्र भ्रसज्ञ पुराणमें जब विपुल काय 
घारण करने लगता है. तो एक स्वतन्त्र रूप पकड़ छेता है । इसीसे हम चेदु और पुराणमें 
समान बेलक्षण्य देखते हैं। यही समझकर इस शेपोक्त आख्यायिकाकों अद्भुतू उपाख्यान या 
नितान्त आधुनिक वस्तु कद्दकर परित्याग नहीं करते | 

हम पहले कह चुके हैं कि पुराणोपर सम्परदायोंका प्रभाव जान पछता है। वालीद्वीपर्म 
सभी हिन्दू धर्मावलम्बी, जो वहाँके ब्राह्मण पण्डित कहलाते हैं, शेव हैं। शिवमाहात्म्य 
प्रकाशक ब्रह्माण्डपुराणकी वह अत्यन्त गुद्यशाख समझकर सुरक्षित रखते हैं. और प्राह्मणको 
छोड़कर और किसी जातिवालेको भनन्‍्य नहीं दिखाते । उनका यह विश्वास है कि धद्माण्ड- 
पुराण ही घुराण है और किसी पुराणका संसारमें अस्तित्व ही नहीं है । उनको उसके सिवा 
और १७ पुराणेमिंसे एककी मी ख़बर नहीं है । उन्होंने नामतक नहीं सुना है । बात यद 
है कि पूर्वकालमें यदि सव सम्प्रदायवाले सभी पुराण पढ़ते होते तो यवद्वीपर्म वसनेवाले शेच 


पुराण 


ब्राह्मणोंकों निश्चय ही और पुराणोंका पता द्वोता । पूर्व कालसें प्रत्येक शाखा वा सम्प्रदाय 
अपनी ही शाखा या सम्प्रदायके शाखको जीवनमर पढ़ता था और उसके भवुसार आचरण 
भी करता था। और शाखाओं या सम्परदायोके गन्‍्थोंके पढ़नेका कभी ख्यारू भी नहीं करता था । 
इसीसे यवद्वीपमें और पुराण नहीं जा पाये । जिंस तरहसे विष्णुपराण आदिम और पुराणोंके 
नाम दिये हुए हैं, उस तरह वह्माग्डपुराणमें नहीं देखे गये । इसमें तो तविक भी सन्देह 
नहीं है कि एक-एक पुराणमें शेष १७ की नामावली सब पुराणोंकी रचनाके बहुत बादुको 
बढ़ायी गयी है। स्कन्दपुराणके केदारखण्डमें७ स्पष्ट लिखा है कि १८ हों पुराणोर्मे १० पुराण 
शैव हैं, ४ माह्मय, दो शाक्त और दो घैष्णव । इस सस्वन्धर्मे शिवरहस्य-जण्डान्तर्गत सम्भव- 
काण्ठमें स्कन्दपुराणमें ह लिखा है।' कि शैव, सविष्य, मार्कण्डेय, लेड़़, वाराह, स्कन्द, 
मात्स्य, कौर्म्म, दासन और त्रह्माण्ड यद्द दूस पुराण शेव हैं। इनकी समझ इलोक-संख्या ३ 
छाख है। चेप्णव, भागवत, नारदीय और गरुद्दट यह चार वैष्णव पुराण हैं। यह विप्णुकी 
महिमा गाते हैं। ब्राह्म और पान यह ठो चह्माके पुराण हैं। अकेला अभपिपुराण अभ्िका है 
ओर ब्रह्मवैवर्तपुराण सूर्यकी महिमा गाता है। चारों वैष्णव पुराणों सहादेव और विष्णुका 
साम्य प्रतिपादित है। तब भी ब्रह्मादिकी अपेक्षा विष्णुको ही अधिक टद्दराया है । घह्म- 
पुराणमें प्रिमूत्तिका ख्राम्य बताते हुए भी बह्माकों श्रेष्ठ और सूर्यको त्रिदेवात्मक बताया है। 
शिवपुराणकार शिवको ब्रह्म और विप्णुका ख्रष्टा, वेष्णव घुराणकार विष्णुको शिव और ब्रह्मा- 
का ख्रष्टा, शाक्त पुराणकार भगवतीको बह्मा, विप्णु, शिव तीनोंकी जनयित्री, मानते हैं और 
सौर सम्प्रदायवाले सूर्यकी ही सवके प्रसविता मानते हैं । 
अठारहों पुराणोंका प्रधान उद्देश्य चह् मालूम होता है कि बच्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, 
गणेश औौर शक्तिकी उपासना अथवा बल्माकों छोड़कर शेप पाँच देवताओंकी उपासनाका 
प्रचार हो और इन पाँच डेवताओंमेंसे एकको उपासक प्रधान भाने और शेष चारकों गौण | 
पराणोंके भ्रतिपादनका समीकरण करनेसे बह पता चलता है कि परसात्माके यह पांचों भिन्न 
भिन्न सगुण रूप साने गये हैं । सष्टिमें इनका कार्य-विसाग अछूग-अछग है । नद्माक्छी पूजा 
और उपासना आजकल देखी नहीं जाती हे परन्तु ऐसा जान पढ़ता है कि ब्रह्माकी उपासनाका 
गणेशजीकी उपासनार्में विकूयन हो गया है। 
पुराणोंकी कथारम अनेक स्थलॉपर भेद दिखाई पछते हैं । ऐसे सेदोंको साधारण- 
तया कल्पसेदके हेतुसे पुराणवेत्ता छोगं समझा दिया करते हैं। परन्तु जहाँ-जहाँ पुराणोंके 
कथनोंसं पारस्परिक विरोध हैं वहाँ तो कल्पसेदसे अधिक उचित और प्रवरत्तक कारण सम्प- 
दायसेद जान पदता है । 
अव हस अलग-अलग अध्यायोर्मे एक-एक पुराणका विपयसार देकर यथावश्यकता 
उनकी विशेषतापर अन्तर्मे विचार करेंगे । 
मय अनिल अर. अमन 
कप ० कक 
# पहला अध्याय, केदारखण्ड । 
भी! सन्‍्मवकाण्ड २३०३९ | 
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सत्ताईसवाँ अध्याय 
ब्रह्मपुराण 


(१) मद्नलाचरण, नेमिपारण्यवर्णन, लोमहर्षणका पुराण कथनोपक्रम, सष्टिकथनारम्भ । 

(२) स्वायम्भुव-मज्ञुके सद्दित शतरूपाका विवाह, प्रियत्नत उत्तानपादकी उत्पत्ति, कामाख्य- 
कन्याका जन्म, उत्तानपाद वेश, पथुजन्म प्रचेतागणकी उत्पत्ति, दक्षका जन्म और दक्ष- 
सष्टि-कथन । 

(३) देवादिकी उत्पत्ति, धर्यश्र और शवल्ाश्वका जन्म, दुक्षद्वारा पष्ठि कन्या-सष्टि, पष्टि 
कन्याकी सन्‍्तति और मरुद्गणकी उत्पत्ति । 

(४ ) बहाद्वारा देवगणका अपने-अपने प्रदेशर्मे अभिषेक और प्रधु-चरित । 

(५) मन्वन्तर कथारम्भ, महाप्रलय और अल्पप्रल्य-कथन । 

(६ ) सूर्यवंश-कथन, छाया और संज्ञाका चरित और यमुनादि सूर्य-कन्याओंका घर्णन । 

(७) वैवस्वत-मजुका घंश, कुबल्याश्वचरित, घुन्धुमार और तद्वंशीय राजगणका संक्षिप्त 
विवरण, सत्यनत्नत और गारूव चरित कथन । 

(८ ) सत्यक्रतके ब्रिशकहु नाम पानेका कारण, हरिश्वन्द्र, समर और भगीरथका विवरण, 
गद्गाका भागीरथी-नाम-करण । 

(५९) सोम और बुध-चरित । 

(१०) पुरुरवाचरित, पुरुरवावंश, गाधिचरित, जमदग्नि, परशुराम और विश्वामित्रोत्पत्ति कथन। 

(११) आयुके पश्मपुत्रोत्पत्ति और रजेश्वरित्र-धर्णन, अनेनाका वंश, धन्वन्तरिका जन्म और 
आयुर्वेद-विभाग । 

(१२) ययाति-वंश । 

(१३) पुरुवंश, कार्तवीर्य अर्जुनका विवरण और उत्पत्ति, आपवमुुनिका शाप | 

(१४) वसुदेव-जन्म और उनकी पत्षियोंका नाम-कीर्तन । 

(१७) ज्यासद्य चरित्र, वश्चु और देवावृरूकी महिमा, देवकका सप्तकुमारी लाभ, कंस जन्म । 

(१६) सत्नाजितका चरित्र, स्पसन्तकोपाख्यान, कृष्फफे साथ जाम्बवत्ती और सत्यभामाका 
विवाह । 

(१७) शतधन्वाका सत्नाजित वध निरूपण करना और अक्ररके निकट स्पमन्तकमणि रखनेकी 
कथा । 

(१८) भूगोरूमें सप्तद्वीप-वर्णन । 

(१९) भारतवर्ष-वर्णन । 

(२०) इक्ष, शाल्मल, कुश, क्रोंच, शाक, पुष्करह्दीप और लछोकालोऊ पर्वत्-कथन । 

(२१) पातालादि सप्तकोक वर्णन । 

(२२) रौरवादि नरक, स्वर्ग नरक्त व्याख्या । 


श्द्य 
श्र 


हिन्दुत्व 


(२३) आकाश ओर पृथ्वीका प्रसाण, सौरादिसिण्डल और भूरादि सप्तकोकका प्रमाण, मह- 
दादिकी उत्पत्तिका वर्णन । 

(२४) शिक्षुमारचक्र और ध्रुव्ंस्थान-निरूपण । 

(२७) शरीर-तीर्थ-कथन । 

(२६) कृष्ण-द्वेपायन-संवाद । 

(२७) भरतखण्ड और उसके ग्रिरि नदी देश आदि वर्णन । 

(२८) जब्रूदेशस्थ ब्राह्मण-प्रशंसा, कोणादित्य और रामेश्वर लिझ्न-वर्णन । 

(२५) सूर्यपूजा माहत्म्य । 

(३०) सूर्यसे सर्व जगव॒की उत्पत्ति, द्वादशादि मूर्तिकथन और मित्रनासा सूर्य और नारद-संवाद । 

(३५) चेन्र भादि क्रमसे द्वादश आदित्य नाम कथन । 

(३२) अदितिकी सूर्य आराधना, अदितिका सूर्य दर्शन, अदितिके गर्भसे सू्यका जन्म इत्यादि 
सूर्य-चरित-चर्णन । 

(३३) बह्य भादि देवगणको सूर्यका वरदान और सूर्यके १०८ नाम । 

(३४) रुद्रमहिसा, दाक्षायिणी-संवाद, पार्वतीका आख्यान । 

(३५) उम्रा-त्रिदश-संचाद, शिव-पार्वती-संवाद । 

(३६) पार्वती-स्वयंचर-कथन, स्वयंवरमें देवादिका आगमन, शिव-पार्वती-विवाह । 

(३७) देवकृत महेश्वरस्तव, महेश्वरका स्वस्थानमें चास । 

(३८) हरनेतन्नाग्निसि मदन दाह, रतिका शिववरसे इृष्टदेशर्मे जाना, पार्वतीकी कोप-शान्तिके 
लिये महेश्वरका नर्म सम्भाषण । 

(३५९) दक्षयज्ञारम्भ, दुधीचि-दक्ष-संवाद, उमामहेश्वर-संवाद, वीरभद्वोत्पत्ति और उनके ह्वागा 
दक्षयज्ञ भद्न, छुद गणेशके छलाट-स्वेद-बिन्दुसे अग्निकी उत्पत्ति, उससे यज्ञका विध्वंस, 
शिवको यक्षभाग, दान, शिवसे दुक्षका वर-छाभ और दक्षकुत शिव-अष्सहस्न-नाम । 

(४०) शिवक्कत ज्वर-विभाग । 

(४१) एकाम्रक्षेत्र-वर्णन । 

(४२) विरजाक्षेत्र और अन्य तीथों ओर पुरुपोत्तमादि तीर्थका वर्णन । 

(४३) अवन्ति-माहात्म्य । 

(४४) इन्द्रद्युश्न आख्यान । 

(४५) विष्णुक्रत सष्टिवर्णन, पुरुपोत्तमक्षेत्रस्थ न्यग्रोध ओर उसके दक्षिण पार्श्वस्थ विष्णु 
मूर्त्तिका वर्णन । 

(४६) पुरुपोत्तमक्षेत्र, चित्रोत्पला नदी और नदीके उभय त्तीरस्थ आम और झआमसवासियोंका वर्णन । 

(४७) इन्द्रयुम्नकृत प्रासाद आरम्भ, यक्षकार्य, प्रासाद-मिर्माण । 

(४४८) प्रतिभा प्राप्तिकी आश्ासे इन्द्रशुन्नका सर्वभोग-त्याग । 

(४९) विष्णु-स्तव । 

(७५०) चिन्तातुर राजाकों स्वम्ममें भगवद्‌ दर्शन और भतिसा-प्राप्ति-उपाय-कथन, विश्वकर्माद्वारा 
मूर्तित्रय-निर्माण । 
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(५१) इन्द्रयुज्को विप्णुका वरदान, पुरुषोत्तम क्षेत्र्म मूत्तित्रयका छाया जान्य । 

(५२) राजाका विप्णुपद-लास, बहाद्वारा पुरुषोत्तम अन्तर्गत पत्नतीर्थ-वर्णन । 

(७३) मार्कण्ठेयोपाख्यान और कल्पवटद॒र्शन, सार्कण्डेयका भगवद्र्शन और भगवानसे जाश्ा- 
सन पाना । 

(५४) भगवानके उदरसें मार्कण्डेयका प्रवेश और उद्रस्थ एथ्वी-दर्शन । 

(५५) मार्कण्डेयका बाहर आना और उनके द्वारा बालसुकुन्दकी स्तुति । 

(५६) सगवानका अन्तर्घान होना । 

(७७) मार्कण्डेय-हृद-प्रशंसा और पद्चतीर्थ-वर्णन । 

(७८) नरसिंह-पूजा-विधि । 

(५९) कपाल गौतम ऋतषिके मत पुत्नकों बचानेके लिये श्वेत-नपकी प्रतिज्ञा और श्वेत-माधव- 
स्थापन-प्रसड्ञ और श्रेतके प्रति विष्णुका वरदान । 

(६०) नारायण-कवच और समुद्ग स्तान-विधि । 

(६५) कायशुद्धि और पूजाविधि-कथन । 

(६२) समुद्र-स्नान-माहात्म्य । 

(६३) पद्मतीर्थ-माहात्म्य । 

(६४) मद्दाज्येष्टी-प्रशंसा । 

(६०) कृष्णकी स्नानविधि और स्नान-साहात्म्य । 

(६६) गुण्डीचा यात्रा-माहात्म्य । 

(६७) प्रतियात्रा और द्वादशयात्रा फल-निरूपण । 

(६८) विष्णुकोक-घर्णन । 

(६५९) पुरुषोत्तम-साहात्म्य । 

(७०) चतुर्विशति तीर्थ कक्षण और गौतमी-माहात्य । 

(७१) गद्गोत्पत्ति कथोपक्रम, तारकासुरका प्रसद्ग, मदन-दहन । 

(७२) हिमवधवर्णन, शम्भु-विवाह, गोरीके रूप-दर्शनसे श्रह्माका वीयपात, उसी वीर्य॑से 
बाल-खिल्योंकी उत्पत्ति, शिवके पाससे ब्रह्माका कमण्डरू पाना । 

(७३) वलि और वामनावतारका भप्रसद्ग और गद्गाजीका महेश्वरकी जटासें गसन । 

(७४) गद्जाका ह्वेरूप्यवर्णणन, गौतसका गोवध पाप और उसी पापसे सुक्ति लाभ, गौतसका 
केलास-गमन । 

(७७) उमा सहेश्वर-स्तव, गद्जा-प्रार्थना । 

(७६) पद्मचद॒शाकृतिर्मे गड्भाका निर्गेमन और गोदाचरी स्नानविधि-कथन । 

(७७) गोतमीकी श्रेष्ठठा-कथन । 

(७८) वसिष्ठके बरले पुच्र प्राप्ति और सगरका अश्वमेध, कपिलके कोपसे सगर पुत्र नाश, 
अससकअ्षसका देश्न-त्याग, भगीरथका जन्स और गद्ञा-आनयन । 

(७९) वाराह-तीर्थ-वर्णन । 

(८०) ल॒व्धक चरित्र । 


श्र 


हिन्दुत्व 


(८१) स्कन्दकी विषयासक्ति और भोगार्थ-आहूत स््रीगणके मातृरूपिता दर्शनसे विपयकी 

निद्वत्ति, कुमार-तीर्थ कथन । 

(८२) क्ृत्तिका तीर्थ-वर्णन । 

(८३) दशाश्रमेघ-तीर्थ-कथन । 

(८४) केशरी बानरका दक्षिणार्णवर्मे गसन, अज्लना और अद्विकाका पुत्र जन्म-कथन और 

पेशाच-तीर्थ-कथन । 

(८७) क्षुघातीर्थ उत्पत्तिकथन । 

(८६) विश्वघर वेइय-कथा और चक्रवीर्योत्पत्ति-कीतन । 

(४७) भहल्या-प्रास्िके लिये गौतमकी पृथ्वी-प्रदक्षिणा, अहल्या और इन्द्र-संचाद, गौतमका 

अभिशाप, अहल्याकी पूर्व रूप प्राप्ति, इन्द्र-तीर्थाख्यायिका । 

(८८) वरुण-याशवल्क्य-संवाद और जनस्थान-तीर्थ-कीर्तन, उषा-सूर्य-समागस और दोनोंके 

वीर्यसे गक्लामें सश्विनी-कुमारोंकी उत्पत्ति, त्वप्ठा और सूर्यका सम्भाषण | 

(<५९) शेषपुत्र मणिनागद्दवारा शिव-स्तुत्ति 

(९०) विष्णुद्वारा गरुइका दर्प चूर्ण, गरुढ़की विष्णु-स्तुति, गद्गभास्तानसे गरुढ़को धज्नदेह्-प्राप्त 

ओर विष्णु-प्राप्ति । 

(९१) गोवर्धनतीर्थ आख्यायिका । 

(९२) धौत पाप तीर्थोत्पत्ति । 

»(९३) विश्वामित्रका कौशिक तीर्थ स्वरूप-कथन । 

(९४) श्वेतार्यान और यमका पुनर्जीवन प्राप्ति कथन । 

(९५०) शुक्रह्वारा शिव-स्तुति और शिवके पास उनका मत-सझीचनी विद्या प्राप्त करना । 

(९६) मालवदेशामभिधान हेतु-कथन । 

(५७) रावणद्वारा कुवेर-पराभव और कुचेरद्वारा शिव-स्तुति । 

(५८) अग्नितीर्थोत्पत्ति । 

(९५) कक्षीवानका पुत्रोंके प्रति रणन्रयमोचनार्थ दारसड्भाइका उपदेश, उनकी उपेक्षा, उनके 

प्रति पितृगणोंका गौतमी स्नानके लिये आदेश । 

(१००) बालखिल्योंका काइ्यप प्रति पुत्रोत्पादन-कथा, सुपर्णया जन्म, ऋिसत्नर्मे सुपर्ण और 
कठ्ुका जाना और ऋषियोंका अभिशज्ञाप कि चुम नदी हो जाओ । 

(१०५) पुरुरवा-उर्वशी-संवाद, सरस्वतीको ब्रह्माका शाप ओर ख्री-स्वभाव-चर्णन । 

(१०२) झगरूपधारी श्रह्मासे झूगव्याघरूपी शिवकी उक्ति, साविन्नी आदि पांच नदियोंका 
ब्रद्माके पास जाना । 

(१०३) शमी आदि तीर्थ-वर्णन । 

(१०४) हरिश्वन्द्र-आाय्यान, वरुणके प्रसादसे हरिश्रन्द्रका पुत्र पाना, पुत्र रोहितकों छेनेके 
लिये वरुणकी प्रार्थना, रोहितका घन-गमन, छ्षजीयर्तका पुत्न-विक्रमय, अजीगतेको 
विश्वामित्रके अनुमइसे झुण.शेपनामक पुत्र होना और विश्वामित्नद्वारा ज्येष्ट पुत्रत्व- 
कथन । 
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(१०५) गद्गासद्वत नद नदी-वर्णन । 

(१०६) देव-दानवोंकी सलाह, समुद्धमन्‍्धन, अम्तोत्पत्ति विष्णुके द्वारा राहुका शिरच्छेद 
राहुका अभिषेक । 

(१०७) बृद्धा-गौतम-संवाद, गद्गाके घरसे बृद्धाकी यौवन-प्राप्ति और दवृद्धा-गीतम-संवाद । 

(१०८) इला-तीर्थ-वर्णन, इलाचरित-कीर्तन । 

(१०५) चक्रतीर्थ-चर्णन और दुक्षयज्ञ-कथन । 

(११०) द्धीचि, छोपामुद्गा और दधीचि पुत्र पिप्पछाद चरित और पिप्पलेश्वर तीर्थ-वर्णन । 

(१११) नागतीर्थ-छथन और सोमवंशीय झ्रसेन राजाका आख्यान । 

(११२) मातृतीर्थ-वर्णन । 

(११३) बद्मतीर्थ-वर्णन, अह्याका पद्चमुख-विदारण और शिवका ब्रह्मशिरोधारण द्वत्तान्त । 

(११४) अविष्नतीर्थ-वर्णन । 

(११७) शेपतीर्थ-वर्णन । 

(११६) बढवादि तीर्थ-वर्णन । 

(११७) आत्मतीर्थ-वर्णन और उसके उपलक्षमें दृत्तास्यान । 

(११८) अखत्थादि तीर्थ-कीर्तन और उसके साथ ही अश्वत्य और पिप्पलनामक्‌ राक्षसाख्यान । 


(११५९) सोमतीर्थ वर्णन और उसके उपलक्षसें गज्ाद्दारा सोम भौर ओपधियोंका विवाह- 
बृत्तान्त । 


(१२०) धान्यतीर्थ वर्णन । 
(१२१) भरद्वाजकृत खेतीके सहित कठका विवाह । 
(१२२) पूर्णतीर्थ वर्णन ओर उसके विपयमें धन्वन्तरि-संवाद और ब्ृहस्पतिकृत इन्द्रासिपेक । 
(१२३) रामतीर्थ वर्णन और उसके उपलक्ष्म रामचरित पसद्भ । 
(१२४) पुत्रतीर्थ वर्णन और उसके उपलक्षमें परसेष्ठि पुत्नाख्यान । 
(१२५) यमतीर्थ और अग्निकृत तीर्थ वर्णन । 
(१२६) तपस्तीर्थ वर्णन । 
(१२७) देवतीर्थ वर्णन और उसके अनुलार आरष्टिपेण नृपाख्यान । 
(१२८) तपोवनादितीर्थ वर्णब और संक्षेपसे कार्तिकेयाख्यान । 
(१२५) गद्गाफेणा-सज्ञमवर्णन और उसके उपलक्ष्े इन्द्रमाह्ात्म्य-प्सझ्मे फेननामा नमरुचि 
बंध, हिरण्यदेत्य पुत्र महाशनि बध और इन्द्रवर्णित दृपाकपि भादिका माहात्म्य | 
(१३०) आपस्तम्ब तीर्थ और जञापस्तस्वचरित कीर्तन । 
| (१३१) यमतीर्थ वर्णन और सरमास्थान । 
(१३२) यक्षिणीसक्ञस-साहात्य और विश्वावसु भार्याख्यान और दुर्गा तीथ वणन ! 
| (१३३) शुक्लतीर्थास्यायिका और भरद्दाज-यज्ञवर्णन । 
(१३४) चक्रतीर्थास्थान और वसिष्ठादि मुनिकृत यज्ञ-विवरण । 
(१३५) वाणीसद्गनमास्यान और ज्योतिर्लिद् प्रसज्ञ । 
(१३६) विषप्युद्वीर्थ वर्णन भौर सौद्गल्याख्यान । 


शैजरे 


हिन्दुत्व 


(१३७) लक्ष्मीतीर्थांदि घट सहस्नतीर्थाब्यान, रक्ष्मी और द्रिद्वास्यान 
(१३८) भानजुतीर्थ वर्णन और शर्यातिराज चरित । 
(१३९) खज्नतीर्थ वर्णन और कवससुत रोलूष सुनि चरित। 
(१४०) जषान्रेय तीर्थ वर्णन और आज्रेय ऋषिका आख्यान । 
(१४१) कपिछासद्डम तीर्थ वर्णन और कपिल्मुनि और छथुराजका संक्षेप चरित्र-क्थन । 
(१४२) देवस्थाननामक तीर्थ और सैंहिकेय राहुपुत्र मेघहाास दैद्यका चरित पर्णन । 
(१४३) सिद्धतीर्थ और रावणके तपका प्रभाव वर्णन । 
(१४४) परुष्णी सझुमतीर्थ और अन्रि और आज्रेयी चरित घणेन । 
(१४५७) मार्कण्ठेय तीर्थ और मार्क॑ण्डेय प्रभाव वर्णन । 
(१४६) कालअ्षरतीर्थ और ययाति-चरित । 
(१४७) अप्सरोयुग सद्ञमतीर्थ और अप्सरोयुगद्वारा विश्वामिन्नका तपोभद्ग ओर विश्वामित्रके 
शापसे नदी रूप प्राप्ति । 
(१४८) कोटी तीर्थ और कण्वसुत बालीक चरित । 
(१४५) नारसिंद तीर्थ और नारसिंहद्वारा हिरण्यकशिपु-बधार्यान । 
(१५० ) पैज्ञाच तीर्थ और झुणःशेपके जन्मदाता अजीगर्तका भाख्यान । 
(१७४) उर्वशीत्यक्त पुरुवाके प्रति घसिष्ठका उपदेश । 
(१५२) घन्द्रद्वारा ताराहरण और तारा उद्धार । 
(१७५३) भावतीर्थादि सप्ततीर्थ वर्णन । 
(१५४) सहस्रकुण्डादि तीर्थश्रसद्में रावण बध करके सपरिवार रामका अयोध्यागमन, सीता- 
का वनवास, रामग्रमेघ और लवकुश-द्ृत्तान्त । 
(१७७) कपिला सद्गमादि दस तीर्थ और आदित्यका अजक्ञिराकों भूसि दान करनेकी कथा । 
«“(१५६) शद्भुतीर्थांदि अयुततीर्थ और ब्ह्ममक्षणके लिये भाये हुए राक्षसोंका विष्णुचकरसे 
मारा जाना पर्णन | 
(१५७) किष्किन्धा तीर्थ-सहिमा और रावण बधोत्तर सीतादिके साथ रामका गौतमीके पास 
लौट आना वर्णन । 
<(१५८) व्यासतीर्थ और आज्विरस आख्यायिका । 
(१५९) वक्षरासज्रम और गरुड़का आख्यान वर्णन । 
(१६०) देवागमतीर्थ और देवासुर युद्ध वर्णन । 
(१६१५) कुझ तर्पण तीर्थ और ब्रह्मा और विराट्‌ उत्पत्ति आदि वर्णन । 
(१६२) मन्युपुरुष आख्यान । 
(१६३) बह्मरूपधारी परश्जनामक राक्षस और शाकल्यमुनि-प्रसद्भ । 
(१६४) पवमाननप जौर चिद्विक पक्षी-संवाद । 
(१६७) भद्धतीर्थ और कन्या-विवाह-विपयक-सूर्यविचार और हर्पणका यमालय जाना इत्यादि 
चर्णन । 
(१६६) पतत्नितीर्थ वर्णन । 


! 
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(१६७) भाज्ञ आदि शततीर्थ और ,अमिष्ठुत राज्यका हयमेधाख्यान । 

(१६८-५) वेदनामक द्विज और शिवषुज़क व्याध-प्रसद्भ । 

(१७०) चक्षुतीथ और गौतम और कुण्डलकनासक चैइ्यास्यान । 

(५१७१) उर्वशी तीर्थ और इन्द्र श्रमतिका चृत्तान्त । 

(१७२) सामुद्वतीर्थ-प्रसड्नर्स गद्गासागर-संवाद । 

(१७३) भीमेश्वर तीर्थ और तत्तत्‌-प्रसझ्धमें सप्तथा अवाद्दिता-गड्डा और ऋषियज्ञर्मे देवरिषु 
विश्वरूपका दृत्तान्त । 

(१७४) गद्ञासायर-सद्न म, सोमतीर्थ और वाहंस्पत्यादि तीर्थ वर्णन । 

(१७७) गौतमी-साहात्म्य समाप्ति प्रसद्ध्मे गद्भावतार वर्णन । 

५८(१७६) अनस्तवासुदेव-माद्दात्म्य और उस प्रसज्ञमे देवगर्णोके सह्तित रावणका सद्भाम और 
राम-रावण युद्ध-चर्णन । 

(१७७) पुरुषोत्तम माहात्म्य कीर्तन । 

(१७८) कण्डूमुनिका चरित | 

(१७५) वाद्रायण प्रति श्रीकृष्णावतार प्रश्न | 

(१८०) कृष्ण-चरितारस्म । 

(१८१) जवतार-प्रयोजन और कन्सद्दारा देवकीका क्ेद किया जाना । 

(१८२) भगवानके आदेशसे देवकीके गर्भके आकर्षणपूर्वक रोहिणीके उदरमें मायाका गर्म- 
स्थापन, देवकीके उदरमें हरिप्रवेश, देवकीके प्रति भगवदू-उक्ति, वसुदेवका गोकुलमें 
आकर पुत्र-स्थापन, मायाका स्वरूपधारणपूर्वक स्वर्गगमन और कन्सकी भर्त्सना, 
देवगणद्वारा माया-रतुति । 

(१८३) कन्सका बाल-विनाशके लिये ढ्वैत्योंके प्रति आदेश और वसुदेव-देवकीका कारामोचन । 

(१८४) वसुदेव जौर नन्‍दुका आलाप, पूतना वध, शकटपातन, गर्गद्दारा वाऊुकका नामकरण, 
यसलाजुनमद्, कृष्णठी वाललीलाका दर्णन । 

(१८७) कालिय-दुमन । 

(१८६) घेनुक बघ । 

(१८७) रामकृष्णकी चहुलीलाका कीर्तन, प्रलूम्बासुर बध, ग्रोवर्धनाख्यायिका आरम्भ | 

(१८८) इन्द्रका गोकुलनाशार्थ सेघप्रेरण, भक्तदुःखनाशार्थ कृष्णका गोवर्धन धारण, इन्द्व- 
द्वारा कृष्ण-स्तुति, इन्द्रके प्रति कृष्णका भूभारहरण कहना, योवर्धन यायसमासि । 

(३८५९) रासक्रीदा चर्णव कौर कृष्णकत अरिष्टासुर,वध । 

(१९०) #स-तारद-संवाद, अक्रमेरण, केशि वध वर्णन । 

(१९१-२) नन्‍द सोकुलमें अक्रूरका आना, कृष्ण-अक्रर-संवाद और सधुरामें रामकृष्णका गसन । 

(१९३) कुच्जाके साथ कृष्णका आछाप, चाणूर सुष्टिक वध, कन्स वध, चसुदेवकृत भगवत्‌ 
स्तुति 

(१९४) देवकी चसुदेवके निकट कृष्णा आगमन, उम्रसेनका राज्याभिषेक, रामकृष्णकी 
सान्दीपनिसे अख्न-प्राप्ति, सान्दीपनिकी पुन्न-प्राप्ति। 


श्र 


हिन्दुत्व 


(१९५७) रामकृष्णके साथ जरासन्धकी छडाई और जरासन्धकी पराजय | 

(१९६) कालयवनोत्पत्ति, सुचकुन्द्द्दारा काछयवन बध, मुचकुन्दकत भगवत्‌ वर्णन । 

(१९७) म्रुचकुन्दकों भगवानका वरदान, गोकुलमें बलदेवका आगमन । 

(१९८) वरुण-वारुणी और यमुना-बलदेव-संवाद, बलदेवका मथुरा जाना । 

(१९९) कृष्णद्वारा रुक्सिणीहरण, प्रद्युम्नोत्पत्ति । 

(२००) शम्बरासुरद्वारा प्रयुश्नदरण, शम्बरासुर बध, अद्युन्लका द्वारका आना, श्रीकृष्ण-नारद- 
संवाद । 

४“(२०१) रुक्मिणीके पुत्रोंका नाम और कृष्णकी भार्याओंका नाम, बलदेवद्वारा उक्मिणीछा वध । 

(२०२) क्ृष्णका प्रागज्योतिषयुर जाना और नरकासुर बध । 

(२०४) कृष्ण-अदिति-संवाद, पारिजात हरण । 

(२०४) इन्द्र-कृष्ण-संचाद, उषा अनिरुद्ध विदाह कथन, चित्रलेखाका आलेख्य निर्माण-कौशलरू। 

(२००) बाणके पुरे अनिरुद्धका छाया जाना । 

(२०१) कृष्ण बल्देवका युद्धार्थ आना, कृष्णके साथ शह्टरका युद्ध, कृष्णका अनिरुद्धके साथ 
द्वारका आना । 

(२०७) पॉड्क पासुदेव!ब्त्तान्त, पौड़क और फाशिराजका बंध, कृष्णके चक्रसे धाराणसीका 
जछ जाना, पुनः कृष्णके हाथमें चक्रका कौट आना । 

(२०८) साम्बद्वारा दुर्यो धन-कन्याहरण, दुर्योधनादिद्वारा साम्बनिग्नह, बलदेवके साथ कौरवोंका 
युद्ध, बलदेवका हस्तिनापुरपर अधिकार, कौरवोंकी प्रार्थना । 

(२०९) वलदेवद्वारा द्विविद वानर बध । 

(२१०) कृष्णका द्वारका त्याग, प्रभासमें यदुवंश ध्यंस । 

(२११) कृष्णके प्रसादसे छुब्धकका स्वर्ग-गमन । 

(२१२) रुक्सिणी आदिका अवसान, आभीरोंके साथ अर्जुनका युद्ध, स्लेच्छोंकेद्दारा यादव 
सत्री-हरण, अजुनका विपाद और व्यासाजुन-सवाद, अष्टावक्रचरित-डीर्तन, अर्जुनके 
सुखसे सब वृत्तान्त सुनकर युधिष्ठटिरका बान्धवोंके सहित महाप्रस्थान करना, परी- 
क्षितको राज देकर युधिष्ठटिरादिका घन-गमन, कृष्णचरित समाप्ति । 

(२१३) वाराहावतार, नुर्सिहावतार, घामनावतार, दृत्तात्रेयावतार, जामदग्नेयावत्तार, दाश- 
रथिरामावतार, श्रीकृष्णवतार ओर कल्कि-अवतार वर्णन । 

(२१४) नरक और यमलोक वर्णन। 

(२१५) दक्षिण सार्गसे जानेवाले प्राणियोंका केश वर्णन, चित्रगुनद्वारा पाप वर्णन, पाचकके 
अजुसार नरक-प्राप्ति-कथन । 

(२१६) व्यास-कथित धर्माचरण और सुगति प्राप्ति वर्णन । 

(२१७) नाना योनि जन्म लेनेका प्रसद्ध । 

(२१८) अन्नदानसे शुभ प्राप्तिकी कथा । 

(२१५९) श्राद्धविधि निरूपण | 

(२२०) प्रतिपदादि श्राद्धू-कल्प और पिण्डदान-कथन । 

१५५६ 
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(२२१) सदाचार और विग्रवस्ती-योग्य देशसमूह-कथन, सूतक-विचार । 

(२२२) चर्णधर्म-कथन । 

(२२३) ब्राह्षाणोंकी शुद्गत्व-मासति और शूद्वादिकी उत्तम-गति-प्राप्ति कथन, सह्लरजाति-लक्षण । 

(२२४) सानव धर्मफल और कर्मफल कथन । 

(२२५) देवलोक-प्राप्ति और निरय-प्राप्ति कारण । 

(२२६) वासुदेव-महिमा, मचुवंश और वासुदेव-पुजा कथन । 

(२२७) विष्णुपूजा कथन प्रसब्में उर्वशी सूर्ख प्राह्मण संवाद और शकटदान कथन । 

(२२८) कपारमोचन तीर्थ और उस प्रसज्ञमें सू्ादिकी आराधना, कामद-समाख्यान और 
साया-प्रादुर्भाच । 

(२२९) महामलय वर्णन और कलिगत भविष्य-कथन । 

(२३०) द्वापर युगान्त और भविष्य-कथन । 

(२३५) प्राकृतसर्ग, कव्पमान और नैमित्तिक छयस्वरूप-कथन । 

(२३२) प्राकृत लयस्वरूप-कथन । 

(२३३) आत्यन्तिक रूय, आध्यात्मिक तापतन्नय, आधिभोनिक और आधिदेविक ताप वर्णन, 
सुक्तिज्ञान-महिसा । 

(२३४) योगाभ्यास फल । 

(२३५) योग और सांख्य-निरूपण । 

(२३६) मोक्षप्राप्ति और पद्चमहाभूत-कथन । 

(२३७) सब धर्माके विशिष्ट धर्मका निरूपण । 

(२३८) योगविधि निरूपण । 

(२३९) सांख्यविधि निरूएण । 

(२४०) क्षराक्षर-विचार-निरूपण और २४ तत्वोंका प्रतिपादन । 

(२४१) अभिमानियोंका वहुविध-साधन-कथन । 

(२४२) सांख्यज्ञान और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ लक्षण-कथन । 

(२४३) असेदर्मे सांख्ययोग-कथन । 

(२४४) जनकके प्रति वसिष्ठकी ऋह्मासे सहा ज्ञान-प्राप्ति और क्ञान-प्राप्ति-परस्परा-कथन । 

(२४५) च्यासप्रशसा, बह्मपुराण-क्रवणफ॒ल और धर्मप्रशंसा । 
ऊपर इस प्रकार भह्मपुराणके २४५ अध्यायोंकी विपयसूची वैंगरा विश्वकोपके भन्नु- 

सार दी गयी है । दिप्शुपुराण, शिवपुराणऊा रेवासाहात्य, श्रीमद्भागवत, नारदीय महाएुराण 

और ब्ह्मवेवर्त पुराण, मार्क॑ण्डेयपुराण इन छ. घुराणंके अनुसार ब्ह्मपुराणमें १०,००० शोक हैं। 

लिड्ड, वाराह, कोर्स, सात्स्य, पाग्म, इन पांचोंके मतसे बह्मपुराणमें १३,००० शछोक हैं और 

देवी भागवतके सतसे तो प्रह्मपुराण पाचवां पुराण है, परन्तु छोक-संख्या देवी भागवत 

३०,००० टी दी हुईं है। यहां जो विषयसूची दमने दी है उससे बम्बईकी छपी बह्मपाणकी 

पोथीमें दी हुईं विषयसूचीसे बहुत कुछ जन्तर पढ़ता है, शिवजीकी कथा, रामायणी कथा 

और हृष्णचरित इन तीनोंका ऋमशः बम्बईंवाली पोथीमें अधिक विस्तार है। विश्वकोपकी 
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हिन्द्त्व 


सूचीसे मिलान करनेपर जान पढ़ता है कि विश्वकोषकारकों जो ब्रह्मपुराण प्राप्त था, वह या 
तो बीच-बीचसे खण्डित था अथवा विषयसूची देनेमें ही कुछ कोताही की गयी । हम इसी 
लिए आगे चलकर ब्रह्मपुराणकी सस्क्षत सूची भी देते हैं । 

पहिले यह पुराण श्रह्ममाह्मात्म्म-सूचक बताया गया। स्कन्दपुराणमें इसका प्रमाण 
भी दिया गया है। परन्तु अन्तर्मे २४५ वे अध्यायके २० वें छोकमें इसी पुराणमें लिखा है 
कि यह वेष्णव पुराण है और इस पुराणमें वैष्णव अवतारोंकी कथाकी विशेषता और उत्कल्म 
विज्येप रूपसे जगन्नाथजीके माह्दात्मम्का कथन इस बातकों परिषुष्ट करता है। यही इस 
पुराणकी विशेषतायें हैं । 


बम्बहेके छपे ऋ्त्मपुराणको विषयसचो 


मड्छाचरण शछोका., नेमिषारण्य वर्णनम्‌, तत्न म्ुनीनासागमः, नेमिपेसूतगमनम्‌, सुनीनां 
सूत॑ श्रति पुराणश्रवणविषयकः प्रश्न , छोसहर्षणस्थ पुराणकथनोपक्रम", सुष्टिकथना- 
रम्भ३, अपामुत्पत्ति:, ब्रह्मण. समुद्नव., अह्मणाउण्डद्लेघीकरणम्‌, बरह्मणो मरीच्यादीना- 
सुत्पत्ति;, रुद्रादीनां सम्ुक्धव:, वेवस्वतमनोरुत्पत्ति, आदि सर्गश्रवणफलम्‌ 

स्वायस्भुवमनुनाशतरूपाया. परिणय', तस्था. प्रियत्नतोत्तानपादयो: कॉम्याख्यकन्यायाश्र जन्म- 
कथनम््‌, उत्तानपादवंशकथनम्‌, तत्र प्रसज्ञतः एथुजन्म, भ्रचेतसामुत्पत्तिः, प्रचेतो- 
मसखपिनिर्गताशिना दक्षसंदाह, अचेतोभिर्द्धक्षकन्यापरिणयः, तस्याँ दक्षसमुद्धवः, पक्ष- 
कन्यांसन्ततिवर्णनम्‌ , दक्षसष्टिकथा श्रवणफलम्‌ 

देवादीनामुत्पत्तिकथनम्‌ , तन्ना55दौ दक्षनिर्मितमानस्या' सन्ततेववर्णनस्‌, अनन्तरं मैथुनधमेणा- 
सिक्नीनामकपव॒न्थाम्‌ हर्यश्वानाम्ुत्पत्ति:, प्रजा विवर्धयिपूर्णां हर्यश्वानां चारदोपदेशेनारण्यं 
प्रतिगसनस्‌ , घुनः शवलाश्वनाज्नामुत्पत्ति,, तेषामपि पूर्ववन्नारदीपदेशेन गमननकथनम्‌ , 
तदाप्रभ्गति आतृभिर्शात्रन्वेषणं छोके प्रसिद्धमिति कथनम्‌, शवलाश्वानपि नष्टा- 
व्ञ्ात्वा दक्षकृत पष्ठिकन्यानिमांणम्‌, पष्टिकन्यानां विवाह, पष्ठिकन्यानां सन्‍्तति- 
चैर्णनस्‌, मरुतामु त्पत्तिः, भूतसर्गश्रवणफलम्‌्‌ 

पितामहकृतो देवानां तत्तत्स्थलेषु राज्याभिषेक., एथुचरितारम्भ:, वेणराज्षश्वरित्रम वेणठुश्वरि- 
तावलोकनादपिकृत॑ वेणाय शापदानम्‌ , ऋषिशापान्म्ध॒तस्थ वेणस्य वाहुमन्थनात्यथो- 
जन्म, एथोराज्यामिपेकः, एथुराज्यस्पितिवर्णनम्‌, वन्दिमायघक्कतां प्रथुस्तुतिः, पृथु- 
कृत एथिवीशासनम्‌, एथुना वसुधायादोहनम्‌, अन्येदेवादिभिर्वसुधादोहन, एथुना 
दीहने वत्सपात्नक्षीरदों ग्टवर्णनम 

सूर्यवंशकथनारम्म., आदित्यपुत्रकन्यानिरूपणम्‌, छायासंज्षयो. संवादः, छायासंक्ृषयोश्वरित- 
वर्णनम्‌, विवस्वच्यमसंवादः, छायाया वड़वारूपधारणम्‌, विवस्वतो<प्यश्वरूपेणच्छा- 
यया सह सपझम , देवमिपजोरशिनीकुमारयोरुत्पत्ति:, भत्ठृदर्शनाच्छायाया:; परितोप- 
वर्णनम्‌ , सक्षेपेण यम्रुवाशनेश्वरसावर्णीनां सूर्यतनयानां वर्णनम्‌, देवस्टष्टिश्रवणफलम््‌ 

वैवस्वतमजुवंश इलाया. समुद्धव , इलामैत्रावरुणयों. सवाद , इलाया चुधेन सह समागम., 
सुयुन्नादीनां जननम्‌, तेपां वंशकथनम्रू, इंढवाकुमुखाना वेबस्वतमजुपुन्रनाणां पेंश- 
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ब्रह्मपुराण 


निरूपणम्‌, कुशस्थलीनिर्माणम्‌ , वरदेवरेवतीविदाहः, जन्मानन्तरं गतेबहुकाले5पि 
रेवत्या जराया असम्प्राप्तेः कारणस्‌ , बंशवर्णनस्‌ .- 5४४ 
कुवलूयाश्वचचरितारस्भ+, पितृकृतकुवलूयाश्वराज्यासिषेकः, कुबरूयाखगृह उत्तछझूमुनेः सम्प्रास्ि 
उत्तकुकृतं धुन्धुराक्षसचरितवर्णनम्‌, पिन्राकृयाकुषल्याश्वस्थोत्तकह्नन सह घुन्धुराक्षस- 
वधार्थवत्‌ गसनम्‌, धुन्धुराक्षसवधः, धुन्धुमारायोत्तक्ववरप्रदानम्‌ , धुन्धुमारवंशगतानों 
राज्षां संक्षेपतश्नरित्राणि, सत्यन्॒तचरितनिरूपणम्‌ , गाऊ॒ुचचरितम्‌ 
सत्यन्नतस्य त्रिशकुनासप्रासिकारणम्‌, सशरीरस्य त्रिशझोः स्वर्गम्‌ अ्तिगमनस्‌, हरिश्वन्द्र- 
जन्मकथनम्‌, सगरजन्मकथनम्‌, सगरक्वतम्‌ सर्वशत्रुनिर्देदणम्‌, वाजिमेघवणनम्‌, 
शश्वान्वेषणार्थम एथिवीं खनतां सगरस्‍्य पष्टिसहस्तपुत्राणां कपिछशापः, अवशिष्ट- 
पतुप्पु त्रे्यः कपिलवरप्रदानम्‌ , पष्ठिसहल्ाणं पुन्नाणां जन्मकधनस्‌ , भगीरथोत्पत्ति- 
कथनम्‌ , गद्भायाभागीरथीतिसं क्ञाप्राप्तिकारणस्‌ 
सोमोत्पत्ति:, अन्निनेत्नप्स्रवद्वारि दृश्धा जातमितिवर्णनम्‌ , ब्रह्माज्ञया दशदिकतं तेजोधारणस , 
घारणायसमर्थामिः पुनस्तेजस्त्याग:, व्रह्मपुत्नकृता सोमस्तुत्ति,, चन्द्रस्य वीजीपध्याया- 
घिपत्यप्राप्तिकधनस्‌ , राजसूयकरणम्‌ , राजसूययक्षवर्णनम्‌ , चन्द्रक्ृतम्‌ बृहस्पत्तिभायया- 
हरणम्‌, तत्निमित्त देवदेत्ययुछम, इृहस्पतेसारात्राप्तिः, यर्भ॑त्यागार्थम्‌ तारा प्रति बृह- 
स्पते रोपोक्तिः, इषीकास्तम्बरे ताराकृतों गर्भत्यागः, ठुधोत्पत्ति: ५५ 
पुरुरवठत्पत्ति चरितयोर्दर्णनम्‌, पुरुरव: पुत्नोत्पक्तिचरितकथनम्‌, साधिराजोत्पत्तिः, गाधिकन्यया 
सत्यवत्यर्चीकर्पे विवाहस्य वर्णनम्‌, “चरुद्द यव्यत्यासेन पुन्नयोरपि गुणव्यत्यासः स्थात! 
इति सत्यवरतीं प्रति ऋचीकेन कथितम्र, सत्यवरती प्रति ऋचीकवरदानम्‌, जमदग्न्यु- 
त्पत्ति,, 'सत्यवती कोशिकीतिनाज्ञा नदी जात इति वर्णितम्‌, रेशुकाजमद्ग्स्यो- 
विवाहः, परशुरामोत्पत्ति:, विश्वामित्रोत्पत्तित्तपआादिवर्णनम्‌ ३४४ 
आायोः पत्चपुत्रोत्पत्तिकथनस्‌, रजेश्वरिन्रवर्णनम्, रजे. सकाशात्पत्चशतपुत्रोत्पत्ति कथनम्‌, देत्य- 
जयायदेवक्नतारजे. प्रार्थना, रजिप्रार्थितेन्द्रपददानवर्णनम्‌, सदर्पदवैत्यानां रजिं प्रति- 
प्रतिदृछभाषणस्‌, देवकृते रजिक्ृतो देत्यपराभवः, रजेरिन्द्रपद्प्राप्ति,, रजिं प्रतीन्द्वस्थ 
प्रेम-संवाद', रजेः पश्चात्तस्पुज्नेरिन्द्रपदाहरणम्‌, काठेन हतवीयांदीनां तेपामिन्द्रकृतोव्धः, 
इन्द्रस्थ स्वपदुप्राप्ति, अनेनसः सन्ततिवर्णनम्‌, धलुसंज्ञकनूपसकाशा्ून्वन्तरेज॑न्म, 
तस्व भरद्याजादायुर्वेदप्राप्ति।, भायुवेद्मष्धघा विभज्य स्वशिष्येभ्यो वितरणम्‌, काशी प्रति 
निकुम्भशापदानकथनम्‌, “शापस्थान्तेड्लकराजेन तत्र पूर्ववद्नसतिः कृता? इति वर्णितम्र्‌ 
नहुपादयाति प्रम्॒तीनां पुत्राणामुत्पक्ति,, ययातिवंशवर्णनम्‌, चयातेः पुत्रोत्पत्तिकथनम्‌, “यज्मरां 
ग्ृहाण' इति यद्;ुं म्रति ययातेराज्ञा, जराग्रहणाजुत्साहिदम्‌ यह प्रति ययातेः शाप' 
पुरुवंशवर्णनस्‌ , पुरुवंशान्तर्गतवद्भवंशकथनस्‌, दुष्यन्तोत्पक्तिस, दुप्यन्दाच्छकुन्तलायाँ भसरतों- 
व्पक्ति,, भरतप्रश्नतिवंशजातानां पुरुषाणां सारता इति संक्षा जहुदत्तगद्भाशाप- 
कथनम्‌, झुरुनिसितकुरुक्षेत्रवर्णनम, सोसदंशप्रसिद्धानां शान्तनुप्रभ्यतीनां जनसेजय- 


न्तानाँ राज्यों कपनम्‌, पुरुवंशसमाप्ति., कात्तेवीर्याजुनवर्णवस्‌, कार्तवीर्य भति, आपच- 
मुने शाप 5५ है 


साथ जज ककक न] 


श्डर 


हिन्दुत्व 


वसुदेवजन्मवर्णनम्‌, वसुदेवस्य चतुर्दशपत्नीनां नामकथनख्‌, वसुदेवात्‌ संक्षेपेण कृष्णोत्पत्तिः 
कालयवनभयात्सकृष्णेयादवे. पछायितमित्ति वर्णितम््‌ 

चसत्कृतिजनकम्‌ ,ज्यामद्यचरित्रवर्णमम्‌, बभअदेवाबधयोरम॑हिमवर्णनस्‌, देवकस्यप सप्तकुमार्यु 
स्पत्ति,, कंसजन्मकेथनम््‌ 

सन्नाजितचरित्रवर्णनम्‌, स्यमन्तकोपाख्यानम्‌, कृष्णजाम्बवत्योर्विवाहः, ऋक्षराजात्स्यमन्तका- 
नयनम्‌, कृष्णसत्यभासयोर्विवाहवर्ण नम पे 

स्यमन्तककृते शतधन्वकृतसत्राजितवधनिरूपणम्‌, अक्कूरे स्यमन्तकन्यासादीनां वर्णनम्‌ 

सुनिछोमहर्षणसंवादः, भूगोलवर्णनम्‌, सप्तद्वीपकथनस्‌, जम्बूह्दीपदर्णनम्‌, सेरुपर्वतवर्णनम, 
भरतादिखण्डवर्णनम, मर्यादापर्वतवर्णनम्‌ 

भारतवर्षप्रमाणम्‌, तदन्तर्गतनवर्भेदनिरूपणस्‌ , नद्युपनदीनामुत्पत्तिवर्णनस्‌, जम्बूद्वीपप्रशसा 

पक्षद्वीपवर्णनम्‌, तत्रस्थानामायुपः श्रमाणस्र्‌, शाब्मरुद्बीपवर्णनस्‌, कुशद्वीपवर्णनस, फोद्ड- 
द्वीपवर्णनस्‌, शाकद्वीपवर्णनम्‌, पुष्करद्वीपवर्णनस्‌, छोकालोकपर्चतदर्णनम्‌ 

पातालादि सप्ततोकवर्णनम्‌, अनन्तस्य वीर्यकथनस्‌ श वि 

रौरवादिनरकनामावलिः, पापावलिकथनम्‌, पापतानरकप्राप्तिकथनम्‌, पापिनः पापनाशाय 
हरिस्मरणमेव प्रायश्रवित्तमिति कथनम्‌, स्वर्गनरकव्याख्या 

आकाशधरित्योः प्रमाणवर्णनस्‌, सौरादिमण्डछानां भूरादिसप्तठोकानां च॒ प्रसाणवर्णनम्‌, 
अध्याकृतान्महृदादीनामुत्पत्तिवर्णनम्‌ 

शिश्ुमारचक्रवर्णनम्‌, धवसंस्थितिनिरूपणस्‌ 

शारीरतीर्थवर्णनम्‌ , जितेन्द्रियप्रशसा, संक्षेपेणतीर्थनामकथनम्‌, तीर्थमाहात्म्यपठनादिफलकथनम्‌ 

कृष्णह्वपायनम्रुन्योः संवाद, ब्रह्माणं प्रति मोक्षक्षेत्रविषयकों मुनीनाम्‌ प्रश्न 

भरतखण्डप्रशंसा, भरतखण्डस्थ गिरिनदीनास्‌ वर्णनम्‌, तत्स्थनानाविधदेशवर्णनम्‌, भरतखण्ड- 
माहात्म्य श्रवणपठनफर् कथनमस्‌्‌ ५३५ 

भोण्ड्देशस्थव्राह्मगप्रशंसा, कोणादित्यनामक सूर्यमहिमवर्णनम्‌ सूर्यपुजाविधिकथनम्‌, सदन- 
भज्ञजिकानामक याघ्रा प्रशंसा, रामेश्वरामिध-शिवलिद्ध-महिमवर्णनस्‌ 

सूर्यध्यानपूजाभक्तिमाहात्म्यकथनम्‌, झुकृपक्षेव्फैसप्तम्यां सूर्याराधनाह्विशेषफ़लप्रापिवर्णनम्‌ 

सर्वजगदुल्पत्त्यादिकम्र्‌ भास्करादेवेति पर्णनम्‌, इन्द्रधाश््यादिद्वादशादित्यसूर्तिभ्यः शब्ुनाशन- 
त्रिविधप्रजोत्पत्यादिकथनम्‌ , द्वाव्शादित्यान्तर्गतमित्रनाश्ना नारदाय 'सर्वब्यापि घहा- 
ध्यायामि” इत्युक्तम्‌, उक्ताख्यानफलकथनम्‌ 

तरैलोक्यमूलम्‌ परमदैवतम्‌ च सूर्य एवेदि वर्णनम्‌, वसनन्‍्तादिऋत॒ुएपु भालुकृता कपिलादिवर्ण 
स्वीकृति., आदित्यादि सामान्यद्वादशनामकथनम्‌, विष्ण्वादिद्वादश्ादित्यानां चेनत्रा- 
दिपु तपनकथनम्‌, 'कतस जादित्यः कतिपेये रश्मिभिस्तपनि! इति पर्णितम्‌, विकर्त- 
नाथेकविंशतिनासकीर्तनम्‌, तत्फलकथनम 

वेव्पपीडितदेवानां दुःखनाश्षार्थभदितिकृत सविश्राराघनस्तवो, अदित्या, सूर्यदर्शनम्‌, अदिति 
कृतप्रार्थना, “वरं घृणुप्व” इति भास्करेणोक्ते सति “मत्युत्रान्यक्षमागश्ुजः कुरः इति 
प्रार्थना, ल्वच्युन्नतामेत्य रिपूत्नाशयिप्यामीत्युक्वा सबितृक्ृततान्तर्धानम्‌, वेवमाठुरुदरे 
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सवितृनिवासः, कृच्छुचान्द्रायणादिना गर्भस्‌ तवतीसदितिम्‌ “गर्भाण्ड सारयसि 
किम! इति कश्यपोक्तिः पतिवचन कोपितादिति कृतगर्मत्याग', गर्भाण्डाअकटीभूतस्य 
सवितुः कलापक्ृता स्तुति , 'सार्त॑ण्डनामाञ्यं तव सुतो भविष्यति! इत्याक्ाशवाग्व- 
चनम्‌, वाप्युक्त श्रुत्वा तत्र देवागसनस्‌, सार्तण्डसहायेन देचानां दैत्येः सहयुद्धारम्भ:, 
युछेडसुरपरासवः, आह्वादितदेवकृता सूर्यस्तुतिः, सूर्यसंशयोच्रिवाह., सूर्यसन्तति- 
वर्णनम्‌, संशाछाययोः सवादः, संज्ञायाः पितृसन्दिरं श्रतिगमनस्‌, त्वष्टसंक्यो: संवादे 
सूर्यचरित्रवर्णनम्‌, देवकृता सूर्यस्तुति:, शूर्यतेज. शातनवर्णनम्र्‌ हि 
अन्धकारविमूदे्रैह्मादेभिः कृतः सूर्यस्तवः, देवान्प्रति सूर्यवरप्रदानम्‌, रच्यष्टोत्तरशतनास- 

कथनम्‌, अष्येत्तरशतनाजञ्ञां फलकथनस्‌ - ४ 

रुद्ठमहिमवर्णनम, संक्षेपत्तों दुक्षास्यानम्‌, सतीज्येष्ठानों दाक्षायणीनां पितृगृहे यज्ञार्थभागमनस, 
दक्षसद्यो: संवाद, फोपाविष्टाया: सत्याः स्वदेहजेनाग्निनादाइः, शह्नरदक्षयोंमिथः शाप- 
दानम्‌, प्रह्मम॒न्योः संवाद-, पार्वत्याख्यानारम्स., हिमवतउमासम्भवः, कव्यप दिमवतोः 
संवाद*, तपस्यन्तं हिमवन्तम्‌ प्रति जद्मवरप्रदानस्‌, हिमवतों सेनायाम्‌ वन्या ब्रितयो- 
च्पत्ति,, तपोन्लुरोधेन तासां नामकरणम्‌, तपस्यन्ती गिरिजां प्रति श्रह्मवरदानम्‌ 

उमात्रिदशसंवादः, विकृतरूपधारिशिवस्य पार्ववीसमीप आगमसनस्‌, शिवपार्वततीसंचाद:, विक्ृत- 
रूपिशिवद्विमवतो, सम्माषणम्‌, अयं शिव इति ज्ञानानन्तरम्‌ पार्वतीकृतशिववरणमर, 
अशोकवृक्षम्‌ प्रति शिववरप्रदानस्‌, शिवास्तर्धानकथनम्‌, आहयग्रस्तवालकाक्रन्दित- 
घर्णनस्‌ , पार्वत्तीआहयोः संवाद, स्वतपः क्षयो जात इति मत्वा पुनस्तपस्यन्तीं पार्वती 
प्रति शिववरप्रदानस्‌ | 

पाव॑तीस्वयंवरवर्णनम्‌, स्वयंवरार्थम््‌ सर्वदेवागसनवर्णनम्‌, देवकृता पार्वदीम्रशंसा, शिश्ुरूपेण 
पार्व॑त्या अछ्ले शिवशयनस्‌, पादवंत्तीकृतम्‌ शिवपादयोर्माछार्पणस्‌, त्रह्मछता हिसव- 
सअशंसा, शिवविदाहार्थन्‌ ब्रह्मनिमितनगरवर्णनन्‌ , शिवपार्वतीविवाहसमापनम्‌ 

देवकृतामहेशखरस्तुति:, रतिसर्तुसंदेश्वरनेन्रवद्धितादाहः, शक्रप्रम्ग॒तिदेवानां दक्ष प्रत्युपस्थानस्‌, 
उसामहेश्वरसंवादः, दधीचिदक्षसंदादुः, दुक्षायशिववरप्रदानम्‌, एकाम्रकक्षेत्रवर्णनम्‌, 
विरजतीर्थस्थविरजादेदीवैत्रणीनदीकापिलायषटतीर्थवर्णनम्‌ , अह्मार्ण प्रति मुनिप्नश्न 
अवन्तिनगरवर्णनस्‌ , महाकालासिधशिवसहिस्,, क्षिप्रानदीवर्णनम्‌, अह्मविष्णुसंवाद), 
पुरुपोत्तमक्षेत्रवर्णनस्‌, राजकृतो भगवत्स्तवः, स्तुतिपठ्नादिफलकथनम्‌, सार्क॑ण्डेया- 
ख्यानस, कव्पक्षयेब्नेकविधक्केशव्याकुकचित्त स्थ सार्क॑ण्डेयस्य चटदुर्शनम्‌, महाप्ररूब- 
मेघेः छ्ादितायां एथिव्यामेकार्णवे जले निमजतों मार्कण्डेयस्थ भगवदर्शनम, भगव- 
दुदरे सार्कण्डेयप्रवेश., उदरस्थकृष्लप्थिवीदर्शनम्‌, पुनरुदाह॒हिरागमनस्‌, सार्क॑ण्डेय- 
कझता वाल्मुझुन्दस्तुति., विस्तरेण विष्णुमाकंण्डेयसंवादः, मगवदुन्तर्धानवर्णनम्‌, पद्ञ- 
तीर्थचिधिवर्णनम्‌, दटदुक्षपुजाविधिकथनम्‌, स्वयम्भुऋपषिसंवादे नरसिंदृपूजाविधानस्‌, 
नरसिंहमाहात्म्यवर्णनम्‌, कपारूमौतमऋषेतपुन्नस्य सझीवनार्थम्‌ श्वेत १स्य प्रतिज्ञा 
चारायणाष्टाक्षरमन्रप्रशंसा, नारायणकवच, समुद्व्नानविधिनिरूपणस्‌, आवाहनादि: 
भज्जोपेत पूजाविधिकथनम्‌, महाज्येष्टीप्रशंसावर्णनम्‌, विप्णुकोकवर्णनम्‌, विप्णुमन्दिर- 
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वर्णनम्‌, विष्णुस्वरूपवर्णनम्‌, विष्णुकोकभहखवर्णनम्‌, पुरुषोत्तममाहमत्यनिरूपणम, 
गौतमीमाहात्म्पारस्भः, गन्गोत्पन्तिकथोपक्रस', त्तारकमीत्यादेवकृता विष्णुस्तुति', द्विम- 
वहर्णनम्‌, शम्भुविवाहविधिवर्णनम्‌, गौरयारूपदर्शनेन बद्मणों वीर्थपातः, बलिप्रशंसा, 
आदित्याँ वामनोत्पत्ति', बलियशेवामनस्यगमनस्‌, बलिझुक्रयोमिथः संवादः, गद्ञाया- 
महेश्वरजटागमननिरूपणम्‌, गद्जाया दरेरूप्यकथनम्‌, शिवगड्धयोमिंथस्यागसिद्धये 
विनायकम्‌ प्रति पार्वलाः: सम्भापणम, गौतसप्रशसा, बृषभध्वजप्रीणनाथगौतमस्य 
कैलासं प्रतिगसनम्‌, गौतमकृतसुमामद्देश्वरस्तवनम्‌, गौतमस्योमामहेश्व रदर्शनम्‌, उम्ा- 
महेश्वर प्रति गद्जामाप्त्येश्गौतमग्रार्थना, गज्ञग्मशंसा, गौतम्यानयनस्‌, गोदावरीतीर्थ- 
स्नानविधिकथनम्‌, पृत्रह्दीनस्प सगरस्य वसिष्ठं म्रतिसन्‍्ततिविषयकः प्रश्न), चसिष्ठ- 
वरदानात्तस्य पुत्रआप्ति', चाराहतीर्थवर्णनम, छुब्धकचरितवर्णनम्, कान्ताविरहेण 
दुःखितकपोतस्था55क्रनदवम्‌, कपोतीकृतापातित्रत्यधसंप्रशंसा, दस्पत्योः स्वर्गगमन- 
कथनम्‌, कृतिकातीयथवर्णनोपक्रम,, नारदवचनात्कृत्तिकानां पण्सुखम्‌ प्रतिगसनम्‌, 
कण्वक्ृतागद्राक्षपयों: स्तुतिः, विश्वधरवेश्यस्थ पुन्नमरणनिमित्तक. शौकः, थमस्य 
स्वपुराहीतर्मी अतिगसनम्‌, वसुन्धराया इन्द्व॑ं प्रतिगसनम्‌, प्रथ्वीन्द्रयोः प्रश्नोचराणि, 
थौवनग्रास्िपर्यन्तमस्था अह्िल्यायारक्षणम्‌ कृत्वा पश्चान्मयान्तिकमानयेति गौतमम्‌ 
प्रति ब्रह्मण उक्ति;, नन्दिक्ृतवयोहरणम्‌, शझ्नरम्‌ प्रति गवानयनार्थम्र्‌ देवानां गमनम्‌, 
देवेस्यो गोआप्तिः, गोवर्धेनती्थाख्यायिका, विश्वामित्रतीर्थस्वरूपकथनस्‌, माद्वचना- 
द्वावणादिवन्धुन्नयस्थ तपसेडरण्यं अतिगमनम्‌, कह्ठुसुपर्णे अ्तिप्रजापतिकथनम्‌, अह्म- 
सदसिषुरुरवोगसनम्‌, म्टंगरूपधारिबह्मार्ण प्रति मझ॒गव्याधरूपधारिशिववचननम, 
साविश्यादिपश्चनदीनां ब्रह्मणो$न्तिकम्‌ गमनम्‌, प्रियनतयश्ं प्रति हिरण्यकदानव- 
गसनम्‌, इन्द्रप्रश्शतिदेवानां एथक एथक्‌ स्थछेपु पठायनम्‌, हरिश्रन्द्रमृहं प्रति नारद- 
पर्वतयोर्गमननम्‌ , वरुणप्रसादाद्धरिश्रन्द्रस्य पुत्रप्राप्तिग, वरुणपञ्चुना विष्णुयजनार्थम्‌ 
वरुणस्य *्वतः पितरं श्रति रोहितप्रारथना, रोहितस्थ वनगमनम्‌, देवागन्धर्वेभ्यः 
सोम॑ प्राप्तवन्तों गन्धर्वाश्न सरस्वतीमाप्लुवन्नेत्रि निरूपणम्‌, गद्जायां सन्जतानां 
नदानां नदीनां च वर्णनम्‌, देवदानवानां मेरुपवंतम्‌ प्राप्पमश्चकरणम्‌, देचदैत्यानां 
सागरमन्थनम्‌, इलातीर्थवर्णनम्‌, 'चक्रतीर्थवर्णनम्‌, दक्षयज्ञारम्भ;, पार्वत्यादक्षयझं 
प्रतिगसनम्‌, शिवनिन्दाश्रवणम्‌, पार्वत्याकृतो देहत्यागः, महेश्वरस्य दक्षयज्ञं प्रत्या- 
गमनम्‌, यक्ञवर्णनम्‌, चीरभद्धकृत॑ दक्षयज्विध्वसनम्‌ , देवे. कृता शिवस्तुतिः, दक्ष- 
क्ृतश्चिवस्तवव', देवेः कृतो विष्णुस्तव', दधीचेवर्णनस्‌, द्ीचेराश्रमे सर्वेदेवानामा- 
गमनस्‌, मात्तापित्रोर्द्ञनार्थम्‌ देवान्मति पिप्पलादोक्ति', पिप्पछादस्थ स्वर्गलोक॑ 
प्रतिगमनम्‌, भातापिन्नोद॑शनम्‌, नागतीर्थवर्णनम्‌, माठ्तीथवर्णनम्‌, देवदानवयुद्धम्‌, 
ब्रद्मणाकृत' शिवस्तव:, राक्षसानां रसातलगमनम्‌, बद्षतीर्थवर्णनम्‌, अविप्ततीर्थ- 
चर्णनम्‌, देवे. सह विनायकसंवाद , शेपतीर्थवर्णनम्‌, शेपेण सह शद्मसंवाद", शेपक्ृुतः 
शिवस्तवः, आत्मतीर्थवर्णमम्‌, दत्तेव सह्दात्रिसंवाद,, वडवादितीर्थवर्णनम्‌, सुरा- 
सुराणां वेरकारणम्‌, अश्वत्थादितीर्थानां चर्णनम््‌, सोमतीर्थवर्णनम्‌ , ओपधिमिः सह 
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बरद्मसवाद:, शकज्ष्याकृतः सोमौषधीनां विवाहः, धान्यतीर्थवर्णनम्‌ , गज्भाससीपे दानस्य 
माहात्य्थवर्णनस्‌ , विदु्ारेवत्योर्गड्रया सह्ममनस्‌, भरद्वाजकृतोरेव॒त्या सह कठविवाहः, 
पूर्णतीर्थवर्णबम्‌, अह्मणा सह धन्वन्तरिसवादः, धन्वन्तरेस्तपोनाशः, घन्वन्तरिकृता 
विष्णुस्तुति,, विष्णोः सकाशात्सुरराज्यप्राप्ति', बह्मद्ृहस्पर्तीन्द्राणाँ संचादः, चेह- 
स्पतिना कृत इन्द्रामिपेकः, रामतीर्थवर्णमम्‌, दशरथवर्णनम्‌, देवदानवसद्रः, 
देवदानवानां दशरथसमीप आगसनम्‌, दशर्थकृतं देवसाहाय्यम, युछधे कैकेय्या- 
वर्णनम्‌, दशरथान्सुनिपुत्रस्धतिश, पुन्नमरणान्मातापिन्नोविलापों मर च, रामादीनां 
जन्मकथनम्‌, दशरथक्ृतं॑ विश्वासित्राय पुत्रसमर्पणम, अहल्योद्धारों राक्षसवधश्र, 
सीताप्राप्तिः, दृशरथस्य मस्तिर्रकप्रासि्नरकान्सुक्तता च, दशरथेन सह यमकिह्ृवर- 
संवादः, रामलक्ष्मणद्शरथानां संचादो, दशरथोक्तदुःखकथनं च, शोकाकरणार्थम्‌ दश- 
रथादिभिः सह सीतावचनम्‌, देवे:ः सह रामसंवादो, रामकृत. शिवस्तवः, पुत्रत्तीर्थवर्ण- 
नम्‌, द्तिरश्यपसंवादः, सयक्षततपस, कथनम्‌, मयेन सहेन्द्रसंचादः, मरुतामुत्पत्तिः, 
दितेरिन्द्राय शापम्रदानमगस्तेश्व, इन्द्रेण सह कब्यपसंवादः, कश्यपकृतं शिवस्तोन्नम्, 
इन्द्रेण सह सर्वंधु देवेषु शिवप्रसाद', दित्या सह शझरसंवादः, रामतीर्थवर्णनम्‌, 
कपोतोलकयोर्युद्धम्‌, हेतिनाम्न्या कपोत्तक्या कृतमपिस्तोत्रस, उलूक्या कृत यमस्तो- 
न्रमू, उछकया सह्द यमसंवादः, यमस्योक्ती तीर्थभहिमवर्णनस्‌, अग्निकृतं तोर्थवर्णनस्‌ 
तपस्तीर्थवर्णनम्‌, जग्निचर्णनम्‌, देवशह्ममुनीनां परस्पर संवाद+ ऋतिदक्ित विप्णुस्तोत्रम, 
अशरीरिण्या बाचा सह ऋ्युक्तिए, देवतीर्थवर्णनम्‌, तपोवनादितीर्थवर्णवम्‌, गद्जा- $ 
फेनयो, सद्नमवर्णनम्‌, आपस्तस्थतीर्थवर्णनस्‌, थमतीर्थवर्णनम्‌, यक्षिणीसड्रममसाहा- 
त्म्यकथनम्‌, दुर्गातीर्थवर्णनस्‌, विष्णुतीर्थवर्णनस्‌, शुक्धतीर्थास्थायिकारस्भः, झुद्धतीर्थै- 
भरद्वाजकृतयज्ञवर्णनस्‌, चक्रतीर्थाख्यानारम्भः, यज्ञविश्नमयोद्धिग्नम्ुनिकृता विष्णु- 
प्रार्थना, रूदमीतीर्थोस्यानम्‌, द्रिद्वासमीपे गौतम्या लक्ष्मीमाहात््यवर्णनम्‌, बद्यकृता 
गड्जाप्रशंसा, स्नानादोनां माहात्म्यकथनम्‌, लक्ष्मीतीयोद्िपट्सहस्रतीर्थवर्णनस्‌, भानु- 
तीर्थवर्णनम्‌, खज्गतीर्थवर्णनम्‌, कपिलासड्रसाख्यतीर्थवर्णनम्‌, देवस्थानाख्यतीर्थवर्णनम्‌, 
सिंहिकासुतराहुपुत्नत्य मेघहासाख्यदेत्यस्थ चरितवर्णनम्‌, तत्कृततपोवर्णनम्‌, देव- 
स्थाननिकट्स्थाष्टादशतीर्थवर्णनस्‌, सिद्धतीर्थवर्णनम्‌, रावणकृततपोवर्णनस्, राचण- 
कृतम्‌ कैलासान्दोलनस्‌, परुष्णी तीर्थ घर्णनम्‌, मार्कण्डेय त्तीर्थ चर्णनम्‌ , 
कालक्षरतीर्थ वर्णनस्‌ू, ययातिचरित्स, कालझर निऊचथ्स्थाशोत्तरशत्त तीर्थ वर्णनम्त, 
अप्सरोयुग सद्बमतीर्थ वर्णनस्‌, अप्सरोयुगकृत विश्वामित्र त्पोभद्ध घर्णनम्र, 
विश्वासित्र शापादष्सरसोर्नदीत्व सम्प्राप्ति,, कोटितीर्थ वर्णनस्‌, कण्वत्तीथ॑ निकटस्थ- 
पश्चाशत्तीर्थवर्णनम्‌ , बारसिहतीर्थदर्णनम्‌, हिरण्यकशिपुप्रशंसा नारसिंहक्ृतो हिरण्य- 
कशिपुवध., एवं त्रेछोक्यस्थितसकलदैत्यवधवर्णनस्‌, नारसिंहस्थ गीतसी प्रत्यागमनम्, 
उर्वशीगमनेन दुःखिनं पुरूरव्सं प्रति वसिष्ठोपदेशः, निन्नमेदादिससशततीर्थवर्णनम्‌ , 
चन्द्रकृततारापहरणस्‌, शुक्र अति गुरुयमनम, शुक्रायसार्याइरणकथनम्‌, तारानयतने 
शुक्रमतिज्ञा, रावणादीन्‍्द्वत्वाज्योध्यां प्रति सपरिवारं रामस्य गमनम्‌, लोकापचादा- 


श्ट्३्‌ 


हिन्दुत्व 


द्वाल्मीक्या श्रमसब्रिघोी रामाज्ञया रक्ष्मणकृतसीतात्याग:, रामाश्रमेघं श्रति छवकुश- 
योर्गमनम्‌, अज्ञदादीनां द्वारपालान्पति सीतात्यागकारणज्ञानविषयकः प्रश्न), सहस्न- 
कुण्डादिद्शतीर्थवर्णनम्‌, किप्किन्धातीर्थमहिमवर्णयम्‌, रावणवधोत्तर सीतादिभिः 
सह रामस्य गौतमीं अत्यागसनम्‌, तत्र छान्त्यपनोदनाय कतिपयदिनपर्यव्त॑ रामस्पा- 
वस्थानम्‌, रामकृता गौतमीप्रशंसा, रामवानरक्॒तगौतमीसनानशिवलिक्ञपूजादिवर्णनम्‌, 
राम॑ भ्रति विभीषणोक्तिः, गमनवेलायां लिज्ञविसर्जनाथ वायुसुतं प्रति रामनिदेशः, 
लिक्नविसर्जनासमर्थे वायुसुते रामकृतकिज्ञलनमस्कारादिकथनम्‌, किपष्किन्धातीर्थस्पर- 
णादिफलकथनम्‌, व्यासतीर्थाख्यायिकारम्भः, व्यासतीर्थमह्दिमवर्णनम्‌, पश्रासब्नम- 
तीर्थास्यानम्‌, देवागमतीर्थवर्णनम्‌, कुशतर्पणतीर्थप्रस्तावोपक्रम., त्रह्मोत्पत्तिकमः, 
यज्ष॒द्वारा चराचरात्मकजगदुकत्त्यर्थम्‌ त्ह्माणं प्रद्याकाशवागुक्तिः, ब्रह्माकाशवाण्यो, 
सृष्टिवेषयको समिथों विस्तरेण संवादः, यज्ञोपकरणवर्णनम्‌, देज्याज्ञया यज्ञपश्चर्थम्‌ 
ब्रह्मकृतविष्णुस्तवनस्‌, पवमाननृपस्य प्रति चिह्रिकपक्षिणः पूर्ववृत्तकथनम्‌, कन्या- 
विवाहविषयकः सरर्यविचारः, कन्याग्रशंसा, कन्यादीनां विक्रयनिषेध., विवाहकाला- 
तिक्रमे दोषकथनस, भद्गतीर्थवर्णनस्‌, पतत्रितीर्थवर्णनम्‌, विश्रनारायणतीर्थवर्णनम्‌, 
चफ्लुतीर्थवर्णनम्‌, पुत्रधर्सवर्णनम्‌, धर्मप्रशंसा, उर्वशीतीर्थवर्णनम्‌, इन्द्रश्नमिति- 
संवादः, सामुद्वतीर्थवर्णनम्‌, गज्ञासागरसंवादः, गज्ञायाः ससधाभवनम्‌, गज्मासागर- 
सद्शमवर्णनस्‌, कण्डुचरितारम्भः, कृष्णचरितारम्भर, अवतारप्रयोजनवर्णनम्‌, भूरि- 
भारावपीडितमद्या ब्क्लान्तिके गसनस्‌, अद्मार्ण प्रतिस्वदुःखनिवेदनम्‌, भवल्मशंसा- 
गर्मितों देवान्प्रतित्रह्मणः संवादः, अ्रक्मक्ृता विष्णुस्तुति , स्तुतिश्रवणोत्तरं ब्रह्मा प्रति- 
विष्णुक्तसितकृष्णकेशह॒यदानकथनम्‌, देवान्प्रतिविष्णुप्रतिपादित केशद्वयदानाभिग्राथ- 
कथनम्‌, विष्णुसाहाय्यार्थ मिन्द्रादिदेवावत्तरणम्‌, देवक्यष्टमगर्भाचवद्ग ध इति कंसम्‌ प्रति 
नारदबवचनम्‌, कुपितकंसकृतम्‌ वसुदेवदेवक्यो: काराणु हे स्थापनम्‌, देयक्या जातमात्न- 
घटपुत्राणां कंसक्रतवधनिरूपणस्‌, विष्णुमायासवादे मायां प्रति भगवदाज्ञानिरूपणम्‌, 
कृष्णचरितारस्भ:, काछीयटमनाख्यानम्‌, धेनुकवधाख्यानम्‌, रामकृष्णक्षत बहुविधि 
लीलावर्णनम्‌, वराहावतारवर्णनम्, व्यासर्पिसंवादेभूसि भारावतरणकथनम््‌, द्वारकात्याग - 
वर्णनसम्‌, भगवतोनिजधामगमनम्‌, नरकदु.खनिवारणाय मुनिक्ृतो च्यासं प्रति भ्रश्न., 
धर्मश्रेघ्ववर्णनम्‌, शरीरोत्पत्तिकथनम्‌, पुण्यपापाजुरोधेन नानायो निषु जननवर्णनम्‌ पाप 
पुण्यवर्णनम्र्‌ च, श्राद्धविधिनिरूपणम्‌, आ्राछूकट्पवर्णनम्‌, सदाचारकथनम्‌, व्यासमुनि- 

संवादे वर्णधर्मकधनस्‌, उमामहादेवसंवादे ब्राह्मणानां शूद्धत्वप्राप्तिकथनम्‌, व्यासमुनि- 

संवादेवर्णधर्मकथनम्‌, उमामहेश्वरसंवादे मानवानासुत्तमगतिग्राप्तिवर्णनम्र्‌, स्वर्गप्राप्ति 

हेतुभूतधर्मकथनम, व्यासमुनिसंवादे विप्णुपुजाकधनम्‌, योगाभ्यासनिरूपणम्‌, विस्तरेण- 

योगनिरूपणम्‌, ज्ञानिनां मोक्षप्राप्तिनिरूपणम्र, योगविधिनिरूपणस्‌, सांख्यविधिनिरूप- 

णम॒, क्षराक्षरविचारनिरूपणम्‌, घसिष्ट प्रति मोक्षधर्मविषयकोजनकम्रश्न., विद्याविद्ययोश्व- 
रूपकथनम्‌, अजस्यापिवि क्रियया नानाभवनम्‌ पुराणश्रवणसुम्नतिमुनिक्ठता व्यासम्रशंसा, 

सर्वमुनीनां स्वाश्रमप्रतिगमनम्‌, अस्य श्रवणपठनकत्दू णां फलप्रापिकथनम्‌, धर्मप्रशसा। 


१८७ 


अद्ठाईसवॉ अध्याय 
पद्मपुराण 


भाजकल जो पद्मपुराण प्रचलित है उसमें पाँच खण्ड हैं। (१) सश्टिखण्ड, (२) भूमि- 
खण्ड, (३) स्वर्गलण्ड, (४) पाताछलखण्ड और (५) उत्तरखण्ड । इस पुराणकी संक्षिसत 
विपयावली इस प्रकार है-- 


सथ्टिखएड 


१--सूतके प्रति ऋषियोंकी पुराण कथनाज्ञा, नेसिपारण्यका आख्यान, सूत-शोनक- 
संवाद, पुराण असझसे सूत व्यासादि उत्पत्ति-कथन, व्यासका पुराण करण- 
कारण चर्णन। 

२--छष्टिखण्डमें बताये हुए विपयोकी परिगणना, पुलस्त्य भीष्म-संवादद्वारा सष्टि- 
कथन, अहह्लारादि यावतीय पदार्थोकी उत्पत्तिका वर्णन | 

३--मन्वन्तरादि परिसाण-कथन, प्रलय पर्णन, जलमें ढूबी हुईं शथ्वीके द्वारा 
विष्णुकी स्तुति, भगवानका वाराह रूप धरकर उसका उद्धार करना, प्रजापति 
द्वारा नवधा रृष्टिकथन, देवगर्णोका दिवा भागमें और असुरादिका रात्रि- 
कालमें बरू बढ़ जानेका कारण बताना, घाह्मणादिकी उत्पत्तिकी कथा, घह्म- 
क्रोधसे रुद्गकी उत्पत्तिकी कथा, स्वावस्भुव आदिकी उत्पत्तिकी कथा । 

४--इनन्‍्द्वके प्रति दुर्वासाका अभिशाप, समुद्बमन्‍्धन, म्टगुका शाप पाये हुए विष्णुके 
साथ ब्रह्माकी बातचीत, नारदका कहा बहामस्तोन्र और वचर-प्राप्ति । 


, ५--दक्षयज्ष-विनाश कथन, दुक्षका शिवजीकी स्तुति करना और घबर पाना । 


६--देव, दानव, गन्धर्व, उरग, राक्षसादिकी खष्टिकी कथा, प्रचेता-दक्ष-संवादमें 
पूर्व-सृष्टिकी द्वेत॒त्व-जिज्ञासा, देवता, वसु, रुद्र, द्वादृश आदित्य और हिरण्य- 
कशिपुका प्रभ्ल॒त्व, वेत्येन्द्र आदिकी उत्पत्तिकी कथा। वाणासुर-चरिताख्यान, 
विनताके गर्भसे गरुड़की उत्पत्तिका वर्णन, सम्पाति और जटायुकी उत्पत्तिका 
बत्तान्त, मुनि अप्सरा किन्नर और गन्धर्वादिकी उत्पत्तिका वृत्तान्त । 

७--ज्येए पूर्णिमा त्रत-कथा, दितिके गर्भमें इन्द्रद्वारा भ्रूणच्छेद मरुतकी उत्पत्तिका 
घृत्तान्त, श्रतिसर्ग-कथन, सन्वन्तर घर्णन | 

८--श्थूपास्यान, आदित्यवंश-कथन, सावर्णि-मनुकी उत्पत्तिका ध्रत्तान्त, छाया 
उपाख्यान और रवि तेजहरण-बृत्तान्त, जश्विनीकुमारकी उत्पत्तिकी कथा, शनि- 
की अहत्व सम्पत्ति कधा, इलोपास्यान और इलाको स््रीत्व-प्राप्ति और चुधाश्रमर्से 
वास, ऐलकी उत्पत्तिकी कथा, इृक्ष्वाकु आदिके वंशका वर्णन, भगीरथ चंश- 
कथन जौर दिलीप वंश-कथन | 


१८५ 


हिन्दुत्व 

९--पितृवंश-कथा, अप्लनिकरण वर्णन, आरू-प्रशंसा, निषिद्ध पस्तु धर्णन, भ्ाद्ुकाल 
निर्णय, विषुवायन दिनमें साधारण आरू-विधान | 

१०--एकोदिष्टविधि, सपिण्ड-विधान, अशौचादि-निर्णय, कृत-ध्रारुका फलाफऊ कथन । 

१३--श्रारू-प्रशस्त देशकारू-कथा, नेमिष, गया और तीर्थक्षेत्र आदिमें भ्राद्ध-प्राशस्त्य, 
विष्णु देहमेंसे कुश विलादि उद्धवकी कथा । 

१२--सोमोपाख्यान, घुधकी जन्मकथा, इलाके गर्भसे पुरुवाका जन्म और चरिता- 
ख्यान, तद्वंश-कथन, कार्त॑वीयोपाल्यान और तदूवंश कीर्तन । 

१३--क्रोन्‍्टबंश-कथा, स्यमन्तोपाख्यान, कुन्त्याख्यान, त्रिएुरुपसे अर्ज़नकी उत्पत्ति, मादू- 
घतीके गर्भसे नकुछ'सह देवकी उत्पत्ति, रामकृष्णका उपाख्यान, कृष्णकी जन्मकथा, 
बसुद्ेव, देवकी, नन्दर और थशोदाका पूर्वजन्म-बृत्तान्त, कृष्णवंश-चरित, दका- 
घतार धारण करनेका कारण-निर्देश, शुक्रकी तपश्चर्या, देवपराजित दैत्यग्णोंका 
काव्यमाताके निकट गसन, छुक्रमाताके द्वारा देव प्रद्गावण, विष्णुद्दारा श॒ुक्- 
माता बध, भ्गुदत्त विष्णु शाप पर्णन, भ्गुकृत मातृसभीवन वर्णन, शुक्रकी 
तपश्चर्याकी भज्ञ करनेके लिये इन्द्रह्दारा जयन्ती कन्याका भेजा जाना, शुक्रका 
शिवजीसे वर पाना, जयन्तीके साथ झुक्रका शतवर्ष-रति वर्णन, झुक्रवेपमें 
बृहस्पतिका दानवोके पास जाना, नास्तिक मतका प्रचार भौर दीक्षादान, 
दानवगणके प्रति श॒ुक्रका अभिशाप | 

१४--शिवद्दवारा शिरच्छेदसे रुष्ट ब्रद्माके स्वेदसे पुरुषकी उत्पत्ति, स्वेदके भयसे भीत- 
शहूरका बविष्णुके पास जाना और बिष्णुकी दक्षिण भुजा त्रिशूलह्वारा काटना, 
भ्रुजोत्पंन्न रक्तसे पुरुषकी उत्पत्ति, दोनोंका युद्ध, स्वेदुजका पराभव, दोनोंका 
अनुक्रमसे सुम्ीव और बलि रूपमें जन्म, उक्त पुरुपद्ठयका कर्णार्जन रूपसे 
पुनर्जन्म चृत्तान्त, शिवक्त ब्रह्म शिरच्छेद कारण वर्णन, शझ्डनरक्नत ब्रद्मस्तेज, 
बह्महत्या क्षालनार्थ शझ्ूटर प्रति विष्णुका उपदेश, रुद्रकृत सकल तीर्थ गमन, 
पुष्कर रुद्रक्त कापालिक ब्रत-कथा और ब्रह्म पर-प्राप्ति, कपालमोचन तीर्थकी 
उत्पत्ति, वाराणसी-माहात्म्य भीर ब्रह्माकी आज्ञासे शिवका काशीधाम जाना। 

१५--मेरु शिखरस्थ कान्तिमती सभामें ब्रह्माकी चिन्ताका वर्णन, श्रह्माका वन- 
गमन, पुष्करोत्पत्ति-कथन, देवता-सम्मेलन, पुष्कर तीर्थ-वासियोंका धर्माचार, 
चान्द्रायण भौर॑ झत्युफल-कथन, ब्राह्मण छक्षण और भिश्ल-धर्म-कथन । 

१६--ब्रह्मकृत यज्ञाजुष्ठान और गोप-कन्याका पाणिग्रहण । 

१७--बक्ययज्ञमें रुद्रका भिक्षार्थ-गमन, घह्म-रुद्र-संवाद, ग्रोपकन्याके साथ यशज्ञर्मे 
लगे हुए ब्ह्माको साविम्नीका शाप देना, विप्णुद्दारा सावित्री स्तोत्र, विष्णुका 
साविन्नीसे घर पाना, कात्तिकी पूर्णिमाकों गायत्रीके उपदेशसे अ्रद्माजीका भत 
करना, रुद्धकृत गायत्री-स्तव और घर रास । 

१८--प्रह्मयज्ञकथा, दानवॉके साथ विपष्णुका क्षगदा, पुषप्करज्ानसे मुख-विरूप 
ऋषिकी सुरूपता प्राप्ति, प्राचीन सरस्वती चरित्र, मकृणक ब्राह्मणकी कथा, 
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सरस्वती-माहात्म्य, प्रसकझ्नक्रमसे उत्तज्वाक्षमर्मे जाना, गज्ञा-संवाद, समुद्रगसन, 
बढ़चानलऊ ग्रह वर्णन, सरस्वतीका नन्दा नाम पाना, भसक्षत राज़ाकी कथा 
ओर नन्‍्दाका प्रसद्ध 

१९---तीर्थ-विभाग, बुन्नासुरोपाण्यान, दधीचिकी कथा, दनश्नासुर बध, कालकेयोंकी 
समुद्रर्में स्थिति, अगस्त्याख्यान, विंध्यपर्वतकी सस्तक-नत्ति, अगस्यकृत समुद्व- 
प्राशन, कालेय-बध-व्ृत्तान्त, पुष्कर-माह्दात्म्य-पज्ञापक जआख्यायिकाका अन्त, 
अन्नदानादि प्रशंसा, सध्यम पुष्कर-प्रशंसा । 

२०--दानप्रशंसाके प्रसद्र्म पुष्पवाहन राजाकी कथा 

२३--राजा धर्ममूक्तिकी कथा, सौर धर्म-कथन, विशोकादि सप्तमी च्त-कथा । 

२२--अगस्त्य-चरित गौरी-बत्रत और सारस्वत घत विधि । 

२३--सीम-दहादशी-घत-कथार्म कृष्ण पल्ियोंके साथ दाल्म्यकी बातचीत, दाल्म्य- 
द्वारा वेदया धर्म धर्णन । 

२४--भअश्युन्य-शयन भत विधि, वीरभद्दोत्पत्ति कथा, आदित्य, रोहिणी, ललिता और 
सौभाग्य शयन ब्त विधि । 

२०--वध्सनावतार कथा | 

२६--नागतीर्थोत्पक्ति, शिव-दूतकी कथा । 

२७--प्रेतपन्चक-आख्यान, छुधावट क्तीर्थ घर्णन । 

२८--मा्कंण्डेयकी उत्पत्ति, रासका रेव-गसन । 

२९--बद्धद्वारा यज्ञकारू वर्णन, ऋत्विकू परिमाण-कथन, पुष्कर-माहात्म्य । 

३००-क्षेमक्रीका उपाख्यान, क्षेमझरी स्तोन्न, ब्रह्म, विष्णु, रुद्रशक्तिके समूहका 
बहुसेद-कथन | 

व ३१--वैष्णवी और चासमुण्डारूपी शक्तिकां द्श्य वध करना, सहदिपासुर बध, नवग्रद्द 

बत और ब्रह्माण्ड दान विधि । 

३२---रामऊँत शृद्धक घधाख्यान । 

इ६३---रास अगरत्य-संवादसे क्षप्नियोंकों प्रतिग्रहका अधिकार और श्वेत-नामक राजा- 
की कथा । 

३४--ग्रुध्र-उल्ककी कथा । 

३५--कान्यकुज्जमें रासद्वारा वासन प्रतिष्ठादि कथा । 

३६--िष्णुकी नाभिसे हिरण्मय पद्मकी उत्पत्ति । 

५” ३७--मघुकेटस बघ, प्राजापत्य सृष्टि, तारकाभय सद्बाम । 

३८--विष्णुद्वारा इन्द्रादिको अधिकार मिलना । 

३९--तारकासुर कथा । 

४०--हिमालयमें पार्वत्तीकी उत्पक्तिकी कथा, पार्वतीका विवाह चर्णन | 

४१--का त्तिकेयकी उत्पत्ति भ्षौर तारकासुर बध कथा । 

४२--हिरण्यकशिपु बध । 
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९--पितृवंश-कथा, अप्निकरण वर्णन, श्राह-प्रशंसा, निषिद्ध पस्तु पर्णन, श्राद्धकाल 
निर्णय, विशुवायन दि्नर्मे साधारण आछू-विधान । 

१०--एकोदि्ष्टिविधि, सपिण्ड-विधान, भशौचादि-निर्णय, कृत-भाद्ध का फलठाफछ कथन। 

१३--श्रारू-प्रशस्त देशकालू-कथा, नैमिष, गया और तीर्थक्षेत्र आदिम आद्ू-प्राशस्तय, 
दिष्णु देहमेंसे कुश तिलादि उन्धवकी कथा ! 

१२--सोमोपाख्यान, बुधकी जन्मकथा, इलाके गर्भसे पुरुरघाका जन्म और चरिता- 
ख्यान, तदूवंश-कथन, कार्तवीर्योपाख्यान और तदूवंश कीर्तन । 

१३--क्रीष्टवंश-कथा, स्यमन्तोपाख्यान, कुन्त्याख्यान, त्रिपुरुषसे अ्जुनकी उत्पत्ति, माजू- 
घतीके गर्भसे नकुझःसहदेवकी उत्पत्ति, रामकृष्णका उपाख्यान, कृष्णकी जन्मकथा, 
चसुदेव, देवकी, नन्‍्द भौर थशोदाका पूर्वजन्म-बृत्तान्त, कृष्णवंश-चरित, दशा- 
घतार धारण करनेका कारण-निर्देश, छझुक्रकी तपश्चर्या, देवपराजित देत्यगर्णोंका 
काव्यमाताके निकट गमन, छझुक्रमाताके द्वारा देव प्रद्मावण, विष्णुद्दारा शुक्र- 
माता बंध, भ्गुदत्त विष्णु शाप वर्णन, भ्गुकृत मात्सझीवन वर्णन, शुक्रकी 
तपश्चयांको भक्ल करनेके लिये इन्द्रह्दारा जयन्ती कन्याका भेजा जाना, झुक्का 
शिवजीसे घर पाना, जयन्तीके साथ शुक्रका शतवर्ष-रति घर्णन, झ्॒क्रवेषमें 
बहस्पतिका दानवोंके पास जाना, नास्तिक सतका प्रचार और दीक्षादान, 
दानवगणके प्रति झुक्रका अभिशाप । 

१४--शिवद्वारा शिरच्छेदसे रु्ट श्रह्माके स्वेदसे पुरुषकी उत्पत्ति, स्वेदके भयसे भीत- 
शझूरका विष्णुके पास जाना और विष्णुकी दक्षिण भुजा त्रिशुलद्वारा काटना, 
भ्रुजोत्प॑त्न रक्तसे पुरुषकी उत्पत्ति, दोनोंका युद्ध, स्वेदजका पराभध, दोनोंका 
अनुक्रमसे सुग्नरीव भौर बलि रूपमें जन्म, उक्त पुरुषद्यका कर्णार्जनन रूपसे 
पुनर्जेन्म वृत्तान्त, शिवक्ृत ब्रह्म शिरच्छेद्‌ कारण वर्णन, शह्नरक्नत श्रह्मस्तेज, 
ब्रह्मदृत्या क्षालनार्थ श्र भति विष्णुका उपदेश, रुद्रकृत सकल तीर्थ गमन, 
पुष्कर्म रुद्नकुत कापालिक घत-कथा और ब्रह्म धर-प्राप्ति, कपालमोचन तीर्थकी 
उत्पत्ति, घाराणसी-माहात्म्य भौर अह्याकी आज्ञासे शिवका काशीधाम जाना । 

१०५--मेरु शिखरस्थ कान्तिमती समा ब्रह्माकी चिन्ताका वर्णन, पह्माका घन- 
गमन, पुष्करोत्पत्ति-कथन, देवता-सम्मेलन, पुष्कर तीर्थ-चासियोका धर्माचार, 
चान्द्रायण और॑ ख॒त्युफल-कथन, घाह्मण लक्षण और भिछ्लु-घर्म-कथन । 

१६--ब्रह्मकृत यज्ञालुष्ठान और गोप-कन्याका पाणिप्रहण । 

१७--अरह्ययक्षमें रुद्गका सिक्षार्थ-गमन, ब्रह्म-रुद्व-संचाद, गोपकन्याके साथ यश्षमें 
लगे हुए ब्रह्माको साविन्नीका शाप देना, विष्णुद्वारा साविन्री स्तोम्न, विप्युका 
साविन्नीसे वर पाना, का्तिकी पूर्णिमाको ग्रायतन्नीके उपदेशसे ब्रह्माजीका मत 
करना, रुद्वकृत गायत्री-स्तव भौर वर छाम । 

१८--म्रह्मययक्षकथा, दानवोंके साथ विष्णुका प्वगढ़ा, प्रुष्करसखानसे सुख-विरूप 
ऋषिकी सुरूपता आप्ति, प्राचीन सरस्वती घरित्र, मकुणक म्राह्मणकी कथा, 
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सरस्वती-माहात्म्य, मसद्कमसे उत्तड्लाश्मममें जाना, गड्स्‍ा-संवाद, समुद्बगसन, 
बढवानल् ग्रह वर्णन, सरस्वतीका नन्दा नाम पाना, प्रसक्षन राजाकी कथा 
ओऔर नन्दाका प्रसद्ध । 

१९--तीर्थ-विभाग, दृत्नासुरोपास्यान, दधीचिकी कथा, बश्नासुर वध, कालकेयोंकी 
समुद्रमें स्थिति, अगस्त्याख्यान, विंध्यपर्वतकी मस्तक-नति, अगस्त्यक्षतत समुद्व- 
प्राशन, कालेय-बध-च्त्तान्त, पुष्कर-माहात्म्य-जश्ञापक आख्यायिकाका अन्त, 
अन्नदानादि प्रशंसा, मध्यम एुष्कर-प्रशंसा । 

२०--दानप्रशंसाके प्रस्षमें पुष्पवाहन राजाकी कथा । - 

२१--राजा धर्ममूर्त्तिकी कथा, सौर धर्म-कथन, विशोकादि सप्तमी ब्रत-कथा । 

२२--भगस्तय-चरित गोरी-नबत और सारस्वत न्वत विधि । 

२३--भीम-द्वादशी-प्रत-कथार्में कृष्ण पत्चियोंके साथ दाल्स्यकी बातचीत, दाल्म्य- 
द्वारा वेश्या धर्म घर्णन । 

२४--अश्युन्य-शयन भत विधि, घीरसद्वोत्पत्ति कथा, आदित्य, रोहिणी, छलिता और 
सौभाग्य शयन ब्नत विधि । 

२७५--वामनावतार कथा । 

२६--नागतीर्थोत्पत्ति, शिव-दूतकी कथा । 

२७--प्रेतपञ्चक-आख्यान, सुधावट तीर्थ वर्णन । 

२८--मभा्॑ण्डेयकी उत्पत्ति, रासका रेवा-गसन । 

२९--अद्यद्वारा यज्ञकाल वर्णन, ऋत्विक्‌ परिमाण-कथन, पुप्कर-साहात्म्य । 

३०---क्षेमक्रीका उपाख्यान, क्षेमझरी स्तोन्न, ब्रह्म, विष्णु, रुद्शक्तिके समूहका 
वहुमेद-कथन । 

ध्व ३१--वैष्णवी और चामुण्डारूपी शक्तिकां दैत्य वध करना, महिपासुर बध, नवग्रह 

घत और ब्रह्माण्ड दान विधि । 

३२--रामकूत शूद्धक वधास्यान। 

३३--राम भगस्त्य-संवादर्म क्षत्रियोंकी प्रतिग्रहदका अधिकार और श्रेत-नामक राजा- 
की कथा । 

३४--गृध-उठलककी कथा 

३५--कान्यकुब्जमें रासद्वारा वामन प्रतिष्ठादि कथा । 

३४६--विप्णुकी नामिसे हिरण्मय पद्मक्ी उत्पत्ति | 

४८ ३६७--मधुकेदस वध, प्राजापत्य सृष्टि, तारकामय सद्भाम । 

३८--विष्णुद्दारा इन्द्रादिको अधिकार सिलना | 

३९--तारकासुर कथा । 

४०--हिमालयें पार्वतीकी उत्पत्तिकी कथा, पार्वतीका विवाह वर्णन । 

४३--कार्सिकेयकी उत्पत्ति भौर तारकासुर बघ कथा । 

४२--हिरण्यकशिपु चध । 


१८७ 


हिन्दुत्व 


४३--अन्धकासुरकी कथा, गायत्री जप विधि । 

४४--अघम ब्राह्मण कक्षण, गरुडोत्पत्ति 

४५--अभिद, गरदादि ब्राह्मण बधर्म पाप भाष-कथन, सत्य और गोमाहात्म्य । 

3६--सदाचार कथा । 

४७--पितृसेवा-प्रशंसा कथनमें पतिन्नता तुछाधार और मद्टोहककी कथा, आह- 
भशंसा । 

४८--पातिन्नत कथनर्मे माण्डन्य चरित । 

४९--सद्गमनविधि और खस््रीघर्म । 

७०--तुलाधार-चरित, अकोमकी पशंसा् शृद्धाख्यान । 

७५१--भ्रहल्या-घर्षण । 

७५२--परमहंस-आख्यान और लौोहित्य-माहात्म्य । 

७३--पन्चाख्यान । 

७४--जलदान प्रशंसा । 

७५०--अश्वत्थादि दान विधि । 

५६--सेतुबन्ध कथा, श्रोश्निय गृहकरण फल । 

७५७--रुद्राक्ष-माहात्म्य भौर आख्यायिका । 

७८--धान्नी-फल और तुरूसी-माहात्म्य । 

७५९---तुलसी-स्तव । 

६०-+ञाज्ञा-साहात्म्य । 

६१--शरण्णेशकी अग्रपूजा-कथा । 

६२--शणेशका स्तोन्र । 

६३--नान्दीसुखादि यणेशपूजा करनेका फ़क और देवासुर सम्जभास्में चित्ररथद्वारा 
कालकेय बध दृत्तान्त । 

६४--कालेय बध कथा । 

६५---बल नम्लुत्ि बध । 

६६--नम्रुचि वध । 

६७--कार्त्तिकेयके हाथसे तारेय वध । 

६८--दुर्सुंख बध । 

६९--द्वितीय नम्न॒चि वध । 

->७०--मधुदेत्य बध । 

७१--बत्रासुर वध । 

७२--गणेशद्वारा त्रेपुरीय वध । 

७३६--धराह-रूप-घारी विप्णुके द्वारा हिरण्याक्ष वध । 

७४--हैत्य स्वभाव वर्णन, प्रह्मदादिकी सुरत्व प्राप्ति, मीष्स, कर्ण द्वोणादिका देवत्व 
कथन। 

१८८ 


पपह्मपुराण 


७५--सूर्यचरित । 
७६--बहुविध सूर्य-ब्रत-क्था । 
७७--सूर्य माद्दात्ययमें भद्गाश्वका राजाल्यान । 
७८--सोमपूजा और दान विधि । 
७९--भौमकी उत्पत्ति और पूजा । 
५/८०--चण्डिका-माहात्म्य । 
५४८१ --दहुर्गापूजा विधि । 
८२--चछुध गुरु श॒ुक्रादि पूजा-विधि, नवग्रह-मन्त्र, एच्मपुराण, पठन-फल, सष्टिखण्डके 
श्रवण, श्रावण और पठनका फूू। 


भूमिखण्ड 


१--प्रह्मदुका जन्मान्तर, शिवशर्माके पुत्र विष्णुशर्मा आदिकी कथा । 
२--धर्म और धर्मशर्माका संवाद । 
३--मेनका और विष्णु शर्माका संवाद । 
४--सोमशर्मा आदिकी पितृ-भक्ति और शिवशर्मा जादिकी गोलोक-प्राप्ति 
७---इन्द्रका इन्द्रत्व छाभ प्रसन्न । 
६--कश्यप भार्या अदिति जौर दजुकी कथा । 
७-९-दितिके प्रति कश्यपका आत्मज्ञान कहना। 
१०--कश्यप और हिरण्य-कशिपु-संवाद । 
१ १--सुन्नतोपास्यान । जे 
१२--ऋण-सस्बन्धी पुत्र और पुण्य धर्मादि कथन | 
१३--श्रह्मचये-लक्षण । 
१४--धर्माख्यान । 
१७--पापियोंका मसरण-वृत्तान्त । 
१६--वसिष्ठके पास सोमशर्माका विभिन्न पुत्र कृक्षण श्रवण । 
१७--विग्रत्व प्राप्तिका कारण । 
१८--सोसशर्माका विष्णुदर्शन । 
१९--सोसशर्मा और सुमना-संवाद, सोमशर्माका सुपुन्न छाभ । 
२०--सुमत-चरित । 
२६--झुबतका पूर्व जन्म, रक्‍्स-भूषणाख्यान । 
२२--सष्टि-तत््व-कथन । 
२३--्त्रास्यान । 
२४--इत्रका इन्द्रव्व छाम, सुरापानसे ब्त्नका पतन और उस अवसरपर बच्नप्रहारसे 
इन्द्रद्वारा वृत्र-संहार । 
र२ण--दितिका शोक और सरुतकी उत्पत्ति । 


श्८० 


हिन्दुत्व 


२६--एथुचरितका आरम्भ । 

२७--एथुका जम्मादि-कथन । 

२८--(एथु-धरित्‌-संवाद । 

२९--वेण-चरित । 

३०--अत्रि-पुत्र-अक्न-संघाद । 

३१--अन्नह्वारा वासुदेव दर्शन । 

३२---सुशंख्य गन्धर्व और सुनीथा-चरित । 

३३--छुशंख्यका प्रतिशाप वर्णन । 

३४--इन्क्व-सम्पदा देखकर उनके समान पुत्र छाभके लिये अद्गकी तपस्या । 
३५--अप्ञद्वारा सुनीथाका पाणिग्रहण । 

«“३६--चेणके पाप-प्रसह् और उनके साथ जेैनधर्म-कथन ।४५- 
३७---ऋषियोंद्वारा वेणका दक्षिण-पाणि-सन्थन और प्रथुका जन्म । 
३८--चेणकी स्वर्गप्राप्ति। 
३९--द्ानकारू-कथन । 
४०--नैम्रित्तिक दान-कथन । 
११--पुत्र भार्यादि रूप तीर्थ-प्रसज्ञर्म कृकछ-नामक चेइयकी कथा । 
४२---सदाचार-प्रसम्में इक्ष्याकु और सुद्ेवाकी कथा । 

४४ से ४५--झ्ञकरोपाल्यान । 
४६---श्करको जीवन छाभ प्रसइझमें गीत विद्याघरकी कथा । 
४७---श्री पुरस्थ पसुदृत्त द्विज कथा। 
४८,४९--उम्रसेनकी कथा । 
७०--पपञ्मावती गोमिल-संवाद । 
७५१--प्मावतीका गर्भ और कंस जन्म-कथन । 
७२--शिवश्यर्मा-द्विज-संचाद । 
जप से ५६---सुकला-विष्णु-संवाद । 
७७--सुकला काम-संवाद । 
७८---सुकलाका अपने घर आना और पतिछास । 
७९---धर्मद्वारा पतिके कर्त्तव्याकरत्तव्यका निर्णय । 
६०--धर्मा देशर्मे कुकल-नामक चेश्यका अपने घर आना और भार्या-तीर्थ-छाभ । 
६१--पितृ-तीर्थ-प्रसज्ञर्मे कुण्डलपुन्न सुकर्मा भर कश्यप कुलोक्ृव पिप्पलकी कथा । 
६२--झुकर्माके वालूकके निकट पिप्पलका ज्ञान छाभ । 
६३--पितामाताकी सेवासे अशेष पुण्य सुकर्माद्वारा घर्णित । 
६४--नहुप और ययातिका जाख्यान । 
६७५,६६--ययाति जौर मातवलिका संवाद, मातलिद्वारा गर्भवासादि काय-दुःख-कथन । 
६७--मातलिद्दारा कर्म-विपाक वर्णन । 


१९० 


पपञ्मपुराए 


६८-- दान फल । 
६९--शिव-धर्म-कथन । 
७०--यमपीद़ा कथन । 
७१--शिव विष्णु और ब्रह्मा इन तीनोंका असेद । 
७२--ययातिका शरीर त्याग करके इन्द्वएुरमें जानेसे इन्कार । 
७३--नामामरत-कथन । 
७४--हरिनाम प्रचार । 
७५--विप्णु-नाम-कथन । 
५/७६--ययाति घरितमें ययातिका वैष्णव धर्म प्रचार । 
७७--विज्ञाला वयाति-संवाद । 
७८--पुत्रोंसे ययातिका जराग्रहणादेश, पुरुका पितृजरा-अहण । 
७९--काम-कन्यासे ययाति-विवाह और विहार । 
<०--ययातिका यदुकों सातृ-शिरच्छेदनका आदेश । 
५/८१--थयातिकी कृष्ण-सक्ति । 
८२--ययातिका पुरुसे जरा लौटा लेना और पुरुका राज्याभिपेक । 
८४६--ययातिका स्वर्गारोहण । 
८४--कुरुतीर्थके प्रसज्मं ध्यवन-चरित, कुझ्नल-नामक शुकाख्यान और छक्षद्वीप- 
की राजकन्या दिव्या देवीकी कथा । 
८५--दिव्या देवीका पूर्व जन्माख्यान । 
<६--जयादि बत सेद । 
८७ से ८९--उज्ज्वल पक्षी और दिब्या देवीका संवाद, दिव्या देवीका विष्णुदर्शन, समु- 
ज्ज्वल पक्षीके द्वारा हिसालयके हंसकी कथा | 
९०--इन्द्व-नारद-संवाद, तीर्थ-प्रशंसा । 
९१--पाज्चाल देशवासी विदुरनामक क्षनत्नरियकी कथा । 
९२---वाराणसी आदि दीर्थ-स्वान-माहात्म्य । 
९३--विज्ज्वल पक्षी द्वारा आनन्दुकाननस्थ दुम्पति-चर्णन । 
५९४--कुअल पक्षीह्वारा क्मफल कथन और जेमिनीद्वारा अन्नदान फल कथन । 
९५---स्वर्ग चर्णन । 
९६--कर्मफलले सुगति भौर छुर्गति कपन । 
५९७--धर्माघर्म गति घर्णन । 
५८--वासुदेव-स्तोन्र 
९९---स्वोत्र-पाठ-फल । 
१००--कुझ्नलाख्यान समाप्ति | 
१०१--कपिश्नलपक्षीद्वारा रेश्वर-प्रसह्न । 
१०२--शिव-पार्वती-संवादर्मे जशोक-सुन्दरीकी कथा । 


२९१ 


हिन्दुत्व 


१०३--अशोक-सुन्दरीका उपाख्यान । 

१०४--इ न्दुमती-दत्तान्नेय-संचाद । 
१०७--इन्दुमतीके गर्भसे नहुषका जन्म और अख्र-शिक्षादि। 
१०६--इन्दुमती और भायुका शोक-संवाद । 
१०७---आयुको नारदका आश्वासन देना । 
१०८--वसिष्ठ नहुष-संवाद । 

१०९--नहुषकी झूगया । 

११०--हुण्डदानव निधनार्थ नहुषकी यात्रा । 

१ १ १--नहुषका नन्दन-गमन । हि 
११२--नहुषके लिए अश्योक सुन्दरीका विरहद । 
११३---अशोक-सुन्द्रीका नहुषके पास जाना | 
११४--दानवोके साथ नहुषका युद्ध । 
११५---नहुषद्वारा हुण्ड दानव बध । 
११६---इन्दुमतीका नहुष पुत्र छाम । 
११७---अशोक-सुन्दरीसे नहुषका विवाह । 
११८--हुण्ड पुत्र विहुण्डकी कथा । 

3 4९---कामोदुकी उत्पत्ति । 

१२०---कामोदाख्यपुर वर्णन । 

१२१--विहुण्ड बध । 
१२२--कुक्षलूपक्षी-व्यवन-सवाद । 
१२३--चेणाख्यानमें चेणकी ज्ञान-प्राप्ति । 
१२४--एथुसे चेणका आदेश । 

६ २०५--वेणका स्वर्ग-छाभ और भूमिखण्ड-पाठ-फल । 


९ 
स्वगखरुूड 
१--स्वर्गखण्ड विपयानुक्रम, शोप वात्स्यायन-संवादमें दुप्यन्त-चरित, शकुन्तलाकी 


कथा । 
२,३--कण्व-शकुन्तछा-संवाद, शकुन्तछाका दुष्यन्तके घर आना और दुष्यन्तका शकुन्त- 
लाको अस्वीकार करना, शकुन्त॒लाका दुष्यन्तपुर-त्याग, मेनका शकुन्तला-संचाद | 
४--मेनकाके साथ शकुन्तलछाका स्वर्ग जाना । 
५--धीवरसे दुष्मन्तका अंगूठी पाना तथा पूर्व-कथा-स्मरण और शक्कुन्तछाके लिए 
दारुण भनस्ताप, भरत-दुप्यन्त-संवाद, शकुन्तछा-समागस । 
६--सपरिवार दुष्यन्तका अपने घर जाना, भरतका अभिपेक, भरतास्यान, चन्द्र 
सूर्यादिका मण्डलू-परिमाण और दूरत्वादि-कथन, भूलोकादि परिसाण | 
७---भूत, पिशाच, गन्धर्वादि छोक-वर्णन, अप्सरा लोक वर्णन, उर्वशी पुरुरवाकी कथा। 


१९२ 


पद्मपुराय 


८--सूर्यलोक-वर्णन, परमेष्टि शह्माका शस्भुप्रत्न रूपसे प्रादुर्भाव, रुद्र-सर्ग धर्णन, 
संयमिनीपुरी, घरुणोपाख्यान । 


९५, १०--गन्धवतीपुरी और वायुका आाख्यान, कुबेर और रावणोत्पत्ति । 
१9 से १३--नक्षत्र तारा और भह-लोकादि वर्णन, घ्रुवक्लोक और ध्रुव-घरित्न वर्णन । 


१४--स्पर्‌-छोक और महर्‌-लोक वर्णन । 

१५---बैकुण्ठ-छोक-धर्णन, सगराख्यान, कपिल-शापसे सगर पुत्रोका नाश, कंशुमान- 
की उत्पत्ति, असमअझसका अभिषेक । 

१६---भगीरथका जन्म और गह्ानयन । 

१७--धुन्घुमार-चरित । 

१८--शिवि और उद्यीनरकी कथा । 

१९--मरुत-चरित । हर 

२०--मरुत्‌-संवत्ते-संचाद, मरुत्राजका यज्ञारम्भ । 


२१,२२--मरुवके यज्षमम देवोका आना और मरुतकी स्वर्ग-प्राप्ति । 


७ मे. मन्‍्ची 


२३--दि्वोदास-चरित । 
२४--ह रिश्वन्द्व-चरित । 
२७---मान्धाताका उपाख्यान । 
२६--नारद-मान्धाता-संवादमे ब्राह्मणादि वर्णकी उत्पत्ति और वर्णधर्म कथन । 
२७--आश्रमधर्म-निरूपण और योग-कथन । 
२८--चातुर्व॑ण्य॑-धर्म-प्रशंसा । 
२९--चातुर्वण्यका आद्विक कृत्य वर्णन, शारग्राम शिला-माहात्म्य । 
३०--परलोक-साधन सदाचार । 
३१--ब्राह्मणोंका भक्ष्याभक्ष्य सदाचार निर्णय । 
३२--ब्रह्मकेतुकी कथा । 
३३--दक्षयश्, सतीका देहत्याग, दक्ष शाप । 
३४--परलोक घर्णन । 
३०--भ्रारू-पात्र निर्णय । 
६६--राजाका कर्त्तन्य । 
३७--राजधर्म-निरूपण । 
३८--राजका साधारण घर्म-कथन । 
३९--प्रूय-लक्षण, . सौभरि-प्रोक्त.विवाह, मान्धाताका स्वर्ग-गमन, स्वर्गखण्डका 
अनुकम पर्णन | - हे 
पातालखरण्ड 
१--पूत-शौनक-संवाद, शेपके प्रति धात्स्यायनका रामचरित विषयक प्रश्न, रावणकों 


सारकर रामका अयोध्याकी मोर जाना, सीताके सहित रामका नन्दिग्राम 
दर्शन । 


१९३ 


हिन्दुत्व 


२--भीरास भरत समागम और भरतके साथ रामका अयोध्या जाना | 
३--रामका माहृ-दर्शान और पौराद्नणा-संवाद । 
४,५--रामका राज्या सिषेक, रासद्वारा सीता-निर्वासन सौर रामके पास अगस्त्यका आना। 
६--शभगस्त्यद्दारा विभीपण, रावण, कुम्मकरण आदिका जनन्‍्म-कथन, रावणकी 
माताके सामने प्रतिज्ञा । 
७--रावणादिका उग्र तप, बह्माका घरदान, रावणके सताये देवताओंका ब्रह्मलोक 
जाना। देवतारअके साथ ब्रह्मा और शिवका वेकुण्ठ जाना, विष्णु-स्तुति, विष्णुका 
रामरूपमें अवतार । 
८--रावण-बध-जनित ब्रह्महत्यासे छूटनेके लिये रामका अश्वमेध यज्ञ करना । 
९--अश्वमेध याग, अश्व-लक्षण, रामसे ऋषियोंका वर्णाश्रम-धर्म-कथन । 
१०--रामकी यज्ञदीक्षा, स्वर्णलीताके साथ रामका कुण्डमण्डप-आदिकरण, अश्व- 
रक्षार्थ शबुघ्तका गसन । 
१ १---पुष्ककागसन और अश्व-निर्गम । 
१२--अद्विच्छत्रमें अश्वका आना, कामाक्षा-चरित और सुमद राज-चरित । 
१३--सुमद॒का कामाक्षादर्शन, सुमद शञ्रुघ्त समागम, शब्रुघ्तका जहिच्छन्नापुरी प्रवेश । 
१४--अम्वके सद्दित शज्लुज्षका च्यवन आश्रम जाना, ध्यवन-सुकन्या-चरित । 
१०७--घव्यवन सुकन्याके साथ च्यवनका विषयभोग वर्णन । 
१६--शर्याति-सुकन्या-चरित, च्यवनका रामयज्ञ दर्शनके लिए जाना । 
१७--अश्वका बाजीपुर जाना, बाजीपुराधिप विभलरराजका शलत्रुप्नको सर्वस्व दे डालना, 
नीछगिरि साहात्म्य और रक्षग्नीव राज-चरित । 
१८--नीलगिरि वास पुण्यम चतुर्भुजत्व प्राप्ति कथन । 
१९--नीलग्रिरि यात्रा विधि । 
२०--गण्डकी-माहात्म्य, शालग्राम शिला माहात्म्य ओर पुझूकूस-नामक शबर-चरित्र । 
२१--रक्षग्नीवकृत पुरुषोत्तम स्तोतन्न । 
२२--र त्रम्मीवकी चतुभ्ुेज प्राप्ति, नील पर्वतके पास अश्वका आना । 
२३,२४--सुवाहुराजका घक्राक्न नगर गसन, सुबाहु-पुत्र-दमनद्वारा प्रतापाग्नय बंध, 
पुष्कल विजय । 
२५--सुबाहु सेनापतिका क्रोच व्यूह निर्माण । 
२६--लक्ष्मीनिधिके साथ सुकेत्त॒का युद्ध, सुकेतु वध ! 
२७--पुप्कलके साथ चित्राज्वका युद्ध और चित्राज्ञ बध । 
२८--झुबाहुके साथ हनुमानका युद्ध, सुबाहुकी सूर्छा और स्वप्ममें रामदर्शन । 
२९--शज्ज प्न-विजय । 
३०,३१--अश्वके साथ शज्ुप्तका तेजपुर आना, फऋतम्भर नामके राजाकी कथा, जनककी 
कथा, जनकका नरकदर्शन कारण, ऋतम्भर-कतुपर्ण समागम । 
३२--सत्यवान्‌की कथा, शस्रुप्न-सत्यवान-संवाद । 


२९७ 


पद्मपुराण 


३३--रावण-सु हद विद्युन्मालीका अश्व-हरण करना । कि 

३४--विद्युन्माली बच । 

इ५--अश्वका आरण्यक ऋषिके आश्रमर्मे जाना, आरण्यक ऋषिकी कथा । 

३६--लोमशद्वारा आरण्यकसे रामचरित कथन । 

३७--आरण्यकमुनिकी सायुज्य प्राप्ति । 

३८--नर्मदाके हृदर्म अश्वका डूबना, यमुनाके हृदमें शञ्लुेप्तकी मोहनाख्र विद्या प्राप्ति | 

३९--अश्वका देवपुर नामक वीरमणि नगरमें छोटना, वीरसणि पुत्रका अश्व-प्रहृण, 
शिव-घीरमणि संवाद | 

४०--सुमतिके पास शत्रुघ्॒का पीरमणि चरित्र-श्रवण, उभय पक्षमे युद्धोपक्रम । 

४१६--रुक्‍्माहुद और पुष्कलका युद्ध । 

४२---पुष्कल-विजय । 

४३--चबीरभद्न-सह्दित पुष्कलका युद्ध, पुप्कल बध, वीरभद्भ-शत्रुघ्न-युद्ध, शत्रु घ्न-पराजय। 

४४--हनुमानके साथ शिवका युद्ध, दनुमानको शिवजीका वरदान, हनुमानका 
द्रोणाचलछ छाना, म्ठतसक्षीवनी औपधके प्रभावसे सवका जीवन छाभम, शिवके 
निकट शल्ुन्नक्की पराजय, युद्धम श्रीरामका आगमन । 

४५,४६--श्रीराम-शिव-समागस, राम के दर्शनसे सबको आनन्द, हय प्रस्थान । 
४७--हयका हेमकू८-गमन और हयगात्र-स्तस्भ, शौनकद्दारा हय-स्तम्भकारण निवेदन । 
४८--शौनकटद्ठारा विविध कर्म-विपाक-कथन, हयकी स्तम्मनसे मुक्ति । 
५/४९--सुरथके कुण्ढल-नामक नगरमसें घोढ़ेका जाना, सुरथ-चरित्र । 

७०--सुरथ-अद्गज-संवाद । 

५३---चम्पक सहित पुष्कल युद्ध, पुष्कल-बन्धन, चस्पक-पराजय, पुष्कल-मोचन 

५२--सु रथ-हलुमव-संवाद, सुरथके साथ युद्धर्म शज्ुाप्तकी पराजय । 

७३--सुम्रीवसे सुरथका तुझ्ुुक युद्ध, रामाखसे सुरथका रामपक्षके सब लोगोंको 
बांधकर अपने पुरमें ले आना, हनुमानद्वारा रामस्तव, श्रीरामका आगमन, 
सुरथ-राम-समागम, सबकी मुक्ति, घाल्मीकिके आश्रमर्मे अश्वका आना । 

७५४--लवका अग्वको बांध लेना । 

७५७५--वात्य्ायनद्वारा सीताके त्यागकी कथा, रासकीत्ति-श्रवणार्थ नगरमें चरोंका जाना । 

७६--रासके पास चरोंका रजककी दुरुक्ति निवेदुन करना, राम मरत-संवाद | 

७७-- रजकका पूर्व-जन्म-चरित । 

७५८--सीताके द्यागके लिए शत्रुघ्चको रामजीकी जाज्ञा, शल्रुघ्त-राम-संचाद, सीताकों 
स्यागनेके लिए लक्ष्मणजीको आदेश, सीवाका वन-गमन, चनर्स गद्भाजीका दर्शन। 

५९--बाल्मीकिके आश्रसर्से सीताका गन, वाल्मीकिका ,सीताको दिलासा देना, 
कुश ऊूवकी जन्म-कथा। 

६०--शलजुघ्न सेनानी कालजितके साथ लवका युद्ध, काछजितका सरण । 

६१--हजुमानके साथ लऊवका युद्ध, रणसें हुसानकी मूर्छा । 


श्ण्ज 


हिन्दुत्व 


६२--शज्ुप्तके साथ रूपका तुमुछ युद्ध, रूवकी मूर्छा । | 
६४६--छवघके पतनपर शोक, कुशका आना, छुशसे युद्ध, शज्रुप्तकी मूछां । 
६४--हजुमान्‌ भर सुग्रीवके साथ ऊूवका युद्ध, दोनोंका बांधा जाना, कुश ऊछवका 
सीताके पास युद्ध-दृत्तान्त कहना और बांधे हुए बन्दरोंको दिखाना, सीता- 
द्वारा रामकी सेनाका जिलाया जाना, कुश-छवका शज्लुप्नके निकट घोड़ेको 
छोड़ देना । 
६७५--शलुन्नादिका घोड़ेके साथ अयोध्या जाना और सुमतिका रामजीके सामने 
आदिसे अन्ततक सब कथा कहना । 
६३--राम-वाल्मीकि-संवाद, सीताको छानेके लिए लक्ष्मणका जाना, सीताके भादेशसे 
लक्ष्मणके साथ रूव-कुशका अयोध्या जाना, धाल्मीकिकी आज्ञासे कुश-छवका 
रामचरित गान, रामका दोनों पुत्रोंकी अछ्ूमें बिठा लेना, रामायण रचना- 
कारण और धाल्मीकिका पूर्व-चरित वर्णन । 
६७--सीताको छानेकों घनमें छक्ष्मणका फिर जाना, राम-सीता-समागम, यज्ञारम्भ, 
रामाश्रमेधघ यज्ञ । 
६८--रामाश्रसेध-समाप्ति, रामाश्व मेघ-अवण-पठन-फल । 
६९--श्रीकृष्णचरितारम्भ, बृन्दावनादि श्रीकृष्ण क्रीडास्थलू धर्णन, वृन्द्रावन-माहात्म्य । 
७०---अश्रीकृष्ण-पार्षदूगण-निरूपण, राधा-समाद्दात्म, गोपिकागण सध्यस्थ, परमह्म 
श्रीकृष्ण स्वरूप वर्णन । 
७१--द्ुन्दावन मधुरादि क्षेत्र-महिमा, गोपोंकी उत्पत्ति । 
७२--प्रधान कृष्ण-वछभोंका वर्णन । 
७३--मथुरा-बृन्दावन-महिमा । 
७४,७५---भर्जुनका राधालोक-दुर्शन, स्रीत्व-प्राप्ति, नारदका राधाकोक-दर्शन, स्वीत्व-प्राप्ति! 
७६--संक्षेपसे कृष्णचरित कीर्तन । 
७७--क्ृष्णतीर्थ और कृष्णरूप गुण वर्णन । 
७८--शाल्ग्राम-निर्णय । 
७९--शालगम-महिमा, वेष्णवोंकी तिछककी विधि भऔौर उनके विविध नियमॉका 
निरूपण । 
८०--कलिसन्तारक हरिनाम-महिमा और हरि पूजाविधि । 
८ १--क्ृण्ण-मन्त्रदीक्षा-विधान और मन्सत्र-शद्दार्थ-निरूपण । 
८२--मन्त्रदीक्षा विधि । मा 
८३--कण्णजीकी छ्न्दावनर्मे दिनचर्या-निरूपण, उस प्रसद्नमें राधा-विलासादि घर्णन, 
बन्दावन माहात्म्य-समाप्ति 
./८४--चैशाख-माद्दात्यम आरम्म, वेष्णच-धर्म-कथन । 
८७५--अम्बरीप-नारदु-संवाद, भक्ति-लक्षण और माधव-मास-मद्दिमा । 
८६,८७--माधव-मास-बत-विधि, वैश्ञाख-ज्ान-साद्दात्म्य । 


१९६ 


पद्मपुराण 


जे 


८<८--पाप प्रशमनार्थ सोन्र, सुनि-शर्मे-चरित । 
८९--वैशाख माससें विविध प्रत नियम कथन । 
९०--विष्णु-पूजा-विधि । 
५१--माधव-सासमें माधव-पूजा-जनित-पुण्य-महध्तिमा, आाह्मण-यम-संवाद । 
९२,९३--नार फीयोंका पाप और स्वर्गीयोंका पुण्य-निरूपण, वेष्णवोंका विविध नियम निर्णय । 
०४--साधवमास स्नानके प्रसडमें घनशर्मा विप्रका चरित । 
९७,९६--मह्दीरथराज-चरित, वैशाख-स्नान-पुण्य भादिं वर्णन । 
९७--विविध पाप पुण्य कथन | 
९८--महीधरदत्त-पुण्य-फलसे नारकीयोंकी सुक्ति 
९९--विष्णु-ध्यान-निरूपण; वेशाख-माहात्म्य-समाप्ति 
१००--रामचरित-निरूपणमें शिवका राममन्दिर्म आना, रामका विभीषण-बन्धन- 
वार्ता-अवण, अष्टादश-पुराण-निवेदुन, पुराण-क्रवण-विधि, विभीषण-मोचन, 
विप्रावज्ञा-जनित्त पापज-दुःख-कथन । 
१०१--श्रीरामका पुष्पारोहण, श्रीरक्षनगरमें जाना, रामका चेकुण्ठ जाना, राम लक्ष्मी- 
संवाद, श्राद्धकाल-निर्णय, शिवलिद्ध-स्थापन, पूजनविधि, भस्म-महिमा, भस्म- 
माहात्य प्रसड़में धनक्षय-नामक-विप्र-चरित, भस्स-ज्ञान । 
१०२--भस्म-महिमासे कुछुरकी मुक्ति, सहगामिनी-स्त्री-माहात्स्य-वर्णन-प्रसड्र्मे अन्यया- 
चरित । 
१०३--ज्यायश मन्त्राख्यान । 
१०४--भस्मोत्पत्ति, भस्मादान-धारण-पुण्य-कथन । 
१०५--शिवलिद्धाचेव-नियम । 
१०६--अप्िमुख नामक शिवगण कथन प्रसद्नमें काराक्षिका नाज्नी वेस्याचरित । 
१०७--हरनाम-साहात्य-प्रसज्ञमें विष्ठराज-चरित । 
१०८--शिवनाम प्रसड्में देवरात सुता कछाका चरित्र । 
१०९--पुराण-श्रवण-मद्दिसा और पौराणिक पूजाबिधि । 
११०,१११--शिवपूजा वर्णन, पुराण-क्षवण-पठन-क्रममें भारत-प्रवण-दिधि, महापुराण और 
उपपुराणकी संख्या कथन । 
११२--राम-जाम्बवन्त-संवाद, पुराकल्पीय रासायण कथन । 
११३--देवपूजादि धर्म पुण्य असद्जमें मझून-पुत्र आकपका चरित, रासकृत कौशब्याकी 
श्राद्ध विधि, रूपक-राक्षस-चरित, उपद्ृत-द्वव्य-पुजा-कथन, चेकितानि, ब्राह्मण 
कोर मन्दचरित, पात्ारूखण्ड-अ्रवण-फल, पुराण वक्ताका सत्कार कथन । 
उत्तरखरण्लड 
३१--नारद-भाहेश्वर-संवाद, उत्तरखण्डोक्त विषयानुकम । 


२८१--बद्रिकाश्रम पर्णन और जालन्धर उपाख्यान, ब्रह्मासे जालन्धरकी परप्ासि । 
४--जालून्घरका विदाह्ादि घर्णच। 


१९७ 


हिन्द्त्व 


५--इन्द्रके पास,जालून्धरका दूत भेजना । 
६--जालन्धरके पक्षके देत्योंके साथ देवताओंका युद्ध । 
७,८--बलसे ह्दीरकादि नाना धातुओंकी उत्पत्ति, जालून्धरसे इन्द्रका हार जाना 
विष्णुकी मूर्छा, जालन्धरके घर विष्णुका वास वर्णन ! 
९--जालन्धरका राज्य धर्णन । 
१०--शक्करह्वारा सब देवताओंके तेजसे बने हुए चक्रका शह्नरद्वारा निर्माण । 
११--कीति-सुखोत्पत्ति घर्णन । 
१२--जालून्धर-लेन्य-पराभव । 
१३--शह्वरद्दारा युछ्में देत्योका पराभव । 
१४--माया शहर और पार्वती संवाद । 
१4५---जालन्धर-पत्नि वृन्दाका स्वप्न, बृन्दाका राक्षसके हाथमें पड़ना । 
१६--तापस वेषधारी बविष्णुद्वारा वृन्द्राका मोचन, माया-जालून्धर-रूपसे विष्णुका 
वृन्‍्दासे सन्नम, ध्रन्दाका देहत्याम और बृन्दावन-नाम-कथन । 
१७--भायांका पातित्रत्य भनज्ञ श्रवण करके जालन्धरका लड़नेकों जाना । 
१८--जालन्धरके साथ श्टूरका युद्ध । झुक्रद्वारा झ्त दैत्यगणकी पुनर्जीवन श्राप्ति । 
१९--जालन्धरकी शिव सायुज्य प्राप्ति और तुरूसी-माहात््य वर्णन । 
२०--अश्रीशैल-साहात्म्य । 
२१,२२--हरिद्ार-माहात्म्य । 
२३--शान्ञा-मसाहात्म्य और गया-माहात्म्य । 
२४---तुलसी-माहात्म्य । 
२७"--प्रयाय-माहात्म्य । 
२६---तुलसी-द्रिरात्र-म्रत । 
२७--अन्नदान-माहात्म्य । 
२८--इतिहास-पुराणादि पठन-विधि । 
२९---इतिहास और पुराणके पठनसे महा-फरू-प्राप्ति । 
३६०--गोपीचन्दन माहात्म्य । 
३१--दीपब्रत-विधान । 
३२--जन्माष्टमी भत । 
३३--दान-प्रशंसा । 
३४--दशरथक्ृनत शनिस्तोन्न । 
३७---ब्रिस्पर्श एकादशी ब्रत । 
३६--प्राद्य एकादुशी और त्याज्य एकादशी । 
३७--उन्मीलनी एकादशी घत । 
३८--पञ्मवर्घिनी एकादुशी घत । 
३९--एकादशी माहात्म्य । 


है 


१९८ 


पद्मपुराण 


४०--जया विजया और जयन्ती एकादशी । 
४१--अग्रहायण मासकी झुक पक्षक्की मोक्षदा नामकी एकादुशीका माहात्म्य । 
४२--पौष कृष्णा सफलछा एकादशी साहात्स्य । 
४३--पौष शुका पुत्रदा एकादशी माहात्म्य । 
४४--भाघ कृष्णा पदट्तिला एकादशी साहात्म्य । 
४७--माधघ शुक्ला जया एकादशी माहात्म्य । 
४६---फालयुन कृष्णा विजया एकादशी साहात्स्य । 
४७--फाल्गुन शुक्ता आमरूकी एकादशी साद्दात्म्य । 
४८--चैन्र कृष्णा पापमोचनी एकादशी माहात्म्य । 
४९---चैत्र झुका कामदा एकादशी माहात्म्य । 
७५०--चैशाख कृष्णा बरूथिनी एकाठ्शी साहात्म्य । 
७५१--वैशाख झुका मोहिनी एकादशी माहात्म्य । 
७२--ज्येए्ठ कृष्णा परा एकादशी माहात्म्य । 
ण७"३--ज्येष्ठ शुक्का निर्जेंछा एकादशी माहात्म्य । 
७४--आपाढ़ कृष्णा योगिनी एकादशी माहात्म्य । 
७ए--आपाढ़ शुक्ला शयनी एकादशी माहात्म्य । 
७५६--श्रावण कृष्णा कामदा एकादशी माहात्म्य । 
णु७--भ्रावण झुका पुत्रदा एकादशी साहात्म्य | 
७५८---भाद्गधवद कृष्णा अजा एकादशी साहात्म्य । 
७९--भाद्धपद शुक्ला प्मा एकादशी साहात्य । 
६०--आश्रिन कृष्णा इन्द्रा एकादशी माहात्म्य । 
६१--आश्िन शुझ्ला पापाह्ुशा एकादशी साहात्म्य । 
६२---कातिक कृष्णा रमा एकादशी माहात्म्य । 
६३--कार्तिक शुक्ला प्रवोधिनी एकादशी साहात्म्य । 
६४,६०--पुरुषोत्तम सासकी कमला कृष्णा एकादशी माहात्म्य और एकादशी माहात्म्यकी 
समाप्ति । 
६६--चातुर्मास्य चत विधि । 
६७--चातुर्मास्य चतोच्यापन विधि । 
६८--मु्लू सुनिका आख्यान, वेतरणी घत विधि और गोपीचन्दन साहात्म्य । 
६९---वैष्णव लक्षण और प्रशंसा । 
७०---अ्रवण-द्वादशी घत-विधि और भाख्यायिका । 
७१--नदी-प्निरात्र-त्रत-विधान । 
७२--भगवानका नाम कथन, मसाहात्म्य कथन, पार्वती-महेश्वर-संवाद, विप्णु-सहख- 
नाम-स्तोत्र-कथन और राम-सहृख्न-वामके साथ तुल्यता । 
८ ५० ३--विष्णु-सदस्र-नास की प्रशंसा । 


; श्ष्र 


हिन्दुत्व 


७४--पार्वती-महेश्वर-संवाद, रामरक्षा-स्तोन्र । 
७५---धर्म-प्रशंसा और अधर्म हेतु अधोगति चर्णन । 
७६--गछिका नदी माहात्म्य और घसु स्नान प्रशंसा । 
७७--आमश्युद्यिक स्तोच्र पाठ विधि और फल कथन । 
७८--ऋषि-पत्चमी घ्त फल और आख्यायिका । 
७९---अपामार्जन स्तोत्र । 
८०--अपासार्जन स्तोन्र पठन फल भोौर आख्यायिका और धारण-प्रणाली और 
वालकॉंके जीवन-रक्षा हेतु स्तोन्र पाठका विधान । 
< १--विष्णु माहात्म्य, विष्णु महामन्त्र प्रशंसा, विष्णु माहात्य ज्ञापक पुण्टरीका- 
ख्यान, नारदद्वारा पुण्डरीकके प्रति शासत्रहस्य उपदेश । 
८२--संक्षेपर्म गमझ्मामाहात्म्य । 
८३--पैण्णव लक्षण, विष्णुमूर्ति शारुप्राम पूजा फल कथन । 
/८४--दास, वैष्णव और भक्तका लक्षण, शझ्द्धादिका दासत्व, नारदादिका वैष्णवत्व 
भोर प्रह्मदादिकी भक्तिका घर्णन । 
८५--चैन्र शुक्ला एकादशीकी दोलोत्सव विधि । 
८६--चैत्र झुका द्वादशीकी दमनोत्सव विधि । 
८७--देवशयनी उत्सव । 
&८<--श्रावेणमें पविन्नारोपण विधि, पविन्न करनेका प्रकार वर्णन । 
८९--चैत्रादि मासमें चम्पकादि पुष्पद्टारा विष्णुपूजा विधि और फल । 
९०--कार्तिकका माहात्म्य आरम्भ, नारदके लाये कल्पवृक्ष-पुप्पके न पानेसे क्ुद 
सत्यभामाके लिए क्ृष्णका स्वर्गसे कल्पवृक्ष लाना, सत्यभामाका तुलापुरुष 
दान करना, कार्तिक-प्रशंसा-बो धक सत्यभामाका पूर्वजन्म घर्णन । 
९१---सत्यभामाका पूर्वद्वत्तान्व कथन । 
५२--शट्भासुराख्यान, उसके द्वारा वेदहरण और देवगर्णोंसे विष्णुका कार्तिक-प्रशंसा 
वर्णन करना । 
- ९३--मत्स्यरूपधारी विष्णुका शहदासुरको मारना, भ्रयागोत्पत्ति । 
५४--कार्तिक बतियोंका शौच-प्रत्याचार कथन । 
९५--कार्तिक स्नान विधि कथन । 
९६---कार्तिक ध्रतियोंका नियम कथन और प्रशंसा वर्णन । 
०७--कार्तिक ब्रतका उद्यापन । 
९८---तुलसी भाहात्म्य, जलन्धर आय्यायिका, शक्ल्रकी नीलकण्ठत्व प्राप्ति, जलन्धरो- 
स्पत्ति चर्णन । 
५९---जलन्धरद्वारा देवगणोंकी पराजय | 
१००--देवक्ृत्त विष्णुस्तोत्र, विप्णु-जलन्धर-युद्ध, खीके साथ जलन्धरके घरमें विष्णु- 
का घास अद्जीकार करना ! 


६०० 


पञ्मपुराण 


१० १--वारदुके बे पार्वतीका रूप वर्णन सुनकर जलन्धरका शिवके पास बाहुककों 
दूत बनाकर सेजना, कीतिसुखकी उत्पत्ति, उसकी पूजा न करनेसे शिव पूजा- 
का निष्फलत्व, बाहुकका बर्वर देशर्मे उत्पन्न होना वर्णन । 

१०२--समस्त देवतेजद्वारा शहृरका सुदर्शन निर्माण और दैत्यगणके साथ शिव 
सैन्यका युद्ध । 

१०३--नन्दी आदिका कालनेमि आदि असुरोंसे इन्द्र युद्ध । 

१०४--शिवकृत देत्य पराभव, शिव और जलन्धरका युद्ध, यान्धर्व सायासे शिवको 
मुग्ध करके शिवरूप घरकर जलन्धरका पार्वत्तीके पास आना, पार्वत्रीका अन्त- 
धान होना और स्मरणमात्रसे विष्णुका पार्वतीके पास जाना और वृत्तान्त 
सुनकर वृन्दाका सतीत्व नष्ट करनेका सहझृप करना । 

१०५---विप्णुद्दारा जरून्धर रूपसे बुन्दराका सतीत्व नाश, रतिके अवसानपर विष्णुरूप 

, दर्शनसे क्र बन्दाका राक्षसक्रत भार्याहरण रूप अभिशाप और दुन्दाका अम्नि- 
अवेश, चिता भस्म मलकर विष्णुका चितार्मे वास । 

१०६--शह्तरद्वारा जलन्धर बध, शझ्लरके आदेशसे विप्णुका मोह दूर करनेके लिए 
देवकृत आदि-साया-स्तोन्न । 

१०७--ल्ली रूपधारी धात्री प्रद्मति दर्शनसे विप्णुका श्रम, सालतीका बर्वरी जाख्या 
प्राप्ति-निर्देश, धात्री और तुुसी-साद्दात्म्य, जलन्धर-आख्यान-समाप्ति । 

१०८--कार्तिक-प्रशंसा बोधक कलहोपाख्यान आरम्भ । 
$०९--धर्मदत्तद्वारा द्वादशाक्षर मन्त्र पाठनान्तर तुलसीयुक्त जलामिशेचनसे राक्षसी- 
की दिव्य देह प्राप्ति । 

१३०--विष्णुदास ब्राह्मण और चोल नुपतिकी कथा । 

१६३--विप्णुदास और चोल नूपतिका बेकुण् गसन और मुहल ग्ेत्रियोंका शिखा 
शन्यत्व कारण कथन । ० 0 2. 

११२--कार्तिक प्रशसावोधक जय और विजयका पूर्च जन्म-दत्तान्त, कलहाकी चैकुण्ठ प्राप्ति 

११३--कंष्णा-वेण्यादि नदीकी उत्पत्ति और त्रह्माद्वारा यज्ञाख्यान वर्णन, अपूज्य पूजनसे 
दुमिक्ष मरण और भय और अन्यतमकी आप्ति तथा कृष्णा-वेण्यादि साहात्म्य । 

११४--श्रीकृष्ण-सत्यभासा-संचाद । 

११५--महापातकी धनेश्वर विप्रकी कथा । 

११६---धनेश्वरका नरक दर्शन और कार्तिक ब्रत फलमें यज्ञछोकमें जाना । 

११७--कआार्तिक घत विधि, अश्वव्य और घट बत विधि और उनके विष्णु आदि 
तुल्यत्वपर आख्यायिका ) 

११८--शनिवारके सिवाय जन्य दिन अश्वत्य वृक्ष स्पर्श न करनेका कारण निर्देश । 

११९--कार्तिक स्वान विधि और वायज्यादि चतुर्विध स्नान कथन । 

१२०--कार्तिकर्मे तिक, थेनु आदि दानका सहाफर, कार्तिक घतियोंके लिए पराज्न 
त्यागादिका नियम और कार्तिकर्मे पूजलाडि विधिका कथन । 


हिन्द्त्व 


१२ १---माघस्नान और झ्करक्षेत्र माहात्म्य एवस्‌ $ मासतक उपचास भतका विधान | 
२/३२२--शालआम शिल्ार्चन विधि और शाल्आमर्मे वासुदेव जादि मूर्तिके लक्षण । 

१२३--धान्नीकी छायामें पिण्डदान प्रशंसा, कारतिकर्मे केतक्यादि द्वारा पूजा विधि, 
दीपावली दान विधि और कथा | ेु 

१२४--त्रयोदशी आदि द्वितीया पर्यन्व दीपावली दान विधि, राज-कर्तव्य और यम- 
द्वितीया कथन । 

१२५--भ्रबोधिनी साहात्म्य और चतकी विधि, भीष्मपञ्यक मत विधि और कातक 
माह्ात्य श्रवण फल । 

१२६--विष्णुभक्तिका माहात्म्य और लक्षण और विष्णुभक्तिहीनकी निन्दा । 

१२७--शाल्ग्राम शिला पूजाका फल । 

१२८--अनन्त वासुद्वका माहात्म्य और विष्णुस्मरणका प्रकार । 

१२९---जम्बूह्वीपस्थ यावतीय तीर्थ और उनका माह्दात्म्य । 

१३०--चेन्रवती माहात्म्य । 

१३१--साअमती और तत्तीरस्थ तरुगणका माहात्म्य । 

१३२--नन्दी और कपालछोचन तीर्थका माह्दात्म्य । 

१३३--विकीर्ण तीर्थ रबेत तीर्थादिका माहात्म्य । 

१३४--अश्वितीर्थ माहात्म्य और कुकर्दम राजाकी कथा । 

१३५--हिरण्य सद्भम तीर्थ और धर्मावती साअ्रमती सद्नम माण्डव्याख्यान । 

१३६--कम्बु प्रस्तुति तीर्थ माहात्म्य, मड्ढछी तीर्य माहात्म्य, मक्लि ऋषिकी कथा । 

१३७--श्रह्मनछी और खण्ड तीर्थ माद्दात्म्य । 

१३८--सद्झमेश्वर तीर्थ माहात्म्य । 

१३६९--रुद्रमहालय तीर्थ । 

१४०--सन्नतीर्थ साहात्म्य । 

१४१--चित्राद्ञ बदन तोर्थ माहात्म्य । 

१४२--चन्दनेश्वर माहात्म्य । 

१४३---जम्बूतीर्थ माहात्म्य । 

१४४--इन्द्रआम तीर्थ औौर धौलेश्वर तीर्थ माहात्म्य, किरातकी कथा । 

१४५--छण्व-मुनि-कन्या और वृद्ध सहिमाख्यान । 

१४६--दुर्धपेंश्वर माहात्म्य, पाशुपत अखटद्वारा इन्द्रका छन्चको मार डालना । 

१४७--खन्नधार तीर्थ माहात्म्य, चण्डकिरातकी कथा । वि 

१४८--ुग्धेश्वर तीर्थ साहात्म्य । 

१४५९--चन्द्रभागा माहात्म्य । 

१७०--पिप्पलाद तीर्थ माहात्म्य । 

१७५१--पिज्चुरदाक तीर्थ माहात्म्य । 

१७०२--सिद्ध क्षेत्र माहात्म्य, कोरराक्षी स्वोन्र 


रण्य 


पद्मपुराण 


१५३--तीर्थराज तीर्थ माहात्म्य 
१७५४--सोमदीर्थ ! 
१७७०---कपोततीर्थ । 
१५६--गोतीर्थ साहात्म्य । 
१७५७--काह्यप तीर्थ माहात्म्य । 
१०८--भूत्ारूय तीर्थ माहात््य । 
१०९--घटेश्वर माहात्म्य 
१६०--वैद्यनाथ साहात्म्य । 
१६ १--देवतीर्थ माहात्म्य । 
१६२--चण्डेशतीर्थ माहात्म्य । 
१६३--गाणपत्य तीर्थ । 
१६४--सामरमती तीर्थ माद्दात्म्य । 
१६७--वराह तीर्थ । 
१६६--सद्षम तीर्थ । 
१६७--आदित्य तीर्थ । 
१६८--नीलकण्ठ तीर्थ । 
१६९---साश्रमती सागर सन्नम माहात्म्य । 
१७०--नूसिंददतीर्थ माहात्म्य । 
१७१--गीता माहात्म्य । 
१७२--सगीताके दूसरे अध्यायके माहात्म्यर्मे देवशर्माकी कथा । 
१७३--तीसरे अध्यायके साहात्यमें जड़ाल्यान । 
१७४--चौथे अध्यायके माहात्म्य्मे वद्रीसोचन । 
१७७--पाँचवें अध्यायके माहात्म्यमें कन्याख्यान । 
१७६---छठे अध्यायके माहात्म्यमें वद्रीमोचन । 
१७७--सातवे अध्यायके साहात्म्यर्मे तन्त्राख्यान । 
१७८--क्षष्टमाध्याय साहात्म्यमें भावशर्माकी कथा । 
१७९--नवम अध्याय माहात्म्य । 
१८०--दंशम अध्याय माहात्म्य । 
१८१--ग्यारहवें अध्यायका साहात्म्य भर विश्वरूपकी आख्यायिका । 
3$८२--बारह॒वें अध्यायका माहात्म्य । 
8८३--तेरहंवें अध्यायका माहदात्म्य, हुराचारकी कथा, हरिदीक्षित पुत्रिका व्यभिचार- 
प्रसद्ध । 

१८४ से १८८-चौद॒हरचेंसे अठारहरवें अध्याय त्तकका माहात्म्य । 
१८९--मागवत भाद्दात्य और भविष्य कथन । 
१९०--नारदद्वारा भक्ति माहात्य चर्णन । 


श्ण्रे 


९ 


हिन्दुत्व 


१९ १--भक्तिकरी हरिदासके चित्तर्से स्थिति । 
१९२---गोकरणाख्यान । 
१९३--भागवतके सप्ताहसे धुन्धकारीकी मुक्तिका वर्णन । 
/१९४---भसागवत-प्रशंसा । 
१९७---कालिन्दी-माहात्म्य । 
१९६--विष्णुशर्साकी पूर्व जन्म स्टति, भिछसिंहका मुक्ति कथन । 
१९७--निगमोद मोघ तीर्थ प्रसद्षमें शरम नामक वैश्यकी कया । 
१९८---देवलूकृत दिलीपाख्यान । 
१९९---दूसरे रघुके भसिद्ध दिलीपको गोप्रसाद वर्णन । 
२००--शरभका इन्द्रप्रस्थ माह्मात्य और बेकुण्ठ प्रासि । 
२०१--इन्द्रप्रस्थ माहात्म्य और शिव शर्मा विष्णु शर्माकी बैकुण्ठ प्राप्ति । 
२०२--द्वारका माहात्म्य और पुष्पेयु द्विजकी कथा | 
२०३--विमलाख्यान भौर मिन्र कक्षण । 
/२०४--मरुदेशस्थ राक्षसियोंका प्रसझसे उत्तम लोक प्राप्ति वर्णन । 
४९०६--इन्द्रभ्तस्थ गठ कोशला माहात्म्य मुकुन्दास्यान । 
२०७--घचण्डक नामक नाईकी ब्राह्मण बध हेतु सर्पयोनि प्राप्ति और कोशकाके प्रभावसे 
मुक्ति। 
२०८--कोशला प्राप्त दाक्षिणात्य ब्राह्मण कृत विष्णु स्तोन्न और दाक्षिणात्योंका बेकुण्ठ- 
गमन । 
२०९--कालिन्दी तीरस्थ मधुवन गत मिश्रान्ति तीर्थ माहात्म्य और उस श्रसद्नर्मे घ्य- 
भिचारिणी कुशल पत्नीकी कथा और उसकी गोधायोनि प्राप्ति । 
२१०--उस गोधाको देखकर किसी मुनिपुत्रका मातृत्व ज्ञान और गोधाकी उत्तम 
गति शभाप्ति । 
२१ १--स्वैरिणी होनेके कारण कथन-प्रसब्नमें चन्द्रमाद्दारा शुरु भार्याहरण प्रसड् । 
२१२--इन्द्वप्रस्थ गत बद्री-माह्दात्म्य, देवदास ब्राह्मणकी कथा । 
२१३-- हरिद्वार माहात्म्यमे कालिड्र चाण्डालक्ी कथा । 
२१४--पुष्कर-साहात्म्यर्मे पुण्डरीककी कथा । 
२१७५---भरतक्कत पूर्व पुण्य कथा और पुण्डरीककी सायुज्य प्राप्ति । 
२१६--प्रयाग-माहात्म्यर्म मोद्दिनी वेइर्याकी कथा । 
२१७--वीर वर्माकी सहिपीकी कथा । 
२१८--काशी, गोकरण, शिवकाज्ली, द्वारका और भीमकुण्डादिका माह्दात्म्य, चैन्न 
कृष्ण चतुर्दशीको इन्द्प्रस्थ प्रदक्षिणाका फक । 
२१९--माघ-माहात्म्य, देवलादि भ्लुनियोंके साथ सूतका संचाद। 
२२०--भाध माहात्म्में दिलीप-सगया और माघ-स्रान-माहात्म्य । 
२२१--माघस्नानसे विद्याधरकी सुमुखत्व प्राप्ति । 


२०४ 


पद्मपुराण 


२२२--कुत्स मुनिके पुन्न वत्सकी कथा। 
५२२३--उद्घाह योग्य कन्या लक्षण और अयोग्या कन्याके विवाहसे महापातक | 

२२४--उतथ्य सुनि कनन्‍्याका सखियोंके साथ माघस्तान, खगश्श्भ-संवाद, सगश्श््धका 
सत्यु-स्तोच्र, गजमुक्ति । 

२२७५--मृगश्य्गधका यमस्तोनत्र और उतथ्य कन्याकी पुनर्जन्म श्रासति । 

* २२६--चमपुरी द्ूत्तान्त । 

२२७--पापियोंका नरक भोग और कीट्योनि प्राप्ति । 

२२८--शालग्राम पूजाका एकादशी आदि ब्रतकरण रूप साधन कथन । 

२२९--कतादि घचतुर्युग वर्णन, यमलोकसे मरूत्युोकको छोटे हुए पुष्कर श्राह्मणकी कथा । 

८ २३०,३ १--बलरामद्दवारा बुद्ध ब्राह्मण सान्दीपनीके पुत्रोंका पुनरुज्वीवन और कृष्ण-समागम । 

२३२--उतथ्य कन्या सुबता और उसकी तीन सखियोंके साथ झगश्श्ल्का विवाह 
प्राह्मादि अष्टविध-विवाह लक्षण और सौोमरिह्वारा एक राजकन्यासे पचास 
वरोंका पाणिग्रहण करनेकी कथा वर्णन । 

२३३--महस्था श्रम धर्म । 

२३४--पतित्रता धर्म । 

२३५--ऋमगश्श््ञका पुत्र चतुष्टयोत्पत्ति, श्वेतवाराह कल्पर्म ऋभ्ुका अवतार, मगशभ्य्ध 
पुत्र झुकण्हुका अपनी माताओंके साथ काशी जाना और काशी-प्रशंसा । 

२३६--म्कण्डुकी कथा, मार्कण्डेयकी उत्पत्ति, सार्कण्डेयद्वारा झत्युअय-स्तोन्र, माघ 
स्रानादि पुण्य-कथन । 

२३४७--प्रधान-प्रधान तीर्थर्मे माघजान विधि, माघमें विष्णु पूजा-विधि । 

२३८--उत्तम गति प्राप्तिके उपाय और पाप-कर्म-निरूपण । 

२३९--भीमा एकादशी व्रत कथा। 

२४०--शिवरात्रि माहात्य और निषादरी कथा । 

२४१--शिवरात्रि न्त विधि । 

२४२--तिलोत्तमाख्यान, सुन्द और उपसुन्दकी कथा । 

२४३--कुण्डल और चिकुण्डलकी कथा । 

२४४--विकुण्डख यस-संवाद, यम्ठोक गमनाभाव कारण, तुलसी-प्रशंसा और नरक 
प्राप्तिका धर्म-निरूपण । 

२४५--विक्लन्तल यम-संवादें गज्ञा-अशसा, स्वर्ग आपिका कारण, शालझम शिलाका 
दाम देकर मोल लेना महापातक, एकादशी न्नत निवन्धन, दुर्गंति नाद्ा, 
विक्ुन्तलछद्दारा नरक पतित बन्धुओंका उद्धार और श्रीकुन्तल और विकुन्तछकका 
स्वर्ग-गमन । 

२४६--माथस्तान-माहात्स् प्रसद्में काज्नन सालिनीद्वारा माथज्तानके पुण्यसे राक्षसकी 
सुक्तिकी कया | 

२४७--माघस्रान प्रशंसा और गन्धर्व-कन्याकी कथा । 
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२४८--गन्धर्व-कन्याद्वारा कामुख ऋषिपुत्चका पिशाच-योनिगमन-रूप शाप, छोमश- 
का माधस्नान उपाय कहना और ऋषि पुत्रकी शापमुक्ति । 

२४९--प्रयाय ज्ान-साहात्यमें भद्वक-नामक ब्राह्मणकी कथा, देवश्युतिकृत योगसार- 
स्तोत्र । 

२००--वेदुनिधि-लोमश-संचाद, चेदनिधिका गन्धर्च-कन्यासे विचाह। माघ-माहाल्य 
समाप्त । 

२५१--विष्णुमन्त्रकी प्रशंसा, प्रतप्त शद्भ॒ चक्राकहुन विधि, ब्रह्मशरीरमें विष्णुद्वारा 
चक्राक्ुन कथन, द्वैव और उसके अधिकारियोंका परम धर्म कथन । 

२५२--विष्णु-भक्त-निरूपण, शह्ड चक्राक्न विहीनकी निन्‍्दा । 

२७३---ऊर्ध्व-पुण्डू धारण विधि । 

२५४--उपदिष्ट अवेष्णवका पुनर्वैष्णव मन्त्र अहण विधि, छुताभ्यासका महत्व कथन, 
अष्टाक्षर मन्त्र । 

२७५०--विष्णु स्वरूप कथन, त्रिपाद्धिभूति स्वरूप कथन । 

२७६--महामायाकी प्रार्थनासे विष्णुद्वारा रृष्टि-घचन । 

२७७ --सविस्तर सृष्टिकथन, थोगनिद्वाभिभूत विष्णुके नाभि पह्टूजसे ब्रह्मा, श्रद्माके 
कपालके स्वेदसे रुद्र, नेत्रसे चन्द्र, सूर्य आदि भुखादिसे ब्राक्मणादिकी उत्पत्ति, 
दशावतार, बैकुण्ठ छोक और अष्टाक्षरके जपसे बैकुण्ठ प्राप्ति कथन । 

२०७८--मत्स्यावतार चरित । 

२७५९--कूर्मांचतार चरित । 

२६०--समुद्द मन्‍्धथनाख्यान । 

२६१--विष्णुद्दारा एकादशी और द्वादशीकी प्रशंशा, देवता्द्वारा कृम्माचतार स्तुति । 

२६२--एकादशी ब्रत विधि । 

२६३--पापण्डि लक्षण और तामस दर्शन, स्ट्टति और पुराणादिका त्याज्यत्व फथन । 

२६४--वराह्यवतार चरित । 

२६५---नूसिंहावतार वर्णन । 

२६६---वामनावतार चरित, कश्यपके पुन्नके रूपसे विप्शुके प्रादुर्भावका सकूल्प । 

२६७--अदितिके गर्भले घामन रूपमें विष्णुका प्रादुर्भाव और घलि छलना । 

२६८--परशुराम-चरित । 

२६९--रामचरित । 

२७०,७१--लझ्ठा प्रत्यागत, रामका राज्याभिषेक, शिवकृतत राम सीता स्तुति, रामका पर- 
लोक-गमन । 

२७२--श्रीकृष्ण-चरित । 

२७३--रामकृष्णका उपनयन संस्कार, रामकृष्णके उपनयन संस्कारसे मुचकुन्द-कृष्ण- 
संघाद पर्यन्त । 

२७४--रासकृष्णके साथ जरासन्धका युद्ध भोर रुक्मिणीहरण प्रसन्न । 
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२७७--स्यमन्तक और पारिजात हरण उपाख्यान । 
२७६---उथा अनिरुद्ध आख्यान । 
२७७---कृणाक्ा पौण्डूक वासुदेव और उसके पुत्रकों मारना । 
२७८,७९---जरासन्घध बध, शिश्ञुपाल वध, दुन्तवकत्रवध, सुदासा-चरित, सुसलोत्पत्ति, 
यदुव॑शध्वंस, कृष्णका देहत्याग, अर्जजुनका द्वारका आना, अर्जुनके साथ आने- 
वाली कृष्ण पत्नियोंका हरण, कृष्ण-मन्त्र-महिमा इत्यादि कथन । 
२८०--वैष्णवाचार कथन | 
२८ १--पा्वेती कृत विष्णुकी पूजा, रामचन्द्रका अष्टोत्तर-शत-नाम ।! 
२८२--विप्णु का सर्वोत्तमत्व कथन, विप्णुपूजाके अन्तर्में दिलीपका हरिपदु-गसन | 
ऊपरकी सूची बद्कला विश्वकोपमें दी हुईं पद्मयुराणकी सूचीके आधारपर तैयार हुई 
है। इसमें उत्तरखण्डर्मे तीसरे अध्यायसे उन्नीसर्वे अध्यायतक जालन्धरका डपाख्यान है । 
फिर इसी उत्तरखण्डमें ९८ वें अध्यायसे लेकर १०६ अध्यायतक फिर जालन्धरकी कथाकों 
प्रायः दुहराया है। हसारा विश्वास है कि इस पुराणमें यह कथा घुनरुक्ति नजर 

विप्णुपुराणछी सूचीके अनुसार पद्मपुराण दूसरा पुराण है। सिवाय देवी भागवतके 
जिसके मतसे मार्कण्डेय दूसरा घुराण है, शेष सभी इसीको दूसरा स्थान देते हैं जौर सबके 
सब इस वातमें एकमत हैं कि पद्मपुराणमें ५०,००० शछोक हैं । केवल बह्नवेवर्त पुराणके 
मतसे इसमें ५९,००० शछोक होने चाहिएँ । मत्स्यपुराण ( ५३१४ ) में लिखा है--- 

“पतदेव यदा पद्ममभूद्धैरण्सयं जगत्‌ 
तद्द्वत्तान्ताश्नयं तद्वत्‌ पामित्युच्यते बुधेः 
पाञ्म तत्पञ्च॒ पश्चाशव्‌ सहस्लाणीह पण्यते” 

भर्थाव्‌ इस पश्मपुराणमे ५७,००० शछोक हैं | इसमें हिरणमय पद्मसे संसारकी उत्पत्ति- 
का बृत्तान्त घर्णन किया गया है । इसीलिए इस पुराणको चुधजन पाझ्य कहते हैं। सूृष्टि- 
खण्ठमें३६ वे अध्यायर्मे इस हिरण्यमय पद्मकी कथा है, जिसमें संसारकी उत्पत्तिका सविस्तार 
वर्णन है, जिससे कि सत्स्यपुराणकी उक्तिका समर्थन होता है। इस पुराणमें सर्वभूताश्रय 
पद्मसस्वन्धी कथाको बद्माने प्रगट किया है, परन्तु रुष्टिखण्डमें पहले अध्यायके ५४ से लेकर 
६० वें छोकतक जो पद्मपुराणका वर्णन है उससे तो यह अवगत होता है कि च्यासने इन 
७५,००० श्छोकॉके पुराणको पांच पर्वोर्म विभक्त किया था ! 

(१) पौष्कर पर्व जिसमें विराद पुरुषकी उत्पत्ति वर्णन की गयी, (२) तीर्थ पर्व 
जिसमें सब अहगर्णोंकी कथा वर्णन हुईं है । (३) प्रभूत दानकारी राजगण विवरण, (४) वंशा- 
चुचरित, (५) सोक्षतत्व और सर्वज्ञका निरुपण। पहले पर्वमें नौ तरहसे सष्टिका वर्णन है 
तथा देवता झुनि और पितृगणकी कथा है। दूसरे पर्वमें पर्वत समूह, सप्तद्वीप और 
सप्तसागरोंका विवरण है। तीसरे पर्वमें रूदसर्य औौर दक्षशाप, चौथे पर्वमें राजगणकी 
उत्पत्ति और सर्व वंशाजुकीर्तन है और पांचवें पर्वमें अपवर्ग-साधन समोक्ष्याखका परिचय है। 
इस तरहका पांच प्वोका विभाग जो स्वयं पञ्मपुराणके सष्टिजण्डमें दिया हुआ है किसी भी 
खण्ठमें नहीं मिलता । उत्तरखण्डमें सृष्टि-जण्ढादि पांचों खण्डका विवरण गौदीय संस्करणमें 


२०७ 


हिन्दुत्व 


दिया हुआ है। इन पांचों खण्डोंका समर्थन चारदपुराणसे भी होता है । नारदपुराणमे पांचों 
खण्डोंकी संक्षिप्त विषयसूची भी दी हुई है। हस जिस पुनरुक्तिकी ऊपर चर्चा कर जाये हैं 
वह नारदपुराणकी संक्षिप्त विषयसूचीर्मे नहीं है। पाखण्डी लक्षण, मायावाद निनन्‍दा, तासस- 
पुराण घर्णन, ऊर्ध्व-पुण्ड्रादि वैष्णव चिन्ह धारण यह वैष्णव सम्प्रदायकी विशेष बातें भी 
पद्मपुराणमें दी हुईं हैं । साथही तामस शास्त्रोंके पढ़नेसे महापातक ट्ोता है यह प्रतिपादन 
करते हुए शैव, पाशुपत, बौद्ध, जैन और प्रच्छन्न बौद्ध शा््रोंको तामस.ठहराते हुए चार्वाकादि 
नास्तिकोंकी निन्‍्दा करते हुए छ' पुराण भी तामस बताये हैं। मात्स्य, क्ौर्म्म, झेम, शेव, 
स्कान्द और आग्रेय । वेष्णव, नारदीय, भागवत, गरुड, पा्म और बाराह यह छः साल्विक 
बताये हैं| ब्रह्माण्ड, बह्मवैवर्त, सार्कण्डेय, भविष्य, वामन और ब्राह्म इन छः को राजस 
बताया है। स्थ्ृतियोंमें भी इसी प्रकार सात्विक, राजस और तासस विभाग किया है। यह 
सब बातें स्पष्ट ही साम्प्रदायिक जान पढ़ती हैं। पांचों खण्डोंके गौढ़ीय और दाक्षिणात्यकी 
अध्याय-संख्यामें भी अन्तर है। गौदीयके सृष्टिखण्ढरमें ७६ अध्याय हैं, दाक्षिणात्यवालेमे 
८२ अध्याय हैं । गौड़ीयके भूमिखण्डर्मे १०३ अध्याय हैं । दाक्षिणात्यवालेम २१५ । गौडीयके 
पातालखण्डर्मे ११२ अध्याय हैं, दाक्षिणात्यवालेस ११३ । गौदीयके उत्तरखण्डमें १७४ भध्याय 
हैं। दक्षिणात्यके उत्तरखण्डमें १८२ हैं। गोड़ीयके स्वर्गलण्डर्से ४७० ही अध्याय हैं, इसके 
बदले दाक्षिणात्यर्म २ खण्ड हैं । आदिखण्डमें ६२ अध्याय और तह्मखण्डमें २६ । 

नारदपुराणमें पद्मपुराणकी जो विषयसूची दी हुई है उसमें सास्प्रदायिकतावाले भय 
नहीं पाये जाते। आजकल किसी पद्मपुराणमें ५७,००० श'छोक नहीं मिलते । बम्बईकी ओरके 
संस्करणमें ४८,४५२ शोक मौजूद हैं । पर इसमें स्वर्गखण्ड और क्रिया-योगसारके शछोकोंको 
जोढ़ लें तो ५७,००० हो सकते हैं। इतने पर यह मानना पड़ता है कि पप्मपुराणसे अधिकांश 
छछोक छप्त हो गये हैं और अनेक नये 'छोक जोढ़ दिये गये हैं । 

नीचे लिखी छोटी-छोटी पोथियां पग्मपुराणके अन्तर्गत कहलाती हैं--- 

(१) अष्टमूति पर्व, (२) अयोध्या-माहात्म्य, (३) उत्पलारण्य-माहात्म्य, (४) कंदली- 
पुर-माहात्म्य, (५) कमलालय माहात्म्य, (६) कपिछ-गीता, (७) करचीर-साहात्म्य, (८) कर्म- 
गीता, (५) कल्याणकाण्ड, (१०) कायस्थोत्पन्ति और कायस्प-स्थिति-निरूपण, (११) कालि- 
अर-साहात्म्य, (१२) कालिन्दी-माहात्म्य, (१३) काशी-माहात्म्य, (१४) कृष्ण नक्षत्र-माहाल्य, 
(१५) केदार-कल्प, (१६) गणपति सहस्तननास, (१७) गोतमी-माहात्म्य, (१८) चित्रगुप्त कथा, 
(१५९) जगन्नाथ-माहात्म्म, (२०) तप्तमुद्वा-धारण-माहदात्म, (२१) तीर्थ-माहात्म्य, (२२) 
ध्यम्बक-माहात्म्य, (२३) देविका-माहात्म्य, (२४) धर्मारण्य-माहात्म्य, (२५७) ध्यान-योगसार, 
(२६) पद्मवटी-साहात्य, (२७) पायिनी-माहात्म्य, (२८) प्रयाग-माहात्म्य, (२९) फाल्युनी 
कृष्ण विजया-माहात्म्य, (३०) भक्त-वत्सल-माहात्म्य, (३१) भस्म-साहात्य, (३२) भागवत- 
साहात्म्य, (३३) भीमा-साहात्य, (३४) भृतेश्वर तीर्थ-माहात्म्य, (३५) मलमास-माहात्म्य, 

३६) मछादि-सहख्न-नाम स्तोत्र, (३७) यमुना-माहात्यम, (३४) राजराजेश्वर योग-कथा, 
(३९) राम-सहस्र-नाम स्तोत्र, (४०) रुक्‍्माड् द्‌ कथा, (४१) रुद्ू-हदय, (४२) रेशुका-सहसत- 
नाम, (४३) विकृत-जनन-प्ान्ति-विधान, (४४) विष्णु-लहख नास, (४५) दृन्दावन-माहास्य, 


ग्ण्८ 


पद्मपुराण 


(४६) वेह्ट स्तोच्र, (४७) वेदान्तसार शिव-सहख-नाम, (४८) वैण्योपाख्यान, (४९) वेतरणी 
ब्रतोद्यापन विधि, (५०) वेद्यनाथ-साहात्य, (५१) वेशाख-माहात््य, (५२) शिवगीता, (७५३) 
धताश्न-विजय, (७५४) शिवालय-माहात्म्य, (५७) शिव-सदहृस्न-नाम-स्तोच्र, (५६) शीतछा- 
तोन्र, (५०) शोणीपुर-माह्मात्य, (५८) श्रेतगिरि-माहात्म्य, (५९) सक्लटा नामाष्टक, (६०) 
तत्योपाख्यान, (३५) सरस्वध्यष्क, (६२) सिन्धुरागिरि-माहात्य, (६३) सुदर्शन-माहात्म्य, 
६४) इनुमत्‌-कवच, (६५) हरिश्रन्द्रोपास्यान, (६६) हरितालिका बत कथा, (६७) हपेंश्वर- 
वराह्मस्थ, (६८) होलिका-माहात्म्य इत्यादि इत्यादि । ह 


रण 


उन्तीसवों अध्याय 


विष्णुपुराण 
प्रचलित विष्णुपुराणकी विषयसूची यद्द है--- 


प्रथमांश 

($ ) सहुछाचरण, पराशरके प्रति मैत्रेयकी जिज्ञासा, पराशरका उत्तर-- 

(२) विष्णु-स्तुति, सृष्टि-प्रक्रिया । 

(३) बल्माका सर्गादि क्ठृत्व वर्णन, अद्याकी आयु, कण्पान्तरमें सर्ग । 

(५) देव दानवादि सष्टि-कथन, स्थावरादि रष्टि कथा । 

(६) घाह्मणादि सृष्टि-कथा, क्रियावान्‌ ब्राह्मणादिके चर्णका स्थान-निरूपण । 

(७ ) मानस प्रजा-सष्टि पर्णन, रुद्र-सष्टिकथन, मनु-सष्टिकथन, चतुर्विध प्रछय । 

(८ ) लक्ष्मीसे भ्गुकी उत्पत्तिका घर्णन । * 

(९) इन्द्रको दुर्वासाका शाप, त्रैलोक्यके श्रीद्दीन होनेके हेतु यज्ञादि विघ्न देखकर 
देवताओंका बक्माके समीप जाना, बिष्णु-स्तुति, समुद्बमन्‍्थन, श्रीसमुत्यान, 
इन्द्रक्ृत लक्ष्मी-स्तुति । 

(१०) भ्यु घंशसे अपरापर घंश उत्पत्ति-कथन । 

(११) धुवकी कथा । 

(१२) ध्रुवका सधु नामक यमुना तट जाना, घ्रुवकी उत्कृष्ट तपस्या, न्नस्त देवताओंका 
सगवानके पास जाना, सगवानसे वर पाना । 

(१३) धुददंश, राजा पेणकी कथा, एथुकी कथा । 

(१४) प्रचेताका समुद्र जलमें तप करना । 

(१५) प्रचेताकी तपस्यासे प्रजाक्षय, कण्डुमुनि-चरित, दक्षकी मैथुनी सृष्टि । 

(१६) मेत्रेयका प्रह्मद-विषयक प्रश्न । 

(१७) प्रह्मद-चरित्र कथा । 

(१८) प्रह्मदके बधके लिए हिरण्य-कशिएुका सूदादिको आज्ञा देना । 

(१९) महादसे हिरण्य-कशिपुका वाक्य, प्रह्मदद्वारा विष्णु-स्तुत्ति। 

(२०) प्रहादुको भगवानका दर्शन, द्रिण्य-कशिपु बच । 

(२१) अहादके घंशकी कथा । 

(२२) विप्णुकी विभूति, परमात्माका चतुन्युंहत्व कथन । 

दूसरा अंश 
(५ ) प्रियत्नतके १० पुत्रोँमे ३ का योगपरत्व-कीर्तन, औरोंका सातों द्वीपोंका राजा 


होना, जम्बूद्वीप पति अम्नीध्रका शाल्म्राम क्षेत्र जाना, मरत पंश-विस्तार । 
(२ ) भूमण्डल घर्णन । 


श्श्र्‌ 


हिन्दुत्व 
(६ ) भारतवर्ष-निरूपण । 
(४) छक्षद्वीप वर्णन, शाल्मली द्वीप वर्णन, कुशद्वीप घ॒र्णन, क्रौज्ञ द्वीप कथन, 
ः शाकद्दीप वर्णन, पुष्कर द्वीप वर्णन, छोकालोक पर्वत घृत्तान्त । 

(५ ) सप्तपाताल-कथन, अनन्त गुण घर्णन । 

(६ ) छोक घर्णन, हरिनाम घर्णन और सर्व पाप प्रायश्रित और क्षय कथा । 

(७ ) सूर्यादि अहका संस्थान, भूछोक और मुवर्लोकादि संस्थान । 

€« ).सूर्यरथ-संस्थान, सूर्यका उद्यास्त, भानुका राशि-मेद, काल-गणना और गल्जा- 
की उत्पत्ति । 

(५९ ) बृष्टिका कारण-निर्देश । 

(१०) सूर्यरथके अधिष्ठाता;। 

(११) सूर्यरथमें न्रयीमयी विष्णु शक्तिका अवस्थान । 

(१२) चन्द्वरथ वर्णन, चन्द्रका ह्रास और वृद्धि, बुधादि अहका रथ वर्णन, प्रवद्त धायु 
कथन, विष्णु-महिमा । 

(१४३) जड़ भरतकी कथा, सौधीरका भरतसे तत्त्वज्ञान उपदेश आरमभ्म ) 

(१४) भरतके प्रति सौवीरकी आव्म-विषयक भ्रश्न-जिशासा, भरतका उत्तर 

(१५७) परभ्ु-निदाघ-संवाद । 

(१६) ऋभ्ुके पास निदाघका फिर जाना, आत्म-विपयक उपदेश । 


तोसरा अंश 


१--मन्वन्तर-कथा-अ्रवणके लिए मैन्नेयका प्रश्न, बीते छ्टों मनुओंके नाम, स्वारो- 
चिपादि मन्वन्तर । 
२--भविष्य मन्वन्तर विपयक जिज्ञासा, सूर्यपत्ती छायाकी कथा, सावर्णि मन्वन्तर, 
कल्प-परिसाण । 
३--चवेद॒व्यासके २८ नास, हकृष्ण-द्वेपाथन-माहात्म्य, निरुक्त-कथन । 
७--सयजुर्वेद-शाखा-विभाग, याज्ञवल्क्यकृृत सूर्यस्तोत्र । 
६--सामवेदका शाखा-विभाग, अथर्ववेदका शाखा-विभाग, अष्टादश पुराण कथन, 
पुराण-लक्षण, चतुर्देश विद्या, अष्टादृश विद्या, ऋषित्रय कथन । 
७--यमगीता । 
८--विष्णु आराधन प्रश्न, विष्णु-पूजा-फल-श्रुति, ब्राह्मणादि वर्ण-धर्म-कथन । 
ए---ब्रह्मचयय कथन, गाईस्थ्य धर्म, वान-प्रस्थ, संन्यास | 
१०--जातकर्मांदि-कथन, विवाहयोग्य कन्याका लक्षण ,। 
११--ग्रहस्थका सदाचार, मृतन्न पुरीपोत्सर्ग विधि, धनोपार्जन विधि, स्नान विधि । 
१२--ग्रृहस्थका विविधाचार कथन । 
१३--ज्ञातकर्मादे कथन, पश्रेतदाहविधि, कशौच-प्रकरण, एकोहि्ट-विधि, सपिण्टी- 
करण-विधि । 


श्श्र्‌ 


विष्णुपुराण 


१४--भ्रारू-फल-श्रुति, विद्येप श्राद्व-काल, पितृगीता । 

१०---अ्राद्धभोजी ज्राह्मणोंका लक्षण, श्राद्धान्च निषिद्ध कर्म, मातामह-भ्राद्ध-विधि, 

१६--भ्राउमें मधुमांसादि दान फल, द्वपादिका श्नाछ दर्शनर्में दोप । 

१७---नप्न लक्षण, मीष्म-वसिष्ठ-संवाद, देवगणकी विष्णु स्तुति, माया-मोहोत्पत्ति । 

१८--असुरोंसे साया-सोहका उपदेश वर्णन, अहंव्‌ दर्शनोत्पत्ति, नम्न-सम्पर्क-दोप, 
शत्तधन्रु नामक राजाकी कथा । 


चौथा अंश 


१--वंश्ञ-विस्तार, प्रश्न-जिज्ञासा, सलुर्वंश स्मरण और श्रवण फल, ब्रह्माकी उत्पत्ति, 
दक्षादिकी उत्पत्ति, छुधके औरससे इलाके गर्भसे पुरुरवाका जन्म, रेवतका वंश, 
रेवतीकी उत्पत्ति, रेववीके साथ बलदेवका विवाह । 
२--हक्ष्याऊंका जन्म, ककुत्स्थ-वंश-विस्तार, युवनाश्रकी कथा, सौभरिकी कथा । 
३--सौभरिका घन गमन, सौभरि-चरिचत्र, श्रवणका फल कथन, सर्पविनाश समन्त्र, 
अनरण्यका घंश-विस्तार, त्रिशंहुके वंशर्से सगरका होना । 
४--सगर पंशधरोंका जन्स-विवरण, सगरकृत अश्वसेध यक्ष, सगर-पुत्नोंका सरण, 
भगीरथका गदड्जानयन, रासादिका जन्म । 
७--निमिका यज्ञानुछान, निमि और पसिष्ठका परस्पर शापसे देह-त्याग, मिन्नावरुणके 
प्रभावसे वसिष्ठका पुनर्जन्स, सीताकी उत्पत्ति, कुशध्वज दंशकी कथा 
६--घन्द्रवंश कथा, धचन्द्रका गुरुपत्नी-हरण, उसके गर्भसे चुधकी उत्पत्ति, यज्ञर्मे 
अप्लि-त्रयकी उत्पत्ति । 
७--पुरुरचा वंश, जहुका गद्भगापान, जछुका वंश, जमदझ्ि विश्वामित्रादिका जन्म । 
८--आायु-पंश, धन्वन्तरिका जन्म और चंश-विस्तार । 
९--इन्द्रकी सहायताके लिए रजका देत्योंके साथ युद्ध, क्षत्रवृद्धकी वंशावली । 
१०--नहुप वंशाज्ुचरित, थयातिकी कथा । 
११--यदुवंश, पार्थवीय अज्जुचका जन्म । 
१२--ऋष्ुका वंश । 
१३--स्यमसन्तोपाण्यान, कृष्ण-जास्थवती-विवाह, कृष्ण-सत्यभासा-विवाह, गांदनीकी कथा। 
१४--शिविकी चंशावली, अन्धक पंश-विस्तार, श्रुतश्नवाका वंश, शिश्ुपालोत्पत्ति 
१५---शिश्ुुपारूकी सुक्तिका कारण, वसुदेव-पलियोंके नाम, श्रीकृष्ण-जन्म, यदुवंशियों- 
की संख्या । 
१६--नतुर्वसु वंश । 
१७--छुद्यु वंश । 
१८---भ्॒णु घंश, कर्णात्पत्ति । 
१९---जन्मेजय वंश, भरत जन्म, इद॒दुख जन्स, कृपीकृपकी उत्पत्ति, जरासन्धकी 
उत्पत्ति । 


णश्श्३ 


हिन्दुत्व 
(३) भारतवर्ष-निरूपण । 
(४) छफक्षद्वीप चर्णन, शामली द्वीप घर्णन, कुशद्वीप पर्णन, क्रौज्न द्वीप कथन, 
शाकद्वीप वर्णन, पृष्कर द्वीप धर्णनं, छोकालोक पर्यत वृत्तान्त । 
(५ ) सप्तपाताल-कथन, अनन्त गुण घर्णन । 
(६ ) लोक वर्णन, हरिनाम वर्णन और सर्व पाप प्रायश्वित और क्षय कथा । 
(७ ) सूर्यादि ग्रहका संस्थान, भूछोक और भुवर्लकादि संस्थान । 
(८ ).सूर्यरथ-संस्थान, सूर्यका उद्यास्त, भानुका राशि-भेद, कारू-गणना और गड्ढा- 
की उत्पत्ति । 
(५९ ) वृष्टिका कारण-निर्देश । 
(१०) सूर्यरथके अधिष्ठाता;। 
(११) सूर्यरथमें त्रयीमयी घिष्णु शक्तिका अवस्थान | 
(१२) चन्द्ररथ वर्णन, चन्द्रका ह्रास और दुद्धि, छुधादि महका रथ पर्णन, प्रवद्द वायु 
कथन, विष्णु-महिमा । 
(१३) जड़ भरतकी कथा, सौधीरका भरतसे तस््वज्ञान उपदेश आरभ्भ । 
(१४) भरतके प्रति सौवीरकी आव्म-विषयक प्रश्न-जिज्ञासा, भरतका उत्तर । 
(१७) ऋभु-निदाघ-संवाद । 
(१६) ऋभुके पास निदाघका फिर जाना, आत्म-विषयक उपदेश । 


तोसरा अंश 


१--मन्वन्तर-क्था-क्रवणके लिए मैन्नेयका प्रश्न, बीते छह्ों मनुओंके नाम, स्वारो- 
चिषादि मन्वन्तर । 
२--भविष्य मन्वन्तर विषयक जिज्ञासा, सूर्यपत्नी छायाकी कथा, सावर्णि मन्वन्तर, 
कलप-परिमाण । 
३--चेद्व्यासके २८ नाम, कृष्ण-हेपायन-माहात्म्य, निरुक्त-कथन । 
७--यजुवेंद-शाखा-विभाग, याज्ञवल्क्यक्नत सूर्यस्तोत्र । 
६--सामवेदका शाखा-विभाग, अथर्वचेदुका शाखा-विभाग, भ्रष्टादश पुराण कथन, 
पुराण-लक्षण, चतुर्दश विद्या, अष्टादृश विद्या, ऋषित्रय कथन । 
७--यमगीता । 
८-+-विष्णु आराधन प्रश्न, विष्णु-पूजा-फल-श्रुति, आह्मणादि वर्ण-घर्म-कथन । 
९---ब्रह्मचर्य कथन, गाईईस्थ्य धर्म, वान-प्रस्थ, संन्यास । 
१०--जातकर्मांदि-कथन, विवाहयोग्य कन्याका लक्षण ,। 
११--ग्ृहस्थका सदाचार, मूत्र पुरीपोत्सर्ग विधि, धनोपार्जन विधि, स्नान विधि । 
१२--ग्रृहस्थका विविधाचार कथन । 
१३---जातकर्मादे कथन, प्रेतदाहविधि, भशौच-प्रकरण, एकोहि्ट-विधि, सपिण्टी- 
करण-विधि । 


रश्श्र्‌ 


विष्णुपुराण 


१४--शक्राद्ध-फल-श्रुति, विशेष शआआदू-काल, पितृगीता । 

१५--प्राद्धभोजी पघाह्मणोंका लक्षण, श्राद्धान्त निषिद्ध कर्म, समातामह-ध्राद्ध-विधि, 

१६--श्राद्में मधुसांसादि दान फल, वुपादिका श्ास्ध! दर्शनर्म दोप । 

१७--नम्म लक्षण, भीष्म-चसिष्ट-संवाद, देवगणकी विष्णु स्तुति, माया-मोहोत्पत्ति । 

१८--असुरोंसे साया-सोहका उपदेश घर्णन, अहेव्‌ दुर्शनोत्पत्ति, नप्न-सम्परक-दोष,, 
शतंधनु नामक राजाकी कथा | 


चौथा अंश 


१--वंश-विस्तार, प्रश्न-जिज्ञासा, मनुवंश स्मंरण और श्रवण फल, श्रह्माकी उत्पत्ति, 
दक्षादिकी उत्पत्ति, बधके औरससे इलाके गर्भसे पुरुवाका जन्म, रेवतका वंश, 
रेवतीकी उत्पत्ति, रेववीके साथ बलदेवका विवाह । 
२--इृष्ष्वाकंंका जन्म, ककुत्स्थ-वंश-पिस्तार, थुवनाश्वकी कथा, सौभरिकी कथा । 
३--सौभरिका घन गसन, सौसरि-चरिन्न, श्रवणका फल कथन, सर्पविनाश सम्त्र, 
अनरण्यका पंश-विस्तार, च्रिशकुके वंशर्से सगरका होना । 
४--सगर चंशघरोंका जन्म-विवरण, सगरक्कत अश्वमेध यश, सगर-पुत्रोंका मरण, 
भगीरथका गद्भानयन, रासादिका जन्म । 
७--निमिका यक्लालुछान, निमि और घसिष्ठका परस्पर शापसे देह-त्याग, मिन्नावरुणके 
प्रभावसे वसिष्ठका पुनर्जन्म, सीताकी उत्पत्ति, कुशध्चवज वंशकी कथा । 
६--चन्द्रवंश कथा, चन्द्वका गुरुपल्ली-हरण, उसके गर्भसे घुधकी उत्पत्ति, यज्ञर्मं 
अप्रि-त्रयकी उप्पत्ति | 
७--पुरुरवा वंश, जहुका गद्जापान, जहुका वंश, जमद्ि विश्वामित्रादिका जन्म। 
<--भायु-घंश, धन्वन्तरिका जन्म और वंश-विस्तार । 
९--इन्द्रकी सहायताके लिए रजका देत्योंके साथ युद्ध, क्षत्नवृद्धकी वंशावली । 
१०--नहुप घंशाजनुचरित, ययातिकी कथा । 
११--थदुवंश, पार्थवीर्य अजुनका जन्म | 
१२--ऋष्टुका दंश । 
१३--स्यमसन्तोपाख्यान, कृष्ण-जाम्थवती-विवाह, कृष्ण-सत्यभामा-विवाह, गाँदनीकी कथा। 
१४--शिविकी घंशावरछी, अन्धक घंश-विस्तार, श्रुतश्रवाका वंश, शिश्ुपालोत्पत्ति । 
१५--शिक्षुपालकी मुक्तिका कारण, वसुदेव-पत्षियोंके नाम, श्रीकृष्ण-जन्म, यदुवंशियों- 
की संख्या । 
4६--तुर्वसु घंश । 
१७--हुझ्यु वंश । 
१८--अणु दंश, कर्णोत्पत्ति । 


३९--जन्मेजय वंश, भरत जन्म, बहदश्व जन्म, कृपीकृपकी उत्पत्ति, जरासन्धकी 
डस्पत्ति। 


रश१३ 


हिन्दुत्व 


२०--जहुवंश, पाण्डुवंश । 
२१--भविष्य राजाओंकी कथा, परीक्षिद्वंश । 
२२---इ क्ष्वाकुवंशी होनेवाले राजार्ओकी कथा । 
२३--बुहृद्वथ धंशके भविष्य राजा | 
२४--प्रद्योत वंशीय भविष्य राजा, नन्द॒वंश, भविष्य काछके विविध राजवंशोंकी कथा, 
काल-प्रभावसे राजाओंका चरित्रान्तर हेतु-निर्णय, कृतयुगारभ्भ समय, फलिका 
प्रादुर्भाव, काल-निर्णय । 
पाँचवाँ अंश 
१--बसुदेव देवकीका विवाह, कंस-भारसे दुखी प्रथ्वीका देवताओोके पास जाना, 
ब्रह्माकृत विष्णु-स्तोन्र विष्णुका कंसबध अज्ञीकार । 
२--यशोदाके गर्भसे योग-निद्वाका जन्म, देवकीके गर्भमें भगवानका प्रवेश, देवताओं- 
का देवकीकी स्तुति करना । 
३--श्रीकृष्णकी जन्म-कथा, घपसुदेवका गोकुल-गमन, कंसके प्रति झ्न्‍्य मार्गर्म जाने- 
घाली महामायाका उपदेश घाक्य। 
४--श्षात्म-रक्षार्थ कंसका उपाय-चिन्तन, देवकी वसुदेवका बन्धन-मोचन । 
७---पूतना बच । 
६--बालकृष्णके द्वारा शकटका उछटा जाना, रामकृष्णका नाम-करण । 
७--कालछीय-दमन । 
<--घेजुक बध । 
९---प्ररूम्बासुर बच । 
१०--शक्रोत्सव, कृष्णके कहनेसे गरिरिपूजा । 
११--इन्द्रका कोप, महा वृष्टि, गोवधेन-घारण । 
१२---कृष्णजीके पास देवराजका जाना, भर्जुन-रक्षार्थ देवराजका उपदेश । 
१३--रासवर्णन, गोपीगणका सद्गीतादि । 
१४--अरिप्ट बध । 
१७--कंसके पास नारद॒का क्ृष्ण-ग्रुण-कीतन । 
१६--फेशी बंध । 
१७---अक्रूरका बरुन्दावन जाना । 
१८--भ्रीकृष्ण-अक्रूर-संवाद, श्रीकृष्णकी सशुरा-यात्रा, जमुनाजीर्मे अक्ररकों रामकृप्णका 
दर्शन, श्रीकृष्ण-स्तोचन्न । 
१९--रामक्ृष्णका मथुरा-प्रवेश, रजक वध, कुब्जाके घर जाना । 
२०--कुब्जासे चन्द॒नादि अनुलेप केना, धनुः्शाला-प्रवेश, रह्नभूमि-प्रवेश भौर कंसबध | 
२१--कस-पत्नियोंका विछाप, उम्रसेनका अभिषेक, इन्द्धके यहांसे सुधर्म प्रार्थना । 
२२---ल्रासन्ध परामव । 
444८ 


विष्णुपुराण 


२३--कालयवनकी उत्पत्ति, कालयवनका भमथुरा-गमन, कालयवन बच । 

२४--बलदेवका वृन्दावन आना । 

२०--वलदेवकी वारुणी प्राप्ति, यझ्ुनाकर्पण, रेवती-परिणय । 

२६---रुक्मिणी हरण, प्रद्युन्नक्ी उत्पत्ति । | 

२७--प्रयुम्न-हरण, मत्स्यके पेटसे मायावतीका प्रद्युनश्नको पाना, शम्बर बंध । 

२८---रुक्मि बंध । 

२९---देवराजका द्वारका आना, श्रीकृष्णको पोडश-सहस्त-कन्या प्राप्ति । 

३०--कृष्णका स्वर्ग-ग्सन, पारिजात-हरण, इन्द्रादिकि साथ युद्ध, देवगणकी 
पराजय । 

३१--देवराजकी क्षमा-प्रार्थना, श्रीकृष्णका द्वारका छौटना । 

३२--कृष्ण सहिषी गर्णोसे सन्तानोत्पत्ति, घाणयुद्ध, उपाका स्वप्त । 

३३--अनिरुद-हरण, काणपुरी अवरोध, शिव-कृष्ण-युद्ध, दाणका बाहुच्छेद ! 

३४--पौंडक काशिराज बध, वाराणसी दाह । 

३५--साम्ब-बन्धन, वलदेवका हस्तिनापुर गमन, वलदेवकी कोप-शान्ति । 

३६--द्विविदका दौरात्म्य, द्विविद्‌ बध । 

३ई७--झुषलोत्पत्ति, यदुवंशियोंका प्रभास तीर्थर्मे जाना, यदुकुछ क्षय, श्रीकृष्ण कलेवर 
त्याग । 

३८--अजुनका यादवॉका सत्कार करना, कलिका आगमन, जाभीर आक्रमण, अर्ज़ुनको 
व्यासका उपदेश, परीक्षितका अभिषेक । 


छुठा अंश 


१--कलिका स्वरूप वर्णन, कलिधर्म कथन । 

२--अल्प धर्मसे अधिक फल काम । 

३--कढ्प-ऋथन, बह्माका दिन निर्णय । 

४,५--प्रलयर्मे ब्रह्माका अवस्थान, श्राकृत प्रलय, त्रिविध दु.,ख कथन, गर्भ जन्मादि 

दुःख, नरक-यन्त्रणा, दु.खध्वंसकरी मुक्ति, शह्मद्दय-निरूपण । 

६--स्वाध्याय-योग-कथन, योग-निरूपण, केशिधष्वजकी कथा, धर्मधेनु-विनाश, 
प्रायश्चित्त परिश्ञानार्थ खाण्डिक्यामियमन, मन्त्रियोंके साथ खाण्डिक्यकी 
सन्त्रणा । 

७--केशिध्वजका आत्मज्ञान कथनारम्भ, देहात्मवादियोंकी निन्‍्दा, योग-विपयक प्रश्न, 
प्रिविध-भावना, बद्मज्ञान, निराकार धारणा, साकार धारणा, केशिध्वजका घर 
आना, खाण्डिक्य और केशिध्वजका मुक्ति पाना । 

<--विपष्णुषुराणका श्रेष्ठत्व, पराशरसे मेत्रेयका प्रश्न, पुराणमें कष्दे हुए विषयका सार, 
विप्शुनाम-स्मरण-साहाल्य, विष्णुपुराण विपयक फलगश्रुति, विष्णु-माहात्य- 
कीर्तन । 


र्र५ 


हिन्दुत्व 


२ ०--जहुबंश, पाण्डुवंश । 
२१--भविष्य राजाओंकी कथा, परीक्षिद्वंश । 
२२---इक्ष्वाकुवंशी होनेवाले राजारओकी कथा । 
२३--चूहद्वथ पंशके भविष्य राजा । 
२४--अद्योत घंशीय भविष्य राजा, नन्दवंश, भविष्य काछके विविध राजवंशोंकी कथा, 
काल-प्रभावसे राजारओंका चरित्रान्तर हेतु-निर्णय, कृतयुगारभ्भ समय, कलछिका 
प्रादुर्माव, काल-निर्णय । 
पांचवाँ अंश 
१--वसुदेव देवफीका विवाह, कंस-भारसे दुखी एथ्वीका देवताओंके पास जाना, 
ब्रह्माकृत विष्णु-स्तोच्र विष्णुका कंसबध अड्जीकार । 
२--अश्चोदाके गर्भसे योग-निद्वाका जन्म, देवकीके गर्भमें भगवानका प्रवेश, देवताओं - 
का देवकीकी स्तुति करना । 
३--श्रीकृष्णकी जन्म-कथा, धसुदेषका गोकुछ-गमन, कंसके प्रति शून्य मार्गर्म जाने- 
घाली मद्दामायाका उपदेश घाक्य। 
४--शआत्म-रक्षार्थ कंसका उपाय-चिन्तन, देवकी घसुदेवका बन्धन-मोचन । 
७---पूतना बध । 
६--बालकृष्णके द्वारा शकटका उछठा जाना, रामकृष्णका नाम-करण । 
७--काकीय-दुमन । 
<--चघेनुक बध । 
९--प्ररूम्बासुर घध । 
१०---शक्रोत्सव, कृष्णके कहनेसे गिरिपूजा । 
११--हन्द्धका कोप, महा वृष्टि, गोवर्धन-धारण । 
१२--क्ृष्णजीके पास देवराजका भाना, भर्जुन-रक्षार्थ देवराजका उपदेश । 
१३--रासवर्णन, गोपीगणका सद्नीतादि । 
१४--अरिप्ट बध । 
१७--कंसके पास नारदका कृष्ण-गरुण-कीर्तन । 
१६--फेशी बंध । 
१७--अक्ूरका बन्‍्दावन जाना । 
१८--भ्रीकृष्ण-अक्रर-संवाद, श्रीकृष्णकी मथुरा-यात्रा, जमुनाजीमें अक्ररकों रामकृष्णका 
दर्शन, श्रीकृष्ण-स्तोन्र । 
१९--रामकृष्णका मथुरा-प्रवेश, रजक बध, कुब्जाके घर जाना | 
२०--ऊब्जासे चन्दनादि अजुछेप लेना, धनुःशाला-प्रवेश, रह्नभूमि-प्रवेश और कंसबध । 
२१--कंस-पक्षियोंका विछाप, उम्रसेनका अभिषेक, इन्द्रके यहांसे सुधर्म प्रार्थना । 
२२---शरासन्ध पराभव | 
२१४ 


विष्णुपुराण 


२३--कालयवनकी उत्पत्ति, कालयवनका सथुरा-गमन, कालयवन बंध । 

२४--बलदेवका दृन्दावन आना । 

२०७---वलदेवकी वारुणी प्राप्ति, यझ्ुनाकर्पण, रेवती-परिणय । 

२६--रुक्सिणी-हरण, प्रयुन्नक्की उत्पत्ति । 

२७-प्रयुन्न-हरण, मत्स्यके पेटसे मायावतीका प्रयुन्ञको पाना, शम्बर चध । 

२८--रुक्मि बंध । 

२९--देवराजका हवारका आना, श्रीकृष्फो पोडश-सहस्त-कन्या प्राप्ति । 

३०--क्ृष्णका स्वर्ग-गमन, पारिजात-हरण, इन्द्रादिकि साथ युरू, देवगणकी 
पराजय । 

३१--देवराजकी क्षमा-प्रार्थना, श्रीकृष्णका द्वारका लौटना । 

३२--क्ृष्ण महिषी गर्णोसे सनन्‍्तानोत्पत्ति, घाणयुद्धू, उषाका स्वप्त । 

३३--अनिरुद्ध-हरण, वाणपुरी अवरोध, शिव-कृष्ण-युद्ध, वाणका वाहुच्छेद । 

३४--पौंडक काशिराज बध, वाराणसी दाह । 

३०--सास्ब्-बन्धन, वलदेवका हस्तिनापुर गसन, वलूदेवकी कोप-शान्ति । 

३६--द्विविदुका दौरात्म्य, द्विविद्‌ वध । 

३७--झुपलोत्पत्ति, यदुवंशियोंका प्रभास तीर्थ्में जाना, यदुकुर क्षय, श्रीकृष्ण कलेवर 
त्याग । 

३८--अर्जुनका यादुवोंका सत्कार करना, कलिका जागमन, आभीर आक्रमण, अर्जुनको 
व्यासका उपदेश, परीक्षितका अभिषेक । 


छठा अंश 
१---कलिका स्वरूप वर्णन, कलिघधर्म कथन । 
२--अल्प धर्मसे अधिक फल काम । 
३--क्प-ऋथन, ब्रह्माका दिन निर्णय । 
४,५--प्रल्यर्मे अद्याका अवस्थान, प्राकृत प्रल्य, त्रिषिध दु.ख कथन, गर्भ जन्मादि 
दुःख, नरक-यन्त्रणा, दु.खध्वंसकरी मुक्ति, चद्मद् य-निरूपण । 
६--स्वाध्याय-्योग-कथन, योग-निरूपण, केशिध्वजकी कथा, धर्मधेनु-विनाश, 
प्रायश्रित्त परिज्षानार्थ खाण्डिक्यामिगमन, मन्त्रियोंके साथ खाण्डिक्यकी 
मन्त्रणा । 
७--केशिध्वजका आत्मज्ञान कधनारम्भ, देहात्मवादियोंकी निन्‍्दा, योग-विषयक प्रश्न, 
भ्रिविध-भावना, अह्मज्ञान, निराकार धारणा, साकार धारणा, केशिध्वजका घर 
भाना, खाण्डिक्य और केशिध्वजका मुक्ति पाना । 
<--बिष्णुपुराणका श्रेष्ठत्व, पराशरसे मेत्रेयका घश्न, पुराणमें कहे हुए विषयका सार, 
विप्णुनाम-स्मरण-माहात्म्य, विप्णुपुराण विषयक फलश्रुति, विष्णु-माहात्म्य- 
कीर्तन । 


रर५ ता 


हिन्दुत्व 


बंगला विश्वकोपमें छठे अंशके अन्ततककी सूची देकर फिर आगे विष्णुधर्मोत्तर 
खण्डकी सूची दी है । यह अन्धथ हमको उपलब्ध नहीं है और बम्बईके छपे विष्णुपुराणमें भी 
छठे अंशके आठवें अध्यायपर पुराणकों सम्पूर्ण कर दिया है। परन्तु. नारदपुराणमें जहाँ 
विष्णुपुराणकी सूची दी है वहाँ उत्तर भाग भी छठे अंशके बाद बताया है । इसीको विष्णु 
धर्मोत्तर भाग कहा है। नारद॒पुराणके अनुसार इस सातवें अंशकी विषयसूची यह है--- 

“इसके बाद सूत शौनकादि द्वारा थत्नपूर्वक जिज्लासित होकर विष्णु धर्मोत्तर नामका 
परम पवित्र नानाविध धर्मकथा, ध्त, नियम, यम, धर्मशासख्र, अर्थशास्त्र, वेदान्त, ज्योतिष, 
वंशाख्यान, स्तोन्न, मन्त्र एवम्‌ सर्वकोकोपकारक नानाविध विद्या बतायी गयी है। इस * 
विष्णुपुराणमें सब शास्त्रोंका सड्भह है” । 

बंगला विश्वकोषमें जो बृहद्‌ सूची दी हुई है वद्द इस संक्षिप्त सूचीके अनुकूछ ही है। , 
इस विभागमें जो चर्णन दिये गये हैं वह प्राय; श्रह्मपुराण और पश्चपुराणमें भी जा चुके हैं। 

देवी भागवतके सिवाय सभी पुराण इस बातर्मे एक मत हैं कि तीसरा पुराण विष्णु- 
पुराण है और उसमें २३,००० शछछोक हैं। देवी सागवत इसे दसवाँ स्थान देता है, परन्तु 
छोकसंख्या २३,००० दी बतलाता है। ब्द्योत्तर खण्डके मिछा देनेपर आजकलछकी छपी 
पोथियोंमें १६,००० छोकोंकी संख्या पूरी होती है। बैंगला विश्वकोषकारके मतसे विष्णु 
धर्मोत्तर भाग पूरा नहीं है । नारदपुराणकी जो सूची दी हुई है उसके भी कई विषय नहीं 
पाये जाते । श्ह्मगुसने अद्यसिद्धान्तकी रचनामें विष्णु धर्मोत्तर भागसे ज्योतिषका अंश लिया 
है। परन्तु आजकछकी छपी पोथियोंमें उस अंशका अभाव है । 

अनेक छोटी-छोटी पोधियाँ पायी जाती हैं जो विष्णुपुराणसे ली हुईं कही जाती हैं, परन्त 
उनका पता छपी हुई पोथियोंमें नहीं रगयता । शायद विष्णुपुराणके खोये हुए ७,००० शोकों- 
मेंसे हों या म्राधुनिक हों, इस बातका निश्चय नहीं किया. जा सकता। कुछ पुस्तकोंके नाम 
यह ह--- 

“क््या-कृष्ण-माहाल्य, कछिस्वरूपाख्यान, कृष्िण-जन्माष्टमी-त्रत कथा, जढ़-भस्ता- 
ख्यान, देवी स्तुति, महादेव-स्तोन्न, लक्ष्मी-स्तोन्र, विप्णु-एजन, विष्णु शतनास-स्तोत्र. सिद्ध 
लक्ष्मी-स्तोत्र, सुमनःशोघन, सूर्य-स्तोन्न । 


तीसवा अध्याय 


शिवपुराण 


पण्डित रामनाथद्वारा सस्पादित, चेड्टेथ्वर स्दीम प्रेसकी छपी पोयीर्म शिव महा- 
[राणकी जो विपयाजुक्रमणिका दी हुई है वह हस ज्योंकीत्यों देते हैं। इसमें कुछ सात 
वण्ड हैं। (१) विद्येश्वर-संद्िता, (२) रुद्-संहिता, जिसमें स्ूष्टि-खण्ड, सती-खण्ड, पार्वती- 
वरण्ठ, कुमार-खण्ड, युद्ध-खण्ड, यह्द पांच खण्ड हैं, (३) शवरुद्र-सहिता, (४) कोटिरुद्र-संहिता, 
७) उमा-संद्वित।, (६) कैछास-संद्विता और (७) वायवीय-संहिता जिसमें पूर्व और उत्तर दो 
बण्ड हैं। विपयसार इस प्रकार है-- 


(१) चिह्नश्वर-संहिता 
१--तीर्थराजे झ्रुनि यज्ञावलोकनाथमागताय सूताय कलिदोपक्षीयसाणे वर्णाश्रमघसें 
नृणणां श्रेयस्साधनमधिजिगमियु मुनिम्नश्नस्य वर्णनस्‌ । 
२--शिवघुराणस्थ कलिकल्मप विध्वंसित्ववर्णनम्‌ तत्संहितासेदप्रदर्शनतञ्ञ । 
३--पट्‌कुलीनमुनीन्प्रति बरह्मकृत साध्यलाधन साधक वर्णनम्‌ । 
४--सनस्कुमारेण व्यासाय शम्भोः श्रवणकीरतंनसननानि सुक्तिसाधनान्याभिहितानि । 
७ए--साधनत्रयाशक्तस्प शिवलिब्लेबटपूजनादेव मुत्त्युक्ति लिड्लपूजने नन्दिकेश्वरा- 
मिहित हेतुनिरूपणब्व । 
६--पर स्परमीश्वर॒त्वाभिमानिनोविंष्णु बह्मणोराहवे क्षिप्तमाहेश्वरपाशुपताखभीतामराणां 
कैलासगमनस्‌ । 
७--विदितामराभशिप्रायशम्भोस्समरसागत्यानलस्तम्भाविष्कारेण विमान विष्णु बह्मणो- 
स्तम्भप्रसाण जाने प्रद्नत्ति, तदनुपरूब्धो केतकीपएुप्पक्थ्साक्षित्वं विधाय दृष्टया- 
रोहमिति ब्रह्मोक्तवा विष्णुना ब्रह्मगोरवस्वीकारस्ततः प्रसन्नशम्भोविंप्णवे स्वसा- 
म्यग्रदानम्‌ । 
<--शिवाज्ञया विधिवधे प्रवृत्तमवलोेक्य भेरवमच्युतेन प्रार्थितस्स शस्भोयज्ञेतरस्था 
पूज्यत्वं विधायविधावनुमहः केतकीपुप्पे व स्वान्यन्र स्वीकारः । 
९--विष्णु विधिभ्यामचितो5यैनदिवसम्‌ शिवरात्रि संजशित महाफलप्रदममसिधाय 
स्वस्थैवेश्वरत्वमभिद्घे महेश्वरः । 
१०--विष्णुब्रह्मभ्याम्‌ पद्मकृत्यम सिधायोंकारमन्त्रद्योपठित्यान्तर्दधे शिव' । 
१ १---शिवलिद्ड स्थापनपूजनदान-प्रकारचवर्णनम्‌ , प्रणवजपप्रकारश्राद्दि । 
१२--शिवफ्षेत्र वर्णनस्‌ । 
१३०-सदाचार वर्णम्‌ । 
१४--अश्ियज्ञादि वर्णम्‌ | 


२१७ 
र्८ट 


हिन्दुत्व 


१०--देवयज्ञादिषु देशकाल्‍ूपान्रनिरूपणम्‌ । 

१६--पार्थिव पूजाप्रकारम्‌ प्रद॒श्यांसुकामुकसमयेमुकासुकदेवपूजनेनामुकामुक फ़छ 
प्राप्तिः प्रादर्शि । 

१७--पअ्रणवपश्ञाक्षरमन्त्र माहात्म्य वर्णनस्‌ । 

१८--बन्धसो क्षस्वरूपस्‌ निरूप्य शिवलिश्ञ माहात्म्य पर्णवस्‌ । 

१९--पार्थिवशिवलिद्धपूजनसाहात्म्य प्रदर्शनम्‌ भस्मगप्रकाराउइमिधानज्ञ । 

२०--बैदिकविधिना पार्थिवपूजा प्रकारमभिधाय प्रकारान्तरेणापि तदर्चासिधानम्‌ । 

२१--कामना5नुरोधेन पुजने शिवलिज्ञसंस्थामिधानस । 

२२--शिवनेवेद्य सक्षणम्‌ निर्णीय बिल्वमाहात्म्य वर्णनम्‌ । 

२३--शिवनाम-साहात्म्य-निरूपणम्‌ । 

२४--भस्मसाहास्म्पामसिधानस्‌ । 

२५--हद्गाक्षमह्िमकथनस्‌ । 


(२) रुद्र-संहिता 
प्रथन खट्टि-खण्ड 

१---निर्मुणशिवस्थ शक्तिसम्बन्धेन प्रपश्लनिर्माणादिलामविषयकानेक प्रश्नकर्तशीनका- 
चूपीन्म्ति सूतस्यानन्दपू्वेकम्‌ अव्यनारद्संवादसुखेन कथने प्रतिज्ञा । 

२--तपो<र्थमहिसाद्विगतनारद॒तपोनाशार्थेन्द्रप्रेषितस्सरसथ4शिवग्रभावात्पराभवः त्द- 
ज्ञान्यहं॑ कामजयीति सगर्वनारढः शिवेन बोधितोषि तमनाहत्य बह्मणोअन्तिकम्‌ 
गतस्तेनापि शिवमहियमेत्युक्ती वेकुण्ठेविष्णुनापि तथयिते विहस्य “कि प्रभाव 
समर” द्वत्थुक्त्वा यरच्छयान्यत्रगतः । 

३--नारदेगते विष्णु! किंकृतवान्‌ नारदश्व कुत्रगत इति ऋषीणाम प्रश्नः | नारदस्थ 
मार्गमध्ये विष्णोमांयिकनगररचना, तस्मिन्नारदस्थ स्वयम्वरोत्सवलाभः, अत्रत्या 
श्रीमती कन्या कामजित्पत्तिमिच्छतीति ज्ञात्वा कामविवशस्य सुनेर्विप्शुलोक- 
गमनस्‌ तत्स्वरूपयाचनज्वथ, नारदस्य दवरि (वानर) रुपेण स्वयम्वरे गमनस्‌ तत्र 
तस्थ पराभवः विष्णोः क्रोमती प्राप्तिश्न शिवगणयोरुप्ठासात्कुछुस्थ च मुनेः शापः | 

४--ततो नारदस्य वेकुण्ठयसनम्‌ “त्वं मनुष्यों भूत्याविरहिदुखस्‌ घानरेः सहांचुभव” 
इति बिण्णवे शापदानस्‌्‌, विष्णुनाशापम्‌ गृहीत्वा शिवेच्छेत्युक्वा सांखितस्प 
सनेमोहिापसरणम्‌ , पश्चात्तापयुकम सुनिम्‌ सर्वमिदस्‌ शिवकृतमित्युपदिस्य इरे- 
रन्तर्घानम्‌ । 

5०-शिवक्षेत्रदर्शनाय नारदे भूमिं पर्यटति पूर्व सदाशिवगणयो! समागमः, तयोः 
स्वशापमुक्तों प्रार्थना, तावाश्वास्प नारदस्य काशीक्षेत्रममनस्‌, काशीपुरीं इृध्ठा 
विश्वेश्वरस्‌ नत्वा नारद्स्थ बह्मलोकगमनम्‌ । विधि प्रति नारवक्कतानेकप्रश्ोक्तिः। 

६---नारदस्यथ छोकोपकारकानेक थ्रश्नश्नवणोत्तरमद्माम्रठदयरवरूपचर्णनम्‌ , शिवनियुण- 
लक्षणपर्णनम्‌, ईशेच्छारूपशक्तेरुत्पत्तिस्वक्ूपकथनञ्ल । तयोः सगुणमूर्ष्युतपत्ति- 
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निरुक्ति, शिवलोकस् फाशीक्षेत्रस्य च सहेव निर्माणकथनस्र्, ठन्न क्रीदासक्तयोः 
शिवशक्त्योरिच्छयैव विष्णोरुत्पत्ति, विष्णोर्नामकर्मप्राप्ती प्रा्थनाकथनस्‌, शिवा- 
ज्ञया तपः करणाज्वातअ्मस्थ विष्णोरहेभ्यो निःरतजलैनिरुक्या नारायणनाम- 
प्राप्तेश्न निरूपणस्‌ , एतस्मिन्‌ काले जडप्रकृतितः पशञ्चविशतितत्वोत्पत्ति;। तत्वेः 
सहदहरेस्तन्न शयनोक्तिः । 

७--नारायणनासे: कमलोत्पत्तिस, शिवदक्षिणाड्राइ्योत्पत्तिप्रकारः पएुनर्लीलया तस्य 
कसछादुविर्भावः, सम कुतो जन्मेति तस्य अमः, पुनर्मोदात्पितृगवेपणाय विधे- 
नॉलिदण्डादुध. प्रवेश,, तदाधाराज्ञानात्युनरुपर्यागमः, एवं ब्रह्मणो वहुकालू अमण- 
चर्णनम्‌, ठपसा ब्रह्मणो विष्णुद््शनकथनम्‌, त्द्मविष्यवोः स्वस्वश्रेष्ठत्वे विवाद- 
घर्णनम्‌, तयोर्मध्येलिड्ञाविर्भावः, तदवरोकनेन श्रह्मविष्णवो: स्वस्वजयाय घराह 
हूसरूपे छत्वा लिझोर्ध्याघोभागगमनस्‌, लिप्ञादानधियसालिद्ननिकटागमन- 
वर्णनम्‌ । 

<--शिवदर्शनार्थम्‌ स्थितयोर्च्रह्मविष्णवोरोझह्वारनादश्रवणस्‌ । ओोझ्लारगत वर्णानाम्‌ 
लिप्ने स्थितिप्रकारः, ओझ्वारादेव घद्माण्डोत्पत्ति. | हरिन्नह्मणोज्ञांनप्राप्युक्तिश्न । 
एतस्मादेव पद्चवक्क शिव सग्रुणमूर्तिप्रादुर्भाव इति तयोज्ञानाधिगमः, ततः शब्द 
ब्रह्मस्वरूपवर्णनम्‌ । शब्द ब्रह्मज्ञानेन विष्णुविधिगर्वपरिहारस्य वर्णनस्र्‌ । 

५---पञ्चवक्कशिवाद्विधि विष्णवोचेंदरधिगमः, लिड्नयूजेव शिवतुणरो परम्‌ कारणमिति 
प्रह्मविष्णवोरुपदेश:, सृष्टिकमेंणि सहाये याचिते शिवे सरृष्टिकर्ताहमेव रुद्वरूपेण 
कर्तृपालने सहकारी त्रिग्ुणयाश्षत्तयाभवामीति तयोवैरप्रदानेन कछ॒हनिवारणोक्तिः । 

१०--विधिसेष्टप्रजादुखमोचनेब्नेकरूपधारणे विष्णोराज्ञाकरणम्‌ , रुद्वरूपेणाहमसपि त्वद- 
शक्यम्‌ कार्यस्‌ करिष्यासीति रुद्गरोक्ती हरिहररूपसेद्वताम्‌ निरयगामित्वोक्ति- 
विंष्णोरधिकारप्रदानस्‌ च, बद्मविष्णुरुद्राणामायुष्यवरूप्रमाणवर्णनम्‌, विष्णुप्रार्थ- 
नयानिर्गुणताप्रदानोत्तरमर्‌ लिझस्वरूपकथनम्‌ । 

१$--सपरिकरम्‌ संक्षिप्प शिवा्चंनविधिनिरूपणम्‌ तत्फलकथनज्ध | 

१२---लिद्वार्चन ज्ञानेच्छया देवेः सह ब्रह्मणः क्षीरनिधितीरगमनम , लिह्ञार्चनमेव सर्वेपां 
सर्वार्थदमित्येवं रूपाम्‌ विष्णृक्तिम्‌ श्रुत्वा सर्वेपास्‌ थथाधिकारम्‌ लिद्लानिदेया- 
नीति बद्मोक्ति श्रुत्वा विश्वकर्माणम्‌ भ्रति सर्वेपाम्‌ लिड्डप्रदाने विष्णोराज्ञादानम्‌्‌, 
तत्सकाशाहेवानाम्‌ लिझ्प्राप्तिः, छिज्ञार्चनादेव सर्वेपाम्‌ स्वा्थंलासकथनम, कर्म 
यज्ञादीनाम्‌ स्वरूपवर्णम्‌, वाह्याभ्यन्तरमेदेन लिझ्डस्य द्वेविध्योक्तिः भक्तिज्ञान- 
स्वरूपकथनम्‌ तदुद्वारा च द्विविध लिडट्डपूजाविकारवर्णनम्‌ । 

१३--विस्तृतलिद्गएजाविधि वर्णनप्रसज्ञेन स्नानासनादिविधि कथनस्‌, झुन्‍्मयादिलिड्- 
प्रतिष्ठाभूतशुद्धि पाद्यार्ध्याद्युपचाराप णविधिनिरूपणस्‌ , पूजान्ते जपस्तोन्नपठनपूर्वक- 
लिप्नविसर्जनप्रकारकथनस्‌ । 

१४--पुष्पविशेषेलिद्वपूजने फलविश्येप वर्णनम्‌, ल्क्षद्दिलक्षपुष्पपूजनेपि फलविशेषकथध- 
नम, तथा कामनासेदेन पुप्पविशेषेलिज्ञपूजने दविचित्रफलप्रासिवर्णनम्‌, चस्पक- 

श्र 
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केतकेद्ित्वा सर्वपत्रपुष्पविदितत्वोक्तिः धान्यलक्षपूजायाम्‌ मानलक्षणफलादि- 
कथनम्‌ जलादिधारापूजनफलादिदवर्णनन्न । 

१५--सृष्टिरक्षणाय हरिविधिम्याम्‌ वराहहंसरूपधारणेकारणोक्ति,, भ्ुवनात्मका्निर्सा- 
णप्रकार', तस्सिन्वराट्प्रवेश:, केलासवेकुण्ठयोरुत्पत्ति,, नवधा बअल्यसृष्टिवर्णनम्, 
ततो रुद्रादिरुद्रयण शिवस्टृष्टि बह्मसष्टिवर्णनम्र्‌ । 

१६--सूक्ष्मभूतेभ्यः स्थूलाकाशादि पद्चभूतस्ष्टिवर्णनम्र पर्वतसमुद्रोत्पत्तिवर्णनस्‌ च, 
ब्रह्मण; स्वाह्लेम्यो मरीच्यादीनामुद्ओवकथनम्‌, मानवरूपेण त्रह्मणः सुरासुरनिर्माण- 
प्रकारस्तेषात्‌ तेपान्तत्तच्छरीरदानम्‌ च मैथुनप्रजानिर्माणप्रकारः । मियत्रतो- 
त्तानपादोत्पत्तिस्तथामलुकन्यात्रयप्रसवेः सर्वजगत्पूर्तिवर्णनस्‌ । दक्षकन्यावंश- 
वर्णमू, सततीनामकशिवशरक्तेर्द क्षात्पादुर्भावस्तस्यास्रिगुणात्वप्रकारकथनम्‌ शिव- 
सतीविवाहवर्णनञ्च । दक्षयशे स्वतन॒त्यागेन विपुलकीर्त्यानेकबामलाभवर्णनम्‌ 
शिवशक्तिरुद्वस्वरूपवर्णनज्ध । 

१७--शिवस्यथ केलासगमनकुबेरमित्रताकथनग्रसश्नेनगुणनिधिचरित्रवर्णनस्‌ । 

१८--तदूदुराचारेण तन्नयनार्थम्‌ समागतैरयमदूतेः सहशिवगणानाम्‌ संघादः, शिवगणे' 
साक॑ गुणनिधेः केैछासगमनवर्णनम्‌, पुनर्भूसौं राजपुन्नी भूतस्थ शिवोपास्त्येब 
तस्थालकापुरप्राप्त्युक्तिद्दारा शिवस्याल्पतोषित्ववर्णनम््‌ । 

१९--पाझकल्पे पौलस्तयो वेशक्रवणोउत्मकापति,, पश्चान्मेघवाहनकल्पे याज्षदत्तेस्तस्या- 
घिपत्यप्राप्तिट, तन्नापि तस्यथ शिवभत्तयुद्रेकाज्छिवसख्यसम्पादने भधानी घचने- 
नेकाक्षत्वप्राप्तिपू्वकयक्षपतित्वादेश्वर्यप्राप्तिवर्णनम्‌ । 

२०--कुबेरतपोबलादुद्वर्पेण कैलासे शिवस्गगमनम्‌, तन्न ढक्कावादनेनाह्वानसूचना- 
देवादीनामागम;, तत्रेव कुबेरशिवसख्यवर्णनम्‌ च । 


(२) रुद्रसंहिता 
द्विवीय सतीखण्ड 
१--रुद्वेत्रह्माणं सन्ध्याख्यस्वसुतारूपदर्शनेन मोष्ठितम्‌ दष्ठा दक्षाच्ैस्तसुन्नैः सह तम्र्‌ 
निर्भत्स्य॑ स्वस्थानम्‌ गतेड्मर्पित त्रह्मणो रुद्वमोहार्थप्रल्यकरणम्‌ ॥ हृठाच्छत्तयु- 
पासनाया रुद्मोहाय स्वसुताइक्षात्सवीनाम ककन्योत्पादनम्‌, तया सह रुद्वस्य 
विवाह । वया रममाणस्य रुद्वस्य वक्षेण विरोधस्तत्सम्बन्धेन रुप्ररह्वितदक्ष- 
यज्ञारस्भ., तस्मिन्रुत्रभागानवछोकात्सतीकोपेन यज्ञविध्वंस,, पुन सन्धानम्र्‌ 
ज्वालासुख्युत्पत्यादिवर्णनम्‌ । 
२--निर्मुणशिवस्थ द्विरूपभवनम्‌ । ततस्तस्य रुद्रादिन्रिधाभवनम्‌, सष्र्भह्मण: सका- 
शात्‌ सुरासुरनराठिग्रजाना प्रजापतीनाम्‌ चार्विर्भाव-, प्रसन्नमसनस्कविधे, सका- 
शात्समोहिनीसन्ध्योत्पत्युक्ति , मदनोत्यत्तितत्स्वरूपेश्वर्यदानादिवर्णनम्‌ । 
३--थ्रह्मण. सकाशात्कामस्य नामकमच्िरवर्यप्राप्ती तेन विधि तत्पुत्नोपरिसाक्षातयोय- 
करणात्पिवृसगोत्पत्तिमवलोक्य क्रुद्धस्य च्रद्मण दापप्राप्तितन्मोचनादिवर्णनमर । 


बन 


शिचपुराण 


४--दक्षकन्ययारत्या सह्द मदुनस्थ विवाह वर्णनस्‌ । रतिरूपवर्णनम्‌ । शिवमाया- 
मोदहेन कासशापविस्मरणात्स्वकन्याया योग्यवरप्राप्तिजन्यानन्दादिवर्णनज्व । 
७५---सन्ध्यायास्तपस्तुणशिवादनेकवरलामः पूर्वरूपत्यागश्च, अन्यदपि तघ्रिन्न पर्णनम्‌। 
६--सन्ध्याकृततपस्तुष.्टशिवस्य सन्ध्याकृतस्तोत्रवर्णनम्‌ शिवप्रसादात्तस्या अनेक 
चर प्राप्ति: । 
७--सन्ध्यावा मेधातिथिगमनम्‌ तत्रालक्षितत्वेन शरीरत्यागात्सूर्यलोकगसनम्‌ ततस्तस्या 
अरुन्धती नामप्राप्तिवर्णनस्‌, वशिष्ठेव तस्या विवाह, तयो. शक्त्यादिपुन्नोत्पत्तिः । 
८--रुद्रोपह्टासरुएनारदुसन्तो पार्थम्‌ रुद्डसंमोहनाय प्रेपितयोः कामरत्योर्चसन्तादि 
सहचर साधनेन कामस्य रुद्गछोकप्रयाणवर्णनम्‌ । 
९--वसन्तादि साम्ग्रीयुक्तस्यापि सदुनस्य रुद्मोहनाशक्तत्वेन विमनस्कत्ववर्णनम्र्‌ 
पुनश्च विधेराज्यामारनामकगणे: सह यत्नयत्र शिवगसनस्‌ चतन्नतन्न गच्छतो 
मदनस्य श्रमवेफल्यात्स्वलोकगतिः । 
१०---अमोहित शिवकामस्वधामगतों खिन्नविधेविष्णुस्तुति:ः शिवमहिमस्मरतिदानेन 
विष्णुक्तविधेवोधः, शक्तेरवतारग्रहणे तपश्चर्योयाम्‌ दुक्षस्य प्रवर्तनेन शक्ति प्राक- 
व्याच्छिवविवाहादिसम्भवोपायसूचनवर्णनम्‌ । 
११--ह य्युपदिष्टविधिस्तुत्या४विर्भूय शिवा दक्षादुत्प्य रुद्बंसोहयिष्यामीति विधये 
चरम्‌ दी । 
१२--अ्रद्मप्रेरितशक्ष्याराधनप्रवृत्तदक्षस्य बहुकालेन शक्तिदर्शनम्‌, मत्कन्यात्वेन रुद्नम्‌ 
मोहयेति दक्षयाच्मोक्तिः । 
१३--अद्मनिर्देशेन प्रजासर्गे प्रदृत्तस्य दक्षस्य अद्योक्तया असिक्नीनामकपन्चजनकन्यया 
विवाहः । मेथुनधर्मेंणोत्पादितानां दुक्षपुन्नाणां नारदुस्थ निवृत्तिसार्गोपदेशेन 
चेराग्यम्राप्तिः, तन्नारदकर्मासहिष्णोर्दक्ष/त्ञारद्स्प शापप्राप्त्यादिवर्णनस्‌ । 
१४--वक्षस्य पष्टिकन्या सर्याणाम्‌ वर्णबम्‌ तासाम्‌ विवाहादिवर्णनस्‌ च, ततो दक्षगृहे 
साक्षाच्छिवशक्तिप्रादुर्भावमहोत्सववर्णनम्‌ शक्तिवाललालनायुक्तिश्व । 
१७--अ्द्यनारदाभ्याम्‌ सदशवरप्राप्तिरूपवरोपलव्ध्यनन्तरस्‌ सात्रजुज्षया सत्याद्ादश- 
मासात्मक शिवार्चनन्नताचरणम्‌ विष्णवादिसर्वदेवानाम्‌ च तदृवकोकनेनानन्द- 
वर्णनम्‌ । सस्लीकयोर्विधिविष्ण्यो,. शिवकोकगमनम्‌ तत्स्तोन्रकरणम्‌ च । 
१६--स्वागसनप्रयोजनकथनानन्तरम्‌ युक्तत्चीस्वीकरणम्‌ विनासष्यसम्भव इति भह्म- 
हरिस्यासुक्तेड्सद्स्थापि शिवस्य तयोरागद्वाद्विवाहस्वीकारस्य वर्णनम्‌ | 
१७--दक्षकन्याया नन्‍्दात्नतपूर्त्युत्तम्‌ शिवस्य दर्शनस्‌ तन्‍्मनोमिलपित प्रासिवर्णनम्र्‌ 
बह्मणा सह दक्षगृहे रधेन शिवस्थागसनादिवर्णनम्‌ च । 
१८--विष्ण्वादि देवेसंरीच्यादि ऋषिगणेः सह शिवत्थ सतीषरणार्थम््‌ दक्षग्ृहगमनम्‌, 
शिवसद्ी-विवाह-वर्णनञझ् । 
१९--स्रतीशिवविवाहोत्सवे सर्तीरपादकोकनेन अहमणस्तद्वधिषयक कामुकक्‍त्ववर्णनम्‌, 
रोपारिझवध्य विधिप्तनने प्रवत्ति,. विष्णप्रार्थनया घ चरटावचधघ निधत्ति: । 


हिन्द्त्व 


केतकेद्वित्वा सर्वपतन्नयुष्पविहितत्वोक्तिः धान्यलक्षपुजायाम्‌ मानलक्षणफलादि- 
कथनम्‌ जरलादिधारापूजनफलादिवर्णनबन्व । 

१५--सष्टि रक्षणाय हरिविधिस्यास्‌ घराहहंसरूपधारणेकारणोक्ति,, ख्ुवनात्मकाउनिर्सा- 
णप्रकार', तस्मिन्वराट्प्रवेश:, केलासवेकुण्ठयोरुत्पत्ति, नवधा ब्ह्मसृष्ठिवर्णनम्‌, 
ततो रुद्रादिस्दृगण शिवर॒ृष्टि बल्मसृष्टिवर्णनम्‌ । 

१६--सूक्ष्मभूतेभ्य: स्थूलाकाशादि पत्नभूतसश्टिवर्णनम पर्वतससुद्रोत्पत्तिवर्णमस्‌ च, 
ब्रह्मण; स्वाज्ञेभ्यो मरीच्यादीनामुद्धधकथनस्‌ , मानवरूपेण ब्रह्मणः सुरासुरनिर्माण- 
प्रकारस्तेषाम्‌ तेषान्तत्तच्छरीरदानम्‌ च मैथुनप्रजानिर्माणप्रकारः । भियत्रतो- 
त्तानपादोत्पत्तिस्तथामजुकन्यात्रयप्रसवे: सर्वजयत्पूत्तिवर्णनम्‌ । दृक्षकन्यावंश- 
वर्णमू, सतीनामकशिवशत्ते्दक्षात्मादुर्भावस्तस्यास्रिगुणात्वप्रकारकथनमस्‌ शिव- 
सतीविवाहइवर्णनञ्वच । दक्षय्ञे स्वतजुत्यागेन विपुलकीरत्यानेकनामलाभवर्णनम्‌ 
शिवशक्तिरुद्वस्वरूपवर्णनब्य । 

१७--शिवस्य कैछासगमनकुबेरमित्रताकथनप्रसब्नेनगुणनिधिचरित्रवर्णनम्‌ । 

१८--तदुदुराचारेण तन्नयनार्थम्‌ समागतैर्यमदूते- सहशिवगणानाम्‌ संवादः, शिवगणेः 
साक॑ ग्रुणनिधेः केछासयसनवर्णनम्‌, पुनभूमौ राजपुत्नी भूतस्य शिवोपास्त्येव 
तस्थालकापुरभ्प्त्युक्तिद्वारा शिवस्याल्पतोषित्ववर्णनम्‌ । 

१९--पाझकल्पे पौलस्त्यो वेश्रवणोउत्मकापतिः, पश्चान्मेघवाहनकब्पे याक्षदत्तेस्तस्था- 
घिपत्यप्राप्तिः, तत्रापि तस्यथ शिवभक्तयुद्रेकाच्छिवसख्यसम्पादने भपानी घचने- 
नेकाक्षत्वप्राप्तिपूर्वकयक्षपतित्वायरेश्वर्यश्राप्तिवर्णनस्‌ । 

२०--कुबेरतपोबलादुद्वरूपेण  कैछासे शिवस्यगमनम्‌, तन्न ढक्काबादनेनाह्वानसूचना- 
हेवादीनामागमः, तत्रेव कुबेरशिवसस्यवर्णनम्‌ 'च । 


(१) रुद्रसंहिता 
द्विवीय सतीखण्ड 
१--रुक्ेत्रह्माणं सन्ध्याख्यस्वसुतारूपदर्शनेन मोद्दितम्‌ दृष्ठा दक्षाग्रैस्तलुत्रेः सह तमर्‌ 
निर्भ्स््य स्वस्थानम्‌ गतेअमर्पित ब्रह्मणो रुद्मोह्दार्थभ्रछदयकरणम्‌ | हठाच्छत्तयु- 
पासनाया रुद्मोहाय स्वसुतादक्षात्सतीनाम ककन्योत्पादनम्‌, तया सह्द रुद्ग॑स्य 
विवाह । तया रममाणस्य रुद्रस्य दुक्षेण विरोधस्तत्सम्बन्धेन रुद्वरहितदक्ष- 
यज्ञारम्मः, तस्मिन्रुद्रभागानवल्ोकात्सतीकोपेन यज्ञविध्वंसः, पुन” सन्धानम्र्‌ 
ज्वालासुख्युत्पत्यादिवर्णनम्‌ । 
२--निर्गुणशिवस्थ द्विरपभवनम्‌ । ततस्तस्य रुद्रादिश्रिधाभवनम्, स्रटुर्वह्ण: सका- 
शात्‌ सुरासुरनरादिप्रिजाना प्रजापतीनाम चार्विर्भावः, प्रसन्नमनस्कविधे, सका- 
शात्समोहिनीसन्ध्योत्पत्युक्ति., मदनोत्पत्तितत्स्वरुपे श्वर्यदानादिवर्णनम्‌ । 
३--प्रह्मण. सकाश्ञात्कामस्य नामकर्माचेश्वर्यश्राप्ती तेन विधि तक्॒न्नौपरिसाक्षाअयोग- 
करणात्पितृसगोत्पत्तिमवलोक्य क्ुदस्य त्रद्मण शापप्राप्तितन्मोचनादिवर्णनम्‌ । 


२२० 


शिवपुराण 


४---दक्षकन्ययारत्या सह मदनस्य विवाह वर्णनम्‌ । रतिरूपवर्णनम्‌ | शिवसाया- 
मोहेन कामशापविस्मरणात्स्वकन्याया योग्यवरप्राप्तिजन्यानन्दादिवर्णनच्ध । 

७५---सन्ध्यायास्तपस्तुशशिवादनेकवरलाभ:ः पूर्वरूपत्यागश्च, अन्यद॒पि तघरित्र पर्णनम्‌। 

६--सन्ध्याकृततपस्तु"शिवस्थ सन्ध्याकृतस्तोन्नवर्णनम्‌ शिवग्रसादात्तरया अनेक 
घर भाप्तिः । 

७--सन्ध्याया सेधात्तिथिगमनम्‌ त्त्रालक्षितत्वेन शरीरत्यागात्यूयलोकगमनम्‌ ततस्तस्या 
अरुन्धतीनामप्राप्तिवर्णनस्‌ , वशिष्ठेन तस्या विवाहः, तयोः शक्त्यादिपुम्नोत्पत्ति: । 

८--रुद्रोपह्मसरुष्टनारदसन्तोपार्थस््‌ रुद्डसंमोहनाय प्रेपितयोः कामरत्योर्चसन्तादि 
सहचर साधनेव कामस्य रुद्गछोकप्रयाणवर्णनम्‌ । 

९--वसन्तादि सासग्रीयुक्तस्थापि मदुनस्य रुद्रमोहनाशक्तत्वेव विमनस्कलवर्णनम्‌ 
पुनश्न विधेराशयासारनामकगणेः सह यत्नयन्न शिवगमनम्‌ तन्नतन्न गच्छतों 
सदनस्य श्रमवेफल्यात्स्वलोकगतिः । 

१०--अमोहित शिवकामस्वधामगतो खिलन्नविधेर्विष्णुस्तुत्तिः शिवमद्दिमस्&खतिदानेन 
विप्णुकृतविधेवोधः, शक्तेरवतारगहणे तपश्रयोंयाम्‌ दक्षस्य प्रवर्तनेन शक्ति स्‍प्राक- 
व्याच्छिवविवाहादिसम्भवोपायसूचनवर्णनम्‌ । 

११--हर्थ्युपदिष्टविधिस्तुत्याबविर्भूय शिवा दक्षादुल्तयरुद्वंमोहयिष्यामीति विधये 
वरम्‌ द॒दी । 

१२--अ्क्षप्रेरितशक्ष्याराधनप्रदृत्तदुक्षस्थ वहुकाऊेन शक्तिदर्शनम्‌, मत्तन्यात्वेन रुप्नम्‌ 
मोहयेति दक्षयाच्मोक्तिः । 

१३--अ्रह्मनिर्देशेन प्रजासगे अ्वृत्तस्य दक्षस्य अद्मोक््या असिज्नीनामकपन्नजनकन्यया 
विवाहः । मैथुनघर्मेणोत्यादितानां दक्षषुन्नाणां नारदुस्थ निवृत्तिसार्गोपदेशेन 
चेराग्यप्राप्ति', तन्नारदुकर्मासहिण्णोर्दक्षज्ञारदुस्य शापप्राप्त्यादिवर्णनस्‌ । 

१४--दक्षस्य पष्ठिकन्या सर्गाणाम्‌ वर्णन तासाम्‌ विदवाहादिवर्णनम््‌ च, ततो दक्षगृह्े 
साक्षाच्छिवशक्तिप्रादुर्भावमहोत्सववर्णनम्‌ शक्तिवालछालनायुक्तिश्व । 

१७---अद्षवारदास्याम्‌ सच्शवरप्राप्ति रपवरोपलब्ध्यनन्तरम्‌ मात्रचुज्षया सत्याद्रादश- 
मासात्मक शिवार्चनमभ्ताचरणम्‌ विष्णवादिसर्वदेवानाम्‌ च तदृवलोकनेनानन्द- 
वर्णनम्‌ । साश्रीकयोविधिविष्ण्योः शिवक्ोकगसनम्‌ तत्स्तोश्रकरणम्‌ च । 

१६--स्वागमनप्रयोजनकथनानन्तरम्‌ युक्तर्नीस्वीकरणम्‌ विनासणयसम्भव इति प्द्म- 
हरिभ्यामुक्तेडसकस्यापि शिवस्य तयोरागद्माद्विवाहस्वीकारस्प वर्णनम्‌ । 

१७--दृक्षकन्याया नन्दाव्नतपूर्त्युत्तरम्‌ शिवस्य दुर्शनस्‌ तन्‍्मनोभिलपित प्राप्तिवर्णनम 
परह्मणा सह दक्षणद्दे रधेन शिवस्थागमनादिवर्णनम्‌ च॑ | 

१८--विप्ण्वादि देवँर्सरीच्यादि ऋषिगणे. सह शिवस्थ सतीषरणार्थम्‌ दक्षग॒हगसनम्‌, 
शिवसत्ती-विदाह-चर्णनञ्य । 

१९---सतीशिवविवाहोत्सवे सतीरूपावलोकनेन ब्रह्मणस्तद्वधिषयक फामुकत्ववर्णनम्‌, 
रोपाब्छितस्थ विधिहनने प्रवृत्ति,, विप्णुप्रार्थनया च प्रह्मदध निषृत्ति: । 


हिन्दुत्व 


२०--सतीशिवविवाहोत्सवे ब्रद्मणों विरूपतावर्णनम्‌, पुनश्मर्त्यलोके चैतबूपेणैव धह्मणः 
पूज्यताख्याति प्राप्तिरपवरलासवर्णनम्‌ । 

२१--सतीशिवकैलासगमनम्‌ तत्र च छौकिकचेष्टयातयोर्विदरणम्‌ । 

२२--अजन्यकाले निलयनिर्माण सत्या प्रेरितस्यथ शिवस्थ मत्स्थाने मेघानाम्‌ गत्यभाव 
इत्युक्ति:। सत्तीचछया ह्िमाछये शिवयोः क्रीढायावर्णनम्‌ । 

२३--पिषयोपभोगाज्ञातविरागाया: शिवायाः छोकशिक्षणार्थम्‌ समेदस्वरूपभक्तिभाव- 
कथनम्‌ तथा मोक्षाद्यनेक शास्त्रेह्रेशक्थनम्‌ थव । 

२४--लछीलया प्ृथिव्यामरतों! सतीशिवयोव॑ने विरह्तिणम्‌ रामम्र्‌ प्रणमन्तम्‌ शिवमसव- 
छोक्य शक्लितायाः सत्याराम परीक्षाया पर्णनम्‌ । 

२५--शिवसतीवियोगकारण पर्णनम्‌ । | 

२६--रामपरीक्षार्थम्‌ सीतारूपेण गतायाः सत्याः रामसोह्दायोंगात्पश्चात्तापः, विष्णवे 
शिवस्वाधिकाराप॑णम््‌, सन्रे दक्षशिवयोर्विरोधकारणवर्णनम्‌ च । 

२७--वक्षप्रजापते रुद्रभागरहितयज्ञे देवादीनामागतिः तत्र रुद्मदृष्ठा दधोचेर्यज्ञवाटा- 
जिगमनम्‌ । तत्पक्षपाति ब्राह्मणामपि निर्गमे शिवविरोधिनों दक्षस्य यज्ञम्रवृत्ति- 
रेपेति वर्णनम्‌ । 

२८--गन्धमादने सखीजनसहिताया सत्यारोहिण्या सह चन्द्रस्य दृक्षयश़्गमनमवलोक्य 
स्वगमनेच्छा अ्रकटनम्‌ बोधने5पि साम्रहाये शिवाक्षाप्रदानम्‌ । 

२९--दक्षयज्ञे गतायाः सत्या दक्षादवमानः, सर्वदेवानाम्‌ त्कृततिरस्कारवर्णनम्‌ दक्षाय 
सत्या शिवमाहात्म्यकथनम्‌ च । 

३०--सत्यायोगात्स्वेच्छया तत्न देहत्यागे कृते भ्ठगुणा शिवगणेषु पराभूतेष्वपि विल्नदर्श- 
नाद्देवादीनाम्‌ साध्वसोत्पत्तिवर्णनस्‌ । 

३१--दक्षयज्ञे देववाणीद्वारा दक्षकृतो तिरस्कारदर्शनम्‌ भविष्यतृकथनम्‌ च । 

३२--श्टगुपराजित स्वगणद्वारा सतीदेहत्यागादिदृत्त अवणास्क्रुदडस्य शिवस्य जटाया वीर- 
भन्नमहाकालीज्वरादीनाम्‌ प्रादुर्भाष:, तेम्यो दक्षतत्पक्षीयाणाम्‌ सहाराय शिवाशेति 
वर्णनम्‌ । 

३३--शिवाज्षया दक्षयक्लसंहारार्थ चलितयो; कालिवीरभद्गयोः सेनासमारोहस्य पर्णनम्‌। 

३४--कैलासाच्छिवगणेः सह दक्षनाशाय निर्गते वीरभम्दे यक्षवाटस्थानाम्‌ देवादीना- 
सु॒त्पातदर्शनाहृयोत्पत्तिः, देववाण्या शिवनिन्दकस्य दक्षस्य महाभयसूचने विष्णु- 
प्रार्थनेत्युक्तिः । 

३७५--विष्णुप्रति दक्षस्व॒ तद्विकृप्तिश शिवनिन्दकस्य रक्षणे केपामपि सामर्थ्यम्‌ नेति 
ताप्पर्यगर्मिता हरेरुक्तिउ, एतत्कर्मणा तव वीरभद्वान्म्टत्युरस्मदादीनाम 'च रूत्यु- 
समशासनम्‌ भविष्यतीति च तदुक्तिः शिवसामर्थ्यमप्यवर्णितेन । 

३६--शिवमायामोहिसैलकिपालेवीरिभद्वस्य सब्बामः, तस्सिश्व तेपाम्‌ सर्वेपाम्‌ पराभच, 
वतो विष्णुधीरभद्गयोः संवादोत्त रस्‌ सद्भामोन्सुखत्वादिकथनम्‌ । 

३७--विष्ण्वा दिदेवैर्वीरभव्वादिशिवगणानाम्‌ दारुणसड्भामस्य वर्णनम्‌ , तथा चेदम्‌ सर्वम्‌ 


गश्स्ण 


शिवपुराण 


सतीकृतम्‌ मत्वापराभूतानाम्‌ देवानाम्‌ स्वस्वस्थानगसनम, जयशालिवीरभद्व- 
कृतदेवर्पिगणानाम्‌ दन्तत्रोटनस्मश्वुल्ब्बनायुपद्गवों यक्षविध्वंसनम्‌ व, ततो दक्षस्थ 
दीक्षितस्यापि वीरभद्धकृ॒तशिरइछेदादि वर्णनम्‌ । 

३८--शिवप्रभावदिष्णोः शिवम्‌ विना देवेः सह दक्षयज्ञगमने कारणकथनग्रसझ्ेन दधीच- 
पिंश्लुवधुराज्ञो स्वस्वश्रेण्वचिपयकविवादकथनम्‌ , झ्लुवधोः सकाशाइुघीचेः परा- 
भव, झूत्युक्षयप्रभावादधीचेरमरत्वप्राप्तिः, तस्मात्पराभूतस्य छ्ुवथों हरेराराधना- 
दिवर्णनम्‌ । 

३९---दधीचम्‌ प्रति द्विजरूपेण श्षुवधुक्षत्रियकार्यार्थम्‌ दिष्णोर्गसनम्‌, दधीच विष्ण्वो: 
छ्ुवधुनिमिचको महानकलददः, दधीचस्य शैवाद्धिण्णो; परामवः | दधीच सकाशा- 
हेवे; सद्द विष्णोः शापप्राप्ति वर्णनम्‌ । 

४०--दक्षप्रजापतिनिधनजदुःखेन खिन्नस्य ब्रह्मणः देवे. सह वेकुण्ठगमनम्‌, दक्षसझ्ली- 
घन यज्ञसन्धानाय देवेः सद्द कैछासे विष्णोर्गसनम्‌ कैलासवर्णनम्‌ च । 

४१--सतीविरहिणोपि शिवस्य विष्णुक्ृतस्वांवराधाख्यापन प्रदर्शिकास्तुतिः । 

४२--स्तुत्या प्रसन्नस्य शिवस्य यज्ञसन्धानोपायकथनम्‌ । 

४३--वधीरभद्वदग्धशिरस, प्रजापतेर्वस्तशिरः सन्‍्धानाजीवनोपायकथनम्‌, यज्ञाजुसन्घा- 
नप्रकारः, सतीखण्डश्रवणपठनफलाबाप्ति कथनम्‌ च । 


(२) रुद्रसंहिता 
दतीय पावेतीखण्ड 
१--सत्याहिमारयोदरे जन्मघारणनिमित्तकथनम्‌, नारदोपदेशतश्न पार्वत्याः पुनः 
शिवृप्राप्तिकथनम्‌ , हिमगिरेदे वरूप्यनिरूपणम्‌ , तेव च पितृकन्याया मेनाया 
वियाह्ादिकथनम्‌ । 
२--मेनोत्पत्तिप्रसम्ञत्तिरणास्‌ मेनकादिपितृकन्यानाम्‌ सनकादिसुनिम्यः शापभ्राप्ति:, 
पसन्नेभ्यस्तेम्यश्व पुन. शापनिसुक्तिम्कारस्य वर्णनस्‌ । 
३--ार्वस्युत्पत्ति शित्रप्राप्ति कथा ग्रश्षग्सद्ने हिमवद्गृहे विष्णादीनाम ग्रमनस्‌ 
तत्कृतशिवस्तुतिवर्णनम्‌ च । 
४--लतीविरहजरुद्वरोदन प्रवणजातदु.खानाम्र्‌ देचानाम्‌ देब्या: स्वरूपदर्शनम्‌, हिम- 
वन्म्ेना प्रार्थनाद्ध खद्यूद्दे मदाविभांव इति तदुक्तिः, देवकार्यसम्पादनप्रकार- 
वर्णनम्‌ च । 
७--समेनारुद्वतपोवर्णनम, भेनाया: शिवाया; जन्मकथनम्‌, सेनायाः शक्तिमसादा- 
घछत पुत्रभ्नाप्तिख्पवरमाप्तिः । 
६--पार्व त्यामेनाया: जन्ममकारकथनस्‌ । 
७--पार्वत्याजन्मनिमित्तस्थ हिसवत्कृतमद्दोत्सवस्थ वर्णनम्‌, नासकरणसंस्कारोत्तरम्‌ 
तस्या वालफीढ़ा पर्णनम्‌ व । 
<--ल्वकन्याया प्रारव्धादिकम्‌ नारदाच्छूत्वा दिगंवर विरक्तपतिप्राप्तिर्पम्‌ स्वकन्या- 
दुर्देवम्‌ व विचिन्त्य दुःखितस्प दिमवतोनारदेन सह सम्सापणम्‌ 


श्श्रे 


हिन्दुत्व 


९---थोग्यवरोपलव्ध्ये पिन्रोः पाव॑त्ये शिवाराधनोपदेश:, शिवस्य स्वप्ले आविर्भाव;, 
अ्रीरुद्गवस्य पार्वतीप्राप्ये हिमगरिरिगमनम्‌ । पार्वत्याश्व तत्सेवाय नियोगादिरिवर्णि । 
१०--पार्वती प्राप्त्ये तपश्वरतो रुद्ृस्य भालोत्पन्नधर्मविन्दोसोंमोत्पत्ति. स्तरीरूपिण्या 
भूस्या स्वस्तनदानादिनावर्धितस्थ तस्थ शिवक्षपया गरद्त्वप्रास्िश्चवर्णिता । 
११--गणेः सह शिवास्र्‌ मनसि निधाय हिसगिरौ रुद्वस्त तपः स्थिति-, तत्र हिमा- 
चलस्य शिवदर्शनसस्भाषणादिवर्णनस्‌ च । 
१२--एकदा पार्वत्या साकम्‌ शिवदर्शनायागतस्थ हिमगिरेः कन्यया सह त्वया कदापि 
नागन्तप्यमिति शिवोक्तोगिरिकृतविनय प्रकाश: । 
१३--सांख्यवेदान्तामिप्रायेण शिवदक्त्योविवादोत्तरम्‌ गिरिज्ायाः स्वसेवायामर्‌ शिवाज्ञा 
चिरमेकत्र स्थितयोः शिवशक्त्योविकारोत्पादनायदेवः प्रेषितस्य कामस्य शिवक्त- 
दाहवर्णनस्‌ । 
१४--तारकासुरोत त्तिप्रसब्नावज्राम्नोत्पत्ति:, पुत्रार्थम्‌ तस्य तपश्चरणेन पसन्नाद्िधेव॑र- 
प्राप्मिश्व । 
१५--तारकोत्पत्ति समये असद्भादरिष्टस्वरूपविचरणम्‌ | तरय चोग्रतपसा देवादीनाम्‌ 
भयप्राप्तिः, अ्रह्मणः सकाशात्तारकासुरस्य वरद्वयप्राप्ति,, भयात्सर्वदेवेस्तस्य स्वस्वे 
इवर्यप्रदानम्‌ व । 
१६--तारकात्तु देवानास्‌ बह्मणे स्वदुःखकथनम्‌, शिवपुत्रम्‌ विना तदधनने सर्वेपाम- 
शक्यत्वकथनोत्त रस्‌ हैमवत्या शिवस्य विवाहरुच्युत्पादनयलादटखिलम देवकार्यम्‌ 
सम्पत्स्पत्त इत्यादिग्रकारेण देवानाम्‌ ब्रह्मकृतसान्त्वनवर्णनम्‌ । 
१७---शक्रस्य काममाहूयथ तच्छक्तिवर्भनपूर्वकम्‌ तस्मे शिवशक्त्योर्विवाहे पुत्रोत्पत्त्या 
'तारकवधादिस्वकार्यनिरूपणम्‌ , कामस्य च हरजये प्रतिक्षाय शिवनिकटयमनस्‌ ! 
१८--कामकृत पार्वतीविषयक शिवमोहवर्णनस्र्‌ । 
१९--कुछसस्‍्प हरस्यथ तृतीयनेत्रोत्पन्नाभिना कामदाहवर्णनम्‌ । देवग्रार्थनया पुनः 
सझीवनोक्तिश्न । 
२०--कामदद्दनोत्त रम्‌ घाडवरूपेण शिवनेत्रोत्पन्न वद्धिज्वालायाः सागरगमनम्‌, बह्मा- 
नुशया च सा सागरेण स्वीकृता । 
२३--कामदाहोत्तरमन्तहिते शिवे हेमवत्या: शिवविरहाहुःखवर्णनम्‌, नारदालश्ञाक्षर- 
मन्त्रोपदेशग्राप्तेवर्णनम्‌ । 
२२--पुनश् शिव भाप्तयेपित्रोरजुज्षया पार्वत्यामुनिदुषप्करतपोध्कारि । 
२३--पार्वतीतपो भिना त्रेलोक्यदाइप्रसजाज्ञीवानाम्‌ देवानाम्‌ वद्मयलोकगमनम्‌, विष्णुना 
सार्धम्‌ च पार्वती तपस्थानावलोकनोत्त रम्‌ शिवसश्निधिप्राप्ति वर्णनम्‌ च । 
२४--अह्मविषण्ण्वाद्याग्रह्मत्पार्वतीपाणिग्रहस्थ शिवक्वतस्वीकारवर्णनम्‌ । 
२७५--शिवस्मरणात्सप्तप्यागमने परावंतीच्ठछाय तेपास्‌ नियोग । नारद॒वाक्यविश्वासो- 
नर्थकर इति तैरागत्योक्तोडपि न चचाल स्वमतात्पारव॑तीति । 
२६--पार्चती निश्चयपरीक्षार्थनम्‌ जरिलस्वरूपेणागतस्थ शिवस्थ शिवया संवादः । 


रनड 


शिवपुराण 


२७--पावैत्या निश्चयम्‌ दृष्ठा पूर्वजन्मन्यनुभूतेषि निरिष्छशिवसम्बन्धात्स्वदेहपातप्रसज्ग 
तत्माष्यर्थम्‌ यतमानाम्‌ त्वाम घिगित्येवम्‌ प्रतारणप्रदत्तो जटिल: । - 

२८--पार्वत्या दृद निश्चयेत सुष्टः शिवस्ताम्‌ निजरूपम्‌ प्रदर्य त्वाम्‌ स्वीकरिप्ये 
इत्यूचे । 

२९--मयापूर्वम्‌ दक्षेण कन्‍्यादानसमये अहाः सम्यड न पूजिता इति देतोर्वियोग 
प्रसड्नोड्नुभूतः तथा इत उत्तरम्‌ माभूदतस्वया विधिना हिमालयान्मगप्तिः 
सम्पादनीयेत्यादिपार्वत्युक्तिः । 

३०--शिवान्तर्धानानन्तरम्‌ महोत्सचरपूर्वकम््‌ शिवायाः स्वपितृग्रहागसनवर्णनम्‌ । 

३१--शिवयोर्विवाहनिश्रयम्‌ श्रुत्वा द्िमाचलस्यानेन सोक्षप्राप््या प्रथिज्या महती द्वानि- 
रिति मत्वा तदघटनाय देवानाम्‌ प्रयत्षवर्णनस्‌ । 

३२--अटिलरूपशिववाक्याद्धिब्नहद्यायामेनायाः शिवायस्वकन्या5प्रदाने दुराग्रहः शिवा- 
ज्ञया च सप्तर्पीणाम्‌ हिमालठयसदनागमनन्न । 

३३--पुनश्रारुन्धती सद्दित सप्तपीणासनेकेतिहासकथनेन ट्विसन्‍्वर्मेनयों: सान्त्वनस्‌ । 

३४--शिवयोर्विवाहग्रसज्जेच वशिषप्ठेनागण्येतिहा सकथनम्‌ । 

३०--एतससड्ले नेव पद्मापिप्पछादचरितवर्णनम्‌ । 

३६--वशिष्ठ वचनानस्तरम्‌ सर्वेपाम्‌ शैलानामपि सम्मत्या शिवाय कालीप्रदाने द्विमा- 
लयस्य निश्चयवर्णनम्‌ सप्तर्पीणाम्‌ शिवविवाहघटनाम्‌ साधयित्वा स्वकोकगमन 
चर्णनस्‌ च । 

३७,३८--स्वबन्धघुसम्मत्या शिवम्‌ प्रति हिमगिरेः प्रतीकालेखनम्‌ | शिवक्षत तत्स्वीकारः 

विवाहार्थम्‌ सर्वपर्चतागमनम्‌, विवाइसामग्री चर्णनन्व । 

३९--विश्वकर्मणः विवाहमण्डपरचनाकौशल्यवर्णनम्‌ तथा देवादिकानाम्‌ निवासार्थम्‌ 
स्थलादिनिर्माणवर्णनम्‌ । 

४०--नारदद्वारा श्रह्मादीनाम्‌ शिवनिमन्त्रितानास्‌ केठासागमनवर्णनम्‌ तैश्व सह हिम- 
गिरिगृहे शिवस्यागसनवर्णनशञ्ञ । 

४१--विवाहमण्डपे विश्वकर्मणश्रात्ुर्यंण मोहितानाम देवानाम भयोत्पत्तितन्निवारण- 
प्रकारवर्णनम्‌ । 

४२--शिवस्थ गिरीणाम्‌ चोपविवाहस्थलूम्‌ समागमोत्सववर्णनम्‌ । 

४३--ल्वकन्यावरम्‌ शिवम्र्‌ हृषुुमागतायास्‌ सेनायाम्‌ सोहनाय शिवक्ृतलीलावर्णनम्‌ । 

४४--शिवलीला सोहिताया मेनाया मोहनिचारणकथ नम्‌ । 

४७--दिव्यस्वरूपेण शिवाविभावस्थितिवर्णनम्‌ । 

४६--सर्वेख्रीगणैः सह मेनया मण्ठपद्दारप्राप्तवरस्य नीराजनावर्णनम्‌ । 

४७--द्वटिसालूयमण्डपे वररूपशिवस्य सुरादिभिः सह प्रवेशप्रकारकथनम्‌ । 

४८--शिवाशिवयोदिवाहविधिकथनम्‌ कन्यादानादिप्रकारवर्णननञ्ध ! 

४९---विवाह होमादिसकलसंस्कारादिवर्णनस्‌ । 

५०--विवाहमसहोत्सवे लौकिकरीला खीविनोदवर्णनम्‌ । 


हिन्दुत्व 


५३--शिवम्‌ शक्तियुतम्‌ विकोक्यकाससओीषनायथ रतिप्रार्थना, कामस्य विष्णुसमोप- 
गमने शिवाज्ञा, कामसझीवनप्रकारकथनम्‌ च । 

५२--हिमाल्यगृद्दे वरपक्षीयजनभोजनसमारम्भवर्णनम्‌ । 

५३--शिवयोर्विवाह महोत्साहे द्वित्रदिनोत्साहवर्णनस्‌ । 

७५४--धधूवरयोयात्राप्रसद्े मेनायाः पाव॑त्ये शिक्षणमिषेण पतिश्रता धर्मवर्णनम्‌ । 

५५--लोकिकरीत्या विवाहकृत्यम्‌ सर्वम्‌ निर्व॑त्यशिवयो: कैलासगसनवर्णनस्‌ । 


(२) रुद्रसंहिता 
चतुर्थ कुमारखण्ड 
१--शम्भोदित्यवर्षसहस्तम्‌ गिरिजया सह लीला, तारकार्दितसुराणाम्‌ विष्णुपुरोग- 
सानाम्‌ शझ्भरसन्निधौ दुःखनिवेदनम्‌ । 
२--देवस्तुत्यासमाप्तरतिनाशिवच्युतरेतसो5भिससपर्षिपत्नीक्रमेण गद्नायाम्‌ प्राप्त्या कार्ति- 
केयोत्पत्तिः । 
३--घरट्क्त्तिकामिः स्तन्यदानादिना कुमारस्य पोषणमस्‌ । सुरछोकम्‌ गत्वा कुमारेण 
नानाछीलासिर्विष्ण्वादीनाम्‌ विस्मापनस्‌ । 
४--सूर्यांचन्द्रादिश्यो छत्तेश्वगते शिवाज्षया ससेन्यस्थ सगणस्य नन्दिनः परकृत्ति- 
कासविधम्‌ गमनम्‌ । सविनयज्न स्कन्दस्थ शिवस ज्निधौ प्रापणम्‌ । 
७५--हरिम्रह्मादिदेवानाम्‌ स्वस्वायुधप्रदानपूर्वकम्‌ कार्तिकेयाभिषेककरणस्‌ । 
६--कस्यचिद्द्विजस्थ यज्ञियेड्जे नष्टे तगार्थनया सुरलोकात्कार्तिकेयस्प तदानयनम्‌। 
तदुपरि क्षणमात्रेण विश्वभ्रमणात्तस्यालौकिकशक्तिद््शनाश्व तस्य स्वायत्तीकरणम्‌ । 
७--शरकेण सहेन्द्रादिदेवानाम्‌ युद्धवर्णनस्‌ । 
<,९--तारकेण पीरभद्वविष्णोर्घोरियु छुवर्णनम्‌ । 
१०--स्वामिका तिकेयद्वारा तारकबंधः ! 
११ -- कुमारेण वाणप्ररूम्बबधः, श्रीशिवतुश्ये प्रतिज्ञेश्वरकपालेश्वर कुमारेश्व रलिझ्नस्थापनत्ञ। 
१२--तारकवधशआतदेवः कार्तिकेयपार्वतीमह/देवानाम्‌ स्तुतिः । 
१३--भन्तर्यथासुखम्‌ स्नातुम्‌ द्वारपालत्वेन शिवया स्वगान्रमलतों गणेशों निर्मितः, 
कद॒/चित्स्नातुम्‌ प्रदृत्तायाम्‌ तस्याम्‌ शिवस्यान्तः प्रवेशम्‌ समयष्टिप्रद्दारमरुणव्‌ । 
१४---चतुः शिवगणानाम्‌ पार्वस्यन्त.पुरत्वेशे निवारिते शिवाज्ञुया गणेशेन सह 
शिवगणानाम्‌ युद्धनिश्चयः । 
१५--खिवगणै. सह गणेशयुद्धवर्णनस्‌ । युद्धम्‌ निवार्यवामिति महेशाय नारदुप्रार्थनस्‌ ) 
१६--गणेशेन सह विष्ण्वादीनाम्‌ युद्धे अद्वत्तेडन्याहतवलस्य रण दुर्जेयस्प त्तस्य शिरो 
महेश्वरखिशयुलेनाच्छिनत्‌ । 
| ७--फ्रद्धमाठ्गणेन युद्धे विष्णुशक्रादिदेवानाम्‌ पराजयस्ततो गिरिजास्तुतिस्तवा व 
॥ गणेश जीविते युद्ध शान्ति करिप्यामीत्युक्ते गणेशदेद्े करिसुखयोजनपूर्वकम्‌ 
रणनिवृत्ति, । 
शरद 


शिवपुराण 


१८--गणेशकाये गजमुखयोजनेन तस्पोजीवनम । 

१९---सर्वदेवपुजाप्रसड्े प्रथमम्‌ गणेशः पूज्य हति वरप्रदानपूर्वमर गणाधिपत्वप्रदानम्‌ । 

२०--गणेशविवाहवचर्णनम्‌ । स्वपाणिप्रहणेबन्तरायमवलोक्य कार्तिकेयस्य तपसे ऋोश्* 
गिरिगमनम्‌ । 


(२) रुद्रसंहिता 
पश्चम युद्धखण्ड 
१--ब्रिपुराव्मजतारकविद्युन्मालिककमलाक्षतप:प्रीतबह्मणायाचध्वमित्युक्ते तैः सर्वा- 
मरप्रधानत्वमयाचि । नायम्‌ वरः समुचितो>न्यम्‌ प्रार्थवतेति तेनोक्ते हैमवज्जाय- 
सराजतानि पुरत्रयाणि नो देहीत्युक्ते व्रह्मणा तन्निर्माणाय विश्वकर्मणेनिदेशः । 
२---तारकाथर्दितम्‌ देवानास्‌ तद्बधाय शिवस्तुति* | 
३--शिवोपदेशाइवानाम विषप्णुप्रारथनम्‌। तेन यज्ञेग्थ आदेशस्तेम्यो भूतसशिस्ततश्व 
शिवार्चकत्रिपुरस्थनाशो5शक्यः । प्रयत्तस्तेपाम्‌ शिवपूज्ा विप्त सम्पादन- 


विचारः। 
४--त्रिपुरमोहनार्थम्‌ विष्णु ना जिनस्योत्पादुनन्तद्द्वारा5ईत्यादीक्षया त्रिपुरस्पाएईद्धर्मा- 
नुगीकरणम्‌ । 


७--जिनधर्मकथनप्रसप्लेन देवानां ग्राम्यधर्माथनियमचर्णनम्‌ । 
६--विप्णुव्रह्मप्रस्ततिसुरैस्यक्त शिवधर्म, तारकः सुवर्ध्य इति शिवाय सस्तुतिनिवेदनम्‌ । 
७,८--त्रिपुरघाताय शिवाज्ञया विश्वकर्मणा सर्वदेवमयरथनिर्माणम्‌ । 
ए--श्रीशिवस्थ युद्धयात्रा वर्णनम्‌ । 
१०--न्रिपुरदाह वर्णनस्‌ । 
११--न्निपुरासुरे दग्धे शिवस्य रौद्ीं मूर्तिस्‌ विछोक्य विष्ण्वादिदेवेः शाम्भुस्तुतः । 
१२--प्रिपुरदादह्यावशिष्टमयस्य शम्भुशरणगमनस्‌ | तस्मैशम्भुना विवकलोकवासदान- 
पूर्वकम्‌ स्वभक्तिर्देत्ता । जैनाचारययें स्थः कलौत्वस्मतस्‌ भसरिष्यतीति निदेशपूर्वक्‌ 
विष्ण्वादिदेवविसर्जनम्‌ । 
१३--तपस्विरूपेण गच्छत्ति शिवे शक्रेणतद्वमानाच्छमभुना तदृस्मीकरणम्‌ ब्रहस्पति- 
प्रार्थनया पुनरुज्नीवनम्‌ ॥ 
१४--रद्ननेत्रोत्यवद्धिना समुद्राजलन्धरोत्पक्ति। । कालनेमिदुद्चित्रादुन्दया तत्परिणयनम्‌ । 
१७५--स्वसद सिछिज्शिरसम्‌ राहुसवलोक्य सुधामन्थनसामचिकदेवचेरम्‌ सहस्वा जल- 
न्धरस्य शक्रेण युद्धूम्‌ । देवानाम्‌ तत्कत॑कपराजयश्व । । 
१६--स्वर्गम विद्ाय विद्वुतेपु सुरेपु जलन्धरेण तदनुसरणम्‌। देवसहायार्थम्र्‌ विष्णों: 
सद्ञामकरणञ । 
१७--विप्णुजलरून्धरयुद्धे जलन्धरपराक्रमतुष्टविष्णोवरदानेन तन्नगरे सलक्ष्मीकदरेनिर्वास, । 
१८--शकरादिदेवेस्सस्प्रेपितों नारदो जलन्धरमागत्यपार्वतीरूपकावण्यरूक्ष्मी प्रशशंस। 
तस्थाम्‌ जातानुरागः सदेत्यो मारशराहतोबभूव । 


र२७ 


हिन्दुत्व 


१९--शिवसच्निधो पारव॑तीम्‌ मद्यसर देहीति दूतप्रेपणन्तदाकर्ण्य रुपातिभीमस्य पुरुष- 

स्पोत्पत्तिः शम्भ्ुदेहात्‌ । 
२०, २ १--शिवयणजलन्धरसैन्ययुदूवर्णनम्‌ । 

२२---अ्रीशिवजलन्धरयोर्युद्धे नानामायाः संविधाय तत्न अबृत्ते हरे पार्वतीरिसन्‍सया 
जलन्धरस्य शिवरूपेण पार्वत्यन्तिकम्‌ गमनम्‌ तन्म्रायामालोक्य भवान्या विष्णीः 
स्मरणम्‌ दुष्टमलन्धरदैत्यस्य पत्न्या बुन्दाया: सतीत्वमपाकुर्वित्यामन्त्रणम्‌ । 

२३--विष्णुना जलन्धरपत्न्या दुःस्वग्नान्दर्शयित्वा भयोत्पादनस्‌ । स्वयम्र्‌ मायाजलन्धर- 
घषुषा तया सह विहरणम्‌ । विद्तिविष्णुच्छलछाया बृन्दाया जन्मान्तरे तब पत्नी- 
हरणम्‌ भवल्विति विष्णुशापदानपूर्वकम चिताग्रवेशः । 

२४--श्रीशिवद्वारा जलन्धरवधः । 

२५--तत्तन्नक्तभुक्तिमुक्त्यादिप्रदानात्मकशम्भुयशःस्तवनस्‌ । 

२६--इन्दाचिताभूमो समाधिस्थस्य हरेः प्रद्नत्तिम्‌ सूचयितुम्‌ शम्भवे देवानाम्‌ निवे- 
दनम्‌ । यूयमर्‌ सर्वे पार्वतीसविधम्‌ गत्वा स्वप्नार्थितम्‌ प्राप्स्यधेति शम्भुवचसा 
वेवानामर्‌ शिवास्तुतिएर्वकम्‌ तत्मार्थनम्‌ । तया च बृन्दाचिताभूमौ पपनार्थमर 
बीजदानन्ततश्र तेम्यो धान्री माऊूती तुझुसीनामुत्पत्तिस्ताः प्राप्यविष्णुमोह्ापगमः। 

२७--दम्भासुरस्य॒पुन्नार्थभ्‌ तपश्चवरणम्‌ । तत्तपस्तुष्टविष्णु प्रसादात्तस्य शह्भ चूदाह- 
पुन्नीत्पत्तिः । 

२८--शह्ू चूडस्य तपश्चरणम्‌ ब्रह्मनिदेशात्तुलस्या सह विवाहस्थ । 

२९--शद्डभुचूडपधोपक्रमे ततद्गाज्यकरणवर्णनपूर्वकम्‌ तत्पूर्व मवदृत्तामिधानम्‌ । 

३०--व्वदते रप्तशह्डचूदस्य घधो5सम्भाग्य इति हरिमह्मप्रसुखदेवे. शिवस्तुतिकरणम्‌ । 

३ १--शह्भचूडव्धार्थम्र्‌ याचमानेभ्यो देवेस्यः शिवोपदेश' । 

३२--देवेश्यो राज्यम्‌ देहिनो चेथुय्यस्वेति शह्भचूडसविधम्‌ शिवेन पुष्पदन्तदूतप्रेपणम्‌। 

३३--वीरभद्वनन्दिकाल्यष्टमे रचाद्यनेक शिवगणानाम्‌ तत्लैन्य संख्याभिधानपुरस्सरम्‌ 
थुछूयात्रावर्णनम्‌ । 

३४--भार्याम्‌ तुसीम्‌ समाश्रास्य पुत्रे राज्यस्‌ समर्प्य शद्भ चूडस्य युद्धयात्रोपक्रमः । 

३७५--मरीचि पुत्र कद्यपाद्दानवोत्पत्ति: । पूर्वदेवास्त इत्यादिकुलीनताद्लप्रकटनपुरस्सरम्‌ 
जातिमियुद्धमनर्थहेतुरित्यादिशिवोपदेशो दूतमप्तति देवा: सदेव स्वकार्यसाधका- 
स्तैयोंद्धब्यमेवेति शह्भचूढ़ाशय कथनपूर्वकम्‌ दूतवचनम्‌ । 

३६--देवदानवानाम्‌ रोमहर्पणयुदुृवर्णनम्‌ । 

३७--शद्भ चूड़ेन कार्तिकेयादिमद्वावीराणां निरुपम युद्धवर्णनम्र्‌ । 

३८--श्रह्मपाञुपतास्प्रयोगपूर्वंकम्‌ श्रीकालीचन्द्रचूडयोर्थुद्धवर्णनम्‌ । 

३९---अशरीरण्या वाचा श्रीशझ्वराइ्तेडपम्भावी शह्चूडवघ इत्युक्ते शिवशद्भचूडयो 
र्युत्कट्युद्धवर्णनस्‌। कालीमरवनन्यादिद्वारा शहुचूडलनिकानामसंस्यानाम्‌ वध:। 

४०---श्रीशिवशह् चूडयोस्तुमुले युद्धे श्तनारायणकबचस्य शह्दचूढस्य वधो नारायण 
प्रार्थनाम्‌ विन्ा दुर्घट इत्याकाशवाण्यामिह्दिते शिवेन नारायणप्रार्थनस्‌ । नारा- 


ग्भ्८ट 


शिवपुराण 


यणस्य वृद्धत्राह्मणर्पेण शहद चूडाइर्मयाच्णा । शिवद्वारा शद्धचूडवधन्न । 

४१--स्वम्‌ शिला भवेति विष्णवे तुलसी शाप. । तस्याश्व गण्डकी नदीरूपता तयोश्रिर- 
कालिकः सद्गमः । 

४२--अ्रीपार्यतीभस्वेदुतो #ू्घकस्प जन्सपुत्रार्थभ्‌ तपस्य ते हिरण्याक्षाय शिवद्धारा तस्य 
दानस्‌। हिरण्याक्षे भूमिमपहंत्य पातालझ्ञतते घराहरूपिविष्णुना तद्दधपुरस्सरस्‌ 
भूस्यानयनम्‌ 

४३---हिरण्याक्षे निहते सकोपस्‌ हिरण्यकशिपोर्घोरतपश्चरणम्‌ , वत्तपोभीतदेवानाम 
क्षीससागरशायिविष्णुशरणगसनस्‌ । तेन च तन्दुश्दैत्यम्‌ दहरिष्यामीत्यमयदानस्‌ । 
कालान्तरे नूर्सिहरूपेण तद्दधः ॥ 

४४--प्राप्तस्वपित्राज्यस्यान्वकस्य॒त्रिलोकीविद्वावणम्‌ । पार्वत्तीावण्यश्रवणसज्ञात- 
तृष्णस्य तस्थ योगिरूपधारिशिवसमीपे पार्वतीयाच्जार्थम्‌ दूतप्रेष्मम्‌ । शम्भोश्र 
तद्दिपरीवोत्तरदानेनानधकस्य युद्धो्योगः । 

४५,४६---भन्धकासुरशिवसेन्यघोरयुद्धवर्णनम्‌ वीरभद्वादीनाम्‌ युद्धे पराजयः। शिवस्या- 

घिकबलसम्पादना्थन्तपश्ररणम्‌ । 

४७---अन्धकप्रार्थनया युद्धहतवीराणाम्‌ शु्रेण सञ्लीविन्योजीवनम्‌ । 

४८--पिनाकिनिदेशान्नन्दिना दैत्यगुरोर्भहणम्‌ शिवद्दारातन्निगीर्णनसन्धकवधसमये 
कोछाहलेन शिवशुक्रद्वारा छुक्रनिस्सरणम्‌ तस्मे शिवाजुअहश्र । 

४९--शिवश्यूछाअप्रोतान्धकस्य त्रिसहस्तवर्षपर्यन्तम्‌ तपश्चरणन्तत्कर्मणा प्रीतेन शिवेन 
तत्सेन्यजीवितप्रदानपूर्वकन्तस्में गाणपत्यप्रदानम्‌ । 

७५०५--तपस्तुण्टशिदाच्छुक्रस्य सक्षीवन्ीविद्यालासः । 

७१--ऊपाचरितवर्णनम्‌ । शिवशिवाविहारवर्णनन्व ! 

७५२--वाणासुरस्य गर्व्वोत्तयाचिरात्तद्भुजकण्डूनिव्त्तिभ्चिश्नीति शिवोक्तिः तत. श्रीगौरी- 
प्रेपितसख्यानीता5निरुद्ेन सहोपारतिश्रित्नलेखासाहाय्येनानिरुद्धस्य पुनस्तदुन्तः 
पुरे ऊपाविहारः । 

७५३--कन्‍्यान्त.पुरदूषकस्यानिरुद्धस्य निग्रह्मर्थम्‌ सर्सेन्यवाणासुरस्य घोरयुद्धवर्णनम्‌ । तस्या 
भाजुपम्‌ कर्म्मविलोक्यतद्गधाय स्वमन्त्रिणे निर्देशों नभोवाण्या तन्षिवारणस्‌] चागपा- 
शैस्तद्वन्धनम्‌ निरुछुस्तवेन काल्यानागपाशच्छेदो<निरुद्धस्य चोपयासुखेन विहारः । 

७५४,५५--अनिरुद्देअदर्शनम याते तन्मान्नादीनाम्‌ चिन्तानारदानुमहादवगतब्ृत्तस्थ श्री- 

कृण्णस्थ तदानयनाय पातालगमनन्तत्रवाणेनातिमयक्तरयुद्धमू शम्भुसनाथरय 
तस्य पराजयेथ्मोघवीर्य्वम्‌ शिवाजुअद्दासुनस्तस्य भुजराजिक्नन्तनपूर्वकम्‌ परा- 
जयकरणस्‌ | ऊपानिरुद्योविवाहो द्वारकागमनज्ञ । 

५६--रणे स्वमानभद्सक्षातनिर्देद्स्थ वाणासुरस्थ शस्सुप्रेपितनन्दिना सान्तवनम्‌ 
बाणस्पेशप्रीतये नृत्यकरणन्ततों हृष्ट शिवेल तस्मेगाणपत्यप्रदानम्‌ | 


5७--महिपासुर पुत्रगजासुरस्य महेश्वरद्वारा वधस्तदास्यया कृत्तिवासेश्वरलिझस्थापनम्‌। 
तत्कत्तिदसनधारणस्न । 


कु कं कुब 


हिन्दुत्व 


५८--दुन्दुमिनिह्ाददैत्यवधाय छतव्याधरूपिणः स्मरहरस्य सुनिप्रार्थनया व्याप्रेशास्य 
लिम्ले तत्नैवावस्थानम्‌ । 
७५९--गौरीद्वारा विदलोत्पलदेत्यवधवर्णनम्‌ । 


(३) शतरुद्रसंहिता 

१--शौनकस्प शिवावतारजिज्ञासायाम्‌ सद्योजातवामदेवतत्युरुषा घोरेशमेदेन क्षेत्र- 
सर्वेश्॒त्वादिव्यवद्दारप्रदर्शनार्थम्‌ सूतस्य तद्ठर्णनम्‌ । 

२--शर्वभवरुद्वादिभेदेन शस्भोरष्टमूर्तीनाममिधानम्‌ तत्तत्काययप्रदर्शनन्न । 

३--४न्वज प्रजासिसक्ष॒त्रह्मतपश्चरणप्रीतशिवस्य शरीरादर्द्धनारीश्वरप्रादुर्भाव: । शिवा- 
ज्षया प्रजापतिसहकूल्पसिद्धये अह्मणेभवान्या नारीसृष्टिशक्तिप्रदानपूर्वकम्‌ दक्षगृहे5- 
वतरणम्‌ । 

४--प्रथमे द्वापरे स्वेतमुनिरूपेण शम्भोरघतारमग्रद्ण इवेतरवेतशिखादिसुनी न्प्रति ध्यान- 
प्रशंसा, एवम्‌ द्वितीयादिनवमद्दापरपर्यन्तन्तत्तदूपेण शम्भोरवतारवर्णनतत्तच्छि- 
प्योपदेशपूर्वकमन्ते संक्षेपेण भद्गायुश्वरित्तम्‌ । 

७५--दुशमाथशविंशति द्वापरपयन्तन्तत्तन्मुनिरूपेण श्रीशिवावतारतच्छिप्यनामादि- 
कथनम्‌ । 

६--पुन्नकामस्प शिलावसुनेदुष्करसपश्व रणपूर्वकम्‌ श्रीशिधात्मकायोनिजनन्दीश्वर पुन्न 
प्राप्तिस्तस्याब्पायुयोंगश्चानात्परितापो नन्‍्दीश्वरस्थ तपश्चयार्थम्‌ वनगमनश्न । 

७--तपः भ्रतीतान्महेश्वराज्नन्दीश्वरस्थ गणाधिपत्वप्राप्तिविवाहवर्णनम्‌ शिवभक्तिवर- 
प्राप्तिश्व । 

८--भद्दमेव सर्वेश्वरों न कश्रिन्मचोडघिक इति यह्मगर्वनाशाय कालभैरघापरनामक- 
रुद्रावतारवर्णनम्‌ । 

९--भैरवस्य त्रिलोकी तीर्थश्रमणेउप्यनपगतविधिशिरच्छेदजब्रह्महृत्या काइयाम्‌ कपाल- 
मोचनतीर्थे सद्योविल्यगतेति कपाऊमोचनतीर्थस्य सब भ्रेष्ठत्वीक्तिः । 

१०--नूर्सिहस्य चरितवर्णने तदुप्रुदज्वाला सन्तप्तजगन्नयी रक्षणोपाय प्रश्नार्थभ्‌ समा- 
गतदेवानुद्धिवय तदद खोपशमाय श्रीमह्ादेवस्य प्रतिवचनम्‌ ! 

११---श्रीमहा देवाज्ञया दरृप्तनूसिंहोपशमाय गणाग्रथवीरभद्व स्य तदुपकण्ठ आगत्य ससाम 
निवेदने5पि नर्सिहगर्वानपगमात्कोपप्रकाशनम्‌ | 

१२--शस्भोदशरभावतार पसनझे ध्सनृर्सिहशिरच्छेदस्तत्कृत्तियसनेन व तस्य क्ृत्तिवासा 
इति सोपपत्तिकनामकथनम्‌ । 

१३--अत्युग्रतपोनिरतविश्वानराख्यमुनिम्‌ प्रतिश्ुचिष्मत्याम्‌ त्वच्पल्याम्‌ ग्रृहपतिनाम्ना 
पुत्रतामेप्यमिति शम्मोः प्रतिज्ञा 

१४--ग्रहपत्यवतारसमये विष्ण्वादिदेवानामागमनम्‌ । विद्वितोपनयनादिसंस्कारस्प 
तस्य नारदेनाल्‍पायुप्यामिधानम्‌ । 

१७५---अकालमसूत्युच्छिदे ग्रहपतेस्तपश्चरणम्‌ ! शक्ररूपेण शग्भुना तत्परीक्षणम्‌ । स्वात्मनि 
तदूदृदप्रेमावछोकनात्सपरितोपम्‌ तस्मा अप्रिपद्वीमदानम्‌ । 


२३० 


शिवपुराण 


१६--समुद्रमथनोद्भूतसु धासन्द॒प्तव्प्देवमदापद्वाराय शस्सोर्यक्षेश्ररावतारवर्णनम्‌ । 

१७--शस्मोः सशक्तिकमह्ाकालतारादिद्शावतारवर्णनस्‌ । 

१८--दैव्योपद्गुतदेवरक्षाका सकस्यपतप.परितुष्टशिवस्यथ सर्वतस्सुररक्षायेकपाल्यागरैका- 
दशरुद्रावतारधारणम्‌ । 

१९--पुत्नकामस्थात्रे: सर्वश्रेष्देवतपश्चरणम्‌ । श्रह्मविष्णुशिवात्मिकाया देवब्रय्यावरस्‌ 
याचस्वेति तदन्तिकमागमनस्‌ । वदंशेस्यश्रन्द्र दत्ताश्रेवदुर्वाससामुन्नवों । दुर्वो- 
ससोअस्वरीपादीनान्धर्सपरीक्षावर्ण नज्न । 

२०--मोहिनीरूपमुग्धस्य हरस्य सन. क्षोभाद्दीर्यच्युतिः । सप्तपिंद्दारा गौतससुताया- 
मझन्‍्याम्‌ श्रवणद्वारातस्या$5घानस्‌ | ततश्र यथावसरम्‌ हनूमज्निः | हनूमतः 
सूर्यादध्ययनम्‌ । तन्निदेशेव च तस्य सुम्रीवोपकण्ठस्‌ गमनम्‌। सीतान्वेष्णादि 
श्रीरामकार्यकरणादि च । 

| २१--मैरवाय मजुजो सवेत्ति गिरिजाया. शापदानम । 

२२--समुद्रसआातदिव्यनारीमिः पातालेविष्णोविदरणस्‌ । चिरायैवस्‌ विष्ण्वासक्ति- 
मालोक्य मद्देशस्थ तदहोधनाय द्परूपधारण्व्व । 

२३--भतुलबलवू परूपेण शिवेन विष्णुपुत्नाणाम्‌ युद्धेनाशे विष्णुशम्भुयुद्धो विष्णोः परा- 
जये शिवाज्ञया तस्य स्वकोकगमनम्‌ । 

२४--दधी चम्नु निपल्याम्‌ शस्सोः विष्पलछादावतारवर्णनम्‌ । 

२७५--पिष्पलादस्यथानरण्यखुतया सह विवाह. । ततसन्ञे पिप्पलादीनांस्सरणे शनिक्ृत- 
पीडाविनाशवर्णनम्‌ । 

२६--सद्दानन्दावेश्याभक्तिसमाकृष्ट चित्तस्य शस्भोचेर्यानाथाह्ावतारवर्ण तम्‌ । 

२७--ह्विजेशाइ्शिवावतारपसड्े भद्वायुर्॑पर्भाक्तपरीक्षा तस्सा आयुपोन्‍न्ते स्वलोकप्राप्ति- 
घरदानज्ञ । 

२८--प्रभार्याहुकभिछस्य भत्तया तुप्ेन शिवेन यतिरूपेण परीक्षणम्‌ । परीक्षिताया 
आहुकाये जन्मान्तरे त्वम्‌ विदुर्भराजतनया जाहुकश्व नलो5इजञ्च भचतम्ीतिकरों 
इंसो भविष्यामीतिवरदानस्‌ 

२९--इक्ष्वाकुवंस्यनभगचरित्रवर्णनप्रस्ेे कृष्णदर्शनशिवावतारवर्णनम्‌ । 

३०---स्वावज्ञया शक्क जिघांसो: शिवस्यथ अणिपातपुरस्सरहुरो. प्रार्थना प्रतीताष्य तस्मा- 
त्तदर्शनपूर्वकमिष्टटाभ., इन्द्र्ीवयेति गुरुनिर्बन्धेनेश्वरेणेन्द्रजीवनम्‌ गुरवे पच 
जीच इति संज्ञा घ॒ प्रददे 

३६--विदर्भशसत्यरथराक्षः सट्डामे शब्लुभि. पराभवे जाते अन्तर्वत्त्या: तप्पत्न्या: 
गृह्ाश्चिगताया सार्गे सुतजननोत्तरकाले निधनम्‌। जातमात्रस्थापत्यस्य रक्षार्थम्‌ 
भिपछ्ठुरूपशस्भुप्रेरणया कस्याश्रिद्विधया ब्राह्मण्या भागमनम्‌ | तहालरक्षा घेत्यादि- 
प्रसकरन शिवस्थ मिछुवर्यावतारवर्णनम्‌ । 

३२--क्षीरार्थम्‌ तपस्थत उपमन्यो: शक्ररूपिशस्भुकृतपरीक्षणम्‌ । कृतपरीक्षाय त्तस्मै- 

दधिदुग्धादिसमुद्ददानायनेकवरप्रदानपूर्वकम्‌ स्वगणपपदचितरणज्ञ । 
श्र 


हिन्दुत्व 


३३--भ्री शिववरप्राप्तये तपस्यन्त्याः शिवाया बह्य चारिरूपेण तस्या भावपरीक्षणम्‌ । 

३४--पार्वतीमाप्तीच्छया दिसवदगृद्दे शम्भोः सुनत॑करूपेणात्यद्भुतलीछा प्रदर्शनपुरस्सरम्‌ 
तस्यायाच्जा । 

३५---अज्ञातकुलशीछाय शिवाय पार्वतीप्रदानन्नसास्प्रतमिति सतिन्दातुम्‌ हिमवरपाइवें 
साघधुद्विजरूपिशिवगमनम्‌ । 

३१---पुन्नार्थमत्युम्रतपश्चरतों द्वोणस्य पत्न्यासश्रतव्थासरूपेण शम्भोरवतारवर्णनग्पाण्डवै: 
सहयुद्धविवरणच्व । 

३७--द्वैववनस्थपाण्डवानामन्तिके तदनिष्टाय दुयोधनेन दुर्वाससः भ्रेष्णम्‌ । कृष्णक॒ुपया 
तदुद्धारे जाते व्यासस्थ तदन्तिके गमनम्‌। शैवास्त्रप्राप्तये चेन्द्रकीलपर्व॑तेअर्ज॒न- 
प्रेषणम्‌ । 

३८--च्यसेनारजन विरदकातर पाण्डवाश्वासनमर्जु नतपस्तेजसो5पहनेनेन्द्रकीलरक्षका- 
णामिन्द्रसमीपे तद्त्तवर्णनमिन्द्रस्याजनपरीक्षापूर्वकम्‌ भगवत्ः शिवस्पाराधने 
तज्नियोजनम । 

३९--तपस्थदर्जु नवधाय दुर्यो धनेन झकररूपिमुकास्यदैत्यप्रेषणम्‌ । श्रीशिवेनार्जनरक्षाये 
घंतमिछपतिवेषेणाज॑नबाणपातसमकालमेव मूकवधः कृतः । 

४०--थुगपन्मुक्तशरयोईतञू करयो: शिवार्जुनयोरहमेष विजय्यहमेवविजयीति विवादः । 

४१--भिछराजरूपिशिवस्यार्ज नेन युद्ध॒मर्ज़ुनाय शिववरदानन्तस्य च॒ गुह्दे प्रत्यागमनम 
क्ृष्णदर्शनञ्व । 

४२--श्री शस्भोद्वदिशज्योतिर्किज्ञावता रवर्णनस्‌ । 


(७) कोटिसुद्रसंहिता 

१--शिवलिस्नमाहात्म्यवर्णने ह्ादशज्योतिलिंड्रवर्णनम्‌ । 

२--काशी स्थलिम्नानाम्‌ नामाअनुकीत्त॑ न पूर्वकतन्माहात्यकथनम्‌ । 

३--अन्नीश्वरकथा<नुवर्ण ने3नाव्ष्टी सपत्नीकान्रितपोवर्णनम्‌ । 

४--अनसूयातपस्तुष्टा गद्जा तदाश्नमे न्‍्युवास । परदित्सयोपस्थितस्‌ शिवम्‌ प्रति 
भवताअंचैव स्थातब्यमिति सपत्लीकात्रिवरयाचनम्‌ । 

७---नन्दिकेशमाहात्म्यवर्णने कश्रिद्द्वजोअर्भकाम्यात्र्‌ प्रियाम्र्‌ समर्प्य काशीम्‌ गतो 
मझतश्र। ततो ज्येष्ठपुत्नोर्मभतमात्रस्थि काशीम्‌ निनीपन्प्नस्थितो रात्रिमुखे कस्य 
चिद्ह्विजस्य भवनेन्युवासेति वर्णनम््‌ | 

६--मृुहेशपुत्रवधेन कृष्णत्वमाप्तया यवा सद्दोपननिद्केशम्‌ नर्मदातटम््‌ प्राप्य तम्र 
ख्ानेन पुनः झुक्काम गामवलोक्य विस्मयमानो ब्जन्गक्नया बोधित, स्वमात्रस्थि- 
नर्मदायाम्‌ प्रक्षिप्य दिव्यरूपामम्वाम्‌ स्वर्यान्तीमवलोक्यग्रहम्‌ निदृत्तः पुत्र: | 

७--वालविधवासू पिकन्यकाम्‌ तप. प्रदृत्ताम्‌ स्मराकृष्टटनसा मृढनाज्ना5सुरेण पीढय- 
मानाम्‌ रिरक्षिपु* शिव भाविर्भूय वेल्यम्‌ जधाना सर्वे देवा गद्ढा च तदा तत्र 
ससागता. पश्चाअतिवर्षम्‌ वेशाखसितसप्तम्याम्‌ गद्गा तत्र प्रयातीति घर्णनम्‌ । 

श्श्३ 


शिवपुराण 


८--गोकर्णक्षेत्रस्थमहावलाख्यशिवलिड्?रमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
९--सौमिनी हिजकन्या व्यभिचारत्यक्ता झूद्धपत्नी भूत्वा गोवत्सम्‌ हत्वा जन्मान्तरे 

जन्मान्धा चाण्डालकन्या भूत्वा गोकर्ण गत्वा केनापिदुत्तम्‌ विल्वपत्रमसारतया 
प्रचिक्षेप दैवाचिछिवलिड्ञो तत्यातात्परमपद्मवाप । 

१०--गुरुशापाद्राक्षसत्वसाप्तो मिन्रसद्दो राजा झुनिकिशोरदुम्पतितः किशोरमभक्षयत्‌ । 
हत्याविकलमना गौतसोपदिष्टः गोक्णें स्नात्वा मह्ााबलमस्यच्य तत्पद्सवाप | 

११--उत्तरदिक्स्थशिव लिडवर्णने चन्द्रभालपशुपतीशझादिवर्णनम्‌ । 

१२--ऋपिशाप भूमिपतितशिवलिड्नदद्यमान भुवनरक्षणाय ऋषिप्रार्थनया पार्वत्या स्वयोनी 
लिद्नधारणे भ्रुधनशान्तिः हाटकेशनात्ना तह्िड्प्रसिद्धिश्व । 

१३--अन्धक दमना<न्धकेश्वरमाहात्म्मवर्णनोत्तरम्‌ वहुकोत्तिकथनम्‌ । 

१४--सप्तविंशति भार्यासु रोहिण्यामेवाधिकस्नेहा इक्षेण 'क्षयी भव! इति चन्द्र: शप्त+ 
विध्युपदेशतः पण्मासम्‌ प्रभासे शिवार्चनात्पक्षम्‌ शयित्वम्‌ पक्षम्‌ चर्धमानत्वश्च 
लेसे सोमेश्वर नाम्ना तज्ज्योतिलिड्ग्न सिद्धिश्न । 

4०--मल्लिकार्जुन द्वितीयज्योतिलिड्?रवर्णनम्‌ । 

१६--दूपणदैत्यत्रस्तशेव द्विजारचनगर्तादुत्पय्य द्वेत्यमर हत्वा द्विजप्रार्थनया तत्रेव शिव- 
स्तथाबिति मद्दाकाल तृतीय ज्योतिर्लिज्नवर्णनम्‌ । 

१७--घन्द्रसेनराज-क्रीकरणोपवालूक-सुखप्रदानादिमहाकालमाहात्म्य पर्णनम्‌ । 

१८--विन्ध्यकथोक्ति पूर्वक समोझ्टारेखर-चतुर्थज्योतिलिड चर्णनम्‌ । 

१९---करेदारेशर-पतन्नस॒ज्योति्िड साहएल्थ वर्णनस्‌ १ 

२०--भीमेश्वर पष्ठज्योतिलिम्नमाहाम्य निरूपणे कुम्भकर्णपुत्र भीसाअसुरक्ृषतोपद्रव- 
चर्णनम्‌ । 

२१--स्वभक्तम्र्‌ कामरुपेश्वरमनुगृहन्‌ सपरिवारम्‌ भौसा5सुरम्‌ भस्मसाश्चकारेति भीसे- 
खरनाम्ना प्रसिद्धः । 

२२--विश्वेश्वर-सप्तम-ज्योतिर्लिज््माहात्म्यवर्णने काश्यांरुद्वागमनवर्णनम्‌ । 

२३--श्रीकाशी साहात्म्यवर्णनस्‌ । 

२४-ध्यम्वकेश्वराष्टरमज्योतिरलिंड्रमाहात्म्य वर्णने गौतसऋषि प्रभावनिरूपणम्‌ । 

२५--अनाबृष्टी तपस्नुष्टवरुणवररूड्धगोतमतोयपूर्णगर्तलिप्सयाउन्यपंयो गणेशवरतो मोह- 
त्यादोपव्याजतस्सपत्नीकम्‌ गौतम न्निस्सारयामासु | ततो ऋषपीणामाज्ञया यौत- 
सस्य पाथिवेश्वराचेनप्रवृत्ति, । 

२६--शिवाजुगहतो गौतमस्य निप्पापत्वम। गद्ढा ध्यस्वकेखरयोस्सर व तत्र स्थितिश्वावर्णी 

२७--गद्लकृतगौतमद्देष्णप्यनादरः कल्पभेदेन गौतसकझूत ऋषिपु शापश्र । 

२८--वेच्यनाथेश्वर नवम ज्योतिलिंद्रमाहात्म पर्णनम्‌ । 

२९--नागेश्वर दशम ज्योतिर्किद्वमाहात्म्य वर्णने दारुकावनराक्षसोपह्व वर्णनम्‌ । 

३०--शिवाचेक सुप्रियाहवेश्यम्‌ हन्तुमुयतान्राक्षसाल्टिव: प्रत्यक्षीमूय पाशुपतारेण 
जघान । पीरसेन राशो दारकावनगमनम । 


श्रेरे 
० 


हिन्दुत्व 


३९--रामेश्वरैकादश ज्योतिलिंश पर्णनम्‌ । 

३२--चुस्मेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिज्वमाहालयवर्णने सुदेहासुधर्मचरित निरूपणम्‌ । 

३३--सुदेहानाशितथुइमापुत्रस्य शिवाजुग्रह्मयुनर्जीवनम्‌ । घुश्मेश्वर नाप्ना शिवलिड्न- 
प्रसिद्धिश्न । 

३४--दैलत्यपीडित सुराणाम्‌ दुःखनिव्ृत्यै शिवमाराध्य ततस्सुदर्शनचक्रम्‌ लब्ध्चा दैत्या- 
झधान विष्णु: । 

३७५--शिवसहस्ननास वर्णनम्‌ । 

३६--शिवसहखस्रना म स्तोतन्रफल निरूपणम्‌ । 

३७--देवर्षिनूपशेवस्व वर्णनम्‌ । 

३८--शिवसात्रिन्नतमहिसा निरूपणम्‌ । 

३९--शिवरात्रिप्रतोद्यापन निरूपणम्‌ । 

४०--व्याधकथा प्रसब्नेन शिवरात्रि माहात्म्य वर्णनम्‌ । 

४१--मुक्तिनिरूपणम्‌ । 

४२--शिवसगुण-निर्गुणमेद वर्णनम्‌ । 

४३--ज्ञाननिरूपणम्‌ शिवविज्ञानफल निरूपणखश्व । 


(५) उमा-संहिता 

१---पुत्रार्थम्‌ कैलासम्‌ गतस्य क्ृष्णस्य उपमन्युनामर्षिणा संवादः। 

२--उपमन्योः कृष्णम्‌ प्रति शिवभक्ति निरूपणम्‌ । 

३--तपस्तुष्टयोः शिवयों: क्ृष्णायाभीष्टवरप्रदानस्‌ | दाशरथये च घरप्रदानम्‌ | तेन 

रावणम्‌ जित्वा जानक्युपऊुव्धिः । 

४--शिवसाया प्रभाव वर्णनम्‌ । 

७--सन त्कुमारेण व्यासम्‌ प्रति महापातकान्यवर्णिपत । 

६--पापभेदनिरूपणम्‌ । 

७--यमलोकमार्ग यमदूत स्वरूपवर्णनम्‌ । 

८--नरकभेद निरूपणम्‌ । 

९---नरकयातना वर्णनस्‌ । 
१०--नरकविशेष छु ख वर्णनस्‌ । 
4 १--दानप्रभावाथमपुर दु.खाभावस्य निरूपणमन्नदान विशेष माहात्म्प वर्णनश्न । 
१२--जीवतर्प॑ण माहात्म्यवर्णन पुरस्सरम्‌ तपोमादह्दास्म्य पर्णनम्‌ । 
१३--पुराणमाहात्य्य निरूपणम्‌ । 
१४--दानमाहात्म्य दानभेद्‌ वर्णनम्‌ | 
१५---्रद्माण्डवर्णने पातालछीक निरूपणम्‌ । 
१६--केनकेन कर्मणा कस्मिन्कस्मिन्नरकवास हृत्युचरस्प पाप-प्रायश्रित्त वर्णनम्‌ । 
१७--अद्धार्ढ पर्णने जम्बूद्वीपवर्ष निरूपणम्‌ | 


श्रे७ 


शिचपुराण 


१८--भारतवर्पम्‌ संवर्ण्य इक्षादिपद्द्वीप वर्णनम्‌ । 

१९--सूर्यादिश्नद स्थिति निरूष्य जनादि लोक वर्णेनम्‌ । 

२०--क्ृततपसासेव शिवलोक प्राप्तिस्‌ निरूष्य सात्तिकादि तपोचर्णनपुरस्सरम्‌ सलुष्य- 
जन्मप्राशस्त्य पर्णनम्‌ । 

२६--तत्तत्कर्ममिस्तत्तद्वणे जन्म निरूप्य सड्भाम फल निरूपणम्‌ । 

२२--देहोत्पत्ति वर्णनम्‌ । 

२३--देहा5शुचित्व वाल्याद्यवस्था दुःख वर्णनम्‌ 

२४--नारदम्‌ प्रति पद्मचूढाउप्सरः कृतख्रीस्वभाव वर्णनम्‌ 

२०५--स्त्युकाल ज्ञान वर्णनम्‌ । 

२६--योगिनाम्‌ म॒त्युकालवन्ननमवर्णि । 

२७--कालवल्ननपुरस्सरम्‌ शिवप्राप्ति वर्णनम्‌ । 

२८--छाया पुरुष दर्शन चर्णनम्‌ । 

२९--शआदि सर्ग निरूपम । 

३०--स्वायस्थुवादि सर्ग वर्णनस्‌ । 

३ १--सर्गवर्णने त्वम्‌ क्रापि स्थितिमू मालूभमस्व तव साज्निध्यात्कलद्दः स्थादिति नारदाय 
दक्षस्थ शापः । 

३२--कष्यपपत्नीनामपत्यान्यभिद्धितानि । 

३३--मरुतोत्पत्ति वर्णनपूर्वकम्‌ भूतसर्ग चर्णनम्‌ तत्तद्वाज्य निरूपणश्व । 

३४--चतुर्देश मन्वन्तरानुकीर्सनम्‌ । 

३५--भास्कर तेजो5सहमाना संज्ञा स्वच्छायाम्‌ पतिसविधे नियुज्य चढवाभूत्वा5रण्यम्‌ 
जगाम । छाया च तल्युन्नतस्स्वपुन्नेघिकम्‌ प्रेम इद्दा प्रसन्नद्मएप्ा सर्वमवर्णयत्‌ । 
सूर्यो अश्नोभृत्वा संज्ञाम्‌ ययाम । ततो5खिनीकुमारोस्पत्तिः । 

३६१--मलुनवपुतन्नरवंश वर्णनम्‌ । 

३७--इक्ष्वाक्तादि सलुवंश वर्णनस्‌ ! 

३<८--सत्यवत त्रिशह्लु सगरादि जन्म निरूप्य तत्तच्वरिन्न वर्णनस्‌ । 

३९--सगरभार्याद्योलन्नापत्पैवैश विस्तार वर्णनम्‌ । 

४०--पितृश्नाद्ध प्रभाव चर्णनम्‌ । 

४१--पिठृसर्ग वर्णने सप्तव्याधगति वर्णनस्‌ | श्राद्धू माह्ात्य प्रदर्शनश्व 

४२--विग्रतकल्मप सप्तव्याधानां दशान्तरे माहात्म् वंशादि च्यासपूजन प्रकार वर्णनम्‌ । 

४३,४४--सल्यवत्याम्‌ पराशराव्यास उत्पय तीर्थाटनम्‌ कुर्चनूकाँब्यां गत्वा ध्यासेखरम्‌ लिझस्‌ 

संस्थाप्य मध्यसेश्वरानुअहाच्छक्तिम्‌ प्राप्य पुराणानि निर्ममों । 

४५--देवी चरितवर्णने सुरथराजसमाधिवेश्याभ्यामरिजितराज्यदारादि निस्सारितयोनो 
कघम्‌ न मोहत्याय इति पप्टेन मेघसा सघुकेट्मसार्यमाणविधिस्तुतका काली 
प्रादुर्भूय सुप्त विष्णक्षि तत्याज । विष्णुना च युद्धेडजले इन्तच्यावितति ताम्याम्‌ 
वरे ऊब्धे स्वजघने हतावित्यवणि । 


श्रे५ 


हिन्दुत्वे 
४६--महिषासुर-पीढित-दैवानास्‌ अद्महरिहराणांम्‌ व सहसा मददालदष्मीः प्रादुमूय 
देवेस्यो भूषा5«्युधानि गृद्दीव्वा सहिफ्स सझघान । 
४७--अम्भनिशुम्भ पीडित देव द्विसवति देवीमस्तुवत्‌, कास्तूयते भवज्निरिति 
गौय्योक्ते गौरीतनोरुत्पथ्य कौजिकी मे स्तुति: क्रियत इत्यूचे नः कार्यम्‌ साध- 
यिष्ये इत्युक्त्वाउन्सर्दथे च॑ । चण्डमुण्डश्रुत्तदेन्याम्रदणाय शुम्मनिश्ञम्भम्रेषित 
घूम्रछोंचन-चण्डमुण्ड-रक्तबीजवधोष्यचणि । 
४८--सरस्वतीदेज्या समरे श॒म्भनिशुम्भौ ससैनावधानिषाताम्‌ ) 
४९--उमा श्रादुर्भाव वर्णनम्‌ । 
५०--दंशमहाविद्योत्त्ति निरूष्य दुर्याउसुरवधादेब्या दुर्यानाम पसिद्धिरवर्णि । 
५१--सगवती क्ष/नक्रियासक्ति योग धर्णनम्र्‌ । तत्र प्रतिमास्थापन घतकरण निरूपणे 
नवरात्र ब्त आशस्त्यकथनम | 
(९) कैलास-संहिता 
३--कैलास-संद्िता प्रवृत्ति हेतु कथनोत्तरम्‌ काशी क्षैत्रे सुनीनाम ध्यासम्‌ प्रति 
प्रणवार्थ जिज्ञासाज्वर्णि | 
२--एकदाहिमशैलस्थितों ह₹ः मन्धत्रदीक्षाप्रदानान्मांकृता्थामर्‌ कुर्विति प्रार्थथमाना- 
सुमाम्‌ कैछासे तथा करिष्यामीत्युक्त्वा गत्वा तत्न पार्वतीम्‌ मन्त्रदीक्षिताम्‌ 
कृत्वा तया नन्दनवने जगाम । तत्न दिव्य पुष्पसूषितपार्वत्याः साज्ञोपाद्ञ सरहस्यो- 
छार विषयकानेक प्रश्ष करणम्‌ । 
१--ओझ्ारस्वरूप कथनानन्तरमोम्मन्त्रद्क्षा अहणे विरजाम्‌ होमादि विधिकथनम्‌ | 
४--दीक्षासस्पन्नसस॒ पूजास्थानगमन-पर्यन्तमाह्िकाचार वर्णनम्‌ 
७--पूजास्थाने सण्डल-विरचन-प्रकार कथनम्‌ । 
६--भासन प्राणायाम विधान विचरणम्‌ । 
७--ध्यानावाहनार्ध्याचमनादि विधानपूर्वक शिवपूजा वर्णनम््‌ | 
८--पत्मावरण पूजनक्रम पर्णनम्‌ । 
९--सार्थ शिव नामाष्टक कथनम्‌, पूजोत्तरम्‌ प्रणवोषदेशगरद्दणविधानोक्तिः, ततो 
लिद्नपूजाबविधि कथनम। उत्तरीत्या प्रणव्रहणप्रकार श्रवणादू देव्याः सन्तोपवर्णम्‌, 
सूतस्य ततस्तीर्थयात्रा गमनम्‌ । 
१०---सूतविरद्वाजातदुःखानाम्‌ काशीस्थर्पीणाम्‌ सूतस्य पुनर्दर्शनोत्कठा वर्णनम्‌, संब- 
त्सरान्ते पुनश् सूततस्यागसन वर्णन । 
११--मुनीनाम्‌ पूर्च सूचित वामदेवोक्तोझ्वारा्थप्रकाश विषयक प्रश्ष), वामदेव प्रोक्त 
स्कन्दस्तोत्रम्‌ू , ततः स्कन्दाद्वामदेवस्थ प्रणवार्थ प्राप्त्यादिवर्णनम्‌ 
१२---भोझ्धारार्थ कथनग्रसद्ञान्ञान्दीआद अहायश्ादिविधि वर्णन, प्रणवार्थश्र साक्षा- 
त्सदाशिव इत्यादि कथनम्‌ थ । 
१३--प्रणबजपाधिकारार्थम्‌ विरजाहोमप्रकार कथनम्‌ । रात्री यायत्नीजप विधानीत्तरम्‌ 
संन्‍्यासविधानादि वर्णनम्‌ । 


शिवेप्राण 


१४--ओझ्वारस्प पदुप्रकारे कथन पूर्दक स्वरूप धर्णनम्‌ । 

$७५---उपासनार्थम्‌ शिवात्सप्रेसपत्तिवर्गवम्‌, सयुण शिवस्वरूपदर्णनम्‌, चष्टदुपक्रतोप- 
संहार प्रकार कथनम्‌ च | 

१६--अद्यादिस्थावरान्तसूऐे, कारणम्‌ | शिवो वा शक्तिवेंति वामदेव प्रश्नस्योत्तरत्वेनो- 
क्षार एव साधारणम्‌ कारणमित्यमिप्रायादिग्रकाश वर्णनम्‌ । 

१७--छिवशक्त्योी स्वरूपवर्णनावसरे शिवस्योपरिस्थत्वम्‌ प्रकृतेश्राधस्यचलन्‌ यदुक्‍मा 
सहात्मना तहिरुद्धेयमुक्तिरेति चामदेवस्प संशय परिहाराय शिवाह्देदज्ञानोर- 
देशाय च स्वन्द्कृत तत्वसृष्टि कयनम्‌ | 

१८--थतीनाम्‌ गुरुत्वकारणवर्णनम्‌, संन्यास पदित्याशिप्यकरणविधि चर्णनम्‌ ॥ 

१९--तत्मसद्भान्महावाक्याजुक्त्वा तद्र्थवर्णनोत्तरम्‌ योगपद्वविधि वर्णनम्‌ । 

२०--थतिक्षौरयतिस्नानाद्याचार कधनम्‌ । 

२१--धतीनाम्‌ दाहनिषेधात्खननविधानस्‌। तञकारवर्णनोत्तरम्‌ दक्ाद्ान्तकर्म कपनम्‌ ! 

२२--झतयतीना मेकादशाह कृत्य कथनस्‌ । 

२३--नश्नयोद्शाहे गुर्वाराधनादि विधि कथनम्‌ | 


(७) वायवोय-संहिता 
पू्वेखण्ड 
३--वेदादि घतुर्दशविद्यापुराणाविर्भावकथनम्‌ , तत्र पुराणसंख्यालक्षणादिनिरुपणन्न | 
२--कः पर/ इति विवदुसानानाम्‌ पटकुलीनमुनीनास्‌ विधि अति प्रश्न: | 
३--शिव एवं सर्वस्मात्परस्तअसादादेव जीवानाम्‌ सुक्तिरिति विध्युच्तम प्रसक्ष- 
ल्ैसिपवनवर्णनञ्ञ । - 
४--ऋषिसत्रसमाप्व्युत्तरम्‌ तन्न चायोरागमनरूपीणाम्‌ प्रश्नानुरोघाद्वायो: शिवैश्वर्द- 
कथनारम्भ* | 

७५--पशुपाझछुपति शब्दार्थ विषये वायुनेमिपेय ऋषि मध्ये विवाद" । 
६--उपर्युक्तशब्वार्थ, शिव एवेति घायोः भत्युत्तरम्‌ प्रसज्ञाइल्मादीनामायुर्मान कयनब्न | 
७--काछः शिवाज्धिन्नो नेत्युक्षवा तस्य स्वरूपशक्ष्यादृविवरणम्‌ । 

८--कछृत्लमिदम्‌ छष्ठा तत्न क्रीटानिमित्तम्‌ शिवस्य रुष्यादि सवति वा 
९--ऋषीणाम्‌ बायुस््‌ प्रति शिवस्थ क्रीडाविषयक सृष्टिविषयानेक्त प्रश्न फथनम्‌ ! 
१०---अखिल ब्रह्माण्ड-स्थिति स्वरूपादि विवरणम्‌ । 
११--मन्वन्तर कट्प प्रति कल्पादिभेदेन सर्ग प्रति सर्मोद्धव; । 
१२--प्रक्षणः सकाझ्ान्मोहमदादि सर्ग । भूतपिशाचा सुररक्षस्राम्‌ चोत्पत्ति विस्रयों | 
१३--ऋल्पभेदेन अद्य विष्णु रुद्वादीनासन्योन्यतः प्रादुर्भाव कथनम्‌ ॥ 
१४--प्रतिकष्पे झक्षणे. सकाशाहुद्वोत्पत्ति चर्णनम््‌। 

१७५---अर्थनारीश्वररूपेण आदुम्ूतताब्छियाद्‌ म्रह्मणो मेघुन चष्टि-कहल्पना | 
१६--मैधुन सृष्टि कबने प्रसद्धाच्छक्तिनिर्माण कथनम्‌ । 


२३७ 


इन्दुत्वं 


१७--विधिदेहार्धांच्छतरूपोलपत्तिदक्षादीनामूं चोत्पत्ति धर्णनम्‌ । 

१$८--शिवाया: सतीनाज्ना दक्षोद्राजन्म, दक्षस्य रुद्नद्धेषेकारणम्‌, शिवद्वेषनिमित्ता- 
त्सतीदेहत्याग घर्णनञ्च । 

१९--दक्षकृतशिव निन्दा म्‌ श्रुत्वा दधीचाहइक्षस्य शाप प्राप्तिः वीरभव्रोषत्तिश्न । 

२०---सगणस्य पीरभद्गस्य दक्षयज्लस्थानगमनम्‌ । तत्कृत दक्षमखविध्वंस घर्णनस्‌। 

२१--यशस्थानादिष्ण्वादीनाम््‌ गसनम्‌ । अग्न्यादीनाम्‌ च पछायन पर्णनम्‌। 

२२--८क्षस्य पक्षपाताद्वीरभद्गदेवयोम॑ध्ये दारुण सड्भामः । तत्न वीरभद्वकृत देवादीनाम्‌ 
विरूपकरणस्य घर्णनस्‌। 

२३--पराभूतदेवेः कृतया स्तुत्या प्रसन्नाच्छिवान्मल सन्‍्धान देवसान्त्वन शिवान्त- 
घानादि कथनम्‌ । 

२४--वतो मन्द्राचले शिवस्थ तपोर्थम्‌ गमनम्‌ प्रसम्ञान्मन्दरवर्णनम्‌ च । अप्रान्तरे 
शुम्मनिश्ुम्भ दैत्ययोरुत्पक्तिः | विधिप्राथनया च तद्दधार्थम्‌ प्रदृत्तयों शिवयो- 
विंचिन्न लीला प्रपल्ननम्‌ । 

२५--शिवेन “काली !त्यमिद्विता शिवा तपो<र्थम्‌ द्विसाचछठम्‌ जगाम। तत्नोम॑ तपश्नरन्तीम्‌ 
देवी दैत्यवधेच्छया त्रह्मा5+जगाम । तदा कालीम्‌ माँ गौरी कुरु, मत्सिहश्न शिव 
भक्तो भवत्विति तम्‌ देख्युक्तिः । 

२६--अ्रह्मणा च तथास्त्वित्युक्ते सा सखीमभिस्सिंहेन च सह्द शिवम्‌ द्वप्डू गता। 
अ्रह्मापि गौर्याः स्वदेहकोशा न्निर्मिताम्‌ कौशिकीम्‌ गृद्दीत्वा दैत्यवधा्ैम्‌ स्वलोकम्‌ 
जगामेत्यादि पर्णनम्‌ । 

२७--सन्दरे ग्ौरीगतौशिवग्रणछ॒तोत्साहवर्णनम्‌ । शिवयोः सम्मेलन अ्रसद्नकेथनम्‌ । 
शिवया5<नीतस्य सिंहस्य शिवप्रसादः । 

२८--विश्वस्थास्थ या55मीषोमीयता पूर्वोक्ता तस्याः श्रपन्च, प्रसब्नाज्नस्ममहिम 
घर्णनम्‌ च । 

२९--वागर्था हव चास्य विश्वस्प शिवस्व सम्बन्धः पूर्वोक्तस्तस्य विवरणम्‌ तथा पढ्‌- 
ध्वस्वरूप कथनस्‌ । 

३०--शिवविचित्र चरित श्रवण नास्तिक्य प्रवृत्त चुद्धि प्रवाहस्य निवर्तनक्षम शिव 
तत्व विषयक ऋषि प्रश्न पपन्चः । 

३१--5त्तरत्वेन वायु भ्रोक्तानेकाग्न्यादि दृष्टान्तैविशुद्ध शिवतत्व कथनम्‌ । 

३२--मोक्षप्रापक श्रेष्ठर्म एच्छानुरोधाच्छेव धर्मानुष्ठानमेवनान्यद्त्यादिविवरणम्‌ । 
तस्य च पत्चविधत्त्व निरुक्तिः। 

३३--स प्रपन्च पाशझुपत मत कथनम्‌ भस्म महिम वर्णनश्व । 

३४--प्रश्नाजुसारेण शिश्ञुत्वेडप्युपमन्योः शैवागम तत्वज्ञानम्‌ | तस्य पूर्व जन्म मत 


कथनस्‌ । रुव्रक्ृपया तस्य विभूति लछामश्न 
४७---उपसन्युतपस्प्ता देवा. शिवशरणम्‌ प्राप्तास्तदा शक्ररूपशिवेनोपमन्युसमीपम्‌ 


गत्वा धरम्‌ याचस्वेत्युक्ते चालकेनोक्तम स्षिवभक्तिम विधा सम किम्रपि नेष्टम 
२३८ 


ख्रिवपुराण 


तदा शक्ररुपी शिवः शिवनिन्दामकरोत्ताम्‌ श्रुत्वा चोपमन्युस्तस्‌ छाप्तुं भ्दृत्त- 
स्तदा शिवरूपेण तस्य कामवरस्‌ द॒त्त्वा स्वछोकस्‌ गत इत्यादिवर्णनस्‌ । 


(७) वायवीय-संहिता 
उजच्तरखण्ड 
१--एकदा पुत्रकामनया शिवसंलिधिम्‌ ग्तस्य श्रीकृष्णस्योपमन्योलेव्धात्पाञशु पता- 
ख्यवार्पिकन्नताब्छिवतुष्टयासाम्बनामकपुत्रप्राप्ति वर्णनम्‌ । 
२--ऋतपिप्रश्नानुरोधात्पाशुपतज्ञानस्थ वायुकृत विवरणम्‌ | तत्सस्थन्धादेव पश्चपतिस्‌ 
पिना कस्यापि पश्ोः ( जीवस्य ) तृणच्छेदनेषि शक्तयभावात्पक्लुपति रूपाचिछ- 
वादिम्‌ संसारचक्रम्‌ भ्रमत इत्यादि निरूपणम्‌ | 
३--सर्वस्थास्य झगतः शिवनयत्वात्सवेंपामभयद्वानात्सवोपकारकरणाघ् पुत्रपोत्रादि- 
प्रीत्यापितृसन्तोपस्तथा शिवस्तुष्यतीत्याथुपमन्यो: कृष्णम्‌ प्रत्युपदेश: । 
४--श्रीकृष्णकृतप्रश्नस्थोत्तरत्वेन चन्द्रचन्द्रिकावदिदम्‌ विश्वम्‌ गौरीशझराधिप्ठितमित्यु- 
पमन्धुकृतविचरण घर्णनम्‌ । 
७--विश्वस्यास्थ_ वस्तुतः शिवस्वरूपत्वे पाशसामर्थ्यात्पशवों जीवा 'एकम्‌ तम्‌ बहुधा 
वदुन्ति! इत्यस्योपमन्युकृतविस्तारकथनस्‌ । 
इ--यया जीवानास्‌ माया55इक्कारादिवन्धास्तथा शिवस्थ नेत्यादिसविस्तरभ्रति- 
पादनम्‌ । 
७--यथा पढ्ढे सकाशादनेके स्फुलिद्ञा उत्पथन्ते लीयन्ते व तथा शिवादनन्ताः 
शक्तय उत्पयन्ते विलयम्‌ प्राप्लुवन्तीत्येवम्‌ प्रकारेण शक्तिस्वरूपकथनम्‌ | तासास्‌ 
च सम्यरज्ञानाब्छिवभक्तया व शिवतत्वज्ञानप्राप्तिरित्यादि प्रपश्ननम्‌ । 
<--चेदान्तज्नानाधीनम्‌ शिवतत्वश्ञानम्‌ | बुद्धिहीनानाम्‌ नेति च यदुक्तम्‌ तत्यसबझ्ञा- 
दादी व्यासावतारकथनम्‌ । कु 
९---बरुगेयुगे शिवस्य योगावतार वर्णनम्‌ । 
१०--गौरीम्‌ प्रति ससाधनाया. शिवभक्तेः स्वरूपफलादि प्रकार कथनम्‌ । 
$३--प्राह्मणानास्‌ तद्तिरभक्तानासधिकारिणाम्‌ च धर्मप्रपश्चनम्‌ । 
१२--नमः शिवाय? इति पद्माक्षरमन्त्रमाहात्म्यकथनम्‌ । 
१३--कलिकलुषित कालेपि श्रद्धायुक्तपन्नाक्षर भन्धत्रानुष्ठानाच्छिवसालोक्यप्राप्तिरित्या- 
दिकथनम्‌ । 
१४--पश्चाक्षरसन्त्रजपविधानकथनम्‌ । 
१५--शिवदीक्षाविधानकथनस्‌ तत्पसद्भाद्गुरुमाहास्य्य वर्णनम्‌ उ 
१६--शिवदीक्षायाम्‌ शिष्यसंस्कारविधानकथनम्‌ । 
१७--शुरोः शिष्ययोग्यताविचारणायाम्‌ पद्ध्वविज्ञानविचारणावश्यम कार्यत्यभिधाय 
ठत्मसप्नेन पद्ध्वलक्षणप्रपद्चनम्‌ दीक्षादान प्रकार कथनब्व। 
१८--परदध्वशुद्धितद्विधाननिरूपणम्‌ । 
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१९--साथधक संस्कार मन्त्र साहात्म्य निरूपणम, तन्न मन्त्र अहण जप प्रकार तत्फला- 
दीन्यमिहितानि । 
२०--शिष्यस्थ आचार्य॑त्वायाभिषेचनस्थ प्रकारोभिहित. । 
२१--नित्यनैमित्तिक कर्म कथनम्‌, तत्न सूर्यपूजा पत्नयज्ञप्रकारश्वाभिद्दितः । 
२२--न्यासप्रकार निरुक्तिः, तत्र साठ्कान्यासघढझनन्यासा दिक्रमप्रपश्चनम्‌ । 
२३--शैवागमोक्त पूजापछूति व्याख्या कथनम्‌ । 
२४---शैवानाम्‌ छिक्न पूजाविधि कथनम्‌ । 
२५---पूजास्थोपचाराणामू्‌ भत्येकस्य स्वरूपकथनम्‌ । 
२६--महद्दोग्रपातकि कृत शिवलिद्ठ पूजनात्पापनाशो भवत्यन्तः सर्वेषाम्‌ साझ्मोपा़् छिड् 
पूजायामधिकारोभमिद्दितः । 
२१७--अशिकायें कुण्डादि कथनस्‌। होसद्गब्य संल्यादि कथनम्‌ । 
२८--शिवाश्रमवताम्‌ नैमित्तिक विधि कथनम्‌ । 
२९ --शैवशास्रोक्तिहिकामुष्मिककास्यकर्मोक्तिः ! 
४३६०--शैवावरण पूजाक्रमस्तत्फल दर्शन । 
३१--पत्चावरण पूजा विषयक शिव महास्तोन्न कथनम्‌ । 
३२--शिवशास्त्रोक्तिह्विकफलद पूजा होम जपतपोदानादि कथनम्‌। 
३३--आसुष्मिक कर्मणः सिद्धि प्रकथनम्‌ | 
३४--नित्यादिकर्मणाम्‌ लिझ्नवरे प्रतिध्या सिद्धिस्त्मतिष्ठाविधिश् । 
३५---लिझ्डरूपघारिणा शिवेन विधि विष्णुमोह्दोउन्यवर्क्ति तदारभ्य लिड्डपूजा प्रवृत्ति: । 
३६--सपरिकर लिड्न प्रतिष्ठापन विधान वर्णनम्‌ । 
३७,३८--थोगमार्ग पर्णनम्‌ । 
३९--शिवध्यान योगस्य वर्णनम्‌ । तन्लेदानाम्‌ स्वरूपादि वर्णनम्‌ च । 
४०--नैमिपेयर्षि यात्रा वर्णनम्‌ । तत्र काइयामाकाशस्थतेजः पुझे प्रविशतो ननवलोच्य 
साशइ्डर्पीणाम्‌ घह्मणोउन्तिकम्‌ गत्वा प्रश्षः | तच्छेवम्‌ तेज' भवज्चो<्प्युपलप्स्यत 
इत्यसूचीति विधि नाभ्यधायीति । 
४१--स्कन्द सरस्सविधमागत्य ऋषिभ्यरशेवम्‌ श्ञानम्‌ दृत्वा शिवसन्निधो जगाम । नन्‍्दी- 
स्युक्तयनन्तरम्‌ शिवपुराणमाहात्म्य निरूपणम्‌ । 
उपर्युक्त विषयसूची उस शिवमहाघुराणकी है जिसमें २४००० श्लोक पाये जाते है । 
जिस पोयीसे यद्द विपयसूची ली गयी है उसमें मियुरा आसवासी पं० रामनाथ शैध ग्रन्य- 
विशारदने सन्देह-भेदिका नामकी एक भूमिका दी है। उसमें लिखा है कि शेव महापुराण 
दो प्रकारके हैं। एकर्मे + छाख छोक है और दूसरेसें २०,००० । १ लाख श्छोकवाले महा- 
पुराणमें (१) विद्येश्वर, (२) रोड, (३) वैनायक, (४) औम, (७) मातृपुराण, (६) एकादश- 
रुद्र, (७) कैलास, (८) शतरुद्र, (५) कोटिरुद्य, (१०) सहस्रकोटिरुद, (११) वायवीय और 
(१२) धर्म, यह वारह सहद्दितायें हैं। विधेश्वर-संद्वितामें १०,००० 'छोक है । रौद्ग, बेना- 
यक, भीम, मातृक इन चारमेंसे हरएकर्मे ८,००० 'छोक हैं। एकादश रुद्व-संद्धिताें 4३,००० 
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छोक हैं। कैलास-संद्वितामें ६००० छोक हैं। शतरुद्व-संहितामें ३००० हैं । कोटिरुत्न- 
पंद्वितार्मे ९००० हैं। सहस्रकोटि रुद्र-संद्वितामें ११,००० हैं | घायवीय-संद्वितामें ४००० हैं 
भर धर्मपुराणमें १२,००० शछोक हैं । इस भकार सब मिलाकर १ छाख कछोक हुए। यह 
$ छाख छोक भगवान्‌ शक्षरके रचे हुए हैं । विद्येश्वर-संद्विताें दूसरे अध्यायके उपक्रम और 
उपसंदारमें किखा है कि इसी लक्षक्लोकात्मक महापुराणमैसे ज्यासजीने संक्षेप करके सात 
संहिताओंवाला अन्थ २४,००० 'छोकोंवाला चौथा शेवपुराण रचा। (१) विद्येश्वर-संद्धिता, 
(२) रौद्व-संद्विता, (३) शतरुद्र-संद्विता, (४) कोविरुद्र संहिता, (५) उमा-संहिता (६) कैछास- 
संहिता और (७) वायवीय-संहिता । 

विश्वकोपकारके मतसे चायुपुराण और शिवपुराण प्रायः एक ही अन्थके दो नाम हैं । 
दोनोंमें एक ही विषय है दोनोंका आरस्भ ज्ञान संहितासे होता है, जिसका बस्वईवाली पोथीरमें 
अभाव है। ज्षान-संहिता और सनत्कुमार-संद्विता यह दोनों प्रस्तुत पोथीर्म नहीं मिलते । 
साथ ही हमारे सामने आनन्दाभ्रम संस्कृत अन्धावछीका ४९ वां अन्थ वायुपुराण सोजूद है, 
जिसकी विपयसूची शिवघुराणकी दी हुई सूचीसे सर्वथा भिन्न है। इससे स्पष्ट होग है कि 
वायुप्राण और शिवपुराण झ्छग-अलग गन्थ हैं । अन्य पुराणो्में शिवपुराणकी 'छोक-संख्या 
भी २४,००० दी हुई है और यही संख्या चायुपुराणकी भी है। परन्तु वायुपुराणकी जो 
पोथी हमारे सासने है उसमें छोक-संख्या १०,९९१ है। भगवान्‌ शक्षरके चरित उन्हींके 
सम्बन्धके इतिहास ओर कथार्ये शिवपुराणकी विशेषता है, परन्तु इस वायुपुराणकी नहीं । 
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१९--साधक संस्कार मन्त्र माहात््य निरूपणम, तत्न मन्त्र अहण जप प्रकार तस्फछा- 
दीन्यभिद्दितानि । 
२०--शिष्यस्य आचर्यत्वायामिषेचनस्थ अ्रकारोसिहितः । 
२३--नित्यनैमित्तिक कर्म कथनम्‌, तत्न सूर्यपूजा पद्चयज्ञप्रकारश्वासिहितः । 
२२--न्यासप्रकार निरुक्ति;, तत्र मातृकान्यासषढडन्यासादिकरमग्रपल्चनम्‌ | 
२३०--शैवागमोक्त पूजापछूति व्याख्या कथनम्‌ । 
२४---शैवानाम्‌ लिठ्न पूजाविधि कथनम्‌ । 
२७५--घुजास्थोपचाराणाम्‌ प्रत्येकस्य स्वरूपकथनम्‌ । 
२६--मह्दोग्रपातकि कृत शिवकिझ्ध पूजनात्पापनाशो भवत्यन्तः सर्वेषाम्‌ साह्ञोपाज़ छिन्न 
पूजायामधिकारोमिह्ितः । 
२७--अभिकार्य कुण्डादि कथनम्‌ | होसद्वब्य संस्यादि कथनम्‌ । 
२८--शिवाश्रमवताम्‌ नैमित्तिक विधि कथनम्‌ । 
२९ --शैवशास्रोक्तेहिकामुष्मिककाम्यकर्मो क्तिः । 
३६०--शैवाघरण पूजाक्रमस्तत्फछ दर्शन । 
३१--पद्चावरण पूजा विषयक शिव भहास्तोन्र कथनम्‌ । 
३२--शिवशास्रोक्तेद्विकफलद पूजा होस जपत्पोदानादि कथनस्‌। 
३३--भसुष्मिक कर्मणः सिद्धि प्रकथनम्‌ | 
३४--निस्यादिकर्मणाम्‌ लिझ्नवरे भ्रतिष्या सिद्धिस्त्मतिष्ठाविधिश्र । 
३०--लिद्गनरूपधारिणा शिवेन विधि विष्णुमोहोअन्यवत्ति तदारभ्य लिझ्भपूजा प्रदृत्ति: । 
३६--सपरिकर लिछ्ज प्रतिष्ठापन विधान पर्णनम्‌ । 
३७,३८--थोगसार्ग वर्णनम्‌ । 
३९--शिवध्यान योगस्य वर्णनम्‌ । तम्केदानामर्‌ स्वरूपादि वर्णनम्‌ च । 
४०--नैमिषेयर्षि यात्रा वर्णनम्‌ | तत्र काइयामाकाशस्थतेजः पुझे प्रविशतो भनवलोच्य 
साशह्ूर्पीणाम्‌ श्रह्मणो5न्तिकम्‌ गत्वा प्रश्ष! | तत्छेवम्‌ तेज' भवच्चोडप्युपलप्स्यत् 
इत्यसूचीति विधि नाभ्यधायीति । 
४१--स्कन्द सरस्सविधमागत्य ऋषिभ्यरशेवमस्‌ शानम्‌ दत्वा शिवसब्निधी जयाम | नन्‍्दी- 
व्युक्षयनन्तरम्‌ शिवपुराणमाहात्म्य निरूपणम्‌ | 
उपर्युक्त विषयसूची उस शिवमहापुराणकी है जिसमें २४००० शछोक पाये जाते है। 
जिस पोथीसे यद्द विपयसूची ली गयी है उसमें मियुरा ग्रामवासी पं० रामनाथ शैव अन्य- 
विज्ञारदने सन्देह-भेदिका नामकी एक भूमिका दी है । उसमें लिखा है कि शैव महापुराण 
दो अकारके हैं। एकर्मे $ छाख कछोक है और दूसरेमें २०,००० | १ लाख श्छोकवाले महा- 
पुराणमें (१) विद्येघ्वरर, (२) रोड, (३) वैनायक, (४) औम, (५) माठ्पुराण, (६) एकादद- 
रुद, (७) कैलास, (८) शतरुद्र, (९) कोटिरुद्र, (१०) सहस्रकोटिरुद्ठ, (११) वायवीय और 
(१२) धर्म, यह वारद सहितायें हैं । विद्येश्वर-सद्दितामें १०,००० शछोक है । रौद्ग, घेना- 
यक, औम, माठ्क इन घारमेंसे हरएक्े ८,००० 'छोक हैं। एकादश रुद्व-संहितामें १३,००० 
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छोक हैं। कैलास-संद्वितामें ६००० छोक हैं। शतस्व्र-संहितामें ३००० हैं। कोटिसुद्व- 
संद्वितामें ९००० हैं। सहस्रकोटि रुद्र-संद्वितामें ११,००० हैं | वायवीय-संद्वितामें ४००० हैं 
और धर्मपुराणमें १२,००० 'छोक हैं। इस प्रकार सब मिलाकर $ छाख छोक हुए। यह 
३ छाख शछोक भगवान्‌ शहझ्टरके रचे हुए हैं । विद्येश्वर-संद्दितामें दूसरे अध्यायके उपक्रम और 
उपसंहारम किखा है कि इसी लक्षक्लोकात्मक महाएुराणमैंसे व्यासजीने संक्षेप करके सात 
संद्विताओवाला अन्थ २४,००० शछोकोंवाला चौथा शैवपुराण रचा। (१) विद्येश्वर-संद्विता, 
(२) रौद्व-संद्विता, (३) शतरुद्र-संहिता, (४) कोटिरुद्न संहिता, (५) उम्रा-संद्विता (६) कैरास- 
संहिता और (७) वायवीय-संहिता । 

विश्वकोपकारके मतसे वायुपुराण और शिवपुराण प्राय; एक ही अन्थके दो नाम हैं । 
दोनोंमें एक ही विपय है दोनोंका आरम्म ज्ञान संहितासे होता है, जिसका बस्बईवाली पोयीर्मे 
अभाव है। छान-संद्विता और सनत्कुमार-संद्विता यह दोनों प्रस्तुत पोथीमें नहीं मिलते । 
साथ ही हमारे सामने जआानन्दाश्रम संस्कृत अन्थावलीका ४९ वां अनन्‍्ध वायुप॒राण मौजूद है, 
जिसकी विपयसूची शिवपुराणकी दी हुई सूचीसे सर्वथा भिन्न है । इससे स्पष्ट होगा है कि 
चायुपुराण भर शिवपुराण अलग-अछग गन्य हैं। अन्य पुराणोमे शिवपुराणकी शछोक-संख्या 
भी २४,००० दी हुई है और यदी संख्या वायुपुराणकी भी है। परन्तु वायुपुराणकी जो 
पोधी हमारे सामने है उसमें छोक-संख्या १०,९९१ है। भगवान्‌ शझ्करके चरित उन्हींके 
सम्बन्धके इतिहास और कथार्यें शिवपुराणकी विशेषता है, परन्तु इस वायुघुराणकी नहीं । 


२७१ 
90 


इकतीसवों अध्याय 


श्रोमद्भागवत महापुराण 
श्रीमह्वागवत मद्दापुराणकी विपयसूची इस प्रकार है--- 
प्रथस। स्कच्धचः 
१---हुष्कलेरागमनम्‌ ज्ञाप्वा तत्तरणोपायम्‌ शोनकादय- सूत्तम्‌ पत्रच्छुः । 
२--एकाग्रमनसा भगवत्कथा श्रवण कीर्तनमेव कलेनिस्तरणोपाय इति निर्णीतम्‌ । 
े--भगवतः पुरुपाथ्वतारस्तघरितम्‌ च॒ संक्षेपेण दर्शितम्‌ भागवताकोंद्यश्र । 
४--आज्नायविभागसदर्थप्रकाशनाय सारतादिपुराणकरणेना5पि व्यासस्यापरितोपः । 
५--नारदम्‌ प्रति ज्यासेन चित्तापरितोषकारणे एष्टे मगवद्गणवर्णनाप्राजुर्यम्‌ कारण- 
सुपदिष्टम्‌ तेन । 
६--ब्यासम्रत्यवार्धभात्मनः पूर्वजन्मचरितम्‌ कृष्णकधोक्ववम्‌ नारदेन दर्शितम्‌ । 
७---भागवतश्नोत्‌ परीक्षिजन्मप्रस्तवे सुप्त द्वौपदीषुत्रवधधादि चौरकृत्यमश्वत्पान्नः 
फथितम्‌ । 
<--अश्रव्याम्नोडस्ात्परीक्षिद्रक्षणम्‌ कृष्णेन । तत्सुतिश्व कुन्त्याकृता । 
९--धर्मस्य शोके तच्छान्त्थर्थम, भीष्मसबन्रलिधिगसनम्‌ तेन तच्छोकापनोदस्तन्नि- 
यांणम्‌ च। 
१०--ुधिप्टिरस्प राज्यामिपेकानन्तरम्‌ भमगवतों द्वारकागमनम्‌ । 
१ ३--भगवतो द्वारका प्रवेशस्तदेश्वयकथनम्‌ । 
१२--ण्यस्राद्क्षितस्य परीक्षितों जन्म तज्ञातकर्स च युधिष्टिरेण कृतम्‌ वर्णितम्‌ । 
१३--सख्ीकस्य छतराष्ट्रस्य विदुरोपदेशेन निर्याणस्‌ । परीक्षिद्राज्यामिपेकः । 
4४--उत्पातदर्शनेन युधिष्ठिरस्पार्जुनागमचिन्तायास्‌ तदागमनम्‌ । 
१७५--अर्जुना्गगवन्निर्याणम्‌ छुत्वा प्र्रजितानाम्‌ पाण्डवानाम्‌ कुन्त्यासह स्वर्गारोहणम्‌ । 
१६--कलिखिन्नभूमिधर्म संचादे परीक्षिदागमनम्‌ । 
१७--उभयो. संवादात्कलिम ज्ञात्वा चन्निग्रहः परीक्षिताकृतः । 
१८--झतसर्पकलेवरम्‌ शमीककण्ठे राज्ञाक्षिप्त निशम्य तत्पुत्रेण श्यद्निणा शापोत्सजनम | 
१९--सद्जायाम्‌ प्रायोपचिष्टे परीक्षिति ऋषीणासागमनम्‌ शुकप्रासिश्व । 
द्वितीय; स्कन्घः 
१-+राज्ञा एष्ः शुकः सूक्ष्मे प्रद्मणि चित्तस्वैर्यार्थमादी स्थूछविराइरूपोपासनमुपादिशत। 
२--स्यूलधारणाजितस्य सनसो5तियूक्ष्मे मह्मणि चिचलयोपदेशः । 
३--विप्णु भक्तिश्रेष्यक्षवणेन तत्साघनभूतासु भगवत्कथासु परीक्षित आदुरो दर्शित. । 
४--हरिलीला प्रश्ने कृते छुकेत नारदबद्यसंवाद प्रस्तावों चर्णितः । 


श्छ३ 


हिन्दुत्व 
७--अ्रह्मणा नारदाय विराड़पसश्टिरुक्ता । 
६--छुरुपसूक्तार्थेंन भगवतों विराड्देहवर्णनम्‌ । 
७---पराहावतारादारभ्य आकृष्णावत्तारमवतारास्तच्चरितानि चोपवर्णितानि | 
<---जीव परमात्ससम्बन्धाक्षेपपूर्वकम्‌ पुराणार्थप्रश्षा: । 
९--शुकेन परीक्षिल्नश्नोत्तरे भगवता बद्मणे प्रोक्तम्‌ चतु/छोकमस्र्‌ भागवतमुपदिष्ठम्‌ । 
१०--राज्ञ. परीक्षितः प्रश्नोत्तरद्वारा पुराणलक्षणादिवर्णनम्‌ । 


तृतीय! स्कन्धः 

१--गतायुषों यदून्‌ त्यक्त्वा गतस्योद्धवस्य विदुरेण सह सम्भाषणम्‌ । 
२--कष्णविरह दुःखितोदछूवः कृष्णचरितानि संक्षेपेण क्षेत्त्रेककथयवत्‌ ! 
३--सधुराया आगतस्य भगवतो द्वारकाक्रीडादिवर्णनम्‌ । 
४--भयवदूदेशादुद्धवज्ञापितो विदुरो मैत्रेयमगमत्‌ । 
५--विदु रसन्देहे मैत्रेयेण तन्निरासार्थम्‌ महदादीनाम्‌ स्थूछानास्‌ सष्टिवर्णनम्‌ । 
६--ईंशशक्ति भ्रवेशेव स्थूलभूतानाम्‌ जगन्निर्माणशक्तित्वस्‌ । 
७--स्वतो निर्मुणस्थ भगवतों गुणमय्या मायायाः कथम्‌ सद्ग इत्यादिविदुरप्रश्नाः । 
८--नामिकमलोदूूतस्य भीतस्य ब्रह्मणो भगवत्स्तुतिः । 
९--ततस्तपस्तुष्टस्य भगवतो घरदानेन त्रह्मणः सृष्टि प्रवृत्ति: । 

१०--प्रथमम्‌ कालोत्पत्तिविसर्गस्टष्टिश्व वर्णिता । 


१ १---कल्पयुगादिकारूसानवर्णनम्‌ । 
१२---अ्रह्मण: सनत्कृमारादिमसानससघ्टेरनन्तरम्‌ द्विधादेहभेदेन स्वायम्भुवस्य शतरूपा- 
याश्रोत्पत्ति, । 


१३--ब्रह्मणी' नासिकोज्भूतस्य यज्ञरूपवराहस्य स्तुति. । 
१४--दितिप्रार्थनया कर्यपात्तस्याम्‌ गर्भसस्मूतिः । 
१५--सनत्कुमाराह्ेकुण्ठस्थितयोजयविजयो., शाप घर्णनम्‌ । 
१६--कुपितस्य कुमारस्य भगवता सान्त्वनम्‌ तयोरजुग्रहश्व कृत इति पर्णितम्‌ । 
१७--हिरण्याक्ष द्विण्यकशिप्वोर्जन्मन्युत्पातकथनम्‌ तयो; दिग्विजयश् । 
१८--धरोद्धारे हिरण्याक्षवराहयोर्सहासयमायोधनम्‌ 
१९---ब्रह्मप्रार्थ नाड्ीकारेण हिरिण्याक्षवध, । 
२०--सर्वस्थिरचरसर्गानन्तरम्‌ स्वायस्थुवसनोव॑द्यवर्णनम्‌ । 
२१--कर्दमतपस्तुष्टेन भगवता तस्य सृष्यर्थम्‌ विवाहोपदेशः । 
२२--स्वायम्भुव मजुना स्वयम्‌ पत्तया देवहूत्यासह कर्दमर्पेबिंवाह, । 
२३--पल्ने प्रसश्नेन कर्दमेन तप.सिद्धिनिर्मिते विमाने तयोगर्डिस्थ्यवर्णनम्र्‌ | 
२४--भगवतः कपिलछस्य जन्मानन्तरम्‌ कर्दमस्य प्रश्नज्योक्ता । 
२०--मात्रा पृष्ट, कपिलो जीवस्थ बनन्‍्धविमोक्षणम्‌ भक्तियोगमाह । 
२६--पुम्प्रकृत्यो विवेकाय सर्वसृक्षमभावानाम्‌ जन्मलक्षणम्‌ । 

२४४ 


अ्रीमद्भागवत महापुराण 


२७--पुम्परक्ृत्योविंवेके मोक्षप्राप्तिदर्शिता कपिलेन । 

२८--सगुणस्य भगवतों ध्यानयोग उच्त; । 

२९--मायाध्यासेन कालकृता जीवस्य जन्मादिधोरा संसखतिरूपदिष्टा |” 
३०--देहाध्यासेन जीवानाम्‌ पापादघोगतिरुदीरिता । 

३१--पुण्यपापयो, साम्यान्मालुपीयतिः कथ्यते । 

३२---सात्विकेः कर्म सिरूध्वंगतिः | हानविहीनस्य पुनरावृत्तिवणिता । 
३३--कपिलोपदेशेन ज्ञानप्राप्त्या मातुर्विदेहकेचल्यप्राप्त्यनन्तरम्‌ कपिरूस्य योगालम्बनस्‌ । 


चतुथ; स्कन्धः 

३$---स्वायस्थुवसनोव शाकी तैनम्‌ वद्यपुत्नादत्रेदत्तावतारः । 

२--विश्वरजाय्‌ सत्रे दक्षशिवयोवरकारणमर्‌ परस्परशापविसर्जनम्‌ च । 
३--दाक्षायण्या; सत्या; पितृयज्ञद्दिक्षया यच्छन्त्या. शिवेन निषेषः कृतः । 
४--शिवम्‌ विहाय गतायाः सत्या: पितृकृतावमसानादोगेन देहत्यागः । 

७५--नारदाव्‌ पल्नीनाशश्रवणेन कुपितः शिवों वीरभद्वम्‌ निर्माय तेन दुक्षयज्ञविध्वंसनम्‌ 

दुक्षबधम्‌ च कारयामास । 

६---सदेवो विधि: केलासम्‌ गत्वा यज्ञसन्धानार्थम्‌ दक्षजीवितार्थंम्‌ शिवम्‌ तुष्टाव । 
७--पुनर्द क्षयज्ञसन्धानार्थमुक्चूतस्य विष्णोः सर्वदेवे. स्तुति कृता । 

८--सपल्ी मातरिकोपादरण्यम्‌ गत्वा नारदोपदेशेन ध्ुवों हरिसतोपयत्‌ | 
९--ध्रुवो5्मीएवरान्दरेलैव्ध्वा पिन्ना समर्पितम्‌ राज्यमकरोत्‌ । 
१०--पुण्यजनाव्‌ आदृवधस भ्रुत्वा ध्रुवः पुण्यजनानलकाम्‌ गत्वाववधीत्‌ । 
११--छुण्यजनक्षयम्‌ दृष्ठा&गतेन स्वायम्थुवा ध्रुवस्य सान्त्वनम्‌ युद्धात्परावर्तनम्‌ च । 
१२--पश्चाल्कुवेरेणाभिनन्दितो धुवः प्रजापालमम्‌ कृत्वा यश्षैरिप्ठा हरेः स्थानमारुरोह । 
है ३--धरुवान्वयोत्पज्नस्याइ स्व पुत्रवेनक्रोर्यांददर्शनगगसनस्‌ । 
१४--भद्गगमनादूर्ध्वेम्‌ ततुत्रवेनस्य राज्यासिपेके कृते तस्याधर्मवर्तित्वाद्‌ ऋषिसिर्वधः। 
६०--अराजके चेन दृक्षिणवाहुमथनम्‌ कृत्वा ऋषिसिरुत्पादितस्य प्रथोर्जन्म | 
१६---ऋषपिप्रेरिसैर्मांगधचन्दिभिस्तत्स्तुतिः कृतेति । 

१७---छ्षुप्रीडितानाम्‌ शरणम्‌ भाप्तानाम्‌ प्रजानामन्नदानार्थम्‌ अस्तवीजाम्‌ सद्दीम्‌ हन्तु- 

मुचतस्य एयोस्तया कृता स्तुतिः । 

१८--मद्दीवचनाइत्सपान्रादिकल्पनया सर्वे्महीदोहनस । 

१९--तस्पाश्वमेघे हयापहरणादिन्द्रवधोद्यतस्य एथोर्त्रह्मणा निर्वाणम्‌ । 
२०--तथछोज्षतस्य विष्णोव॑रप्रदानमुमयम्ीतिसम्बन्धश्न । 
२१--स्वप्रजास्य, एथुना भगवद्धमशासनम्‌ कृतम्‌ । 

२२--भसगवदाज्ञयागतेन सनत्कुमारेण एथये ज्ञानोपदेशः कृतः । 
२३--ध्यानयोगेन त्यक्तदेहस्य समार्यस्य एथोर्विमानेन वैकुण्ठप्राप्तिः । 
२४--छथो. प्रपौन्ता्माचीनवहिंपो दुशप्रचेतसाम्‌ जन्म रुद्रगीवम्‌ च । 


२४५ 


हिन्दुस्वें 


र२५--तपस्थस्सु प्रचेतस्सु तस्ित्रे नारदोअ्ध्यात्मपारोध्ष्यमुपादिशत । 

२६--पुरक्षनाय देशस्य जीवस्य सम्रद्धित्यागात्‌ संसतिरुदीर्यते । 
२७--प्रियापुन्नापदेशेनिद्रियासत्तया जीवस्य स्वरूपप्रच्युत्या कालक्रमेण जरारोगाद्यागमः | 
२८---खीसम्ञात्‌ स्रीत्वम्‌ प्राप्तस्य पुरक्षनस्थ परमात्मज्ञानोपदेशान्सुक्तिः । 
२९--परोक्षार्थव्याल्यानेन ख्रीसझ्ाजवे ईशसद्दान्मुक्तिरितीरितम्‌ । 
३०--ईशाल्लव्धवराः प्राचीन व्हिपो धार्क्षी कन्याम्‌ परिणीय राज्यमकुर्चन्‌ । 
३१--ख्वसुतते दक्षे राज्यधुरन्यस्थ वनम््‌ गतानाम्‌ प्रचेतसाम्‌ नारदोपदेशान्म्ुक्तिः । 


पश्चम; स्कन्‍्चः 
१--प्रियत्नतस्य विरक्तत्वेपि प्रह्मणो मनोधारणार्थस्‌ राज्यकर्दृत्वम्‌ तदनुनारदोपदेशा- 
स्परमपदप्राप्ति. । 
२--आमीधभस्य ख्रैणम्‌ गन्धर्वलोकावासिश्र । तस्मान्नामे राक्ष उत्पत्तिः । 
३--पुन्नार्थम्‌ यजतोनामेय्यश्े भगवताविभूय तआर्थनयात्मसदशपुत्रदाने ऋषभावतारः । 
४--इन्द्रेण बरृष्टि प्रतिबन्धे स्वयोगमाययर्पभस्य धर्षणादि चरितम्‌ तद्गाज्ये प्रजानाम्‌ 
परमनिद्धंत्तिश्राख्याता । 
ण--भरतादीनामुपदेश आत्मनश्व पारमहंस्य धर्माचरणम्‌ । 
६--देहामिमानत्यागाज्निरभिमानत्वेन भ्रुवम्‌ चरतस्तस्याम्िग्रवेशः । 
७--भरतेन यज्ञेश्वरस्थ मगवतः स्तुतिः पश्चात्तस्य प्रम्जनम्‌ तपश्व कथितम्‌ । 
८--बिष्णुं भजतस्तस्यैणसझ्देणत्वम्‌ वर्णितम्‌ । 
९---तस्य तृतीयविप्रजन्मनि जडत्वेन ग्रहीतस्य चोरेब॑लिग्रदानान्नद्वकाल्या मोक्षः । 
१०--रहूगणेनाक्षिप्तस्यापि तथेव शिविकावहनम्‌ तद्दाक्यम्‌ च कथितम्‌ । 
११--सिन्धुसौवीरपतिना एष्टः स थोगी तस्मे ज्ञानमाचष्ट । 
१२---तत्संशयोपाकरणेना ज्ञाननिमृृत्त्या तज्ज्ञानप्राप्तिश्व । 
१६---अविरक्ताय ज्ञानम्‌ व्यर्थमिति परदर्शनार्थम्‌ भवाटव्युपदेशः । 
१४--भवाटवीरूपकस्य घास्तवार्थक्थनम्‌ । 
१०---भरतवंशस्य सुमत्यन्तस्य पर्णनस्र्‌ समासिश्र । 
१६--मेरोः सर्वतों विस्तरस्थ वर्णनमर योजनप्रमाणादि । 
१७---तस्माघछवतुर्दिक्षु गज्लावतरणमिलाबते रुद्रेण सझ्टर्षण स्तुतिः । 
१८--मेरोः पूर्वदिक्क्रमतः खण्डन्रयवर्णनम्‌ । 
१९---किंपुरुष भरतखण्डवर्णनम्‌ भरतखण्डश्रैष्व्यं च दर्शितम्‌ । 
२०--झक्षादि षद्द्वीपवर्णनम्‌ षण्णाम्‌ सागराणामन्ते छोकाछोकमर्यादा विस्तारः कयितः। 
२१०--कालूचक्रेण अमतो रवेन्चद्म्‌ गतिसानम्‌ तद्रथवर्णनम्य । 
२२--सोमझुक्रादिग्रह्यणासूध्वैस्थितिमानस्‌ तद्गतिश्व । 
२३--ध्रुवपदादारम्य ज्योतिश्वक्रकपेण भगवतो विराड्देहकब्पनम्र्‌ । 
२४--सूर्याधस्ता्षाहोरा रभ्य पातालादीनाम्‌ सूविवराणाम्‌ मानम्र्‌ लक्षणदः । 
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२५--शेपसंस्थितिस्तन्मुख ज्वालादिम्यः प्रलयप्रवर्तनस्‌ । 
२६--पापिनाम्‌ यथायथम्‌ या नारक्यो गतयस्तासाम्‌ कथनम्र्‌ । 
चष्ठ; स्कन्च; 
१---भगवज्नाममाहात्म्यनिरूपणार्थभजामिलकथायाम विष्णुयमदूत संवादः । 
२--विप्णुदूलैनाससादात्स्यस्‌ याम्यान्द्भत्वयित्वा सोउजामिलोविष्णुलोकम्‌ नीतः । 
३--यमेनापि वेष्णवोत्कर्पवर्णनेः स्वदूताः सान्त्विता: । 
४--भ्रजासिसक्षया दक्षेण कृतस्य तपसोन्ते भगवदाविर्भावः। हंसगुद्यस्तुतिश्व | 
७५--हर्यश्व संज्ञानाम्‌ दक्षसुतानाम नारदोपदेशादपुनरावतेने नारदाय दक्षेण शापदानम्‌ । 
६--दक्षस्य पष्ठिकन्याप्रसवः तद्वंशे विश्वरूपजन्म । 
७--वृदस्पतित्यक्तैदेवर्विश्वरूपः पौरोहित्यायवृतः । 
<--विश्वरूपेणेन्द्राय नारायणवर्मदानम्‌ । 
९--हन्देण इते विश्वरूपे तत्पिन्ना वृत्र इन्द्रनाशार्थमुत्पादिते भीतैर्देवेर्भगव्स्तुतिः । 
१०--भसगवदुपदेशेन दधीचऋषेरस्थिमिर्निमितम्‌ घद्रसात्तवता सदेवेन्द्रेण वत्रस्य युद्धम्‌। 
६१--चृश्नयुद्धे तस्य भक्तिज्ञानवेराग्यजुष्टा घाचो चर्णिताः । 
१२--विषण्णोत्सा हिलेनेन्द्रेण चृत्र वधः । 
१३--चून्रवधोत्पन्नया भद्यह्वत्यया नष्टस्य पुनरागमनमश्रमेघेन यजनम्‌ च। 
१४--द्श्नस्येच्स्सक्तिकारणप्रश्ने तत्पूव॑चित्रकेतु जन्सकथनम्‌ | तस्य कृच्छुलव्घसुतते नष्टे5- 
तिशोकः । 
१७५--चित्रकेतोर्नारदोंगिरोस्थास्‌ शोकापनोदः | 
१६--म्तपुन्नोक्तिसिस्तन्सायामपद्दाय नारदेन शेपतोपिणी विद्या तस्मा उपदिष्टा । 
१७--शेपवर दानेव ऋत्ध्युन्मत्तस्येशहसनस्‌ । तन्निदानेन पार्वतीशापाद्दैत्यत्वस्‌ । 
१८--चघतुर्थादित्यान्वयवर्णने दितिगर्मच्छेदनादिना मरुतासुत्पत्तिः । 
१९---कस्यपेन दित्या इन्द्रहन्तृपुत्नोत्पादन समर्थ चतोपदेशः । 
सप्तम; स्कन्घ। 
१--हिरण्यकशिपोर्म्मशापेन विष्युभक्तेविरोधः । 
२---अआातृवधघसन्तप्तानाम्‌ बन्धूनाम्‌ कपोताद्याय्यानेन सान्त्वनस्‌ हिरण्यकशिपुना । 
३--हिरण्यकशिपोस्तपसा तप्तानाम्‌ देवानास्‌ प्रार्थनय। श्रद्मणा तस्मे घरदानम । 
४--लछव्घपरो देवत्यस्लोक्यम्‌ विजित्य विष्णुवरेण देवानपीडयत्‌ 
ए--मगुरुशिक्षितमगृहन्तम्‌ भगवत्स्तुतों रतम्र्‌ स्वपुत्नम्‌ प्रह्मादम्‌ पितुर्विपसर्पाच्रिर्धात- 
“ पितुस्‌ यत्र, | 
६--पुरी गृदकर्मणि व्यग्रे प्रह्ादो दृत्यसुतेम्यों विष्णुभक्तिघर्मानुपादिशव्‌ । 
७--पधनम्‌्‌ प्रस्थित्ते पितरि स्वमाततरम्‌ हन्तुम्‌ प्रदृत्ते इन्द्रे नारदोपदेशेन गर्भस्थ एव 
तदुपदिष्टम्‌ जश्ञानमहमग्रह्गमिति दैत्यसुतानादिशत्‌ । 
<--पिता सुतम्र्‌ निप्नन्‌ हरिणा रहर्यवतारम्‌ कृत्वा हत3, सद्मादिलिः स्तुतश्व हरिः। 
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९--तत्स्वरूपभीतेन बद्मणा भ्रणोदितः प्रह्मदो! हरिमस्तोत्‌ । 
१०--एनमनुगृश्ान्तहिते भगवत्ति प्रसझेन शिवात्‌ त्रिपुरवध ईरितः। 
११--युघिप्टिरेण एष्टो नारदी नुणाम्‌ तथा स्रीणास्‌ साधारणम्‌ धर्ममुपादिशव। 
१२--अ्रह्मचारिवानप्रस्थयोध॑ मग्राधान्येन चतुणोमा श्रमाणाम्‌ साधारणा धर्मा उपदिष्टा:। 
१३--साधकस् यत्ते धर्मस्तथा सिद्धस्यावधूतेतिहासेन धर्मा; सिद्धावस्था व वर्णिता । 
१४--देशकाछादिविशेषेण गृहस्थस्य श्रेयस्कृदम उपदिष्टः । 
१५---सर्वेपाम्‌ मोक्षधर्माणाम्‌ सर्ववर्णाभ्रमनिबन्धनम्‌ सारसड्भरहम्‌ धर्मसाचष्ट नारदः । 


अप्टस; स्कन्च: 
१--यज्ञावतारस्तथा स्वायस्थुवस्वारोचि७बोत्तमतामसानाम्‌ चतुर्णाम्‌ मन्वन्तराणाम्‌ 
चर्णनम | 
२--उुर्यमन्वन्तरोक्तगजेन्द्रमोक्ष अ्रवणोव्सुकस्य राश्रतवत्कथा प्रस्ताव: । 
३--दुःखम््‌ प्राप्तेन गजेन्द्रेण स्तुतस्तन्मन्वन्तरावतारो हरिग्राह्नम्रस्तम्‌ गजेन्द्रमू देवल- 
शापतश्न ग्राहम्‌ मोचयामास । 
४---आहाय गन्धर्वताम्‌ द॒त्त्वा गजेन्द्रम्‌ स्वपार्पदस कृत्वा तो हरिर्निजम्‌ पदमनयत्‌ । 
५--पश्चपष्ठमन्वन्तरवर्णनम्‌ प्रसज्ञाहर्वासःशापात्िःश्रीकेर्देवेहरिः स्तुत इति । 
६--भगवदाविर्भावानन्तरम्‌ तदुपदेशतो दैवैदेत्यानाम्‌ सन्धिममिधाय सुधोत्पाद- 
नार्थम्‌ समुद्षमन्धनोद्योग: । 
७--सन्थनोहूतविषमयेन भीतरदेवेः स्तुतो रुद्स्तद्विपम्‌ पपौ । 
<---तदुद्भूतेषु चतुर्दशरक्षेपृत्पन्नया लक्ष्म्या हरिदवतः । धन्वन्तरेरस्ते देत्येहते भगवतो 
मोहिनीरूपाविर्भावः । 
९---तन्मोद्दितै दें त्यैर्पितेडछत भाजने तान्वश्नयित्वा सुरानम्गतम पाययन्र स्वम्‌ रूपम्‌ 
हरिजंगृद्दे । 
१०--एतत्कारगादेव दैश्येरारब्धे युद्धे दैत्यपराजितेदेजेः स्तुतो हरिराविबंभौ । 
११--नारदो ब्रह्मणों वाक्यादत्यवधाद्देवान्यपेघत्‌ तेच झुक्तेण सपझ्भीविन्या जीविता 
पातारूम्‌ विविश्ञु, । 
१२--मोहिनीरूपदर्शनोत्सुकेन हरेण हरिरात्मनो मोहिनीरूपदर्शनेन थेर्य त्याजयित्वा 
तम्‌ सान्त्वितवान्‌ । 
१३---अवशिष्टानि सप्त मन्वन्तराणि क्रमादवर्णयत्‌ । 
१४--अ्रतिमन्वन्तरमाविर्भूतस्थावतारादिषट्कस्य प्रत्येकस्य के वर्णितम्‌ । 
३५--आचार्य: झुक्को बलिम्‌ पिश्वजिताओ्याजयत्‌, वद्धयेन स्वगांन्नष्टा देवा निलिल्पिरे । 
१६---पुन्ननाशसन्तप्तयाउदित्या स्तुतः कश्यप: पयोवरत्स्रुपादिशत्‌ । 
१७--तत्कृतेन घतेन छतुष्टो भगवानाविभृय पुत्रत्वस्वीकरणेन तामनन्दयत्‌ । 
१८--वासनावतारम्‌ गृहीत्वाखिलेः सम्भावितों बलेयैज्ञम्‌ ग्रतस्तम्‌ तुष्टाप, तेन च 
चराय नियुक्त' । 
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4९--पदत्नये भूमेर्याचिते शुत॒दानों वल्िः शुक्रेण निपिद्धः । 

२०--अनुतापाज्ञीतो बलिगुरुणा शप्तोपि कपटज्ञात्वा पद्रयस्‌ ददी । अनन्तरम्‌ इरियवैर्दत । 
२१--तदधमंनिष्ठाम्‌ प्रथयितुम्‌ तम्‌ नागपाशेवंबन्धः । 

२२--असन्नो हरिः सुतले तम्‌ प्रस्थाप्य वरान्दत्त्वा तदुद्वारपोइभवत्‌ । 
२३--यातेबछाजुपेन्द्र इन्द्रेण सद्द स्वर्गस्‌ गत्वा सर्वान्देवाननन्दयत्‌ । 
२४--पअ्सद्गान्मत्स्यावतारेण प्रलये सनो. रक्षणम्‌ । 


नवस; स्कन्ध; 


१--सूर्यसुतान्वये सोमवंशोहूवार्थम्‌ सजुपुन्न सुद्युन्नख्रीत्वम्‌ तस्मात्युरुवस उत्पत्ति- 
स्तद्राज्यप्रतिष्ठा नाभायचरितम्‌ च । 

२--मनोद॑ शपुत्नाणाम्‌ सध्ये पच्चानास्‌ एपन्न-कवि-करूप्ष्ट-नुगाणाम्‌ चंशानाह। 

३--शर्यातेः कृन्याया: सुकन्यायाश्व यवनपरिणयः। रेवतकस्याख्यानम्‌, तेन वराय 


कन्यादानम्‌ । 

४--नामागपुत्रस्याम्वरी पस्य चरिते दुर्वासः कृत्यानाश., सुदर्शनेन हुर्वासः पछायनम्‌ , 
तत्यछतत्तश्चकरगमनस्‌ । 

७५--विष्णुचक्र सन्तप्तम्‌ दुर्वाससमम्बरीपस्तत्त्तुत्या त्रासान्मोचितवान्‌, मोचिदस्तम्‌ 
संस्तुत्य दुर्वासा गतः । 


६--इ९्वाऊबंशत्य शशादस्य चरितम्‌ तल्युत्रककुत्स्थचरितम्‌ चदनन्‍्वये यौवनाखस्य 
सान्धातुराख्यानय्‌ तत्पञ्नाशत्कन्यकाभर्द्तस्य सौसरेराख्यानम्‌ 
७--त्तदन्वयोत्पञ्नस्य हरिश्रन्द्रस्थाज्यानम्‌ तथशे विश्वामित्रक्षपया झुनःशेपमोक्षश्न 
४--तदस्वयोत्यनश्न सगरयज्ञ इन्द्रेण हारिताशानयनार्थम प्रद्ुत्तान्सगरसुतान्‌ कपिलो- 
ददाद्द तत्पोत्रेणांझुमता स्तुतः कपिलो$श्वं तस्मे दत्ता पितृणासुद्धरणार्थम गरद्गा- 
चतारणमादिशत ! 
९--तत्पौन्नो भगीरथों गद्भामानोय स्वपिदनुद्घरत्‌ तदन्वय ऋतुपर्णोत्पत्ति: सौदा- 
साख्यानस्‌ तथा खटवाड़ों सुहूर्ताद्‌ ब्रद्मसोकमरामदिति । 
$०--तदन्वये दुशरथाद्वासावतारः संक्षेपेण त्तवरितम्‌ च । 
११--रामराज्यवर्णनम्‌ , तथज्ञाए, शबुप्लेन ऊवणासुरम्‌ हत्वा सधुरानिर्माणम्‌ । 
१२--कुशादारम्प सुमित्रान्तो सनोर्दशः कथितः । 
$३--ऐद्व्राकस्थ निर्मेचेशे जनकादीनाम्‌ राध्षाम्‌ वर्णनम, वसिष्टस्य निसिशापेन पर- 
स्परम्‌ देहत्याग: । 
१४--इन्दुना शुरुपल्यझ्ीकारे देवदैत्ययोर्युदोचोगे अरक्मणा सान्त्वितायास्ताराया: छुघ- 
जन्म, वस्मात्युर्रवस उर्चश्याय्यानम्‌ तस्याः सकाशाठायुरादीनाम्‌ पण्णाम्‌ पुरू- 
रघसः पुन्नाणाम्‌ जन्म । 
१५--पुरूरवसी पंशे जहोरुछतत्ति:। गाघेविश्वामित्रास्पाने परशुराम जन्म संहस्रा- 
उुनवध, । 


श्छर 
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हिन्दुत्व 

१६--सहस्राजु नसुतैर्जमदर्नेर्वधे तद्रोपात्क्षत्रियाणामेकविंशतिवारम्‌ परझुरामेण निःक्षत्री- 
करणम्‌ । 

१७--पुरूरवसश्रतुर्णाम्‌ सुतानाम्‌ घंशवर्णनम्‌ । 

१८--नाहुपस्य थयातेदेवयान्या सह विवाह: छर्मिष्ठायाम्‌ च ठुल्धवादीनाम्‌ जन्म | पिठृ- 
जराग्रहणम्‌ । 

१९--ययततेवें राग्यम्‌ पूरो राज्याभिषेकानन्तरम्‌ तस्य बना श्रयणम्‌ व कथितम्‌ । 

२०--पितृप्रसादादाप्तराज्यस्थ प्रोव॑शे दुष्यन्त शकुन्तलयोर्विवाहोत्तरम्‌ तत्युत्नस्य भरत- 
स्याख्यानम्‌ । तद्वंश यज्ञतुऐदवेर्भरद्वाजपुत्नापणम्‌ । 

२१--रन्तिदेवाजमीढादेश्वरितम्‌ | दिवोदासोत्पत्तिरहल्याख्यानम्‌ । तस्याः शतानन्दोत्पत्तिः । 

२२--दिवोदासवंदवर्णनस्क्षवंशे जरासन्धपार्थदुर्योधनादीनासुत्पत्तिः । 

२३--ुब्युतुर्वसुयदूनाम्‌ यावज्यासधसम्भवावंशा: कथिताः । 

२४--यादवान्वयोत्पन्नस्थ विदर्भस्य नानामुखा बंशा रामकृष्णावतारावधिवर्णिताः । 


दशस;ः कनन्‍्धच! 
१--चसुदेवदेवकी विवाहे कंसः स्वमृत्युं देवकीसुताद्विशाय तत्पड्‌ गर्भानवधीत्‌ । 
२--कंसादीनाम्‌ घाताय ब्रक्मणा ग्रार्थितो देवकी गर्भगो हरिरभूव्‌ | गर्भस्तुतिः । 
३--देवक्या निजरूपेणोत्पन्नो देवकीवसुदेवस्तुती हरिभीतिन पित्रा गोकुऊम्‌ नीतः। 
४--कन्यकावाक्यादतिभयाकुछः कंसो दुष्टदैत्यान्‌ सर्ववालकवधमाज्ञापयत्‌ । 
७५---नन्दः पुत्रानन्दनिर्त्वती महोर्सवम्‌ कृत्वा मथुराम्‌ गत्वा धसुदेवसब्बममकरोव्‌ । 
६--वसुदेव वाक्याद्वो कुले3नर्था ग मश क्लितो नन्‍्दः पूतनाव धादिकम्‌ श्रुत्वा विस्मितो5भूत्‌ 
७--शकटासुरस्तृणावर्तवधः । माज्रे स्वमुखे विश्वरूपदर्शनम्‌ । 
८--गगेंण कृष्णजन्म कर्मादिजातककथनम्‌ रूज्ञक्षणव्याजेन विश्वरूपदर्शनम्‌ । 
९--पयस्युत्सिक्ते थशोदा कृष्णकृतम्‌ भाण्डभज्ञादि इृष्लोलूख़छे कृष्णम्‌ बबन्ध । 
१०--सहोरूखलेन रिज्वन्‌ कृष्णो यमछाजुनी बभअ, तत्र ताभ्याम्‌ नलकूबराम्याम्‌ स्तुतः । 
११--धस्सान्पाल्यता कृष्णेन वत्सासुर बकासुरौ इतो । 
१२--महासर्प॑वपुर्धरमघासुरम्‌ पत्सगोपालगछूम्‌ कृष्णो गछे प्रविश्याहन्‌ । 
१३--ब्रह्मणा वत्सगोपाल॒द्दरणे तावदूपो हरिशुृत्वापूर्ववद्गोकुले चिक्रीड । 
१४--कृष्णम्‌ परम्‌ ब्रह्म विदित्वाकृता अह्मस्तुतिः । 
१०५--तालवने धेनुकार्दनस्‌ कालियविषस्तान्वत्सवाककानजीवयत्‌ कुष्णः । 
१६--यझुनाहुदे कालियनिग्रहः । तत्पत्ल्यभिष्दुतस्तमज्ुजम्राहद । 
१७--कालियमस्‌ रसणके विधास्य सुप्तान्‌ गोपान्‌ दावाप्ितोररक्ष । 
१८--वसन्तगुणलक्षितेग्रीष्मे यलेन प्रलम्बासुरमघातयत्‌ । 
१९--मुआ॥लारण्ये दाधापितो गोगोपानरक्षव्‌ इतीरितम्‌ । 
२०--बलरामकृष्णयोर्वर्धाशररतुक्की डा । 
२१--शरदि भगवतों वेशुनादम्‌ श्रुत्वा गोपीसिः क्रतम्‌ वेणुगीतस्‌ । 


२७५० 


श्रीमद्भागवत महापुराणं 


२२--कास्यायनी घतम्‌ कर्वाणानाम्‌ गोपकन्यानाम्‌ परिद्ासेन वख्रार्पणम्‌। यज्ञपदीम्यो 
गोपप्रेपणम्‌ । 

२३--अजन्नयाज्षासिपेण यज्ञुपक्ीननुग्राद्मतत्पतीनन्वतापयत्‌ । 

२४--इन्द्रमखाद्वोपा न्ञिवाये गोवर्धनमद्दोत्सवमकारयत्क्ृष्ण इत्युदीरितस्‌ । 

२५--कपितेन्द्रे म्जनाशाय वर्षति गोवर्धनमुद्धुत्यक्ृष्णो गोपानरक्षत्‌ । 

२६---नन्दः कृष्णपराक्रमशक्षितान्‌ गोपान्‌ गर्गोक्तिमाश्राव्य तदैश्वर्यमवर्णयत्‌ । 

२७--ऋृप्णैश्वर्यप्रवोधित इन्द्वस्तुष्टाव कामधेन्वेन्द्रेण च भोराज्येभिपिक्त' कृष्ण इति । 

२८--वरुणलोकगतम्‌ नन्दम्‌ भगवांस्तछोकम्‌ गत्वा तेन स्तुतः पितरमानयत्‌ । गोपानों 
चैकुण्ठदर्शनम्‌ । 

२९--रासार्थमागतामिः कृतम्‌ गोपीगीतम्‌ । 

३६०--विरहदतप्ताभिर्गोपीभिर्मार्गणम्‌ कद्वाचभावाकृतयश्र दासाम्‌ चर्णिताः । 

६ १--यमुनापुछिनमागतासिः कृतस्‌ गोपीगीतस । 

४६२--तञ्नक्त्याकृष्टो हरिराविभूयता अरीरसत्‌ । 

8६३--तामिः सह कृष्णो जल्स्थलवनक्रीडा अकरोत्‌ ! 

३६४--अद्विरसः शापजातेन सर्परूपेण गनन्‍्धर्वेण अस्तस्‌ नन्दममसुचत्‌। धनदानुगम्‌ 
शड्भूचूडटमवधीवद्‌ । 

8६५--चनम्‌ याते कृप्णे युग्सगीतेन गोप्यो वासरमनयन्‌ । 

३६--भरिष्टासु रवधे नारदोपदेशेन वसुदेवसुती रासक्ृष्णी ज्ञात्वा कंसस्तावानेतुमक््रम, 
प्रेपपत । 

३७--केशिदेत्ये इते नारदो साविकर्मसिर्भगवन्तमस्वीत्‌ कृष्णः क्रीडन्‌ व्योमासु रसवधीत्‌ । 

8८--अक्ररो भगवन्तम्‌ ध्यायन्‌ गोकुऊम्‌ गतो रामकृष्णाभ्याम्‌ सत्कृत्य गूहम्‌ नीतः । 

३९--मशुराम्‌ कृष्णे गच्छति गोपिकोक्तयः | अथ कालिंयामक््रस्थ विष्णुलोकदर्शनम्‌ । 

४०--अक्रूरः कृण्णमीश्वरेश्वरम्‌ सत्वा सगुणागुणभेदैस्तमस्तावीत्‌। 

४१--मधुराम्‌ प्रविशन्‌ रजकम्‌ हत्वा मालाकारेण सुदान्नालझतस्तस्मैवरमदात्‌ । 

४२--कुब्जाचन्दनालछुतस्ताम्रजूकृत्य घजुर्भन्षम्‌ विधाय तद्क्षिणः कंससेवकाअघान । 

४३--कुबलूयापीडम्‌ हत्वा रप्मम्‌ प्रविष्यो रामकृष्णयोन॑वरसाविर्भावश्वाण्रमुष्टिकादि- 
भापणम्‌ । 

४४--चाणूरवधानन्तरम्‌ कंसवधः: । तस्यप खत्रीणमाश्वासनम्‌ । ताम्यास्‌ पितुर्जरासन्धस्य 
दर्शनम्‌ । 

४५--श्रीकृष्णेन नन्दादीनास्‌ सान्त्वनस्‌। उम्रसेनस्थ राज्यासिपेकः। भगवतों गुरु 
कुलवासे वरार्थम्‌ तत्युत्रम्‌ जीवन्तय्‌ समप्ये पुनर्मथुरागमनम््‌ । 

४६--गोकुछ उद्धवम्‌ प्रेष्प गोपीनाम्‌ सान्तववनस्‌ । यश्योदानल्यो- शोकापनोदनम्‌ च। 

४७--उद्धव+ कृष्णादेशेन गोपीर्ज्ञानसुपद्स्य पुनः पुरीमगमत्‌ । 

४ 34% 558, रमयित्वाइक्र गृहमागत्यतम्‌ पाण्दवानाम्‌ क्षेमक्षानार्थम्‌ इस्तिनापुरम 
प्रपयत्‌ । 


रण१्‌ 


४९--गजाहयमक्रूरों गत्वा पाण्डवेषु विषमशीकम्‌ छत्तराष्ट्रम छुद्ध पुनरागमत्‌ । 

५०--जरासन्धम्‌ पराजित्य तद्भयादिवद्दारकाम्‌ निर्माय तत्र स्वजनम्‌ रात्नावारोपयत्‌ । 

५१--मुचुकुन्ददशा कालयवनम्‌ द्ध्वा वेनस्तुतस्तमनुजग्राह । 

७२---भयाद्धावज्नषिव द्वारकामागतः । द्विजमुखाद्दुक्मिण्याः सन्देशमश्शणोत्‌ । 

७३--भगवान्विदर्भान्‌ गत्वा जरासन्धादीनाम्‌ मिपताम्‌ रुक्मिणीम्‌ बछादुहरत्‌ । 

७४--शिश्षुपालपक्षगान्‌ राज्षो जित्वा रुक्मिणम्‌ विरुपयित्वापुरे मैष्म्या. पाणिमअद्दीव्‌ । 

७ुण--रुविमिण्यामुत्पक्नः प्रशुन्नः शम्बरेण हतोषि तम्‌ हत्वा सख्लीको ह्वारकामागमत्‌ । 

७६--स्यमन्तकस्यात्मनिसिथ्यारोपम्‌ परिहरन्‌ हरिजाम्बवतो जाम्घवतीम्‌ प्राप, सत्रा- 
जितः सत्यभामाश्च प्रत्यपचत । 

५७--पुनः शतघन्वनोषधात्‌ प्राप्तम्‌ हुर्यशः परिसाष्ड मक्ररान्मणिमाजहार । 

ज्ट --छालिन्दी-मित्रविन्दा-सत्या-भव्वा-लछक्ष्मणानाम्‌ पन्चानाम्‌ पाणीनग्रद्ीत्‌ । 

७५९--भौमम्‌ हत्वा तेनाहताः षोड्शसहस्तकन्या अवरयत्‌ पारिजातम्‌ च दिवो5हरत्‌ । 

६०--परिहासेन रुक्मिणीम्‌ कोपयित्वा कछटे तामसान्त्वयत्‌ । 

६ १---भगवतः पृत्रपौन्रादि सन्ततेर्वर्णनम्‌ । अनिरुद्धविवाहे रामतो रुक्सिणोबधः । 

६२--उषया सह रमसाणस्थानिरुद्धस्थ रोधनम्‌ बाणासुरेणकृतम्‌ । 

६३--बाणयादुवसन्नरे माहेश्वरेण ज्वेण भगवसत्स्तुतिः कृता बाणासुरस्य बाहुच्छेदने 
रुद्रेण स्तुति: हरिस्तमजुजग्राहोषया5निरुद्धविवाहश्न । 

६४--न्ुगम्‌ शापाहिमोच्य इप्तासाम्‌ राज्ष/म्‌ शद्मस्वहरणेदोषमद्शयत्‌ । 

६०--गोकुलूमागतो रामो गोपी रमयन्‌ यम्ुुनाम्‌ चकर्ष । 

६६--क्ृष्ण आत्मरूपधरम्‌ पौण्डूकम्‌ जित्वा तन्मित्रेण सुदक्षिणेन काशिपतिना कृताम्‌ 
कृत्याम्‌ तप्पुरीम्‌ काशिकाम्‌ च सुदर्शनेनादहत्‌ । 

६७--रैवतके पर्वते स्लीमिः सद्द रमसाणो रामो द्विविदूम्‌ वानरमहन्‌ । 

६८--कौरबैर्युधि पराजित्य रुद्धे साग्बे तन्‍्मोक्षार्थभागत्तेन रामेण इस्तिनापुरकर्षणम्‌ । 

६९--प्रत्येक स्लीमृद्दे भगवतों गाहंस्थ्यम्‌ इृष्ठा नारदो विस्मयम्‌ जगाम । 

७०--कष्णस्पाह्षिकम्‌ । जरासन्धनिग्ृद्वीतानाम्‌ राक्षाम्‌ दूतप्रेषणम्‌ । तदेव युधिष्टिरनिम- 
न्त्रणे कार्यमन्त्रविचारणम्‌ । 

७१--उद्ध वमन्त्रनिर्णयेनेन्द्रग्रस्थम्‌ गतो भगवान्पाडवाननन्द॒यत्‌ । 

७२--सुधिष्टिरेण कर्तब्ये राजसूये निवेदिते दुर्जबम्‌ जरासन्धस्‌ भगवान्भीमेनाघातयत्‌ | 

७३--जरासन्धनिगुद्दीतान्‌ राश्षो विमोच्य तान्‌ सत्कृत्य स्वम्‌ स्वम्‌ राज्यम्‌्‌ प्रेषयत्‌ । 

७४--धर्मराजस्य राजसूयवर्णनम्‌ तथाअग्रपूजापसज्ञेन भगवद्निन्दया चैद्यवघः । 

७५--यज्ञावश्रथ सम्भ्रमे सुयोधनस्पाक्षान्त्या मानसज्ञकथनम्‌ । 

७६--शाक््ववृष्गिरणे घुमत्सेनगदया रणास्प्युम्ननिर्गमः । 

७७---नानामायापिनम शाल्वम्‌ हत्वा कृष्णस्तद्धिमानमचूर्णयत्‌ । 

७ ८--विदूरथदन्तवक्नी कृष्णो इत्वा पुरे रेमे । प्रसझ्नेन राम. सूतमवधीत्‌ | 

७९--ह्विजतुष्टये रामो बल्वलम्‌ हत्वा सूतहत्या पापशान्त्यर्थम्‌ तीर्थयान्नामकरोत्‌ । 
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८०--कृष्ण: श्रीदामानम्‌ सतीर्थ्येस्‌ ग्रृह्मागतम्‌ विधिवत्‌ सम्पूज्य गुरुकुलबासकथाम्‌ 
मुदाउकरोत । 

< १--तव्धुकान्‌ भक्षयित्वा तस्य स्वतुल्यास्‌ श्रियसद॒दात्‌ । 

८२--ष्णों यदुमिर्ग्रहणयात्रायास्‌ कुरुक्षेत्रमयमत्‌। तत्र यदुभिः सह राजानः क्ृष्ण- 
कथामकुर्बन्‌ योपनन्द्‌ गोपीश्व भगवान्‌ सम्सान्य तेपासात्मज्ञानमुपादिशत्‌ । 

४३--द्वीपद्या सह जल्पन्तीभिः कृष्णखीसिः स्वस्वकरगद्दाः प्रोक्ताः कृष्ण पत्लीमिरिति 
कथ्यते । 

८४--धसु देवनारदसंवादानन्तरम्‌ पसुदेवयज्ञमहोत्सवम्‌ वर्णयित्वा भगवान्‌ सर्वाना- 
गतान्ल्वयृहम्‌ प्रेपयत्‌ । 

८५--पित्रा सम्प्रार्थिती रामकृष्णी तस्मे क्लानमुपदिश्य माज्ने झतान्‌ पुत्नानयच्छताम्‌ ! 

८६--दम्भास्सु भन्नामर्जुनो5हरच्‌। भगवान्मियिलाम्‌ गत्वा स्वभक्ती ज्ञपविप्रावनन्दयव्‌। 

&<७---नारायण-नारद-संवाद-प्रस्तावाह्े दर्गुणालम्बात्रिगुणावधि' स्तुति: कृतेति । 

८८--विष्णुमक्तः कैवल्यपदभागर्वाग्देवताराधकस्तु सम्पदम्‌ प्राप्नोत्रीति । 

८९---को महान्देव इति निर्णये रगुर्विष्णोरुत्कप॑स्पिस्यः समकथयत्‌ । 

९०--कृष्णकथाः संक्षेपेणोक्वा यादवानाम्‌ कुछानन्त्यंकीतितम्‌ । 


एकादश: स्कन्चई 
१--क्रपव्यर्मिणीनिमित्तेन साम्बादिमिः भेरिता ऋपयो मोसलापदेशेन यदुकुलक्षयम्‌ 
भंगवदिच्छयासिदघु: । 

२--नारदः एच्छते घसुदेवाय निमिजायन्तेय संवादेन भागवतान्धर्मालपादिशव्‌ । 

३--निमिना साया तत्तरणम्‌ ब्रह्म कर्मेति घततर्षु प्रश्नेप्र झृतेप्वार्पभेस्तन्निर्णयः कृतः । 

४--अवतार-कथा-प्रश्ने राज्ञाकृते द्ुमिलों जायन्तेयोववतारानकथयव्‌ | 

७--भक्तिहीनानाम्‌ का निछेति परने तेपाम्‌ पूजाधिकारार्थम्‌ पूजाविधि रूपदिष्ट: । 

६--पश्रह्मादिभिः स्तुतो हरिनिजम्‌ पद्म्‌ यालन्लुत्नवेन स्वधामनयनार्थम्‌ प्रार्थितः । 

७--उद्धवस्यात्मह्नसिच्या अवधूतेतिहासेड5ष्टी गुरुन हरिरवर्णयत्‌। 

८--नवस्यों गुरुमभ्य उद्धवस्य विवेकाय शिक्षितमुपदिशत्‌ । 

९--कुररादिभ्यः शिक्षितमवधृताच्छुत्वा नारदुः कृतार्थोडसूत्‌ । 
१०--४ेहसस्वन्धादात्मनः संसति. स्वतो नेति सतान्तरनिरासतो5कऋथयव । 
११--बदुसुक्तानाम्‌ साधूनामू च तथा भक्तेलेक्षणसुद्धवाय भगवानादविदेश । 
१२--सत्सद्महिसानमादिद्य कर्मानुएछातारस्तत्यागाधिकारिणो दर्शिताः | 
१३--सच्गुणसेवया ज्ञानोदयः हंसेतिहासेन चित्तगुणविश्लेषवर्णनम्‌ । 
१४--भक्तियोग एवं परस्‌ श्रेयोनान्यत्‌ । इतति साथने' सट्ट ध्यानयोगः कयितः । 
१५---अणिसाथाः सिद्धयः ससाधनविष्णुपदग्राप्तिविप्नमूताः कथिता: । 
१६--अभिव्यक्तमयवर्दृशरूपा विभूतय उक्ता उपासनार्थम्‌ । 
१७--स्वध्म भक्ति लक्षणे पृष्टे अद्मचारिशदस्थयोहसोक्तम्‌ घर्ममाह | 
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४९--गजाह्यमक्ररों गत्वा पाण्डवेघु विषमशीकम्‌ छतराष्ट्रम्‌ बुद्ध पुमरागमत्‌ । 

७५०--जरासन्धम्‌ पराजित्य तद्धयादिवद्वारकाम्‌ निर्माय तत्र स्वजनस्‌ राज्ावारोपयत्‌ । 

७५१--मुचुकुन्दरशा काछयवनम्‌ दग्ध्वा वेनस्तुतस्तमलुजम्राह । 

७२--भयाद्धावज्षिव द्वारकामागतः । द्विजमुखाद्दुक्मिण्याः सन्देशमश्थ्णोत्‌ । 

७५३--भगवान्विदुर्भान गत्वा जरासन्धादीनाम्‌ मिषताम्‌ रुक्मिणीम्‌ बरादहरत्‌ । 

७४--शिश्षुपालपक्षगान्‌ राक्षो जित्वा रुक्मिणम्‌ विरुपयित्वापुरे भेष्म्याः पाणिमग्रद्टीत्‌ । 

७०--रुक्मिण्यामुप्पन्नः प्रयुन्नः शम्बरेण हतोषि तम्‌ हत्वा सखीकों द्वारकामागमत्‌ । 

७६--स्यमन्तकस्यात्मनिमिथ्यांरोपम्‌ परिष्टरन्‌ दरिजास्बवतों जाम्बवतीस्‌ प्राप, सत्ना- 
जित; सत्यभामाख्च प्रत्यप्यच । 

७७--पुनः शतधन्वनोयधात्‌ प्राप्तम्‌ दुर्यशः परिमा्ई मक्र्रान्मणिसाजहार | 

७५८--का लिन्दी-मित्रविन्दा-सत्या-भद्गा-लक्ष्मणानाम्‌ पत्नानाम्‌ पाणीनग्रह्दीत्‌ । 

५९--भौमम्‌ हस्वा तेनाहताः घोडशसहृस्रकन्या अवरयत्‌ पारिजातम्‌ च दिवो5हरत्‌ । 

६०--परिहासेन रुक्मिणीम्‌ कोपयित्वा कछट्टे तामसान्त्वयत्‌ । 

६१--भगवतः पुम्रपौत्रादि सन्तते्षेर्णनम्‌ । अनिरुद्धविवाहे रामतो रुक्मिणोबधः । 

६२---उषया सह रममाणस्यानिरुदधस्य रोधनम्‌ बाणासुरेणक्ृतम्‌ । 

६३--बाणयादवसक्रे माहदेश्वरेण ज्वरेण भगवत्स्तुतिः कृता बाणासुरस्य बाहुष्छेदने 
रुद्रेण स्तुतिः दरिस्तमनुजग्राहोषयाउनिरुदु विवाहश्र । 

६४--हगम्‌ शापाद्विमोच्य इप्तानाम्‌ राज्ञाम्‌ ब्ह्मस्वहरणेदोषमरदर्शयत्‌ । 

६५--गोकुछमागतो रामो गोपी रमयन्‌ यमुनाम्‌ चकर्ष । 

६६--कष्ण आत्मरूपधरम्‌ पौण्डूकम्‌ जिस्वा तन्मिन्रेण सुदक्षिणेन काशिपतिना कृताम्‌ 
कत्याम्‌ तत्पुरीम्‌ काशिकाम्‌ च सुदुर्शनेनादहत्‌ । 

६७--रैवतके पर्वते ख्रीभिः सह रममाणो रामो द्विविदुम्‌ घानरमहन्‌ । 

६८--कौरचेर्युधि पराजित्य रुद्े साग्बे तन्‍्मोक्षार्थभागतेन रामेण हस्तिनायुरकर्षणम्‌ । 

६९--प्रत्येक ख्रीगृद्दे भगवतों गाह॑स्थ्यम्‌ दृष्ठा नारदो विस्सयम्‌ जगाम । 

७०--छष्णस्थाद्धिकम्‌ । जरासन्धनिगृद्दीतानाम्‌ राज्ञाम्‌ दूतप्रेषणम्‌ | तदेव युधिष्ठिरनिम- 
न्त्रणे कार्यमन्त्रविचारणम्‌ । 

७१--उद्धवमन्त्रनिर्णयेनेन्द्रअस्थम्‌ गतों भगवानपाडवाननन्दयत्‌ 

७२---युधिष्ठिरेण कर्तब्ये राजसूये निवेदिते दुर्ज॑यम्‌ जरासन्धम्‌ भगवान्भीमेनाघातयत्‌। 

७३--जरासन्धनिग्ृद्दीतान्‌ राज्षो विसोच्य तान्‌ सत्कृत्य स्वम्‌ स्वम्‌ राज्यम््‌ प्रेषयत्‌ । 

७४--धर्मराजस्य राजसूयवर्णनम्‌ तथाअ्म्रपूजाप्रसज्ेन भगवनज्निन्दया चैद्वघः । 

७५--यज्ञावरूथ सम्भ्रमे सुयोधनस्पाक्षान्त्या मानभज्ञकथनम्‌ । 

७६--शाल्वदृष्गिरणे घुमत्सेनगदया रणास्प्रयुन्ननिर्गम' । 

७७--नानामायाविनम शाल्वम्‌ हत्वा कृष्णस्तद्धिमानमचूर्णयत्‌ । 

७८--विदूरथदुन्तवक्नी कृष्णो हत्वा पुरे रेमे । प्रसज्ेन रामः सूतमवधीत्‌ | 

७९--हिजतुष्टये रामो वल्वलम्‌ हत्वा सूतहत्या पापशान्त्यर्थम्‌ तीर्थयान्नामकरोत्‌ । 
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८०--कष्णः श्रीदासानम्‌ सत्ी््य॑ंस्‌ ग्रृह्गगतम विधिचत्‌ सम्पुज्य गुरुकुलवासकेथाम्‌ 
मुदा5करोत्‌ । 

८ १--तस्पथुकान्‌ भक्षयित्वा तस्य स्वतुल्याम्‌ श्रियमददात्‌ । 

८२--हृष्णो थदुम्िग््रहणयात्रायास्‌ कुरुक्षेत्रमगमत्‌। तत्र यदुभिः सह राजानः क्ृष्ण- 
कथामकुर्दन्‌ गोपनन्द गोपीश्र भगवान्‌ सम्मान्य तेपामात्मज्ञानसुपादिशत्‌ । 

८३--द्रौपदा सह जब्पन्तीमिः कृष्णस्रीमि:ः स्वस्वकरगरद्या, प्रोक्ताः कृष्ण पत्रीमिरिति 
कथ्यते । 

८४--वसु देवनारदसंवादानन्तरम्‌ धसुदेवयज्ञमहोत्सवम्‌ वर्णयित्वा भगवान्‌ सर्वाना- 
गतान्स्वगृहम प्रेपयत्‌ । 

८७--पिन्रा सम्प्रार्थिती रामकृष्णो तस्मे ज्लानसुपदिश्य मात्रे झतान्‌ पुत्रवयच्छतासू । 

८६--<म्भात्सु भव्ाम्जुनो5हरत्‌। भगवान्मियिलाम्‌ गत्वा स्वमक्ती छृपविप्रावनन्दयत्‌। 

८७---नारायण-नारद-संवाद-प्रसावाहे दैर्गुणालम्बान्षिर्गुणावधिः स्तुतिः कतेति । 

८८--विष्णुभक्तः कैवल्यपद्सागवांग्देवताराधकस्तु सम्पद॒म्‌ प्राप्नोत्रीति । 

<९--को महान्देव इति निर्णये शृगुर्विष्णोरुत्कपेस्गपिम्यः समकथयत्‌ । 

९०---कष्णकथाः संक्षेपेणोक्त्वा यादवानाम्‌ कुछानन्त्यंकीतितम्‌ । 


एकादश; स्कनन्‍्घ: 
३१--क्रपटगर्मिणीनिमित्तेव साम्बादिमिः प्रेरिठा ऋषयो सौसलापदेशेन यदहुकुलक्षयम्‌ 
भगवदिच्छयामिदघुः । 

२--नारदः एच्छते पसुदेवाय निमिजायन्तेय संवादेन भागवतान्धर्माइपादिशव्‌ । 

३--निमिना साया तत्तरणम्‌ ब्रह्म कर्मेति धतुर्पु पश्नेषु कृत्ेप्वार्पमेस्तन्निर्णयः कृतः। 

४--अवतार-कथा-प्रश्ने राज्षाकृते द्रुमिको जायन्तेयोब्वतारानकथयत्‌ | 
७--भक्तिहीनानाम्‌ का निछ्ेति प्रदने तेषाम्‌ पूजाधिकारार्थम्‌ पूजाविधि रूपदिष्टः । 

६--म्रह्मादिमिः स्तुतो हरिनिजम पदम्‌ यास्यन्तुकृवेन स्वधामनयनाथम्‌ प्रार्थितः । 

७--उद्धवस्यात्मज्ञानसिद्या अवधूतेतिहासेड”्टी गुरुन्‌ हरिरवर्णयत्‌। 

८--नवस्थों गुरुम्य उद्धवस्य विवेकाय शिक्षितम॒ुपद्शित्‌ । 

९---कुररादिमभ्यः शिक्षितसवधूताच्छुत्वा नारद. ऋृतार्थोडसूत्‌। 
१०--डेहसस्वन्धादात्मनः संख्तिः स्वतो नेति मतान्तरनिरासतो5कथयत्‌ । 
११--वद्सुक्तानाम्‌ साधूनाम्‌ च तथा भक्तेलक्षणमुदछधवाय भगवानादिदेश । 
१२--अत्सम्नमहिसानमादिश्य कर्मानुष्ठातारस्तत््यागाधिकारिणों दुर्शिता:। 
१३--सच्गुणसेदया ज्ानोदयः हंसेतिहासेन चित्तगुणविश्लेषवर्णनस्‌ । 
१४--भक्तियोग एवं परस्‌ श्रेयोनान्यत्‌ । इति साधनेः सह ध्यानयोगः कथितः । 
१५--अणिमाद्या: सिद्धयः ससाधनविष्णुपदुप्रासिविश्नसताः कथिताः । 
१६---अभिव्यक्तसगवर्दंशरूपा विभूतय उत्ता उपासनार्थम्‌ । 
१७--स्वधर्म भक्ति छक्षणे पृष्टे ब्रद्मचारिग्ृहस्पयोहँसोक्तम्‌ धर्ममाहद । 


रश्ण३्‌ 


हिन्दुत्व 
१८---सविशेषम्‌ वानश्रस्थयतिधर्ममधिकारिविशेषेण कथयत्‌ । 
१९--पूर्वोक्तस्य ज्ञानादेदिडमोद्दादिवदू अमकारित्वात्‌ स्यागः । 
२०--अधिकारिसेदेन भक्तिज्ञानक्रियात्मकम्‌ योगमुपादिशत्‌ । 
२१--पूर्वोक्त योग त्रयानाधिकारिणाम्‌ कामिनामू्‌ द्वव्यदेशादीनाम्‌ गुणदोषा दु्शिताः । 
२२--तत्वानास्‌ मतान्तरेणाविरीधः पुम्प्रकृत्योविवेको जन्मरूत्युविधा चोक्ता । 
२३--कर्दर्याख्यानेन तिरस्कारसदनोपायो भिक्षुगीतेन घिया सनसः संयमः । 
२४--आत्मनः सर्वभावानामायमापायचिन्तया सांख्ययोगेन मनोमोद्दो निवारितः । 
२५--भात्मनो नेर्गुण्यज्ञानहाभाय चित्तप्रभवाः सत्त्वादिवृत्तीरनेकधाइकथयत्‌ । 
२६--दुष्टसम्ेन योगनिष्ठाविधात" साधुसज्ञेन तआप्तिरित्यैछगीतेन वर्णितम्‌ । 
२७--सचश्रित्तप्रसादकः सर्वकामापसिद्देतुश्न क्रियायोगः साह्भः प्रोक्तः । 
२८--पर्वम्‌ विस्तरेणोक्तो ज्ञानयोग एकः सौकयर्थिम्‌ पुनः संक्षेपेण निगदितः । 
२९--पूर्वम्‌ विस्तरेण प्रोक्तम्‌ भक्तियोगम्‌ संक्षेपेण स्वभक्ताय हरिकथयत्‌ । 
३०--स्वधाम गन्तुमिच्छन्‌ हरिमोंसलापदेशेन स्वकुलम्‌ सअ्हार । 
३१--स्वधाज्ञि प्रविष्टे इरी तमनु पसुदेवादयो देहान्‌ झुहुरिति वर्णितम्‌ । 


द्ादश; स्कनच; 

१--मागधान्वये कलिना सलीससान्तःकरणा भाविनो राजानो निर्दिष्टाः । 

२--कलिदोषबुद्धो भगवता कल्क्यवतारेणाधार्मिकाणाम्‌ चाशे पुनः कृतयुगागमः । 

३---भूमिगीते राज्ञाम्र मोहादिवर्णनम्‌ तथा दोष भूमिष्टे कही तहोष हन्त्री हरेः 
स्तुतिनिर्दिष्टा । 

४--नैमित्तिकः प्राक्ृत आत्यन्तिको नित्य इति चतुरः प्रलयान्प्रदुश्ये तन्निसारे भगव- 
त्कथेति सिद्धान्तितस्‌ । 

७५--परीक्षितः परबन्रह्मोपदेशेन तक्षकसन्दन्शाहुयनिवारणस्‌ । 

६--परीक्षितो मोक्षस्तत्पुत्न जन्मेजयस्य तक्षकरोषात्सपंसत्रम्‌ तथा ज्यासेन चेद्न्रय- 
शाखाविभागश्न तथा शुर्वाज्ञया याज्ञवल्क्यः सूर्गमाराध्य वेदम्‌ छेसे । 

७--अथर्ववेद्विस्तारसथा पुराणविभागेन तलक्षणादि भागवतश्रवणफकम्‌ च॑ निग- 
दि्तिम्‌। 

<--तपसि तिष्ठतो मार्कण्डेयस्थ कामादिभिरसंमोहः, तथा तसत्पसादार्थमागतयोर्नर- 
नारायणयोः स्तुति. । 

९--भगवन्मायादि रुक्षोर्सुनेर्मिथ्याप्रछयदर्शनेन प्रलयाव्धी घटपन्नस्थस्य शिक्षुभ्त्तस्य 
भगवतो सुखे प्रवेशनिर्गमी व कथिती । 

१०--शिव आगत्य भार्कण्डेधाय वरमदुदात्‌ तेन सह प्रीतिमकरोत । 

११--उपासनासिद्ध्ये मद्दापुरुषवर्णनम्‌ तथा रवेः प्रतिमासम्‌ एथक्‌ एथक्‌ व्यूइ कथनम्‌ । 

१२--भागवतोक्तार्थोनाम्‌ यथाक्रमम्‌ सक्षेपेण कथनम्‌ । 

१३६--पुरणप्रतिपा्ं देवं॑ नमस्पक्षष्टादुशपुराणग्रस्थसंख्य चाकथयत्‌ । 


रणछ 


अ्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीमद्भागवतर्मे वर्णन किये हुए विपरयोकी सूची ऊपर दी जा चुकी है । इसमें १२ 
स्कन्घ हैं और कुछ मिलाकर १८,००० शछछोक हैं। श्रीमद्भागवतका भतिस्पर्धी देवी भागवत्त 
नामका भी एक अन्ध है जिसमें १०,००० शछोक हैं ओर १२ स्कन्ध हैं। श्रीमज्ञागवतर्मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरितकी विश्ञेपता है और देवीमागवतमम देवीके चरितकी विशेषता है । 
शाक्त छोग देवीभागवतको महापुराण सानते हैं और भागवत कहते हैं और वैष्णव छोग 
श्रीमद्धागवतकों महापुराण बतलाते हैं। दोनोंके नाममें भी श्रीमान्‌ और देवीका अन्तर है। 
श्रीमान्‌ भगवान्‌ विष्णुका नाम है इसलिए श्रीसद्भागवतका अर्थ है वेष्णव-भागवत । नारद- 
पुराण और पद्मपुराणमें भागवतके जितने लक्षण्णोका निर्देश है घह सबके सब वेष्णव भागवत 
पाये जाते हैं। नारदपुराणमें तो श्रीमकृनागवतकी सक्षिप्त विषयसूची भी दी हुई है और 
पञ्मपुराणमें तो माहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । इन दोनों पुराणोंके अनुसार 
सहापुराण श्रीसद्धागवत ही सिद्ध होता है। मत्स्यपुराणके मतसे भी यही भागवत पुराण 
मद्दापुराण ठदरता है । परन्तु मत्स्यपुराणमें एक बात लिखी हुई है जो श्रीमज्भागवतर्म नहीं 
मिलती । उससें लिखा है कि शारह्वत कल्पमें जो मनुष्य और देवता हुए उन्हींका विस्तृत 
दत्तान्त भागवतर्मे दिया हुआ है। परन्तु भचलित श्रोमद्भागवरमें शारद्वत-कल्पका प्रसद्ध 
नहीं है किन्तु उसीके प्रमाणसे पा्म कल्पकी कथा वर्णन की गयी है। इसलिए जान पढ़ता है 
कि मत्स्यपुराणमें या तो श्ञारह्त-कल्पकी चर्चा प्रक्षिप्त है या शारद्नत और पाणमय पुक ही 
कल्पके दो नाम हैं, या मत्स्यपुराणमें वर्णित भागवत प्रचलित श्रीमद्भागवत नहीं है । 
शिवपुराणके एक छोक्से यह पता चलता है कि जिस पुराणर्म भगवती दुर्गाके 
चरितका वर्णन हो वह देवीपुराण नहीं है, वही भागवत है। देवीभागवतके पक्षमें सहा- 
पुराणोंमें केवल शिवपुराणकी यह उक्ति है। इसलिए इस स्थकपर महापुराणो्म श्रीमज्ञागवतकी 
ही सूची दी गयी है। देवीभमागवत पुराणकी सूची आगे किसी अध्यायर्मे हम अछग देंगे। 
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रण 


बत्तीसवों अध्याय 
चायुपुराण 


शिवपुराणके साथ-साथ वायुपुराणका नाम वहुधा बिकल्पकी तरह आता है। बड्नला 
विश्वकोपकारने दोनों नामोसे एक ही शिवपुराणकी विपयसूची दी है। परन्तु शिवपुराणवाले 
अष्यायर्स हम यह दिखा जाये हैं कि आानन्दाश्रम संस्कृत अन्थावलीम छपे वायुपुराणकी 
विपयसूची बम्बईवाले शिवपुराणकी विपयसूचीसे नितान्त भिन्न है । घायुपुराणकी जो पोयी 
हमारे सामने है बह स्वतन्त्र ही पुराण जान पढ़ता है। परन्तु वायुपुराणके नामसे जहद्दोँ 
अठारहों महापुराणोर्मे इसकी गिनती की गयी है वहाँ शिवपुराणकी ग्रिनती महापुराण्मे नहीं 
रह जाती। मतान्तरसे इस प्रकार पायुपुराण भी महापुराण गिना जाता है । इसमें ११२ 
अध्याय हैं और १०,९९१ छोक हैं। इसकी विपयसूची इस भकार ऐ-- 
१--मद्नलाचरणम्‌ । कुरुक्षेत्रे सूतस्या$डग्रमनम्‌ । ऋषीणाम्‌ सूतस्‌ प्रति पुराणश्रवण- 
विपयक. प्रश्न, | सूतोत्पत्तिकथघनस्‌, । सूतधर्मनिरूपणम्‌ । ध्यासोत्प्तिप्रकार- 
वर्णनम्‌ । ऋषिसूतसंचादे चायुऋषिसंवाद: । ब्रह्माण्डायुत्पत्तिनिरूपणम्‌ । एत- 
सुराणगतकथानामलुक्रमः । आद्यपादाध्ययनस्य फलनिरूपणम्‌ । 
२--विश्वसज्ञाम्‌ सन्ननिरूपणम्‌। नैमिषारण्यस्थ नेमिपसित्यभिधाया: कारणामिधानम्‌ । 
विश्वामित्र पसिष्टयो वेरनिरूपणस्‌ । स्गयासश्यारिणः पुरूरवसो हिरण्मययज्ञवाट 
आगमनम। यजक्षवाट हतुंकासस्य पुरूरवस, कुशवज्जेर्नाशादिवर्णनम्‌ | सन्नवर्णनम्‌। 
३--भजापति सृष्टिवर्णनस्‌ । 
४--पुराणलक्षणम्‌ । प्रक्रियादिपादचतुष्टयनिरूपणम्‌ । भूतसर्गकथनम्‌ ॥ श्रह्मद्पिदा- 
नामवयवाधांभिधानम्‌ । अहद्कारादीनामुत्पत्तिः | पत्चमहाभूतानाम्‌ तदुणानाम््‌ 
व निरूपणम्‌ । भाकृतसर्गवर्णनम्‌ । दिरण्यगर्भस्य जन्मनिरूपणम्‌ । 
७--ईशस्य दिनस्वरूपकथनम्‌ । परमेशस्य॒रात्रिस्वरूपवर्णनम्‌ । क्षोम्यमाणगुणेम्यों 
धहद्मादिदेवानामुत्पत्ति' | वाराह कल्पासिधानम्‌ । 
६--घाराहरूपवर्णनस्‌ । पथिव्यायुरूप्रकारवर्णनम्‌ । अविद्योत्पत्तिनिरूपणम्‌ । प्राकृत- 
चेकतसर्गाणाम्‌ कथनम्‌ । वक्त्रादिस्यो घराह्मणादिवर्णानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ । 
७--प्रतिसन्धिकीतनस्‌ । हिरिण्यगर्मस्यरूपवर्णनस्‌ । कल्पलक्षणम्‌ । 
<--श्थ्वी सन्निदेशादिवर्णनम्‌ | कृतादियुगानाम्‌ मिरूपणम्‌ | सानस सृष्टि निरूप- 
णम्‌ । युगधर्माणाममिधानम्‌ । भादेशादीनाम्‌ छक्षणम। ओपध्यादीनामुलपत्ति- 
निरूपणम्‌ । एथिविदोहनादूमीशादिधान्यानामू प्रादुर्भाव: । ब्राह्मणादि वर्णानाम 
धर्मामिधानम्‌ । आश्रमधर्मनिरूपणम्‌ । 
९--देवादिस्ृष्टिकमननम्‌ । पिन्रादीनाम्‌ सम्भवः । पक्षिगणादीनासुत्पत्तिप्रकारवर्णनम्‌ 


र५छ 


हिन्दुत्व 


बद्ाण: सकाशाद्ल्‍ग्वादिमानसपुत्राणाम॒त्पत्ति; । रुद्रोत्पत्तिवर्णनस्‌ । देवीनाम्‌ 
नाम निरूपणम्‌ । ब्राह्मणादिवर्णानामुत्पत्तिस्थानासिधानम्‌ । 

१०--स्वायस्शुवसजुवंशवर्णनम्‌ । स्वायस्भुवात्मियनतोत्तानपादयोरुपपत्ति: आकूतिप्रसूत्यो- 
र॒त्प्तिनिरूपणम्‌ । दक्षाअसूत्याम श्रद्धादिदुहितुणामू जननम्‌ | श्रद्धादीनाम्‌ 
धर्मादिकृतम्‌ पत्नीत्वेन सड्भहणम्‌ । धर्मसर्गवर्णनस्‌ । तामससर्गांसिधानस्‌ । 
शतरुद्रोत्पत्तिनिरूपणम्‌ । माहेश्वरयोगवर्णनस्‌ । प्राणायामकक्षणम्‌ । प्राणायामा- 
दीनास फलकथनम्‌ । 

१ १--प्राणायामस्य शान्त्यादिप्रयोजनानाम्‌ निरूपणम्र्‌ । प्राणायामादीनाम्‌ लक्षणम्‌ । 
प्राणयामदोपासिधानम्‌ । प्राणायामदोषापलजुत्तये चिकित्सा निरूपणम्‌। थोग- 
प्रवृत्तिलक्षणम्‌ । 

१२--थयोगोपसर्गनिरूपणस्‌ ! 

१४--योगैश्वयनिरूपणस्‌ । 

१४---गर्भोस्पत्तिग्रकारवर्णनस्‌ । 

१७५--पाशुपतयोगनिरूपणम्‌ । 

१६--शौचाचारलक्षणम्‌ । भैक्षचर्याभिधानम्‌ । भिक्षुत्रतानामू कथनस्‌ । भिक्ुनियमा।। 
सुक्तलक्षणम्‌ । 

१७--परमाश्रमविधिकथनम्‌ । 

१८--यतिप्रायश्रित्तविधि । पापस्य ज्रैविध्यवोधनम्‌ । योगश्रशंसा | न्तोपब्नतापक्रमे 
भिक्षुणाम्‌ प्रायश्रित्तम्‌ । स्लरीगसनादिविषये यतीनाम्‌ प्रायश्रित्तम्‌ । रेतःपाते- 
मिक्षुणाम्‌ प्रायश्रित्तम्‌ । 

१९---अरिप्टनिरूपणम । 

२०--रोझ्लारप्रापिलक्षणस्‌ । 

२१--कव्पानास निरूपणम्‌ | मन्वन्तराणाम्‌ कारूसंख्यासिधानम्‌ | वाराह्मदिकल्पा- 
नामभिधानस्‌ । 

२२--कल्पसंख्यानिरूपणम्‌ । 

२३--माहेश्वरावतारयोग:ः । 

२४--शेषपर्यझे शयानस्य विष्णो््नह्रणासद्द संवादः । ब्रह्मण उदरे विष्णुकृतसप्तद्वीपा- 
वलोकनवर्णनम्र्‌ । विष्णोरुदरे श्रह्मणः श्रवेशः। विध्णोर्नासिकमलाइह्मणः प्रादु- 
माँव-। बरद्मण उपकण्ठे शिवस्था55गमनम्‌ | प्रसद्ाच्छिवमहिसवर्णनम्‌ । विष्णुकृत 
शिवस्तवनिरूपणम्‌ । 

२५७५--शहझूटराहह्वविष्ण्वोर्चरप्राप्तिनिरूपणम्‌ । प्रसज्भाच्छिवविष्ण्वोरैक्यवर्णनम्‌ । मधुकैद- 
भोत्पत्तिषर्णनम्‌ । विष्णुजिष्णुकृतो मधुकैटभयोव॑धः | बरह्मणः सकाशादेकादश- 
रुप्ोत्पत्ति । भूग्वादिमानसपुत्राणासुत्पत्ति निरूपणस्‌ । 

२६--स्वरोत्पत्ति निरूपणस्‌ । 

२३७--नीललोद्वितस्य नामसम्प्राप्तिकारणाक्लिध्रानम्‌ । अप्सु सूत्नपुरीपादिकरणे निषेध- 
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निरूपणम्‌ । छायादिपु पुरीपायुत्सगें निपेघकथनम्‌ । महादेवतलुवर्णनम्‌ । 

२८--ऋपिसर्गनिरूपणम्‌ । मार्कण्डेयोत्पत्तिकथनम्‌ । अश्विरस सकाशात्सिनीवाल्या- 
दीनामुत्पत्तिः । अन्नेरनसूयायाभ्‌ सत्यनेन्नादिपुन्नाणाम्‌ जननम्‌ | पष्ठि सह्नाणाम्‌ 
बालखिल्यानासुत्पत्ति: । 

२९---अप्निवंशवर्णनम । स्वाहा पुन्नाणं कथनस्‌ | देवादीनामग्न्यसिधानस्‌ । हच्यवा- 
हन पुत्राणां फकथनम्‌ | पावकापिपुन्नार्णा निरूपणम्‌ । 

३०--पितृवंश्वर्णनस्‌ । अप्िप्वात्ता बहिंपद्‌ इति भेदेन पिठ॒णां द्वेविध्यवोधनम्‌। 
द्विमवतो मेनायां मैनाकोस्पत्तिनिरूपणम्‌ । दक्षकृतसत्यपमानवर्णनस्‌ । अप- 
मानात्सत्या देहत्यागः । सत्ीदेहत्यागश्रवणात्सझ्ञातकोपशछूराइक्षस्थ शापः । 
वेवस्वतेहन्तरे हिसवतो सेनायां सतीजल्मकथनम्‌ | अचेतसः सकाशाइक्षजन्म- 
निरूपणम्‌ । दक्षयज्ञवर्णमम्‌ । यक्षविध्वंसनाय धीरभद्वोत्पत्तिः | घीरभव्रकृत- 
दक्षयक्षध्वंसवर्णनम्‌ । घीरभद्वाइक्षस्य परप्राप्तिः । दक्षक्ृतशिवस्तुतिनिरूपणम्‌ । 
ज्वरोत्पत्तिवर्णनम्‌ । शिवस्तुत्तेः फलश्रुतिनिरूपणम्‌ । 

३१--देववंशवर्णनम्‌ । देवयोनीवासमिधानस्‌ । काछावस्थानिरूपणम्‌ । संवत्सरादीनां 
निरूपणम्‌ | 

३२--अ्रणवविनिश्चयः । युगधर्माणां निरूपणम्‌। युगप्रमाणाभिधानम्‌। प्रक्रियादिपाद- 
घतुष्टयस्य युगसंख्यया साम्यकथनम्‌ । एतसुराणसंख्यानिरूपणम्‌ । 

३३--स्वायम्शुववंशवर्णनम्‌ । सप्तद्वीपनिवेशनादिद्रकारवर्णनम्‌ । नामेः सर्यनिरूपणम्‌। 

३४--अम्बूद्वीपवर्णनम्‌ । घर्षपदेतानों निरूपणम्र्‌ | इलाइतादिवर्पाणां कथनम्‌ । ब्रह्मण 
उत्पत्ति पर्णनस्‌ । मेरुपर्वतवर्णनम्‌ । म्रद्यसभावणैनम्‌ | इन्द्राय्रठोकपालानां 
सद्दाविसानानां पर्णनम्र्‌ 

३५--मेरुमूलत््या&ध्याम निरूपणमर्‌ । मर्यादापर्वतानामसिधानम्‌ । जम्बू नदी वर्णनम्‌। 
फेतुमालद्वीपवर्णनस्‌ । 

३६--चैत्ररथादिदेवाक्रीडनकानां निरूपणस्‌ | अरुणोदादिसरसां कधनम्‌ । शीतान्ता- 
दिपर्वतानां निरूपणम्‌। 

३७--अआुवनविन्यासः । श्लीसरः सरोवर्णनम्‌ | श्रीवनादीनां निरूपणम्‌। कश्यपाश्रम- 
वर्णनम्‌। एकशिलायाभूमेर्चर्णनम्‌ । 

३८--उदुम्बरवनवर्णनम्‌ । कर्दमस्या35श्रमवर्णनस्‌ । विल्वस्थल्यादीनाम्‌ वर्णनम्‌ । 
किशुकवनवर्णनम्‌ । छृहस्पतेराश्रमवर्णनम्‌ । शुक्राश्नमादीनां निरूपणम्‌ | 

३९--शीतान्वादिपर्वतानां वर्णबम्‌ । परारिजातवनवर्णनस्‌ । भद्दानीलूरौलवर्णनम्‌ | 
करझ्ञादिपर्वतानां वर्णवम्‌ । सप्तपीणासाश्रमनिरूपणम्‌ ट । श्रेतोद्रादिपर्चतानां 
तत्रस्थपुरादीनां धर चर्णनस्‌ | 

४०--देवकृूटस्पपक्षिरामभवनवर्णनम्‌ । कालकेयदेत्यानां नगरवर्णनम्‌ । जौत्कचराक्ष- 
सानां पुरवर्णनम्‌। महादेवस्य भूतवटावास धर्णनम्‌ । 

४१३--कैडासवर्णनस्‌  पुष्पकवर्णनम्र्‌ | पद्मादिनिधीनां निरूपणम्‌ | मन्दाकिन्यावर्णे- 


हिन्दुत्व 
नम्‌ । महामाल्यादियक्षाणां निरूपणस्‌ । रुद्वस्या5क्रीडभूमीनां धर्णनस्‌ | शरवण- 
स्थान निरूपणम्‌ । झकण्डायुष्याश्रमाणां निरूपणस्र्‌ । विष्ण्वादिदेवतानां स्थाना- 
भिधानम्‌ । पृथिय्या आकारनिरूपणम्‌ । 
४२--आककाशगड्जा वर्णनमस्र । 
४४३--गण्डिकावर्णनम्‌ भद्गाश्वस्थित कुलूपर्वतानां निरूपणम्‌ । जनपदानां निरूपणस्‌ । 
महानदीनासमिधानम्‌ । भद्वाश्वस्थजनानासायुष्प्रमाणकथनस । 
४४--केतुमाकपर्णनस्‌ | केतुमारूस्थ कुकपवेत्ताभिधानस्‌ । तत्रस्थजनपदानां निरूपणमर्‌ 
कस्यछादिनदीनाँ प्रतिपादनस्‌ । 
४५---भारतवर्ष वर्णनम्‌ । इन्य्रद्वीपादिभेदेव भारतवर्षस्थ नवसेदा । महेन्द्रादिकुल- 
पर्वतानां निरूपणम्‌ । भारतवर्षस्थ जनपदानाममभिधानम्‌ । 
४३६--किंपुरुषादि वर्षाणां वर्णनम्‌ । 
४७--कैलासवर्णनम्‌ । चैन्नरधवननिरूपणम्‌ । मानससरोवरवर्णनम््‌ । गज्ञाया उत्पत्ति: | 
नलिन्यादिभेदेन गद्भायाः सप्तप्रवाह्माः । तत््रवाहवर्णनम्‌ च । 
४८--जम्बूद्वीपान्तर्गताहु द्वीपादीनां कथनस्‌ | अगस्व॒भ्वनवर्णनस्‌ । छझ्कावर्णनम्‌ । 
शोकर्णवर्णनम्‌ । घराह पर्वत वर्णनम्‌ । 
४९--३छक्षद्वीपवर्णनस्‌। गोमेदकादिपर्वत्तानां निरूपणम्‌ । पुक्षद्वीपस्थवर्षाणाममिधानम्‌। 
शाह्मछद्दी पवर्णनम्‌ । कुशह्वीपवर्णनम्‌ । क्रौद्द्टीपस्य विस्तारवर्णनस्‌ । शाकंद्वीप- 
निरूपणम्‌। सुकुमार्यादिनदीनां कथनम्‌ । समुद्गवादिशब्दानां यौगिकार्थाभिधानम्‌ । 
५०--अतलादीनों पर्णनम्‌ । सूर्याचन्द्रमसोर्गति निरूपणम्‌ | भूछोकादीनां निरूपणस । 
ज्योतिर्गणप्रचारस्य प्रसाणनिरूपणम्‌ । सुर्येसू खादितुमिच्छर्ता मन्देद्दराक्षसा- 
नाड्भायन्यमिमन्त्रितजलप्रक्षेपेण नाश इस्यादि कथनम्‌ । प्रातस्तनादिकालानां 
नि पणस््‌ । पित्याणमा्गेः देवयानमायोमिधानम्‌ । विष्णुपद्निरूपणस्‌ । 
७५१--ज्योत्तिष्प्रचारः । मेघेम्यो जरूवर्षण प्रकार निरूपणम्‌ | घटानां त्रेविध्यवोधनम्‌ । 
सूर्यरथस्य सन्निवेश वर्णनम्र्‌ । 
७५२--सूर्यरथस्याधिष्ठातृदेवतानां निरूपणम्‌। सूर्याश्वानां गति निरूपणम्‌ | सोमरथ- 
घर्णनस्‌ । यय्वादिसंज्ञकाना घन्द्राश्वानामभिधानस्‌ । सोसकलछानां बृद्धिक्षय 
विषये कारणामिधानम्‌ । स्वमॉन्‍न्वादिम्रह्माां रथवर्णनस््‌ । शिक्षुमारवर्णनम्‌ । 
७३--चैद्युताथ्यप्नीनंं लक्षणम्‌ । अद्दाणां प्रकृतिनिरूपणम्‌ । सू्यमद्िमवर्णनम्‌ । सूर्या- 
दिग्रद्वाणं मण्डकृप्रमाणनिरूपणम्‌ । विशाखादिषु सूर्यादिय्रद्वाणासुत्पत्तिरिति- 
निरूपणम्र्‌ । ज्योतिर्गणविचिन्तने, पत्नद्देतवः । 
७४०--ऋषिसूततसंयादे वसिष्ठकार्तिकेय संवादः । पसिष्ठकृत कार्तिकेयस्तुतिः । कैलास- 
शिखरवर्णनम्‌ । फण्ठनीलिमानं जिज्ञासमानाया. पार्वत्या: शहझ्रम्‌ प्रति प्रश्न: । 
कालकूटविषाव्‌ ज्राणमेषितां त्रह्मादि देवानां शक्लरोपकण्ठे गसनम्‌। बक्मादिदेवकृत 
स्तुति निरूपणम्‌ च देवप्रार्थनया शझरक्त विषपानवर्णनम्‌ | सुरगणकृत नील- 
कण्ठस्तवासिधानम्‌ । एतदुध्यायस्य फलश्रुतिः । 
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७५--प्रह्मविप्णुकृतशिवलिड्ध दर्शन वर्णनम्‌ । तदन्त॑ज्ञानाय मैह्विप्ण्वोर्गसननिरूपणम्‌ । 
अनधिगतलिड्जान्तवद्मकृतशिवस्तुतिः । स्तुतिप्रीतशझराद्रह्मदिष्ण्वोर्वरप्रासि घर्ण- 
नम्‌ | एतत्स्तवपाठस्य फलामिधानम्‌ । 

७५६--सोसादित्याम्याम्‌ सददैलल्य संयोगनिरूपणस्‌ । सौम्यादिपितृजातीनाममिधानस्‌ । 
संवत्सरादियुगात्मकानां निरूपणम्‌ । सूर्यवीयेंणा55प्यायित सोमतनुवर्णनस्‌ । 
इक्ष्वादिपर्वणां निरूपणस्‌ । मासश्रारुभुजां पिदणामभिधानम्‌ । कर्मअष्टानां 
गतिनिरूपणम्‌ । 

७७---निर्मेपादिकालनिरूपणम्‌ । कृतादियुगामिधानम्‌ | तत्परिमाणनिरूपणम्‌ | मन्‍्च- 
न्तरसंख्याभिधानम्‌ ।॥ शन्रेतायुगधर्मनिरूपणम्‌ । यक्ञप्रदुत्तिनिस्पणस्‌ । 

७८--युगधर्मासिधानम्‌ । 

७९--दिव्यमानुपभावानां निरूपणम्‌ | धर्मादी्ना लक्षणम्‌ | यज्ञ लक्षण । दयादीनां 
लक्षणासिधानस्‌ । ऋषिजातीनां निरूपणम्‌ । घाडादित्यवर्णनस्र्‌ । सूत्र- 
लक्षणम्‌ 

३६०--वेद्विभागकथनस्‌ । जनकक्ृताश्वसेथे याक्षवल्क्यस्थ ऋषिमशिः सह संवाद, । 
ततो याज्षवल्क्येन पराभूतऋषिगणे संविवादयिपोः शाकल्यस्य याज्षवल्कय शापा- 
ज्ञाश इत्यादिकथनस्‌ । वालुकेश्वर दर्शनाहह्मप्तानां सुक्तिनिरूपणम्‌ | 

६१--शाखा सेदनिरूपणम्‌ । ऋगादीनां संख्याभिधानम्‌। अष्टादशविद्यानां कथनम्‌ | 
ब्रह्मष्यांदीनां लक्षणम्‌ | मन्चन्तराणां सख्यानिरूपणम्‌ । मन्वन्तरमप्रतिसन्धान- 
लक्षणम्‌ | प्रजापतिवंशानुकीतं॑नम्‌ । 

६२--स्वायम्भुवादिमनूनां सर्मनिरूपणम्‌ । एथुजन्मकथनम्‌ । सूतमागधयोसुत्पत्ति- 
चर्णनम्‌ । सूतमागधामभ्यामनूपमगधदेशयोदरानवर्णनम्‌ । ए्थिचिदोहननिरूपणम्‌ । 

६३--पएथोर्यशोवर्णनम्‌ । एथिवीदोहने वत्सविशेषाणां दोग्घादीनां च क्रमनिरूपणम्‌ | 
प्रथुवंशानुकीदंनम्‌ । दक्षजन्मकथनस्‌ । 

६४--वैवस्वत सर्गवर्णनस्‌ । 

६५---भग्वादीनासुत्पप्तिनिरूपणम्‌ । शुक्रोत्पत्तिकथनस्‌ । तलुत्राणामभिधानम्‌ । इन्द्र- 
कृतवरूत्रिपुत्रार्ण नाश. । भ्गुवंशवर्णनस्‌ । अद्विरसोवंशनिरूपणम्‌ । मारीच- 
घंशकथनम्‌ । नारदृजन्सासिधानम्‌ । दक्षवंशनिरूपणम्‌ । 

६६--धर्सवंशकथनम्‌ । सोमवंशनिरूपणस्‌ । रौद्धादिदिनमुहूर्तानां निरूपणम्‌ | जार- 
हवादिस्थानानां कथनम्र्‌ । धात्रादिद्वादशादित्यानामसिधानम्‌ एकादशरुद्वार्णा 
फथनम्‌ । प्रह्मादिदेवानां तलुवर्णनस्‌ | भत्मादीनामशावतारनिरूपणम्‌ प्रसद्धा- 
दामनापृतारवर्णनम्‌ । चोगेश्वरमहिमवर्णनम्‌ । 

६७--म्रद्मणण सकाशादाकूतादिपुत्राणामुत्पत्ति: । जयाख्यहरदानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ । रुचेर- 
जितायामजितास्यमानसपुत्राणां जनिनिरुपणम्‌ । प्रसद्ादिरिप्याक्षद्धिरण्यकशिपो 
जेन्मकथनम्‌ । तद॒पत्यानां सिरूपणम्‌ | दितिगर्भस्थेन्द्रकतरसप्तघाछेदनवर्णनस्‌ 
मस्ताधुत्पत्तिकचनम्‌ । 


श्र 


मु हिन्दुत्व 


नम । महामाल्यादियक्षा्णां निख्पणम्‌ । रुद्रस्याउक्रीडभूमीनां घर्णनम्‌ । शरघण- 
स्थान निरूपणस्‌ । सकण्डायुष्याश्रसाणां निरूपणस्‌ । विष्ण्चादिदेवतानां स्थाना- 
मिधानम्‌ । प्रथिव्या आकारनिरूपणम्‌ । 

४२--भाकाहगज्ञा वर्णनस्‌ । 

४४६--गण्डिकावर्णनम्‌ भद्गाश्वस्थित कुलपर्वतानाँ विरूपणम््‌ | जनपदानाँ निरूपणस्‌ । 
महानदीनासमिधानम्‌ । भद्गाश्वस्थजनानामायुष्प्रमाणकथनस्‌ । 

४४--केतुमालपर्णनम्‌ | केतुमारस्थ कुछपर्वतामिधानम्‌ | तत्रस्थजनपद़ानां निरूपणम्‌ । 
कर्बलादिनदीनां प्रतिपादनम्‌ । 

४०--भारतवर्ष पर्णनम्‌ । इन्द्रद्मपादिभेदेव भारतवर्पस्प नवभेदा | महेन्द्रादिकुल- 
पर्चतानां निरूपणम्‌ । भारतवर्षस्थ जनपदानामभिधानम्‌ । 

४६--किंपुरुषादि वर्षाणां वर्णनम्‌ । 

४७---कैकासवर्णनम्‌ । चैत्ररधवननिरूपणम्‌ । मानससरोवरवर्णनम्‌ । गझ्नया उत्पत्ति: । 
नलिन्यादिसेदेन गद्गायाः सप्तप्रवाद्याः । तत्रवाहवर्णनम्‌ च । 

४८--जम्बूद्वीपान्तर्गताह़॒ द्वीपादीनां कथनम््‌ । भगरुवद्यभवनवर्णनस्‌ । छ्ञावर्णनम्‌ । 
गोकर्णवर्णनम्‌ । चराह पर्चत वर्णनम्‌ । 

४९--प्क्षद्वीपवर्णनस्‌। गोमेदकादिपवतानां निरूपणम्‌ ) छक्षद्वीपस्थवर्षाणामभिधानम्‌ 
शाल्मलद्वी पवर्णनस्‌ । कुशद्वीपवर्णनम्‌ । क्रौद्चद्वीपस्य विस्तारचर्णनम्‌ | शाकद्वीप- 
निरूपणम्‌ | सुकुमायांदिनदीनां कथनस्‌ । ससुद्रादिशवव्दानां थोगिकाथोमिधानम्‌ । 

७०--अतलादीनां धर्णनम्‌ । सूर्याचन्द्रमसोर्गत्ि निरूपणम्‌ । भूछोकादीनां निरूपणम्‌ । 
ज्योतिरत्रोणप्रचारस्य प्रमाणनिरूपणम्‌ । सूर्यम्‌ खादितुमिच्छर्ता मन्देहराक्षसा- 
नाह्मायन्यमिमन्त्रितजलगप्रक्षेपेण नाश हृत्यादि कथनम्‌ । प्रातसनादिकाढानां 
नि पणम्‌। पितृयाणमार्गः देववानमागोमिधानस्‌ । विष्णुपद्निरूपणस्‌ । 

७५१--ज्योतिष्प्रचारः । मेघेम्यों जलवर्षण प्रकार निरूपणम्‌ । घटानां त्रेविध्यवोधनम । 
सूर्यरथस्य सन्निवेश वर्णनस्‌। 

७२--सूर्यरथस्यथाधिष्ठात॒देवतानां निरूपणम्‌ | सूर्याश्वानां गति निरूपणम्‌ | सोमरथ- 
वर्णनस्‌ । यय्वादिसंज्ञकानां चन्द्राश्वानामभिधानम्‌ । सोमकलछानां बृद्धिक्षय 
विषये कारणासिघानस्‌ । स्वर्भान्वादिग्रद्माणां रथवर्णनम्‌ । शिक्षुसारवर्णनम्‌ । 

७५३--वैद्युतायम्तीनां लक्षणम्‌ | अद्वार्णा प्रकृतिनिरूपणम्‌ । सूर्यमद्दिमवर्णनम्‌ । सूर्या- 
दिग्महाणां मण्डरूप्रमाणनिरूपणम्‌ । विशाखादिषु सूर्यादिप्रद्वाणामुत्पत्तिरिति- 
निरूपणम्‌ । ज्योतिर्गणविचिन्तने; / पदञ्चद्देतव: । 

७४--ऋषिसूतसंवादे वसिष्ठकार्तिकेय संचादः | वसिष्ठकुत कार्तिकेयस्तुतिः । कैछास- 
शिखरवर्णनस्‌ । कण्डनीलिसानं जिशाससानायाः पार्वत्या: शक्लरम्‌ प्रति प्रश्न, । 
कालकूटविपात्‌ न्नाणमेपितां बक्मादि देवानां शह्नरोपकण्ठे ममनम्‌। घ्रह्मादिदेवकृत 
स्तुति निरूपणम्र्‌ च देघप्रार्थनया शकह्ृनरकृत दिषपानवर्णनस्‌। सुरगणकृत नील- 
कण्ठस्तवामिधानम्‌ । एतद्ध्यायस्य फलश्रुतिः 


वांयुपुराण 


७५०--अ्रह्मविष्णुक्तशिवलिड दशेनवर्णनम्‌ । तदन्तज्ञानाय मैह्मविष्ण्वोर्गमननिरूपणम्‌ । 
अनधिगतलिड्ान्तवद्मकृतशिवस्तुतिः | स्तुतिप्रीतशझराहइल्मविष्ण्वोर्वरप्राप्ति घर्ण- 
नम्‌ | एतत्स्तवपाठस्थ फलामिधानम्‌ । 

७५६--सोसादित्याभ्याम्‌ सद्दैलस्थ संयोगनिरूपणम्‌ ! सोम्यादिपितृजातीनाममिधानम्‌ । 
संवत्सरादियुगात्मकानां निरूपणम्‌ । सूर्यवीयेंणा55प्यायित सोमतलुवर्णनम्‌ । 
इछ्ष्वादिपर्वणां निरूपणस्‌ । मासश्नाद्धभुजां पिदणामसिधानम्‌ । कर्मअ्रष्टानां 
गतिनिरूपणम्‌ । 

७७--निर्मेषादिकालनिरूपणस्‌ । कृतादियुगाभिधानम्‌ | तत्परिसाणनिरूपणम्‌ । मन्व- 
न्तरसंख्याभिधानम्‌ ।॥ श्रेतायुगधर्सनिरूपणम्‌ । यक्ञप्रद्॒त्तिनिर्पणम्‌ । 

७८--युगधर्सासिधानम्‌ । 

७९---दिव्यसालुपभावानां निरूपणम्‌। धर्मादीनां लक्षणम्‌। यज्ञ लक्षणम्‌ । दयादीनां 
लक्षणामिधानस्‌ । ऋषिजात्तीनां निरूपणम्र्‌ । घाडादित्यवर्णनम्र्‌ । सूत्र- 
लक्षणम्‌ । 

६०--वेद॒विभागकथनस्‌ । जनकक्नताश्वमेघे याक्षवतक्यस्थ ऋषिमिः सह संवाद, । 
ततो याज्षवल्क्येन पराभूतऋषिगणे संविवादय्रिपो: शाकल्यस्य याज्षवल्क्य शापा- 
ज्लाश इृत्यादिकषनम्‌ । वालुकेश्वर दर्शनाहह्प्नानां सुक्तिनिरूपणम्‌ | 

६१--शाखा मेदनिरूपणम्‌ । ऋगादीनां संख्याभिधानम्‌। अष्टादशविद्यानां कथनम्‌ । 
ब्रह्मप्यादीनां लक्षणम्‌ | मन्वन्तराणां सख्यानिरूपणम्‌ । मन्वन्तरप्रतिसन्धान- 
लक्षणम्‌ । प्रजापतिवंशानुकीत॑नस्‌ । 

६२--स्वायम्भुवादिसनूनां सर्गनिरूपणम्‌ । एथुजन्मकथनम्‌ । सूतमागधयोरुत्पस्ति- 
धर्णनस्‌ । सूतमागधाभ्यासनूपमगधदेशयोदानवर्णनस्‌ । छथिविदोहननिरूपणम्‌ । 

६३--एथोयेशोवर्णनम्‌ । एथिवीदोहने वत्सविशेषाणां दोग्धादीनां च क्रमनिरूपणम्‌ । 
पृथुवंशानुकीतंनम्‌ । दुक्षजन्सकथनम्‌ । 

६४--वैवस्वत सर्गवर्णनम्‌ । 

६५--भग्वादीनामुत्पत्तिनिरूपणम्‌ । शझुक्रोत्पत्तिकपनम्‌ । तत्युन्नाणामभिधानम्‌ । इन्द्ग- 
कृतवरूत्रिपुत्राणां नाशः। र्गुवंशवर्णनम््‌ | अद्ञिरसोवंशनिरूपणम्‌ । मारीच- 
वंशकथनम्‌ । नारदजन्सामिधानम्‌ । दुक्षबंशनिरूपणम्‌ । 

६६--घर्मंवंशकथनस्‌ । सोमवशनिरूपणम्‌ । रौद्वादिदिनमुहूर्ताना निरूपणम्र्‌ । जार- 
हवादिस्थानानां कथनम्‌ । धात्रादिद्वादशादित्यानामभिधानस््‌ एकादशरुद्रार्णा 
फथनम्‌ । ब्रह्मादिदेवानां तजुवर्णनम्‌ | भ्ह्मादीनामंशावतारनिरूपणम्‌ प्रसह्ा- 
द्वामनाधतारवर्णनस्‌ । थोगेश्वरमहिसवर्णनम्‌ | 

६७--म्रह्मण सकाशादाकृतादिपुत्राणामुत्पत्ति; । जयास्यहरदानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ । रुचेर- 
जितायामजितास्यमानसपुत्राणां जनिनिरूपणम्‌ । प्रसझ्ाद्धिरष्याक्षद्रिण्यकशिपो 


जन्‍्मकथनम्‌ । तदपत्यानां निरुपणम्‌ । दितिगरभंस्पेल््नकृतसप्तघाछेदनवर्णनस्‌ 
मरुताधुत्पत्तिकथनम्‌ । 


हिन्दुत्व 


६८--दल्ुवंशवर्णनम्‌ । दनोः प्रंधानपुत्राणामभिधानम्‌ । पएकाक्षादिदनुपत्नाणां 
निरूपणम्‌ । 
६९--मौनेयाख्यदेवगन्धर्वादीन' निरूपणम्‌ । गन्धर्वदुहिद्॒णं कथनम्‌। चित्राज्ञदादि- 
गन्धवांणामभिधानस्‌ । किन्नरगणप्रतिपादनम्‌ । मेनकाथप्सरसाममिधानम्‌ । 
पर्वतनारदयो; सम्भूतिकथनस्‌ । विनताव॑धावर्णनस्‌ । राक्षसादीनां सर्गनिरूपणम्‌ । 
एतध्यायस्य पठनफलम्‌ । 
७०--सोमादीनासाधिपत्यकथनस्‌ । केश्यपाहत्सरासितसंज्ञक पुत्रयोस्त्पत्तिस्तद्वं श- 
पर्णनम्‌ व । वेश्रवणोत्पत्तिकधनस्‌। रावणकुम्भकर्णादीनाँ जन्माभिधानम्‌ । यातु- 
धानादिराक्षसजातीनां निरूपणस्‌ । अन्रिवंशालुकीत॑नम्‌ । दत्तान्नेयादीनामुत्पत्ति- 
निरूपणम्‌ । द्ेपाथनादरण्यां शुकजन्मकथनम्‌ । भूरिश्रवः आदीनां झुकपुन्नाणां 
निरूपणस्‌ । 
७१--पिठृसर्गनिरूपणम्‌ । श्राद्धुदानप्रशंसा । ऋषिसूतसंवादेशंयुब्रहस्पतिसंचादः । 
वैराजादीनामझुत्पत्तिकथनम्‌ । ध्राद्धाचरणे कारणामिधानम। योगिभ्यः आदाने 
मदहाफछम। तद्छासे ब्रद्माचार्यादीनां निरूपणस्‌ । 
७२--पितृगणानां मनिरूपणम्‌ । प्रसन्नान्मेनोत्पप्तिकथनम्‌ । हिमवतः एकांशान्मेनायाँ 
मेनाकोत्पत्ति: । अपर्णादिकन्यानां जन्मकथनम्‌ । भपणांदिकन्यानां मह्ाादेवादि- 
कृत॑ पत्नीत्वेन अहवणम्‌ । रतिकाके विश्न॑ं कुर्चतो अनेरपर्णायाः शाप: । शरवणे कार्ति- 
केयोत्पत्तिनिरूपणम्‌ । 
७३---अच्छोद्सरोवर्णनम्‌ । अभ्निष्वात्तादिपिदृ्णां तत्कन्यानां व निरूपणम्‌ । पितृ- 
प्रसादादैश्चर्यप्राप्तिनिरूपणम्‌ । 
७४--पितृपान्नाणामभिधानम्‌ । पिठृस्थाननिरूपणम्‌ | सप्ताचिर्सन्त्र जपस्थ फलकथनम्‌। 
७५--वलिपाम्राणां कीर्तनम्‌ | पितृभ्यों माल्यादिदानाछध्म्यादिप्राप्तिनिरूपणस्‌ । पितृ- 
भ्योज्चदानम्‌ । पिण्डदानविधिनिरूपणम्‌ । श्राउ्धेवर्जनीयानि । आरूकर्तृनियसाः । 
होममन्त्राणाममिधानम्‌ । यक्षियवृक्षाणां निरूपणम्‌ । 
७६---विश्वेदेवानामुस्पत्ति: । ब्रह्मण: सकाशादिश्वेदेवानां घरप्राप्तिः । पद्ममहायज्षानां 
कर्तव्यत्वेन बोधनम्‌ । शूद्धवस्थ पद्मयज्ञकरणेज्म्यजुक्ला । अग्न्यादिषु पिण्डप्रक्षेप- 
विधि कथनम्‌ । ब्राह्मणविसर्जनस्‌ । 
७७--अमरकण्टकादिस्थानविशेषेषु पिण्डदानात्फछाधिक्यबोधनम्‌। पुष्करादितीरथघु श्रा- 
द्वाचरणातिदुणामक्षयत्प्तिः। अजतुज्ञादितीथांदिषु श्राद्भुदानात्पुण्याधिक्य कथनम्‌ | 
कालझक्षरादिदेशेयु श्राद्धाचरणात्फछानन्त्याभिधानस्‌ । कनकनन्थादितीर्थानां निरू- 
पणम्‌ | अश्रद्धुदानादुयस्तीर्थफूभाजो न भवन्‍्तीत्यादिनिरूपणम्‌ । 
७८--श्राद्धोपादेयानि । भ्राद्धेड्पासनीयानि । प्रसद्गादूद्वब्यशुद्धिनिरूपणम््‌। शौचाचारा- 
दि्विधिकथनम्‌ । 
७९--हश्राद्धे ब्राह्मण परीक्षणम्‌ | झताशौचजननाशौचयोरमिधानस्‌ । शौचाचारविधि 
कथनम । पुष्पादिद्वच्याणां शुद्धि!। आचमनविधिः । पंक्तिपावनानां निरूपणम' 


श्द्र 


वायुपुराण 


थ्राद्धे पर्ज्यवाह्मगानामभिधानम्‌ । श्राद्धोच्छिष्टाउदाने दोपनिरूपणम्र्‌ | सन्नता- 
दीनाँ प्रशंसा । 

८०--पिन्नुद्देश्यकानां नानादिधदानानां निरूपणम्‌ | तद्दानफलकथनम्‌ च । 

८१---अष्टकाआ्राछूफलनिरूपणम्‌ । तिथिविशेषे ध्राद्धफलवर्णनस्‌ । 

<८<२--नक्षत्रविशेषे श्राद्ूफलनिरूपणम्‌ । 

८३--पित तृप्तिसाधन द्वव्याणामसिधानम्‌ । गयाश्राद्धनिरूपणम्‌ । अद्मकुण्डादितीर्थ- 
विशेषे श्राद्धफलचर्णनम्‌ । गयाकूपे सर्णमित्रादीनुद्दिष्य पिण्डपातने मिन्रादीनां 
मोक्ष. । पिच्युद्देश्यकत्रपोत्सर्गस्थ फलामिधानम्‌ । श्राद्धाईन्राह्मएणां प्रतिपादनम्‌ । 
अश्रद्धादीनाँ निरूपणम्‌ । वेद्पारगादिवाह्मगानां लक्षणम्‌ । पएुतच्छाद्ुकल्पस्य 
पठनफलम । देवकार्यापेक्षया पिठृकार्यस्प महत्त्ववोधनम्‌ । 

८४--वरुणवंशवर्णनम्‌ । व्वष्टरुत्पत्तिकथनम्र्‌ । मार्तंण्ड इति सज्ञायाः कारणामिधानम्‌ । 
मार्तण्डवंशनिरूपणम्‌ । संज्ञाकृतवड॒वारूपअहण प्रकारवर्णनम्‌। संज्ञातों यमस्य 
शापः । अश्विनी सुतयोजैन्मकथनम्‌ । 

८५--वैवस्ततमलुवंशवर्णनम । नवानासिक्ष्वाक्तादिपुत्राणां निरुपणम्‌ | इलोत्पत्यमि- 
धानम्‌ | सुय्नस्य ख्ीभावे कारणामिधानम्‌ । 

८६--वैदस्वतमलुवंशासिधानस्‌ । स्वरसण्डलवर्णनस्‌ । पदढजादिस्वराणां निरूप- 
णम्र्‌ । गान्धारमासिकाणां कथनस्‌ । मूर्छनालक्षणामिधानम्‌ । स्वरदेवतानां 
निरूपणमस्‌। 

८७--गीतालक्षारनिर्दे शः । धर्णानां रोहणावरोहामिधानम्‌ । स्थांपनादिभेदेन घतुर्णा- 
मलक्षाराणां निरूपर् तल्लकक्षणामिधानम्‌ च। अलक्षारप्योजनकथनम्‌ । अलझारा- 
द्वागोत्पत्तिकथधनम्‌ । 

८८--वैवस्वतमनुवंशवर्णनम्‌ । इक्ष्वाकृबंशनिरूपणस्‌ । कुवलाश्वक्षत धुन्धुददत्यस्थ चधः । 
ध्ठाश्वादिकुवलाश्व पुत्राणामभिधानस्‌ । सान्धात्वंशवर्णनम्‌ । त्रिशंडफ़ास्यानम्‌ । 
हरिश्वन्द्रजन्मकथनस्‌ । हरिश्वन्द्रवंशनिरूपणम्‌ । सगरोत्पत्तिः । सगरक्नतह्यमेघ- 
यक्षवर्णनस्‌ । कपिलकृतः सगरपुच्राणां नाश. । तदुद्धरणाय गद्भानयनवर्णनम्‌। 
सगीरथवंशवर्णनम्‌ । श्रीरामचरितवर्णनस्‌ । 

८९--निमिवंशवर्णनम्‌। जनकजन्मनिरूपणम्‌ तद्ंशवर्णनस्‌ च सीताया उत्पत्तिकथनम्‌ । 
कुशध्वजवंशनिरूपणस्‌ । 

९०---सोमजन्सकीतेनम्‌, सोमकृत राजसूचयज्ञ वर्णवम्‌ | ताराहरणादिवर्णनम्‌। सोम- 
पुत्नत्य बुधस्प जन्मादिकथनस्‌ । सोमजन्मश्रवणफलम्‌ । 

९१---सोमवंशानुकीत॑नम्‌ । पुरुरदस भास्यानम्‌। गन्धर्वदत्तवरस्थ पुरूरदसों गन्धर्व- 
लोक प्राप्ति: । भायुरायुरवैश्ी पुच्राणां कथनम्‌ । भ््युवशनिरुषणं परशुरामोत्पत्ति- 
कथनम्‌ च। विश्वामित्रस्थ पंशवर्णनम्‌ | दानप्रशंसा । 

९२--आयोदँशवर्णनम्‌ । प्रसब्नाझन्वन्तर्युत्पत्तिकीत॑नम्‌ । धन्वन्तरेविंप्युतो परप्रदानम्‌ । 
पाराणस्यां शछ्टरावासस्थ कारणामिधानम्‌ । 


श्र 
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१३--सोसचंशवर्णनम्‌ । नहुषधंशामिधानस्‌ । ययातिचरितम्‌ । तध्वरितश्रवणफछम्‌ । 

५४--थदुवंशव्णनम्‌ । कारत॑वीयोत्पत्तिकथनस्‌ । कार्तवीर्यप्रभाववर्णनम्‌ । आपवात्कातै- 
चीर्यस्य शापः । कार्तवीर्यवंशामिधानम्‌ । कार्तवीर्य जन्म कथनफलूम्‌ । 

5५--कार्तवीयक्ृतापवश्ुवनदाहे प्रयोजनकथनम्‌ | छृष्णिवंशासिधानसम्‌ । ज्यामघधृत्ता- 
नुकीर्तनस्‌ । 

९५६--देवाब्॒धचरितनिरूपणम्‌ । स्यमन्‍्तकोपाख्यानम्‌ । बलभद्वादुदुर्योधनस्थ गदा- 
विद्याप्राप्तिः । अक्ररवंशनिरूपणम्‌ । झराज्ोजायां पसुदेबोत्पक्ति: | कृष्णजन्मा- 
समिधानस्‌ । कृष्णवंशानुकीतनम्‌ । 

९७--सहूर्षणादिवंशवीराणां निरूपणम्‌। श्रीकृष्णमहिमवर्णनम्‌ । रसादिस्यः शोणिता- 
घुत्पत्तिकषनम्‌ । गर्भ्रवृस्यभिधानस्‌ । विष्णोर्नारसिंदाद्यवतारचरितवर्णनम्‌ | 
देवदैत्ययोर्युड॒वर्णनस्‌ । काव्यसातृतो दैत्येभ्योड्सयदानादिनिरूपणम्‌ । कृतख्रीवर्ध 
विष्णुं प्रति भ्गोःशाप: । काव्यमातृसभ्षीवनादिवर्णनम्‌ । शक्रक्ृतशिवस्तुति- 
कथनम्‌ । 

९८--काध्योपरि शह्लरस्थानुअहः । झुक्ररूपेण गुरुकृतदैत्यवश्चनादिवर्णनम्‌ । दैत्यान्प्रति 
छुक्रस्योपदेशः झुक्रयोरूपदर्शनाहैतद्यानां सम्ञ्नान्तिः । दैत्यान्म्ति श॒ुक्रशापादि- 
निरूपणम्‌ । प्रसज्ञाह्मामनकृतबलिबन्धनादिवर्णनस्‌ । दत्तान्नेयाग्ववत्तराणाम्‌ 
निरूपणम्‌ । 

९९---तुर्वसोवशवर्णनम्‌ । सभानराघ्जुपुत्नाणां कथनम्‌ | अज्ञवज्ञदिबलिपुन्नाणां जन्म- 
निरूपणम्‌ । दीर्घतमस उत्पत्तिकथनम्‌ । अन्नराजस्थ चंशामिधानम्‌ । पुरोच॑श- 
चर्णनस्‌ । परीक्षितस्य घंशनिरूपणम्‌ । इृक्ष्वाकृबंशनिरूपणम्‌ | मागधेयधंश 
वर्णनस््‌ । कलिधस॑निरूपणम्‌ । क्षान्रवंश प्रवर्तका्नां राज्ञां निरूपणम्‌ । 

१००---वैवस्वतमन्वन्तरीय सप्तर्षीणां निरूपणम्‌ । सावर्णमजुवंशवर्णनम्‌ । मन्वन्तर- 
निसर्गनिरूपणस्‌ । देवगणानां निरूपणम्‌ । अद्मणोद्निप्रमाणकथनम्‌ | जगठ्ालू- 
यवर्णनम्‌ । दरिण्यगर्भस्वरूपाभिधानम्‌ । अद्यणो राज्निक्षये पुनर्भूतसर्यादिकथ- 
नम्र्‌ । निरमेषादिकालविशेषस्य छक्षणामिधानम्‌ । बरह्मण आयुष्प्रमाण निरूपणस्‌ । 

१० १--भूलोकादिव्यवस्थावर्णनम्‌ । वैराजानामाहारादिकथनस्‌ । ग्रह्मपदनिरूपणमस्‌ । 
परार्धादीनां परिसंख्याभिधानम्‌ । परमाण्वादीनां लक्षणम्‌। सूर्यमहीतलयोर्म घ्ये5- 
पकाशप्रमाणाभिधानस्‌ । सहर्लोकादीनां स्थितिप्रकारवर्णनम्र | रौरदादिनरकाणां 
निरूपणम्‌ । पापविशेषे नरकविशेषासिधानम्‌ । भूलोंकादिकोकानां परस्परयान्तर 
प्रमाणनिरूपणम्‌ । क्षेत्रज्ञादीनामुत्पन्तिकथनम्‌ । ध्यम्बकपुरवर्णनस्‌ । रुद्धसाको- 
क्ये5घिकारिणां निरूपणम्‌ । रुद्रमद्दिमवर्णनम्‌ । 

$०२--पअतिसर्गवर्णनम्‌ । अज्ञानद्देतुकानां प्राकृतादिवन्धानां निरूपणम्‌ । तामसबूत्तेः 
प्रकारनिरूपणम्‌ । ज्ञानमोक्षयोर्लक्षणामिधानम्‌ । मोक्षस्य त्रेविध्यवोधनम्‌ । 
वैराग्यदर्शनाभिधानम्‌ । वैराग्यकारणासिधानम्‌ । क्षेत्रस्थ पदस्थ यौगिकार्थ- 
वोधनम्‌ । सद्देतुलक्षण ठृतीय प्राकृतसर्गवर्णनम्‌ । 


श्द्छ 
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१९३--सष्टिवर्णनम्‌ । पुरुपसाधम्पेण प्रधानस्थितिरित्यादिनिरूपणम्‌ । महदादीना- 
मुक्ति; | बह्मसमुझवादिवर्णनम्‌ । पक्रियादि पादचतुष्टयनिरूपणम्‌ । एतत्पु- 
राणस्थ पटनफलम्‌ । वायुपुराणपाठक््मातरिश्वादि शिप्वप्रशिष्यादि परम्परा- 
सिधानम्‌ । 

१०४--ससंख्याकानां मात्स्याचष्टादशपुराणानाम्‌ कथनम्‌ । ब्रह्मस्थरूपवर्णनस्‌ । जीवस्प 
जागृत्यायवस्पासुविश्वास्यादिसंज्ञानिर्पषणम्‌ । जगत्कर्तृविपये व्यासस्थ संशयः । 
संशयापनोदनाय मेरी व्यासस्थ तपस आचरणम्‌ | च्यासं प्रति दिव्यमूतिघराणां 
चतुर्णा वेदानाम्‌ दर्शनम्‌ । वेदशरीरेपु मथुरादिक्षेत्राणास्‌ वर्णनम्‌ । वेदान्प्रति 
च्यासप्रश्नः । वेदक॒तत्याससंशवापनोद्वर्णनम्‌ च । 

१०७५--गयामाहात्म्यम्‌ । श्रद्मणाइ्थितस्थ गयासुरस्थ तपस जाचरणम्‌ | गयाप्राप्त खुत 
दर्शनात्पिदणासुत्साइ: । गयाश्राद्धाद्हहत्यादिदोपाणाम्‌ नाश* । गयाक्षाद्वेडघिक- 
सासादिदोपाभावः । झुरुक्षेत्रादों मुण्डनादिनिषेषः । गयायां दण्डप्रदर्शनादिना- 
मिक्षणां सुक्ति. | गयाशिरसि श्राद्धकर्मांचरणाच्छतानां कुछानामुद्धारः । चर्वा- ' 
दिभिर्गयायां पिण्डपातनम्‌ । तीर्थश्रादें विशेषविधिः । अ्ह्मचर्यादिविशेषत्रत- 
ग्राहिणां चीर्थकलूभाक्तवम्‌ । अक्षयवटश्राद्धाथमिधानम्‌ । 

१०६--गयासुरासल्यानम्‌ । गयासुरकृततपश्चर्यांवर्णमम्‌ । गयासुराद्भीतानां म्ह्मादीनां 
विप्णुं प्रति गसनम्‌ । ब्रद्मादिदेवकृतविप्णु स्तुति: | विष्णुना सह देवानां सम्भा- 
पणम्‌ | बद्यादि देवेम्यो गयासुरस्प वरप्राप्ति कवनम्‌ | यज्ञ संसिद्यर्थ ब्रह्मदेवकृत 
गयासुर देहस्य चाचना । बह्मणे गयासुरकृत देहदानं | तहेहे मरह्देवकृत यज्ञ- 
वर्णनम्‌ घ | तच्छिरसि शिल्ाप्रक्षेपादुनिरूपणम्‌ | निश्चलार्थ शिलायां ब्ह्मादि- 
देवतानाम्‌ वासः । तच्ठिलायाँ विणष्णो' संस्थितिः । गयासुरस्य ब्त्मादिभ्यों वर 
प्राप्ति: । चाह्मणान्प्रति बरह्मशापः । विरजायाँ पिण्ददाने सहाफरूस । 

४६०७--शिलारयानम्‌ । धर्माद्दिखरूपायां धर्मग्रताया उत्पत्ति: अनुरूपवरपाप्तये धर्म- 
भतायास्पस आचरणम्‌ | धर्मन्रताया सह धर्म पुश्नस्य मरीचे* सम्भाषणन्‌ | सरी- 
चिक्ृत्धर्मम्॒तापाणिप्रहणम्‌ । धर्मत्रताम्‌ प्रति मरीचे- झापः | शापमुक्तये घर्म- 
मतायास्तप आचरणवर्णनम्‌ । 

१०८--शिलामाहात्म्यम्‌ । रामतीर्थवर्णनस्‌ । यमादिम्यो वलिप्रदानम्‌ | भमरताप्रये प्राद्ध- 
चरणादक्षय्य फल्प्राप्तिः । अम्युथन्तकादिगिरिए पिण्डदानात्पिदृ्णां बद्मपुर- 
प्राप्ति: । कपिलायाम्‌ ख्ात्वा पिण्डदानात्पिदणाम्‌ मुक्तिः। सृघरछूदादिपु पिण्ड- 
दानाब्टिवलोऊ प्राप्ति. । कौझपदे पिण्डदानात्स्वर्गावासि: । भस्सछूटे पिण्डदाना- 
दिप्शुलोकादाप्ति' । 

3१०९--गदाघरास्थानम । गदासुरकृतं मह्मणे स्वस्थिदानवर्णनम्‌ | विश्वकर्मकृतं तदस्थि- 
गदानिर्मांणम्‌ । अक्मपुत्न्य हेतिनिश्ाचरस्थ देवान्निजित्येन्टपदारोहणादिकी्नम । 
हद दिप्णुकृतो हेतिराक्षसस्प वध । सगद॒स्य हरेंगयासुर शिरः शिलायो। 
संस्थिति: । भ्रभासादिपर्वतानां निरूपणम्‌ | शिलायां गायबध्यादिदेवतानां स्थिति- 

२८७० 
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निरूपणम्‌ । द्वेतिशक्षसस्थ विष्णुपुरे ममनम्‌। क्मादिदेवकृता गदाधरस्तुतिः । 
विष्णोः सकाशाहइल्लणों घर आराप्ति: । आदि गदाधर दर्शनस्य फलकेथनम्‌ | शिव- 
कृत गदाधरस्तोम्नानुकीत॑नम्‌ | गदाधघर पूजनस्य फलनिरूपणम्‌ | 

११ ०--गयायात्राभिधानस्‌ । गयां गन्तुसुद्य तस्थालुष्ठाननिरूपणस्‌ । गयाँ प्राप्य प्ेतपर्चते 
श्राछसम्पादनाथ कव्यवाहादि देवतानां प्रार्थना । प्रेतशिलायांँ पद्चगव्येन तत्स्थान- 
शोधनस्‌ । पिदणां कुशेष्वावाइनादिकथनम्‌। सप्तानां गोन्राणामजुकीर्तेनस्‌। 
पिण्डदृःनविधि: । पितृकायें गदाधरप्रार्थना । 

१११--उत्तरमानसतीर्थ पिठ्मुक्त्यर्थ स्लानादिविधिकथनस्‌। कनखकादितीर्थवर्णनम्‌ । 
पतञ्मतीर्थवणनम्‌ । मतझ्वाप्याँ ज्ात्वामतम्नेशनिकटे श्राद्धाचरणम्‌ । घह्मसरसि 
पिण्डदानालितुणां झुक्तिः । यमादिभ्यो बलिदानम्‌। रुद्भपदादिषु पिण्डदार्ना 
शिवपुरादि प्राप्ति. । कश्यपपदे पिण्ड दातुसुथते भारद्वाजे पदसुद्धियय शुझकृष्ण- 
इस्तयोर्निगमनम्‌ । पिण्डदानोद्वतेन रामेण सह स्वर्गतस्थ दशरथस्य सम्भाषणम्‌। 
रासाय दशरथस्य वरदानम्‌ । विष्णुपदे भीष्मकृत पिण्डदानाजुकीरतनस्‌ । गदा- 
छोछ तीथ्थे पिण्डदानात्पिदृर्णां प्रह्मलोकावाप्तिः । अक्षयवर्टे आाद्धाचरणात्महाफलछम्‌ 
गयातीर्थपुरोधसे घोडशकदानविरूपणम्‌ । अक्षयवटय्रार्थना मन्त्रः । 

१ १२--गयराजस्थ यज्षवर्णनस्‌ । विष्ण्वादिदेवेस्यो गयराजस्थ घरम्राप्ति कथनस्‌ | गयस्य 
विष्णुलोकाबाप्तिः । पितृजिः सद्द विशालस्य सम्भाषणम्र्‌ । पिदृदत्तवरस्थ विशा- 
लस्य स्वर्ग श्रति गमनम्‌ | गयायां पिण्डदानाव्पेतानां मुक्ति: | गायन्यादितीर्थादी 
स्नानदानादिस्यः पिछुणां सुक्ति। विशालायाँ भरताश्रसादौ च पिण्डदानास्पिण्ड- 
दस्य कुलशतोदारः | दशाश्रमेथिकादितीर्थादिषु पिण्डदानातवितुर्णा स्पर्गादि- 

लोकावाप्तिः । मरीचेः शह्टराद््रमरापतिः। युधिष्ठिरक्तत पिण्डदानात्पाण्डोः शाश्वत- 
पदुप्राप्तिवर्णनस्र्‌ । मतड्जपदादी शआआ्ूदानात्पितृर्णा बरद्यालोकः । गयाख्यानस्य 
पठनपाठनफलम्‌ । 
वायुपुराणकी विषयरूची ऊपर दे दी गयी । इस पुराणमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और 
मन्वन्तर ओर वंशालुचरितके सिवाय विशेष रूपसे गयामाहातूय विस्तारपूर्वक चर्णन किया 
गया है । अन्तिम जाठ अध्याय गयामाद्ात्म्यपर दी हैं। परन्तु यह भी साथ-ही-साथ कह 
देना भावश्यक है कि प्रकृत वायुपुराणकी फलस्तुति एकसौ तीसरे अध्यायमें दे दी गयी है और 
एकसो चौथे अध्यायमें १८ हों घुराणोंकी इलोक-संख्या बतायी गयी है। इस अध्यायमें 
चायुघुराणके २३००० इकोक बताये गये हैं। परन्तु भस्तुत-ग्रन्थर्मं नव कम ग्यारह हजार 
कोकमात्र हैं। शेष १२ हजार कोोंका पता नहीं है । इस ग्यारह हजारमें गयामाहात्म्य 
सन्निविष्ट है । 
जिस पोथीसे ऊपर दी हुईं विषयसूची उद्धुत की गयी है उसमें अठारहों घुराणोंकी 
कोक-संख्या बतलानेकी प्रतिज्ञा करके भी केघल १६ पुराणोकी चर्चा है। जान पड़ता है कि 
इस भसद्गका एक शोक छूट गया है जिसमें शेष दो पुराणोंका भी उल्लेख रहा ह्ोगा। 
विष्णु, शिव, देवीभागवत्त, श्रीमज्ञागवत, नारद, मार्कण्डेय, अह्मवैवर्त्त, लिड्र, वाराहट, छ॒र्म्म, 


कर कूण्न कु. 
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' चायुपुराण 


भत्स्य, पद्म और घायु, इन १३ पुराणोेर्में पुराणोंका क्रम भौर कईमें छोक-संरयाका भी 
उल्लेख किया है। फूर्म्मपुराणमें है केवल शिवपुराणका नाम ललूग और वायुपुराणका 
अलग दिया गया है। कूर्म्मपुराणके अज्लुसार चायुपुराण १७ वाई है परन्ठु अभिपुराणका नाम 
इसमें नहीं है । 


इस घायुपुराणसे ह्टी लिया हुआ भसिद्ध अन्थ गयामाहालय है । 


तेंतीसवां अध्याय 


नारदीय महापुराण 
नारदीय महापुराणमें पूर्व और उत्तर दो खण्ड देँ। पूर्चखूण्डमें १२५ अध्याय हैं जौर 
उत्तरखण्डर्स ८२ अध्याय हैं। इस पुराणकी विपयालुक्रमणिका इस प्रकार है--- 
१--धर्मकामार्थमोक्षोपायान्वेदितुं शौनकादिभिः हे प्रश्ने सूतस्य नारदाय सनका- 
दिसिर्निरूपित पुराणस्य तारदीयस्यथ कथनोपन्यासे पुराणमाहात्म्यकंथनम्र्‌ ॥७०५९॥ 
२--अद्यसभाप्रस्थित सनकादीनां गद्भातीरे पिप्णुप्रसाद्नोपाय बोधनाय नारद्भश्ने 
पुराणोपन्यासे विष्णुस्तुतिः ॥ ७७ ॥ 
३--भगवद्विरचित-सपष्टिनिरूपण प्रसम्ेन भूगोलवर्णनम्‌ । मरतखण्डोत्यत्ति प्राशस्त्य- 
चर्णनम्‌ ॥ <३ ॥ 
४--हरिमक्ति निरूपणे झकण्डुसुनेस्तपसा तोपितस्थ भगवतो<ईं तठव पुन्नर्ता यास्या- 
मीति मनोभीछ वरम्रदानम्‌ ॥ ९९ ॥ 
७५--मार्कण्डेयस्य प्रल्यदुर्शनान्ते पुराणसंहितां विरच्य परम्पदमेप्यसीति हरेर्चर- 
वितरणम्‌ ॥ <३ ॥ 
६--पगज्जायम्ुनयो, समाग्मात्मययागक्षेत्र प्रशंसापूर्वक गद्भामाहात्म्य-कथनमस्‌ ॥ ६९ ॥ 
७--गद्जामाहात्य प्रसड्नेन रिएुजितस्थ वाहुभूमिपतेरीवसुनेराश्रससविधेमसतस्य गर्स- 
चत्या, सदगसनोद्यतायाः मियपल्यासुनिकृृतः सहगसननिषेधः ॥ ७६ ॥ 
८--वाहुसुदसगरान्वय-जातभगीरथनपानीतगड्ासज्ममात्‌ कपिक-मद्दामुनि-कीपानल 
दुग्ध तत्पूर्वजानों परमपदावरुम्बनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
९--कुलगुरुवसिष्ठमहर्पिशञापटज्धराक्षस-देहस्यथ सौदण्सनूपतेगंड्रोदकसस्वन्घाच्छाप- 
सोचनम्‌॥ १४८ ॥ 
१०--गद्जीलपत्ति-असद्ेन देवासुरयुद्धे देवपराजय दु.खिताया हिसाद्ीं भगवदाराधनो- 
धताया जदितेदिनाशायोत्यादिते5्मो देतेयविनाशः ॥ ४८ ॥ 
११--ब्रैलोक्यराज्यमिन्द्राय पुनः प्रदातुं गद्दीतवासनावतारस्य वलियज्षमास्थितस्य भग- 
घतखिविक्रमस्य चरणचलादद्भोस्पच्ि: ॥ ९७ ॥ 
१२--धर्माख्याने सत्पातन्न पाह्मणछक्षणं, महावने तढागवन्धनात्‌ पीरभद्वलृपतेरसम- 
लोकावाप्रिरिति भगीरयाय धर्मराजद्विजनिवेदनञ्ञ ॥ ५९८ ॥ 
१३-देवतायतनवापीकृपतढागादिनिर्माणं, नानादानादिनिरूपणन्व ॥ १५४ ॥ 
१४--१तिस्ट्॒ति-प्रतिपादित-वर्णन्रवधर्मनिरूपणे पातकप्रायश्रित्त निवेदन, आद्चपत्क- 
कघनद्च ॥ ९४ ॥ 
, *५--पातकिनां एयस्शवड निरययातना-वर्णनपूर्वक नृपपूर्व जानां मरकोद्धाराय घर्मराज 
हिजस्व भूतछे गद्भानयनाथ भगीरथायोद्रोत्तनम्‌ ॥ १६९ ॥ 


श्द्य 
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१६--द्विजरूपिणों धर्मस्य वचनापिष्युद्धरणाय भूतले भगीरथस्य गद्नानयनस्‌, निज- 
कुछोद्धारक्ष ॥ ११६ ॥ 

१७--म्रताख्याने मार्गशीर्षमारभ्य कार्तिकमासपर्यन्त॑ सोथापनं शुक्॒हामदशी बत- 
कथनम्‌ ॥ ११३ ॥ 

44--अतिमासं पौर्णिमायां सोद्यापनविधि-लक्ष्मीनारायणन्नतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

१९---कार्तिकस्य शुक्ृपक्षे दशम्याँ हरिमनिदिरे ध्वजारोपणब्रतस्‌ ॥ ४७ ॥ 

२०--ध्वजारोपण प्रसन्नात्सोमवंशोद्धवनरपतेः सुमतेर्विभाण्डकमुनये स्वपूर्व जन्मेतिह्ठास « 
फथनम्‌ ॥ <६ ॥ 

२१--मार्गशीर्ष शुक्ृपक्षे दुशसीसारभ्य पौर्णमासी पर्यन्तं हरिपश्चरान्र॒व्नतस्‌ ॥ २८ ॥ 

२२--भाषाद-श्रावण-भाद्व पदाशिनेष्वेकस्सिन्मासे सासोपवास त्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

२३--एकादशी त्त प्रसद्ञेन भद्शीछ द्विजोपास्यानम्‌ ॥ ९९ ॥ 

२४--अआहद्वाणक्षत्रियविज्ञां स्लीशूद्वाणात्व सदाचार पर्णनम्र ॥ ३५ ॥ 

२५--चर्णा भ्रम धर्मिर्णा स्मार्ताचारेषु अध्ययनान्नधर्मनिरूपणम्‌ ॥ ६७ ॥ 5 

२६--ट्विजातीनां स्टृतिनिरूपित-वेदाध्ययवादिधर्मनिरूपणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

२७--सदाचारेषु गृहस्थ-वानप्रस्थ-संन्यासिनां धर्मंनिरूपणम्र्‌ ॥ १०६ ॥ 

२८--भार्धकृत्यविवरणमर्‌ ॥ ९० ॥ 

२९--प्रायश्षित्तपूर्वक॑ तिथ्यादिनिर्णयः ॥ ६३ ॥ 

३०--पत्चमद्दापातकिनामुपपातकिनाञओ प्रायश्रित्त-कथनपूर्वक॑ पातकनिवृत्तये भगव- 
दुपासना कथनसम्‌ ॥ ११२ ॥ 

३१--्रुण्यपापव्तां हर्णा सुखदुःखप्रदुस्य यसमार्यस्य सम्यक्तया निरूपणम्‌ ॥ ७१ ॥ 

३२---संसारनानाविधयातनाकथनपूर्वक तन्निवृत्तये हरेराधन-कथनम्‌ ॥ ७० ॥ 

३६३--भगवद्नक्तिमतां पापक्षये बोधेकलभ्यमो क्षोपायभूत यमाग्रष्टाह्योगनिरूपणम्‌॥ १६२॥ 

३४--ऐहलीकिक-पारकौकिक-सुखाधाप्ति-साधन-हरिभक्ति-ऊक्षणनिरूपणमस्‌ ॥ ७७ ॥ 

३५--कर्मपाशविच्छेदुक-भगवद्धक्तिमाहात्म्य-निरूपणे वेद्माकछिद्विजेतिहासकथनम्‌ ॥७४३॥ 

३३६--विष्णुसेवाप्रभावेण यज्ञमालि-सुमाकिद्वि जयोरुत्तमछोकावाप्तिकथधनम्र्‌ ॥ ५८ ॥ 

३७--विष्णुमाहात्म्थे युकिकाभिध्यलुब्धकोत्तझ्ेतिहासकथनम्‌ ॥ ६९ ॥ 

३८--भगवस्सवनादुत्तछूमुनेर्विष्णुपदाचाप्तिकथनम्‌ ॥ ६० ॥ 

३९--हरिमन्दिरिसंमार्जनदीपदानकतुर्जयध्वजनरपतेरितिहास-कथनम्‌ ॥ ६९ ॥ 

४०---सुधर्मो द्तब्रह्मकल्पमध्ये मजुमनवन्तरेन्द्र देवतानिरूपणस्‌ ॥ ७९ ॥ 

४१--चुगचतुष्टयस्थितिकथनपूर्वकं की भगवज्ञामस्तरणत एवं मुक्तिरिति नाममाहा- 
त्यकथनम्र्‌ ॥ १२२ ॥ 

४२---भसरद्वाज-सूग्रुसंवादे जगत्खष्टिनिरूपणम्‌ ॥ ११४ ॥ 

४३--छष्टिनिरूपणे चर्णाश्रमधर्मकथनम्‌ ॥ १२७ ॥ 

४४--भूतसुष्टिप्रसम्ेेन ध्यानयोगकथनम्र्‌ ॥ १०७५ ॥ 

४५---जनकपन्चशिख संवादेन मोक्षघर्म निरूपणम्र्‌ ॥ ८७ ॥ 
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४६---आधिदेविकादिदापत्रवनिरासाय भवोपरमाय धाध्मात्मकथनम्‌ ॥ १०१ ॥ 

४७--चित्तवृत्तिनिरोधतो भगवद्यानेनात्मपदावाप्तिनिरूषणस्‌ ॥ <२ ॥ 

४८--भरतस्प राजर्पेहरिणगशावकसब्नेन जन्मन्नयग्रहणेतिहासः ॥ ९६ ॥ 

४९--भरतमुनिरहुगणयो. संवादे मोक्षधर्माविष्करणम्‌ ॥ ९४ ॥ 

५०--शुकमुनिचरित्रे वेद्चतुष्टयस्थ स्वरवर्णन्यवस्थावर्णनम्‌ ॥ २३७ ॥ 

७१--नक्षत्रवेद्संद्वितादिकल्पनिरूपणस्‌ ॥ १५४ ॥ 

७२--ज्याकरणनिरूपणम्‌ ॥ ९६ ॥ 

७३--निरुक्तनिरूपणम्‌ ॥ ८८ ॥ 

७४--ज्योतिषे गणितमभागविचारणम्‌ ॥ १८६ ॥ 

७७--ज्योतिर्निरूपणे जातकभागाविष्छरणम्‌ ॥ ३३६ ॥ 

७५६--अहविचारणपूर्वक नानाविधमहोत्पातादिनिरूपणमस््‌ ॥ ७७८ ॥ 

७७--संक्षेपतरच्छन्दोवर्णनम्‌ ॥ २१ ॥ 

७५८--जनकराजगृहगमनपर्यन्तं शुकेतिहासनिरूपणम्‌ ॥ ७२ ॥ 

७९---जनकशुकसंवादेनाध्यात्मतत्वनिरूपणम्‌ ॥ ७७ ॥ 

६०--वध्यासाश्रमे शुकजनकसंवाद-अथितमोशक्षार्थ-साधक शानविवरणम्‌ ॥ ९४ ॥ 

६१--देहधारिणामनेकापायदर्शनपूर्वक॑ निवृत्तिधर्ममहत्तवण्नम्‌ ॥ ७८ ॥ 

६२--शुकेतिहासमसुखेन मीक्षधर्मनिवेदनम्‌ ॥ ८० ॥ 

६३--संपारबन्धविच्छेदाय पाशुपतदर्शनतत्त्वनिरूपणम्‌ ॥ १२४ ॥ 

६४--मन्त्रसिद्धि ददीक्षाविधिनिरूपणम्‌ ॥ ७० ॥ 

६५--श्रीपादुकामन्त्रकथनपूर्वक मन्त्रजपविधिकथनम्‌ ॥ ९७ ॥ 

६६--गायत्री मन्‍्त्रजपविधिकथनपूर्वक सन्ध्यादिनिरूपणार ॥ १७१ ॥ 

६७--अर्धपाद्ादिविधानसहित-पोडशो पचारयुक्त-देवतापूजानिरूपणम्‌ ॥ १४० ॥ 

६८--गणेशमन्त्रतद्विधिनिरूपणस्‌ ॥ ९४ ॥ 

६९--रविसोसमद्जलबुधगुरुझकाणां बन्त्रविधि-पूजाविधिपूर्वक॑ मन्त्र-जप-विधि-कथ- 
नस्‌ ॥ १४१ ॥ 

७०--पूजाविधिपूर्वक महाविष्णु-मन्त्र-जप-विधानम्‌ ॥ २०२ ॥ 

७१--पश्रीनूलिंदत्य यन्त्रकथनपूर्वक सन्त्रोपासना गायज्यादिनिरूपणमर्‌ ॥ २२८ ॥ 

७२--परीददेवता-सह्दित-पूजाविधियुर.लर॑ हयओऔव-मन्त्रोपासनानिरूपणम्‌ ॥ ७४ ॥ 

७३--पश्रीलक्ष्मण-मम्त्र-सहित-प्रीराम-मन्त्र जप-विधि-कथनम्‌ ॥ १७७ ॥ 

७४--हजुमन्मन्त्रनिरूपणम्‌ ॥ २०२ ॥ 

७५--मन्व्ान्तरकथनपूर्दकस्‌ हजुमद्दीपदानदविधि कथनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

७६--प्रीदत्तात्रेयमसादरूब्धमाहा त्म्य-झर्तवीर्य-नूपसन्त्रदीपकथनस्‌ ॥ ११६ ॥ 

७७--अ्रौकार्त वीर्य-कवच-निरूपणम्‌ ॥ १३७ ॥ 

७८--हनूमत्कवचकथनम्‌ ॥ ७२ ॥ 

७९--हनूमचरितदर्णनम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
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८०--सकलाभीष्ट प्रद-पूजञाविधानपूर्वकम्‌ कृष्णमन्त्राराधधकथनम्‌ ॥ २९७ ॥ 

< १--पीठदेव ताराधनपूर्वकम्‌ कामनासेदेन कृष्णमन्त्रभेदनिरूपणम्‌ ॥ १७२ ॥ 

«<२--कैछासे नारदाय श्रीशिवनिरूपितमनेककामनापूरकम्‌ श्रीराधाकृष्णसहस्लनाम 
स्वोत्रस्‌ ॥ २१७ ॥ 

८३--सन्त्राराधनपूर्वक राधांशभूतपतन्नप्रकृतिलक्षणनिरूपणम्‌ ॥ १६८ ॥ 

८४--जपहोमवचिधि-सहित देवीमन्त्रनिरुपणस्‌ ॥ ११० ॥ 

| «७--वाग्देवतावतार भूतकाल्यादियक्षिणी मन्त्रभेदनिरूपणम््‌ ॥ १४४ ॥ 

/ ८६--महारद्ष्म्यवतार-भूतवगछादि-यक्षिणीमन्त्रसाधननिरूपणम्‌ ॥ ११५ ॥ 
८७--विधानसहित-दुर्गामन्त्र-चतुष्टयनिरूपणस्‌ ॥ १६५९ ॥ 
८८--पश्रीराधावतार-भूतपोडश-देवतानां मन्त्र-यन्त्र-पूजाविधिनिरूपणमसर्‌ ॥ २७८ ॥ 
८९--विजयादि सकलकामनासिझुये कवच-सद्दित-छलिता-सहख्नामसस्तोत्र निरू- 

पणम्र्‌ ॥ १७८ ॥ 
९०--अर्चनविधिसद्िितं फलकथनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
५१--स्वोनत्रसहित श्रीमहेश्वरमन्त्रविधि निरूपणम्‌ ॥ २३७५ ॥ 
५२---संक्षेपतों ब्रह्मपुराणेतिह्दासनिरूपणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
९३--पत्चखण्ड सद्दित पश्चपुराणस्थितविषयानुक्रमकथनम्‌ ॥ ४० ॥ 
५४--घुराण-श्रवणफलकथन-सहितं विष्णुपुराणाजुक्रमकथनम्‌॥ २४ ॥ 
९७५--चायुपुराणाजुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ २० ॥ 
५६--भ्रीमद्भागवत-द्वादश-स्कन्धनिरूपित-विषयालुक्रकथनम्‌ ॥ २४ ॥ 
९७---श्रीनारदीयपुराणालुक्रमकथनम्‌ ॥ २१ ॥ 
९८--मार्कण्डेयपुराणालुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ १९ ॥ 
९५९---भप्निपुराणस्थित-विषयाजुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ २५ ॥ 
१००--भविष्यपुराणस्थित-विषयानुक्रमनिरूपणस्‌ ॥ १९ ॥ 
१०१--अद्मवेवर्च पुराणस्थितविषयालुक्रमचवर्णनस्‌ ॥ २४ ॥ 
१०२--लिद्नपुराणस्थितविषयानुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ २१ ॥ 
१०३--चाराहपुराणस्थितविषयाजुक्रमकथनम्‌ ॥ १७ ॥ 
१०४--स्कन्दपुराणोक्त-विपयाजुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ २१३॥ 
१०७५--वामनपुराण-स्थित-विषयाजुक्रमनिरूपणस्‌ ॥ २० ॥ 
१०६---ऋर्समपुराणस्थितविपयाजुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ २१ ॥ 
१०७--मत्स्पपुराणस्थितविषयानुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
१०८--गरुड्पुराणस्थितविषयाजुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
१०९---ब्रह्माण्डपुराणस्थितविषयानुक्रमणीनिरूपणम्र्‌ ॥ ४२ ॥ 
११०--चैन्रादि-द्वाद्श-मासगत-प्रतिपद्ब्रतनिरूपणस्‌ ॥ ४८ ॥ 
१११--डाद्शमासगतद्वितीयाब्तकथनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
११२--ददशसमासगततृतीयान्रतनिरूपणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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११३--द्वादशमासस्थित चतुर्थी-मत-निरूपणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
११४--द्वादशमासस्थित पद्ममी-त्रत निरूपणम्‌ ॥ ६० ॥ 
4$५--द्वाद्शमासगत पष्ठी-बत-निरूपणम्‌ ॥ ७४१ ॥ 
११६--द्धादशमासगत सप्तमी-धत-निरूपणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
११७--द्वादशमासस्थिता्मी-मत-निरूपणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
११८--टद्वादशमासगत श्रीरासनवम्यादि नवसी-अत-निरूपणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
१ १९---द्वादशमासगत दशमी-त्रत-निरूपणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
१२०--द्वादशमासस्थितैकादशी नामनिदेंशपूर्वकम््‌ दिनन्नयसाध्य-भत-कथनम्र्‌ ॥ ९२॥ 
१२१--द्वादशमासगत द्वादशी-अत-निरूपणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
१२२--द्वादशमासगत न्रयोदशी-बत-कथनस्‌ ॥ <२ ॥ 
१२३---द्वादशमासगत चतुर्दशी-अत-निरूपणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
१२४--द्वादशसासस्थितपौर्णिमा-मत निरूपणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
१२५--पवं पुराणं संश्राव्य सनकादि महर्पिपु गतेपु नारठस्य केलासग्मन, तन्न शझ्ूरा- 
स्पाशुपतज्ञानमवाप्य नारायणाश्रमगसनं, सूतेन शौनकादिभ्यः पुराणमाहात्य 
कथनज्चञ ॥ ५० ॥ पूर्ण संख्या १९,९१८ 
उत्तराध 
१--धसिएं प्रति पापेन्धनस्य दाहकः को बह्धिरिति मान्धातु. प्रश्ने एकादशी घत 
रूपो$सिरशेपपापेन्धनदाहक इति तद्भतस्य माहात्म्यनिरूपणम्‌ ॥ २६ ॥ 
२--देवपितृकायेंपु तिथीनां पूर्वापरतिथिविद्धानां कीस्शी अद्दणव्यवस्थेति शौनकादीनां 
प्रश्न. । केपुकेपु कार्येप॒ तिथीनां पूर्वापरवेधप्रहणसिति सूततस्थ कथनोपक्रमसत्रेवे- 
कादशीपूर्वविद्धा न कर्तच्येतरि विशेषतों निरूपणमर्‌ ॥ ४६ ॥ 
३--दुरितीघनिवारणाय भगवद्धक्ते, प्राधान्यमुक्ता तअसद्गेन रुक्माद्नदस्थ नरपते. 
प्रजाभिः सहैकादशीघ्र्तं कुर्वाणस्थ राष्ट्रे झतानां सह पितृमिः स्वर्वासिन श्युन्य- 
निजलोकाचलोकनेन परितप्तस्य यमस्य भद्मलोकंगमनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
४--कार्यमकूत्वा प्रमोवेतनम्हणमतिपापकरं यत एकादशी प्रत करणाजन्निरयाधिष्टित- 
पूर्वन: सहाधुना रुक्माद्वद्राष्ट्रवासिनां स्वर्लोकावस्थानाच्टून्यलोकुपरिपालनम- 
श्रेयस्करमिति यमवाक्यनिरूपणम्‌ ॥ २८ ॥ 
७---दण्ढं पटत्चाग्रे संस्थाप्य यमस्य विलापकरणमस्‌ ॥ $६ ॥ 
६--एकादुशीघ्त कह णां पापिनामपि स्वर्धासों नियत॑ भविष्यति सह त्ेर्विरोध कहुँ- 
भहं पारयिप्ये हति घह्मवाक्यनिरूपणस्‌ ॥ १६ ॥ 
७--पमाअहात्‌ मोदिनीनाम्नीं योपिदरामुत्पाय रुक्माद्रदस्य नपतेरेकादशीब्रतमऊ्राय 
महाणो निर्देशकरणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
८--मक्मणों निर्देशमग्जीकृत्य मो द्विन्चा मन्द्राचऊगमनस्‌ ॥ २४ ॥ 
९--रज्यधुरं बोह क्षमे घर्माद्नदपुत्रे राज्यं न्‍्यस्य सह प्रजामिरेकादशीमर्त पालनीय- 
समिति संदिश्य झगयार्थ गन्तुमिच्ठासीति राह्ो भाषसयिकथन | ४७९ 
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१०--पनविद्दरणोद्यतस्य नरपतेर्वामदेवाश्रमगमनस्‌, तत्र घासदेवाय सर्वेसम्पत्पासि- 
मंसैतज्जन्मसम्पादिता या पूर्वसम्पादितेति प्रश्षकरणज्ञ ॥ ६८ ॥ 

१ ६--वामदेवकृतं नरपतेः प्राकूजन्मदृत्तचर्णनस्‌, राज्ो मन्दराचछगमनम्‌ , गिरिशोभा- 
बलोकनप्रसज्ञेन मोदिनी दर्शनख ॥ ४७ ॥ 

१२--मोद्िनीरूपमोद्धितस्य नरपतेस्तया सदद थाचितदाने समयकरणम्‌, स्वदृत्तकथर्न 
तद्दत्तश्रवणख्ध ॥ ३४६ ॥ 

१३--रुक्‍्माझ्दस्य नरपतेरात्मविनाशाय मोहिन्या सह विवादों गिरेरवतरणख्ल ॥ २५ ॥ 

१४--सोहिन्य। सह प्रस्थितस्य नरपतेश्वरखुराअप्रह्त्ताया गृहगोधाया: भाग्जन्मदृत्त- 
कथनस्‌ , विजयेकादशी पुण्यदानेन तस्या उद्धारश्च ॥ ७४ ॥ 

१५--गृहगोघामुछत्य सट्ठ सायेया नरपतेर्निजनगरागमनं, सम्मुखागतेन घर्मेध्वजपुत्नेण 
सह वार्ताछापकरणन्ल ॥ ४७ 0 

६६---धर्मध्वजेन वस्धालझ्वारादिमिः पुजिताया मोहिन्याः सेवार्थ सन्ध्याव॒ल्ल्या नियोजन 
तस्रसमेन पतित्रतोपाल्यानस्‌ ॥ <९% ॥ 

९१७--सन्ध्यावल्ल्योपास्यमानाया मोहिन्याः सप्निधी नरपतेरागमर्न । तस्थास्तेन सह 
संदाद. ॥ ७७ ॥ 

१८--धर्मध्वजस्य सुतस्याम्रद्ात्सन्ध्यावल्ली प्रस्ततिभिरवखालझ्ारपूजितामिलृपलीमिः सह 
सोहिन्या विछासोपभोगार्थ जृपस्याम्यनुज्ञानम्‌ ॥ ५५ ॥ 

१९--मोहिन्या सह नूपस्य विछासवर्णनम्‌ ॥ ३५९ ॥ 

२०--धर्मध्वजस्य मल्ये विद्याघरान्‌ विजित्य पद्चमणीनां आहरणं, नागछोके नागान 
विजित्यायुतनागकन्याहरणं, दिग्विजय कृत्वा नामाविषद्वव्याहरणं, पित्रे सर्वेज्नत्त- 
निवेद्नत्ध ॥ ३१ ॥ 

२१--घधर्मध्वजस्थ नागकन्यामिर्महोत्सवेन विवाहकरणम्‌, राष्ट्रे प्रजानों शिक्षा निरू- 
पणज्न ॥ ३८ ॥ 

२२---विषयाभिसेवनरतस्यथ नरपतेः रुक्‍्माद्नइस्थायामिकातिकमासस्मरणस्‌ , मोहिन्ये 
कार्तिकमासमाहात्म्यकथनजञ्ञ ॥ «६ ॥ 

२३--मोहिन्यलुरोधान्नूपस्य सम्ध्यावहल्यै कार्तिकमासोपवासकरणाजुज्ञानम्र्‌ । मोहिन्या 
रुक्‍्साद्षदसमीपे समयाजुसारेणैकादर्ब्यां भोजनसम्बन्धेन याचनाकरणआ ॥ 5० ॥ 

२४--एकाद्यां नाहं भोक्ष्ये इति राशो निश्चय ज्ञाव्वा मोहिन्या गौतनादिद्ाह्मणेम्यो 
राक्षोपवासकरणं युक्तमयुक्तमिति प्रश्नकरणम््‌ ॥ ७२ ॥ 

२७--एकादर्याँ भोजने न॒ ते दोष, इति द्विजवाक्यश्रवणात्‌ परमक्ुछुस्य मतभज्नमसहमा- 
नस्य नरपतेरवचनास्मस्थिताया मोहिन्या घर्मध्वजस्य विनयात्पुलः परावरतनस्‌ ॥4२॥ 

२६--धर्माज्नद्ूसमीपे सोहिन्यै अन्यत्सर्वमपि प्रयच्छामि न त्वेकादुश्याँ भोध्ष्य इति 
राज्षो निश्चयपूर्व्कं चचनम्‌ ॥ १७ ॥ 

२७---सुतवचनान्मोहिनी भनुनेतुसुद्यताया. सन्ध्यावत्ल्याः काष्टीछादेहमापज्ञायाः कौण्दि 
प्यसार्याया: पूर्वद्वत्तकथनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
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२८--धनाशया स्वभायाँ परित्यज्य समुद्रमध्यगतस्थ कोण्डिन्यस्थ राक्षतावसथगमनं, , 
शक्षसां हत्वा राक्षस्था सह धन गृद्दीव्वा राक्षसाहतां रत्नावर्लीं स्वाचसथं प्रेपयितु' « : 


कास्यामागमनम्‌ ॥ <९ ॥ ५ 

२९--्रहद्मण: शिरः कर्तने हस्ते लग्नं शिरः पातयितुमशक्तस्य शिवस्य ब्द्यद्वत्यापीढि- 
तस्य कास्यासुभयनिवृत्ती तत्रेव हरेराज्नया निवास इति काइया राक्षसीकृत साहा- 
त्मवर्णमम्‌ ॥ ७२॥ 

३०--राक्षसी सम्मत्या रलावल्याः पाणिग्रहर्ण कृत्वा स्वनंगरसागतस्य प्रथममायां 
संत्कृत्य भारयासित्रिस॒भिः कॉडिन्यस्य संसारकरणम्‌, भर्देवद्चनपापात्‌ प्रथम 
भार्यायाः काप्टीला देहावाप्ति कधनञ्ञ ॥ ८७ ॥ 

३१--माघमास पुष्यप्रदानेन काष्टीलाया उत्तम लोकावाप्तिकथरनं पत्युरर्थे जीविवमपि 
दास्यामीति सोहिन्यग्रे सन्ध्यावल्ल्याः कधथनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

३२--एकादशी घतभद्गमनिष्टं सन्यसे चेत्स्वपुन्नस्य शिरः पत्या सह निकृत्य दीयतामिति 
मोहिन्या धचनं श्ल॒त्था समार्यस्थ विरोचनस्यास्यायिकामुक्त्वा सन्ध्यावल्यास्तद्व- 
प्वोड्ड्लीकरणम्‌ ॥ ६८ ॥ 

३३--मोहिन्याः ग्रियचिकीर्षया स्वपुत्र हन्तुं भर्तुस्तुणो सन्ध्यावल्ल्या अस्यर्थना, राश्ो 
अन्‍्यवरार्थे मोदिन्याः प्रार्थना, धर्माद्वदस्प पितरं प्रति स्वशिरः कृन्तने3नुनय- 
करणज्नञ ॥ ६९ ॥ 

३४--सन्ध्यावल्ल्या सहाविपण्णेन राज्ञा सुतस्य शिरः कन्तनात्‌ भगवत्‌ प्रादुर्भावः, 
समार्यस्य राज्ञः सुतेन सह मगवत्सायुज्यहामः, तठसम्ेन मोहिन्या अनुताप- 
करणज्नञ ॥ २६ ॥ 

इ७ण--मोददिनीं प्रतिवोधयितुं देवतानां तत्सन्निधावागमनम्‌, सान्ल्वनपूर्वक वरप्रदाना- 
योथतानां देवतानामग्रे राकः पुरोहितेन तस्य घिक्कारपूर्वक॑ मोहिन्ये शाप- 
भदानम्‌ ॥ ८६ ॥ 

३६--प्रष्शापदुग्धायाखेलोक्येडपि स्थानसऊठसमानाया सोहिन्या गतिप्रदानाय सह 
देवेर्द्वणो राजपुरोह्िताश्रमगमनम्‌, तत्सादनज्ञ ॥ ३० ॥ 

३७--प्रद्मणः प्रार्थनया दशसी विद्धेकादर्याँ मोहिन्ये स्थानप्रदानम्‌ , प्रद्मशापदग्धाया 
मोहिन्या. पुरोहद्तितालुमत्या पुनः स्वशरीराभः सह देवेब्रद्यणों निजलोक- 
गमनख्य ॥ ४६ ॥ 

इ३८--मोहिन्या स्वपापक्षालनाथ प्रार्थितेन पसुपुरोद्धितेन तीर्थयात्रा अ्सद्ञात्कृतं गद्धा- 
माहात्ममदर्णनम ॥ ६३ ॥ 

३९--आद्वाजानमाहात्य-वर्णनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

४०--अद्गायां स्पलूविश्वेपेण सानफलकयनस ॥ ९७ ॥ 

४६--अद्गातीरे आरामादिकरण नानादिध दानफलकथनम्‌ ॥ ७० ॥ 

४२--गद्गातीरे. गुदघेन्चांदि दशधेजडु-दान-विधानम, जासंवत्मर गद्धार्चनदिधि 
कथनज्ञ ॥ ४४ ॥ 
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४३--माघणुझ्द्शग्यों दशहरायां गद्भायाः पूजनविधानं, तन्माद्वात्म्य-कथनज्ञ ॥१२९॥ 

४४--विज्ञालनपेतिदास-कथनपूर्चक॑गयायां पिण्डदानात्‌ पिठणां नरकपतितानास- 
प्युत्तम छोकावाप्तिरिति गयामाहात्य-कथनम्‌ ॥ ९१९ ॥ 

४०--गयायां प्रथम-द्वितीय-दिनियो: श्राद्ध पिण्डदानविधि-निरूपणम्र्‌ ॥ १०४ ॥ 

४६--गयायां ठृतीय-चतुर्थ-दिनयोर्विष्ण्वादिपदे पिण्डदानविधि-निरूपणम्‌ ॥ 

४७--गयायाँ. पञ्चमेउद्धि गयाकूपान्तं-स्नान-भार्ु-पिण्डदांनादिविधि-माहात्म्य-निरू- 
पणम्‌ ॥ ९४ ॥। 

४८--फाशीक्षेत्रस्थित नानाविध शिवलिड्डनिरूपणपूर्वक काशी-माहात्म्यकथनस्‌ ॥ 4६ ॥ 

४९---छूपहूदवापी कुण्डादिषु स्नान शिवपुजापूर्वक काव्यास्तीर्थयात्रा पर्णनस्‌ ॥ ७४ ॥ 

७५०---यात्राकारू-कथनपूर्वक॑नानाविध शिवलिद्ञ-स्थापनेतिहास कथनम्‌, तत्तलिद्- 
दर्शन पूजन-फल-कथनत्च ॥ ६९ ॥ 

५१--काइ्यां गोदायासुत्तरपाहिन्यां पद्चनदे व स्रादृ्णों महापातकनिरसनपूर्वेके शिव- 
छोकावाध्तिकधनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

५२--दक्षिणोद्धितीरे उत्कलदेशे पुरुषोत्त मक्षेत्रे सुमद्रा कृष्ण सक्कूर्षणाराधनेनेन्द्रशुन्न- 
जपतेर्भगवत्पदायाधप्तिरित्याख्यायिका कथनएूर्वकम्‌ पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षेत्र- 
माहात्म्य धर्णनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

'५३--उत्कछदेशे पुरुषोत्तमक्षेत्रे अश्वमेघयाजिना सगवन्मूर्तिल्धकामेनेन्द्रथुन्नन॒पेणक्ृता 
भगवत्स्तुतिः ॥ ६८ ॥। 

७५४---नृपतिस्तवेन सन्‍्तुष्टो भगवान्राज्री स्वम्े तं॑ भ्योध्य सिन्‍्धो: कूलछाश्ित॑ं दुक्षम॒ुत्पव्य 
तस्य सूर्त्ति्विघाय स्थापनीया इत्यशिक्षयत्‌, नरपतिः प्रभाते सिन्धुकूल गत्वा 
वृक्षसुत्पाव्य सत्र विष्णुविश्वकर्माणावपश्यत्‌ू, भसगवज्लिदेशात्‌ कृष्णरामसुभद्गा 
मूर्तीबिधाय सुसुहृर्ते3स्थापयत्‌, ततो भगवद्चनतो राशो मोक्षावाप्तिड, पुरुषोत्तम 
क्षेत्रमाहात्म्यत्ध ॥ १२१ ॥ 

७७--ज्येष्ठ शुक्ल हादश्यां पुरुषोत्तमक्षेत्रमभिगम्य यात्राविधेया, ततन्र सार्कण्डेयहदे शिव 
प्रणम्यकण्पवृक्षं दृष्ठा पुरुषोत्तमदर्शनम्‌ , तत्रेव जुर्लिहाराधनविधानम्‌ ॥ १३० ॥ 

७६---अनन्तमत्स्यमाधव-श्वेतमाधवदर्शनफ़ल-निरूपणम्‌ , ज्येष्टमासे पौर्णिसायां ज्येष्ठा 
नक्षत्रे सत्र समुद्बस्नानविधि-निरूपणन्व ॥ ६८ ॥ 

७५७--समुद्गतीरे मण्डलकरणपूर्वक मण्डले सगवदर्चनविधि फरकथनम्र्‌ ॥ ५८ ॥ 

७५८--पुरुषोत्तसक्षेत्रे स्तान-दान-पितृश्राद्धादिफल-निरूपणम्‌, राधिकाशापेन सिन्छु 
जलूस्य क्षारत्वकथनम्‌, गोलोकनिवासि-राधाकृष्ण-तत्वनिरूपण-प्रसझ्ेन राधा- 
कृष्णात्‌ पुवाखिल बद्याण्डोत्पत्तिकथनञ्च ॥ ६७ ॥ 

७५९--गोलोकस्थित राधाकृष्णयो: पद्नधारूपमदरणनिरूपणम्‌ ॥ ४८ ॥ 

३०---ज्येष्ठ झुक्दशमीमारमभ्य पौर्णमासी पर्यस्तं रामकृष्ण सुमद्राद्शने मद्दायाश्राफका- 
वासिकथनम्‌ , पौर्णिमायां सगवत्स्नानविधिनिरूपणद्ध | ७६ ॥ 

३ १---पुरुषोक्तममाहात्म्य-सहित ततक्षेत्र-यात्राधित्रि-फक-कथनमस्‌ ॥ १०० ॥ 


२७६ 


नारदोथ महापुराण 


६२---तीर्थराज-प्रयागे तीर्थविधिप्रसद्षेन क्ञानदान-ध्ाद्धरुण्डनादिविधिनिरूपणस्‌ ॥५ण॥। 
६३---सकरसंक्रमणगते रवौ पद्चयोजनपरिसाण अवागराजस्थितानेकविध तीर्थस्थान 
मसाहात्यवर्णवस्‌ ॥ १७२ ॥ 
६४--कुरुछ्ेत्र साहात्ये छ्लेन्रप्रसाणादिनिरषणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
६७--कुरुक्षेत्र गत क्ाम्यकादिवनेपु सरस्वत्यादि तीर्थेपु च दुक्षेश्ररादि शिवलिड्ड पूजा- 
विधि सहित तीर्थयात्राविधि वर्णनर ॥ १३१ ॥ 
६६--ल्वपितुरगंदे महान्यज्ञोच्तव इति शुत्वेकाकिनी दाक्षायणी शिवमनास्त्य प्राप्ता 
शिवापमान यत्र इष्ठा प्राणान्‌ जहोँ तदेव हरिद्वारसंज्षक क्षेत्र, तत्रत्यतीर्थ यात्रा 
वर्णनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
६७--बदरीक्षेत्र प्रतिष्ठित नरनारायण माहास्म्यपूर्वक तद्क्षेत्रन्यात्रा-विधिवर्णबयस्र्‌ ॥८०॥ 
६८--गड्जातीराधिष्ठिव कामोदाख्यदेवी-फ्षेत्रयात्राविधि निरूपणस्‌ ॥ २५ ॥ 
६९---ओीसिदधुनाध-चरित्र-सहित कामाक्षी-माहात्म्य-्वर्गनस ॥ २७ ॥ 
७०---तानाविधतीर्थ-शिवलिद्गञ-विराजित-अ्रसासक्षेत्र-्यात्राविधि-साहात्म्यवर्णनर ॥९०ा 
७१--यान्रनाविधानपूर्वक पुष्करक्षेत्र-माहात्म्य-वर्णनस् || ७० ॥ 
७२---तपः म्रसावेतिहास-कथनपूर्वक गौत्तमाश्रममाहात्म्य-वर्णनस्‌ ॥ इ७ ॥ 
७३--पुण्डरीकपुरे जैमिनिमुनेः शिवसाक्षात्कार-सन्तुष्टव्य गणे. सह शिवस्य ताण्डव- 
नृत्यापपरांसुद्सुपगतस्य॒देदपादेन स्तुति कुर्वाणस्याभ्यर्थनलया शिवस्य निवासाव्‌ 
तत्पुरस॒ क्षेत्रत्वनिरूपणं, न्यम्बकेखर-्षेत्रयात्रा-निरूपणन्ध । १५२ ॥ 
७४--सार्धयोजन-प्रमाण-पश्चिस-समुद्गतीरस्थित गोकर्णक्षेत्रमाहात्म्य-वर्णनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
७७--संक्षेपेण रासलूप््मण-चरितमुक्त्वाउन्ते रामवचनान्रिष्कान्तों लक्ष्मणो यस्मित्नचले 
योगधारणया तनचुसजहात्‌ तस्य लक्ष्मणाचलस्य माहात्म्मनिरूपणस्‌॥ ७७ ॥ 
७३६--दृक्षिणीद्घितीरी_ शसस्थापित-रामेश्वर-शिचलिंज्नसाहतम्यसहित-सेतु-माहात्य- 
वर्णनम्‌ ॥ २१ ॥ 
७७--बर्म दा तीर्यसड्भइ-माहात्म्य-निरूपणम्र्‌ ॥ ३५ ॥ 
७८---श्रीसहाकालेइ्वराधिष्टिवावन्तिकाक्षेत्र-यात्रा-माहात्म्य-वर्णनस्‌ ॥ ४७ ॥ 
७९--प्मभुवार्थितस्य सगवतोज्वतारमहणान्मशुरा-माददात्म्य-वर्णनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
८०--वारदाख्यायिका-कथनपूर्वर्क बुन्दावनमाहालय-वर्णनस्‌ ॥ ११६ ॥ 
८१--बसुरनरपत्युपाध्यायो मोहिन्ये तोरध॑यात्रा विधिमुक्त्वा ताँ यात्राकारणाय नियोज्य 
ब्रह्मणे सोहिनीदृत्तं निवेच् ततो इन्दावने तपस्तप्तुज्ञतवान्‌ , तन्न त्तस्य नारदमुनि 
निरूपित भाविक्ृष्णावतारचरित्र विछोकनौत्सुक्यान्निवास वर्णनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
८२--मोहिन्या सद्द तीर्थयात्राकरणेनोत्तमछोकावासि-वर्णनस्‌ , दृशमीविद्धे सोहिन्यव- 
स्थानाव्‌ द्वादुशीविद्धेकादुशीन्रतस्वैवोक्तफलदातूनिरूपणस्‌ , श्रीनारदीय पुराणोत्तर- 
खण्डपठन-प्रवणफलवर्णनञ्ञ ॥ ६२ ॥ पूर्ण संख्या ५१९२ । 
नारदपुराणके ही अनुसार नारदुपुराणमें २७,००० शहोक होने चाहिए । इस सूचीर्मे 
पत्येक अध्यायके जन्तर्से उस क्षष्यायकी छोक-संख्या दी हुईं है। इन सबका जोड़ १८,११० 


२७७ 


हिन्दुत्व 


४३--माधघशुरूदशम्यां दशहरायां गज्गञाया: पूजनविधानं, तन्‍्माहात्म्य-कथनश्व ॥३२९॥ 

४४--विद्यालनुपेतिहास-कथनपूर्वक॑गयायां पिण्डदानाव्‌ पिठणां नरकपतितानास- 
प्युत्तम छोकावाप्तिरिति गयामाहात्य-कथनमर्‌ ॥ ९१९ ॥ 

४५--गयायाँ प्रथम-द्वितीय-दिनयोः आर पिण्डदानविधि-निरूपणम्र्‌ ॥ १०४ ॥ 

४६--गयायां ठृतीय-चतुर्थ-द्नयोर्विष्ण्वादिपदे पिण्डदानविधि-निरूपणम्‌ ॥ 

४७--गयायां पन्नमेष्छि गयाकृपान्तं-स्नान-ध्रारु-पिण्डदांनादिविधि-साहात्म्य-निरू- 
पणम्‌ ॥ ९४ ॥ 

४८--काशीक्षेत्रस्थित नानाविध शिवलिझ्ननिरूपणपूर्वक काशी-माहात््यकथनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

४९--छूपहुदवापी कुण्डादिषु स्नान शिवपूजापूर्वक काव्यास्तीर्थयात्रा पर्णनम्र्‌ ॥ ७४ ॥ 

७०--यात्राकाल-कथनपूर्वक॑ नानाविध शिवलिद्ञ-स्थापनेतिहास कथनम्र्‌, तत्तलिड़- 
दर्शनं पूजन-फल-कथनज्ञ ॥ ६९ ॥ 

५३--काइयां योदायामुत्तरवाहिन्या पद्चनदे व स्राए॒णां मद्ापातकनिरसनपूर्घक॑ शिव- 
लोकावाधिकथनस्‌ ॥ ४८ ॥ 

५२--दक्षिणोद्घितीरे उत्कलदेशे पुरुषोत्तमक्षेत्रे सुभद्गा कृष्ण सद्कर्षणाराधनेनेन्द्रधुम्न- 
नपतेभेगवत्पदाचाप्धिरित्याख्यायिका कथनपूर्वकम्‌ पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षेत्र- 
माहास्म्य घर्णनस्‌ ॥ ९३ ॥ 

'५३--उत्कलदेशे पुरुषोत्तमक्षेत्रे अश्वमेघयाजिना भगवन्सूर्तिलब्धकामेनेन्द्रयुन्नतपेणकृता 
सगवत्स्तुतिः ॥ ६८ ॥ 

७५४--नृपतिस्तवेन सन्तुष्टो भगवान्रात्रो स्वमे तं प्रदोध्य सिन्धो: कूलाश्नितं दक्षमुत्पाव्य 
तस्य सू्तिविधाय स्थापनीया इत्यशिक्षयत्‌, नरपतिः अभाते सिन्धुकऋूल गत्वा 
वृक्षम्॒त्पाव्य तत्र विष्णुविश्वकर्माणावपद्यव्‌, भगवद्निदेशात्‌ कृष्णरामसुभद्रा 
मूर्तीविधाय सुसुहर्तेडस्थापयव्‌, ततो मगवदर्चनतो राज्ञो मोक्षावासिः, पुरुषोत्तम 
क्षेत्रमाहात्म्यश्य ॥ १२१ ॥ 

७५--ज्येष्ठ शुरू द्वादर्यां पुरुषोत्तमक्षेत्रमभिगम्य याज्नाविधेया, तत्न मार्कण्डेयह़दे शिव 
प्रणम्यकल्पद॒क्ष॑ दृध्ठा पुरुषोत्तमदर्शनम्‌ , तत्रैव चुसिहाराधनविधानम्‌ ॥ ३१३० ॥ 

७६---अनन्तमस्स्यमाधव-खेतमाधवदर्शनफलरू-निरूपणम्‌ , ज्येष्ठमासे पोर्णिसायां ज्येष्ठा 
नक्षत्रे तत्र समुद्वस्नानविधि-निरूपणन्न ॥ ६८ ॥ 

७५७---समुद्रतीरे मण्डरकरणपूर्वक॑ मण्डले भगवदर्चनविधि फरलूकथनम्र्‌ ॥ ७८ ॥ 

७५८--पुरुषोत्तमक्षेत्रे स्वान-दान-पितृभ्राद्मादि-फल-मिरूपणम्‌ , राधिकाशापेन सिन्छु 
जलस्य क्षारत्वकथनम्‌ , गोलोकनिवासि-राधाकृष्ण-तत्वनिरूपण-प्रसम्नेन राधा- 
कृष्णात्‌ एचाखिक ब्ह्माण्ठोत्पत्तिकथनञ्ध ॥ ६७ ॥ 

७५९--गोलोकस्थित राधाकृष्णयो: पत्नधारूपअहणनिरूपणम्‌ ॥ ४८ ॥ 

६०--ज्येष्ठ शुक्नद्शमीमारम्य पौर्णमासी पर्यन्त रामकृष्ण सुभद्वादर्शने महायाश्राफका- 
पाप्तिकथनम्‌ , पौर्णिमायां भगवत्स्वानविधिनिरूपणन्ल ॥ ७६ ॥ 

६ १---पुरुपोत्तममाहात्म्य-सद्दितं तस्क्षेश्र-यान्नाविधि-फक-कथनम्र्‌ ॥ १०० ॥ 


न 


नारदीय महापुराण 


६२--वीर्यराज-प्रयागे तीर्थविधिप्रसम्ेन क्ानदान-भाद्धुसुण्डनादिविधिनिरूपणम्‌ ॥५णा 

६३--मकरसंक्रमणयते रचौ पत्चयोजभपरिमाण प्रयागराजस्थितानेकविध तीर्थस्थान 
साहात्म्यवर्णनस्‌ ॥ १७०२ ॥ 

६४--कुरुक्षेत्र माहात्ये क्षेत्रप्रमाणादिनिरूपणम ॥ ३२ ॥ 

६ण--कुरुक्षेत्र गत काम्यकादिवनेपु सरस्वत्यादि तीर्थेपु व दुक्षेत्ररादि शिवलिड्ञ पूजा- 
विधि सद्दितं तीर्थयात्राविधि वर्णनस्र ॥ ३३९ ॥ 

६६---स्वपितुर्मृदे महान्यज्ञोस्सव इति श्र॒त्वेकाकिनी दाक्षायणी शिवमनाच्त्य श्राप्ता 
शिवापसान यत्र दइृष्ठा प्राणान्‌ जहो तदेव हरिद्वारसंज्ञक क्षेत्र, तत्रत्यतीर्थ यात्रा 
चर्णनम्‌ ॥ ७५४ ॥ 

६७--बदरीक्षेत्र प्रतिष्ठेत नरनारायण माहात्म्ययूर्वक॑ तत्क्षेत्रन्यात्रा-विधिवर्णनस्‌ ॥८०॥ 

६८--गद्जातीराधिष्टित कामोदाख्यदेवी-क्षेत्रयात्राविधि निरूपणम्‌ ॥ २७० ॥ 

६९--अीसिदनाथ-चरितन्र-सहितं कामाक्षी-साहात्म्यन्वर्णबस्‌ ॥ २७ ॥ 

७०--नानाविधतीर्थ-शिवलिम्-विराजित-अ्रमासक्षेत्र-यात्राविधि-साहात्म्यवर्णन मर ॥९७॥ 

७१--यात्राविधानपूर्वक पुष्करक्षेत्र-माहात्म्य-वर्णनम्र्‌ || ५७० ॥ 

७२---तपः प्रभावेतिहास-कथनपूर्वक गौतसाश्रममाहात्म्य-वर्णनस्‌ ॥ इे५ ॥ 

७३--पुण्डरीकपुरे जैमिनिमुने- शिवसाक्षात्कार-सन्तुष्टत्य गणे: सह शिवस्थ वाण्डव- 
नृत्यात्परांमुद्सुपग तस्य॒वेदपादेन स्तुति कुवोणस्याम्यर्थनया शिवस्य निवासाव 
तत्पुरख क्षेत्रत्वनिरूपणं, भ्यम्बकेश्वर-क्षेत्रयात्रा-निरूपणन्च ॥ १५२ ॥ 

७४--सार्घयोजन-प्रसाण-पश्चिस-समुद्गतीरस्थित गोकर्णक्षेत्रमाहात्म्य-चर्णनम्‌ ॥ ७४ ॥ 

७५--संक्षेपेण रामरुक्ष्मण-चरितमुक्त्वाउन्ते रामवचनान्निप्कान्तो रक्ष्मणों यस्मिन्नचले 
योगघारणया तनुमजद्ात्‌ तस्य लक्ष्मणाचलूस्य माहात्म्यनिरूपणम्‌ ॥ ७७ ॥ 

७६--दक्षिणोदघितीरे_ रामस्थापित-रामेश्वर-शिवलिद् माहात्म्यसहित-सेतु-माहात्म्य- 
चर्णनम्‌ ॥ २१ ॥ 

७७--नमंदा-तीर्यसड्भाइ-माहात्म्य-निरूपणस्‌ ॥ झइ७ ॥ 

७८---श्रीमह्कालेद्वराधिष्टितावन्तिकाक्षेत्र-यात्रा-माहात्य-वर्णनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

७९--पश्चभुवार्थितस्य सगवतो<्वतारग्रहणान्मधुरा-माहात्म्य-वर्णनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
८०--वारदाख्यायिका-कथनपूर्वक वुन्दावनमाहात्य-वर्णनम्‌ ॥ ११६ ॥ 

८ १--धसुर्नरपत्युपाध्यायो मोहिन्ये तीर्थयात्रना विधिमुक्त्वा ता यात्राकारणाय नियोज्य 
ब्रह्मणे मोहिनीदृत्त निवेध ततो इन्दावने तपस्तप्तुज्ञतवान्‌, तन्र तस्य नारदसुनि 
निरूपित भाविकृष्णावतारचरित्र विलोकनौत्सुक्याज्ञिवास वर्णनस्‌ ॥ ७१ ॥ 

<२--मोहिन्या सह तीर्थयात्राकरणेनोत्तमलोकावाप्ति-वर्णनस्‌ , दशमीविद्धे सोहिन्यव- 
स्थानात्‌ द्वादुशीविद्धेकादशीत्रतस्पैवोक्तफलदाठनिरूपणम्‌ , श्रीनारदीय पुराणोत्तर- 
खण्डपठन-प्रवणफलवर्णनज्ध ॥ ६२ ॥ पूर्ण संख्या ७५१९२ ॥ 

नारद॒पुराणके ही अनुसार नारदुपुराणमें २७,००० श्छोक होने चाहिए। इस सूचीमें 
सत्पेक भध्यायके अन्तर्से उस अध्यायकी कछोक-संख्या दी हुईं है। इन सवका जोड़ १८,११० 
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होता है । जो छक्षण इस पुराणके दिये हुए हैं वह उपर्युक्त विषयसूचीर्मे मिलते हैं । जान 
पड़ता है कि इस पुराणका कुछ अंश, कमसे कम ७०००, तो अवद्य ही छुछ हो गया है। 
बुहज्ञारदीय-पुराणके नामसे भी एक पुराण छपा है। यह उपपुराण हो सकता है, सह्दापुराण 
नहीं। लघुबृइन्नारदीयपुराणके नामकी भी एक छोटी पोथी है। यह तो शायद उपएुराणमें 
भी नहीं गिनी जा सकती । 

कार्क्चिक-माहात्म्य, दत्तात्रेय-स्तोन्न, पार्थिवलिज्न-माहात्म्य, श्टुगव्याध-कथा, यादवगिरि- 
माहात्य, श्रीकृष्ण-माहात््म, सहकृूट-गणपति-स्तोत्र इत्यादि कई छोटी-छोटी पोथियाँ नारद- 
घुराणके ही अन्तर्गत समझी जाती हैं । 

नारदीयपुराण घेष्णवपुराण है । विष्णुपुराणमें रचना-क्रमसे यद्ध छठा बताया गया है। 
परन्तु इसमें प्रायः सभी एुराणोंकी संक्षिप्त विषयसूची 'ोकबद्ध दी गयी है। इससे जान 
पढ़ता है कि इस मद्ापुराणमें कमसे-कम इतना अश अवश्य ही उन सब पुराणोसे पीछेका 
है। इस मद्दापुराणकी यही विशेषता है कि इससे पुराने संस्करणोंका ठीक-ठीक पता छगता 
है। नारदीयपुराणमें दी हुई विषयसूचीके बादकी जो रचनायें हैं उनका सहजमें पता छग 
जाता है और पुराण और उपपुराणका श्रन्तर भी मालूम हो जाता है । 


चोतीसवो अध्याय 


अग्रिपुराण 


इस पुराणमें कुछ ३८३ अध्याय दें । विपयसूची इस अकार है--- 

१--सड्लछाचरणम्‌ । ऋषीणां सूत॑ प्रति प्रक्षः | शुकादीनां च्यासं प्रति प्रश्मः । अभ्िव- 
सि्ट-संवादः । विद्यासागर जिज्ञासोर्व॑सिष्ठस्थामि अति प्रश्नः। वसिष्ठं प्रति अम्निना 
विष्णुप्रभाववर्णनम्‌ । 

२--मत्स्याग्वतार-हेतुवर्णनन्‌ । वैवस्व॒तमनोर्म॑त्स्यमूत्तिसाक्षात्कारः । मत्स्यमूत्तिना 
हयग्री दैत्यवधः । 

३--दैवानां हुर्वाससः शापः। देवानां ससुद्रसन्‍्धनाव विष्णोराक्षया क्षीराव्धिसन्थनम्र। 
समुद्ाद्विषप्रादुर्भाव. | शझ्नरस्प तद्धिषपानय्‌ । ददा सन्द्राचलूस्य छूर्मरूपेण विष्णु- 
ना धारणम्‌ । समुद्वान्मथिताद्वारुणीपारिजातादीनामुत्पत्ति: । विष्णोर्लइमीपतित्वे- 
ऐतुः | धन्वन्तर्यवतारः | देत्वैर्धन्दन्तरिहस्तादपह्नतस्यारुतकलशस्यापहरणाय विष्णो- 
मोहिनीरूपधारणम्‌ । मोहिन्या देत्यवद्वाद्धारा सुरेभ्योअछतदानम्‌। चन्द्ररूपेणास्त्त 
स्वीकर्स घन्द्रसूर्यसुखेनावगुप्तराहोर्विष्णुकृतं शिर.कर्तनम्‌ राष््रोविष्णुवरेण देवत्व- 
प्राप्ति: । राहुणा सूर्यचन्द्रमाम्यां ग्रहणशापः । अहणे दानग्रह्यंसा । पार्वती परि- 
त्यज्य मोहिनीसनुधावत. शहूरस्य वीयस्खरूनस्‌ | अमतार्थ युच्यतां दैत्यानां देद- 
कृतपराजयः । एचद्ध्याय-अवण प्ररंंसा । 

४--पुरन्द्रपदाक्रमण्ण देवमुखेन ज्ञात्वा चराहरूपेण विप्णुना कृतो हिरण्याक्षस्थ वधः । 
तम्ैव नूर्सिहरूपेण विष्णुना कृठसतदातुरहिरण्यकशिपोर्व थः। त्रिपया भ्ुवोयाध्वाद्वारा 
चामनरूपेण विष्णुना कृतो वलिनिम्रहः । जमदर्ने रेशुकायासचतीर्णेन परझरामेण 
कार्तवीयार्ुनस्थ घधः । एतदाख्यान-अवणप्रशसा । 

ऊ---अश्रीमद्रामावणारम्भः । तत्रादों बालकाण्ठम्‌। वेवस्वते मनुवंशे रामावतारः तथा 
भरतलक्ष्मणशत्रुघ्तानामुत्पत्ति: | यज्षरक्षार्थ विश्वामित्रेण नीतयो रासलूक्ष्मणयोम॑ध्ये 
तदाश्मे रामकृतः सुवाऐरबंधः । तदाश्नमे सुदूर दाणेन मारीचोन्नयनं च।पणीकृत 
शिवधघलुर्भज् छठघया सीतया रामस्थ भरतादीनामपि माण्डव्यादिमिस्सह मिथि- 
छायाँ जनकयृहे विवाह: । रामस्य जामदुग्न्यजय । अयोध्यायामायमनं रामादीनाम्‌ । 

६--भयोध्याकाण्डम्‌ । रामायणैव राज्यपदाभिषेक, कार्य इृति विचारसमये गन्थरा- 
बोधिताये केकेय्ये प्रारवत्तवरद्वय दत्तवतों द्शरथस्याक्॒या सीता लक्ष्मणाभ्याँ सह 
रामस्थ घनगसनस्‌। चित्रकूंटे रामझृदं सीतापराधिन. शरणागतस्य काकासुरस्य 
रक्षणम्‌ । पुत्रशोकान्मममरणमिति कौशल्यासुकत्वा दशरथस्य शरीरत्यागः। मातु- 
छगृहाद्‌ भरतागसनपर्यन्तं तैलद्वोप्यान्तन्ग्तशरीरनिधानम्‌, वसिष्ठाक्षया भरता- 
नयनमयोध्यायाम्‌ , भरतेच कृत॑ दशरथाय सरयूतटे जौध्व॑देष्ठिककत्यम्‌ । वसिष्ठेन 


श्र 
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भरताय राज्य परिपालनादेशः । राज्याधिकारमनद्लीकृत्य रामानयनाय भरद्वाजा- 
अ्रमे भरतस्थ ससीतारामरक्ष्मणाभ्यां समायमे दशरथस्य परलोकगमनवर्णनम्‌ । 
राज्याधिकारस्वीकृत्यर्थ रामस्प राज्यं प्रति प्रत्यावर्तने सरतप्रार्थना | तामनक्कीकृत्य- 
राज्यपालनाय रामदत्तपादुके गृद्दीत्वा नन्दिग्रामे भरतस्य स्थितिः । 
७--शरण्यकाण्डस्‌ । अरण्ये रामकृतमन्रिशरभद्भादिमहर्षीणां दर्शनम्‌। अगस्त्येन रासाय 
चापखब्दानम्‌ । दण्डकारण्ये पद्चवट्योँ रामरूपमोहेनागतायाः श्ुर्पणखाया 
लक्ष्मणक्त नासिकाकर्त्तनस्‌ | तत्र रामकृतः खरदूषण त्रिशिर आदि राक्षसानां 
युद्धे संद्वारः । स्वपुत्नरवधेन खिन्नाया: भगिन्याः झूर्पणखाया उक्त्या तत्र सीतां 
बज्ञयितुं स्वर्ण्रगरूपेण रावणानीतस्य मारीचस्य रामकझृतो बधः। रावणकृतं सीता- 
पहरणं । तदामध्ये पन्थनियुध्यन्तं जटायुप॑ निपात्य रावणस्थ छलका प्रति सीतया 
सहागमनम्‌ | सीतान्तत्राचष्ट्रा बिकपतो रामस्थ तद॒न्वेषणे जदायुष उक्त्या राव- 
णापहतां ज्ञात्वा स्वर्गतं जठायुषं संस्कृत कबन्धासुरस्य रामकृतो वधः। शापान्स॒- 
कस्य कबन्धस्य राम॑ प्रति स्वकायोर्थ सुग्रीव सख्यकरणे विज्ञापना । 
८--किष्किन्धाकाण्डस्‌ । रामः पस्पाज्ञत्वा सुमीवेण सद्ञत्य विश्वासार्थ सप्ततालाब्छित्त्ता 
दुन्दुभिकलेवरं पादाडुष्टेनवूरतः क्षिघ्व्रा च तच्छन्रु वालिनं हत्वा तद्घाज्यें सुमीवम- 
भिषिषे च रामस्य सुप्रीवकारणाय किष्किन्धायया लक्ष्मणप्रेषणम्‌ । सुग्रीचेणकृतं 
घानरे: सद्द सीतान्वेषणाय हनुमतः प्रेषणम्‌ | तदन्वेषणमार्गे सम्पातिदर्श नम्‌। 
९---सुन्द्रकाण्डस्‌ । सस्पात्युक्तया लक्कायां सीतास्थितिं ज्ञात्वा गत्वा तन्नाशोकवनि- 
काया तां इष्ठा श्रीरामाहछुलीयकन्दस्वा हनुमतः सीतया रामार्थ दत्तचूढामर्णि 
रत्नाभिज्ञानअहणम्‌। उपवनभद्गन कुपितस्याक्षकुसमारस्य हनने इन्द्रजितानागपाशेन 
हनुमतो बन्धनम्‌ । रावणभाषणोत्तरं कुपितेन हनुमतास्वछाझूलप्रक्षिप्तेनाग्निना- 
लझ्शादृहइनम्‌ । श्रीरामाय चूडासणिरक्ञाभिज्ञानाप॑णम्‌। विभीषणस्य रामेण समागमे 
रामकंतलक्काराज्याभिषेकः, समुद्रे सेतुं बद्धू] तेन रामस्य दुक्षिणतीरस्थ सुचेलाचछ- 
गमनम्‌ | 
१०--युद्धकाण्डम्‌ । रावणं प्रति सन्ध्यर्थ दयया रामेण प्रेषिताज्वदेन भाषणे जाते राव- 
णस्य रामेण युद्ध । रावणेन निद्गभ।याः प्रबोधिवस्यथ कुम्भकर्णस्य रामेण युद्धे मरणम्‌। 
ततठो रामेण रावणस्य युद्धे संहारः। अम्रतवर्षणेण युद्धस्गवतानां घानराणामेवो- 
ज्जीवनम्‌ । विभीषणायाभिषिक्तराज्यदानम्‌ । अग्निप्रवेश परिछुछूया सीतादेस्या 
सह्द विमाने आरुद्ायोध्यानिकटेनल्दिआसे सरतेेन सह सद्भतिः | सरतेन सहा- 
योध्यायाँ गस्‍्वा सर्वान्नत्वा वसिष्ठेन राज्येइमिपिक्त सम्मान्यघर्मेण रामेणाश्वमेधेनेष्ट 
राज्यस्थ परिपालनस्‌ । 
११--उप्तरकाण्डस्‌। रामेणागस्त्यादिसमागसः। वाल्सीक्याश्रमे सीतायाँ रामस्य कुशलूव 
पुन्नोत्पत्ति: । रामस्य वेकुण्ठे गमनम्‌ । एतच्छुवणफछम्‌। 
१२--कृष्णावतार-कंथा । हरिवंशयोर॑र्णने कृष्णबलरामयोरुत्पत्ति; | कृष्णस्य वसुदेवेन 
गोकुलप्रापणम्‌ । कृष्णेन यमलार्जुनसोक्षणं । शकटासुर-पूतनावधस्य व वर्णनम्‌ । 
२८० 
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कालियमर्दनस्‌। गोवर्द्धनोद्धार:। अक्ररस्य (रामकृष्णास्यां समागसः। कृप्णेन रजक- 
स्पवधः। कृष्णस्य मालाकारायवरदानम्‌ | कृष्णेन कुछबजा देह ऋजुकरणस्‌। कुंवलूया- 
पीडाख्यगजस्य संहारः । रामकृष्णाभ्याँ चाणूरमुष्टिकयोर्मलयुद्धे संहारः | कंसस्य 
कृष्णेन कृतो वधः । उअसेनेन क्ृष्णात्स्वराज्यलासः । कृप्णेन जरासन्धपौण्ड्वासु- 
देवयोर्वंधः । कृष्णोद्धारकाड्नत्वान्नरकासुरम्‌ संहत्य तदीय पोडशसहखकन्याः 
परिजग्राह । कृष्ण” सन्दीपनगुरपे म्तपुत्नानानीय दुदों। कृष्णेन कालयवनस्थवधः । 
रुक्मिण्यां प्रधुम्नोत्पत्ति: । अचुम्नादुनिरुद्धोत्पत्ति: । बाणकन्ययोषया स्वमे इृष्टोडनि- 
रुख्ख्रिन्नलेखया द्वारकाया आहृत. | शोणितपुरे तया सज्गतः। अनिरुद्धस्य वाणासुरेण 
सह युद्धम्‌। कृष्णस्य स्वसक्तरक्षणार्थभागतेन झाड्टरेण सह युद्धम्‌ | बाणासुरस्य 
सहस्रभुजानां छेदः। शिवोकफन कृष्णेन वाणासुरे अजुअरहः । उपा सद्दितस्थानिरुद्धस्य 
कृष्णादिभि; सद्द ह्वारकायामागमनम्‌ | बलरासेण हस्तिनापुराकर्षणम्‌ । कृष्णस्य 
रुक्सिण्यादिषु बहुपुत्रोत्पत्ति: | हरिवंशकीर्तनफलूस्‌ । है 

१३--महाभारतम्‌ । अन्ने: सोमस्थोत्पत्तिः। सोमाहछुधादीनामुत्पत्तिः | अम्बिकास्वालि- 
कयोर्विधवयोव्यांसादूछतराष्ट्रपाण्डवोरुप्पक्ति: । गान्धायां छत्तराष्ट्राहयोघनादीना- 
सुत्पत्ति: । पाण्डवानामुत्पत्ति: । पाग्डवेदुर्योधनादीनां वैरम्‌ । पाण्डवानां द्वौपदी- 
छाभः स्वयंवरे। भजजुनोक्त्या खाण्डवदाहः । युधिष्टिरस्प राजसूययागः । पाण्डवानां 
दुर्योधनादिभियृंतम्‌ । घूत्तेपराजितानां पाण्डवा्नां चनवासः । पाण्डवा केतु युद्धाय 
दुर्योधनादीनां यत्र. । 

१४--पुनर्महाभारतम्‌ । कुरुपाण्डवयोर्युद्धस्‌ । अर्ज़नाय भगवता गीतोपदेशः | शिख- 
णिडिनाभीष्सस्य पातनम्‌ । रृष्टथुन्नस्य द्वोणाचार्य घधः। अर्जुनेन युद्धे कर्णस्थ चधः । 
भीमेन दुर्योधनस्य घधः । पाण्डवपुन्राणासश्वत्यामकृतः संहवार: । अग्वत्थासाखात्क्वप्ण- 
स्पोत्तरागर्भस्थपरीक्षिद्धक्षणम्‌ । झुधिष्टिरेण झ्तानाझ्ुदकदानम्‌ । युधिप्ठिराय 
भीष्मेणापद्गाजमो क्षधर्माणामुपदेश । युधिष्टिरेण परिक्षितों राज्याभिषेक, । 

१५--पाण्डवानां स्वर्गारोहणस्‌ । ग्रान्धारी तराष्ट्रयोवनवासः । मुसलेन यादवकुल- 
नाश-। चोरेः कृष्णदाराणां हरणम्‌ । पाण्डवानां सहापथे गमनस्‌। स्वर्गे पाण्डवानां 
भगवद्र्शनम्‌ । सहासारत श्रवणफलस्‌ । 

१६--बोदछावतारः। छलियुगान्ते जातिसझू रघेदादिवर्णनम्‌ । देत्यान्वद्ययितुं कल्क्यवत्तार- 
वर्णनम्‌ । विष्णोरवतारकथा-श्रवणफलम । 

१७--पष्ठिः | मद्त्तत्वस्य उस्पत्ति:। तस्मादहझ्ञरस्य । तस्माहँकारिकादीनाम्‌ पद्षमद्दा- 
भूतानाञ् । घद्दणसतस्मान्मरीच्यादिमानसपुत्राणामुल्तत्तिः | 

१८--स्वायम्भुवमजुवंशवर्णनस्‌ । स्वायस्थुवास्मियत्नतोत्तानपादयोरुत्पत्ति:। उत्तानपा- 
दास्सुरुचिसुनीत्योरुत्तमध्वयोस्त्पत्ति: । ध्ुवचरितम्‌ । घ्वादुदज्यादिपुत्राणामु 
स्पत्तिः । एथुचक्रवर्त्याख्यानम्‌ । प्रथोव॑सुन्धरादोहनम्‌ । दक्षोत्पक्ति: । एकादश- 
रुद्राणां कश्यपादुत्पत्ति, । 

१९--कश्यपवंश: । कश्यपादद्वादशादित्यानामुत्पत्तिः । कश्यपाद्धिरण्यकशिपोरुत्पत्ति: 
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प्रहदोत्पत्ति: । हिरण्यकक्षिपोर्विरोचनादेरुत्पत्तिः । दितिगर्भे इन्द्रेण सप्धाछित्े 
एकोनपच्चाशन्मरुदुत्पत्ति: । एथ्वादिभ्यो भगवत्कृतं राज्यदान-विभागः । 

२०--जगत्सृष्टिः । ब्रह्मणोनवविधः सर्गः । दक्षकन्यामिः रूग्वादीनाँ पतित्वेन वरणम्‌ । 
अनसूयायामन्रेः सोमादीनामुत्पत्ति:। षष्ठि सदस्त बालखिल्यानामुत्पत्ति: । अधर्मा- 

' क्िंसायामनृतादि पुत्राणामुत्पत्तिः । 

२१--विष्ण्वादिदेवतांनां सामान्य पूजा, नवग्नह्ठ पूजा, सरस्वती पूजा, तिलादिभिद्दोमः, 
देवतानां मन्त्राः, पूजार्थ सामान्य स्वानम्‌ । 

२२--क्रियाड्रस्ग त्तिकादि स्नानविधिः । अघमर्षण-स्नानम्‌ । स्वानाइ्वतर्पणम्‌ | ततः 
पूजागृहप्रवेश: । ततस्तन्मूलमन्त्रेण स्नानं तत्तत्पूजायाम्‌ | 

२३--थोगेनकायशोधनम्‌ । थोगेन न्‍्यासादयः । विष्णोर्द्धारपालपूजा । विष्णोरावादनादि- 
पूजा । नवच्यूहार्चनम्‌ । 

२४--कुण्डनिर्माणस । अभिकार्यम्‌ । अर्धचन्द्र-चतुर स्वतुंलाकारकुण्डविधिः । होम 
प्रकार: । अभिसंस्कारः । शिष्याय गुरूपदेशविधिः । 

२५--वासुदेवादिमन्त्रा, जीवस्वरूपम्‌ । 

२६--मुद्रालक्षणानि । अक्षक्ति-वन्द॒न-वराइमुद्गा, । 

२७--दीक्षादान विधि: । 

२८--राजादीनामभिषेक-विशेष-विधि, । 

२९--मन्त्र साधनार्थ सर्वतोभद्वादिमण्डकम्‌। 

३०---तत्र मण्डले देघता-प्रतिष्ठा-प्रकारः । तन्‍्मण्डरूमनेकवर्णें: कार्यम्‌ । सन्त्रसाधकस्य 
नियमः । 

३६--शपासार्ज न-स्तोन्न सर्वरोगहरम्‌ । 

३२---अष्टा चत्वारिंशत्संस्काराः निर्वांणदीक्षार्थम्‌ । 

३३--देवतानां पविन्नारोपणम्‌ । सुपर्णादिभिस्तत्पवित्रं कार्यम्‌। पविश्न-निर्मांण प्रकारः। 
बलिदानपूर्वक॑ विष्णो, पूजाविधिः । देहशुष्यर्थ विष्णोर्मानसोपचार पूजा । जआाव- 
रणदेवता-पूजा । 

३४--मण्डर्ूं॑ विलिख्य द्वारपूजा कार्या। ग्रहणे पद्चगव्यमन्त्रा: । कुम्से देवता प्रतिष्ठाप्य 
चूजा कार्या । होमप्रकारः । 

३७५--पविश्नाधिवास-विधिः । 

३६--विष्णु-पविन्नारोपणविधिः: । पवित्रे समप्य विष्णुपूजा कार्यों । ग्राद्मणाय पवित्र 
देयम्‌ । पविन्न-धारणगप्रशंसा । 

३७--पवचित्रारोपणप्रकारः सर्वदेवेषु समानः । 

३८--देवालयादिनिर्मांणस्य फलछम्‌ । देवाल्यार्थ यद्धनं॑ न॒भवति तब्यर्थम्‌। रुत्निदारु- 
मिरिष्टकामिः शिलामिहँमभिरयांदेवालयनिर्माणे उत्तरोत्तरफर्ल श्रेष्ठमू। एतद्ठिपये 
स्वदूतान्मृतियमस्योक्ति, । 

३९--दयप्रीवादि पश्चविश्ञत्ति तन्त्र नामानि । प्रतिष्ठाकर्तृजु घर्ज्यावज्यों स्थापनीय देघ- 
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तानां नगराशपेक्षया स्थानदिशोर्विसायः । भूपरिग्रहविधि: । कराछ्ुछादिपरिसापा । 

४०--घास्तुपुरुषस्वरूपम्‌ | तस्य परिसाणम्‌ । तस्य पूजनार्ध्य वक्चिदानादिविधिः । 

४१--मण्डपविधिः । कुण्डचतुष्टय-निर्माणम्रकारः । इष्टकान्यासक्रमः। इष्कापरिसाणम्‌। 

शिलान्यासप्रकारः । देवागार निर्माण प्रशस्तिः । 

४२--पआरसादुलुक्षणस्‌ 

४३--प्रासादुदेवतात्रतिष्ठा । भूतशान्त्यादिनिरूपणम्‌ । 

४४--वासुदेवादि प्रतिसालक्षणस्‌ । प्रतिमासु अज्ञनां प्रमाणमर्‌ । 

४५--पिण्डिकादिलक्षणस्‌ । ५३तमेध्यायेपि वक््यते । 

४६--शालिग्मामेषु मूर्तिक॒क्षणानि । 

४७---शालिग्रामादि पूजाप्रकारः । 

४८--केशवादि चतुविशति मूर्तिस्तोन्रम्‌ | 

४९--दुशावतार प्रतिमालक्षणम्‌ | 

७०--घ्ण्ड्यादि प्रतिमालक्षणम्‌ तत्र विंशतिश्लुजचण्डीस्वरूपम्‌ । दशभ्रुजचण्डीस्व- 
रूपम्‌ | नवदुर्गास्वरूपम | अष्टादशभुजादि देवतानां स्वरूपाणि। 

७५१--नवग्रहदेवतादीरनां प्रतिमालक्षणम्‌ | अनन्ततक्षकादिलक्षणम्‌। इन्द्राद्ष्टदिक्पाल- 
लक्षणम्‌। विश्वकर्मलक्षणम्‌ । हनूमछ० । किन्नर ०। विद्याधघर-ल० । पिज्ञाच- 
रछं० । वेताल-ल० । क्षेत्रपाल-ल० | 

७२--चतुष्पष्ठि योगिनी-प्रतिमा-लक्षणम्‌ । भैरव-छू० । चीरभद्भ-छ० । गौरी-छू० । ७० 
तमेध्यायेप्युक्तम्‌ छलिता-लू० | चण्डिका-ल० । 

७५३--किद्गादि-लक्षणम्‌ । ४०तमेथ्ध्यायेप्युक्तम 

५४---लवण, घृत, वस्त्र, अपकमृछिज्न, पकम्ठछिद्ठ, दारव, शैलज, मुक्ता, छोह, सुवर्ण, 
रजत, ताम्र, पेचछ, रत्न, रसरक्षगर्भादि लिड् मानादिकम्‌ | 

७५--प्रतिमसानां पिण्डिकालक्षणम्र। सर्वदेवानां विप्णक्तमानम्‌। सर्वदेवीनां छक्ष्म्युक्तं मानम्‌। 

७६---दुृशदिक्पालयागः । 

७७--कलशाधिवासविधिः । 

७८---देवतास्नापनविधिः । देवतापूजनप्रकारः । 

७९--अधिवासनविधिः ( हरेः सान्निध्यकरणम्‌ ) । न्‍्यासविधिः | छोकपालानां सपर्याय 
होमविधिः । वलिदानविधिः । 

६०--सामान्य पतिष्ठाविधिर्वासुदेवादीनाम । अष्टदिप्लुकलशान्संस्थाप्यह्रोमविधिः । 
नगरे अ्रमणं शिविकारूढस्थ हरेः । 

६३--अवश्दथस्नानविधिः । द्वारमतिष्ठाविधिः । प्रासादुप्रतिष्ठाविधिः । ध्वजारोपणादि- 
विधिः ध्वजदुण्डपरिसाणम्‌ । ध्यज प्रतिष्ठाफलम्‌ । 

६२--देवी प्रतिष्ठाविधिः रूपष्मीपूजनमाचार्यपूजन च श्रीसूक्तेन । 

६३--गरुठसुदर्शन अह्म नूर्सिह प्रतिष्ठाविधिः | पुस्तक लछेखनविधिः । पुस्तक प्रतिष्ठा 
विधिः । पुस्तकदान-साद्दात्म्यम्‌ । 
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६४--कृप धापी तडाग प्रतिष्ठाविधिः। तडागादी यूपप्रतिष्ठाविधि:। जलदानप्राशसरूयम्‌ । 

६७५--सभा प्रतिष्ठा, सभा सब्निवेशक्रम?), सभाप्रवेशः । 

६६--देवता-सामान्य-प्रतिष्ठा। आरामनिर्माणप्राक्षरूयं | मठदान-प्रशंसा । प्रपादान-प्रशंसा। 

' ६७--गृहे जीर्णदेवस्य परित्यागविधिः । शुद्दे देवस्य जीणोदधरविधिः । जीर्णे कूप-वापी- 
तढ़ागोद्धार-प्रशंसा । 

६८--उत्सवे देवप्रतिष्ठायां कार्य एवं अछुराप॑णम्‌ । तीर्थस्नानाथथ देवस्य यात्रास्नान॑ सन्‍्तरेः। 

६९--साकह्र तीर्थस्नानविधिः । 

७०--पादपपश्रतिष्ठाविधि; । जाराम प्रतिष्ठा-प्रशंसा । सूर्येशगणेशशक्तिदरिप्रतिष्ठा । 

७१--गणपतिपूजाविधिः ( प्रतिष्ठाह्नभूयात्तम्‌ ) । 

७२--स्नानविधिः ( प्र० ) । अखसन्ध्या ( श्र० )। सन्ध्या चतुष्टयी (प्र०) । निशीये- 
ज्ञानिनः सन्ध्याउधम्षेणस्‌ । ( प्र० ) तर्पणम्‌ 

७३--सूर्य पूजाविधिः ( प्र० )। चण्डाय सूर्यनिर्माल्याप॑णम्‌ । 

७४--शिवपूजाविधिः । 

७५--शिवपूजाज्ह्दोमविधिः । 

७६--पूजाहोमादिकानां समप॑णादिक॑ चण्डेशपूजानिर्माल्यापनथनादिकम । 

७७--कपिछापू जनस्र्‌ । विद्या पुसकगुरुनमनम्‌ । ज्नात्वा शिवायाष्टपुष्पिका पूजा। शिवाय 
नेवेयं किश्नित्ससर्प्य वेश्वदेववलिहरणम्‌ । 

७८--शिवपधित्राधिवासनविधिनें मित्तक पूजारूपः ततन्न काछा। । थुगसेदेन भिन्न-भिन्न 
पविन्नापविन्न पूजाविधिः । पविन्नमानस्‌ । शिवाय तत्समग्ुणिताहुपूजनपूर्व॑मस्‌ 
पविन्नाववरणम्‌ । उत्तरपूजा । होमगुरु पूजादि । 

७९--ततो द्वितीय दिने देवी-एूजनाथजुः-शिवपूजा-होमादिकस्‌ । ग़ुरुपूजा ह्ोमादिकम ! 

<०--शिवेद्मनकारोहणविधिः । दमनोतपत्तोकारणम्‌ | तन्न काछः शिवाय पूजयित्वा- 
दमनकारोपणम्‌ । गुरुपुजादिकस्‌ । 

८ १--समयदीक्षाविधि:, दीक्षापदार्थ:, अजुग्माह्मस्तिविध* । दीक्षा विधा साधारा निरा- 
धारा च। साधारा चतुर्विधा तेषां छक्षणानि । निराधाराद्धिविधा । दीक्षाविधिः ! 
शिवपूजा होम जपन्यासादिभि. । तत्र होमद्वव्यभेदेव फलमेद) । उद्देश्यभेदेन 
होम संख्यातारतम्यम्‌ । तर्पणम्‌ । गछेकटक बन्धनावरोपणादिकम्‌। समयदीक्षा- 
दीक्षितस्यैव भवाचने अधिकार इति तत्फछस । 

<२--संस्कारदीक्षाविधिः । शिवयोः पूजा ध्वोम.। होमार्थकापक्‍्मिकक्षणम्‌ । शिशोीः गर्भा- 
धानपुसवनसीमन्तजननबीधनसमरसीभावादिक शिववद्धिपूजादिक गशुरोः कृत्यम्‌। 
शिशववे समयशिक्षणस्‌ । अर्थदानम्‌। घताज्ञानि होमादिकम। संस्कारदीक्षा 
दीक्षितस्यैव वद्धिहोसागम ज्ञानयोग्यत्ता शिक्षोः । 

८इ३--निर्वांणदीक्षायां दीक्षाधिवासनविधिः । दीपदानादिकम्‌ | सूुत्रेण शिष्यदेहबन्धन- 
प्रकारः । कालानाँ अहणवन्धनादिकम्‌ । चण्डेश छोकपालपूजा । गुरुपागशालायां 
प्रवेश. । शिष्याणां स्पनम्‌ | 
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८४--निर्वाणदीक्षाया: निद्नत्तिकलाशोधनविधिः । सुस्वप्नदुःस्वप्ती शिवपूजा तर्पण- 
पूजनानि। वह्नी होमपूर्णाहुत्यन्तः तर्पणम्‌ । अष्टोत्तशतभुवनानि तत्र दशवरुणाः । 
छुःस्वम्े शान्त्यादिकम्‌ | निदृत्तिकलाशोधनम्‌ प्रायश्रित्तम्‌ । 

८७--निर्वाणदीक्षायां प्रतिष्ठाकलासंशोधनविधि: । तत्वयोः सन्धानम्‌ | तत्र पष्ठि कुव- 
नादिकम्‌ | कछा संशोधन । विष्णु पूजादिकम्‌ | सुसुक्षुदीक्षणस्र । 

८६--निर्वा णदीक्षायाँ विद्यासंशोधनविधिः । सप्ततत््वानि एकर्विशतिपदानि रुद्रशुवनयोः 
स्वरूपस्‌ । विद्यातत्वविश्ोषन प्रत्यश्चित्तम्‌ । 

८७--निर्वाणदीक्षायां विद्यासन्धानाय शान्त्यासंशोधनविधिः । काछानां कुण्डे निवेशनम्‌ । 
मुम्॒क्षदीक्षणे विज्ञापनम्‌ | शान्ति संशोधनादिकम्‌ । 

८८--निर्वाणदीक्षायाँ ताण्डनाद्राकर्षपादिकम्‌ । शिष्टविधि सन्वानकरणम्‌ | भुवनाष्टक- 
सिद्धिः। सत्तसब्चयसन्धानम्‌ । शान्त्यतीताख्यताडनादिकम्‌ । वह्लि प्रतिष्ठा होमा- 
दिद्ल॑ निवृक्तिवत्‌ सदा शिवावाहनादिकम्‌ । शिप्योत्पादनादिकम्‌ । गर्भाधानादिक 
प्रागयव । शिवविसर्जनादिकस्‌ । शिष्यशिखायां चतुरझ्ुुरूल्य ्छेदः । शिप्यस्य- 
स्नपनादिकम्‌ ! पुनः कुम्भस्नानान्तं दीक्षा शेषलमापनम्‌ । 

८९--एकतत्वदीक्षाविधिः । 

५०--साह्नदीक्षामिपेकादिविधिः । अष्टसागरादिक निवेश्य शिवादींश्व पूज्य शिष्यं स्नप- 
येत्‌ । पस्नादिक दृत्वा शिष्याय स्वशिष्योपदेशादि-विषये आज्ञाप्रदानादिक्ृत्यम्‌ । 

०९१---अभिषिक्तेन शिष्येण कर्तव्यशिवादिषुज्ञा-विशेषविधिः । 

९२--देवप्रतिष्ठाविधिः । प्रतिष्ठापन्चधा, अतिष्ठापदार्थ: स्थापनपदार्थ: स्थितस्थापनपदार्थ: 
उत्थापनपदार्थ: आस्थापनपदार्थ: । आस्थापनं द्विधा। भूपरीक्षणं पत्चघा । उत्तम 
भूलक्षणम्‌ । भृशोधनम्‌ । मण्डपे द्वारपुजादिकम्‌ | शिववास्तु पूजनम्‌ | कुद्दाछा- 
दिसेचनरक्षा । पूजा बलिदानानि कुद्दाछकादिपूजयत्‌ भूखननप्रकार: | भूपरिम्रहः । 
सशल्यभृपरीक्षणम्‌ । भ्ुविकोहभस्मास्थीषकाकपालशवकीटरजतादिज्ञानम्‌ । भूस- 
मीकरणम्‌ । तोरणद्वारपालूपूजादिकमू । आत्मछुद्िमण्डपादिसंस्कारकूछशपूजा- 
दिकस्‌ । अश्निपुजादिकम्‌ । शिलानां धर्मादिनाम्‌ शिलेट्टकायोनियमः । शिलेए्का- 
परिणामादिकम्‌ शिल्ातत्तत्कुम्मा; । शिलापूजा होमादिकरृत्यम्‌ | 

९३--वास्तुपूजाविधिः । वास्तुस्वरूपं । तत्यूजाविस्तरेण विशेषत उक्ता | भृहे नगरे च॑ 
वास्तुविशेषः । नगरग्रामखेटादी वास्तुविशेषः | ततो विदेश संस्थापने वास्तु- 
विशेषः । गृहप्ससादसानेन वास्तुकल्पनाकार्येव । 

५९४--शिलाविन्यासविधि, | चरक्यादिक संपूज्य हुत्वा बलिन्दुत्वा शिलासु देवतान्यासः। 
पूर्णानन्दादि शिलाप्रतिष्ठादिकम्‌ ॥ 

५७--लिड्वादिप्रतिष्ठायाँ मासक्षवार अहयोगादयः । भमण्डपादिमानादि प्रतिष्ठा। साम- 
ग्रयादिकम्‌ ओपधीगणः सप्तकोह्ानि अप्टघातवः अष्टीत्नीहयः । 

९६--सान्नशिवप्रतिष्ठाह्ाधिवासनादि द्वब्यमेदेन मूर्तों लक्ष्य निर्माणक्रमः 
हल द्च्यमेदेन मूर्तों लक्ष्य निर्माणक्रमः शिष्टाधिवास 
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९७--शिवप्रतिष्ठाविध्यादि अन्यदेवप्रतिष्ठापनादि । 
९८--गौरीप्रतिष्ठादि । 
९९--सूर्यप्रतिष्ठादि । 
१००--्वारप्रतिष्ठादिकम्‌ । 
१०१--प्रासादपतिष्ठा दिकम्‌ । 
१०२--ध्वज्ञारोपणविध्यादिकम्‌ । ध्वजमेदाः । तन्‍्मानानि । ध्वजारोपण प्रयोगादिकम । 
१०३--जीर्णलिट्लोद्धारविधिः । ततन्न द्ेतवः । तञ्योगः । जीर्णग्रह्प्रतिष्ठाप्यमेव । 
१०४--प्रासादकक्षणम्‌ । तत्न स्थाप्यादेवताः। प्रसथादिग्रासादुनामभेदाः । नवषुष्पकोद्भवा 
नवकैलछासोद्भवज्वत्ताः नवमणिकोद्धवाः नवत्रिविष्टपजाः नगराणां संज्ञा: | तम्नसा- 
नानि । चूछादीनाम्‌ प्रतिहारद्द यकब्पनम्‌। स्तस्मवृक्षकृपक्षेत्रप्रासा दगृहशालासार्ग - 
सभावण्णोल्खलशिलावेधेबु दोषा: । तद्देघदोषपरिहारोपाया: । 
१०५--नगरभआमम दुर्गादी गृहप्रासादबुरछूये वास्तुपुजासाधनविशेषः । नाड्यास्यसेदाः । तत्र 
वास्तु पूजाक्रमादिः तत्र कुब्यादिमानानि । न्‍्यूनाधिक्ये दोषा:। दिग्सेदेन द्वारफका नि। 
१०६--नगरवास्तुविध्यादिक तन्न क्रम: । तत्तज्नाति छोकवस्त्वादिमेदेन दिक्सथान सल्नि- 
वेशव्यवस्था । देवालयाश्वाश्नकार्या: । ग्रहेकल्पनीयस्थानविशेषेषु द्ग्व्यवस्था । 
शालामेदा; । अलिन्दुर्सेदाः । 
१०७--पृथ्वीद्वी पतत्स्वामिपर्चतमेदादिवर्णनं॑ नाम स्वायस्भुवः सर्गः । 
१०८--महामेरुवर्णनम्‌--( झ्ुवनकोशवर्णनं )। 
१०९--तीर्थमाद्ात्म्यमम---तीर्थयान्नाफलूं न सर्वस्य । तीर्थे कर्तव्यकृद्यानि दानादि 'च। 
पुष्करादितीर्थानितन्माहात्म्यं च । 
११०--गज्जगमाहात्म्यस्‌ तन्नास्थिक्षेपेफलस । 
१$१--प्रयागसाहास्म्यम्‌ । 
११२--काशीमाहात्म्यम्‌ । 
११३--नर्मदासाहात्म्यम्‌ । 
११४--गयामाह्दात््यम्‌ धर्मब्रतायाः देवमयशिलाल्वेद्देतुः। गदासुरास्थिनिर्मितगदायुध- 
धरो गदाघर इत्यस्य पर्णनम्‌ | गयात्राह्मणानां शाप: । 
११७५--गयायाप्नाक्रमविध्यादिकस्‌ । 
१ १६-- ५ 
११७--गयादौ श्रारूपदूतिः । 
११८--भारतवर्ष स्थ द्वीपनधादिवर्णनम्‌ । 
११९---जम्बूह्वीपादिमद्ाद्वीपर्णनम्‌ । श्ुुवनकोशवर्णनम्‌ । 
१२०--एथ्वी विस्तारोच्छ[यादिसानम्‌ । खगोलवर्णनम्‌। नवग्रद्माणां रथाश्वादि संख्यादिकम्‌। 
१२१--ज्योतिहशाखम्‌ । 
१२२--कालगणनम्‌। 
१२४--युद्धूजयार्णवीयनानायोगामिधानम्‌ । स्व॒रोद्यशनिक्‌र्मराहुचक्ष्यूदप्रशंसा । विजय - 
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प्रदौषधीनाँ धारणम्‌ । वच्यक्रदीपधी स्वानतिलकादिकम्‌ । 

१२४--युद्धजवार्णवीय ज्योति: शाखसारः । चराचरक्षानवर्णनम्‌ । भ्ोझ्वार निर्देश: । 

१२५--युद्धजयार्णवीय वानाचक्राणि। मारणमोहन पातनोछ्चाटन सन्त्रा:। करालीरेघती 
भीषणी प्राणहरादीनां यजनचक्राणि| तिथियोगा.। शश्रुस्तम्भन मन्त्र: | शखस्त- 
स्मनसारणमप्रयोगः । 

१२६--नक्षत्रनिर्णयः । विद्याराज्याभिषेकादिकर्ससु समुचित नक्षत्रविवेचनम्‌ । 

६२७--तानावलानि | उच्चाधः स्थानस्थग्रहादीनां फलम्‌ । राशीनां चराचरतया झुभाशुभ- 
फलनिदर्शनम्‌ । 

१२८--क्ोव्चक्रम्‌ । तच्नक्रस्थराशि नक्षत्रअरहार्णां सदसत्फलप्रशंसा । 

१२९--अर्धकाण्डम्‌ । 

१३०--मण्डलराठिकथनम्‌ | वायब्यादिमिण्डलप्रभावतः एथक्शथग्देशानां सुखासुखकथनम्‌ । 

१३१--घातचक्रादि जयचक्रादिवर्णनम्‌ । 

१३६२--सेवाचक्रम्‌ । 

१३६३--नामावकछानि । सूर्यादिग्रहदशा समुत्पज्ञानां सदसद्वण: फल व शन्लुपलायनक्ृद्ै- 
रवसन्त्र: । परसैन्यभद्प्रयोगः ! ताद्ष्यचक्रम्‌ू । शब्ुकृद्द्वितीय मेरवसन्त्रः । भह्न- 
विद्या । सर्वकामार्थलाधनीविद्या । खत्युञ्षयकथनम्‌ । 

१३४--प्रैलोेक्यविजयविद्या । होमादिविधानस्‌ । 

१8७५--सड्भामविजयविद्या । सर्वकामसाधिका रणजयदायिनी जयाख्याविद्या। नक्षत्रचक्रम्‌। 

१३६--यात्रादी झुमफलप्रदान्नीनाडीचक्रम्‌ । महामारी विद्या । 

१३७--विपक्षपक्षक्षपणाय शवपदे देवतास्वरूपोछेखप्रकारः । भजार॒क्संयुक्तनिम्बसमि- 
ध्योमान्मारणं शन्नुणाम्‌ शत्रूद्चाटनदञ्व परट्‌कर्माणि 

१३६८--उच्चा <कृत्पछव: । योगरोधकसम्पुटविदर्भादे सम्प्रदाया: कुलोत्सादुनस्तम्भन- 
चरश्यकर्षणाद्यमीए करः परस्यात्मनश्रवार्ताक्ञलाककरः यमपूजन सहदितो होमः । 
मुर्यापूजा । 

१३६९--पष्ठि' संवत्सराः प्रभवविभवशुद्धादिसंवत्सराणां छुमाझुभफलस | 

१४०--घर्यादियोगाः । भ्क्लराजादषधीना तिलूकाअन धूपादिभिर्जगन्मोहन स्रीवश्य- 
प्रकारः | स्नीवशछूरी शत्रादिस्तम्भनकारिणीगरुटिका। 

१४१--पद्‌त्िंशत्पदकज्ञानम्‌ । श्रह्मरुद्वादिसेवितामरीकरणोपधीनां धर्णवम्‌ । नानारोग- 
हरौपधय: । स्टतसझीवनीयोगः । 

१४२--मन्त्रोषधादि गर्भगवनन्तों: पृथक प्रश्षे अवयवलक्षणादिकथनस्‌ । अहज्वरभूतादि 
निवारक पद्चश्डूछामहामन्त्रकथनम्‌ । 

१४३--कुव्जिका पूजाविधिः। बह्माण्यादिदेवीनामावाहनपुर.सरं कुब्िजिका पुजाविधानम्‌ । 

१४४--कुब्जिका पूजा । सर्वकार्यसिद्धिदाः नानाविधाः: कुब्जिका भसनन्‍त्रा मालिनीमन्त्रा: | 

१४५--शैवशाक्तादीनां प्थकप्ठथड्‌ न्‍्यासवर्णनम्‌ । अष्टाप्टकदेब्यः । 

१४६--सम्िखण्ड्यादि देवतानां नाना सन्त्नाः। 
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१४७--त्वरितापूजादि । सर्वोपद्ववादिहरगुद्यक॒ुब्जिकादिदेवतापूजा । 

१४८---सब्भामविजयपूजा । दीप्तामोधाविद्युतादि देवता पूजनम्‌ । 

१४९---छक्षकोटि होसः । होमाद्वाज्यप्राप्यादिफलम्‌ | सकलशज्वादिप्रणाशनलक्षकोट्यादि 
दहोसफलरूस | होमभ्शस्तौषधयः । 

१७५०--मन्वन्तराणि । स्वायम्मुवमनोश्राभीधादि पुत्राणामुत्पत्तिः । तत्रततन्न सप्ष्योदि 
देवानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ । 

१५१---वर्णेतरघर्मा:। ब्राह्मणादि वर्णानामाचारा. । चण्डालादीनामुत्पत्तिः | तेपों जीविका 
वर्णनस्‌ 

१५२--सुह स्थवृत्ति: । गृहस्थानां धर्मों; । 

१०३--अ्रह्मचर्याद्रा भ्रम धर्मा: । गर्भाघानादिकालः । सीसन्तोन्नयन समयः । जातकर्मा- 
दिकथनस्‌ । ध्राह्मणादीनामुपनयनम्‌ । श्रह्मचारिधर्मा, । 

१५४--विवाहः । छ्विंजस ब्राह्मण्यादिचतु्चणेभायांग्रहणेधिकार:। क्षन्नियस्य क्षत्रियाद्ा- 
स्तिखोभार्या: वैश्यस्य हे झुद्दसस्‍्य तज्वातीया एकाभार्येति विवाहभेदः ! शचीएूजों- 
द्वाहे । विधाहे निषिद्धः काछः | छुभकारश्न विवादे ग्रह्मजुकूल्यम्‌ । 

३$५५--आचारः नित्यनैमित्तिकः। पोढास्नानविधानम्‌। मन्त्रस्नानम्‌। पुरुषसामान्यधर्माः । 

१५६--८द्रव्यशुद्धिः। म्ण्मयादीनां श॒ुद्धिः । यज्ञभाजनानां परिमार्जनाच्छुदधि:। ग्रृह्मदीनां 
शुद्धिश्व । 

१५७--शाषाशौचादि जननमरणे सपिण्डानां दशाहाच्छुद्धिः | क्षत्रियवेश्यशूद्वा्णां क्रमा- 
उछुज्यादि । प्रेतमुद्दिश्य श्राद्धादिकम्‌। झूद्धस्यासन्त्रक्मंकथनस्‌ । नाना शख्ेरा- 
व्मधातिनाँ पतितानां था मरणे सपिण्डेष्वाशोचाभावनिरूपणम्‌ । आह्ण शद्ष- 
थोरन्योन्यं शवनिईरणे दोषाः । अनाथ टद्विजशघ निएईरणात्स्वर्गलोकप्राप्तिः। शच 
निईरणविधिः । अजातदुन्तादीनामनभिसंस्कारः । 

१५८--शावाद्रशौचम्‌ । ब्राह्मगादीनामस्थिचयनादिकालः । सपिण्टादीनां मसृताशोचम्‌। 
आत्मवातिनामन्धतमः भ्राप्तिः । गर्झतस्य दृशाहकर्म। सतेपितरि पुन्नादीनां धर्माः । 
घुत्र जन्मदिने कर्तव्यश्राहकथनम्‌ । आशौचसन्तापनिर्णयः । 

१५९---गड्लायामस्थि प्रक्षेपणान्म् तस्यमुक्ति; । आत्मघातिनां पतितानामुदुकक्रियानिषेध । 
एतस्माज्नारायणवलि-अतिपादनम्‌ । 

१६०---वानपस्थाशअ्रमवनवासिनां धर्मा. । 

१६१--प्रजापत्येएद्ाव्मन्यपमिसारो प्यनिलयाश्षियच्छेदित्यादि यत्तिआक्षपात्राणां निरूपणम्‌ । 
पदञ्चमकारभिक्षुकवृत्तिवर्णनसहिंसाजनकदो पनिवृत्त्यर्थ प्राणायामादिकथनम्‌ । कुटी- 
चक्रादिभिन्नत्वेन मिल्लुब्ृत्तिश्नतुर्विधेतिवर्णनम्‌ । प्रसज्ञाथसनियसवर्णनस्‌ । सर्भा- 
गर्भमिन्नत्वेन प्राणायासस्य प्रकारहयकथनम्‌ । प्रककुम्भकरेचकेति सेदेन भूय- 
स्वयोखिविधिनिरूपणम्‌ । यतिविधेय ध्यानादीनां कथनम्‌ | 

१६२---धमेशासत्षनिरूपणस्‌ । प्रव्नत्तनिन्वत्तमिन्नव्वेन कमेण, प्रकारहयकथनम्‌ | आवण्यों 
स्वाध्यायानाम्ुपाकर्मविधिवर्णनस्‌ । सप्तत्रिंझददुनध्यायानां निरूपणम्‌ । 
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4६३--प्राद्ध्‌कल्पवर्णनम्‌ । ब्राह्मण भोजनादिनिरूपणस्‌ । दैवपित्ययोः कमाशुग्माधुस्म- 
संख्याक॑ विप्राणामुपवेशनादि निरूपणम्‌ | विश्वेदेवास इत्यादि मन्‍्त्रै्वित्राथचैन- 
विधि कथनम्‌ | पिण्डदानक्रिया कथनम्‌ । जृद्धिआाछुनिरूपणस्‌ । एकोहि्ट श्राद्ध 
विधिकृथनम्‌ । सपिग्डीकरणविधिः । संवत्सरं सोदककुम्भदानादेः निरूपणम्र्‌ ( 
मासिकादिश्राद्धानों विधेयत्वेन कथनस्‌ । श्राद्धृद्स्य स्वर्गाद्याप्तिफलस्य कथनम्‌ । 

१६४--सवग्रह होमः । ताम्रकअम्दतिधातुसिः अहसूर्तीनां कतैच्यस्वेन कथनम्‌ । आक्ृष्णे 
नेत्वादिभिम॑न्त्रैरकदिसमिद्निदोंसविधिकथनम्‌ । धेन्वादीनां दक्षिणा सद्वित दाना- 
द्निरूपणम्‌ । 

॥ ६५---सानाधर्मा: । ध्यायिने श्राद्धादिकं देयमित्ति निरूपणस्‌। गजच्छायायां श्द्धादि 
दाने पिछुणासक्षया तुष्टिरेति कथनस्‌ । योगविधिकथनस्‌ | असवर्णाप्तगर्मिण्याः 
स्तिया दोपत्वनिरूपणम्‌ । गर्भनिर्गमनाह्षजसानार्य्या: छुचित्वेत कथनम्‌ । ध्यानेन 
पापकत्ठेणों शुद्धिः | नेष्टिकरर्मतत्परस्य बतात्मच्यवने प्रायश्रित्तहानेर्निस्पणम्‌ । ये 
भार्याया: प्रथमं प्रश्नजितास्तद्वीजसन्दतेः विदुरनाम अन्त्यजसंज्ञावर्णनम्‌ । योगस्य 
महत्वेन कथनम्‌। 

१६६--वर्णधर्मा दिनिरूपम्‌। अष्टचत्वारिंशन्िः संस्कारेः युक्तस्प बह्ावर्चसप्राप्ति कथन गर्भा- 
धानादि संस्कारवर्णनम्‌। द्यादिगुणाष्टकवर्णनम्‌ । प्रचारादों मौनविधिकथनम । 
उद॒कादिमिः पढिक्त दोषाभावादिनिरूपणम्‌ । अद्युतलक्षकोटि होम वर्णनस्‌ । आह 
प्रतिष्ठापनादिरीतिकथनस्‌ । असिपेक सन्‍्त्र निरूपणम्‌। उपयमनोत्सव यज्ञादिघु 
अहयजशस्थावश्यकृतानिरूपणम्‌। कुण्डप्रमाणविधिः। अभिचारकर्म॑सु त्रिकोणकुण्डस्य 
विधिः । जसिचारकर्म वर्णनम्‌। पिष्टरूपस्य शत्रोः क्षुरेणच्छेदनादिविधिः । 

१६७--मद्दापावकादिकथनम्‌ । मसत्तकुपिताश्न्नादूननिषेधः । पण्यरूयज्नस्थादनेनिषेधः । 
अभिशप्ताथन्ननिपेधवर्णनस्‌ । द्ृपछनिमन्त्रितविश्राज्ञ नभोज्यमितिनिरूपणस्‌। 
एपासज्ञाशने प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । अन्त्यजर्वपचाज्नाशने चान्द्रायण प्रद्ततिवर्णनस्‌ , 
ख्तपदश्चचनखकपोदकपानोल्लद्नवर्णनस्‌ । झूकररासभो्टादीनां सूत्र सकृदशने 
चान्द्रायणनिरूपणस्‌ । गोमनुण्य कुकछ्रादीनां पछाशने तप्तकृच्छादि प्रायश्रित्त- 
वर्णनस्‌ । बह्महिंसादि महादोषवर्णनम्‌ । बह्महिंसा-समान-दोष-कथनस्‌ । उपपा- 
तकवर्णनम। ज्ञात्युत्पातकरादि निरूपणम्‌ । 

१६८--आायश्रित्तानि। बरह्महिंसा-प्रायश्रित्तवर्णनस्‌ । गोहिंसादि-प्रायश्रित्तवर्णनम्‌। अव- 
कीर्णिनश्रान्द्रायणादिविधि: । मद्यपानप्रायश्ित्तवर्णवम्‌। कनकत्तस्करप्रायश्रित्त म्‌। 
कक प्रायश्रित्तम्‌ । श्ञातिपतितानाँ प्रायश्रित्तानि । मार्जारादिहत्यायां 

म्‌। स्वल्पसारद्रच्यावहरणे प्रायश्रित्तम्‌ । भध्ष्यभोज्यादिस्तेये प्राय- 

श्रित्तम्‌। अभोग्या ख्रीमोगे प्रायश्रित्तम्‌ । 
१६९--प्रायश्रित्तानि । पातकिसंसर्े प्रायश्रित्तवर्णनम्‌। पतितस्य जलूदानादि निरूपणम्‌ । 
अग्माथ्ट प्रतिग्रद प्रायश्ित्तम्‌ । शश्दगालादि दुंशने आयश्रित्तम्‌ । अविज्ञात अन्त्य- 
जादि सदने स्थितेरचुसस्पज्ञातान््यजादिकस्य प्रायश्रित्तवर्णनम्‌। स्लेच्छे: श्राप्तानां 
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प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । अन्योदक्यया स्प्ृष्टाया उद॒क्यायाः प्रायश्रित्तचर्णनम्‌ । पद॒न्राण- 
स्पृष्टववादीनां प्रायश्रित्तादि वर्णनस्‌ । 

१७०--प्रायश्रित्तानि । रहस्यादि भ्रायश्रित्तवर्णमम्‌ । सकलकृच्छेषु मुण्डनादिम्रकारः । 
वीरासनलक्षणकथनम्‌ । यतिचान्द्रायणलक्षणकथनं बालकचान्द्रायण-देवचान्द्रायण 
लक्षणकथनम्‌ । तप्तकृच्छुलक्षणकथनम्र्‌ । कृच्छातिकृच्छुछक्षणकथनम्‌ । कृच्छ- 
सान्तपनलक्षणम्‌ । महासान्तपनलक्षणम्‌ । अतिसान्तपनलक्षणम्र्‌ । तप्तकच्छादि- 
वर्णनम्‌ । बद्घाकूर्चलक्षणम्‌ । 

१७१--सर्वपाप प्रायश्रित्तानि । हरेः पाप प्रणाशनस्तोन्नवर्णनम्‌ । 

१७२--प्रतिपाद्यविषया: । प्रायश्चित्तम्‌। बद्यघातस्वरूपवर्णनम्‌ । ब्ह्महत्यादीनां प्राय- 
ख्षित्तानि । यथ्टिकादिभिर्गोताडने सान्तपनादिवर्णनम्‌ । रेतोविण्सूत्राशनस्य भाय- 
श्रित्तम्‌ । नरहरणादि-दोषाणां प्रायश्रित्तानि । 

१७३--प्रायश्वित्तानि । सुराश्मसार्चनादीनां नष्टे श्रायश्रित्तानि । अधनाशनायाक्षदानादि- 
कंथनम्‌। गज्जादीनां पापग्रणाशकत्वेन घर्णनम्‌ । अद्यापनोद्कानां चाराणस्यादिक्षे- 
न्नाणां पर्णनस्‌ । 

१७४--ब्रतपरिभाषा । ब्रतनिषेध-द्ृव्यवर्णनस्‌ । असकृदुदुकपाना दिभिन्नेतभम्ञः । सर्वे- 
च्रतसाधारणधर्मकथनम्‌ । घतग्राह्मपदार्थकथनम्र्‌ । घते कृष्माण्डादीनाँ निषेधक- 
स्वेन वर्णनस्‌ । प्रसझ्ञात्पाजापत्यातिकृच्छूसान्तपनसद्दा सान्तपनपराकचान्द्रायणानां 
लक्षणम्‌ । बक्षकृचेलक्षणवर्णनस्‌ । अधिमासे&ग्न्याधेयादीनां निषेधकत्वेन निरूप- 
णम्‌ । घान्प्रससादीनां कथनम्‌। अपरपाक्षिकश्राछुस्य विधेयत्वेन वर्णनम्‌ । 
गर्सिणी सूतिका रजस्वलादीनां यद्यज्ुद्धिस्तदा ब्रतादीन्यन्येन कुर्यादिति वर्णनम्र्‌ । 
कुपितादिना ने नष्टप्रायश्चित्त म्‌। त्रतसंसिद्धये विष्णोः स्तुत्यादिकथनम्‌ | फेशवा- 
चैन पुनः । प्रताड्विप्रभोजनादि कथनम्‌ । 

१७७--प्रतिपद्तानि । पद्मद॒श्यामुपवासपूर्वक प्रतिपदिब्रह्मएजनविधिः । सलक्षण म 

श्रह्माचैनम्‌ । शक्त्याब्रह्मणेपयः प्रदानवर्णनम्‌ । त्तजनकफलवर्णनम्‌ । मार्गशीर्ष 
प्रतिपदि शिखिन्नतम्‌ । 

१७६--ह्विवीया ब्तानि । द्विवीयायासश्रिनी कुमाराच॑नस्‌ । ऊर्जशुकृपक्षे द्वितीयायाँ 
यमपुजनम्‌ । नभसि कहृष्णपक्षे द्वितीयायामशुन्यशयनत्रतस्य विधेयत्वेन वर्णनम्‌ | 
अश्युन्यशयनत्रतप्रकार-कथनमभ्र्‌ । ऊर्जशुकृपक्षे कान्तित्रतस्‌ । तद्वतविधानञ्ञ । 
पौषशुछ द्वितीयायाँ विष्णुब्रतम्‌ | तद्त्नरवविधानकथनम्‌ । 

१७७--तृतीया ब्तानि । चैन्रशुक्कतृतीयायां मूलगौरीत्रतम्‌ । तद़तविधि कथनज्ञ | 
शुकृपक्षे नभस्य वेशाखमार्गशीर्षेष्वप्येतद्सतविधिः । फाल्गुनादि तृतीयायाँ सौभा- 
ग्यत्नतादिनिरूपणस । 

१७८--चतुर्थी घतानि | माधघझु कचतुर्थ्या विनायक्रतम्‌ । तन्मन्त्र वर्णन । विनायका- 
चेनविधिश्व । भाद्वपदे चतुर्थी मतस्‌ । अद्जारक चतुर्थी न्त वर्णनन्व । 

१७९--पन्चमी बतानि । श्रावणस्थादि मासे सितेपक्षे पद्चस्यां वासुक्यादीनामर्चनस्‌ । 


घश्र्व 


अपग्निपुराण 


१८०--पष्ठीक्रतानि । कार्तिकादी पष्ठीक्रवविधिः । भाद्गधपदे स्कन्दपष्टीक्रतम्‌ । सार्ग- 
शीर्ष कृष्ण पष्टी त्तन्न । 

१८१--पप्ठीक्रतानि । ऊर्जप्रभ्ती पष्ठीवतविधिः | भात्नपदे स्कन्द पष्ठीत्रतम्‌। सार्गशीर्षे 
कृष्णपष्ठीत्रतम । 

१८२--सप्तमीन्षतानि । माघादो सितेख्यरचनम्‌ । 

१८३--अष्टमीन्रतानि । कृष्णाप्टसीच्रतम्‌ । रोहिणीयुक्ता यचन्द्रमसेअरध्यदानकथनम्‌ | चत- 
पूजा निरूपणम्‌ । बतमहिसाकथनम्‌। 

१८४--अष्टमी बतानि। चेन्रकृष्णाष्ट म्याँ कृष्णएमीबतस्‌ । भार्गशीप्प कृष्णाचम्यां त्रिवतम्‌। 
पौषमासादी दाम्भुन्नतम्‌ तद्विधिश्व । बुधाष्टमी त्रतम्‌ | बुधाष्टमी कथा। पुनर्व- 
सावशोकरसपानविधिश्र । 

१८०--नवमीत्रतानि । आख़िनसिते पक्षे नवमीतन्रतम्‌। रुव्रचण्डादिदेवानामर्चनस्‌ । 
आयुधार्चनम्‌ । पशुवधविधिः | तच्छोणितेन पूत्तनादि देवतानां सन्तर्पणस्‌ । 
तत्पुरतः पिष्टमय रिपोर्इननम्‌ । तद्धुवतकथनस्‌ । जयन्त्यादीनुद्दिय बलिदानस्‌ । 

१८६--द्शमीमनतम । 

१८७--एकादशीमतम । एकादव्यां विष्णु पूजादिकथनमस । 

१८८--झ्वादृशीब्रतानि । चैत्रशुक्॒द्वादव्यां मनन्‍्मथद्वादशीत्रतम्‌ | माघशुकद्वादश्यां श्वको- 
द्रद्वादशीव्रतम्‌ । फाल्युनशुछूद्वादर्यां गोविन्दद्रादशीत्रतम्‌ । आश्रिन शुकहू- 
द्वादइयाँ विशोकद्रादशी-बतस्‌ । सार्गशीर्षद्वादर्यां मघुसूदन संपूज्य छूवणदानम्‌ । 
प्रोष्ठपदे गोवत्स-हादशी-नतस्‌ | श्रवणयुक्तद्वादुर्यां तिलद्वादशी-म्रतम्‌ । फाल्युने 

सितेपक्षे मनोरथद्वादशी द्वादशीम्रतम्‌॥ केशवादिनामसिर्नाम द्वादशीघ्रतम्‌। 

भाद्रपदे छछे अनन्तद्वादशीव्रतम्‌ । पौषशुछद्ठादर्यां सम्प्राप्ति द्वादशीमतम्‌। 

१44९--अ्रावणद्वादृशीत्रतम्‌ । भाद्धपदशुक्नद्वादश्यां श्रवणद्वादशीत्रतम्‌ । वामनद्वादशी- 
चतस्‌। तत्पूजाविधिः । 

१९०--अखरूण्डद्वाद्शीवतम्‌ । सार्गशीर्षशकृद्वादुश्यों खण्डह्वादशीवरतस्‌ । द्वादह्यां नाना 
धान्ययुतपात्रदानम्‌ । मध्वादिमासेष्वपि सक्तुपात्रादिदानस्‌ । 

१९६१--न्रयोदशी धतानि। सार्गशीर्षशुकृत्रयोदर्यामनद्ञन्रयोद्शी घतस्‌। पौपादिमासेजु 
थोगेश्वरादिपूजनम्‌ | आश्विनेध्मराधीशपूजनम्‌ । कात्तिके विश्वेश्वरपूजनम्‌ । वर्षान्ते 
शिवस्य हिरण्मय प्रतिमादानस्‌ । 

१९२--चघतुर्दशी घतानि । कार्क्षिके शुक्ल चतुर्दृश्यां महेश्वरपूजा । झुक्तासित पक्षयोश्रतुद्दे- 
श्यष्टम्योः शिवपूजाविधि: । अनन्तचतुर्देशी च्तस्‌ । शालिप्रस्थ-पिष्टस्थ पूप निर्मा- 
णादिकम्‌ । 

१९३--श्षिवरात्रि-ब्रतस्‌ । साघकृष्णचतुर्दरयां शिवरात्रि-बतस्‌ । 

१९४--अशोक पूर्णिमादिवतम्‌। फाल्युन्यामशोक पूर्णिमा त्तम्‌ । काक्तिक्यां बपोत्सर्गांदि 
वृपत्॒तस्‌ । साधपूर्णिमायां पद्मनार्चनम््‌ । ज्येष्ठ पत्चनद॒स्यां साविन्नी पूजनस्‌ । 
तड़तविधिः 

२९१ 


हिन्दुत्व 


१९५---वा रत्रतानि हस्तक्षे सूर्यवारत्रतम्‌। नक्ते नान्दिब्रतम्‌ । चित्राभे सोमवारघतम्‌ । 
स्वात्यां भौमच्नतम्‌ | विश्ञाखायां बुधमतम्र्‌ । भनुराधायां गुरुवारत्रतम्‌ । ज्येष्ठायां 
शुक्रवार घतम्‌। मूले शनेश्वरवतम्‌ । 
१९६--नाक्षत्रत्न तानि। सूछादौ विष्णुपाद्यादिषूजनस्‌ । कात्तिके कृत्तिकायाँ केशवायाह्यामिः 
पश्चननाभपूजनम्‌। कारत्तिकादि मासचतुष्टयेज्न्दानकर्तब्यता । फाल्गुनादि मास चतुष्टये 
कृशदानम्‌ । आषाद़ाहीपायसदानम्‌। नक्षत्रव्म तस्र्‌ । अनन्तत्नत कथनम्‌ । मासचत्तु- 
ष्टयपर्यन्तमनन्तनिमित्तं होमविधि राज्येन । चेन्नादौ शाकिना होमादेः कर्तज्यता । 
१९७--दिविसब्र तानि । घेजुपयः कव्पवुक्षत्रतम्‌ । त्रिरात्र-त्रत-महिसा फाक्षतिक शुक्ल 
दशम्यां शिखिवाहनम्रतम्‌ । चैत्रे त्रिरा्रादि खतम्‌ । 
१९८--मासब्रतानि | आषादादिमास चतुष्टयत्नतम्‌। वेशाखबतम्‌ । माघे चैत्रे ग्ुडधेनु- 
दानम्‌ । भार्गशीर्षादे मासेषु नक्तत्रतम्‌ । मांसादि त्यागाद्विप्रत्वादि प्राप्तिः । 
आखिने कोमुद्मतस्‌ । कोमुद््नतफछम । 
१९९--धर्पाकारू इन्धनादि बतम्‌ । सन्ध्यायां मौनन्तम्‌। तिरूघण्टा घस्रदानादिं घतानि । 
संक्रान्ति तम्‌ । उमाव्रतादिकम्‌ । 
२००--दीपदानप्रतम्‌ । दीपदान माहाल्यम्र। दीपदानेन विदर्भराज दुद्धितुर्ल लिताया राज- 
पत्नीत्वप्राप्तिः । 
२० १--नवब्यूह्रार्चनम्‌ । वासुदेवादि बीजानां एथरिदृक्ष्यावाइनम्‌। तेषामर्चनस्‌ । 
२०२--पृष्पाध्याय कथनस्‌ । नानाविध विष्णुपुजनम्‌। देवयोग्यान्ययोग्यानि वा प्थक्ुसु- 
मानि, तेन सदुसछोकप्राप्तिः । पुष्पप्रशंसा । 
२०३--भथ नरकस्वरूपम्‌ । गोधादि दुष्ट जन्तूनां महाचीचितामत्रकुम्भादि नरकेषु क्षेप- 
णम्र्‌ । मद्दापापिनां नानाविध प्रहरणेईननम्‌ । 
२०४--मासोपवास मतस्र। तन्न दथाकापादि दूरीकरणस्‌ | द्विजपूजनस्‌ । तेस्यो दानानि । 
२००५--भीष्मपश्चकब्रतम्‌ । तत्न देवपितृतर्पणस्‌ । 
२०६--अगस्त्याध्य दान-कथनम्‌ । साध्यांगस्तव्यवनस्‌ | 
२०७--अथ कौमुद्वतम । 
२०८--बतदानादि समुच्चयः । अहणादों ततफलूम्‌ । 
२०९--दान-परिसाषा-कथनम्‌ । वापी रृपादि निर्माणत, सोक्षप्राप्ति घर्णनम्‌। अमिदोत्र 
वेदादि परिपालनान्मुक्तिकधनम्‌ । गन्लादितीर्थेषु दानप्रकारः । एथग्वर्णाचार्य 
श्राह्मणेभ्यों दत्तदानफकम्‌ | नानाविधेषु द्वव्येपु विष्ण्यादि देवस्वरूपनिरूपणम्‌ । 
रतादियुगेषु दानविधानम्‌ । 
२३१०--महद्दादानानि तुला पुरुषादि षोडश दानानि | गुड घतादिविद्वित नानाविधानि 
दानानि । चद्विधिः | तत्फलूम । 
२१ १---नानादानानि-गो सद्खदानतः सौचर्ण प्रासादादिस्थगन्धर्वें: स्तूयमानत्वकथन गृह 
मठ्सभादीनां नानाविधानि दानानि तत्फरूच। गजाशादिदानम्‌ | भन्नदान-सहिसा । 
२१२--मेरुदानानि। नानाविधान्नदानानि। भिन्न-मिन्न-धातुपिद्दित-सेरुदानं रलमेरुदानं व । 


श्र 


अग्रिपुराण 


२१३--पएथिवीदानादि एथिच्या: एथग्दानादि । 
२१४--मन्त्रसाहात्म्यकथनम्‌ । दशनाडी वर्णनम्‌ | तत्स्थानानि ग्राणीनाँ निरूपणम्‌ । 
तत्कार्य प्ृथणवयवेषपु भ्रद्मादि देवानां स्थापनम्‌ । हस्वदीर्घादि प्रासाद्धारणफलम 
२६०--सम्ध्याविधिः । जोझ्वार-सहिमा वर्णनस्‌ । गायन्नी प्रशंसा । तस्था अयुवकक्षादि 
जपात्सिद्धिकथनस्‌ । 
२१६--सायत्री निर्वाणम्‌। सन्ध्यान्ते गायन्नीजपः । भुरादिव्याह्मतिवर्णनम्‌ | 
२१७--पुनः गायत्रीनिर्वाणम्‌ । कनकादि लिड्ररूपिमद्दादेवस्य स्तुति:। वसिष्ठवरप्रदानम्‌ । 
२१८--राज्यासिपेकवर्णनम्‌ । क्षत्रियादीनां रूप्यादि कुम्भामिपेचनम | 
२६९---अभिषेक सन्‍्त्राः । अद्याद्ममिपेंक सन्त्रा:। भादित्याद्यम्िषेक मन्त्राः | स्वायस्थु- 
घादिसनुनासभिषेक सन्‍्त्रा; । 
२२०---सहायसम्पत्तिः राज्ञाकरणीय । सेनापति-सजाति-लक्षणस्‌ । सभासदलक्षणम्‌ । 
धर्मससड्भामादि कार्येपु नियोज्या: पुरुषा: । दुष्टादुष्टाश्रयणम्‌ । श्ृत्यानाँ परीक्षा ! 
शुभाशुभज्ञानम्‌ । 
२२६--अलुजी विदृत्तं भ्वत्यक्चत्यम्‌ । 
२२२--दुर्गेसस्पत्ति: । नुपक्ष॒स्यं धनुरादि दुर्गनिर्माणम्‌। पुररुचना राजरक्षा गो-ब्राह्मण 
प्तिपालनादीनि राजकृत्यानि । 
२२३--राजधर्मा। मासाधिपत्तिकृत्यम्‌ । प्रजारक्षणप्रकार;। द॒ण्ड्यादण्ड्यवस्वादिरा जक्नत्यानि । 
२२४--राजधर्सा: । अत्यनासक्तित्वेन स्नी-लेवा । शरीरारोग्यकराणि कार्याणि । सेच्यासेव्य 
खत्री छक्षणकथनम्‌ ।कपित्यादि कर्मा.्कम्‌ । अनझ्षवर्द्धनों धृप/स्नान-द्रत्य-कथनस्‌ । 
कन्दुर्पवर्द्धन स्वानम्‌ । नानाविधौषधीवर्णनस्‌ । 
२२०--राजधर्मा . । सर्वांधिकारेपु योजनीयपुरुषः। नुपेण त्याज्यानि कर्माणि। मिन्नरक्षणम्‌ । 
सप्ताक्नराज्यम्‌ । नानांविधान्यन्यानि राजकृत्यानि | 
२२६--सामाध्ुपायकथनम्‌ । सामवर्णनम्‌ । दानफरूस्‌ । राह्ले दण्शयादण्ट्ययोरविचारि- 
तत्वेन दोषप्राप्तिः। 
२२७--दुण्डप्रणयनम्‌ । मापकर्पादीनां मानम्‌ । सुवर्णादीनां स्तैन्ये प्रथग्विधो दुण्डः। 
ब्राह्मक्षत्रियादीनां पथर्दण्डः। गोगजाइवधातिनां दुण्डा: । अन्यदुण्ड्यदण्डा: । 
२२८--युद्धयात्रा । यात्रायै गम्यागम्यद्शः | शरीरस्फुरणादीनि शकुनानि । 
२२९--स्वस्तः शुसाशुभः । दु.स्वप्नदरणकथनम्‌ । जघन्यस्वप्तवर्णनम्‌। तच्छाल्तिः । शोस- 
तानि स्वप्तानि | 
२३०---शकुनानि। प्रयाणकाले शुभाशुस शकुनानि । विष्णुपूजयाञ्सह्लनाशः । इवेतादि- 
पुष्पाणां शुभत्वम्‌ । 
२३१---शझुनानि । शक्ुनाष्टप्रकारा: । सदसत्फलूमदानि शक्तुनानि । गवोष्टादीनां आम- 
वासित्वम्‌। भारद्वाज-सारद्वादीनां द्वाचरत्वम्‌ । उलकशर्मादीनां रात्रिचरत्वम । 
स्गमाजरिदुकादीनां हयुभयचारित्वम्‌ । तेपां पुरतः घृष्ठतः पार्ड्वतों वा विनिर्गमेल 
शुभाशुमफलछम्‌ । 
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२३२---शकुनानि । युद्धअ्याणे पुरतः छुमाशुभफछपिशझुनशकुनानि । 

२३३--यात्रासण्डछ चिन्तादि। थात्नायां निषिछुः कालः । शोभमनदिवसा: । छायामानम्‌ । 
राज्यसप्ताज्ञमण्डल-रचना-घर्णनम्‌ । 

२३४--पाड्गुण्यं द॒ण्डद्वेपिध्यं शन्नोरुद्देजन इन्द्रजाक कथनम्‌ । 

२३५--राज्षो दिनचर्या । अजस्रकर्मकथनम्र्‌ । स्नान-सन्ध्यादिपिन्नर्चनादीनि प्रत्यहड्करणी- 
यानि कार्याणि राज्ञाम्‌ । 

२३६--अनेकविषया:। राज्ञो यात्राया. प्राक्‌ सप्ताहपर्यन्तं एथग्देवतानों पूजनम्‌। मोद॒कादि- 
भिर्गणेशादि देवएजनम्‌ । राज्लो विजयस्नानम्र । सप्तमेद्धि त्रिविक्रमपूजनस्‌ | 
सट्नामगमनविधि:ः । दुशब्यूह प्रतिपादनम्‌ | चमूनिवेशनादि युद्धधर्म: | विजय- 
प्राप्ती गोदेव हविजानां पूजनम्‌ । रणान्सुक्तशन्नोः पुन्रवत्याछनम्‌ । 

२३७--श्रीस्तोन्रम्‌ । इन्द्रकृतेन्द्रास्तुतिवर्णनम्‌ । परप्राप्तिः। पाठकर्तृफल-प्रशंसा । 

२३८--न्यायार्जनादिवृत्तचतुष्टयम्‌ । विनयप्रशंसा । सम्पत्तिहदेतवः ग्रुणा! | कामक्रोधादि- 
वर्जनम्‌। आन्वीक्षिक्यादिनार्थविज्ञानप्रकारः। घर्णिनां सामान्योधर्मः। राज्ञः कृत्यम्‌। 

२६९--पुनः राजधर्मा; । राज्यसप्ताकहृु साधुभूपयुणा: । आत्मसम्पह्लणा: । मिनत्रसद्भहः । 
शत्यक्ृत्तम्‌ । घर्गाषक-परिपाकनादिकथनम्‌ । 

२४०--पुनः पाइगुण्यम्‌। द्वाद्शराजकमण्डलनिर्माणम्‌ । सन्धिविग्नह्ददिवर्णनम्‌ । बाल- 
बुद्धादिषु सन्ध्यभावः । सापल्यादिमेदेन पेरपञ्नवैध्यम्‌ । विग्नह्ावसरः । यानस्य 
पत्चविधत्वम्‌ । 

२४१--सामादि पत्चाज्नमन्त्र; | कर्मसिद्धिलक्षणम्‌। त्रिविधोदूतः । पत्नविध॑ दैवस्‌ । अमात्य 
कर्मव्यसननिगहंणम्‌ । सचिव-व्यसलनकथनम्‌ । दुर्ग-ब्यसनस्‌ । कोश-व्यसनम्‌ । 
बाल घ्यसनम्‌ । पद्चविधदानविधिः । शन्नू्णां भयायेन्द्रजाछादिनिर्मांणकथनम््‌ । 

२४२--राजनीतिः। सेनारचनादि युद्धधर्सः । सैन्यविभागेन ब्यूह्ादिरिचना। गोमृप्रिकादि- 
घ्यूहवर्णनस्‌ । गोमूत्रिकादि ध्यूदलक्षणम्‌ । 

२४३--पुरुषकृक्षणम्‌ । सुलक्षण्यः पुरुषः त्रिविनतः पुरुषः । 

२४४--स्लीलक्षणम्‌ । सुछक्षण्यासत्री । 

२४५--भद्वासनलक्षणम्‌ । चामरछल्रादिलक्षणम्‌ । प्रेछोक्य मोहन मन्प्रेर्धनुः खम्नपूजन- 
विधान खन्नधनुर्लक्षणम्र । खन्नास्यं नाछोकयेदित्यादि धर्मा:। 

२४६---रक्षपरीक्षा । नुपधार्य रत्तानां निरूपणम्‌। धम्नधारणस्‌ । धत्नऊक्षणस्‌ । मौक्ति- 
कादि परीक्षणम्‌ । इन्द्रनीकादिमणय, । 

२४७--चास्तुलक्षणम्‌। वास्तुकर्म णि समुचिता पृथ्वी खातस्य परितो महेन्द्रादि देवतावाहनम्‌ । 

२४८--पुष्पादि पूजाफलम । 

२४९--धल्ुर्वेदः। धज॒र्ेंद्‌ पम्नविधत्वम्‌ । मन्त्रमुक्तकक्षणम्‌ । समपदस्थादीनां छक्षणानि | 
बाणधारण प्रकारः । 

२५०--घधलुर्वेद्कथनम्‌ । धलुर्विद्याम्यासः । वेध्यवर्तन विधानम्र्‌ । 

२५१--ध्ुर्वेदुकथनस्‌ । धजुर्विद्यामाथित्य वाइनारोहणादि विधानस्‌ । 
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२०२--धलुर्वेदकथनमस्‌ । खनम्नचर्मादे शख्रधारणम्‌ | आन्तोड्ान्तादिमेदेश नानाज्ातीय 
प्रकार पर्णनम्‌ | 
२७५३--नयानयादिविचारः । निशक्षेपादिलक्षणम्‌ । मूल्येन पण्य॑ विक्रीय यज्ञ क्रेत्रेण दीयते 
इत्यादि विवादपद्वर्णनम्‌ । 
२७४--ध्यवहारकथनम्‌ ऋणप्रत्यर्पणादिविषयः । 
रणष--दिव्यप्रमाणकथनम्‌ । साक्षिकक्षणादि । कूट्साक्षिणः। पातकादिकम्‌ । तहण्ड- 
प्रणयन प्रकारः । लेख्यक्रत ऋणदेयत्वम्‌ । सत्यपरीक्षणार्थ सप्तस्‍्वश्वत्थपत्रेषु सूच्ै- 
लोहमप़िसयपिण्डघारणादिकथनम्‌ 
२५६--दायविभागकथनस्‌ । पिन्रोरूर्ध्वम्रक्थरूणं पुत्राः सम॑ विभजेयुरित्यादि। विद्यया्त 
द्रविणविभाग: । औरसाठि पुच्रमेदः | धनाधिकारिण:। खीघनादिकम्‌ । खीघनाधि- 
कारिणश्र दौर्व॑ल्यादिदशायां भर््नांमृह्ठीव्नीधनं तस्ये पुनर्दातुं नाईतीति कघनम । 
२५७--सीमाविवादादि निर्णय: । रूपा सीसाविवादे दण्डप्रणयनादिकम्‌ | तस्य घातका- 
रिणां महिष्यादीनां दण्डनीयत्वम्‌ । किछ्टराणां वेतनादिकम्‌ | 
२५८--वाक्पारुष्यादि श्रकरणम्‌ | मिथ्याएशव्दवाचिनां नानाविध दण्ड ग्रणयनादिकम्‌ । 
२५९--ऋण्विधानम्‌ । गायत्री जपादिविधिः | “मग्निमीक्ते पुरोहितमि”ति जपन्सकरला- 
सीष्टकामानाप्ोतीत्यादिकल । 
२६०--यजुविधानस्‌ । होमाद्यनेकविधानुष्ठानविधानम्‌ । तदनुष्ठानफलम । 
२६१--सासविधानस्‌ । “यत इन्द्र भयामह” इत्यादि जपादिसा-दोप-निवारण-फलकथ- 
नम । सर्पसासप्रयुझआनस्थ सर्पभयाभाववोधः | एथग्विधानुष्टावविधिः तत्फलं च 
२६२--अथ विधानम्‌ होसादिविधि:। 
२६३--उत्पातशान्तिः । श्रीसृक्तजपेन प्रिय:प्राप्तिः । अस्तामयादि शान्तीनां सर्वोत्पात- 
नाशनतम्र्‌ । उल्कापातादि शान्तिः । अकाल-विक्ृत-प्रस्वादीनां शान्ति:। आाका- 
शतुमुलनादादीनां शान्ति कथनमस्‌। 
२६४--दैवपूज़ा । वैश्वदेववलि-विष्णुपूजनस्‌ । होमनिरूपणम्‌ । देवताम्यः बलिदानादि- 
कथनमू। पिण्डनिरवपनविधानादि । 
२६५--दिक्पालादिस्तानम्‌ । देवतालूयादिषु स्रानात्पुथक्फलप्राप्ति-वर्णनम्‌ । पुनर्न॑वादि- 
भिरुद्वतनपूर्वकस्नानाचरणस्‌ । सण्दले विष्ण्वादिदेवतापूजनपूर्वक-होसचिधि: | 
कुम्मे औपधी निश्षेपणादि विधिकथनस्‌ । 
२६६---विनायकस्नानम्‌ । हुःस्वप्त प्रदर्शनदोषादिनाशनाथ स्नानविधि कथनम्र्‌ । स्रीणा- 
हे सनपत्यादि दोषनाशकस्नानस्‌ | होमादिविधि) । ह 
25:25 0%2४ 
बनारस हंस अब किलेन घृतादि सना ः। विष्णुपादीदक 
। अवक्रन्दतिसूक्तेन करे मणिवन्धादि प्रकार:। घृतादिभिविंष्णो: 
न हि 3 सेल । लक्षकोटि होमप्रतिपादनम्‌ । 
“-पीराजनविधि;। जन्मनक्षत्ने राजपूजनम्‌। अगस्त्योद्येज्ञस्यपूजनम] चातु्मास्थे विष्णु 
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पूजनस्‌ । शयनोत्थापने पश्चद्नोत्सवादि करणीयत्वम्‌। नभस्येसित्तपक्षे शक्रध्चज 
स्थापनपूर्धकं शचीपूजनम्‌ । पद्मजादि-स्तुतिः। मद्कालीपूजनम्‌। नीराजनादिविधिः। 

२६९--छतन्नादि प्रार्थना सन्त्रांः । 

२७०--विष्णुपञ्ष रम्‌। विष्णोश्वक्रगदाय्रायुधवर्णनम्‌ । यक्षयातुध।नादिनाशन-विष्णु-स्तुतिः । 

२७१--पेदशाखादिकथनम्‌ । ऋग्वेदादि मन्त्रप्रसाणम्‌ । तच्छाखासेदः । समग्र पुराणे- 
ध्वाग्नेयश्रेष्यस्‌ । 

२७२--पुराणदानादिमाहात्म्यम्‌ । बह्मादि पुराणछोकसंख्योक्तया दानप्रक्रमः । 

२७३--सूर्यवंश कीतेनम्र्‌ । ब्ह्मपुत्र मरीचेः कश्यपोप्पत्तिस्तस्ुत्नों विवस्वांस्ततः सूये- 
चंशीया नृपाः । 

२७४--सोमवंश वर्णनस्‌ । विष्णुनासिपआइश्मोस्पत्तिसतुत्रोत्रिस्दात्मजसोमकृत राज- 
सूयावभ्तथे सोमरूपदर्शनेन लक्ष्म्यादि नवदेवीनां मोहनत्वम्‌ । ग़ुरोबेहस्पते- 
भोर्याहरणम्‌ । सोमाञ्जिरः सुतयोयुद्धम्‌ । बृदस्पतेः पत्न्याः सोमपुत्र छुधोत्पत्तिः । 


ततस्तद्वंशीयनूपवर्णनस्‌ । 

२७५--यदुचंशवर्णनम्‌ । यदोः सहस्लजिदादीनामुत्पत्ति. | स्यमन्तकोपाख्यानस्‌ । पाण्ड- 
चानासुत्पत्ति; । 

२७६--द्वादुशसद्भगमाः । देवक्यां चासुदेवोत्पत्ति।। समासतः कृषण्णचरित वर्णवस्‌ । नार- 
सिंहादीनां हवादश सद्भगसवर्णनम्‌ । 


२७७--राजवंशवर्णनम्‌ । तुर्वसोर्वर्गादीनामुत्पत्तिः । 

२७८--पुरुवंशवर्णनम्‌ । पुरोजनमेजयादीनामुत्पत्ति. । शान्तनोगेद्धायां भीष्मोत्पत्ति: । 

२७९--सिद्घोषधानि अधस्ताइते ज्वरे वमनसुरध्व गते विरेचनसिति ज्वरादि रोग निवृत्तो 

५ सिद्धोषधयः ॥ 

२८०--सर्वरोगहराण्यौषधानि। शारीर मानसागन्तुकादि रोगाणां वर्णनस्‌ । तेषां परिहरणाय 
सूर्यवारादी घृतगुडादि दानानि। शिशिरादिऋतूनां धर्माः । रोगससुन्नवनि- 
दानम्‌ । वातादि प्रकृतीनां रुक्षणम्‌ । 

२८ १---रसादिलिक्षणम्‌ । कषायकल्पनादिकम्‌ | कषाये द्वव्य-परिमाणम्‌ । लेशह्यचूर्णगुणाः । 
निदाघादावद्धपीडनादि विधानम्‌ । अजीणेश्रमनिषिद्धत्वम्‌ । व्यायामादितः कफ- 
नाशनादि गुणोत्पत्ति: । 

२८२--वक्षायुवेंद: । उत्तरादिदिक्षु छक्षादि वृक्षाणां छुभत्वम्‌। ब्राह्मण-चन्प्रपूजनपूर्वक 
वृक्षरोपणविधि. । द्रुमरोपणे शस्यनक्षत्राणि । अशोकादि दृक्षाणां धर्मान्ते साय- 
सष्सेचनं शीतकाले सूर्योदयानन्तरमित्यादि दृक्षाणां फल पुष्पादि समृद्धये विडञञ- 
घतादि द्वव्येः सेचनादि विधानस्‌ । 

२८३--नानारोगहराण्यौषधानि । सर्वेष्यतिस्ारेषु सिंहीसटीत्यादि-विनिर्मित-क्ाथ-सेवना- 
दिकस्‌ बारूरोगहराण्यौषधानि। गुदाहुरे तक्तादिपेयत्वकथनम्‌ । मूत्रकृष्छु[दि नाशक 
क्वाथादिनिरूपणस्‌ | 

२८४--मन्त्ररूपौषधकथनम्‌ । ओक्षारादि मस्त्रेरायुरारोग्यवर्द्धनादि वर्णनम्र्‌ । 


श्य्द्‌ प 


अमग्निपुराण 


२८७--मतसझीवनकरसिद्धुयोग: । मरुज्ज्वरादों विल्वादि पद्चमूलस्य क्राथादिकस्‌ गण्ड- 
मालारितैलादिवर्णनम्‌ । स्तरीणां प्रद्रादि नाशकौपधानि। दिवराज्यन्धयोहिंतकर 
गुटिकाक्षनादिकथनस्‌ । 

२८६--झत्युक्षयकलपा: । सकलव्याधिनाशनत्रिफलादिचूर्णक्थनस्‌ । कुष्ठनाशकक्काथा, । 
असितालककराणि सैलानि | 

२८७---गजचिकित्सा । गजलुक्षणानि । गजरोगदराण्यौषधानि । मदहीनमातद्ध्य पथः 
पानादिविधानम्‌ । गजनेत्रयोश्वटकादिपुरीपाक्षनम्‌ । 

२८८--अश्ववाहनसार:। हयाथारोहणे5खिन्यादि नक्षत्रणां प्राशस्त्यम्‌ । अश्ववद्नेताडननि- 
पेघः। अश्ववपुषि बह्मादि देववतायोजनप्रकारः । अश्वप्रार्थना | अश्वारो हणादि वर्णनम्‌। 
सक्षिकादिदेशनिवारणाय बालेप-प्रकारः । ग्रणविशेषदर्शनेना श्वेषु द्विजातित्वकथनम्‌ । 

२८९----अश्वचिकित्सा । अगश्वलक्षणानि | अश्वातिसारादिनाशकक्काधादिकम्‌ । दाडिमत्रि- 
फरादिभिरश्रपोषकत्वम्‌। अश्वशोथादि नाशकावलछेपाः । 

२९०--अश्वशान्ति:। वाजिन्याधिनाशन शाल्तिप्रयोगः । 

२९१--गजशान्तिः । सातद्शव्याधि-ताशन-शान्ति-प्रयोगः । 

२९२--गवायुर्वेंदः। गोशकूदादि माहात्म्यम््‌। गोझासफलम्र्‌ । महासान्तपन तप्तहच्छादि 
बतवर्णनस्‌ । गोपु देवादिस्वरूपकथनस्‌ । धेनुरोगनाशनोपधय, । 

२९३--सन्त्रपरिसाषा। मन्त्रसेदा: । ख्रीपु नपुंसकत्वेन सन्त्रश्नेविध्यम्‌ । स्व्थादिसन्त्रकक्ष- 
णादिक युरुकक्षणम्‌ । शिप्यरक्षणम्‌ । कपदेन सुहदीतमन्त्रवेयथ्येम्‌ । मन्न्रजपवि- 
धावादिकथनम्‌ | साहुमन्त्राणां साफल्यस्‌ । 

२९४--नागलक्षणानि । शेषवांसुकितक्षकादीनां प्राधान्यम्‌ । नानाविध सर्पजातय, । 
प्रयाणे झुमशकुनादि चर्णनस्‌ । 

२९५---दृष्टचिकित्सा । विपदेविध्यम्‌ । विषविनाशक तार्ष्यादि सन्त्राः । 

२९६--पश्चाद्ष रुद्रविधानम्‌ । विपव्याधिनाशक । पदन्चाइमन्त्र-कथनम्‌ । विषविनाशन 
कुब्जिकादि देवतानां कथनम्‌ । 

२९७--विषहन्मन्त्रीोपधम्‌ । विपनाशनौपधकथनम्‌ । 

२९८--गोनसादि चिकित्सा । सर्पादिदिषघधातकीपधानि । सन्त्रपूर्वकौपधी सेवनम्‌ । 

२९९--बालादिग्रहहरवालतन्त्रम्‌ । बारूपीडानिवर्तक धूपादिविधि:। देवतामुद्दिस्य बलि- 
दानादिविधानम्‌ । यारलूग्रहहरमन्त्राः । 

३००--अहहन्मन्त्रादिकथनम्‌ । गुरुदेवादि कोयात्पश्लोन्मादोत्पत्ति: | शून्यगुहादौगहाणां 
स्थितिरित्यादिकम्‌ ग्रहेभ्यो गभिण्यादीनां पीढा सम्प्राप्तिः । सूर्यादि महपूजन- 
विधि: । अहापहाअ्षनादिक कथनम्‌ | 

३०१---सूर्चाचनम्‌ । गणपत्तेसन्त्रा: । चतुर्थ्यान्त पूजनादिकम्‌ | सूर्यादिग्रह्मणां पूजनम्‌ । 
सूर्यायाध्यदानम्‌ । सूर्यादि पूजनात्सड्रे जय-प्राप्तिः। 

३०२---नाना भन्त्रीपधकथनम। मन्त्राहुछानतो अ्रष्टराज्यस्य पुनाराज्यप्राप्ति. | वशीकरण- 
सन्‍्त्रा. । वशीकरोपधय; ! सुखप्रसवल्ेपाः । गोरक्षणतन्त्र कथनस्‌ । 


बः्र्छ 
झट 


हिन्दुत्व 


३०३--भज्ञक्षराचनम्‌ । घासुदेवादि पूजाविधिः । 
३०४--पश्चाक्षरादि पूजामन्त्रा: । शिष्यदीक्षाविधिः । अनन्तयागपीठे तत्युरुषादि मूत्तिनां 
स्थापनं पूजन व | दीक्षायां शिप्पनामकरणादिकम्‌ । 

३०५--पश्चपत्चाशहिष्णुनामानि । 

३०६--नारसिंहादिमन्त्रा: । मन्त्रजपात्कुद्महमारीविषामयानां विनाशः ) 

३०७--त्रेलोक्य मोहनमन्त्र: । विष्णुपूजाजपह्दोमादिविधानम्‌ । 

३०८---बत्रैकोक्यमोहिनी रद्ष्म्यादि पूजा । तस्याएवमन्त्राः । 

३०९--त्वरिता पूजा स्वरिता ध्यानादिकम्‌ । 

३१०--च्वरिता सन्त्रादि प्रणीतादि मुव्ालक्षणम्‌ । 

३११--त्वरिता मूलमन्त्रादि पूजाजपहोमादिकम्‌ । 

३१२--त्वरिता विद्या । विद्याप्रस्तावः | मुखस्तम्भादि प्रयोगाः । त्वरिता विद्या-प्रशंसा । 

३१३--नानासन्त्रा:। विनायकार्चनादि प्रयोगः। शत्रुद्चाटनविधि:। गौरीमन्त्रानुष्ठानादिकम्‌ । 

३१४--व्वरिताज्ञानम्‌ । व्वरितापूजनविधिः । निग्नहानुअह् चक्रढेखनादि विधानम्‌ । 

३१७--स्तम्भनादि मन्त्राः । 

३१६--नानामन्त्रा' । कालदृष्ट-जीवनादि मन्त्रनिरूपणम्‌ । 

३१७--सकलादि मन्त्रोद्धारः | बह्मपद्चकम्‌ । प्रासादमन्त्रादिकधनम्‌ | पद्चाक्न सदाशिव 
कथनम्‌ । विद्येश्वर वर्णनम्‌ । 

३१८--गणपूजा । शिवगायत्री द्वारोपद्वार निर्मित विप्तनाशनाख्यमण्डले गणपति पूजन- 
विधिः । जपह्दोमादि विधानस्‌ । 

३१९--घागाश्वरो पूजा । समण्डर्ल घागीशवरी पूजनस्‌ । कपिलछाज्येन होमविधानम्‌ | पूज- 
नात्कवित्वप्राप्तिः । 

३२०---मण्डछानि । सर्वत्तोभद्वकादि मण्डलानि । 

३२१--भअघधोरास्तादि शान्तिकदपः | शिवाद्स्धपूजनम । अहपूजनादेकादुशस्थानप्रासिः । 
सर्ोत्पातविनाशिकास्रशान्ति-कथनमस्‌ । 

३२२--पाछुपत शान्ति: । 

३२३--षठज्ञगन्यधोरासाणि । पशीकरणादि सन्त्राणां विधिः | शतावर्यांदिचूर्णसेवनात्पुन्न- 
लाभ. । महास् त्युक््यादि मन्त्राः । 

३२४--रुप्रशान्ति: । रुद्शान्तिफलम्‌ । 

३२५--अंशकादि: रुद्राक्षधारणम्‌ । मन्त्रसिद्धे' सिद्धायंशकथनम्‌ । 

३२६--गौर्यादिपूजा । सन्त्रध्यानमण्डल्सुद्रादिवर्णनम्‌ । गौरीपूजा-फलम्‌ । झत्युअया- 
चैनम्‌ । तत्फलम्‌ | 

३२७--देवालय-माहात्म्मम्‌ । यमलछा-जप-विधिः । शिवलिद्न-पूजा-प्रशंसा । वित्ताजुसारतो 
देवाल्यादि निर्माणावश्यकत्वम्‌ । 

३२८--उठन्‍न्दृ.सार: । 

३२९---छन्द.सारः । यजुपां पढर्णा गायन्यचासष्टादशार्णे त्यादि गायत्रीमेदः । गायन्नीठन्दो 


शर्ट 


अग्निपुराण 


निरूपणम्‌ । 
३३०--छन्दुःसारः । पादभेदाच्छन्दोसेदादिकथनस्‌ । उन्दोदेववाकथनम । 
३३ १---छन्दौजाति निरूपणम्‌ | उत्कृत्यादिच्छन्दोजाति कथनम्र्‌ । 
३३२--विपसबृत्त-कथनम्‌ । 
३३३--अर्धसमबृत्त-निरूपणम्‌ । 
३३६४---समवृत्त-निरूपणम्‌ । 
३४७--प्रस्तारनिरूपणस्तू । 
३३६--शिक्षानिरूपणम्‌ । कण्ठस्थानादिकथनम्‌ । 
३६७--काव्यादि ऊक्षणम्‌ । काव्यलक्षणकथनम्‌ । गद्यपद्चात्मक-काव्यन्नैविध्यम्‌ । आख्या- 
यिकादिसेदेन गद्यकान्यस्थ पन्चप्रकारत्वम्‌ । आख्यायिकादीनां लक्षणम्‌। पद्च- 
कुठुम्बादि कथनम्र । महाकान्य छक्षणादिकन्च । 
३३८--नाटक-निरूपणम्‌ । नाट्कस्यप्रकरणादिसेदुनिर्षणस्‌ । नास्यलकध्षणम्‌ । पूर्वमुखे 
नान्दीमुखलक्षणम्‌ । नटी विदूषक पारिपाश्वकादि पात्राणाँ घर्णनम्‌ | कथोपोद्धात- 
लक्षणम्‌ । सिद्धोल्रेक्षितादिभेदा: । 
३३९---श्टज्नारादिससनिरूपणम्‌ । रतिहासादि रक्षणस्‌ | विभावस्या55छम्बनोद्दीपनात्मक- 
भेदेनद्विमकारत्वम्‌ । धीरोदाप्तादिनायक भेद: । श्ज्ञारे नायकस्य नर्ससचिवाना- 
मनुनायकानाज्ञ पर्णनम्‌ । भाषणादि स्वरूपस्‌ । 
३४०---रीतिनिरूपणम्‌ । पाज्चाली गौट्यादिभेदेन रीति निरूपणम्‌ । 
३४१--हत्यादावद्धकर्म निरूपणम्‌। कामिनीनां छीलाविछासादिभेदेन शरीरचेष्टादिकथनम। 
शिरःकम्पनादकम्पितादिमेदेन श्योद्शप्रकाराः । सप्तप्रकारेण भूकर्मादिकस्‌ । तार- 
कादीनां नवधा कर्मादिकथनस्‌ । 
३६४२---अभिनयादि निरूपणस्‌ । अभिनय छक्षणस्र्‌ । रसादिविनियोगः । सम्भोग विप्र- 
लम्भादिभेदेन खथ्वारो द्विघेति पुनस्तक्केदः । दवासादिलक्षणम्‌ करुणादि रसानाँ 
भेदए । शब्वालझ्ाराद्लिक्षणम्‌ । 
३४४--शव्दालकझ्वाराः, भलझ्लाराणामलुप्रासादिकम्‌ । चक्रबंध गोमूत्रिकाथखिलबन्धा: | 
३४४--अर्थाल्कक्षारा: साइश्यालझाराः तलक्षणं च | 
३४५---शव्दार्थालक्षाराः प्रशस्तीतव्यादि पद्भेदानां पर्णनम्‌, तलक्षणश्व । 
३४६--रागलक्षणादिकथनस्‌ । बा 
३४७---काव्यदोपविवेकः । सत्यानामुद्देगजनकत्वादयः सप्तदोषाः । भ्रसाधुत्वाअयुक्तत्वयो: 
पदनिग्रहस्वेन प्रतिपादनम्‌। तयोः शब्दशास्रविरुद्धत्वाद्साघुतानिरूपणम्‌ । छान्द- 
सववादि विस्ट॒टव्वादि-दोष-कथनम्‌ | तलकक्षणम्र्‌ विसन्ध्यादि दोषाः । 
३४८--एकाक्षरामिधानम्‌ एकाक्षरसन्त्रा: सातृकासन्त्रा: नवदुर्गाचनम गणपतिसमन्त्र 
कथनम्‌ । अमुनास्वाहान्तोहोमधिधिः । 
३४९--ध्याकरणसारः । भ्रत्याह्रसाधकसून्ना्ा कथनम्‌ । अणादि भत्याह्वारः 
३५०---सन्धिसिद्ध रूपम्‌ । द॒ण्डाआयुदाहरणानां निरूपणम्‌ । 


श्र 


हिन्दुत्व 

३५१--सुव्विभक्ति सिद्धरूपम्‌ । विभक्ति पदवाच्य सुस्तिडोंः कथनस्‌ । स्वादिविभक्तिनि- 
रूपणस्‌ । अजन्त-हलन्तमभेदेन प्रातिपदिकद्देध्यम्‌ । तयोखिप्रकारत्व॑ पुंस्वादिभेदेन । 
बृक्षादि सिद्धरूपाणि । 

३५२--स्लीलिद्न शब्दसिछूरूपम्‌ रमादिरूपाणि। 

३५३--नपुंसक शब्द सिद्धरूपम्‌ । 

३७५४--कारकम्‌ । अभिद्टितानभिह्िितत्वेन करत्तुरुत्तमाधमत्वम्‌ । कर्मसंज्ञादिनिरूपणम्‌ । 

३५५--समासः । तत्पुरुषादि समासकथनम्‌ । 

३५६--तद्धिता: । तद्धितसिद्धुरूपाणि । 

३७५७--उणादिखिद्धुरूपकथनम्‌ । 

३५८--तिट[विभक्तिसिद्धरूपम्‌ । 

३७५९--ऋृत्सिद्धरूपमस्‌ । 

घे६०--स्थर्गपाताछादि वर्गा, । 

३६१--अन्‍्ययवर्गः । 

३६२--नानार्थवर्गा, । 

३६३--भूमिचनौषध्यादिवर्गा, । 

३३६४--नुन्नद्यक्षत्रविदशुद्ववर्गा: । 

३६७५--ब्रक्षवर्गा; । 

३६६--द्षत्रविद्झ्युद्भवर्गा: । 

३६७---सामान्यनामकिद्ञानि । 

३६८--पभ्रल्यवर्णनम्‌ । नित्यनैमित्तिकप्राकृतास्यन्तिकादिसेदैश्वतुर्विधप्रकयवर्णवम्‌ । 

३६९--आरस्यन्तिक-ल्यगर्भोत्पस्योर्ल क्षणम्‌ । शरीरमानसभेदेना55ध्यात्मिकसंतापस्यद्धिम- 
कारत्वम्‌ । भोगदेईट विस्ज्य जीवस्य कर्मणा गर्भान्तरप्राप्तिः । झुभाशुभकर्मफलकम। 
गर्भस्य प्रतिमासमवयवोत्पत्ति: । सत्वादिगुणलक्षणम्‌ । देद्दे रुगादीनां गुणा. । 

३७०---छरीरावयवाः । कर्मेन्द्रियाणि शरीरे सप्ताशया; | समग्रदेद्दे पोडशजाछानि । ओऔषा- 
थवयवादिषु नाडीप्रमाणस्‌ । 

३७१--नरकनिरूपणम्‌। शुमकमे्णा मनुष्याणां प्राणा ऊर्ध्वच्छिद्वाद्विनिर्गच्छत्तीत्यादियाम्प- 
सार्गकथनम्‌ । वामिस्नादिनरकाणाँ वर्णनम्‌ | पापिनाअनानासतीब दुखप्रदंया- 
तनानिद्र्शनम्‌ । आध्यात्मिकादितापकक्षणस्‌ । 

३७२--थसनियमाः । अष्टाकुयोगः । प्रसह्मपरद्वव्यह्रणेन तिर्यग्योनिप्राप्तिः । मनोजयादि- 
कथनम्‌ । विष्णुपूजनादुत्तमागतिः । 

३७३---आसन-प्राणायाम-प्रत्याद्वारा' । 

६७४--ध्यानम्‌ । ध्यानयछस्य स्ुक्तिसाधनन्त्म्‌ | हृदयेविष्णोर्धष्यानादिकम । 

३७५--धारणा । घारणालक्षणम्‌ | वारुणीधारणा, ऐशानीधारणा, धारणादिभसिः साधकस्य 
विगतह्लेशत्वम । 

३७६---समाधि. । समाधिछक्षणम्‌। योगिन, प्रशंसा । योगी सूर्यमण्डर्ू निर्सिद्य ब्र्मछोक- 
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अप्निपुराण 


मतिक्रम्य निर्वाणरूच्छतीत्यादि सदाचारग्रहस्थस्यापि सोक्षरीतिकथनस्‌ । 

४६७७---अक्षज्ञानम्‌ । देद्धादेरत्मभावजोधनस्‌ । बव्ृष्टमोक्तुत्तादुनिरूपणमात्मनः लिद्व- 
शरीरोत्पत्तिः । ब्रह्मशस्प संसारान्सुक्ति: । 

३७८--मक्षज्ञानस्‌ । 

३७९--बअ्रद्मज्ञानम्‌ । ऋतुभिर्देवपद्प्राप्ति: । तपसावै राजपद॒स्य प्राप्तिः। कर्म संन्‍्यासहह्म- 
पदावाप्तिः । वैराज्षात्ककृतौलयः । ज्ञानात्कैवल्यम्‌ । जीवानामित्येताः पद्नगतयः । 
सावनाञ्रैधिध्येन ब्रहद्मोपासना। ब्रह्मछानलक्षणम्‌ । 

३८०---अद्वैतत्रह्मविज्ञानस्‌ू । अन्तकाले मृगादिस्मरणात्त हेद प्राप्तिः । भ्रद्देतशञानविषये 
जप-ब्राह्मण-संवादः । तन्न निदाघ-ऋतु-संवाद कथनम। घाह्मणोपदेशाद्ाज्ञोमुक्तिः । 

३८१->-गीतासारः । 

३८२--यमगीता तस्यापफलम । 

३८३--आग्नेयमहापुराणमाददात्य्यस्‌ । हेमन्तादावाग्नेय पुराण श्रवणदोअप्मिप्टोमादि यज्ञ- 
फल प्राप्ति: । आग्नेययुराणान्तर्गत विषयक्रमः । पुराणसंख्या । पुराणपाठकपूजना- 
दिकम्‌ । पुस्तकदानफलम । 

अग्निपुराणकी विषयसूची नारदीय पुराणमें दी हुईं है । ऊपरकी विषयसूची उससे 


ठीक-ठीक मिरती जुछुती है। अग्निपुराणमें अठारहों विद्याओंका संध्षेपसे वर्णन है। रामायण 
महासारत हरिवंश आदि इतिहासके विषयोंका सार है। धजुवेद, गान्धर्ववेद, आयुर्वेद 
शर्थशासत्र तथा वेदाज्डलोंका भी वर्णन है । दर्शनोंके विषय सी नहीं छूटे हैं। अन्तर्मे कान्यका 
भी अच्छा वर्णन हुआ है। कौमार ज्याकरणके नामसे एक छोटासा उपयोगी ध्याकरण, एका- 
क्षरकोश, नाम लिड्ानुशासन भी दिया हुआ है। यदि यह अंश निकालकर अलग छर्पे 
तो विद्याथियोंके लिये बढ़े उपयोगी हो सकते हैं । इस पुराणमें पद्मलक्षणत्वके अतिरिक्त 
हिन्वू-साहित्य और संस्क्ृतिके सम्पूर्ण विषयोंका समावेश है । अतः यह एक प्रकारका हिन्दू 
सांस्कृतिक विश्वकोश है । इसकी 'छोक-संख्या अन्य पुराणोंर्मे १७ हजार बतायी गयी है और 
-है सी १५ हजारसे कुछ दी अधिक । 


जिस पोथीसे ऊपर दी हुईं सूची उद्छ्त्‌ हुई है पद बम्बईके वेहुटेश्वर प्रेसकी छपी है । 
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पेंतीसवाँ अध्याय 
ब्रह्मवेचतपुराण 


घह्मवैवर्त मदह्दापुराण चैष्णवपुराण समझा जाता है। इसमें आधे तीन खण्ड हैं 
घद्दाखण्ड, प्रकृतिखण्ड, गणपतिखण्ड । और आधेसे कुछ अधिकर्मे श्रीकृष्ण जन्सखण्डका पूर्वार्ध 
और उत्तरार्ध है। इस पुराणकी विपयानुक्रमणिका इस प्रकार है । 


अथ बत्रद्मलण्डम ॥ १ ॥ 


* १०-पअ्रन्थादी मद्रछाचरणम्‌। नैमिपारण्ये शौनकादीन्प्रति सोत्तरागसनम्‌, तत्र कुशल- 
प्रश्नानन्तरं सौतिं प्रति शौनक महर्षे. श्रीकृष्ण भक्तीह्वापरसौख्यप्रदुन्महापुराण 
तत्वजिज्ञासया प्रश्न: | सौतिना शौनकं प्रति ब्रह्मवैवर्त महापुराण प्रशंसा, तत्पु- 
राणस्थ चतुप्खण्डगतमुख्यविपयवर्णनम्‌ । अध्यायेन संहत्य छोक-संख्या: ॥६४॥ 

२--सौतिना ग़ुरुवन्दनपूर्वक सर्वोपरिस्थ गोलोक वर्णनम्‌ । ततः शतकोटि थोजनाधः 
प्रदेशे वेकुण्ठलोकः । चद्धः शिवलोकः । प्ररूये वेकुण्ठशिवलकोकयोः गोलोके कूयः । 
गोलोकस्य तूत्पक्तिकयाभावः । गोछोकस्थ तेजो मण्ढरुस्थैव सर्चजगत्कारण श्रीकृष्ण 
रूपत्ववर्णनम्र्‌ ॥ २१ ॥ श्छो० 

३--श्रीकृष्पपरमात्मनः जगत्सिसक्षया स्वाइ् दक्षिणपाइर्वतः स्रष्टुणां त्रयोदशानां 
पद्चतन्मान्नाएं मदहाभूतादीनां नारायणस्य चोत्पत्तिः । शटझ्ूरकृत श्रीकृष्ण 
स्तोन्रम्‌ । नामिप्रदेशाहइल्योत्पत्तिसत्कृत श्रीकृष्ण-स्तोत्रस्‌, तद॒क्षसों धर्मोत्पत्तिः 
तस्कृत श्रीकृष्ण स्तोत्रम्‌ । सरस्वती महालक्ष्मी दुर्गोत्पत्तिः | त्त्कत भ्रीकृष्ण- 
खोत्र पर्णनम्‌ ॥ ८७ ॥ शछोक० 

४--श्रीकृष्ण नासाग्रतः साविच्युत्पत्ति, | तत्कृत कृष्ण-स्तुतिः | श्रीकृण मनसोमन्म- 
थोत्पत्ति: तद्दामाह्ाद्वत्युत्पत्ति: । इृति दुर्शनेन अह्मणोरेतः पतनम्र्‌। तस्माद्रेतसो 
घरुणोस्पत्ति, । अग्निस्वाह्मवरुणानीनां फ्रमेणोत्पत्ति: । श्रीकृष्णरेतः स्खलनान्महा- 
विष्णोरुत्पत्ति, । श्रीकृष्णकर्णमलान्मधुकैटभोत्पत्ति: । श्रीकृ्फक्ृत मधुकैदमचच 
चर्णनम्‌ ॥ २९५ ॥ शो० मै 

७५--गोलोकगोगोपगोपीनां नित्यानितद्यत्व व्यवस्था । शम्भुनाराचणयो. कव्पत्रयवर्ण- 
नस्‌। घहाण: कालनिर्णयः । सार्कण्डेयस्थितिकालनिर्णय; ॥ श्रीकृष्णझुत गो- 
गोपबलीवर्दोत्पत्तिः । भकृते. सकाशाद्वाधोत्पत्तिः । राधागण्डगरदेशात्कोटिसंस्याक 
गोपीनासुत्पत्तिवर्णनस्‌ ॥ ७६ ॥ श्छो० 

६--अ्रीकृष्णेत नारायणादिश्यों महालक्ष््यादीनां दानम्‌। महेश्वराय दुर्गायां समर्प- 
यितन्यायाँ शझरेण तत्स्वीकूरप्रत्याख्यानम्‌ | श्रीकृष्णेन शझराय सर्वपृज्यत्वादि 
परप्रदानपूर्वक॑ तन्माहात्म्यवर्णनम्‌ । सिंहवाहिनी देवी समाश्वासनपूर्वक॑ सन्‍्त्र- 


झ्ेठ्दे 


न्ज 


हिन्दुत्व 


दानम्‌ । ब्रह्मणे सष्टिकरणायाज्ञाया दानम्‌ ॥ ७२ ॥ 'ो० 

७--भ्रद्नदेवकृत पथिव्यादि विश्वस्ृष्टिवर्णमम्‌ ॥ २० ॥ शछो० 

<--श्रह्मणा साविश्यां वीयांधानतों घेदशासत्रादि सृष्टि पर्णनस्‌ | बह्मण: एष्टदेशादि- 
स्पोज्चर्मायुव्पत्ति: । स्वसुतेभ्यः सष्टिकरणे जाज्ञादानस्‌ | ब्रद्मणो नारदाय शाप- 
दानम्‌ । मारदेन च अह्मणे शापदानम्‌ ॥ ६८ ॥ शो० 

९---अ्रह्माज्ञया नारदातिरिक्त सर्वमहर्षिक्रत सृष्टि: | तन्न कश्यपादि सम्बन्धवर्णनम्‌ । 
मद्गछ्मद्दोत्पत्तिविषये इतिहासवर्णनम्‌ । चन्द्रपत्नीनाँ चरिश्रे रोहिणी सक्लत चन्द्धं 
प्रतिदक्षेण यक्ष्मरोगित्वापादक शापदानम्‌ । चन्द्र्य शिवाश्यणम्‌ । चन्द्रपत्नीमिः 
स्वपतिकषिप्सया पित्समीपे पतिमाहात्म्यस्थ वर्णनम्‌ | दक्षेण शिवाघ्न्द्रस्थ याच- 
नस्‌ । शिवेन तत्मत्याख्यानम्‌ । कृष्णेन दक्षाय चन्द्राय दानस्‌ ॥ ९९ ॥ शझ्ो० 

१०--ग्वादिभ्यरच्यवनायुत्पत्ति:; । कुवेरजन्मकथनस्‌ । क्षत्रियादिजात्युपत्ति; । 
शिल्पकारोत्पत्ति; | शिल्पकाराणाँ पतितत्वादि दोषेण अयाज्यत्वे इतिहासवर्णनम्‌ । 
घृताचीनामाप्सरोमिः सह विश्वकर्समण: समागमे उभयोः संवादः । घृताच्या नीति 
घर्मवर्णनम्‌ । परस्परशापवर्णनम्‌ । भूछोके विश्वकर्मणो ब्राह्मण जन्म। घृताच्या 
गोपिकायाः गद्जातीरे रसणं ततः मलरूये रमणम्र्‌। तठो नवपुन्नोत्पत्ति.। तेषां कार्य 
निर्णयः । सझ्ृनरजातिवर्णनम्‌ । वेचजातिनिर्णयेडश्विनीकुमारोत्पत्ति पर्णनम्‌ । 
सर्वजातिषु योनिसम्बन्धवर्णनस्‌ ॥ १७० ॥ झछो० 

१ १---सुतपो आह्मणस्याश्िनीकुमाराम्यां शाप: । सूर्यकृतन्नाह्मणस्तुति.। सुतपसाखिनी 
कुमारयो नें रुज्यकरणम्‌ । ब्राह्मणसाहात्म्यम्‌ ॥ ४५ ॥ खो० 

१२--रन्धर्वराजस्य पुत्रप्राप्तिनिमित्त पुष्करक्षेत्रे शझ्नरोह्ेशेन तपश्चर्या | तत्तपस्तुष्टेन 
शझूरेण वरप्रदानस्‌ । गन्धवेराजभायायां नारदुजननम्‌ ॥ ४७ ॥ 

१३--नारदुस्थ पूर्व जन्मनि उपबहंणेति नामकथनम्‌ | उपबहँणस्य दुष्करतपश्चरणेन 
गन्धर्वकन्यानां परिणयनम्र्‌ । रस्भादुर्शनेन उपयहणस्य चीयस्खलने तस्मे शृद्भृत्व- 
प्रापकशापः । उपबहंणस्य स्वदेहपरित्यागः । तन्नचिमित्तं सालावती नाम ज्येष्ठ- 
पत्या: विछापः | शापोधतमालावतीभयाइदश्मादिसिदेदेवानां तत्रागशमनम्‌ ॥ ९॥ शो ० 

१४--साछावती समीपे श्रीविष्णोरागसनम्‌ । स्वपतिसमरणे कारणप्रच्छायां ब्राह्मणेन 
सर्वदेवानाम्‌ एथक्‌-एथक्‌-फलअ्राप्ति वर्णनम्र्‌ । विष्णुप्रशसा ॥ ६६ ॥ सछो० 

१५--पश्राह्मणस्थ स्वयं सर्वज्ञताप्रशस्तिः । मालावत्या प्रत्यक्षतोदर्शनं धर्मादीनाम्‌ । धर्मा- 
दीन्‌ प्रतिनिजकान्तनिधनकारणपृच्छा । माछावतीकाल-पुरुष-संवादुः ॥५६॥ शछो ० 

१६--मालछावत्या: व्याध्युत्पत्तेः देतुज्ञानाय प्रश्न: । ग्राह्मणेन व्याधिकारण वर्णनम्‌ । 
तत्रायुरवेद्विद्याप्रद्त्तिनरानाशकोपचार-कथनस्‌_।  वातपित्त स्लेष्महारकोपाय 
कथनम्‌ ॥ ८८ ॥ 

१७--बत्राक्षणरपधारि-विष्णो, श्रद्मशिवादिसिः सह-संवादे विष्णुप्रंशसा ॥ ७२ ॥ 

१८--अक्मादीनां पुनः माछावत्तीससीप॑ प्रत्यागसनम््‌ । गन्धर्वजीवनम्‌ । तदा साऊावती- 

कृत महपुरुपस्तोन्नस्‌ । कृष्णेन गन्धर्वजीवदानस्‌ ॥ ४ ४ 


३०४ 


ब्रह्मवैवतेपुराण 


१९---विष्णुकदचम्‌ । बाणेश्वरकवचम्‌ ॥ ७९ ॥ श्ो० 
२०---उपवर्हणस्प ब्रह्मशापाहुपलीगर्भे जन्मदृचान्त वर्णनस्‌ ॥ ६७ ॥ शहो० 
२६--कलावती दृत्तान्तः । दुपलीपुश्नस्य नारदेति नासकरणमस्‌। पीर्यप्रदुनारदजन्म- 
घृत्तान्‍्त पवर्णनम्‌ । श्रीकृष्णध्यानस्तोश्बकपचवर्णनम्‌ । नारदस्थ शापविसो- 
नम ॥ ७७ ॥ हो० 
२२--अक्षणः कण्ठान्नारदोत्पत्तिप्रसम्ेन प्राचेतसादिमुनीनां अद्याद्गविशेषादुत्पत्तिवर्ण- 
नस्‌ । बह्मपुन्ननाज्नो च्युत्पत्तिवर्णनस््‌ ॥ ३१ ॥ रो० 
२३--अ्रद्वणः नारद॑ प्रति पुन! सूष्टिकरणे आज्ञा। नारदेन दारपरिग्रहनिन्दाप्रसम्ेन 
स्रीस्वभाववर्णनम्‌ ॥ ४७ ॥ प्हो० 
२४--बअह्मणो नारदं पति गाईंस्थ्यधर्मस्य चैदिकत्ववर्णमम्‌ । नारदस्य श्रीकृष्णसन्त्र 
ग्रहणाय ब्रह्मणि प्रार्थना । बह्माज्ञया तदर्थ नारदस्थ शिवछोक प्रतिगमनम्‌ ॥४७॥ 
२७५--तत्न नारदस्थ शिवदुर्शनम्‌ ॥ १८ ॥ श्छो० 
२६--धाह्मण-वैष्णव-विधवा-नासाह्विकम्‌ ॥ १०३ ॥ श्छो० 
२७--भक्ष्याभक्ष्य-कर्तध्याकर्तव्य-कथनम्‌ ॥ ४६ ॥ छो० 
२८--अ्रह्मस्वरूपवर्णनम्‌ । शिवाज्षया नारदत्थ बद्रिकाश्रमं प्रतिगमनम्‌॥ ७३ ॥ 
२९--श्रीकृष्ण-मा हास्म्य-चर्णनस्‌ । प्रकृति-माहात्म्य-धर्णनस्‌ ॥ १६ ॥ 
३०--भगवत्स्तुतिः ॥ २१ ॥ हो० 
इति ब्रह्मखण्डम्‌॥ १॥ 


अथ प्रकृतिखण्डम ॥ २॥ 
१--प्रकृतिचरितम्‌ ॥ १६४ ॥ शछो० 
२--देवस्य देन्याश्रोत्पत्ति' ॥ ९० ॥ शछो० 
३--छोकाः । तत्स्थानानि | महाविराह्ुल्त्तिः । तस्य जगत्सट्टत्वम्‌ । 
४--प्रकृतयः । सरस्वत्या, मन्त्र: पूजा कचर्च च ॥ ९१ ॥ खो० 
५--याक्षवल्क्योक्त पाग्देवी-स्वोन्नमू ॥ ३७ ॥ श्ो० 
६--सरस्वत्या गड्ा लक्ष््योः कलहः परस्पर शापाश्र ॥ १२३ ॥ श्ो० 
७--शापात्‌ सरस्वत्या नदीत्वम्‌ रक्ष्म्यास्तुलसीत्वम्‌ । कलौघमेंश्रप्टे कल्क्यवतारः। 
कृतयुगारम्भे सर्वेषां स्वस्वमें प्रवृत्ति' । कारूपरिमाणम्‌ । जगद्घिष्ठातारो 
देवा; ॥ ११७ ॥ शछो० 
८--वसुधोत्पत्तिः | एथिवीपूजामन्त्रस्तोत्राणि ॥| ६२ ॥ श्छो० 
९--भूमिदाने फलूम्‌ । तदूरणं पापम्‌ | परकीयतडागास्पछ्ोत्सारे फलम्‌। भूस्वासिने 
पिण्डमद्त्वा श्राद्धकरणे पापस्‌। भूमों शछ्छादि स्थापने पापम्‌। भूमिनाम्नो 
य्युत्पत्तिवर्णनम्‌ ॥ ३३ ॥ शछो० 
१०--गद्ोपाण्यानम्‌ । तस्या: पूजनादि । राघोत्साहः ॥ १७८ ॥ ज्हो० 
११--गरज्मारूपमोद्वितकृष्णस्य राधोपाछम्भः ॥ ६४२ ॥ छो० 


;३०५ 
३९ 


हिन्दुस्थ 


१२--ह्नॉ प्रतिशापदानाद्वाधाया निवारणम्‌ । गद्भायाः विए्णुना साक गान्धर्व- 
विवाह: ॥ २३ ॥ शछो० 

१३--ब्ृषध्वजहं सध्यजयोर्धमध्वजकुशध्वजावतारत्व कथनम्‌ ॥ ५७ ॥ 

१४--कुशध्वजस्थ कन्याया वेद्वत्या: तपश्चरन्त्या: स्पशें रावणाय शापः | तस्याः जानकी 
रूपेणावत्तारः । तच्छायाया: द्वौपच्यवत्तारश्व ॥ ६७ ॥ श्छो० 

१७--धर्मध्वजपरत्न्यां चुलुस्या अचवतारः । तस्यथा: विष्णुनासद्गे बह्मणो वरप्राप्तिः। 
तत्सद्ञे राधिकाशापः । राधामन्त्रेण ततो मोक्षश्व ॥ ७१ ॥ शो० 

१६--तुलस्याः शइ्भूचूडेन सह्द विवाहः | शह्भचूडादेवानां पराजयः | तत्कथनायागत 
ब्रह्मा प्रति राधाशापकथाकथनम्‌ । तद्बघोपक्रमः ॥ २०८ ॥ 

१७--शद्डचूडं प्रति दूतत्वेन पुष्पदन्तस्यप्रेषणम्‌ । शझ्डचूढतुरूस्योः संवादः । 

१८--शह्डूचूडस्य युद्धार्थ शिव॑ भश्रत्यागमनम्‌ । तयोः संवाद. ॥ 4४ ॥ शो० 

१९--शह्लुचूढस्य देवेः साक॑ युद्धमू ॥ ७७ ॥ खछो० 

२०--शिवेन साक॑ युद्धे विष्णुना तत्कवचहरणम्‌। ततस्तद्वघः ॥ ३३ ॥ 

२१--तुलस्या: नारायणेन संयोग: । तस्या दुक्षत्वेनोत्पत्तिः । तन्‍्माहात्म्य॑ च ॥ १०५ ॥ 

२२--तस्या ध्यानं स्तवनं पूजाविधिश् ॥ ४४ ॥ छो० 

२३--साविष्युपाख्याने अश्वपतिराजानं प्रति पराशरोक्त साविन्नी अतम्‌ ॥ 4७ ॥ 

२४--साविश्यावतार: । तस्याः सत्यवतासाक॑ विवाहः । अपरूत्युना मारितेस्वपेतो 
साधिन्नी-संवादः ॥ ७७ ॥ शो० 

२७५--यमसाविश्नी-संवादः ॥ ३४ ॥ श्छो० 

२६--थमसा विन्नी-संवादे कर्मविपाकचिवरणम्‌ ॥ ७२ ॥ शछो० 

२७---पुण्यकर्स फलानि ॥ १४७ ॥ 

२८--खाविन्नीकृत यमस्तोत्रमू ॥ १८ ॥ छो० 

२९--नरकाणां संख्याः ॥ २७ ॥ 'छो० 

३०--पापिनां यातनादि निरूपणम्‌ ॥ २२८ ॥ शहो० 

३३--नरकार्णा पुनर्वर्णनस्‌ ॥ ६१ ॥ खछो० 

३२--स्वर्गप्रापक-फर्माणि ॥ ३३ ॥ शछो० 

३३--नरकाणाँ लक्षणानि ॥ १२१ ॥ छो० 

३४--साविन्यैवरदानम्‌ । श्रीकृष्णस्य वर्णनम्‌ । तत्पतिं जीवयित्वा तस्या अखण्ड 
सौभाग्यादि धरदानम्‌ ॥ ९१ ॥ शो० 

३५--लद्ष्म्या उत्पत्ति; तस्या नानारूपाणि । तस्यास्सासर्थ्यम्‌ ॥ ३४॥ शछो० 

३६--६ुर्वांसस' इपादिन्द्वस्य अष्टश्रीस्वम्‌ । तस्मै झ्ञानोपदेशः ॥ १०८० ॥ छो० 

डझे७--इल्द्वस्य शुरुणा संवादः ॥ ४१॥ खो० 

३८--इन्द्वस्य अह्मार्ण प्रति गमनम्‌ । ब्रह्मणा सह तस्य चैकुण्पमनम्‌ । रृप्ष्म्यावासस्य 
योग्यस्थानानि ॥ १३॥ छो० 


३५९--छक्ष्म्याः ध्यान स्तोत्र पूजा च ॥ <७ ॥ हछो० 
३०दे 


ब्रष्मवैषत पुराण 


४०--स्वाहोपासण्यानम्‌ ॥ ५५ ॥ ःछो० 

४१६--स्वधोपाल्यानम्‌ ॥ ४८ ॥ शछो० 

४२--दक्षिणोपाण्यानम्‌ ॥ ९९ ॥ शछो ० 

४३--पघष्ठी देव्युपाल्यानस्‌॥ ७१ ॥ श्ो० 

४४--मदलचण्ड्या उपाख्यानम्‌ ॥ ४१ ॥ श्छो ० 

४५७---मनसादेब्युपाल्यानम्‌ ॥ २१ ॥ 

४६--मनसादेवीस्तोन्नादि ॥ १४७ ॥ शहो० 

४७--सुरभि-कथा ॥ ३३ ॥ 

४८--नारायणीकथा । राधोपाख्यानम्‌ ॥ ५७ ॥ 

४९--राधासुदाम्नोः परस्परं शापकथनम्‌ ॥ ७१॥ 

७५०--सुयशकथा। सुयज्ञाय यज्ञे अस्थ अनाइतविप्रशापः ॥ ४३ ॥ 

७१---ऋषिमिः पापकर्मणां दत्फलानां च कथनस्‌ ॥ ७० ॥ 

७५२--क्ृतप्तताप्रकारः । तदादिक्ृतं पापम्‌ दण्डश्च ॥ ५२ ॥ शो० 

७५३--सुयश्सुतपस्संवादे तत्कथितं विप्णुस्वरूपस्‌ ॥ ४७ ॥ छो० 

७५४--गोलोकवर्णनम्‌ । विश्ववर्णनस्‌ । कालूमानम्‌ । चतुर्दशमनवः । सप्तचिरक्षीविनः । 
प्रलयवर्णनं | तदाछोकस्थिति: । विग्रपादोदुकमाद्ात्म्य-वर्णनम्‌ । खुतपसा सुयज्ञाय 
राधामन्त्रा्ुपदेशः । सुयज्लस्य गोछोकदर्शनं । गोलोकदर्शने अधिकारिण: । तम्न 
विष्णुस्वरूपम्‌ ॥ ११० ॥ 

जु५ए--राधापूजा-पद्धतिः ॥ १०१ ॥ 

७५६--राधाकवचम्‌ ॥ ३८ ॥ 

७७--दुर्गोपाख्यनम्‌ ॥ ४५ ॥ शछो० 

७५८--सुरथस्य राज्षो वंशवर्णनम्‌। गुरुपत्यां तारायां घन्द्रादूवधोत्पत्ति:। घन्द्वस्य 
कलछ्ूप्राप्ति; । चघन्द्राय शुक्ृशापः। परसखीगमने दोषः । सत्रीपुरुषाणां व कर्मविशेषा 
न्चरकविशेषाः ॥ १०७ ॥ 

७५९---तारान्वेषणाय बृहस्पतिना स्वशिष्यस्य्रेपणम्‌ | बृहस्पतेः शोकः । इन्द्ृवृहस्पत्योः 
संवादः ॥ ८० ॥ शछो० 

६०---हदृस्पतेः कैलासगसनस्‌ । शिवद्ृहस्पत्योः आश्वसिविष्प्तीदेवानां नर्मदातीर 
आगमनस्‌ ॥ १०४ ॥ 

६१--श्रह्मण: तारान्वेषणाय शुक्रगृहे गमनम्‌। गुरो. ताराप्राप्तिः। बुधाछित्नायां चैत्रो- 
त्पत्ति।। चस्य पुत्नोडजरथः ॥ ३०८ ॥ शो० 

६२--नन्दिराजेन पराजितस्य सुरथस्यारण्ये मेघोमहर्ष्याश्रमगमनम्‌ | तस्य ससाधि- 
चैश्येन सह सम्ममः। तयोमेधसः आश्रसे गमनम्‌ । तयोस्तन्महर्पिणा सद्दोक्ति 
प्रत्युक्ती । तयोम॑हरपिकृत मन्त्रोपदेशश्व ॥ १४२ ॥ 

१३--समाधिक्तादेन्या: स्तुति: । तत्तपश्चयां । तत्फलंकृष्णदास्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 

६४---राजहृता देवी पृज्ञा-पद्धति: ॥ ६०६ ॥ शछो० 


रे०७ 


हिन्दुत्व 


६५--सुरथराजस्य ज्ानप्राप्तिः ॥ ४४ ॥ 
६६--दुर्गायाः स्तोन्नसू ॥ ३३ || छो० 


६७--दुर्गायाः कषचम्‌ ॥ २६ ॥ शछो० 
इति प्रकृतिखण्डम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ गणपतिखण्डम्‌ ॥ २॥ 
$--पार्वव्युस्पत्ति: । शिवेन समागमः । पार्वतीसझत्तस्य शिवस्य देवेः कृतो गर्भविन्नः। 
तदा भूपतित घीर्येण स्कन्दोत्पत्ति-प्रक्रिया ॥ ४३ | शछो० 
२--तद्विघातकेश्यः देवेश्यः पार्चलयाः शापः | शिवक्ृतं तत्सान्त्वनम्‌ | तस्या। पुन्ना- 
भावाहःखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
३--पुप्रप्राप्तये तस्याः श्रीकृष्णम्रतोपदेश: । तत्फ्॑ च ॥। ३७ ॥ छो० 
४--म्तोपकरणानि । न्नततविधानं च ॥ «८२ ॥ 
५--प्रतमाहात्म्यकथा । शिवस्थ तपसे गसनम्‌॥ २९ ॥ छो० 
६--विष्णुना शिवाय घरदानस्‌ । श्रीकृष्णत्रतकरणे आज्ञा अहर्ण च ॥ १०६ ॥ 
७--ततन्न हरेराज्ञा | पार्वतीकृत ध्रतविधानम्‌ । बतान्ते पुरोहितयाचित दक्षिणा- 
अ्रषणमूर्च्छितायाः पार्वस्या: देवानां समाधानोक्ती उप्तरम्‌। विष्णुना धर्मप्राधान्य 
घर्णनम्‌। पार्यत्यै नारायणकृत उपदेश: । पार्वतीकृत नारायण-स्तोम्नम्‌ ॥॥ १३ १॥ छो० 
८--पावैत्या: घरपभासिः । पुनः पार्वत्यासइ्ते शिवे गर्भविश्लाय बुद्ध विप्रवेषेण विष्णो- 
रागमनम्‌ | तदा भूपतितवीयेण गणेशोस्पत्ति: ॥ ८९ ॥ 
९--तिरोहिते विश्रे अन्वेषयन्त्यां पार्षत्यां ग्रहाभ्यन्तरे गणेशजन्म निवन्धनाकाश- 
घाणीम्रवृत्ति: । पार्वत्य: ततन्न गणेशदर्शनम्‌ ॥ ३८ ॥ शछो० 
१०--पन्नोत्पत्ती कृतानि दानानि । देवानास्‌ जाशीर्वचनम्‌ ॥| ४० ॥ शो ० 
११--शनेर्ग णेशदर्शनायागतस्य शनैश्वरस्य अधोमुखत्वे पार्षत्या उक्तिप्रत्युक्ती ॥॥ ३४ ॥ 
१२--शनिना दृष्टमान्नस्य गणेशस्य मस्तकपाते। तन्नदेवेः गजमस्तकस्य संयोजनम्‌ ॥५१॥ 
१३--विष्णुक्ृत्तगणेश-स्तोत्रमू । गणेशपूजा ॥ ९४ ॥। 
१४---सभायां काक्तिकेयोत्पक्तिवार्ता ॥ ३९ ॥ 
१५--कार्सिकेयानयनाय शिषदूतानां कृत्तिका शृहेगसनम्‌ । सन्न नन्दविकासिकेय 
संवादश्ध ॥| ४३ ॥ 
१६---कत्तिकामिः सार्ध॑म्‌ स्कन्दस्य तत्न देवसभायामागमनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
१७--तस्य सेनानीत्वेइमिपेकः ॥| २३ ॥ छो० 
१८--गणपति शिरउछेदे हेतुः शिवाय कश्यपद्ाप: ॥| २३ ॥ 
१९--सूरपेस्यपूजन स्तोन्न च ॥ ४८ ॥ छो० 
२०--गणपती गजमुखयोजने द्वेतुः । ( तत्र इन्द्रस्य अष्टभीत्वम्‌ ) ॥ ६२ | 
२९--पुनरिन्द्रस्य रक्ष्मी-प्राप्ति: ॥ २० ॥ शो० 
२२--छहशस्था, स्वोन्नं कघ्च व ॥ ६९ ॥ शछो० 
३०८ 


ब्रह्मवेवतपुराण 


२३--हलक्ष्म्योक्त॑ स्‍्वनिवासयोग्यस्थान-वर्णनम्‌ ॥। ४३ ॥ श्हो० 

२४--गणेशस्य एकदन्तत्वे हेतु: । जमदुम्मि कार्तेवीययो: कपिलागोग्रहेयुद्धारम्भ। ॥$६६॥ 

२५--जमदस्मि फार्तंवीर्ययो्युद्धवर्णनस्‌ ॥ २२ ॥ शो ० 

२६--जमदष्ि कार्त॑वीया्ज़ुनयोः ब्रह्मणा स्ववमागत्ययुद्धूनिवारणम्‌ ॥ २६ ॥ 

२७--तयोः पुनर्युद्धम्‌। तत्रस्मतेजमदग्नोरेणुकाशोकः । तदा परशुरामागमनम्‌। कार्त- 
घीर्याय शापदानम्‌ | तद्गघेवत्कृतप्रतिज्ञा ॥ ६७ ॥ 

२८--तस्योत्तरक्रिया श्ुगूपदिष्टरीत्या तस्योद्धारश्न ॥ «२ ॥ श्हो० 

२९--तदुर्थम्‌ परशुरामस्य तपश्चर्या | ७१ ॥ शख्छो० 

३०--शिवपार्वतीम्यां परशुरामस्य घरयाचना। शझरेण भ्रीकृष्णमवचादिदानम्‌ ॥।३२॥। शो ० 

३१--शिवकथितं श्रीकृष्ममबचस्‌ ॥ ५७ ॥ 

३२--अथ शिवकथित कृष्णस्तोन्नमन्त्र: पूजाविधानं च ॥ ७६ ॥ 

३३--पुनः परशुरामस्य पुष्करतीर्थे तपश्नर्या | तस्य स्वम्नदर्शनं थे ॥ ६२ ॥॥ 

३४--राम स्य कार्तवीर्यस्म्ति दूतप्रेपणं । तयो. संचादः। फा्ंवीर्यस्याशुमदुर्शनम्‌ ॥< १॥ 

३७--कार्तवीयपत्न्याः मनोरसायाः देहत्यागः । राहज्षः अनुतापः । आकाशवाण्या राज्षो- 
बोधः । भार्गदेण राज्ञो युद्धारम्त: ॥ १३९ ॥ 

३६--कार्त॑वीर्य प्रेरितार्ना राश्ां नाशः । सुचन्द्रेण राज्ञासह रामस्य युद्धमू ॥४५॥ छो० 

३७--काली-कवचस्‌ ॥ २४ ॥ शछो० 

३<८--सुचन्द्रवधापरेन्द्रादिनिर्युद्धम्‌। रामेण पाशुपतास्रग्रहर्ण । लक्ष्मीकव चप्रासि . ॥ ८ २॥ 

३९--दुर्गाकवचम्‌ । कार्तवीर्यस्य स्वतो युद्धायगमनम्‌ ॥| २३ ॥ 

४०--तयोस्तुसुछसद्भामवर्णनम्‌ । पाछुपतास्रेण कार्तवीर्यवधः | परशुरामेणैकविशति- 
क्ृत्वः क्षत्रियाणां चच: ॥| १०४ ॥| शछो० 

४१--महीं निःक्षत्रियां कृत्वा रामस्य केछासगसनम्‌। । ३७ ॥ छो० 

४२--र६+ स्थितयोश्शिवयो: समीपगमने परशुरामस्य गणपति प्रति प्रार्थना | तदा तयोः 
परस्परम्‌ विधाद३ ॥ ६५॥ श्छो० 

४३--परश्ु रामस्यान्तःपुरगसने पुनर्गणपतिकृतमहानिरोधः ॥ ४२ ॥ शहो० 

४४--तदा तयोर्युद्े गणेशदुन्तस्य तन्नभज्ञ:। ततस्तत्नागतायां पार्व॑त्यां राम॑ हन्तु- 
सुथ्तायां रामकृतं विष्यु-स्तोन्नम ॥ ९८ ॥ शखो० 

४७५---विष्णुना गौरीप्रीतये रामाय गणेशस्तवायुुपदेशः । दुर्गा-स्तोन्नम्‌ । 

४६--स्वसज्ञमायागततुरूसी-निवारणं गणेश्रकृतम्‌ । गणेश-तुझुसी-संवादः । भर गणेद्ा 
खण्डस्य पठनादे। फकश्ुतिः ॥ ७० ॥ झहो० 

इति गणेशखण्डम्‌ । 
अधथ ब्रह्मचैचत महापुराणान्तगेत श्रीकृष्ण जन्मखण्ड 


विषयाब्लुक्रमणिका । 
$---नारदस्य नारायणं प्रति श्रीकृण जन्मखण्ड-कथा विपयक पश्न:, श्रीनारायणकृता 
विष्णुपैष्णवयोग्गुणप्रशंसा च ॥ ६५ ॥ 
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हिन्दुत्व 


२--थवोदरेगोपवेषेण गोकुलागमर्न॑ तथा येन राधा गोपालिकाजाता तत्कारणकथनं, 
नारदस्य श्रीदान्नो राधायाश्र कलहविपयप्रश्न:, रत्नमण्डपविरजासक्त श्रीहरिं 
सखीमुखच्छित्वा कृपिताया राधिकाया रत्मण्डपगमनं, राधाशव्दश्रवणतों हरेर- 

दुर्शनं । ॒ष्ठा भीत्या विरजयाक्ृत॑ प्राणत्यागपूर्वकं नदीरूपधारणं च ॥६८॥ शहो० 

३--सपतसमुद्दोत्पत्ति:। कोपमन्दिरहारि ओऔदाज्ना सहागतं हरिं प्रति पुनः पुनः राधोक्ति;, 
हरिं निर्गमयितुमाज्ञप्तानां सखीनां त॑ प्रतिवचनानि, राधां प्रति ओऔहरिभदवत्व- 
चर्णनात्मक॑ श्रीदाम्नोवचनं, राधाश्रीदाम्नोः परस्परं शाप:, शापदुःखाकुछी राधा 
श्रीद/सानोप्रति समाधानकार ' श्रीद्वरिवच्न च॥| ११७ ॥ हो० 

४---सुरैः सह शरणागतां धरां प्रति ब्रह्मणोचचनम्‌ । अह्मम्रश्नतस्तस्मै केपां भारो 
मेज्सझस्तद्धरया कथनम्‌ । धरया सुरसद्देश्न॒ सह शिवलोक॑ गतेन अक्मषणा शिवाय 
धरातृत्तकथनम्‌ , ससुरधराणां ब्ह्मेशधर्माणां बैकुण्ठे गमनं, तद्लेशधर्मकृतं श्री- 
हरिस्तोन्नम्‌ , श्रीहर्याश्ञया शर्वदेवानां गोलोकगमनं, गोलोकवर्णनं च ॥ १८० ॥ 

७--राधा मन्दिरिषोदशद्वाराणां पर्णनम्‌ । षोठ्शाद्वारातिक्रमोत्तरं राधाभ्यन्तरगृद्दे देवानां 
गमन॑ । राधामन्दिरवर्णनम्‌ । देवेः राधामन्दिर श्रीकृष्ण तेजःस्वरूपस्य दर्शनम्‌ । 
प्रद्देशधर्मकृतः भ्रीकृष्णस्तवराज: । तत्पठनफलकथन च ॥ १२६ ॥ 

६--पूर्वदष्टतेजः स्वरूपमध्ये देवेशलोकितायाः ऋृष्णमूर्तेर्वर्णनम्‌। संस्कृतस्तवतुष्टेन 
श्रीकृष्णेन देवेभ्योडसयदानम्‌ । एथिव्याभवतरणार्थ राधादि गोछोकस्थ जनान्‌ प्रति 
क्ृष्णस्याज्ञावचनम्‌ । गोलोकसमागतानां नारायण विष्णु सक्लर्षणानां श्रीकृष्णदेहे 
छीनता । प्रथिव्यां रवस्वांशेनावतरणार्थ सकल देवताभ्यः श्रीकृष्णस्याज्ञा । केन 
कुच्च किज्नाज्नावतरणं कर्तन्यमिति नक्ञप्रश्षतः कृप्णेन तत्कथनम््‌ । भावि विरह- 
कातरया रुदतीं राधां प्रति श्रीकृष्णस्य बोधवचनम्‌ । क्ृष्णाश्या सकल देवतानां 
स्वस्वस्थाने गमनम्‌। कृष्णाज्ञया ग्रोलोकादह्रोपगोपीगणैःसह राधाया गोकुले- 
गमनम्‌ । भ्रीहरेमशुरागमनं व ॥ २७८ ॥ 

७---भीकृष्ण जन्माख्यानम्‌ ॥ १३२ ॥ 

८---भ्रीकृष्ण जन्माष्टमीघ्रवोपवासविधानकथनम्‌ ॥ «६ ॥ 

९--नारद्म्रश्चततो नारायणेन नन्‍्द्यशोदा रोहिणीनां जन्मान्तरव्रत्तकथनम्‌ । बलदेव 
जन्माख्यानम्‌ । नन्दपुन्नोत्सव कथन च ॥ <० ॥ 

१०--कंस प्रेरणया कृष्ण हन्तुं नन्दग्रहममागतायाः पूतनाया: कृष्णकृतस्तनपानेन सोक्षः | 
चूतनाया जन्मान्तरकथनं च ॥ ४६ ॥ 

११---तणावर्त दैत्यवधः, तजान्सान्तरबृत्तकथनं च ॥ ३५ ॥ 

१२--शकटासुरम क्षनम्‌ , योगनिद्गवोक्त कवचन्यासश्र ॥ ४२ ॥ 

१४६--वसुदेवकृतप्रार्थनया श्रीकृष्णस्य नामकरणादि संस्कारकरणार्थ गर्गस्य नन्‍्दगृद्दे 
गसनम्‌ । गर्गेण स्वागमनप्रयोजनस्थ श्रीकृष्णनासार्थस्थ तथा घुरा शिवमुखाच्छू- 
तस्य ग्रोलोकद्धत्तस्य व नन्दयशोदाम्यां कथनम्‌, गर्गाक्षया नन्दन क्ृष्णस्य नाम- 
करणादि संस्करणम्‌, गर्गकृत श्रीकृष्णस्तोन्नं, गर्ग स्य स्वग्रृहगमनम्‌ ॥ २४७ ॥ 


३१० 


व्रह्मवेवतपुराण 


१४--यमलार्जुनभञ्षनं, नलकूवरसोक्षः, वृक्षास्यानं व ॥ ७४ ॥ 

१५--भाण्डरिवने राधाकृष्णयोः विवाहः, नवसद्जमप्रस्तावश्च ॥ १७८ ॥ 

१६--बकासुर घधः, प्ररम्बासुर वधः केशिदेत्य वधः एतेपां जन्मान्तर छत्तान्तः, पार्व- 
व्याकृतस्य श्रैसासिक नाम ब्तस्यविधिः | नन्दाज्षया सर्वन्नजजनानां बृन्दावने 
गमने च ॥ १७८ ॥ 

१७--चून्दावनवर्णन॑ तन्मध्ये प्रसज्ञात्कछावत्या इतिहासः, बुन्दावननास्न्योत्युलत्त्यादि, 
राधायाः पोडशनामात्मकम्‌ स्तोन्रम, तक्नाम्नां च्युत्पत्तिश्न ॥ २६३ ॥ 

१८--विग्रपद्नीमो क्षप्रस्तावः तन्मध्ये विप्रपत्नीकृतं श्रीकृष्ण-स्तोत्रस ॥ १३१ ॥ 

१९--कालियदर्पदमनं, दावारिनभक्षणं च ॥ १८७ ॥ 

२०--ब्रह्मणा गोवत्स बालहरण प्रसड्गतः कृत श्रीकृष्ण-स्तोन्नस ॥ ५९ ॥ 

२१--इन्द्रयागसजनं, गोवर्ध नोद्धरणब्व ॥ २३६ ॥ 

२२--घेनुकासुर वध: ॥ १०२ ॥ 

२३--तिलोत्तमा बलिपुत्रयोग्मशापम्रस्तावः घेजुकासरस्यपूर्वजन्मदत्तान्तश्व ॥ १७० ॥ 

२४--प्रसद्धत्तोदुर्वासस आख्यानं, वलिपुत्रसोक्षश्व ॥ ९० ॥ 

२५--ुर्वाससम्पत्यौव॑ऋषे! शापस्तत्मसद्गे नाम्वरीपाख्यान कथनं च १७८ ॥ 

२६--भअम्बरीपाख्यानप्रसहत एकादशीव्रत निरूपणं च ॥ ९३ ॥ 

२७--गोपीवस्रापहरणास्यानं, तन्‍्मध्ये गोपीकृतं सर्वमझ्नल-स्तोन्रमू, गौरीबत विधाना- 
दिकथनं, राधाकृतं पार्वती-स्तोन्रमू, श्रीकृष्णेन गोपिकास्योअमीष्ट वरदान व ॥ २४३॥। 

२८--रासक्रीडाख्यानम्‌ ॥ १७० ॥ 

२९--अष्टावक्रम्नुनिमोक्षणाल्यानम्‌ ॥ ५३ ॥ 

३०--राधामश्वतो5ष्टावक्रस्येतिदासकथनम्‌ ॥ ११२ ॥ 

३१--राधाप्रश्नतः कृप्णेन ब्रह्मणः शापकारणकथनमस्‌, तन्न असब्ञात्सुचन्द्रराजवृत्तकथ- 
नम, सोहिन्या विरह्ातुरावस्था, मोहिनीघ्रतं कामदेव-स्तोन्रम ॥ ७९ ॥ 

३२--अ्रह्ममोहिनी-संवादः ॥ ८३ ॥ 

३३--मोहिन्या श्रह्मणे शापदानम्‌, बह्नादुर्पदरणं च ॥ ७६ ॥ 

३४--जाह्ववीजन्माख्यानम्‌ ॥ ४७ ॥ 

३७--राधाकृष्ण-संवादरूपेण घह्मभारत्योरुपाख्यानस्‌ ॥ १०२ ॥ 

३६--शह्वरदुर्पविरोचनकथनम्‌, शहूरप्रशंसा च ॥ ११७ ॥ 

३७--हरनिर्माल्य शापप्रसद्स्‍: ॥ ७५ ॥ 

३८--सतीगवॉोपहरणम्‌ पार्वत्या हिमालूयाजजन्म, पार्व॑त्याः स्वसौन्दर्याभिमानः, शिव- 
दुर्शनार्थ हिमाचलूस्य अक्षयवरटान्तिके गसनम्‌ हिमालयकृतं शिवस्तोश्रद्ध ॥७५९॥ 

३९--शिवसीन्दर्यवर्णनम्‌, शिवसब्निधौ पार्वत्यागम्ं, शिवकोपाग्निना कामदाहः, 
पावंतीगर्वापद्दारश्च ॥ ६०॥| 

४०--पार्वत्यास्तपस्पाप्रकार,, शहृरस्यनर्तकवेपेण हिसाचलूगरृहगमनज्ञ ॥ ३५३ ॥ 

४३--देवप्रर्थनात्मनिन्दाकरणार्थ शिवस्य हिसाचलपम्रतिगसनम्‌, तत्कृतविवनिन्दाश्रव- 


३११ 


हेन्दुत्व 


५ 


णेन हिमगिरोौ शिवाय कन्यां दातुं कछ॒पितचित्तेजातेतस्माअरुन्धती वसिष्ठप्रश्भतिमिः 
कृतः शिवस्तुतिपूर्वक उपदेशः, तम्रसद्भादनरण्यराज्ञो द्ृत्तकथनं च ॥ १४७ ॥ 

४२--अनरण्यकन्यायाः पद्मायाः पातित्रतादिबृत्तकथनोत्तर पार्पत्याः पूर्वजन्मान्तरीय 
सतीदेहत्यागस्य कथनम्‌ ॥ ९७ ॥ 

४३--सत्यर्थ शिवस्थशोकः नारायणोपदेशतः शिवेनकृतं प्रकृत्या.स्तोत्रमू, शिवशोका- 
पनोदन॑ च ॥ १०८ ॥ 

४४--अरुनधती पसिष्ठाइषिकृतबोधतः प्रसन्नचित्तेन द्दिमाचकेन शिवाय स्तोजन्नपूर्वक 
यथाविधि पार्वतीप्रदानम्‌ ॥ ७१ ॥ 

४५--भवानी शझ्रविवाद्दोस्सघः भस्मतांनीतस्य कामस्प सक्ीवनं ॥ <५ ॥ 

४६--रतिमन्सथयोर्विछासवर्णनसू, उमाशझूरयोर्विकासधर्णनम्‌ सुरनारायण-संवाद- 
प्रसक्षतः स्रीपुंसा रतिभ्ग दोपस्य कथनच्च ॥ ६५९ ॥ 

४७--इन्द्वगर्वापहरणकथनम्तू ॥ १६० ॥ 

४८--सूर्यदर्पापद्रणकथनमस्‌ ॥ १८ ॥ 

४९--आअग्निदर्पापह्वरणकथनम्‌ ॥ १७ ॥ 

७०--दुर्वाससोगर्वा पद्दारक्थनस्‌ ॥ २३ ॥ 

७५१--धन्वन्तरिगर्वा पहारकथनप्रसझतो मनसाया विजयः ॥ ७२॥ 

५२--राधामा धवरासवर्णनप्रसहृतोराधाकृष्णादिनाश्लि क्ृष्णनातञ्न: पूर्व राधानान्न उच्चा- 
रणे निमित्तकथनस्‌ ॥ ४१ ॥ 

५३--गोपीमिः सह र/धाकृष्णयोभाण्डिरादिवनेषु गमनम्‌, तत्र-ततन्न-कृतानां विद्ाराणां 
घर्णनं व ॥ ५४ ॥ 

५४---श्रीकृष्णस्य मथुरागमनादारभ्य गोलोकगमनानन्‍्तचरितानां संक्षेपतः कथनम्र्‌ ॥३०॥ 


अथोत्तराद्धम 

ज५---पभ्रीकृष्ण प्रभाववर्णनम्‌ ॥ ३० ॥ 

७५६--भगवद्गुणवर्णनात्मक॑ विष्णुश्रह्मशेषेशधर्मयमसास्थचन्द्रसूर्यगरुडचन्द्र गुरुदुर्वासो - 
जयबिजयसुरासुरनारदकामलक्ष्मणकातंवीर्यपार्थवाण+्ठगुपरझ्ञ राम सुमेरुस मुद्र वरुण - 
सरस्वतीदुर्गामद्वालक्ष्मीक्रमेण . संक्षेपतों गर्वापह्रणकथनम्‌, देवकृतं॑ छक्ष्मी- 
स्तोत्र व ॥ ९० ॥ 

७७--महाल्म्या अद्यणेस्वापमानकथनम्‌, पतित्नतावर्णनम्‌, ग्रह्मप्रा्थनया भगवता- 
कृत॑ महालद्ष्याः समाधानम्‌, जयदीघोरिकाया भयदानं च ॥ ३६ ॥ 

७८--धघरासावितप्नी गम्मामनसाराधानां क्रमेण संक्षेपत्तों दर्पायहरणब्ृत्तकथनस्‌ ॥ १५ ॥ 

७९--इन्द्रगर्वापष्टारकथन प्रसड्तों ग्ुरुकोपादिन्द्रस्थ राज्यभ्रष्टता दिवृत्तम्‌, इन्द्रपदा- 
घिरूटस्य नहुपस्‍्य श्तींप्रति तदद्गसमेच्छया सम्भाषणम्‌, शच्यानहुषाय सद्दो- 
धरूप॑ चातुर्व्यादि धर्मकथनम्‌, नहुपनिर्वन्ध भीत्या गुरु शरणागतया शच्याकृत॑ 
गुरुस्तोत्रं च ॥ १७६ ॥ 


शेर२ 


ब्रह्मवेवतंपुराण 


६०--पुरुणा शच्ये अमयदानम्‌, ग्रुरूपदिष्टशचीसंदेशतः सप्तर्पिवाह्ययानेन शचीयृषवं 
गच्छतो नहुपस्य मार्गे दुवांसः शापात्सर्पयोती गसनम्‌, इन्द्रस्थ पुनः स्वपदा- 
रोहणम्‌ , सोमचोगविधानफरूकथ्दं च ॥ ७९ 0 

६१--घुनश्वबकिद्वारा शक्रदर्पलअने तथाहत्योपद्वासादिकथनपूर्वक॑ शक्रदर्पहरण- 
चृत्त च ॥ ५७ ॥॥ 

६२--अहल्योद्धार-कथा प्रसझतो रामावतार-चरित-कधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 

६३--कंसेन रात्रो दृष्टानां टु.स्वप्तानां समासदेस्यः कथनम्‌ ॥ ३० ॥ 

६४--पुरोहितवचनात्कंसस्य धनुर्यागकरणार्थ प्रचृत्ति: । श्रीकृष्णानयनार्थ सक्ररस्प नियोज- 
नम, कंसेन धनुर्यागमसहोत्लवारयमाहुताना मुनिदनृपजनानां मशुरायासागमन च॥णढ] 

६७५--कृष्णाह्नानार्थ प्रेरितस्थाक्ररस्य हर्षोत्कर्ष: ॥ ३८ ॥ 

६६--रासे दुःस्वमर्द्शन भीतया राधया दृष्ट दु.स्वम्नस्थ कृष्णय कथनम््‌। झृप्णेनकृत 
राघायाः समाधान व ॥ २८७ ॥ 

६७--प्रीकृष्णसड्ातप्तमनस्क्षया राधयाकृत॑ कृण्णस्तवर्न, श्रीकृष्णेन राधाये आध्या- 
त्मिकोपदेशश्व ॥ ८२ ॥ 

६८--मभहगमनार्थमुग्यतं कृष्णं प्रति तद्विदहृशोकातुराया राधाया वचनम्‌, कृष्णेन तच्छो- 
कापनोदन च ॥ ३१ ॥ 

६९---राधाकृष्णयो: क्रीडावर्णनम्‌, राधाविरहकातरतया तां चक्षसि कृत्वा सु कृष्ण 
प्रयोधयितुं अरद्मादिदेवानामागमनम्‌, अद्यदेवकृतास्तुतिपूर्वंका ब्जगमनार्थम्रार्थना, 
राधाया विरहावस्था, पुनश्च श्रीकृष्फीडा, रलमाऊाकृण्ययोः सम्भापणम्‌, श्री- 
कृष्णस्थ गृह भतिगसन च ॥ ९० ॥ 

७०--अक्ररदृ्टस्वम्नस्प चर्णवस्‌, अक्ररस्य म्जगसनम्‌, नन्दकृतमक्र्रातिथ्यम्‌, अक्रूर- 
दृष्टात्मा, श्रीकृष्णमूर्तेवर्णनम्‌ , अक्ररक्ृत॑ श्रीकृप्णस्तोत्रमू, सहाक्ररयों रामकृष्णयो- 
मंधुरागमनोद्योग॑ दृष्ठा कुपितराधाप्रेपितगोपीमिः कृता अक्ररस्प रथभन्जाह्मड़ा- 
दिदुर्व्यदस्था, पुन. सर्वजनसमाधघानपूर्वक तहिने श्रीकृष्णस्य चजावस्थानं च ॥९०॥ 

७१--श्रीकृष्णस्य मथुरायात्रामद्नलचर्णनमर्‌ ॥ २३ ॥ 

७२--सधुरापुरीवर्णनम््‌ , कृष्णस्थ मथुराप्रवेश , कृष्णकृपयाकुठजाया: सुरूपता, कृष्णस्य 
कुब्जागृहे गमनादि, ऋृष्णेब माऊाकाराय वरदानम्‌, रजकमोक्ष', छुब्जाकृष्णयों- 
विलासः, कंसच्एदुटस्वम्नस्य कथनम्‌, हृष्णछुतो धजलुर्भज्नगजमछमारणपूर्चकः 
कंसवधः, उअसेनाय राजपद॒दानम्‌, कंसमान्नादीनां शोक", सर्चजनकृता कृष्णस्तुतिः, 
रामहकृष्णयोरवसुदेदान्तिक गसने थे ॥ ११७ ॥ 

७३--पुत्रविच्छेदकातरं नन्दप्मति कृष्णेन कृतः आध्यात्मिकवोध., नन्दुस्य घजगमनम्‌ , 
नन्दकथित कृष्ण सन्देशेन यशोदाराधयोः शोकनिद्धत्ति: | यशोदामेरणयों नन्दस्य 
कृष्णं प्रति पुनरागसनम ॥ ३०३ ॥ 

७४--श्रीकृष्णनचुयो; संवादु:। तम्र कृष्णोक्तक्ञानश्रवणोत्तरं नन्दस्य सांसारिकज्ञान- 
कथनस्‌ ॥ २६ ॥ 


डेर्३े 


हेन्दुस्व 


७५--भग्वता नन्दाय सांसारिकशानकथनम्‌ ॥ १०५ ॥ 

७६--दर्शनाहँवस्तुनिरूपणम्‌ , कसिसिन्दिने कस्य दुर्शनेक्तते सुक्ति्भवति तत्कथनम्‌, कस्य 
दानस्य किंफर् तन्निर्पणं च ॥ १२ ॥ 

७७--सुस्वप्तकथनम्‌ ॥ ७६ ॥ 

७८---भगवता नन्‍्दायाध्यात्मिकज्ञानकथनम्‌, सर्वसिद्धिद्मन्त्रनिरूपणं, थेषां दर्शर्न 
पापजनक तेषां कथनं च ॥ ६२ ॥ 

७९--भगवता नन्दप्रश्नतों राइग्रस्तसूर्यदर्शननिषेधद्देतुकथनस्‌ ॥ ६२ ॥ 

<०--भयवता नन्दाय भाद्वशुक्नचतुर्थी चन्द्रदर्शननिषेधस्य हेतुं वक्‍तुं चन्द्रक्ृतताराप- 
हरणस्य वृत्तान्त कथनस्‌ ॥ ३८ ॥ 

4$--वाराहरण भसक्ञेनैव देवासुरयोगुद्रीद्योगात्तारामोचनान्तं बृत्तकथनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

<२--हुःस्वप्तकथनम्‌ , तच्छान्तिनिरूपणं व ॥ ५७ ॥ 

4३--नन्दमश्नत्रों विप्रवेष्णवक्षत्रियविद्शू्ञसंन्यासिविधवाधर्माणा कथनम्‌, पत्ति्रता- 
घर्म कथनम्‌ व ॥ १४८ ॥ 

<४--ग्रहस्थगृहिणीशिष्यपुत्रकन्याधर्माणां कथनं, स््रीणां प्रिविधत्वकथनम्‌, भक्तन्रैवि- 
ध्यकथनस्‌ , श्रह्माण्डरचनाख्यानं च ॥ १३६ ॥ 

<५०---चातुर्वर्णानां भक्ष्याभक्ष्यक्थनम्‌ , कर्मविपाकनिरूपण्ं च ॥ २१२ ॥ 

८६--क्रेदारराजकन्योपाख्यानस्‌ ( बन्दोपाल्यानम्‌ ) ॥ १५१ ॥ 

४८७--भगवन्नन्द्संवादेसति तन्न सनत्कुमारादीनामागमनम्‌ , कृष्णसनत्कुमार-संवाद- 
श्रचणतों चिस्मितान्तरस्थ नन्दस्य मोहावस्था च ॥ ८२ ॥ 

4<--श्रीकृष्णेन नन्‍्दाय दुर्गास्तरोन्नराजस्यदानम्‌ ॥ ७७ ॥ 

4९--भ्रीकृष्णकृता नन्दपरार्थना तथा घ्जजनेःसह गोलोक॑ गमिष्यसीति नन्दाय घर- 
अदानस्‌ ॥ १९ ॥ 

९०---चतुर्युगानां धर्मकथनम्‌ , कले्गुणदीषकथनस्‌ , कृष्णेन प्जगमनार्थ पार्थितस्य 
नन्दस्य पुनः कृष्णं भ्रतिवचनच्च ॥ ८१ ॥ 

११--देवकीवसुदेवयोर्नन्द॑ प्रति सम्भाषणम्‌ , अध्यात्मशानकथनेन पजजनान्‌ बोध- 
यिछुं त्जगमने उद्धवंप्रति क्ृष्णस्याज्ञा ॥ १४ ॥ 

९२--अश्रीकृष्णाज्ञयोद्धवस्थ प्रजगमनम्‌, उद्धवोक्त रामकृष्ण झ्ुभवृत्तश्रवणादानन्दि- 
चाम्याँ यशोदारोहिणीभ्यां कृतो महोत्सवः, सर्वजनान्समाम्वास्य तैः सहोछ्धुवस्य 
राधामन्दिरयमनं, उद्धवकृतं राधास्तोत्र च ॥ ९३ ॥ 

९३--राधोछुव्संचादः । तन्न उछवं प्रति राधाया रृष्णकुशलप्रश्), उद्धवोक्त कृष्ण 
कुशलश्रवणाद्वाधाया विरद्दमुच्छावस्था, पुनः पुनः उद्धवस्य राधांत्रति समाधान- 
कारक धचनम्‌, तद्बचनतुष्टया राधयोद्धवाय नानालक्लारदानम्‌, स्वविरहापस्था- 
कथन च, विरहदुःखेन राधाया अचेतनपतनं व ॥ १०० ॥ 

१४--सतासिवमूर्चिछितां राधांप्रति उद्धवस्यथ साधव्यादि राधासखीनां व भाषणानि 
उद्धवंप्रति कृष्णसत्स्वरूपचर्णनास्मक्क माधव्या धचनम्‌, उद्धवकृता गोपीनां प्रशंसा, 


३२१४ 
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कलावद्योद्ध वायपूर्वजन्मदूचान्तस्य कथनम्र, उदवक्ता राघा प्रार्थना च ॥ ११ ॥ 
९७ ) उद्धवंप्रति राघाया: स्वदुःखनिवेदनात्मकं वचनम्‌, मथुरागमनोन्मुखमुरूवंत्रति 
९६ » साधव्युक्ति, राधिकां प्रति उद्धवस्थ भवाव्धितरणोपाययाज्ना, राघयोदूवाय भव- 
तरणोपायकथनपूर्वक॑ कालगति निवेदनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
५७--सथुरागमनोत्कायोछुवाय राधाकृतो ज्ञानोपदेशः, उद्धवकृत॑ राधाभक्तिवर्णनम्‌, 
उद्धवनिर्गमनोचर राधायाः शोकावस्था च ॥ ६७ ॥ 
५८--उद्धवस्थ मथुरायाँ गसनस्‌ , श्रीकृष्णस्योद्ध वंप्रति त्रजजनकुशलादिदसपरश्ना;, श्रोकृष्ण॑- 
प्रति राधाप्रेमवर्णनात्मकमुछूचस्य घचनम्र्‌, श्रीकृष्णो यज्ञोदाराधादि ब्रजाइनानां 
स्वप्ते गत्वा तान्समाश्वासनज्ञानदानादि यथोचित्कर्ममिः सन्तोष्य पुनर्मथुरां 
ययाविति सदिस्तरं कथन च ॥ ४४ ॥ 
६९--रामकृष्णोपनयनोत्सव:, तत्नादी पसुदेवगृह्े गर्गागमनम्‌ , गर्गवचनान्सड् लपन्निका 
प्रेषणेनासन्त्रितानां वान्धवादीनां राज्ञां तथा ऋृष्णस्ट्वतानां देवमुनिसिद्धुर्ष्यादीनां 
धव सदाराणामागमनम्‌ , वसुदेवकृतं यथोचितं सर्वोतिध्यम्‌, शुभकर्मारस्मे गणेश- 
पूजन च ॥ ७५ ॥ 
१००--देवक्यादिखीसिः कृत गौर्यादीनां पूजनम्‌ , अद्यादिदेवगणेः कृत सगवत्स्तोत्नं च ॥३४॥ 
१० १--रासकृष्णयोरुपनयनसंस्कारविधानानन्तरं सर्वेषां स्वस्वगृहदगमवमर ॥ ४२ ॥ 
१०२--रासक्ृष्णयोविद्यास्यासार्थ सान्दीपनिगुरुगहगमनस्‌ , तन्न शुरुणातत्पत्त्या च कृता 
कृषप्णस्तुति,, ततो5धीतसकलविद्याम्याँ रामकृष्णाम्याँ कृत गुरुदक्षिणादानं, सदार- 
स्यलान्दीपनेगोलोकगमन् व ॥ ३६ ॥। 
१०३--मुरुगृहान्मधुरायमनोत्तरं गोपवेपत्यागपूर्वक॑गृह्दीवनूपवेषस्थ क्ृष्णस्थ सस्तिधी 
स्टविसान्रतः सुदर्शन गरुढ विश्वकर्म समुद्गाणामागमनस्‌, समुद्र्मति द्वारका- 
नगरार्थ स्थरूयाचना, द्वारका निर्मातुं विश्वकर्मा प्रत्याज्ञा, द्वारकापुरं कीरग्युण- 
विशिष्ट कर्ततव्य॑ तद्दिश्बकर्मणे कथनम्‌ , विश्वकर्ममश्नतः कृष्णेन ग्रह्मदिनिर्माण- 
शखनिरूपणं च ॥ ८१ ॥ 
१०४--द्वारकादर्शनार्थ।मक्षादिदेवानामागमसनस्‌ , द्वारकावर्णनम्‌ , श्रीकृप्णेच्छावलेनोम्र- 
सेनादियादवानां तथा देवमुनिसिद्धपिनृपनराणां द्वारकानिकटवर्टमूले5कस्मातआप्ति:, 
द्वारकाप्रवेशार्थ कृष्णोअसेनयो: सम्भापणस्‌ कृष्णाज्ञया द्वारकात्रवेशोत्तरमुग्रसेना- 
मिपेकोत्सवश्व ॥ ९९ ॥ 
१०५--रुक्सिप्युद्वाहल्थानम्‌ । तत्र रुक्सिणीसोन्द्येप्रशंसा, भीष्मकस्य सुतसन्त्रि 
पुरोहितादिजनान्प्रति रुक्मिण्यर्थ वरचरणप्रश्न:, रक्मिणी श्रीकृष्णायदेयेति तन्म- 
हच्वचर्णनपूर्वक॑ शतानन्दस्यवचनस्‌ , तद्वचनतुष्टेन भीष्मकेण कृतो भूरत्नादि- 
दानतः शतानन्दुल्य सनन्‍्मानः, तद्नचनरुशस्य रुक्मिणः पितरंत्रति शिज्ञुपालाय कन्या 
देयेति विप्रकृप्णभरत्स॑नपूर्वक वचन, सर्वन्नामन्त्रणपत्निकाम्रेपणं, कृष्णाद्धानार्थ भीष्म- 


केण  विप्रद्वारागृप्रेपितपत्नरिकायादर्शनेच रामकृप्णोग्सेनादीनां कुण्डिनयात्रार्थ 
सजना च ॥ <६ ॥ 
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१०६--तत्समय एवं रेवतीबलरामयोर्विवाहः । ततः सपरिवारस्य क्ृष्णस्य कुण्डिनपुरा- 
न्तिकेशमनस्‌ , चदागसनकुपितानां रुक्सिशाल्वशिक्षुपाछानां कृष्णोपह्मासरूपं 
घचन च ॥ २७ ॥ 

१०७--तदुपद्दासवचनरुष्टन बलभद्वेण रुक्मिशाल्वादिदुष्टानांमर्दनम्‌ | शत्तानन्देव पुर- 
प्रवेशितानां सक्ृष्णवरयात्रिका्णां भीष्मकेण कृतों वासोन्नदानादिना सत्कारः, 
वसुदेवभीष्मकयोर्देवकप्रतिष्ठादिकृत्यम्‌ , विवाहसण्डपे श्रीकृष्णागमनम्‌ , सण्डप- 
वर्णनम्‌ , कृष्णोद्दाहदर्शनार्थभागतान्‌ आ्राह्मणादीन्प्रति तत्स्तवनात्मक मीप्सवचनं, 
भीष्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्न व ॥ १०१॥ 

१०८--श्रीकृष्णाय कन्यादानविधिना रुक्मिणीसमर्पणम्‌ ॥ १४ ॥ 

१०९---कन्यादानोत्तरं रुक्मिणीमान्नादिभिः कृतो धधूचरयोंः सुवेषकरणादिमज्चनलोत्सवः, 
श्रीकृष्ण प्रति पार्वती सरस्वती लोपामुद्गादि देवर्षि स्रीणासुपह्ासवचनानि, 
सर्वेम्यों भोजनदानम्‌ | सदारे श्रीकृष्णे हारकागमनोश्युक्ते सति रुक्मिणी प्रति 
मातुर्वचनम्‌ , भीष्मकृतयौतुकदानस्य कथनम्‌, द्वारकागमनोत्तरं वधूमृहम्रवेशादि 
मज्ञकोत्सदश्व ॥ ४९ ॥ 

११०--थशोदायाः श्रीकृष्णंग्रति ज्ञानयाज्नोक्तिश, कंप्णाशया यशोदानन्दयोः राधा- 
न्तिके ग्मननम्‌, राधायाः तत्काछीनस्थितेवर्णनम्‌, यशोदानन्दाभ्यां राधाया 
संवादश्ध ॥ ३९ ॥ 

११ १--राघया थशोदाये सक्तिज्ञानोपदेशः तथा पघरदानपूर्वक स्वनामय्युत्पत्ति कथन च॥ ६ १॥ 

११२--पअ्रयुश्नोत्पत्तिः, शम्बरासुरवधः, मायावत्तीमोक्षणम्‌ , सत्यभामादि सप्ताधिकशतो- 
प्तर घोडशसहस्त्रत्नीणां पाणिग्रहणम्‌, द्वारकाडतस्य दुर्वांसस एकानंशया विवाहः, 
दुर्वासःक्ृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं, श्रीकृष्णेन कृतो दुर्वांससम्प्रति बोधश्व ॥ ६० ॥ 

११४--हुर्वाससः केलासे गमनस्‌, दुर्वाससं प्रति पार्वत्या वचनम्‌ , दुर्वाससः घुन- 
द्वरकागमनम्‌ , श्रीकृष्णस्य हस्तिनापुरे गमनम्‌, धर्मयज्ञ शिक्षुपाल्ल दुन्तवक्‌त्नयो- 
घंघः, शिक्षपालस्य जीवात्मनाकृतं श्रीकृष्णस्तोन्रम, श्रीकृष्णस्य छोकातीत 'चरि- 
त्राणां संक्षेपतः कथन व ॥ ६१ ॥ शछो० 

११४---ठषाहरणाख्यानम्‌ । तन्न अनिरुद्धस्य स्वप्तदष्टोषया-संवाद', अनिरुद्धस्योषाधिरह- 
जाघस्थां दृष्ठा भीता देषकीरुक्मिण्यादियोषितः प्रति कृष्णचनम्‌, उषाये क्ृष्ण- 
दश्शितस्पप्नस्थ प्रकार., उपषास्म्रति चित्रछेखाया वचनस्‌ , गणेशशिवयोः सम्मा- 
पणम्‌, चित्रलेखायानिरुद्धस्योषां भ्रतिनयनम्‌ , श्रीकृष्णस्य शोणितपुरप्रयाणम्‌ , 
उपानिरुद्धयोरतिक्रीडा व ९४ ॥ 

१ १७--उपासंरक्षकदृतानां बाणं प्रतिवचनम्‌, उषाचेष्टितश्रवणतो बाणे कुपिते सति त॑ 
प्रति शिवगीरीस्कन्द्गणेशानां बोधवचनानि, वाणस्य प्रतिक्षावचनम्‌ , बाणंत्रति 
कोटवीमातनुर्वोधवचनम्‌, वाणस्ययुद्धोद्योग.,, पार्वत्ीदूतवचनेनानिरुद्धसमद्ध ता, 
अनिरुद्धंश्नति रामकृष्णनिन्दात्मकं बाणस्य वचनस्‌, तप्षिन्दाखण्डनरूपसनिरुदृस्य 
घबचनं व ॥ ११६ ॥ 


इशद 
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११६---रणाइुणे बाणप्रश्नतो5निरुद्धेन द्रौपदीरत्यो: पूवेतिहासस्यथ कथनस । अनिरुद्धेन 
सुभम्नहननपूर्वको बाणकुम्भाण्डकार्तिकेयादि वीराणां परामवश्च ॥ ७४ ॥ 
११७--बाणयुद्धप्रसद्गतो हरलूंबोदर-संवादः ॥ २० ॥ 
११८--बाणस्कन्दादिगणवेष्टिताय. शिवाय सणिम्द्वदत्तेन कृप्णागमनवार्तायाः कथनस्‌ 
वाणासुरसंरक्षणार्थ पार्वतीस्कन्द्रगणेशादीनअति शिवोक्तिः | बाणेन सोपोनिरुद्धः 
श्रीकृष्णाय देय इति चुच्या कृष्णमहत्त्वदर्णनरूपं पार्वत्या चचन॑ च ॥ ४० ॥ 
११९---गौर्युक्ताजुमोदनात्मक शिववचनम्‌, तत्समये तत्सभायां प्राप्तस्य बले. शिवक्तता- 
स्तुततिः, शिवंप्रति बलिवचनम्‌, वलिदैत्यकृतं शिवस्तोन्नम्‌ , स्तोन्नतुट्ेन भगवता 
बलयेथ्सयदानम्‌ स्तोन्रपटनफलूकथनं च 0 ७७ ॥ 
१२०--ऋृष्णेन शिवंप्रतिदूतप्रेपणम्‌ , शिवंप्रति कृष्णदूतस्य वचनम्‌ , बार्णप्रति पार्व॑त्युक्ति:, 
वाणक्ृष्णयोर्युद्धप्रकारः, शिवेन शरणं प्रापिताय बाणाय कृष्णेनाजरामरत्वबर- 
दानम्‌ , शिवाक्षया बाणकृत उषा55निरुद्ध विवाहोत्सवश्र ॥ ७१ ॥ 
१२ १---सुधर्मसभास्थिताय कृष्णाय विशेण स्थ्यालवासुदेवस्थ सन्देशकथनम्‌, श्वगालनगरे 
कृष्णस्थगसनम्‌ , “्थ्गालकृप्णयोः सम्भापणपूवेकः समरः श्यालुमोक्षणं च ॥५२॥ 
१२२---नारदुप्रश्षतों नारायणेन स्पमन्‍्तकोपास्यानकथनस्‌ ॥ ३२ ॥ 
१२३६--नारद॒स्य नारायणम्पतिगणेशपूजान्यासख्यानप्रश्चर, सिद्धाश्रमे सदाराणां देवसिद्ध- 
योगिमुनिनरेन्द्रगोपयादवादीनां गणेशपूजनार्थ सिद्धाअमे आगमनम, तत्र राधा- 
कृत यथाविधि गणेशपूजनं व ॥ ६० ॥ 
१२४--पूजनतुष्टगणेशस्य॒राधास्प्रति तत्स्तुतिपूर्वक॑ वचनम्‌, सिद्धाअ्मरक्षकशिवदूतेन 
प्रद्मशिवकृप्णादीन्ममति राधाकृतपूजनस्थ कथनम्‌, सर्चजनैर्गणेशस्य पूजनम्‌, पार्च- 
त्या राधायै चरप्रदानम्‌ श्रीदामाशापमुक्ताराधायाः पावेत्याज्या सखीमिः सुवेप- 
करणम्‌ , सर्व॑जनप्रश्नत. कृष्णेन राधायाः पूर्ववृत्तस्य कथनस्‌, तदाखिलजनच्ष्टाया 
राधारूपस्थितेर्द नम, प्रह्मेशशेषादिकृतं राधास्तोन्रं च ॥॥ १११ ॥ 
१२५--शिवधक्नसिद्ध मुनीन्द्रानप्रतिदेवकीवसु देवयोः प्रश्षः, चसुदेवम्प्रतिशिवो क्तिः, शिवा- 
ज्ञया पसुदेवकृतों राजसूथयज्ञः, सनत्कुसाराशया यज्ञपृत्येथ घसुदेवेन सर्च- 
स्वदानं च ॥ ५४ ॥ 
१२६--सिद्धा श्रमाठुक्मिण्यादिखी सिःसह्द कृप्णस्यांशतो द्वारकायां गसनम्रू, ततः पूर्णस्य 
क्ृण्णस्य नन्दादिन्रजजनान्‌ यथोचितं वचनम्‌, पिन्नोरनुमतैेन कृष्णस्य राधास्थान- 
गसनम्‌, हझृष्णदुर्शन तुष्टथा राधयाकृत- प्रणासपूर्वकः कृप्णस्तवः, रलसिंदयासनो- 
पविष्टस्थ राधाकृष्णस्य सजीकृतसेवाया:प्रकारः, राधाया. कृष्णम्रति कुशलप्रश्ना- 
दिवचनस्‌, श्रीकृप्णेन राघाये आध्यात्मिककथर्न च ॥ १०३ ॥ 
१२७--राधाकृष्णयो:' शज्ञारकथनस, श्रीकृष्णेन राधयासह नानावनोपवनारामशैछद्रोणी 
समुद्बनदुनदीसरोद्दीपपुरम्रासादिषु विहारकरणम्‌, पुनः कृष्णस्य राधयासह ग्रोकु- 
ऊागसनम्‌ , प्रजजनकृप्णसम्मेलनस्या्भुतप्रकार; ॥ ४७ ॥ 
१२८--साण्डीरवने त्रजजनसमक्षं नन्‍्दं बोधयता कृष्णेन ककिदोपाणां निरूपणम, अक- 


३१७ 


हिन्ह्त्व 


स्ाञप्तेनारुतरथेन राधादि सर्वगोपीनां गोछोके गमने च ॥ ५३ ॥ 
१२९--घुनः कृष्णेन गोकुछजनानां समाश्वसनस्‌, भाण्डीरवने प्रद्येशादिभिः कृता कृष्णस्य 
प्रार्थना, अ्रद्यश्ञापेन याद्वनिधनं, द्वारकाल्यादिवृत्त मू, पाण्डवमोक्षणम्‌, कलिया- 
प्रिभीत्यारुदतीजाह्व व्यादि पुण्यनदीः प्रतिसमाधानात्मक॑ कृष्णवबचनम्‌ , भ्रीकृष्णस्य 
निजधासगमनमस्‌ ॥ ३१११ ॥ 
१३०--नारायणाक्षया नारदेन रुक्षयकन्यायाः पाणिग्रहणम्‌ , सनत्कुमारेण स््रीप्रेममप्लाय 
नारदायकृतं सद्दोधपूर्वकः कृष्णमन्त्रोपदेशः, तपसेगत नारदस्पति कृष्णध्यान- 
निरूपणात्मक शिवस्थ चचनम्‌ ॥ ६० ॥ 
१३३--शौनफायुषिप्रश्नतः सूतेन वहिसुवर्णयोरुत्पत्तिकथनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
१३२--शौनकादिक्ृत प्रश्नानां सूतेन पुनरेतद्खिलब्रह्यवेवर्तपुराणस्य कथानाँ फ्रमेण 
संक्षेपत, कथनम्‌ ॥ ९० ॥ , 
१३३--शौनकादिकानां प्रश्मतः सूतेन पुराणलक्षणसंख्यादिकथनम्‌ , एतत्युराणप्रशंसा, 
पततर्पुराणश्रवणपठनफलव्णनम्‌, एतत्पुराणअ्रवणविधिकथन च ॥ ७४ ॥ 
मत्स्यपुराण, शिवपुराण और नारदीयपुराणमें इस घुराणके सम्बन्धर्म जो लक्षण और 
कथाएं दी हुई हैं, उनमें आपसर्म एकता नहीं है। कथान्तर कथन सावर्णिनारद-संवाद 
ब्रद्मवराहका जृत्तान्त या ब्रह्माका विवर्त-प्रसज्ञ आदि कोई कथा प्रचछित बहावैवर्त-पुराणमें 
नहीं पायी जाती । तो भी प्रकृतिका माद्दात्म्य और पूजादि विस्तारसे वर्णित है। नारदीय- 
पुराणमें जिस तरदसे गणेशखण्ड और कृष्णखण्डकी अनुक्रमणिका है वह तो भ्रस्तुत-पुराणमें 
पूरी पायी जाती है । 
शिवपुराण, श्रीसद्भागवत, नारदीय-पुराण और मत्स्यपुराणमें बद्मवेवर्तत-पुराणकी छोक- 
संख्या १८ हजार दी हुईं है। स्वयं बद्धावेवर्त-पुराणमें भी यही संख्या बतऊायी है। स्कन्द- 
पुराणके अनुसार यह पुराण सूर्य सगवानकी मद्दिमा प्रतिपादन करता है। मत्स्यपुराण 
इसमें प्रद्माकी मुख्यताकी ओर इशारा करता है । परन्तु स्वयं अद्मवैवर्त-पुराणमें विष्णुकी ही 
मद्दत्ता प्रतिपादित है । 
निर्णयसिन्धु्में एक छघु बह्मवैवर्त्त-पुराणका घर्णन है, परन्तु घद्द सम्प्रति कहीं पाया 
नहीं जाता । 
दाक्षिणात्य और गौड़ीय दो पाठ इस पुराणके मिलते हैं । 
आजकल अनेक छोटे-छोटे मन्ध ब्रह्मवेवर्त-पुराणकेअन्तर्गत प्रसिद्ध हैं, जैंसे-- 
अलछ्लार दानविधि, अहिशकुट्दि-माहात्म्य, आदि रक्ेश्वर-माद्दात्म्य, एकादशी-माहात्म्य, 
कृष्ण-स्तोन्न, गन्ञा-स्तोन्न, गणेशकवच, गर्भस्तुति, परशुरामप्रति शछूरोपदेश, बकुछारण्य 
तथा अद्यारण्य-साहात्म्य, सुक्तिक्षेत्र-माहात्म्य, राधा उद्धव-संवाद, श्रावण द्वादशी ब्रत, श्री 
गोष्ठी-माहात्म्य, स्वामिशेक्त-माहात्म्य, काशी-केदार-माद्दात्म्य, इत्यादि, इत्यादि । 





इ१८ 


छत्तीसवों अध्याय 


वराहउठराणय 
जिस पराहपुराणकी पोथी हमारे सामने है उसकी अलजुक्रमणिकाके अन्तर्मे लिखा है 
“इदं महापुराणमपूर्णमेच घुराणान्तरोक्तसंख्यापेक्षयाल्पसंख्याकदर्शनात्‌ । यदि पूर्णा भागों 
मिलिप्यत्यधिकस्तदा तमपि मुद्नयित्वा प्रकाशविष्यामः | येपां निकट इतोड्घिकोंशः स्थात्तेः 
प्रेपणीय इति प्रार्थना”? । 
यद्द पोथी व्यड्टटेश्वरकी प्रकाशित की हुईं है। इसमें कुछ २१८ अध्याय हैं । स्पष्ट ही 
इस वराह्पुराणमें २७,००० शोक होने चाहिये। उक्त संख्यासे अत्यन्त कम होनेके कारण 
यह पोथी अपूर्ण है । विषयानुक्मणिका इस भकार है । 
१--मद्कछाचरणम्‌ । अनुक्रमणिकाध्यायः, घराहस्प्रति घरणीकृताः प्रश्ना।, हसतः 
फ्ोडरूपिणो हरेरुदरे रुद्नसिद्ध मद्ृ््यांदि दर्शनम्‌ ॥ २८ ॥ 
२--सप्टिस्थितियुगादिसाहात्म्यम्‌, पुराणलक्षणसर, तन्नादौ सर्गः संक्षेपेण, अथ सूर्टि 
विस्तरेण बद्देति महीप्रश्नन, सात्विकरष्टि', तमोसोहमहामोहतामिस्तान्धता- 
मिस्ताख्य पद्मपर्वाउविद्योत्पत्तिः, पश्चादितिर्यक्त्रोतः सर्ग:, देवायूध्व॑ख्रोतः सर्गः, 
सनुष्यादवॉक्लोतः सर्ग, पुनः पट्सर्गनासानि, अथ स्थिति$, तन्नादी रुद्रसनकादि- 
भरीच्यायुक्‍पत्तिः, दुक्षकन्याभ्यों देवदानवगन्धवोरगपक्षिणामुत्पत्तिः, रुद्रसर्ग:, 
एकादशरुद्रससुद्धवः, युगमाहात््यस््‌, स्वायम्भ्रुवात्मज प्रियन्नत संदसि नारदा- 
गमनस्‌, नारदावलछोकिताश्रर्य निरूपणम्‌ , तन्न कन्यारूपसाविन्नीदर्शनस्‌ , नार- 
दाय साविन्नीकृतं वेदादीनां दानम्‌ ॥ ८३ ॥ 
३--प्रियत्रत-नारद-संवाद:, नारदप्राग्जन्मवृत्तान्तः, भह्मपारस्तवकथनस्‌, नारायण- 
दर्शनस्‌ , नारद्वरप्राप्तिः ॥ २८ 0 
४--नारायणव्यापकत्वम्‌ , नारायणस्थाष्टमूर्चयः, प्रियत्रतमोक्षः, अश्वशिरश्वरितम्‌ , अश्व- 
मेघावरूयेब्राह्मणपेः परिचारितस्य त्तस्य कपिलजेगीपव्य ससमागमः, नारायणदर्श- 
नासिलापिणो राज्ञः सन्देहवारणाय कपिलजेगीपच्याभ्याँ विप्णुगरुढरूपधारणम्‌ , 
पुनर्योग्सायया शेपाक्ृशायिनारायणरूपदुर्शनस्‌, नारायणस्य सर्वव्यापित्व- 
कंथनस्‌ ॥ ७२ ॥ 
५--कर्मजन्यमोक्षादिकथनम्‌ , सोक्षप्रास्तिनिमित्तं राक्षः संशय छेत्तुं रैम्यवसुब्दृहृस्पति- 
संवादानन्तर विप्रदुब्धक-संचादुकघनस , कपिलछोपदेशतोञ्घशिरोराजपेर्वनगस- 
नम्‌ , तेनकृत्ता यज्ञनारायणस्तुतिः, राश्ोमुक्तिः 
६--वसुराजर्षिणां कृत पुण्डरीकाक्षया स्तोन्रकंथनस्‌ , एवम्लुच्चरतस्तस्य देहाद्विनिर्गत- 
व्याघकथितजन्सान्तरवृत्तान्तश्रवणम्‌ , एतत्सहर्पप्रभावततो राजर्पेम्ुक्तिकपनस 
इति वसुचरित्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


श्र 


हिन्दुत्व 


७--अथ तपोगदाधरस्तोत्राभ्यामुत्तमछोकप्राप्तिकथनम्‌ , रैम्यस्य तपश्चरन्तु गयायामा- 
गमनम्‌, ततन्न तत्तपोद्वष्टं सनत्कृमारागसनग्रसड्ेन विशज्ञालनूपतिपितृमुक्ति- 
कथनद्वारा गया-माहात्म्यनिरूपणम्‌ , गदाधरस्तवप्र भावतों विष्णुप्रादुर्भावः, रैम्य- 
मुक्तिकथनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

८--धर्स व्याधचरितम्‌ , मातझ्ञाय व्याधस्य पुत्रीप्रदानम्‌ , मातद् ग्ृद्यागतेन तेन गो धूमप्री- 
ह्ादिभक्षणे कोटिशों जीवघातिंत्वनिरूपणम, तपश्च्तु व्याधस्य पुरुषोत्तमाख्य- 
तीर्थागमनम्‌, व्याधकृतं विष्णुस्तोन्रम्‌, व्याधस्य वरप्राप्तित्रह्मणिकयश्व ॥ ५६ ॥ 

९---मत्स्यावतारः, भूराशुत्पत्तिः, तेजसश्रन्द्रसू्यकल्पना, चातुर्वण्य॑सर्जनम्‌, नाना- 
विधसष्याभूरादिकोकपूरणं, व्यत्ीतायां रात्रो मत्स्यरूपेन जले प्रविष्टस्य विष्णो- 
जैलकृता-स्तुतिः कूटस्थविक्ृतस्थ भगवतो मूर्त्या लयवृद्धिनिरूपणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

१०--अथसृष्टि:, सुप्रतीकादात्रेयप्रसादतो दुर्जयसुय्ुम्नयोरुत्पत्ति:, दुर्जये राज्यघुरंन्यस्य 
सुप्रतीकस्य॒ चित्रकूटगमनम्‌, दुर्जयेन भारतादिवर्षाणां स्वायत्तीकरणम्‌, दुर्जयस्य 
देवरांज जेतुमुद्यमः, तन्नारदादवगम्य दुज्जय॑ हन्तुमिन्द्रस्य मेरुमुछ॑प्य पूर्व देशा- 
गमनम्‌, सुदीज़ित्वा प्रतिनिवृत्य पथिससागच्छतस्तस्थ हेतप्रद्देत्रोीं: सुकेशी मिश्र- 
केश्याख्यकन्याम्यां परिणयनम्‌, ताम्याँ प्रभवसुदर्शनोत्पक्ति,, अरण्ये पर्यटतस्तस्प 
गौरमुखाश्रममागसनम्‌ ॥ ८४ ॥ 

१६---पुनर्दुर्जयचरित्रमू, गौरसुखकृत विष्णुस्तवेन साक्षान्नारायणदर्शनम्‌, भगवदृत्त- 
मणिप्रभावतों विविधेश्वर्यवर्णनम्‌, अक्षौद्चिणी बलयुतस्यातिथिभूतस्य तस्य राज्ः 
परितोपणम्‌, मणिमाच्छेत्तुं कृतोद्ममस्य राज्ः सणिसमुयन्नेयोद्धौःसह् सुमह्दा- 
न्सम्रः, चिन्तापरिष्छुतस्थ गौरमुखस्य पुरत* प्रादुर्भूतस्य हरेः आर्थनया चक्रेण 
सकलसेन्यादिहिननम्‌, अतः परमिदं क्षेत्रं नेमिषारण्यसंज्षितं भविष्यतीत्यादिक 
कथबयित्वा हरेरनन्‍्तर्धघानम्‌ ॥ ११२ ॥ 

१२--तत श्रिन्रकूटं समागतदुर्जयकृत श्रोरामस्तवनतस्तस्य मुक्ति: ॥ २१ ॥ 

4३--आराद्ध: कलप., भगवव्कृतमहददाश्र्य॑ निरीक्षय तमेवारिराधयिषों गौरिसुखस्यमुनेः 
प्रभासवामसोमतीर्थगमनमस्‌, तत्नागतमार्क॑ण्डेयं प्रति गौरसुखकृतः पिह्गणादि- 
प्रश्न), सार्कण्डेयनिरुक्तः पैतृक' सर्गः, आद्धकाछाः, आऊे' पितृगणतृप्तिपदश कालः, 
रहस्थापरश्राह्ुकालः, नानाविधतीर्थेषर॒ु शाद्धम्‌, पितृगीतम्‌ ॥ ५९ ॥ 

१४--्राद्धे निमन्त्रणयोग्यायोग्यग्राह्मणादिनिरूपणम्‌ , निमन्त्रणादिकम्‌ , ब्राह्मणसंख्या- 
दिकम्‌ , भोजनायोपवेशनादिकथनम्‌ , श्रार्धप्रकारः, तम्राभ्यागतातिथिपूजननिर्णयः, 
होमविधि., मोजनप्रकारः, अभिश्नवणम्‌, विकिराज्नदानादि, पिण्डदानादिकम्‌ , 
श्राद्धान्ते वैश्वदेवादि' ॥ ७३ ॥ 

१५--गौरसुखस्य दक्षावतारस्तोत्रेण मोक्षः, गौरमु खस्य पूर्वजन्मशतं निशम्य पिछुनिष्ठा 
पश्चाचेन कृतं दृशावतारस्तोन्रम्‌, गौरसुखमोक्ष: ॥ २२ ॥ 

१६--सरमोपासख्यानम्‌ , दुर्वांससा शप्तस्येन्द्रस्य वाराणस्यां निवसनम्‌ , दुर्जय॑ र्ह॒तं श्र॒ुत्वा 
तुरक्षमानीय देवान्प्रति विद्युत्सु विद्यदागमनम्‌, बृदस्पत्युपदेशेन देवानां गोमेध- 


३२० 


वराहउुराणष 


यक्षारम्मः, शुक्दोपदेशतो<्सुरैश्रन्तीनां गवां इरणम्‌, मरुदुभ्यों दैत्येरपहता या 
श्रुत्वासरस नुयाचिनेन्द्रेण दैत्यानां पराजयं कृत्वा गवासानयनम्‌, बहुयश्ः सम्व- 
द्िंतेनेन्द्रेण दै्नचमुह्ननमस्‌, सरमाख्यानश्रवणादिफकम्‌ ॥ २४ ॥ 

१७---अथ महालूयउपाख्यानम्‌, श्रुतकीर्त्यात्मजप्नजापालस्य म्टुगयाचरता महाऊूय आश्र- 
मगमनस्‌, सुनि प्रति तेन मोक्षसम्बन्धी प्रश्षकरणम्‌, अहमदहमिकया विवद्‌- 
मानेपु देवेपु जनादनप्रभाववर्णनद्वारा मोक्षमारगोपदेश; ॥ ७६ ॥ 

१८--अथाग्न्याथुत्पत्तिवर्णनम्‌ , पद्ममद्ाभूतोत्पत्ति:, वेश्वानराशुत्पत्तिः ॥ २६ ॥ 

१९--अथाप्मिप्राशस््यम्‌ , पावकाय पतिप्रतिथिदानम्‌ , तस्यां होमादिना पिवृत्प्तिश, 
तस्याम्ुपोषणफछम्‌ ॥ १० ॥ 

२०--अथाशिनोरुत्पत्तिश, मरीचिवंशससुत्पन्नमातंण्ठाय त्वष्टादत्तं कन्यादानम्‌, तस्य 
तेजो5सहमानतया<श्वरूपिण्यां तस्यामाखिनोरुत्पत्तिन्‍, मातंण्डेनोपदिष्टयोरखिनो- 
स्तपश्चरणम्‌, ताम्यामीरितं घद्मयपारमयस्तोन्रपाठझेन भ्जापतेव॑रप्राप्ति,, ताम्याँ 
द्विवीयातियौदानम्‌, अस्पामुपोषणफछम्‌, श्रवणफ़छन्च ॥ ३७ ॥ 

२३--गौर्युत्पत्तिः, प्रजा: स्थ्पुमसमर्थस्य रुद्वस्य जलेनिमजनम्‌, दक्षात्सवासवामरा- 
णामुत्पत्ति;, दुक्षयज्ञारस्म:, तत्र ऋषिदेवादीनां नाना विश्नकर्मणिकल्पना, रुद्गस्थ 
जलाहहिनिर्गमनस्‌ , अन्यकृंतस॒ष्टयादिदर्णनम्‌ निरीक्ष्यकोपान्नद॒तो रुद्वस्य ओन्नेय्यो 
भूतम्रेतादीनामुत्पत्ति,, कुपितस्य रुद्वस्य तैःसा्द दक्षयज्ं प्रतिगसनस््‌, तन्र महा- 
सद्भामवर्णनम्‌, ततन्न भयादीनां नानावयवक्ृन्तनम्‌, तत्र गतेन विप्णुना सह 
प्रदृत्तं युद्धमू, तत्र हरिहरनियोजित नारायणपाशुपतादयोः भ्रद्नत्तं व्योश्ियुद्धम, 
अन्योन्यातिशयससेतौ तौ इदु्दुर तन्नागतेन परमेष्टिना दरिहरयुद्धम्रशमनम्‌, तत्न 
रुद्ठभागकल्पना, देवेः कृता रुद्॒स्तुतिः ततस्तुष्टदरेण समग्रदेवानामवयवसमी- 
करणम्‌, रुद्गाय दाक्षायणीदानम्‌, सर्वदेवानां स्वस्वस्थानगमनम्‌ ॥ ९० 0 

२२--गौरीविवाहः, हिमवद्गृद्देवतरितुं तत्रेव तपश्चरन्त्याः सत्या हिमवद्विरेज्वतरणमर, 
ततोपि, रुद्रं पतिमभिछषन्त्यास्तस्यास्तपसा55राधितेहरस्य बुद्धूवाह्मणवेपेणागम- 
नम्‌ , *श्ुं गतस्य रुद्व॒स्य झपादुद्धरन्त्यास्तस्या: स्वरूपदर्शनपुरःसरं पाणिग्रहणम्‌ | 
पित्रे हिमवते तद्दत्तान्तनिवेदुनम्‌ , पिन्नासम्मानितायास्तस्था विवाहोत्सवारम्भः, 
तत्न नारदादीनामागसनम्‌, उसायाः पाणिग्रहणमस्र, तृतीयायाँ संदृतत्वेनास्यथ तश्र 
लव॒णनिषेधः, उपोषणफलमस्‌, श्रवणफलज्नञ ॥ ५६४ ॥ 

२३--अध गणपत्युलत्ति: । देवानां कैलासं भ्रत्यागमनस्‌, परमेष्टिनो हास्यत. कुमारो- 
सपत्तिः, 5हयन्तं त॑ दृष्ठा गजवकत्नो भवेतिशापदानम्‌, भस्तक॑ धुन्वानस्थ तस्य 
देद्दाद्दिनायकानां प्रादुर्भाव:, तेपा नामकरणम्‌, पक्रसमुझवस्यथ गजवक़स्य नाम- 
करणस्‌, सर्वरखादियु तस्य सर्वोत्कर्पत्वम्‌, देवे. कृता गणनायकस्तुतिः, एतस्सर्व॑ 
चतुर्थ्यां संदृत्तमेतस्मात्तस्यां तिछूमक्षणपुरःसरं गणनायकाराधनावस्यकत्वम्‌ एत- 
च्छुवणादिफलम्‌ ॥ ३८ ॥ 

२४--अथ सर्पोत्पत्ति,, कश्यपस्य कह्लुभार्यायामनन्तवासुक्यादिजननम्‌ , तेपों घंशपर- 
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७--भअथ तपोगदाधरस्तोत्राम्याम्ुत्तमलछोकप्रासिकथनम्‌ , रैभ्यस्य तपश्चरन्तु गयायामा- 
गमनम्‌, तत्र तत्तपोद्वष्दं सनतकुमारागमनप्रसद्ेन विशालनूपतिपितृसुक्ति- 
कथनद्वारा गया-माहात्म्यनिरूपणम्‌ , गदाधरस्तवप्रभावतो विष्णुप्रादुर्भावः, रैम्य- 
सुक्तिकषनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

<--धर्मव्याधचरितम्‌ , मातज्ञाय व्याधस्य पुत्रीप्रदानम्‌ , मातन्ञग्रद्दागतेन तेन गो धूमब्री- 
हाद्भिक्षणे कोटिशों जीवधातित्वनिरूपणम्‌, तपश्च्तुं व्याधस्य पुरुषोत्तमाख्य- 
तीर्थांगमनम्‌, व्याधक्ृतं विष्णुस्तोन्रमू, व्याधस्य वरप्लप्मिन्रेह्मणिकयश्र ॥ ५६ ॥ 

९---मत्स्यावतारः, भूराशुत्पत्तिः, तेजसश्रन्द्रसूयेकल्पना, धातुर्वण्यसर्जनम्‌, नाना- 
विधसृष्याभूरादिलोकप्रणं, व्यतीतायां रात्रो मत्स्यरूपेन जले प्रविष्टस्य विष्णो- 
जैककृता-स्तुतिः कृटस्थविक्ृतस्थ भगवतो मूर्त्यां लयवृद्धिनिरूपणम्र्‌ ॥ ३७ ॥ 

१०--अथस्ृष्टि:, सुप्रतीकादात्रेयप्नसादतो दुर्जयसुयुम्नयोस्त्पत्तिः, दुर्जये राज्यधुरंन्यस्य 
सुप्रतीकस्य॒चित्रकूटगमनम्‌, दुर्जयेन भारतादिवष्ोणां स्वायत्तीकरणम्‌, दुर्जयस्य 
देवरांज जेतुसुथमः, तमत्नारदादवगम्य दुर्जय॑ हन्तुमिन्द्रस्य मेरुमुछ॑प्य पूर्वदेशा- 
गमनम्‌, सुदीज़ित्वा प्रतिनिवृत्य पथिसमागच्छतस्तस्य हेतृमहेश्रोः सुकेशी मिश्र- 
केश्याख्यकन्याम्यां परिणयनस्‌, तास्याँ प्रभवसुदर्शनोत्पत्ति,, अरप्ये पर्यटतस्तस्प , 
गौरमुखाअ्रमसागसनम्‌ ॥ <४ ॥ 

११--पुनदुर्जयचरित्रमू, गौरमुखक्ृत विष्णुस्तवेन साक्षान्नारायणदर्शनम्र, भगवदृत्त- 
मणिप्रभावतों विविधैश्वर्यवर्णनम्‌, अक्षौह्िणी बलयुतस्यातिथिभूतस्य तस्य राज्ञः 
परितोपणम्र्‌, मणिमाच्छेत्तुं कृतोद्ममस्य राज्ः मणिसस्तु॒लन्ने्योद्धौःसह सुमहा- 
न्सज्गरः, चिन्तापरिप्छतस्थ गौरमुखस्य पुरतः प्रादुभभूत्तस्य हरेः प्रार्थनया घक्रेण 
सकलतसेन्यादिहननम्‌, क्षतः परमिदं क्षेत्र नेमिषारण्यसंज्षितं भविष्यतीत्यादिकं 
कथयचित्वा हरेरनन्‍्तर्धानम्‌ ॥ ११२ ॥ 

१२--ततश्रित्रकूटं समागतदुर्जयकृत श्रोरामस्तवनतस्तस्य सुक्तिः ॥ २१ ॥ 

१३--अ्रारू" कल्प., भगवत्कृतमहदाश्रय॑निरीक्ष्य तमेवारिराधयिषो गौरिसुखस्यमुनेः 
प्रभासनामसोमतीथंगमनम्‌, तत्रागतमार्कण्डेयं प्रति गौरमसुखकुतः पिछुगणादि- 
प्रक्ष,, सार्कण्डेयनिरुक्तः पैतृकः सर्गः, आद्ुकाछाः, आछेः पितृगणतृप्तिपद' कालः, 
रहस्यापरभ्राद्ुकाछः, नानाविधतीर्थेषु आाद्धूम्‌, पितृगीतम्‌ ॥ ५९ ॥ 

१४--आ्े निमन्त्रणयोग्यायोग्यत्राह्मणादिनिरूपणस्‌ , निसन्त्रणादिकम्‌ , ब्राह्मणसंख्या- 
दिकस्‌ , भोजनायोपवेशनादिकथनम्‌ , आद्धप्रकारः, तम्नाभ्यागतातिथिपूजननिर्णयः, 
दोमविधिः, भोजनप्रकारः, अभिश्नवणम्‌, विकिराज्नदानादि, पिण्डदानादिकम्‌, 
श्राद्धान्ते वेश्रदेघादि' ॥ ७३ ॥ 

१५--गौरसुखस्य दक्षावतारस्तोत्रेण मोक्ष., गौरसुखस्य पूर्वजन्मशत्ं निशम्य पितुनि्ठा 
पश्चात्तेन कुतं दशावतारस्तोन्नम्‌ , गौरसुखमोक्ष: ॥ २२ ॥ 

१६--सरसोपाख्यानम्‌ , दुर्वाससा शपस्येन्द्रस्थ वाराणस्याँ निवसनम्‌ , दुर्जय॑ रत शुत्वा 
तुरज्ञमानीय देवान्प्रति विद्युत्सु विद्यदागमनम्‌, बृहस्पत्युपदेशेन देवानां गोमेघ- 
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यज्ञारम्भ:, शुक्रोपदेशतो सुरैश्नरन्तीनां गवां हरणम्‌, मरुद्स्यों देल्यैरपह्ता गाः 
श्रुव्वासरमाजुयायिनेन्द्रेण दैत्यानां पराजयं कृत्वा गवासानयनम्‌, बहुयश्ः सम्व- 
दितेनेन्द्रेण देचमूहननस्‌, सरमाख्यानश्षवणादिफलम्‌ ॥ २४ ॥ 

१७--अथ महालयठपाख्यानम्‌, श्रुवकीर्त्यात्मजप्नजापालस्य रझूगयाचरता महालय आश्र- 
मगमनम्‌, सुननिं प्रति तेन सोक्षसम्बन्धी प्रश्षकरणम्‌, अददमद्ठभिकया विवद- 
सानेषु देवेषु जनार्दनप्रभाववर्णनद्वारा मोक्षमार्गोपदेशः ॥ ७६ ॥ 

१८--अथाग्न्याथुल्पत्तिवर्णनम्‌ , पद्चमद्ाभूतोत्पत्ति:, वैश्वानराशुत्पत्तिः ॥ २६ ॥ 

१९--अथामिप्राशस्त्यमू, पावकाय प्रतिप्रतिथिदानम्‌ , तस्याँ होमादिना पितृतृप्ति, 
तस्याम्ुपोषणफछम्‌ ॥ १० ॥ 

२०--अथाश्विनोरुप्पत्ति,, मरीचिवंशससमुत्पन्नमात॑ण्डाय त्वष्टादत्तं कन्यादानम्‌, तस्य 
तेजोइसहमानतया5श्वरूपिण्यां तस्थामाश्िनोरुत्पत्ति,, सात॑ण्डेनोपदिष्टयोरश्विनो- 
स्तपश्चवरणम्‌, ताभ्यामीरितं ब्रह्मपारमयस्तोन्रपाठेन प्रजापतेव॑रप्राप्तिः, ताम्याँ 
द्वितीयातिथीदानस्‌ , अस्याम्॒ुपोषणफऊमस्‌ , श्रवणफलज्न ॥ ३७ ॥ 

२१--गौर्युत्पत्तिः, प्रज्ञा: स्पृष्टमसमर्थस्य रुद्वस्य जलेनिमजनम्‌, दक्षात्सवासवामरा- 
णामुचपत्तिः, दक्षयज्ञारस्भः, तत्र ऋषिदेवादीनाों नाना विन्नकर्मणिकल्पना, रुद्गस्य 
जलाद्वहिनिर्गमनम्‌, अन्यक्रतसएयादिवर्णनम्‌ निरीक्ष्यकोपान्नदुतो रुद्गस्य श्रोत्रेभ्यो 
भूतप्रेतादीनामुत्पत्तिः, कुपितस्य रुद्वस्य तेः्सार्द दक्षयज्ञं प्रतिगमनस्‌, सत्र सहा- 
संड्आरामवर्णनम्‌, तम्न भगादीनां नानावयवक्ृल्तनम्‌, तत्र गतेन विप्णुना सह 
प्रवृत्तं युद्ध, तन्न हरिह्रनियोजित नारायणपाशुपतादयोः प्रन्नृत्तं व्योप्नियुद्धम्‌, 
अन्योन्यातिशयसमेत्ती तौ इष्ठु। तन्नागतेन परमेष्टिना हरिहरयुद्धमशमनस, तत्र 
रुव्भागकद्पना, देवेः कृता रुद्रस्तुतिः, ततस्तुष्हरेण समअदेवानामवयवसभमी- 
करणम्‌, रुद्गाय दाक्षायणीदानम्‌, सर्वदेवानां स्थस्वस्थानगमनम्‌ ॥ ९०॥ 

२२--गौरीविवाहः, द्िमवद्गद्देवतरितुं तन्नेव तपश्चरन्त्पाः सत्या हिमवहिरिध्वतरणम्‌, 
चतोपि रुद्रं पतिमभिलपन्त्यास्तस्पास्तपसा55राधितद्दरस्थ वुद्धबाह्मणवेषेणागम- 
नम्‌ , >गठतुं गतस्य रुद्वस्य क्षपादुद्धरन्त्यास्तस्या: स्वरूपदर्शनपुर:/सरं पाणिग्रहणम्‌। 
पित्रे द्दिमवते तद्गत्तान्तनिवेदुनम्‌ , पिन्नासम्मानितायास्तस्पा विवाहोत्सवारस्भ३, 
तत्र नारदादीनामागमनस्‌, उमाया: पाणिग्रहणम्रू, तृतीयायां संबृतत्वेनास्यथ तम्र 
लवणनिषेषः, उपोषणफलम्‌, श्रवणफलज्ञ ॥ ७५१४ ॥ 

२३--भथ गणपत्युलत्ति: | देवानां केलासं प्रत्यागमनम््‌, परसेष्टिनो हास्यतः कुसारो- 
चत्ति, #«हयन्तं त॑ दृष्ठा गजवकत्ो भवेतिशापदानम्‌, मस्तक धुन्वानस्य तस्य 
देह्दाद्विनायकानां प्रादुर्भाव:, तेषां नामकरणम्‌, वक्रसमुझूवस्यथ गजवकुस्य नाम- 
करणम्‌, सर्वशखादिषु तस्य सर्वोत्कर्पत्वस्‌, देवेः रृठा गणनायकस्तुतिः, एतत्सर्व॑ 
चततुर्थ्याँ संबृत्तमेतस्मात्तस्यां तिछभक्षणपुर.सरं गणनायकाराधनावस्यकत्वम्‌ एत- 
घछुवणादिफलम्‌ ॥ ३८ ॥ 

२४--अथ सर्पोत्पत्ति, कश्यपस्प कह्ठुभार्यायासनन्तवासुक्यादिलननम्‌, तेपां वंशपर- 
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म्परया बुद्धिंगमिलैस्तैर्मनुजादिनाँ विनाशः, श्रह्मणः शरणं गतानां सान्त्वनम्‌, 
सरीसपेभ्यो ब्द्मणा दत्त: शापः, शापाजुअहश्च, पद्चम्पासस्यामुपीपणादिभिः सत्फ- 
छावाप्तिः ॥ ३३ ॥ 
२५--अथ का्तिकेयोत्पत्ति:, देवदेत्ययुद्धे वर्तमाने द्विर्ण्यकशिपुप्रभ्ठतिसेन्याओतुमश- 
क्यान्वीक्ष्य कम्पि बलीयांसं सेनापति विधातुमाप्निरसोपदेशतः परमेष्ठिपुरोगमानां 
देवानां कैलासं प्रतिगमनम्‌, दैवेविद्विता रुद्वस्तुतिः, शक्ति क्षोभयतस्तस्य कुमारो- 
च्पत्तिस, सेनापतिकरणब्न, भस्यासुपोष्य पुन्नफलादिय्राप्तिः ॥ ७२ ॥ 
२६--अथादित्योत्पत्ति,, सूर्यस्थ नानाविधनामहेतवः, तस्थैवान्तः स्थितानां देवानां 
£. स्तुतिः। सप्तम्याँ सूर्यण भूतिरज्ञीकृतेति तस्याम्पीषणादिभिः झुमफरूस्वाप्तिः ॥ १॥ 
, २७--अथाष्टमाजुष्पत्तिः, अन्धकात्परिन्रस्त ब्रह्मादि देवानां शिवम्रतिगमनम्‌, समस्त 
9 देवानां सत्कृतिः शम्भुकृता, तावदेव तन्नांन्धकागमनम्‌ , देवदैत्यानां तुसुलं युद्धम, 
द नारदमुखात्मवरत्तमानं युद्धं श्रुत्वा तत्र नारायणागमनं, दानवेः सह युद्धत्व, सद्गरे 
संक्रहस्थ शम्मोम्ुख ज्वालाविनिर्गमेन देव्युत्पक्ति,, भष्टमातृगणना, तया शोषिते 
रफक्ते सुरचमूनाशः । एतच्छूवणफलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
२८--अथ दुर्गाया उत्पत्तिस, इन्द्रवधाय सिन्धुद्दीपरा शस्तपश्चरणम्‌ , मानुषरूपमास्थाय 
तन्नागतया वेन्नवत्या सह सद्गमेन वेन्रासुरोदत्तिः, तेन कृतों शद्गमादिदेवानां परा- 
जय, तद्धननोपायं चिन्तयतो ध्रह्मणो देवीप्रादुर्भाव:, युआन्त्यादेव्या वेन्नासुर- 
हनन, देवानां स्तुतिश्व, देच्या ब्रह्मण आदेशाद्धिमाल्यगमनम्‌, कर््तैच्यकार्य प्रत्या- 
देशो ब्रह्मण;, नवमीप्रतनिरूपणं, तत्कर्तुफलश्व ॥ ४५ ॥ 
२९--श्रथ दिगुत्पत्ति;, प्रजाधारणकारणं चिन्तयतो ब्रह्मणः श्रोन्नेम्यों दशकन्याजननम्‌ , 
तासाख्व स्वयं जनितेभ्यो दुशलोकपाकछेम्यो दानं । दशभीतिथिदानच्थ, दृशमीमतो- 
पवासादिफलश्चुतिः ॥ १६ ॥ 
३०--अथ धनदोत्पत्ति:, स्ृष्टिकामस्य अद्यणो मुखाद्वायुनिर्गमनम्‌ , शर्करावर्षितया प्रति- 
चपेघितस्य तस्यानिलस्य मूर्तिमत्करणम्‌, तस्माएकादशीतिथीदानम्‌, तद्तप्रकार- 
स्तत्कृतिफलुत्ल ॥ २३ ॥ 
३१--अथ विष्णृत्पत्ति; | सष्टायाँ रष्टो कर्मकाण्डं कर्तुसिच्छोनारायणस्य देहतो विष्णू- 
त्पत्ति,, तन्नामकरणं, प्रजापालनं प्रत्यादेशश्र, नानायुधप्रदानम्‌, द्वादशीत्रत- 
निरूपणम्‌, तत्फलज् ॥ २३ ॥ 
३२--अथ धर्मोत्पत्ति: | प्रजापार॒न॑ चिन्तयतों ब्रद्मणो दक्षिणाद्रादषाकृतिधर्मोत्पत्तिः 
तस्य इतादियुगेषु ब्राह्मणादिवर्णेघु व मिश्नभिन्ननया स्थिति, ताराञ्विषृक्षुणा 
सोमेन धर्महेलनम्‌, सोमदोषेण कोपितारनां देवासुराणां युद्धमू, बरह्मण आदेशा- 
दर्मतोषणम्‌, अत. पर॑ न्रयोदशीतिथिदानं । धर्माय धद्तोपोषणादिफछम्‌ ॥२६॥ 
३३--अथ रुद्गोत्पत्तिः । रुष्यबृद्धिकाले कुपितस्य बढ्मणों रुद्रोत्पत्ति,, ततः पिशाचादि 
उस्पत्तिवर्णनस्‌, कुपितस्थ रुद्वस्य स्तुति पुर/सरं यज्ञे रद्रभागकल्पनम, तस्मे 
चतुर्देशीतिथिदानम, श्रवणफलच्च ॥ ३४ ॥ 
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३४--पितृप्र्गस्थितिवर्णनस्‌, योगद्रत्तस्थ परमेष्टिनो देह्मात्पिदृणामुस्पत्तिस्तेपां नाम- 
स्थानानि, तेपां द्वत्तिकक्‍पना, अमावास्थायां श्राद्धफलम्‌ ॥ ९ ॥ 

३५--अथ सोमोत्पत्तिस्थितिरदहत्यमू, स्वकन्यामिररममाणस्य चन्द्रससः दक्षद्त्तशापेन 
क्षयः, छोकद्ठितार्थ चरणाल्यमन्धवात्सोमोत्पत्ति:, पौर्णमास्युपोषणफलम्‌ ॥१७५॥ 

३६--प्राचीनेतिहासवर्णनम्‌, प्राद्यणिजानां कृतादिषृत्पत्तिवर्णयस्‌, ततखपसे प्रद्धत्तेन 
प्रजापाछाज्ञाकृतागोविन्दस्तुतिः, तस्प ब्रद्मणिकयः ॥ २३ ॥ 

३७--अथ प्राचीनेतिहासवर्णनम्‌, भगवद्धक्तवततानि, देविकातदे तपश्चरत आारुणि मुने- 
वैलक़लजिधघ्ृक्षया55गतस्य॒व्याधस्य बह्मतेजसाप्रध्षणम्‌, घाह्मर्ण प्रार्थथमानस्य 
व्याधस्थ तत्न स्थितिः । तन्नागतस्य तुभ्क्षितस्य कस्पचिब्याप्तस्य नाशनपूर्वक व्याघ- 
कृतावाद्यणरक्षा, नमोनारायणायेतिमन्त्र निशिम्य ध्याप्रस्यमुक्तिः, व्याप्स्थ प्राग्ज- 
न्‍्मनि शापादिकथनम्‌ , व्याप्तान्मोचितत्राह्मपणक्वतो व्याधस्य मोक्षमार्गो पदेश.॥ ४७॥ 

३८--तस्य व्याधस्य वालाहारतया तपश्चरतस्तत्रदुर्वासस आगमनम, सोजनं याचसानाय 
तसमे नमस्वलात्यतितान्नपात्रदानम्‌, एुनश्व व्याधक्ृतस्तुत्यातुष्टायादेविकायास्त- 
प्रागमनस्‌, तस्मै जलूदानन्न, तत्कृतातिथ्येन सु्टस्य दुर्वाससस्तस्मे वेदादि- 
प्रदानरूपचरस्तज्नामकरणब्व ॥ श५॥। 

३९--अथ मत्स्यद्वादशीव्रतम्‌ , सत्यतपोदुर्वांससः संवादः, अवस्थामेदतः शरीरस्य न्नयो- 
सेदाः । ब्राह्मणादिएु चतुर्सेदं, कर्मकाण्डस्‌, दुशमीसारस्थ हादुशीमम्द॒तिन्नताचार- 
नियमाः, चतुः कुम्मादिदानम्‌, घतपूतों ज्राह्ममोजनादिकं, घतस्यास्थाचरणेन 
महाफलश्रुतिः, अस्य श्रवणफलूसू॥ <०॥ 

४०--छूर्मद्रादशीव्रतम्‌, पोषशञकछद्दादशी छर्मद्वादशी, तत्र दूर्मरूपिहरेः पूजनम््‌, प्राद्म- 
णाय भोजनदृक्षिणादिकम्‌, तद्भतराचरणफेलन्न ॥ ११ ॥ 

४१--वराहद्वादशीवतम्‌, माघझक्कद्वादशी वराहद्वादुशी, तत्र नारायणपूजनपुरःसर॑ टद्वि- 
जातीनाँ पूजन, सदृक्षिणभोजनश्च, तस्या: फलश्रुतो वीरधन्वाख्यानम्‌, पिन्रोद्देशेन 
प्रायश्विदं चिद्ीपतां रुगरूपधराणां प्राह्मणानां देवरातशरणं गतस्य वीरधन्वन 
उपदिष्टवताचरणेन घद्माहत्यानिधारणस्‌ ॥ ४८ ॥ 

४२--अथ नर्सिहद्दादशीघ्रतम, फाल्गुनशुकृद्वादशी नुर्सिहद्दादशी, तस्याँ सशक्ष्या- 
चु्सिह हरेशपुजनम्‌, बाह्मणेश्यो दानादिकम्‌, शब्लुमिह॑ तराज्यस्थ वत्सनान्नो नृपस्प 
वसिष्ठोपदेशतोस्या5द्वादृश्यान्नताचरणेन पुनाराज्यप्राप्तिः ॥ १६ ॥ 

४३--अथ वासनद्वादशीमतम्‌ | वामनस्थ पूजाप्रकारः । प्राह्मणेम्यों दानादिकस्, भता- 
परणफलच्न ॥ १७ ॥ 

४४--भथ जामदर्न्यद्वादृशीवरतम, पेशाखशुकृद्वादशी जासदस्म्यद्वादशी, वत्सलश्॒ुत्ती 
घीरसेनोपास्यानम्‌, पुत्रलिप्सया तपश्चरतस्तन्नागतयाज्ञवल्क्योपदिष्ट जामदग्न्य- 
द्वादशीघध्रताचरणेन नलाख्य पुत्रावाप्तिः यस्याद्यापि कीत्तिभुविख्याता ॥ २९ ॥ 

४७५--अपघ श्रीरामद्वादशीघ्रतम्‌, ज्येष्शुकूद्ादशी रामह्ादशी, दृशरयस्पेतद्रताचरणेन 
श्रीरामादिपुन्नचतुष्टयप्राप्तिः ॥ ११ ॥ 


रे२३ 


शिन्दुत्व 


४६--श्रीकृष्णद्दादशीनतम्‌, पूजादिक्रमः, अस्य प्रतस्याचरणेन वसुदेवस्य श्रीकृष्णाण्य- 
पुत्॒फलप्रासिः ॥ १५ ॥ 

४७--चुधद्वादशीम्रतम्‌, भ्ावणशुक्लद्वादशी छुधद्वादशी, अन्न जनादनपूजाविधिः, अस्य 
फछश्चुती नृगाख्यानम्‌, म्ृगयासक्तचित्तो अममाण इतस्वतो नुगो राजावरोर- 
धस्तात्सुप्तस्तं इन्तुम॒चतानां छुब्धानां दृपदेहनिर्गतया देन्याहननम्र, ततो विस्म- 
याविष्टस्थ झगस्य वामदेवम्जुख्यात्स्वप्राग्जन्मकृतं॑ बुधद्वादशीत्रताचरणफलमिति 
जश्ञानस्‌, अन्यत्फलत्च ॥ २४ ॥ 

४८--भथ कल्किद्ादशीम्रतम्‌, भाद्धपदशुछद्वादशी कल्किद्ादशी, फ्किपूजनं ब्राह्म- 
णेम्यो दानादिकन्च, हतराज्योविशालाख्यभूपो बदरिकाश्रमे तपश्चरंतस्तत्रागताम्यां 
नरनारायणाभ्याँ द्वविणादिवृद्धिरूपवरं लेमे, तस्मे ताम्यामुपदिष्ट कल्क्रिहादशी- 
मतत्च, अस्याचरणेन परन्नेह्ट च सुखप्राप्तिः ॥ २४ ॥ 

४९---अथ पश्चनाभद्वादशीत्रतम्‌ , आश्विनशुकूद्वादृशी पद्मनाभद्वादशी, तस्याँ पश्मननाभ- 
पूजनम्‌ भद्दबाश्वग्रद्यायतेनागस्तव्येन राशीसुखावकोकनश्रतुर्थद्विसपर्यन्तं प्रथकप्रथ- 
गुघारणेन तस्य प्राग्जन्मकृतं पश्ननाभद्वादशीफलकथनम्‌, अगस्त्थगमनश्व ॥४६॥ 

५०--अथ धरणीत्रतम्‌ , कार्तिक्याम्जनाभपूजनविधानम्‌ , तत्फलम्‌ ॥ २८ ॥ 

५१---भथागस्त्वगीतारम्मः, दुर्वाससोवचः श्रवणानन्तरं सत्यतपसों दिसवद्वमनस्‌, पुन- 
भद्राश्वग़॒हागतेनागस्त्येनेरित॑ पछुपालनूपमुद्दिश्य परोक्षज्ञानद्वारा भोक्षधर्मनि- 
रूपणम्‌ ॥ ३० ॥ 

७५२--सोक्षधर्मनिरूपणस्‌ ॥ ११ ॥ 

७३--सोक्षधर्मनिरूपणे पश्ुपाकोपाख्यानम्‌ ॥ २९६ ॥ 

५४--अथीकत्तमभ्ृप्राप्तिमतम्‌, नारदेनाप्सरोभ्यठपदिष्टं सनल्जतृप्रापकं वसन्‍्त शुकृद्वाद- 
इयां विष्ण॒ुपुजनविधानम्‌ ॥ २० ॥ 

७५०--अथ झुभव्नतम्‌, सार्गशीर्षसास्याचरणीयं झुभन्नतस््‌, तन्न हरेः पूजनम्‌, ज्राह्मणेभ्यो 
रौप्यमद्दीदानादिकम्‌, एतद्रताचरणेन ब्द्यवादिनपाय प्रत्यक्षताहृतेन विष्णुना- 

; दत्तं पुत्नम्राप्तिर्पवर प्राप्य पुनस्तपसेयुक्तेन राज्ञाकृतास्तुतिः, तत्कृतस्तवतोषित- 

हरे: कौव्जरूपेणागमनस्‌, नृपाय सोक्षप्राप्तिस्पवरप्रदानं, तत्तीर्थस्य कुब्जकाम्र- 
नामकरणब्व ॥ ५९ ॥0 

७५६--अथ धन्यत्रतम्‌ । मार्ग शीर्षसित्तप्रतिपदिकरणीयम्‌, तत्र विष्ण्वपक्‍्मिपूजन तत्फ- 
छत्व॥ १६ ॥ 

ण"७--कार्न्षिकसितद्वितीयायामारभ्य कान्तिन्नतं संवत्सराचधिकरणीयस््‌, तत्र केशव- 
पूजनपुरस्सरं नक्तादिनियमाः, तम्र होमः, श्राह्मणेम्योदानादिकम्‌, तत्फकस ॥१८॥ 

७५८--फाल्गुनशझछत्तीयायां करणीयं सौभाग्यवतम्‌, लक्ष्मीनारायणोमामद्ेश्वरपूजनम, 
बनते भक्ष्यपदार्था,, तत्फकत्च ॥ १९ ॥ है 

५९--चातुर्मास्थाचरणीयं फाल्युनशुकूचतुर्थ्यां विन्नहर॑ नामप्रतम्‌, भतान्ते प्राक्मणभोज- 
नादिकम्‌ , अस्य फलत्न ॥ १० ॥ 


३२७ 


वराहपुराण 


६०--फार्रिकशुछपक्नम्पां शान्तिव्रतम्‌, वर्षमेकसाचरणीयमिति, अनन्तशायिहरेः पूज- 
नम्त्‌, संवत्सरान्ते ब्राह्मममोजनादिकम््‌, तत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 

६१--पौपसितपशछ्यों कामब्रतम्‌, सेनानीरूपविष्णुपूजनम्‌, बतान्ते स्राह्मण भोजनादिकम्‌ 
तत्फलश्ध ॥ १२ ॥ 

६२--अथापरमारोग्यत्रतम्‌, तत्नादित्यरूपविष्णो: पूजनम्, मानसंसरआसाथानरण्य- 
नृपस्य तज्जं पक्मं ग्रहीतुभिच्छोः कुछ्ठित्वप्राप्ति,, तत्रागतेन वसिष्ठेन प्तोपदेशतस्त- 
झिचारणम्‌ ॥_३४ ॥ 

अनुक्तमणिका 

६३--अथ पुत्रप्राप्तिज्रतम्‌ ॥ १२ ॥ 

६४--अथ शोौयैन्नतम्‌ ॥ ६ ॥ 

६०--अथ सार्वभौसन्नतम्‌ ॥ १५ ॥ 

६६--अथ नारदपुराणार्थपाश्वरातज्स्‌ ॥ २० ॥। 

६७--अथ विष्ण्वाश्वर्यम्‌ ॥ ९॥ 

६८--अथ आआगितिद्दासवर्णनस्‌ ॥ २० ॥ 

६९--अथ नारायणाश्रयवर्णनम्‌ ॥। १९ ॥ 

७०--अथ कृतन्नेवाद्वापरादिविषया; ॥॥ ४७ || 

७१--अथ कक्षियुगीयाविषया; ॥ ६७ ॥ 

७२--अथ प्रकृतिपुरुषनिर्णयः ॥ १६ ॥ 

७३--अथ चैराजबृत्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

७४--अथ झ्ुवनकोशवर्णनम्‌ ॥ ११ ॥ 

७७---अथ जस्बूद्वीपमेरुनिरूपणम्‌ ॥ ८२ ॥ 

७६--शथ समेरुवर्णनम्‌ ॥ १६ ॥ 

७७--अथ मन्दुरादिपर्वत चतुष्टयवर्णनम्‌ ॥ २४ ॥। 

७८०-अथ मेरोड्रोणीनां निरुपणम्‌ ॥ २८ ।। 

७९--अथ मेरोद्रोणीनां निरूपणम्‌ ॥। २८ ॥ 

८०--्थ मेरोद्बोंग्यादिवर्णनम्‌ ॥॥ १० ॥ 

८१--श्षथ तेषु पर्वत्तेपु देवानामचकाशादर्ण्यन्ते ॥| « ॥ 

<२--भथ नथवत्तारा: ॥ ४॥। 

८4३--भथ नैषघस्थकुलाचलजनपदुनदीवर्णनम्‌ ।। ३ ॥ 

८४--भथ मेरोदक्षिणीत्तरवर्षवर्णनस्‌ ॥ १२ ।॥ 

<७५--अथ सारते नवखण्डवर्णनम्‌॥ ६ ॥ 

<६--अथ शाकट्ठीपनिरूपणम्‌ ॥ ३ ७ 

<७--अथ कुशद्वीपवर्णनस्‌ ॥॥ ४ ॥ 

८<--अथ क्रौज्नद्वीपवर्णनम्‌ ॥ ५॥ 

८९--भय श्ाद्मलिद्वीपवर्णनम्‌ ॥ ७ ॥ 


देर५ 


हिन्दुत्व 


५०---अथ त्रिशक्तिगतरृष्टिमाहास्म्यस्‌ ।। ४७ ॥। 
५१---भथ सरस्वतीवर्णनादिकम्‌ ।। १६ ॥। 
९२--अथ वैष्णवीमाहात्यम्‌ ॥| ६६ ॥| 
९३--अथ मन्त्रिमहिषासुर-संचादः ॥। ३६ ॥। 
९४--अथ सुरासुरयुद्धवर्णनस्‌ ॥ १७ ॥ 
९७०--अथ महिषासुर चधः ॥ ७२ ॥ 
९६---अथ त्रिशक्तिरहस्येरीद्वीवतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
९७--अथ रुद्गमाहात्म्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
९८--अथ पर्वाध्यायः ॥ ३८ ॥॥ 
९९----अथ तिलधेनुमाहात्म्यम्‌ ॥ १०० ॥ 
१००--अथ जलघेनुदानविधिः ॥ २१ ॥ 
१०१--अथ रसधेनुदानमाहात्म्यमम्‌ ॥ १५ ॥। 
१०२---अथ ग़ुडघेनुदानमाद्दात्म्यस् ॥॥ २०७ ॥ 
१०३---अथ शकराधघेनुदानमाहात्म्यमम्‌ ॥ १९ ॥ 
१०४--अथ सधुधेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
१०५--अथ क्षीरधेजुदानविधिः ॥। १९ | 
१०६--अथ दुधिधेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
१०७--अथ नवनीतधेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥। १७५ ।। 
१०८--अथ लवणघेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
१०९---अथ फार्पासघेनुदानसाहात्यस्‌ ।। १० ॥ 
११०---अथ धान्यधेनुदानमाहात्म्यमम्‌ ॥ २२ ॥ 
११ १---अथ कपिछाधेनुदानमाहात्म्यस्‌ ॥ १९ ॥ 
१ १२--अथोभयतोमुखीगोदानहेसकुम्भदानपुराणप्रशंसा: ॥ ८२ ॥ 
११३--भगवस्स्तुतिः, कब्पान्तेरसातरलूगतयाधरण्याकृता माधवस्तुतिः, अअ्रवणफलझ्न ॥६4॥ 
११४--अथ श्रीवराह्वतारः, पराहरूपिणं देव॑ स्तुचन्ती महीकृता योग साँख्य पिनिश्चया- 
स्मकाः प्रश्न: ॥ ६७ ॥ 
११५---अथ विविधधर्मोत्पत्ति;, प्रतिद्यादुशी वराहपूजनम्‌, प्लाह्मणस्थ भगवत्कर्मनियमः, 
क्षत्रियाणां भगवत्कर्मनियमः, भगवत्कर्मस्थानां वेश्यानां कर्म, शाद्धस्य कर्माणि, 
योगप्रासिद्देतु: ॥ ५३ ॥ 
११६--भअथ खुखदुश्खनिरूपणस््‌, छुःखरूपाणि कर्माणि, सुखरूपाणि कर्माणि ॥ ७६ || 
११७--अथ द्वान्रिशद्पराधाः, आहारानाद्वारादिद्वान्निशद्पराघा), जन्यदृदमतम, कर्मणा- 
सच कर्म ॥ ५९१ 0 
११८--अथ देवोपचारविधिस्तत्कृतफरख् ॥ ५८ | 
१ १९---अथाभोज्यनियम विधिः, प्रापणद्व्यकर्मण्यभोज्यनियमविधिः ।] २० ॥॥ 
१२०---अथ भिसन्ध्यामन्त्रोपस्थानम्‌ ॥ २३ ॥ 


श्र 


चराहपुराण 


१२१--अथ जन्मासावः, भगवत्परायणानां पुरुषा्णां लक्षणानि, प्रसभानां पुरुपाणां 
घर्म,, अगर्भप्रापक्र्मा: ॥ २९ ॥ 

4२२--अथ कोकामुसमाहात्म्यम, शकाधिपनृपस्थ प्रायूजन्मद्धत्तान्तम्‌, चिल्तीमत्स्ययोः 
परासिद्धिस्तत्क्षेत्रक्तदानादिफलम्‌ ॥ १२२ ॥ 

१२३--अथ सुमनोगन्धादिसाहात्म्यम्‌ , कार्तिकशुरुद्वादस्थां प्रवोधिनीकर्म, शेशिरंकर्म, 
द्ादशीमाहात्य्यम्‌ , हरये गन्धपत्रससर्पणस्‌ ॥ ४२ ॥ 

१२४---अथ ऋतूपस्करम्‌ फाल्गुनशुकृद्वादर्यां हरे! एूजनम्‌, तदूवताचरणफरल्ं, भगवतोप- 
दिष्टसतुकर्म, तच्छूवणादिफलज्ल ॥ ७७ ॥ 

१२५--अथ मसायाचक्रम्‌ , वसुधयाप्रार्थंतिन वराहरूपिहरिणा तस्ये मायायाः सर्वन्न व्या- 
प्तिकथनम्‌ , सोमशर्मणे द्विजायप्रदर्शित सायाख्यानम्‌ , एतच्छूवणफलम ॥१८५९॥ 

१२६--अथ कुण्जाम्रकमाहात्म्यम्‌ , कुब्जाम्नके तपश्वरतो रैम्यस्थ तपसा परित्तुटेन भगव- 
तान्यतीर्थानां माहात्म्यकथनम्‌ , कुष्जाम्रकेस्थितस्य कुमुदाकारतीर्थस्य-माहात्म्यम््‌, 
तत्नस्थमानसतीर्थ-महिमा, मायातीर्-माहात्म्यम्‌, सर्वात्मकतीर्थ-मादास्म्यम्‌, पूर्ण- 
झुखतीर्थ-माद्ात्म्मम्‌, करवीरपुण्डरीकाख्यतीर्थफलूम्‌, अप्नितीर्थ-माहात्त्यम्‌, पायु- 
तीर्थशुक्रतीर्थ माद्दात्यम्‌, सप्तसामुद्क तीर्थमू, सानससरोनामतीर्थंम्‌, कुछजा- 
म्केब्त व्यालीनकृुलाज्यानम्‌, एतत्पडनफलम्‌ ॥ ६६ ॥ 

१२७--अथ दीक्षायृन्नवर्णनम्‌, दीक्षितानों वर्ज्यावज्यकर्माणि, दीक्षागह्ृणप्रकार: ॥ ७७ ॥॥ 

१२८--अथ कहझ्नताअनदर्शनम्‌, क्षत्रियदीक्षामकारः, वेश्यदीक्षा्रकार:, शुद्धदीक्षाप्रकारः, 
घतुर्णा वर्णानां छन्तम्‌, दीक्षितानां कर्तव्यता, सानोपकल्पनान्तेषु कर्तन्यता ॥९श॥। 

१२९--सन्ध्यादिप्रकारः, विष्णुपुजनादिकद्च, ताम्रोत्पत्तिस्तन्माहात्म्यत्ध ॥ ६० ॥ 

१३०--राजाज्नभोगप्रायश्रित्तम्‌ ॥। २४ ॥| 

१३१--अथ दुन्तकाष्टचर्वेणप्रायश्रित्तस्‌ ॥ ११ ॥ 

१३२--अथ झुतकस्पर्शप्रायश्रित्तम्‌, मैथुन कृत्वा शवस्पर्शदोपः, वद्दोपनिवारण प्रायश्रि- 
पतम्‌, शवस्पर्श दोपः, रजस्वलां स्प्वप्ठा भगवत्स्पर्शनतः पापम्‌ , तञ्आयश्चित्तम्‌॥३५९॥ 

१३३--अथ पूजासामयिकगुद्रवषुरीपोस्सर्गयोः प्रायश्रित्तस्‌ )। १३ ॥। 

१३४--अथ पूजादिसामबिकान्यापराधेपु प्रायश्रित्तम्‌, सोनत्यागप्रायश्रित्तम, नौलवर्स॑ 
छत्वा भगवत्यूजनादो प्रायश्रित्तम्‌, विनाविधिं भगवत्स्पर्शने प्रायश्रित्तम , आचा- 
रविधि;, कुद्धतया भयवदुपसर्पणे दोपः प्रायश्वित्तत्ञ । ७२॥ 

१६५--भथ जालूपादभक्षणापराधप्रायश्वित्तस्‌ , रक्तदर्ख्र उत्वा भगवदुपसर्पणे दोषः। प्राय- 
श्रित्तम्‌, विनादीपेनानन्‍वकारे भगवत्सेवादिना दोपः प्रायश्रित्तत्न, कृष्णवर्स्र ॒त्वा 
विष्णुपूजने दोपः प्रायश्रित्तत्न, अधोतवर्ख छत्वा भगवत्कर्मकरणे दोषः प्रायश्वि- 
त्तज्च, शवानोच्छिए्दाने दोषः प्रायश्वित्तत्न, वराहमांसं भुक्का भगवत्सेवायां दोपः 
प्रायश्विच्तञश्च, जारूपाद॑ भक्षयित्वा विष्णुपजनादी दोपः प्रायश्रित्तत्न ॥ ७९ ॥ 

१३६--अय प्रायश्रित्तकर्म सूत्र , दीप॑ स्प॒ष्ठा विष्णुकर्मणि दोष: प्रायश्रित्तत्न, स्मशान गत्वा- 
स्रात्वा विप्णुपूजने दोपः प्रायश्ित्तत्च, विप्णुना सशानजुगुप्सवकारणम्‌ , चराहमासेन 
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प्रापणे कृते दोषः प्रायश्चित्तन्न, म्य॑ंपीत्वा विष्णूपसपंणे दोषः प्रायश्रित्तत्न, भगवद्धक्तः 
कौझुस्म॑ शा मक्षयेत्तद्यीषः प्रायश्रित्तत्य, नवान्नमदत्वाभोजने दोषः प्रायश्रित्तत्न, 
गन्धसाल्यान्यद्त््वा विष्णवे घूपदाने पद्नयाम्ुपानद्दोवहन्मगवत्कर्मपरायणे दोषः 
प्रायश्रित्तद्ध, भेयांदिशव्द्मकृत्वा भगवत्मबोधने दोपः प्रायश्रित्तत्न, बहुतरमस्तं 
भुक्काञ्जीणन परिप्छुते*स्नाते भगवत्कर्मणि प्रवृत्त दोष:। अस्यपठनफलम ॥ १२७॥ 

१३६७--अथ सुध्रजम्बूकाल्यानम्‌ , चक्रतीर्थममनफलम्‌ , सोसतीर्थ-साहःत्म्यस्‌ , तन्न सोमाय 
विष्णुना वरप्रदानम्‌, श्यगालीग्रभयोस्तत्रक्षेत्रेमरणेन मानुषत्वप्राप्तिः, तदाख्या- 
नम्‌॥ २६९ ॥। 

१३८--अथ खश्लरीदोपाल्यानम्‌, सौकरवे स्तस्य खझ्लरीटस्य क्रीडक्षिवालकैर्गड्नाम्भ- 
सिक्षेपणेनमानुषत्वप्राप्तिसम्बन्धाख्यानम्‌ , वच्छूचवणफलम्‌ ॥ १०३ ॥ 

१३९--सौकरवमाहालक्यम्‌ , गोमयमाहास्म्यम्‌ , स्नानोपलेपनेधूमेसलिछदा नेफलमस्‌ , सम्मा- 
जनफलस्‌ , गायनफछम्‌, श्रपाकबृत्त मू, सत्यमाहात्यम्‌, एकगीतफलदानेन 
बद्वारक्षसोदेवाग्रेनुत्ममानस्थ मुक्तिफलम्‌ ॥ १२१ ॥॥ 

१४०--कोकामुखमाहात्म्यं, दन्न पर्वतात्पतितायाँ विष्णुधारायाँ ज्ानाप्फलम, तन्न विष्णु- 
पद नामस्थानम्‌ , तन्न स्लानफलूम्‌, विष्णुसरोनामतीर्थमाहात्म्यम्‌, पापप्रमोचन- 
नामतीर्थमाहास्म्यम्‌ , यमण्यसनक तीर्थम््‌ , मातझइुत्तीर्थमाहात््यम्‌ , वदश्भभघं नाम 
तीर्थम्‌, शक्ररुद्नेति विख्यात तीर्थम्‌, विष्णुतीर्थम , मत्स्यशिलानामतीर्थम्‌ , पुत्त- 
त्पठनफछस्‌ ॥ १९८ ॥ 

१४ ३--अथ बद्रिकाश्रम-माहात्म्यमम्‌, तम्नत्यं ब्रह्मकुण्डमितिख्यातं॑ तीर्थम्‌ अभस्‍िसत्यपदद 
नाम तीर्थम्‌, तन्न इन्द्रडोफमितिख्यातों विष्ण्वाश्रमः, पलञ्लस्नोतस्तीर्थम्‌, चतुः- 
स्नोतस्तीर्थम्‌, घेदधारं नाम तीर्थम्‌, द्वादुशादित्यकुण्ड नामतीर्थम्‌, लोकपारं 
नाम वीर्थम्‌ तथ्चिन्दम्‌, सोमामिषेक नाम तीर्थम्‌, उर्वशीकुण्ड नाम तीर्थ 
अस्य अश्रवणफलम्‌ ॥ ७० ॥ 

१४२--अथ गुझ्कर्म-माहात्म्मम्‌, भगवति चित्तधारणत्वसू, ऋतुकाले गमननिषेधः, 
ऋतुकालानन्तरं स्यमिगमनम्‌ , शयने ख्रीदर्शननिषेध., सम्भोगानन्तरं स्लानम्‌, 
अपूर्ण ऋतुकाले स्लरीगमननिषेधः, ऋतुस्तानायामनासिगमने दोषः, ख्ीममन- 
द्विसः, संन्यासयोगः, एतच्छूचवणफलम्‌ ॥ ६४ ॥। 

१४३--अथ मन्दारमद्िसनिरूपणस्‌, सन्दारतीर्थ-साहात्म्यम्‌, तत्र प्रापणो नासग्रिरिः, 
स्तानकुण्ड नाम तीर्थम्‌, मोदर्च नास तीर्थम्र वेकुण्ठकारणं नास तीर्थम सोम- 
स्रोतों नाम तीर्थम्‌, पूर्वेण गुह्मनाम तीर्थम्‌, विन्ध्यविनिःसत्तं गुझ्ां तीर्थम्‌, 
पश्चिसपार्खे देवसमन्वितं चक्रवर्त नाम तीर्थम्‌, ग़ुद्मो गभीरकी नाम महाहुदः, 
दक्षिणेचक्रम्‌ , चामे गदा, एतच्छुवणफछूम | ७२ ॥ 

१४४--अथ सोमेश्वरादि लिझ्नसुक्तिक्षेत्रन्रिवेण्यादि माहात्म्यम, शापनिवृत्तये तपश्चरते 
सोसाय सन्‍्तुष्टेन हरेण वरदानम्‌, रेवायास्तपसातुष्टरेन शब्भुना तस्ये “लिख्ञ- 
रूपेन तब गर्मे स्थास्थामि/” इति घरप्रदानम्‌ , ततः पर रेवलण्डमित्तिख्यातम्‌ , 
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गण्डक्या तपसा स्तुत्या च सन्तुष्टेन दरिणात्तस्थे “शालझ्ामशिलकारूपी तब गर्भ- 
गतो भविष्यामि” इति वरप्रदानम्‌ , वाणगद्ोत्पत्ति,, रावणतपोवनम्‌, नर्त॑ना- 
चलोत्पत्ति: मुक्तिक्षेत्रगण्डकीसमलुत्पत्तिश, तन्‍्माहात्म्यम्‌, त्रिवेणीप्रकटनं, परस्परं 
शापश्रदानतोगजग्राहत्वमाप्तयोर्जयविजययोस्तन्नमो क्ष., हरिदररप्रभ॑-तीर्थम्‌ , हंस- 
तीर्थम्‌ , यक्ष-तीर्थम्‌ ॥ १८४ ॥ 

१४५--शाल्म्राम क्षेत्रमाहात्म्यम्‌ , तपस्यते सालझ्ायनाय वरदानम्‌, नन्दिकेश्वरोस्पत्तिः, 
तन्न च बविद्वश्रभं॑ नासक्षेत्रम्‌, चक्रस्वामितीर्थम्‌, विष्णुपद नामक्षेत्रमू, हृदखोत्त- 
स्ीर्थम, शद्भुप्रभ॑ क्षेत्रसमू, गदाकुण्ठम क्षेत्रम्‌, अप्निप्रभ॑ नामक्षेत्रम्‌, सर्वोयु्धं 
तीर्थम्‌, देवप्रभक्षेत्रम्‌, विद्याधर॑ नामक्षेत्रम्‌ू, पुण्यनदी नाम तीर्थम्‌ गन्धर्व- 
क्षेत्रम, देवहुदं क्षेत्रमू, देवनद्योः सम्भेदः, श्वेतरगज्ञा, त्रिशुछगज्ञा, सिद्धाअ्रमः 
तन्माहात्म्यम्‌ ॥ १२४ ॥ 

१४६--भथ रुरुक्षेत्रस्थ हृपीकेशसाहात्म्यम्‌ , रुसुतीर्थ प्राकरयेतिहस., तपस्यतो देवद्त्तरय 
पदच्युतिं, शझ्भानेनेन्द्रेण तपः खण्डनम्‌, पुनर्निवेद्माप्तस्थ भ्ठभुतुल्रे तपस्यतस्तस्य 
शिवेन वरप्रदानम्‌, ततः परं॑ समझ्जेति तीर्थर्यातिः प्रस्कोचाप्सरसः कन्यकां 
परसूयस्वर्गक्नतासती रुरुसिस्टंगैीः पोपिताया अतएव रुरुनास्न्या: कन्यकायास्तपसा- 
तुष्टेन हरिणा “्वज्ञाम्नाख्यातं सविष्यतिक्षेत्रम”” इति वरप्रदानम्‌ तस्‍्ये ॥८७॥ 

१४७--भथ गोनिष्क्मण माहात्यम्‌, महादेवतेजसाभस्मोरूतमाश्रम॑ वीक्ष्य क्रोधघकलछ- 
पितेनोचेंणदृत्तशापभ्रभावतप्तस्य महादेवस्थ नारायणसन्निधावागयमनम्‌, ततो 
शर्वांस्तापनतोरुद्रतापनिवृत्ति,, ततः पर गोनिष्क्रमं नामतीर्थम्‌, तत्न स्तानदाना- 
दिफलम , पत्चक्रोशतीर्थम््‌ , एतच्छूवणफलूमस ॥ ६७ ॥ 

१४८--मथ स्तुतस्वामि-साहात्य्यस्‌, सात्सयदोपाः, पद्चारुमेतिख्यातं दीर्थम्‌, भ्गुकुण्ड- 
नाम तीर्थम्‌ , मणिकुण्ड नास तीर्थम्‌, धूतपाप॑ नास तीर्थम्‌, तत्नस्तानादिजन्य॑ 
फलम्‌ ॥ ८२ ॥ 

१४९--द्वारिकामाहात्म्पम्‌ , द्वारिकापरिसाणम्‌ , यादवकुलूस्य दुर्वाससः शापकारणकथ- 
नम्‌, अन्न पत्चाप्सरस्तीर्थमू, शतशाखःएक्षः तत्रप्रभासं नाम तीर्थम्‌, तत्ना- 
श्रम, पद्चपिण्डतीथंम्‌ सदमे क्षेत्रम्‌, हंसकुण्डं तीर्थम्‌, कद॒स्बं-तीर्थम्‌ , चक्र- 
तीर्थम्‌, रैवतकं-तीर्थम्‌ , विष्णुसंक्रमणं-तीर्थम्‌, एतत्पठनफलम्‌ ॥ ६० ॥ 

१५०--अथ सानन्दूर-माहात्म्यम्‌, तम्न रामगसहं नाम-तीर्थम्‌, राससरो नाम-तीर्थमर , 
महासरः, सह्षम्न नाम-वीर्थम्‌; शक्रसरो नाम-तीर्थंम्‌, श्रूर्पॉसक नास क्षेत्रम्‌, 
जटाकुण्डं तीर्थम्‌ , एलत्पठडनफलम्‌ ॥॥ ६० ॥ 

१५१--भथ छोट्दार्गल-माहास्म्ममू, पद्मसरो नाम क्षेत्रम्‌, नारदकुण्ड तीर्थमू, पसिष्ठ- 
कुण्ठम्‌, पद्मकुण्डम्‌ , सप्तपि-कुण्डम , शरभद्ज कुण्ठम्‌ , अप्लिसरो नाम-कुण्ठम्‌ , 
वैश्वानर-कुण्डम्‌ , कार्तिकेय-कुण्ठम्‌ , उम्ा-कुण्डस्‌, महेश्वर-कुण्डम्‌, मरह्मकुण्डम्‌, 
पठनफलम्‌ ॥ ८५ ॥ 

१५२--अथ सधुरामाह्ात्म्यम्‌ , ततन्र विधानिति संकक तीर्थंम्‌, प्रयागं नाम तीर्थम , कन- 
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खल॑ तीर्थम, तिन्दुक॑-क्षेत्रम, सूर्य-तीर्थम्‌, ऋषि-तीर्थम , कोटि-तीर्थम्‌ , पायु- 
तीर्थम्‌ ॥ ७० ॥ 

$५३--अथ मथुरामाहात्म्यम्‌ , नवकं-तीर्थम्‌, संयमनं-तीर्थम , निषादाख्यानस्‌ , कुन्द्वन 
नामवनम्‌ , फाम्यकवनम्‌ , खकुलवनम्‌ , भर्नवनम्‌ , खादिरिंवनम्‌ , मद्दावनस्‌ 
लोहजड्वनम्‌ , बिल्ववनम्‌ , भाण्डीरवनस्‌, इन्दावनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

१५४--अथ यसुनातीर्थप्रभावः, पीवरीबृत्तान्तम्‌, घधारापतनकतीर्थमादहात्यम्‌ , नाग- 
तीर्घस्‌ू , घण्शसरणक तीर्थम्‌, सोमतीर्थम्‌, मानसंतीर्थमर, विप्तराजती थ॑म्‌ , 
कोटितीर्थम्‌ , शिवक्षेत्रम्‌ ॥। ३२ ॥। 

$५५--अथाकऋरतीर्थप्रभाव:, सुधन्वद्ध त्तान्तम्र ॥ ७७ | 

१०६--छथ मथुराप्रादुर्भावः आदिव्यस्थापनम्‌ ॥ १९ ॥ 

१4७५७---अथ सलयाजुन तीर्थादिस्तानादि प्रशंसा, भाण्डहदं तीर्थम्‌, वीरस्थऊ नाम तीर्थम, 
कुशस्थलं तीथ्थम, पुण्यस्थलं तीर्थ सप्तसासुद्रक कछूपस्‌, वसुपन्न चीर्थम, फाब्यु- 
नक॑ तीर्थम्‌ , पृषभाक्षनकतीर्थन्‌, तालवनम्र्‌, स्वच्छजल कुण्डम्‌ , सपीठके 
चीर्थम्‌ प्रसमसलछिले कुण्ठस्‌ ॥ ५० || 

१७५८--अथ मधुरातीर्थप्रादुर्भाव:, दिक्‍्पालादिमिर्मधुरारक्षणम्‌, मुचुकुन्दं क्षेत्रम्‌ ॥४३॥ 

१७५९--अथ सधुराप्रदक्षिणा, विन्ध्यादिकथनम्‌, मथुराप्रदक्षिणाफलूम्‌ , तद्विधानम्‌ ॥२२४॥ 

१६०--अथ मसथुरोपक्रमः । सथुरास्यतीर्थप्रदेशेषृत्तरोत्तरं गमनक्रसः प्रदक्षिणाफलम्‌ ॥८७)॥। 

4६ १--द्वादशवनयात्राप्रभावः, तन्माहात्म्यश्थ ॥ ११ ॥ 

१६२--अथ चघक्रतीर्थप्रभावः मधुराया उत्तरे चक्रतीर्थद्वत्त ब्राह्मणद्रचान्तम ॥ ९८ ॥ 

१६३--अथ कपिछूपराहमसाद्दात्म्यस्‌, मधुरास्थवैकुण्ठतीर्थ जानेन कस्यचित्‌ ब्राह्मणस्य 
ब्रद्मदत्या-निवारणस्‌ , रावणेन चराहरूपिणों देवस्थानयनम्, रावणवधानस्तरं 
रामेणायोध्यायामानयनम्‌, ततः छवणासुरवधानन्तरं शब्ुघ्नेन सशुराया: स्थाप- 
नम, तम्न स्तानादिफछस्‌ ॥ ६९ ॥ 

३१६४--अथाज्नकूटपरिक्रमप्रभावः, मथुरापश्रिमे भागे गोवड़ेन क्षेत्रस्‌, पूर्वे इन्द्रतीर्थम, 
दक्षिणे यसत्तीर्थम्‌, पश्चिमे वारुणस्‌, उत्तरे कोवेरम्‌, अन्नकूटप्रदक्षिणस्‌, भ्रदक्षिणा- 
विधानस्‌, पुण्ढरीकतीर्थमद्दिमा, आप्सरसं कुण्डम्‌, सहृूर्षणं तीर्थमू, कदुम्ब- 
खण्डकुण्डम्‌, अरिष्टतीर्थ म्‌, राधाकुण्डस्‌, मोक्षराजाख्य॑ तीर्थम्‌, इन्द्रष्चजंतीर्थम्‌, 
अज्ञनकूटपरिक्रसमफछस्‌ ॥ ४६ ॥ 

१६७५--आ्राह्मणसाहात््यस्‌ , कृपप्रभावः, सथुरायां प्रेठसुक्तिः ॥ ६८ ॥ 

१६६--असिक्ुण्डप्रभावः, असिकुण्डोस्पक्ति. ॥॥ ३० ॥ 

१६७--विधान्तिमाहात्म्यम्‌, राक्षसमुक्तिः ) ३० ॥ 

१६८--सथुरायां महादेवस्य क्षेत्रपाल्वनिरूपणम्‌, महादेवदर्शनेन मध॒रायां मवेज्ञा- 
स्फलप्राप्ति। ॥ २१ ॥ 

१६९--गरुठदुप्तान्तम्‌ )) ४२ ।। 

१७०--चसुकर्णवैश्यस्यापुत्रस्य कस्यचिन्सुनेरुपदेशतः सख्रीकस्य मरते गोकण नास महा- 
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देवस्थ घरतः गोकर्णनामपुन्नप्राप्तिः पुत्नाकाडुया मधुरायाँ निवसन्धनसं 
चाणिज्येनोपाजितं दह्ृष्यं गृहीत्वा प्रतिनिद्वत्तस्य मार्ग कब्विच्छेलं इष्ठा 
ष्टाहतस्थ तस्य कन्दरे कस्यचिच्छुकस्य समागमे तेनोक्त स्वस्थ भाक्तनवृत्त 
णैंशवरसंवादः ॥ ९६ ॥॥ 

१७१---झुकपञ्जरं शुद्दीत्वा गोकर्णस्य सधुरागमनस्‌, धनसंक्षये शुकेन सह धः 
नावि समारुह्म गच्छवो सहावातविह्नलस्थ सतो गोकर्णस्य शुकेन कुतों 
न्तरात्सम्प्रार्थनयाञ्नीतेन जठायुपः पीठोपरि समरारुद्म द्वीपान्तरगमनमर, 
देशं गन्तुमशक्तेन गोकर्णेन स्वपित्रोरमे झुकप्रेषणस्ू, मधुरामागत्य गां 
निधेदन तत्पितृम्याम्‌ ॥ ६२ ॥। 

१७२--तद्द्वीपस्थदेवीनां प्रसादुतो गोकर्णस्य मथुरागमनस्‌ ॥ ६१ ॥ 

१७३--ततन्न महान्ति कार्याणि कृत्वा गोकर्णस्य मोक्ष: ॥ ८४ ॥ 

१७४--मद्दानामबाह्मणाख्यानम्‌, नाना दीथेपु पर्यटतों ध्राह्मणस्य प्रेतसंचादः, 
हारः प्रेतयोन्यामागमनकारणस्‌, प्रेतत्व-प्राप्तिदेतुः, धर्मविरुद्धकारिण 
प्राप्तिकरणम्‌, भथुरायां सदन्न मेवामनदेवपूजाप्रकारः, प्रेतानां मुक्ति; 
फलम्‌ ॥ ९८ ॥| 

१७०५--कृष्णगड्ाकालक्षर साहत्म्यमम्‌ , पसुमाह्मणाख्यानस्‌ ॥ २७ ॥ 

१७६--चसुब्राह्मणार्यानम्‌ , कृष्णगझ्लेद्न व-माहात्यम्‌ ॥ १३ ॥ 

१७७--द्वारिकायामागतनारद्वचनेन सदःसमाहूतानां सत्रीणों सास्वरूपदर्शनेन 
पनम्‌ , लास्वाय कृष्णदत्तशापः, आदित्ाराधनं प्रतिसारवाय नारदेनोपरि 
तपश्चरत साम्वस्य सूर्याहरप्राप्तिः सूर्यप्रतिष्ठापनञ्ञ, ततःपर साम्वपुरपाकटर 

१७८--मार्गशीर्पद्वादर्यामुपोष्य शब्ज प्चरित्र श्रवणफलूम्‌ ॥ ८ ॥ 

१७९--द्वार्त्रिशदपराधेपु प्रायश्रित्तानि मथुरास्यवीर्थानि ॥ ३६ ॥ 

१८०--पन्द्रसेननपाण्यानम्‌ , धुवतीर्थ-माहात्म्यम्‌ एतच्छूवणफलम्‌, श्राद्ुकर 
कम, सत्पात्रेपुदानस्‌, पठनफरूम्‌ ॥ १३४ ॥ 

१८१--भअथ मधुकाष्ठाप्रतिमायामर्चास्थापनम्‌ , प्रतिष्ठितार्चायासर्चचिधानम्‌ ॥ २ 

१८२--शैकार्चास्थापनम्‌ , पूजनप्रकार:, भस्य फलम्‌ ॥। ३९ ॥ 

१८३--झन्‍्मयार्चास्थापनस्‌ अर्वनप्रकारसत्फलब्य ॥ ६६ ॥। 

१८४--ताम्रार्चास्थापनम्‌ , तह्विधानस्‌, पूजनप्रकारस्तत्फलम्‌ ॥ २३ ॥ 

१८५--कॉस्थार्चास्थापनम्‌, तद्विधानम्‌, पूजनम्रकारखत्फलूस ॥ ३७ ॥। 

१८६--रौप्यप्रतिमास्थापनम्‌, तद्भिषेकः, सुवर्णाचास्थापनम्‌, ग्रुह्देनाच्यानि 
क्रयविक्रयनिषेधः ॥ ८ ॥ 

१८७--अथ सृष्टिपितृयज्ञो, स्वोत्पत्तिः, देवादीनामुत्पक्तिश, पुन्नशोकसन्वप्तस्य 
रदेन क्ानोपदेशतः समाखथासनम्‌, त्ताध्येन्तनेनागतेन स्ववंशकर्ता: 
दिष्टः पितयज्ञः म्तस्यथोत्तरक्रिया ॥ १२४ ॥॥। 

१८८--भथ पिण्डकल्पश्राद्तोत्पत्तिम्रकरणम्‌, झतस्य श्रयोदशाहपर्यन्त॑ करणी 


६०3“ क*। 


न्द्त्व 
£ 


न्द्त्व 


श्रार्देवर्जनीया:, आगतानां द्विजानां पूजनादिकम्‌, छत्नादिदानम्‌, प्रेतनिमित्तं 
भक्ष्यभोज्यादिदानम्‌ , प्रेतविसर्जनम्‌ ।। १०७ ॥। 

१८९--क्षथ पिण्डकल्पोत्पत्तिअ्करणम्‌, प्रेतभोजनविशोधनार्थम्ुपवासादिकम्‌, उद्रस्थे- 
प्रेतान्ने नरकादिशाप्ति;, पात्रे दानादिकम्‌, मेघातिथिवृत्तान्तम्‌ ॥ ६० ॥ 

१९०---अथ श्राद्धुपितृयक्षनिश्वयप्रकरणम्‌ , श्राद्धेअ्भोज्याश, अदुर्शनीयदर्शनेन श्राद्धस्य 
राक्षसत्वम्‌, शुहस्थानां श्राद्धादिप्रकारः, श्राद्धदिकरणफछम्‌ , पितृनुद्दिश्य प्रथम 
श्राद्मभये दातच्यम्‌ , तत्कारणं, तत्पश्चात्पितृभ्यः पिण्डदानादिकस्‌, अपाडफ्तेया 
विप्रा,, अपाडक्तेयानां भोजनेन पिछुर्णा दुःखम््‌, म्वुताउन्नाभोक्तृर्णां दानप्रकारः । 
प्रेताज्न॑ भुज्यमानानाँ प्रायश्वित्तम, तत्र भोजने सझूल्पाकरणम्‌ ॥ १8८ ॥ 

१९१--अथ मधुपर्कोत्पत्तिदानसझ्ूरणप्रकरणम्‌ ॥ २२ ॥ 

१९२--अथ सर्वशान्तिवर्णनम्‌ । 

१९३---नाचिकेतप्रयाणकथा । जनमेजयस्य वैशम्पायनसमागमः, उद्दालकेन शप्तस्य नाचि- 
कैतोनाम पुशन्नस्य यमसदनगसनम्‌ (| ५१ || 

१९४---नचिकेतसः पुनः पितुरन्तिकमागसनम्‌, संयमिनीस्थानां वृत्तान्त अवणोत्सुकानों 
प्रक्ना: ॥ ३६ ॥ 

१९७---यमलछोकस्थ पापिवर्णनस्‌ , अन्येच तापसेः छष्टा: प्रक्षा: ॥ ३२ ॥। 

१९६--धर्मराजपुरवर्णनम्‌, यमपुरप्रमाणम्‌, पुष्पोदकसरिद्वर्णनस्‌, पुरस्थ नानाविध- 
सम्दद्धिवर्णनम्‌ ॥। ३६ ॥। 

१९७--धर्मिष्ठपापिष्ठानाँ प्रवेशस्थानानि, धर्मयुक्तानां पापकारिणाद्व सभा, कृष्माण्ड- 
यातुधानायन्यश्ुभाशुभकर्मकारिणां वर्णनम्‌ ॥ ७४ ॥ 

१९८--अथ संसारचक्रयातनास्वरूपवर्णनम्‌ , नाचिकेतस्थ यमक्नतमातिथ्यम्‌ , नाचिकेत्त- 
कृत यमस्तोन्रम्‌ , तुष्टेन यमेन ऋषिपुन्नायजीवा नां नानाविधयातनाप्रदर्शनम्‌ ॥।८ ३॥ 

१९९--विविधपापकारिणां विविधयातनाद्शनम्‌ ॥ ४२ ॥। 

२००--नरकयातनास्वरूपवर्णनम्‌, वैतरणी नदीवर्णनम्‌, सहकारघनम्‌, यमचुछीवर्णनम्‌, 

शुरूप्रहः पर्वततः, श्द्वारकपनम्‌ , नानाविधस्तैन्यकर् णां दुशा | ७६ ॥। 

२०१--अथ राक्षस किह्नरयुद्म्‌ ॥ ५७९ ॥ 

२०२--अथ नारकीय दण्डनकर्समविपाकवर्णनम्‌ , नानाविध दुष्क्ृतकारिणां चित्रगुप्तादि- 
एनानाविधदुःखप्रद्यातनादानम्‌ ॥। ८२ ॥ 

२०३--अथ पापसमूहालुक्रमवर्णनम्‌ , चिन्नगुप्तादिष्टपापफलानि ॥| ७० ॥ 

२०४--अथ दूतप्रेषणम्‌ , चित्रगुप्तेन नाना प्रकाररूपधारिणां दूतानां प्रेषणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

२०७५--अधथध झुभफछालुकीर्तनवर्णनं सुकृतकारिणां सत्स्थानप्रेषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 

२०६--अथ छझुभकर्मफलोदयप्रकरणस्‌ ॥। ४३ ॥। 

२०७--संसारचक्र पुरुष विकोभनप्रकरणम्‌ , यमसद्सि नारदागमनसम्‌, यमनारदसंवादः 
नरकप्राप्तिनिवारणकृत्यानि, तप आदि नियमकारिणां सत्फावाप्तिः, नानाप्रकार- 
बतदानादिजन्यफलूवर्णनम्‌ ।। ७६ ॥ 
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२०८--भथ पतिव्रवोषाख्यानम्‌, तपसासिद्धानां 6जानां माद्मत्ययम्‌ू, निमिषुन्ररु 
मिथिलख्यवत्योर्मीष्मतापतप्ताया रूपवत्या महीयतमानायाः क्रूरकाक्षम्रक्षेपाद्र 
गनतलान्सरीचिसालिनः पतनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

२०९--पातित्रतामाहात्म्वर्णनम्‌ , प्रतित्रतामिराचरणीयानि भत्दैनिमित्तकार्याणि ॥२१। 

२१०--अथ पापनाशोपायनिरूपणम्‌ , पापनाशनोपायाः भ्रजापतिप्रोक्तपापनाशनो 
पाया: ॥। ६७ !! 

२११--घतुवेर्णानां पापनाशनोपायवर्णनम्‌, महापातकिनां पाप निराकरणोपायः, एकाद 
शीमाहात्म्यम्‌ , एकादर्यों भोजननिषेधः, दुष्ावतारपूजनादिकम्‌ , तत्फलत्च ॥९५९॥। 

२१२--अथ संसारच्षक्रोपाख्यानप्रवोधनीयवर्णनम्‌, संयमिनीदृत्तान्तं श्रुत्वा तापसान 
आश्रर्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

२१३--अथ गोकर्णश्वरमाहात््यम्‌ , मुक्षवज्ञामनगे स्थाणुतुष्टये तपर्तप्यता नन्दिनाम 
हद्विजस्प तपस्तुश्टेनागत्तेन शम्भुना तस्मे स्वसाम्यरूपवरभदानस्‌ ॥ ९० ॥ 

२१४--पुनः गोकर्णमाहात््यम्‌ , नन्दिकेश्वरवरप्रदानवर्णनम्‌, नन्‍्दीश्वरवरभ्राप्त्या प्रस्तान 
मौक्षवति पर्वते श्रह्मादिदेवानाभागमनम्‌, तत्न समग्रदेवगन्धर्वतीर्थविद्याघरो 
रगादीनामागमनम्‌ , इन्द्रस्यार्थनया मह्देश्वरात्स्ववस्प्राप्तिकथनम्‌ ॥ ९० ॥ 

२१५--भथ गोकर्णेबरजलेश्वरमाहात्म्यवर्णनम्‌, शिव विचिन्वतों देवान्प्रत्यस्तरिक्षस्थेर 
शुम्भुनोक्त शैलेश्वर-मादह्ात्म्यस्‌, तन्न सगश्ख्जोद्क नामतीर्थम्‌, पश्चनदं तीर्थम्र्‌ 
घाग्मती-माहात्यम्रू, धासुकि दर्शनफलम्‌, क्रोशोदक तीर्थम््‌ प्रह्मोज्ेदं तीर्थ 
गोरक्षकम्‌ तीर्थम्र, गौरी शिखरडमासतनकुण्डम, आन्तकपानीयं तीर्थम्‌, भक्मो 
द॒यं तीर्थम्‌, सुन्दरिका तीर्थमू, वाग्सतीसणिवती सद्धमः, क्षेत्रस्यास्थ गोकर्णेश्व 


इति ख्याति: ॥ २२६ ॥॥ 
२१६--अथ गोकर्णे श्थड्ेश्वरादि माहात्म्यम तत्नेव दृशग्रीवस्य तपःकरणम्‌, दुक्षिण 
गोकर्णोत्पत्ति; ॥ २७ ॥ 


२१७--अथ धरणीवराह संवाद फलश्रुतिवर्णनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
२१८--पुराणपठनादिविपयाजुक्मणिका ॥ ४९ ॥ 
इल वराहपुराणकी शोक-संख्या दुस हजारसे कुछ अधिक णाती है। यह दाक्षिणाल 


संस्करण है । वद्भाछकी एशियाटिक सोलेटीके संस्करणमें भी लगभग साढ़े दस हजार शोक 
हैं। नारदपुराणर्म पूर्वार्ध भोर उत्तराध दो खण्डोंका वर्णन है। जान पद्ता है कि उपलब्ध 
प्रतियां किसी एक ही खझण्डकी हैं। पाठान्तर तो दोनोंमें ही हैं। नारदादि कई पुराणों 
छिखा है कि मलुष्य-कल्पकी कथाका इसमें वर्णन है और शछोक-संख्या २७ इजार बतलायी है । 
प्रस्तुत पोथियोंस यह दोनों दाते नहीं मिलती । 


घातुर्मास्य-साहात्म्य, व्यम्घक-माहात्य, भगवद्गीता-माहात्यय झृत्तिका शौच-विधान, 


विसान-माद्दात्य, वेंकटग्रिरि-माहाल्य, ज्यत्तीपात-माहात्म्य आदि छोटी-छोटी अनेक पोयियां 
वराहपुराणसे ली हुईं चतायी जाती हैं । 


--++०$80-5--- 
३३३ 


सेंतीसवां अध्याय 


स्कन्द्प्राए 
स्कन्दपुराण महापुराणोर्मे सबसे बढ़ा है। इसमें इक्‍्यासी हजार एक सो 'छछोक बत- 
लाये गये हैं। हमारे सामने वेइटेशरकी छपी पोथी मौजूद है । इसमें सम्पादकने स्कन्द- 
पुराण सम्बन्धी सन्देहका निरसन भी किया है। यों तो स्कन्दपुराणके अन्तर्गत सेकढ़ों 
साहाक्य हैं और शायद नारदीय-पुराणकी अनुक्रमणिकाके बननेके बाद भी उसमें अनेक अंश 
जोड़े गये हों, फिर भी चेड्डटेश्वरके छपे ग्न्यकी कोकसंस्या अवश्य इक्‍्यासी हजार है। सम्पादकने 
एक छोटे स्कन्दपुराण नामक उपपुराणका भी वर्णन किया है। परन्तु यह पोधी मेरे देखने 
नहीं आयी ! वेड्टटेघरवाके अन्यकी विपयाजुक्रमणिका ही थदि यहाँ पूर्वक्रमाजुसार दे दी 
जाय तो डेढ़ सौ परष्ठते अधिक ऊूग जादेंगे। इस विस्तारके भयसे हम यहाँ उसी अनुक्रम- 
णिकाकी प्रतिलिपि देते हैं जो नारदीय महापुराणमें 'छोकॉसे दी गयी है। वह इस प्रकार है-- 
प्रह्मोेध्चाच--शटणुवत्सप्रवध्यामि पुराणं स्कान्द्संशकम्‌ । 
यरिसन्प्रतिपदं साक्षान्महादेवी व्यवस्थितः ॥ १॥ 
पुराणे शठकोणों तु यच्छेवम्‌ चर्णितम्‌ मया । 
लक्षितस्यार्थ ज्ञातस्य खारो व्यासेन कीतक्तितः ॥ २॥ 
स्कान्दाह्ययस्तत्र॒ खण्डाः सप्तेव परिकल्पिताः । 
एकाशीति सहस््रम्‌ तु स्कान्‍्दम्‌ सर्वाद्रकृत्तनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यः श्टणोति पठेद्वापि स तु साक्षाच्छिवः स्थितः । 
यत्र भाहेश्वराधमोंः पण्मुखेन प्रकाशिताः ॥ ४॥ 
कल्पे तत्पुरुषे चृत्ताः सर्वेखिद्धिविधायकाः । 
तस्य माहेश्यरस्यादः खण्डः पापप्रणाशनः ॥ ५॥ 
किश्विन्नयूनाक॑ साहस्लोी बहुपुण्योच्हत्कथः । 
खुचरित्र शर्तर्य॑क्तः स्कान्द्माहात्म्य खुचकः ॥ ६॥ 
यत्र केदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा । 
दक्ष यज्ञ फथा पश्चाच्छिचलिज्ञाचेने फलम॥ ७ ॥ 
समुद्गरमथनाख्यान॑. देवेन्द्रचरितम महत्‌ | 
पावेत्याः सम्लुपाख्यानम्‌ विवाहस्तद्नन्तरम ॥ ८ ॥ 
कुमारोत्पन्तिकथनम्‌ ततस्तारकसड़रः । 
ततः पाशुपताख्यानम्‌ चण्ड्याख्यानसमस्वितम्‌ ॥ ९॥ 
यूतप्रवतेनाख्यानस्‌ू. नारदेन.. समागमः । 
ततः कुमारमाहात्म्ये पश्चदीर्थ कथानकम ॥ १०॥ 
धर्मवर्मद्रपाज्यानम्‌ महीसागरकीतेनम्‌ । 
शेरे५ 


हिन्दुत्व 


इन्द्रयुस़् कथा पश्चान्नाडी जद्ध फथान्विता ॥ ११॥ 
प्राहुभोवस्ततो मह्याः कथा दमनकस्य थ। 
महीसागर संयोगः कुमारेश कथा तत+॥ १२५॥ 
ततस्तारकयुद्धं च. नानाख्यानसमन्वितस्‌ । 
वधम्ध तारकस्याथ. पश्चछिज्ञनिवेशनम्‌॥ १४३ ॥ 
द्वीपाख्यानम्‌ ततः पुण्यसूध्वेछोकत्यवस्थितिः । 
ब्रह्माण्डस्थितिमानम्‌ च बक रेश कथानकम्‌॥ १४ ॥ 
महाकाल समुझ्भूतिः कथा चास्य महारलुता । 
वासुवेवस्य माहात्म्यमम्‌ कोटि तीथंम्‌ ततः परम ॥ १५॥ 
नानातीथैसमाख्यानम्‌ गुप्तक्षेत्रे प्रकीत्तितम । 
पाण्डवानां कथा पुण्या महाविद्या प्रसाधनम्‌ ॥ १६॥ 
तीर्थथात्रा समाप्तिश्च कौमारमिदमरुतम्‌ । 
अरुणाचलमाहात्म्म्म्‌ सनक ब्रह्म सद्गाथा ॥ १७॥ 
गोरी तपः समाख्यानम तत्तीर्थनिरुषणम्‌ । 
माहिषासुरमाखच्यानम्‌_ बन्चश्चवास्य महाऊुतः॥ १८ ॥ 
द्रोणाचले शिवास्थानम्‌ नित्यदापरिकीत्तितम्‌ | 
इत्येष फथितः स्कानदे खण्डो माददेश्वरोद्भुतः॥ १९॥ 
हवितीयो वैष्णवः खण्डस्तस्याख्यानानि भेश्टणु । 
प्रथमम्‌ भूमि वाराह समाख्यानम्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥ २० ॥ 
यत्र वेह्कूट क्रुछस्य माहात्मयम्‌ पाप नाशनम्‌ । 
कमलायाः कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिस्ततः ॥ २१ ॥ 
कुछालछाख्यानकम्‌ चात्र खुबरणमुखरो कथा । 
चानाख्यानसमायुक्ता भरद्ााज कथाऊूुता ॥ २२॥ 
मतड़ाज्नन संवादः फीर्त्तितः पापनाइनः । 
पुरुषोत्तममाहात्स्यम कफीत्तितम्‌ चोत्कले ततः॥ २३ ॥ 
मारकण्डेय. समाख्यानमस्बरीषस्य भूपतेः । 
इन्द्रयुस्नस्य माह्ाात्म्यम्‌ विद्यापति कथा ततश॥ २४ ॥ 
जेमिनेः सम्ुपाख्यानम्‌ नारदस्यापि बाडव । 
नीलफण्टसमांख्यानम्‌ नरासिहोपवर्णनम्‌ ॥ २०॥ 
अभ्यमेथ कथा राशो घह्मलोक गतिस्तथा । 
रथयात्राविधिः. पश्चाज्न्मस्थानविधिस्तथा ॥ २६॥ 
दक्षिणासृत्युपाख्यानम्‌ गुण्डिचाज्यानकम्‌ ततः । 
रक्षरक्षाविधातनम्‌ च शयनोत्लवकीत्तिनम ॥ २७॥ 
शवेतोपाखज्यान मन्त्रोक्तम्‌ पृथूत्सवनिरूपणम्‌ । 
दोलोत्सवो भगवतों श्रतम्‌ सांवत्सराधिकम्‌॥ २८ ॥ 


शेशेद 


स्कन्द्पुराण 


पूजा चाकामिका विष्णोरुद्दाकनियोगतः । 
योगसाधन मन्त्रोकूम लाना योग निरूपणस्‌॥ २९ ॥ 
दरशावतारकथनम्‌ स्नानादिपरिकीसेनम्‌ । 
ततो बद्रिकायाश्व माहात्म्यम्‌ पापनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अग्न्यादि तीर्थमाहात्म्यम्‌ वेनतेय शिखाभवम्‌ | 
कारणम्‌ भगवद्दासे तीथैम्‌ कापालमोचनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पशञ्चधाराभिधम्‌ तीर्थम मेरू संस्थापनम्‌ तथा । 
ततः काक्तिकमाहात्म्ये माह्त्म्यम्‌ मदनारूसम ॥ ३२० ॥ 
धूत्नकेशसमाख्यानस्‌_ द्निकृत्यानि काज्तिके । 
पश्चमीष्मग्रताख्यानम्‌ कीज्षितम्‌ मुक्ति सुक्तिदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततो मार्गस्य माहात्म्ये विधानम्‌ स्लानजम्‌ तथा । 
पुण्ड्रादिकीत्तेनम्‌ चात्र मालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पश्चाम्रतस्वानपुण्यस्‌ धण्टानादादिजम्‌ फलम्‌ । 
नाना पुष्पाचेनपूूम तुलूसीदलजम फलम्‌॥ ३०५॥ 
नेवेध्स्य च्‌ माहात्य्यम्‌ दरिवासरकीर्त्तनम । 
अखण्डैकादशी पुण्यम्‌ तथा जागरणस्य च॥ ३६॥ 
यात्रोत्सवविधानम्‌ च नाममाहात्म्य कीत्तेनम्‌ । 
ध्यानादि पुण्यकथनम्‌ माहात्म्यम्‌ सथुराभवस्‌ ॥ ३७ ॥ 
मथुरातीर्थमाहात्म्यम्‌ पृथगुक्तम्‌ चतः परम्‌ । 
चनानां दादशानां व माहात्म्यम कीत्तित्म्‌ ततः ॥ ३८ ॥ 
श्रीमद्भागवतस्यात्र साहात्स्यम्‌ कीत्तितम्‌ परम्‌ । 
चजञ्जशाण्डिल्य संवादोह्यन्तर्लीक्ा प्रकाशनम्‌॥ ३९ ॥ 
ततो माधस्य माहात्य्यम्‌ स्लानदानजपोद्धवम्‌ । 
नानाख्यानसमायुक्तम्‌ द्श्ाध्यायेर्निरूपितम ॥ ४० ॥ 
ततो वेष्णवमाह्ात्ये शय्यादानादिजस्‌ फलम । 
जलरूदानादि विधयः कामाख्यानमतः परम ॥ ४१॥ 
श्रुतदेवस्थ चरितम्‌ व्याधोपाख्यानमद्भुतम्‌ । 
तथाऊक्षय्यत॒तीयादेविंशेषात्युण्यकीसनम. ॥ ४२॥ 
ततस्त्वयोध्यामाहात्म्ये चक्र. ब्रह्माह्तीर्थके । 
सुरापापविसोक्षाख्ये, तथाधार सहस्तकम्‌ ॥ ४३॥ 
स्वगगंहारमू, चन्द्रहरिधमेहयुपवर्णनम्‌ । 
स्वणवृश्टेंडपाख्यानमू... तिलोदासरयूयुतिः ॥ ४४ ॥ 
सीताकुण्डम्‌ गुप्ततरिः सरयू धघघेरान्वयः । 
गोप्रतारम च दुग्धोदम्‌ गुरु कुण्डादि पश्चकम्‌॥ ४५॥ 
सोमाकौदीनि तीथोंनि त्रयोदश ततः परम । 
े ३३७ 


स्कन्द्पुराण 


तहत्तीनां मिदाखव्यानम्‌ शाल्ग्रामनिरूपणम्‌ । 
भारकस्य चधोपायो दुक्षाचों महिमा तथा॥ ६७ ॥ 
विष्णोः शापश्र दृक्षत्वम्‌ पा्ेत्यन्नुतपस्ततः । 
हरस्य ताण्डवम नृत्यम्‌ रामनाम निरूपणम्‌॥ ६० ॥ 
हरस्य लिज्न कथनम्‌ कथा पेजवनस्थ च। 
पावेती जन्मचरिते तारकस्य वचो<5द्भधुतः॥ ८६८॥ 
प्रणवेश्वयें कथनम्‌ तारकाचरितम्‌ पुनः । 
दक्ष यज्ञ समाप्तिश्च॒ द्वादशाक्षरए भूषणम्‌॥ ६७ ॥ 
शानयोग समाख्यानम महिमा दादशाक्षरः । 
भ्रवणादिक माहात्म्यम्‌ कीत्तितम्‌ शमेदंद्रणाम्‌॥ ६८ ॥ 
ततो ब्राह्मोत्तरे भागे शिवस्य महिसा5झ्भुतः । 
पश्चाक्षरस्थ मद्दिमा गोकण महिमा तत+॥ ६५ ॥ 
शिवरात्रेश्व माहात्म्यम्‌_ प्रदोषत्रतकीरतंनम्‌ । 
सोमवारत्रतस्‌ चापि सीमन्तिन्याः कथानकम्‌॥ ७० ॥ 
भद्वायूत्पत्तिकयनम्‌ सदाचार निरूपणम्‌ । 
शिववर्म समुद्देशो भद्दायूदाह वर्णनम्‌॥ ७१॥ 
भद्वायुमहिमा चापि भस्ममाद्दात्स्य कीतेनम । 
शबराख्यानकम्‌ चैवाथोमामाहेश्वरस ज्तम॥ ७२ ॥ 
रुद्राक्षस्य च माहात्म्यम्‌ रुद्राध्यायस्य पुण्यद्म्‌ । 
श्रवणादिक पुण्यम्‌ च भ्राह्मखण्डोप्यमीरितः ॥ ७३ ॥ 
अतः परम चतुर्थम्‌ तु काशीखण्डमजुत्तमम्‌ । 
विन्ध्यनारद्योयेत्र संचादः. परिकीक्तितः॥ ७४ ॥ 
सत्यकोक प्रभावश्चागस्त्यावासे खुराममः । 
पतिन्नता चरित्रम्‌ च तीथर्थयात्रा प्रशंसनम॥ ऊ७ ॥ 
ततश्र सप्तपुरयोख्याः संयमिन्या निरूपणम्‌ । 
चुघस्य च तथेन्द्राग््योलॉकाप्तिः शिवशमेणः॥ ७६ ॥ 
अम्लेः ससुद्धवश्येव. कव्याद्रुणसस्मवः । 
गन्धवव्यलकापुर्योरीद्वर्याश्व समुद्धवः ॥ ७७ ॥ 
चन्द्राके चुधलोकानां कुजेज्याके भरुवां क्रमात्‌ । 
मम विष्णोध्रु वस्थापि तपोलोकस्य चर्णनम्‌॥ ७८ ॥ 
घुबकोक कथा पुण्या सत्यछोक निरीक्षणम्‌ । 
स्कन्दागस्त्य समाऊछापो मणिकर्णी समुद्धवः॥ ७५ ॥ 
प्रभावश्चापि गज्ञायाः गद्ानाम सहस्तकम्‌ । 
वाराणसी प्रशंसा च॑ भैरवाविर्भवस्ततः ॥ ८० ॥ 
दृण्डपाणि ज्ञानवाप्योरुद्धवः  खंमनन्‍्तरम । 


हिन्दुत्व 


ततः कलावत्याख्यानस्‌ सदाचारनिरूपणम्‌॥ ८१ ॥ 
त्रह्मचारिसमाख्यानम्‌ तत*ः स्त्रीकक्षणानि च । 
रृत्याकृत्य विनिर्देशो छाविमुक्तेशवर्णनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ग्रृहस्थयोगिनो धर्माकालक्ञानमस्‌ ततः परम्‌ । 
दिवोदास कथा पुण्या काशिका चर्णनम्‌ ततः॥ ८३ ॥ 
माया गणपतेश्वाथ भुवि प्राडुभेवस्ततः । 
विष्णुमाया प्रपश्चोपर्थ द्वोदास विमोक्षणम्‌॥ ८७ ॥ 
तत+ः. पञ्चनदोत्पत्तिबिन्दुमाथथ सम्भवः । 
ततो वेष्णव तीथौख्या शूलिनः काशिकागमः ॥ ८५॥ 
जैगीषव्येण संवादो ज्येष्ठे शाय्या महेशितुः । 
क्षेत्राच्यानम कन्दुकेशों व्याधेश्वर समुरूवः॥ ८५॥ 
शैलेश रत्ेश्वरयोः कृत्तिवासस्य चोद्धवः । 
देवतानामधिष्टानम_ दुर्गाखर पराक्रमः ॥ ८७ ॥ 
दुर्गाया विजयश्धाथ उ3“कारेशस्य वर्णनम्‌ । 
पुनरोड्लार माहात्म्यम त्रिकोचन समुझूवः ॥ ८८ ॥ 
केदाराख्या च धर्मेश कथा विष्णु समुझ्ूधवा । 
वीरेश्वरसमाख्यानम्‌ गज्ञा माहात्म्यकीतेनम्‌॥ ८९ ॥ 
विश्वकमंश महिमा दक्ष यशोद्धवस्तथा । 
सतीशस्यास्तेशादेभुजस्तम्मः पराशरे ॥ ९० ॥ 
क्षेत्रतीथेकद्म्बश्ध मुक्तिमण्डपसड्डूथा । 
विश्वेशविभ्नवश्चाथ ततो यात्रा परिक्रमः ॥ ९१ ॥ 
अतः परम्‌ त्ववन्त्याख्यां श्टणुखण्डम्‌ च पश्चमम्‌। 
मद्दाकालवनाख्यानम्‌ ब्रह्मशीषेच्छिदा ततः॥ ९२ ॥ 


,प्रायश्वित विधश्चाप्रेंडत्पत्तिथ्व खुरागमः । 


देवदीक्षा शिवस्तोत्रमू नानापातक नाशनम्‌॥ ९३॥ 
कपालमोचनाख्यानम्‌ महाकाल वनस्थितिः । 
तीर्थभू[ कनखलेतस्थ सर्वेपापप्रणाशनम्‌॥ ९४ ॥ 
कुण्डमप्सरसंशम्‌ च खरो रुद्रस्य पुण्यदम्‌ । 
कुडवेशम्‌ च विद्याधम्‌ मर्केटेश्वर तीथैकम्‌॥ ९५॥ 
स्वरगंद्ास्म्‌ चतुशसिन्छुः तीथम शाइर वापिका । 
शब्राकंम्‌ गन्धवती तीर्थम्‌ परापप्रणाशनम्‌॥ ९६॥ 
दशाश्व्मेघिकानंशा तीथेश  हरसिद्धिदम्‌ । 
पिशाचकादि यात्रा चर दज्ञमत्केश्वरम सर*॥ ९७ ॥ 
महाकालेश यात्रा थ वाब्मीकेश्वर तीर्थकम्‌ । 
शुक्रेश्वरादि माहात्म्यम्‌ कुशस्थव्याप्रदक्षिणा ॥ ९८ ॥ 
३छ० 


स्कन्द्पुराय 


अक्रूर संशकम्‌ त्वेक पादम्‌ चन्द्राक चेसम्‌ । 
कस्मेशाख्यतीर्थमू च रकुटेशादि तीर्थेंकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
मार्कण्डेशम्‌ यज्षवापी सोमेशस्‌ नरकान्तकम्‌ । 
केद्रेश्वर रामेश सोभाग्येश नराकीकम्‌ ॥१००॥ 
केशवाकम्‌ शक्तिभेदं स्वणेसार मुखानि थे । 
उं“कारेशादि तीथोनि अन्धकश्रुतिकीतेनम्‌ ॥१०१॥ 
कालारण्ये लिन संख्या स्वणेल्टह्ञाभिधानकम । 
कुशस्थल्या अचस्त्याश्वोज्ञयिन्या अभिधानकम ॥१०२॥ 
पद्मावती ऋुमुद्धत्यमरावतिकनामकम्‌ । 
विशाला प्रतिकल्पासिधानम्‌ च ज्वसर्शान्तिकस्‌ ॥१०३॥ 
शिवानामादिकफलम नागोद्नीता शिवस्तुतिः । 
हिरण्याक्षयधाख्यानम्‌ तीर्थम्‌ सुन्दर कुण्डकम ॥१०४॥ 
नीलगड्जापुप्कराख्यम्‌ू. विन्ध्यवासनतीर्थकम । 
पुरुपोत्तमाभिधानम्‌ तु तत्तीर्थम्‌ चाघनाशनम्‌ ॥१०५॥ 
गोमती वासनम्‌ कुण्डम्‌ विष्णोनोम सदस्मकम । 
वीरेश्वरसरः कालमभैरवस्थ व तीर्थकम ॥१०द।॥। 
महिसा चागपश्चम्या शालिहस्यथ जयन्तिका । 
कुठुस्वेश्वर यात्रा च देवलाघन कीर्तनम्‌ ॥१०ज। 
कके राजाख्यतीर्थम्‌ च विध्लेशादि छुरोहनम्‌ । 
रुद्रकुण्डप्रशृतिपु. बहुतीर्थ... निरूपणम्‌ ॥१०८॥ 
यात्राईश तीर्थज्ञा पुण्या रेवामाहात्स्यमुच्यते । 
धमेपुजस्य वेराग्यान्माकेण्डेयेल.. सड़्मः ॥१०९॥ 
प्राश्नीयातुभवाज्यानस्‌ू.. भ्रूद्वतापरिकीतेनम । 
कलपे करपे पृथढलाम नमेदायाप्रकीर्तितम ॥११०। 
स्तवमार्षस्‌ ना्मद्स च छालरात्रि कथा ततः । 
महादेव स्त॒ुतिः पश्चात्पुथकल्प कथाह्भषुता ॥११श॥ 
विशल्याख्यानकम्‌ पश्चाज्ञालेश्वर कथा तथा | 
गोरीवतसमाख्यानम्‌ जिपुर ज्वालनम तथा ॥११२॥ 
देहपातविधानं चर कावेरी खसकुनमस्ततः | 
दारुतीर्थम्‌ बअत्मावतम्‌ यलेश्वरकथानकम्‌ ॥११श॥ 
अप्नितीर्थभ्‌ रवितीर्थम मेधनादादिदारुकम्‌ । 
देवतीर्थेम्‌ नर्मदेशम्‌ फपिलछाज्यम्‌ करश्चकम ॥११७॥ 
छुण्डलेशम्‌ पिप्पलादम्‌ विमलेशम्‌ च शूरूमित्‌ । 
शचीहरणमारूयानमन्धकस्य वचस्तथा ॥११०॥ 
शूलभेदोझ्वो यत्र दानधर्माः पृथग्विधाः । 
डेछ१ 


आख्यानम्‌ दीधेतपस+ ऋष्यश्ःज्कथा ततःे॥श्शदा 
चित्रसेन कथा पुण्या काशीराजस्य लक्षणम्‌ । 
ततो देवशिलाख्यानम्‌ शवरीतीर्थंकान्वितम्‌ ॥११७॥ 
व्याधाख्यानम्‌ ततः पुण्यम्‌ पुष्करिण्यकेतीथेकम्‌ । 
आदित्येश्वर तीर्थम्‌ थ शक्रतीर्थम्‌ फरोटिकम्‌ ॥११८॥ 
कुमारेशमगस्त्येशमानन्देश च॑. माठ्जम्‌ । 
लोकेशम्‌ धनदेशम्‌ च मज्नलेशम्‌ व फामजम्‌ ॥११५९॥ 
नागेशम्‌ चापि गोपारम्‌ गौतमम्‌ शहृ॒चूडकम्‌ । 
नारदेशम नन्दिकेशम वरुणेश्वरतीर्थेकम्‌ ॥१२०॥ 
द्धि स्कान्दादि तीथोनि हनूमन्तेश्वरम्‌ ततः । 
रामेश्वरादि तीथोनि सोमेशम पिह्ललेश्वरम ॥१२१॥ 
ऋणमोक्षम्‌ कपिलेशम्‌ पूतिकेशम्‌ जलेशयम्‌ । 
चण्डाकेस्‌ यमतीर्थम्‌ च फह्लोडीशम्‌ वनादिकम्‌ ॥१२२॥ 
नारायणम्‌ च कोटीशम्‌ व्यासतीर्थंम्‌ प्रभासकम । 
नागेशसह्ूषणकम प्रश्रयेशवरतीथकम ॥१२३॥ 
एरण्डी सह्ृलमम्‌ पुण्यम्‌ खुबणशिलतीर्थंकम । 
फरअ्म्‌ कामदम्‌ तीर्थम्‌ भाण्डीरो रोह्ििणीमवम्‌ ॥१२४॥ 
चक्रतीथम्‌ घोतपापम स्कान्द्माह्ञिसाहयम्‌ । 
कोटितीथथंमयोन्याख्यमज्ञराख्यम्‌ू तिछोचनम्‌ ॥१२०॥ 
इन्द्रेशम्‌ कम्बुकेशं च सोमेशम्‌ फोहनाशकम्‌ । 
नामंदस्‌ चाकेमाग्नेयम्‌. भागवेब्वरमुत्तमम्‌ ॥१५६॥ 
ब्राह्मम्‌ देवम्‌ व मार्गशमादिवाराहकेश्वस्म्‌ । 
रामेशमथ सिर्धेशमाद्विल्यम. कण्टफेश्वरम ॥१२७॥ 
शक्रम लोम्यम्‌ व नादेशम्‌ तो येशम्‌ रुक्मणी सवम्‌ । 
योजनेशम्‌ वराहेशम छाद्शी शिव तीर्थेंकम्‌ ॥१२८॥ 
सिद्धेशम्‌ महझलेशम्‌ च लिझह्नवाराद्तीर्थमम्‌ । 
कुण्डेशम्‌ इवेतवाराहम्‌ गर्भावेशम रवीश्वस्म ॥१२९॥ 
शुक्लादीनि व तीथौनि हुड्लडारस्वामितीर्थकम । 
सहमेशम्‌ नारकेशम्‌ मोक्षणम्‌ पश्चगोपकम ॥१३०॥ 
नागशावम्‌ च सिद्धेशम्‌ माकेण्डाक्रूर तीर्थेके । 
फोमाद्शूलारोपाख्ये माण्डव्यम्‌ गोपकेश्वरम्‌ । 
फपिलेशम्‌ पिहज्ललेशम्‌ भूतेशम्‌ गाइगौतमे ॥१३१५॥ 
अद्यमेघम्‌ भ्वृग्र॒कच्छम्‌ फेदारेशम्‌ च पापनुत्‌ । 
फल्कलेशम्‌ च जालेशम्‌ शाल्त्रामम्‌ चराहकम्‌ ॥१३२॥ 
चन्द्रह्यस्यम्‌ तथादित्यम्‌ क्षीपत्याख्यम्‌ घ इंसकम | 
३४२ 


स्कन्द्पुराण 


सूलस्थानम्‌ च 3383 के सकी चित्रदेवकम्‌ ॥ ऐ३१॥ 
शिखीशम्‌ कोटितीर्थम्‌ च तीर्थम पैतामहम्‌ परम्‌ । 

तथैव कुकुयीतीर्थमू द्शकन्यम्‌ छुवर्णकम्‌। 
ऋणमोक्षम्‌ भारमूत्ति पुखिलम्‌ सुण्डिडिण्डिमम्‌ ॥१३७॥ 
आमलेशं कपालेशम्‌ श्ट॑द्नैरण्डीमव॑ ततः । 
कोटितीर्थम्‌ छोटणेशम फलस्तुरि ततः परम ॥१३५॥ 
कमिजाइल माहात्म्ये रोहिताइवचकथा ततः । 
घुन्चमारसमाख्यानम्‌ वधोपायस्ततोषस्य च ॥९रेद। 
चधो धुन्धोस्ततः पश्चात्ततश्वित्रवद्दोद्धवः । 
सद्देभास्या ततश्ण्डी सप्रमावो रतीश्वरः ॥१२७॥ 
केदारेशो लक्षतीर्थभ ततो विष्णुपदीभमवम । 
मसुखारम उयवनांधास्यम्‌ तह्मणश्र सरस्ततः ॥१३८॥ 
चक्राज्यम ललिताख्यानम्‌ तीर्थम्‌ च वहुगोमयम | 
रुद्रावतेम्‌ च मार्केण्डम्‌ तीर्थम पाप प्रणाशनम्‌ ॥१३९॥ 
श्रवणेशम्‌ शुद्धपुय्म देवान्धप्रेत तीर्थेकम | 
जिढोदतीर्थ सम्भूतिः शिवोदझ्धेद्म्‌ फरलस्तुतिः ॥१४०ण। 
एप खण्डोह्यवन्त्याख्यः शःण्चर्तां पाप चाशनः । 

अत्तः परम्‌ नागराख्याः खण्डः पष्ठोडमिघीयते ॥१४१॥ 
लिह्वोत्पन्तिसमाख्यानम्‌ हरिश्रन्द्र कथा शुभा । 
विद्वामित्रस्य माहात्स्यम्‌ जिशह्लुस्वगतिस्तथा ॥१४२॥ 
हाटकेश्वरमाहात्स्ये बत्राखुर वधस्तथां । 
नागविल्म्‌ शह्नतीर्थमच्लेशबचर वर्णनम्‌ ॥१४श॥ 
चमत्कारपुराख्यानम्‌ चमत्कारकरस्‌ परम्‌ | 
गवशीषेम्‌ वालशाख्यम्‌ वालूमण्डम्‌ झुगाद्ययम्‌ ॥१४७॥ 
विष्णुपादम्‌ च गोकर्णम्‌ युगरूपम्‌ समाश्रयः । 
सिद्धेश्वर्मू नागलरः सप्तापंयमगरत्यकम्‌ ॥१४ण॥। 
आणगतम्‌ नलेशम्‌ च भैष्मम्‌ वैदुरमककम | 
शामिएम्‌ सोमनाथम्‌ च दोर्गमानतंकेश्वरम ॥१४६॥ 
जामद्ग्त्यवधाज्यानम. नेशक्षन्नियकथानकम । 
रामहदम्‌ नागपुरम षड़लिझे चेव यज्षभूः ॥१४७॥ 
मुण्डीरादिजिकाकसू च॑ सतीपरिणयाहयम्‌ । 
रुद्रशीषम्‌ च यागेशम्‌ चालखिल्य च गांस्डम्‌ ॥१४८॥ 
लष्ष्मीशाप+ सप्तविशम्‌ सोमप्रासादमेव च । 
अस्वाब्द्धम्‌ पाण्डकाख्यमाग्नेयम्‌ त्रह्मकुण्डकम्‌ ॥१४९॥ 
गोसुखम्‌ छोहयप्ठश्याज्यमजापालेइबवरी तथा । 

रेछ३े 


हिन्दुत्व 


आख्यानम्‌ दीधेतपसः* ऋष्यश्शज्कथा ततः ॥११७॥ 
चित्रसेन कथा पुण्या काशीराजस्य लक्षणम्‌ । 
ततो देवशिलाख्यानम्‌ शवरीतीर्थेकान्वितम्‌ ॥ ११ 
व्याधाख्यानम्‌ ततः पुण्यम्‌ पुष्करिण्यकंतीथैकम्‌ । 
आदित्येश्वर तीर्थम्‌ च शक्रतीर्थभम्‌ फरोटिकम्‌ ॥११८॥ 
कुमारेशमगस्त्येशमानन्देश॑ च मातजम्‌ । 
लोकेशम्‌ धनदेशम्‌ च महइलेशम्‌ व कामजम्‌ ॥११५९॥ 
नागेशम्‌ चापि गोपारम्‌ गौतमम्‌ शह्ृचुडकम्‌ । 
नारदेशम नन्दिकेशम्‌ वरुणेश्वरतीथेकम ॥१२०॥ 
द्धि स्कान्दादि तीथोनि हनूमन्तेश्वरम्‌ ततः । 
रामेश्वरादि तीथोनि सोमेशम पिछ्ललेश्वरम ॥१२१॥ 
ऋणमोक्षम्‌ फपिलेशम पूतिकेशम्‌ जलेशयम्‌ | 
चण्डाकेम्‌ यमतीर्थभ्‌ च फह्लोडीशम्‌ वनादिकम्‌ ॥१२२॥ 
नारायणम्‌ व कोटीशम्‌ व्यासतीर्थंम्‌ प्रभासकम्‌ । 
नागेशसड्ूषंणकम्‌ प्रश्रयेइबरतीथकम्‌ ॥१२३॥ 
एरण्डी सह्ृममस्‌ पुण्यम्‌ खुबर्णशिलतीर्थकम । 
करज्ञम फामद्म्‌ तीर्थम्‌ भाण्डीरों रोहिणीमवम्‌ ॥१२४॥ 
चक्रतीथम घोतपापम्‌ स्कान्द्माह्विससाहयम्‌ । 
कोटिती थभयोन्याख्यमज्ञाराख्यम्‌ू त्िकोचनम्‌ ॥१२५॥ 
इन्द्रेशम फम्बुकेश च सोमेशम्‌ कोहनाशकम्‌ । 
नामंदम्‌ चाकेमासर्नेयम्‌. भागवेश्वरसुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
प्राह्मम्‌ देवम्‌ व मार्गशमादिवाराहकेश्वस्म्‌ । 
रामेशमभथ सिद्धेशमाहिल्यम फण्टकेश्वरम ॥९२७॥ 
धक्रम सोस्यम्‌ च नादेशम्‌ तोयेशम्‌ रुक्मणी भवस्‌ । 
योजनेशम्‌ वराहेशम्‌ द्वादशी शिव तीर्थकम्‌ ॥१२८॥ 
सिद्धेशम्‌ मज़लेशम्‌ च लिह्ववाराहतीर्थकम । 
कुण्डेशम्‌ इवेतवारहम्‌ गर्भावेशम्‌ रवीश्वरम ॥१२९॥ 
शुक्तादीनि च तीथोनि हुड्डारस्वामितीर्थकम । 
सह्मेशम्‌ नारकेशम्‌ मोक्षणम्‌ पश्चगोपकम ॥१३०॥ 
नागशावम्‌ च सिद्धेशम्‌ माक॑ण्डाक्रूर तीर्थंके । 
फोमाद्शुलारोपाण्ये माण्डव्यम्‌ गोपकेश्वरम्‌ । 
कपिलेशम्‌ पिजलेशम भूतेशम्‌ गाइगोतमे ॥१३१॥ 
अश्वमेधम्‌ भ्र॒गुकच्छम्‌ कफेदारेशम्‌ च पापनुत्‌ | 
फल्कलेशम्‌ च जालेशम्‌ शाल्त्रामम्‌ चराहकम्‌ ॥१३२॥ 
चन्द्रद्ास्यम्‌ तथादित्यिम्‌ भ्ीपत्याख्यम्‌ च हंसकम्‌। 
शेर 


ज 


स्कन्द्प्राण 


मूल्स्थानम्‌ू च जल क े सिकद के चित्रदेवकम्‌ ॥१४श) 
शिखीशम्‌ फोटितीथंम्‌ च तीर्थम्‌पेतामहम्‌ परम्‌ । 

तथैव कुकुरीतीर्थभम्‌ू दशकन्यम्‌ खुवर्णकम्‌। 
ऋणमोक्षम्‌ भारमूरत्ति पुखिलम्‌ मुण्डिडिण्डिमम्‌ ॥१२४॥ 
आमलेशं कपालेशम्‌ श्टक्वैरण्डीसमवं॑ ततः । 
कोटितीथम्‌ लोडणेशम्‌ फलस्तुरि ततः परम ॥१३५॥ 
कृमिजाहुर माह्यत्स्ये रोहिताशवकथा ततः | 
घुन्धयमारसमाख्यानम्‌ वधोपायस्ततोषस्थ च ॥११६॥ 
वधो धुन्धोस्ततः पश्चात्ततश्चित्रवद्दोद्धवः । 
सहेभास्या ततश्ण्डी सप्रभावो रतीइवरः ॥१३७॥ 
केदारेशो रक्षतीर्थभ ततो विष्णुपदीभवम । 
मुखारम चउयवनांधास्यम्‌ बत्रह्मणश्च सरस्ततः ॥१३८॥ 
चक्राख्यम्‌ ललिताख्यानम्‌ तीर्थेम्‌ च वहुगोमयम्‌ । 
रुद्रावतम्‌ च मार्केण्डम्‌ तीर्थम्‌ पाप प्रणाशनम्‌ ॥११५॥ 
श्रवणेशम्‌ शझुद्धपुटम्‌ देचान्धप्रेत तीर्थंकम । 
जिह्नोदतीथ सम्भूतिः शिवोद्धेद्म्‌ फलस्तुतिः ॥१४०॥ 
एप खण्डोह्मवन्त्याज्यः »एण्वतां पाप नाशनः । 

अतः परम्‌ नागराख्याः खण्डः पष्टोडमिघीयते ॥१४१॥ 
लिक्लेत्पचिसमाख्यानम्‌ हरिश्वन्द्र कथा शुभा । 
विद्वामित्रस्य माहात्म्यम्‌ जिशह्रस्वग॑तिस्तथा ॥१४२॥ 
हाटठकेश्चरमाहात्ममे बुजाखुर वधस्तथां । 
नागविलूम्‌. शहतीर्थमच्ृलेश्बर. वर्णनम्‌ ॥१७श॥ 
चमत्कारपुराख्यानम्‌ चमत्कारकरम्‌ परम्‌ । 
गवशीषेस्‌ वालशाखज्यम्‌ वालमण्डम्‌ झुगाह्यम्‌ ॥१४४॥ 
विष्णुपादस्‌ च गोकणेम्‌ युगरूपम्‌ समाश्नयः । 
सिद्धेश्वर्म्‌ नागसरः सप्ताषंयमगस्त्यकम्‌ ॥१४५॥ 
अआणगर्तम नलेशम्‌ च भैष्मम्‌ वैदुर्मकंकम्‌ । 
शार्मिएम्‌ सोमनाथम्‌ च दोग्ग॑मानतंकेश्वरम ॥१४६॥ 
जामद्गत्यवधाज्यानम्‌ नेःक्षत्रियकथानकम्‌ । 
रामहदम्‌ नागपुरम पड्लिके चेच यशभूः ॥१४७॥ 
मुण्डीरादिजिकार्कस्‌ च सतीपरिणयाहयम्‌ । 
रुद्रशीषम्‌ च यागेशम्‌ वालखिल्यं च गारुडम्‌ ॥१४८॥ 
लक्ष्मीशापः सप्तविशम्‌ सरोमप्रासादमेव च | 
अस्वाबुद्धम्‌ पाण्डकाड्यमाग्नेयम्‌ ब्रह्मकुण्डकम्‌ ॥१४९॥ 
गोमुखम्‌ छोहयष्ठययाज्यमजापालेश्वरी तथा । 


पी 


हिन्दुत्व 


शानैश्वरम राजवापी रामेशो लक्ष्मणेइबरः ॥१५०॥ 
कुशेशाख्यम्‌ लवेशाख्यम्‌ लिज्ञम्‌ सर्वोच्तमोत्तमम्‌ । 
अष्टपप्ठिसमाख्यानम्‌_ द्मयन्त्यास््रजातकम्‌ ॥१५१॥ 
ततोम्वारेवती वापी भक्तिका तीर्थेसम्मवः । 
क्षेमड्डरी च केदारम्‌ शुक्लतीर्थ सुखारकम ॥१५२॥ 
सत्यसन्धेर्वराख्यानम्‌ तथा कर्णोत्पलाकथा । 
अटेच्वरम्‌ याक्षवव्क्यम्‌ गोयम्‌ गाणेशमेव च ॥१५श॥ 
ततो वास्तुपदाखज्यानमू जाग्रह कथानकम्‌ । 
सोभाग्यान्चश्च॒ शूलेशम्‌ घमराजकथानकम्‌ ॥ १५४॥ 
मिश्न्नदेशवराख्यानमू_ गाणपत्यत्रयम्‌ ततः । 
जाबालिचरितम्‌ चेव मकरेश कथा ततः ॥१७५०॥ 
कालेश्वयेन्धकाख्यानम्‌ कुण्डमाप्सरसम्‌ तथा । 
पुष्पादित्यम्‌ रोद्दिताइवम्‌ नागरोत्पत्ति कीसेनम्‌ ॥१५८॥ 
भार्गवम्‌ चरितम्‌ जैव बैश्वामित्रमू ततः परम्‌ । 
सारस्वतम्‌ पैप्पलाद्म्‌ कंसारीशम्‌ च पिण्डकम्‌ ॥ १५७॥ 
त्रह्मणो यशचरितम्‌ खाविच्याख्यानसंयुतम्‌ । 
रैवतम्‌ भ्ेयाशाख्यम्‌ मुख्यतीर्थनिरीक्षणम्‌ ॥१०८॥ 
कौरवम्‌ हाटकेशाज्यम्‌ प्रभासम्‌ क्षेत्रकचयम्‌ । 
पौष्करम्‌ नेमिषस्‌ धा्मेमरण्यत्रितयम्‌ स्घ॒ुतम्‌ ॥१५९॥ 
चाराणसी द्वारकाख्यम्‌ मन्वाख्येति पुरीत्रयम्‌ । 
चुन्दावनम्‌ खाण्डवाख्यम्‌ द्वैताख्यम्‌ थ वनत्नयस्‌ ॥१६०॥ 
कदपः शाल्स्तथा नन्दिश्राम प्रयमनुत्तमम्‌ | 
अखि शुक्ूपिठ्संशम तीर्थेत्रयम्ुदाहतम्‌ ॥१६१॥ 
ज्यचुदी. रेवतश्वैव पर्वतत्रयमुत्तमम्‌ । 
नदीनां त्रितयम्‌ गज्ला नमेदा थे सरस्वती ॥१६२॥ 
सार्धकोटित्रयफलमेकम्‌ चेषुप्रकीत्तितम्‌ । 
कपिकाशह्ुतीर्थभ्‌ चामरकम्‌ बालमण्डनम्‌ ॥१६शा। 
दायकेशक्षेत्रफलप्रदम्‌ प्रोक्तम्‌ चतुष्टयम्‌ । 
भ्राद्धादित्यम्‌ घ्राद्धकल्पम्‌ योधिप्ठटिरमथान्धकम्‌ ॥१६४॥ 
जलशायि चतुर्मासमशून्यशयनत्रतस्‌ । 
मड्ढणेशम्‌ शिवरात्िस्तुलापुरुषदानकम्‌ ॥१६७५॥ 
पृथ्वीदानम्‌ वानकेशम्‌ कपालमोचनेश्वरम्‌ । 
पाप पिण्डमू मासलैड़म्‌ युगमानादिकोतनम ॥१८६७।॥ 
निस्वेश शाकंभर्याय्य रुद्देकादशकीतनम्‌ । 
दानमाहात्म्ययथनम्‌ द्वादशादित्यकीतेनम्‌ ॥१६७॥ 
३७४ 


स्कन्द्पुराण 


इत्येष नागरः खण्डः प्राभासाख्यो5छुनोच्यते १ 
सोमेशो यत्र विश्वेशो5के स्थलूम्‌ पुण्यदम महत्‌ ॥१६८॥ 
सिद्धेश्वरादिकाख्यानम्‌ पृथंगत्र प्रकीत्तितम्‌ । 
शग्वितीर्थम कपर्दीशम्‌ फेदारेशम्‌ गतिप्रदम्‌ ॥९६८५॥ 
भीममैरवचण्डीश भास्कराज्ञार्केइवराः । 
बुघेज्य भ्गु सौरागुशिखीशा हरस्विश्नह्ाम॥१७०॥ 
सिद्धेइवराद्याः पञ्चान्ये रुद्रास्तत्र व्यवस्थिताः । 
वरारोहो.. छाजाफछा. महराललितेश्वरी ॥१७१॥ 
लक्ष्मीशों वाडवेशश्वोर्वीशः कामेश्वरस्तथा । 
गौरोशवरुणेशाज्यम्‌ डुर्वालेशम्‌ गणेर्बरम्‌ ॥१७२॥ 
कुमारेशम चण्डकव्पम्‌ लकुलीश्वर संशकम्‌ ! 

ततः प्रोक्ताष्य कफोटीशबालब्रह्मादि सत्कथा ॥९१७रे॥ 
नरकेश संवर्तेश निधीश्वरए कथा ततः ॥ 
चलमद्रेभ्वरस्याथ गज्लाया गणपस्य च॥शछटा 
जञास्वचत्याज्य सरितः पाण्डकूपस्य सत्कथा । 
शतमेध लरक्षमेघ कोटिमेधथ कथा तथा ॥१७५।। 
दुवौसाक॑ घटस्थान दिरण्या सहमोत्कथा । 
नगराकेसथ क्ृष्णस्थ सड्डभपण समुद्गयोः ॥१७७॥ 
कुमायौ क्षेत्रपलूस्य धह्मेशस्य कथा पृथक । 
पिछला सहमेशस्य शड्लराके घटेशयोः ॥१७७॥ 
ऋषि तीथर्थेस्थ मन्दाकेन्रितकूपस्य फीतेनम्‌ । 
शशापानस्थ पणोकेन्यंकुमत्योः फथा5द्भुता ॥१७८॥ 
चाराहस्वामि चुचास्तम्‌ छायालिह्वाज्य शुल्फयोः । 

कथा फनकनल्‍न्‍्दायाः कुन्ती गह्लेशयोस्तथा ॥१७९॥ 
खमसोद्धेदविदुर त्रिडोकेश कथा ततः३ । 
मद्णेश चजैपुरेश पण्डतीथ कथास्तथा ॥१८०॥ 
खये प्राचीत्रीक्षणयोरुमानाथ कथा तथा। 
भूडार शुल्ख्थलयोरुच्यवमार्केशयोस्तथा ॥१८१॥ 
अज़पालेश  बारहाक कुदेरस्थलजा कथा । 
क्रषि तोया कथा पुण्या सह्ालेश्वरफीतेनम्‌ ॥१८२॥ 
नारदादित्यकथनम्‌ू. नौरायण. निरूपणम्‌ । 
तप्तकुण्डस्थ माहात्म्यमू मूलचण्डोशवर्णनम्‌ ॥१८३॥ 
चतुर्वेक्रमणाध्यक्षकलूम्वेश्वर्योस्तथा । 

गोपाल स्वामिवकुलस्वामिनोमेरुतां कथा ॥१८४॥ 
क्षेमार्कोन्नत विध्नेश जलखामि कथा ततः | 
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कालमेघस्य रुक्मिण्या डुवोसेश्वर भद्गयोः ॥१८०॥ 
शह्बते भमोक्षतीर्थ' गोष्पदाच्युत सझनाम्‌ । 
जालेश्वरस्य हुड्डारेश्वर चण्डीशयोः कथा ॥१८दा। 
आशा एरस्थ विप्नेश फलाकुण्ड कथारुता । 
कपिलेशस्य च कथा जरहव शिवस्य च ॥१८७॥ 
नलककंटेश्वरयोहाटकेश्वरजा, कथा । 
नारदेश. यन्त्रभूषादु्गकूट.. गणेशजा ॥१८८॥ 
सुपर्णेछाज्यभैर्योभेल्तीथ॑ भवा कथा । 
कीतन॑ कर्द्माठस्य. गुप्तसोमेभ्वरस्य च ॥१८९॥ 
बहुस्व्णंश शाद्नेश कोटीश्वर कथा ततः। 
मार्केण्डेश्वर कोटीश दामोदर ग्रुद्दोत्कथा ॥१९०॥ 
खणेरेखा ब्रह्मकुण्डम्‌ कुन्तीभीमेश्वरी तथा । 
सगीकुण्ड च सर्वेस्वम्‌ क्लेत्रेवआपथे स्घतम्‌ ॥१९श॥। 
दुर्गोभमलेश गल्लेश रेवतानां कथा5द्भधुता । 
ततोष्बुंदेश्वर कथा अचलेश्वर कीतेनम्‌ ॥१९२॥ 
नागतीर्थस्य च कथा वसिष्ठाश्रम वर्णनम्‌ । 
भद्गकर्णस्य माहात्म्यम त्रिनेत्रर्य ततः परम ॥१९३॥ 
केदारस्य च माहात्म्यम्‌ तीथोगमन फीतेनम्‌ । 
कोटीश्वर रूपतीर्थ हृषीकेश कथास्ततः ॥१९४॥ 
सिद्धेश शुक्रेश्वरयोमेणिकर्णीश . कीक्तेनम्‌ । 
पहुतीर्थ यमतीर्थ. वाराहतीर्थ वर्णनम्‌ ॥१९५॥ 
चन्द्रप्रभास पिण्डोद भ्रीमाता शुक्ल॒तीर्थज्म । 
कात्यायन्याश्र माह्दात्म्यं ततः पिण्डारकस्य व ॥१९६॥ 
ततः कनखलस्याथ चक्र मान्ुष तीर्थयोः । 
कपिलाप्ितीथ कथा तथा रफक्ताज्ुबन्धजा ॥१९७॥ 
गणेशपार्थेश्वरयोयौत्रायामुज्ज्वलस्य च। 
चण्डीस्थान नागोद्धव शिवकुण्ड महेशजाः ॥१९८॥ 
कामेश्वरस्यमार्कण्डेयोत्पत्तेश्व कथा ततः । 
उद्दालकेश सिद्धेश गत तीथ कथाः प्रथक्‌ ॥१९९॥ 
श्री देवमातोत्पत्तिश्व व्यास गोतम तीर्थयोः । 
कुछ सन्‍्तारमाहात्म्यम्‌ रामकोख्याहृतीथेयोः ॥२००॥ 
चन्द्रोद्धे देशानश्टज् ब्रह्मस्थानोद्धवोद्भुतः । 
जिपुष्कफर रुद्रहद्‌ गुद्देश्र कथा शुभा ॥र२ूण्शा। 
अविमुक्तस्य माहात्म्यमुमामहेश्वरस्य च | 
मदौजसः प्रभावश्च जस्बुतीर्थस्थ वर्णनम्‌ ॥२०२५॥ 
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गड़ाधर सिश्रकयोः कथा चाथ फलस्तुतिः। 
द्वारकायाश्च माहात्स्ये चन्द्रशशों कथानकम्‌॥२०श। 
जागरायचेनायाखज्या बतमेकादशी  भवम्‌ । 
महाद्वादशिकाख्यानम्‌ प्रह्मादर्षि समागमः ॥२००॥ 
दुवॉसल उपाख्यानम्‌_ यात्रोपक्रमकीतनम्‌ । 
गोमत्युत्पत्ति फथनम्‌ तस्यां स्लानादिजमू फलम्‌॥२००॥ 
चक्रतीर्थस्य. माहात्म्यमू गोमत्युद्घिसज्मः । 
सनकाविहदाख्यानम्‌ू चुगतीथ. कथा ततः ॥२०७।॥ 
गोप्रचार कथा प्ुण्या गोपीनां द्वारकागमः । 
गोपीसरः समाख्यानं ब्रह्मतीथोदिकीत्तेनम्‌ू ॥७७॥ 
पश्चनचागमाणज्यानम्‌ नानाख्यान समसन्वितम्‌ । 
शिवलिक् गदातीर्थ कृष्णपूजादि कीतेनम्‌ ॥२०८ा॥। 
जिविक्रमस्य सूर्त्योख्या दुर्वासः कृष्ण सद्भथा । 
कुशदेत्यवधोच्चार.. विशेषार्चन्ज फलम्‌ ॥२०९ा। 
गोमत्यां द्वारकाययां च तीथोॉगमन कीतनम्‌ । 
कृष्णमन्दिर. संप्रेक्षा. द्वारवत्यभिषेचनमू ॥रश्गा 
तत्र तीर्थावास कथा द्वारका पुण्य कीतेनम्‌ । 
इत्येष सप्तम: प्ोक्तः खण्डः प्राभासिको छ्विजा+ ॥२११॥ 
स्कान्दे. स्वोत्तरकथे शिवमाहात्स्यवर्णने । 
लिखित्वैतत्त यो द्याद्धेमशुछू समन्वितम्‌॥२१२॥ 
माध्यां सत्कृत्य विप्राय स शैवे मोदते पदे ॥२१श॥ 


इति श्री चारदीय घुराणे पूर्व ० बृद्ददुपाख्याने चतुर्थपादे स्कान्द महापुराणान्ुक्रमणी- 
पर, नाम चतुराधिकशततमो्ध्यायः । 
नारदपुराणकी सूची अत्यन्त प्राचीन है । परन्तु स्वयम्‌ प्रभासखण्डर्मे जो कि नारद- 
क्त सातवाँ खण्ड है, लिखा है कि---“तस्यादिसो विभागस्तु स्कन्दमाहाल्यसंयुतः। 
7र समाख्यावों द्वितीयो वैष्णवस्य च। तृतीयों अ्र्मणः प्रोक्तः सष्टिसंक्षेप-सूचकः । काशी- 
प्य संयुक्तश्नतुर्थपरिपव्यते | रेवायां पदन्चयमो भाग उजयिन्या: प्रकीत्तित: | पष्ठः कल्पादरन 
तापी माहाल्य-सूचकः । सप्तमो&्थ विभागोश्यं सठ॒तः प्राभासिकों द्विजाः। सर्वे दवादश 
बं घिसांगाः साधिका/स्टृता: ॥? 
इससें पाचवाँ रेवाखण्ड गिनाया हे और रेवाखण्ड नारदीय सूचीमें अवन्ति-खण्ठके 
ते है। विश्वकोशकारने अपने पासकी लिखी पोथियोंके अनुसार इसके और ही विभाग 
५ हैं। प्रथम सनत्कुमार-संहिता, द्वितीय सूत-संहिता, तृतीय शहर-संहिता, जिसके 
त सात काण्ड और गिनाये हैं। फिर इसके वाद सौर-संहिता भी गिनायी है । उन्होंने 
'है कि नैपालमें एक बहुत घुरानी पोथी मिली है, जिसमें पहिछा खण्ड अस्विकाखण्ड 
ह डेछ७ 
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है और उसके बाद सात खण्ड नारदीय सूचीके दी दिये हुए हैं। इस तरद्द स्कन्दपुराणके 
एक छाखसे अधिक शछोक हो जाते हैं । 
स्कन्द्पुराण नारदादि-पुराणोंके भलुसार विशेष रूपसे शेव पुराण है। परन्तु जान पढ़ता 
है कि अन्यान्य सम्प्रदायवा्ोंका भी इसमें हाथ छगा है। इस महयपुराणमें भारतपर्षके 
अखंख्य ती्थोंका घर्णन पाया जाता छे। पुक प्रकारसे इसमें तीथोके बहाने सारे प्राचीन 
भारतपर्षका बहुत उत्तम भौगोलिक वर्णन है। जौर उनके सम्बन्धर्म जनेक तरह्की अद्भुत 
फथाएँ दी हुई हैं। अनेक कथाएँ भिन्न रूपोर्मे कई बार पायी जाती हैं, जिससे अनुमान 
होता है कि यदि पुनरुक्तियाँ हटा दी जायें तो छोक-संख्या हृक्यासी धजारसे भागे न बढ़ेगी । 
भारतके अनेक प्रान्तोर्मे सत्यनारायण श्रत-कथा-माहमास्यका बहुत प्रचार छह । हर पोथीके 
अन्त इति श्री स्कन्‍्दपुराणे रेचाखण्डे इत्यादि दिया हुआ है। परन्तु वेझटेश्वरकी जो पोथी 
हमारे सामने है, उसके रेवाखण्ढमें हमको यह अंछ नहीं मिला। परन्तु स्कन्द्पुराणके इतने 
विशालकाय बहुपाठ भर बहुक्तिमय अन्थ होनेसे यह जनुमान होता है कि सत्यनारायण-नत- 
कथा-साद्दात्यकी तरइसे सेकदों फुटकर माहात्म्य आादिकी पोथियाँ जो स्कन्द्पुराणसे उद्धृत 
कही जाती हैं और वाजारमें बिकती हैं, वास्तविक स्कन्द्पुराणकी भी दो सकती हैं जोर बाहरसे 
मिलायी भी हो सकती हैं। विश्वकोशकारकी दी हुईं छम्बी सूचीसे इस प्रकारके अनेक 
पोथियोंके नाम हम देते हैं-- 
सश्याद्वि-खण्ड, अर्वुदाचकछ-खण्ड, सनकादि-खण्ड, काइमीर-सण्ड, कोशछखण्ड, गणेश- 
खण्ड, उत्तर-खण्ड, पुष्कर-खण्ड, बद्रिका-खण्ड, भीम-खण्ड, भेरव-खण्ड, भूमि-खण्ड, मछ- 
याचक-खण्ढ, मानस-खण्ड, फाकिका-खण्ड, श्रीमाल-खण्डे, पर्वत-खण्ड, सेतु-खण्ड, दाकास्य- 
खण्ड, द्विमवत-खण्ड, मद्दाकाल-खण्ड, अगस्त्य-संद्दिता, ईशान-संद्विता, उम्ा-संद्विता, सहा- 
शिषप-संद्विता, प्रह्माद-संध्दिता इत्यादि । भदुःख नवमी-कथा, अधिमास-साहात्य, सयोध्या- 
माहात्म्य, अरुन्धवी-घत-कथा, अद्धोदिय-प्रत-कथा, आदिकेलाश, आलमपुरी, आषाढ़, इन्त्रा- 
घतार-क्षेत्र, इृधुपात-क्षेत्र, उत्कण्ड-एकादुशी, जोझारेश्वर, कदस्बचन, फनकाद्वि, कम्छाकय, 
फलशक्षेत्र, फात्यायिनी, कान्तेश्वर, काछेश्वर, कुमारक्षेत्र, कुरकापुरी, कृष्णनाम, कैवल्यरक्ष, 
फेशवक्षेत्र, फोटीश्वरी मत, गणेक्षगरकूपुर, ग्रोकर्ण, गो, चन्द्रपाछ, परमेश्वरी, चातुर्मास्य, चिद- 
स्वर, जगन्नाथ, तज्नापुरी, जयन्ती, विष्णुस्थली, तपस्तीथ, तब्पगिरि, तिरुनल्वछी, तुम्भवा, 
तुफ्शेल, जुरूजा, तृशििरगिरि, त्रिशूछपुरी, नन्दिक्षेत्रादि, नन्दीश्वर, पद्मपार्वती, पराशरक्षेत्र, 
पण्डरक्न, पुराणश्रवण, पावकाचलछ, वेरछस्थछ, प्रवोधिनी, प्रयाणपुरी, पपुलारण्य, बद्रिका- 
घन, विल्ववन, भागवत, भीमेश्वर, भैरव, मधुरा, मन्दाकिनी, धराचक, मछारि, मद्दालक्ष्मी, 
मायाक्षेत्र, सार्गशीर्ष, मौनी, युछ्धपुरी, रामशिछा, रामायण, रुद्रकोरि, रुद्गया, शिवलिड्र, घट- 
धीर्थ, घरलद्ष्मी, पल्लेधर, घनवासी, घानरवीर, विनायक, विरजा, तुद्धगिरि, वेदुपाद, शिव, 
पैशास, विल्वारण्य, सम्भक्आाम, शाम्भुगिरि, घाम्भुमहादेचक्षेत्र, शाल्म्राम, शीतका, शुद्ध- 
पुरी, श्यक्ववेरपुर, शुलदकझेश्वर, भ्ीमाल, श्रीमुक्ति, श्रीशेछ, स्थछ, शयक्वाचक, सिद्धिविनायक, 
सुरक्षण्यक्षेत्र, सुमितक्षेत्र, स्वयग्भ्रुवक्षेत्र, देमेश्वर, हृदाकय-माद्टाक्य इत्यादि असंख्य-माद्दात्म्य 
प्रचक्षित हैं । दक्षिण देशके समस्त मन्दिरों मौर तीथोंके माद्दात्म्य स्कन्दुपुराणके ही भन्तर्गत 
३७८ 


स्कन्द्पुराण 


समझे जाते हैं। स्कन्द भगवान्‌ सुन्रह्मण्यके नामसे दक्षिणके सभी प्रान्तोंमें पूजे जाते हैं। 
, सत्यतारायणके भी अनेक मन्दिर हैं । सुतरां स्कन्दपुराणका दक्षिण देशमें बहुत बढ़ा अचार है। 
भौर सम्सव है कि आन्ध्र या द्वविद किपियोर्म सन्देद-रहित शुद्ध पाठवाछा स्कन्दपुराण 
उपछब्ध हो | 


अढ्तीसवों अध्याय 
माकेण्डेय पुराण 


क्रमानुसार इस पुराणकों नारदीय पुराणके बाद ही वर्णन करना चाहिए था। परन्तु 
हम तो उपलब्धि-कमसे दे रहे हैं। अतः सार्कण्डेय पुराणकी वारी जब आयी है | यद्द पुराण 
जैसा पाया जाता है उसी रूपमें निर्विवाद्‌ रूपसे मौलिक समझा जाता है । हमारे सामने 
बेझटेश्वरका छपा सार्कण्डेय पुराण है। उसकी विषय-सूची इस प्रकार है--- 


६--जैमिनिके महाभारत विपयक प्रश्न भौर 
सार्कण्डेयका चपु अप्सरा श्ञाप कथन । 

२--चटक चतुष्टयकी उत्पत्ति । 

३--शसीक मुनिके समीप पक्षियोंका निज 
शाप-द्चान्त कहकर विन्ध्याव्वछूमें जाना। 

४--चटक ग्णोके समीप जैसिलिके पूर्चोक्त 
चार प्रश्न और पक्षियोंके द्वारा भगवान- 
का चतुर्च्यूहावतार और प्रथम प्रश्नोत्तर 

' कथन । 

७--द्रौपदीके पाँच पति होनेका कारण और 
इन्द्रविक्रिया कथन । 

६--बलदेवजीकी अद्महत्या-जनित-पाप-प्रक्षा- 
लवार्थ तीर्थयात्राका वर्णन । 

७--द्रौपदीके पांच पुत्र अविधाहित अवस्था- 
में झत्युक्ी प्राप्त हुए, इसका कारण 
घर्णन । 

८-+हरिश्वन्द्रका उपाख्यान । 

९---आटडिम्बक युद्ध । 

१०-प्राणियोंके जन्मादि विपषयमें प्रश्न और 
पिता-पुत्र-संवाद वर्णनद्वारा जीव-विपत्ति- 
कथन | 

१ १-प्राणियोंकी उत्पत्तिका क्रम । 

१२-नरक विवरण । 

१३-यमदूतसे विदेहराजकी वार्ता । 

१४-कर्मफल-जनित नरक्यातना वर्णन | 


१५-कर्मविपाक और आणियोंका नरकसे 
छुटकारा । 

१६-पतित्नता-माहात््य और अनसूयाको वर 
छाम । चन्द्र, दत्तान्नेय और दुर्वासाकी 
उत्पत्ति | कार्तवीर्य अर्जुनके प्रति गर्ग- 
सुनिका उपदेश और दत्तान्रेय चृत्तान्त 
वर्णन । 

१७-कार्त्तवीर्यके प्रति दत्तात्रेयका अजुमह । 


+4८-कुवलूयाश्वको कुचछय नामक अश्वका 


मिलना । 


_.१९--हृुबलयाश्रका पातालयमन, मदालऊसा 


परिणय और सेना-सहित पातालकेत्ु 
देत्यका वध । 

२०-सदारूसा वियोग । 

२१-वतपस्याके प्रसावसे अश्ववरकी सदालसा- 
की प्राप्ति और कुबछकश्वका नागराजके 
घर जाना । 

२२-छुवलयाश्रको घुनर्वार मदालसा प्राप्ति । 

२३-मदाल्साका पुत्र उछापन | 

२४-राजधसे कथन । 

र५ण-चर्णा श्रम-धर्म कीर्तन । 

२६-यगाहंस्थ्यधर्म-निरूपण । 

२७-नित्य नेमित्तिकादि श्राद-फल्प । 

२८-पार्वण श्राद्ध-कल्प । 

२९-श्राद्धमें प्रशस्ताप्रशस्त-निरूपण । 


रेपर्‌ 


हिन्दुत्व 


३६०-कास्य श्राद्धफल-कथन । 

३१-सदाचार वर्णन । 

३२-वर्ज्यावर्ज्य-कथन । 

५/३३-अकर्कको शासनयुक्त जँगूठीकी प्राप्ति । 

_» ३४-अलकंकी आत्मविवेक । 

३५-द्त्तानश्नेयसे अलकंका भोग पूछना । 

३६-योगाध्याय ॥ 

३७-योगसिद्धि । 

३८-थयोगिचर्य्या । 

३९-ओछ्वारस्वरूप-कथन | 

४०-अरिष्ट-कथन । 

४१-अलर्ककी योगसिद्धि एवं जढ़ ओर उसके 
पित्ताकी तपस्या । 

४२-शअश्माण्ड और बक्षोत्पत्ति-कथन । 

४३-अद्याजीकी आयुका परिमाण । 

४४-प्राकृत ओर वेकृत सृष्टि कथन । 

४५-देवादिकी स्ृष्टिका चर्णेन । 


४६-मिथुन सृष्टि और स्थान-कद्पना । 
४७-यक्षानुशासन । 


४८-दौः सहोत्पत्ति । 
४९-रुद्रादि सृष्टि । 
७५०-स्वायस्थुव मन्वन्तर-कथन (१) 
७९-जस्बूद्वीप-वर्णन । 
५/७५२-जम्बूह्ीपके घनपर्ववादिका विचरण । 
७३-गन्नावतार । 
५ ५४-भारतवर्ष विभाग | 
७७-कूर्ससंस्थान । 
७६-भन्नाश्रादिवर्ष वर्णन । 
७५७-किम्पुरुपादि वर्ष-चर्णन । 


७८-स्वारोचिपष मन्वन्तरारम्भ (२) ब्राक्षण _ 


घरूथिनी संचाद । 
७९-कलिवरूथिनी समागम । 
६०-स्वरोचिपका जन्म कौर सनोरसाके सद्भ 
विधाह । 
६१-मनोरमाकी दोनों सखियोंके सह्टः स्वरो- 


चिषका विधाह । 

६२-चक्रवाकी और मझगका घ्वरोचिकाका 
तिरस्कार । 

६३-स्वारोचिष सनुकी उत्पत्ति । 

६४-स्वारोचिष भन्वन्तर-कफ़थन । 

६७-निधि-निर्णय । 

६६-ओत्तम मन्वन्तर आरम्भ (३) शपति 
उत्तमकी अपनी भार्याका त्याग जौर 
द्विजमार्याका हुँढ़ना । 

६७-ट्विजभार्योाकी उसके पतिके घर भेजना । 

६८-ऋषिके सह्ट उत्तमका कथोपकथन ! 

६९-भौत्तम मनुकी उस्पत्ति | 

७०-भौत्तम मन्‍्वन्तर-कथमन । 

७१-तामस मन्वन्तर-पर्णन (४) 

७२-रैवत मन्वन्तर-वर्णन (७) 

७३-चाक्षुष सनन्‍्वन्तर-पर्णन (६) 

७४-वैचस्वत सन्वन्तर आरम्भ (७) वैवस्वत 
सज्ुकी उत्पत्ति और विश्वकर्माका सूर्य 
शासन । 

७५-देव और ऋषिगणकतैक सूर्यका स्वयं 
एवं अश्विनीकुमार और रेवन्तकी उत्पत्ति। 


"6६-बैवस्वत सन्वन्तर-कथन । 


७७-सावार्णिक मन्वन्तर आरम्भ । (4) साव- 
णिक्र मन्धन्तरके ऋष्यादि-कथन । 

७८-देवीमाहात्म्य मधुकैटम चघ । 

७९-महिषासुर वध । 

<०-मद्दिषासुर सैन्य घध । 

4१-शक्रादिकृतत देवी-स्तव । 

८२-देवीसे शुम्भके दूतका कथोपकेथन । 

<३-घधूम्नलोचन वध । 

८४-चण्ठमुण्ड घघ । 

<५-रक्तबीज वध । 

८६-निश्लुम्म घचध । 

८७-झुम्म घघ । 

<<८-देवीस्तोशन्र । 


शषर 


८९-देवताओंको देवीका वरदान । 
९०-सुरथ और चैह्यको देवीका घरदान । 
९१-दक्षसावर्णि ब्ह्मसावणि और रोच्य मन्च- 
.. स्तर-ऋथन । 
९२-रुचिको पितरोंका गाईस्थ्य उपदेश । 
९३-रुचिक्ृत पृत्र-स्तव | 
९४-रुचिको पितरोंका वरदान । 
५९५-रौच्यमनुका जन्म । 
१६-भीत्यमन्वन्तर जारम्म (१७) शान्तिकृत 
अभिस्तोत्र । 
९७-सौत्यमन्वन्तर और सर्वमन्वन्तर श्रवण- 
फरल-कथन । 
९८-राजवंशानुकीर्तन आरम्भ भौर सार्तण्ड- 
स्वरूप-कथन । 
९९-चेद्सय सार्तण्डकी उस्पत्ति । 
१००-प्रह्मकत रवि-स्तव । 
१० १-कश्यप प्रजापतिकी सृष्टि और अदिति- 
छत दिवाकर-स्तुति । 
१०२-अदितिके गर्भसे आदित्यक्ना जन्म-प्रदण | 
१०३-सालुतनुलेखन 
१०४-विश्वकर्मांकृत सूर्य-स्तव । 
१०५-सूर्य सन्‍्तानगणका अधिकार छाभ । 
१०६-राज्यवर्द्धनकी आयुरदद्धि कामनासे प्रज्ञा- 
की सूर्य आाराघना जोर विप्रगणकृत 
भानु-स्तव .। 
१०७-राजा और प्रजागणकी आयुर्दृद्धि । 
१०८-सूर्यवंशानुक्तम । 
१०९-पृथप्तोपाख्यान | ; 


मा्फेण्डेयपुराण 


११०-नाभागचरित । 

$९१-अमति श्ञाप ! 

११२-कृपावतीको अगस्त्यजीके श्राताका शाप । 

११३-भलन्दन और घत्सप्री-चरित । 

११४-प्रांझ भ्रजादि और खनिन्नके राज्यका 
विवरण । 

११५-खनिन्न-चरित्र । 

११६-चविविंश-चरित । 

११७-खनिनेत्र-चरित ! 

११८-क्रन्धम-चरित । 

११९-अवीक्षितका जन्म और वैशालिनी-दरण | 

१२०-युद्धर्मे भवीक्षितका वन्धन । 

१२१-अवीक्षितका उद्धार और चेराग्य । 

१२२-अवीक्षितका पितासे भज्जीकार । 

१२३-अवीक्षितके द्वारा चैशालिनीका उद्धार । 

१२४-अवीक्षितके सक्ल वेशालिनीका विवाह 
भोर मरुत्तराजाका जन्म । 

१२५-सरुत्तकी राज्यप्राप्ति । 

१२६-सरुत्तके यज्ञका विवरण और उसके 
प्रति पितामददी वीराके उपदेशवाक्य। 

१२७-नागोंका सामिनीकी शरणमें माना । 

१२८-मरुत्त-चरित । 

१२५९-नरिष्यन्द-चरित | 

१४३०-दमचरित, खुमना स्वयम्बर । 

१३ १-नरिष्यन्तवध । 

१३२-चधपुष्मानके घधार्थ दमकी प्रतिज्ञा । 

१३३-चवपुप्मानका वध । 

१३४-माक्ंण्ढेयपुराण सुननेका फल | 


'मत्त्यपुराण, ग्रद्मवेवर्तेपुराण, नारदीयपुराण, श्रीमद्भागवत्तपुराण जादिके सनुसार 
सार्कण्देयपुराणमें नौ हजार छोक होने चाहिए परन्तु उपछठ्घ-पीधियोंमें छः हजार नौ सौं 
छोक पाये जाते हैं। छोकोंकी गिनती देखते हुए जान पढ़ता है कि दो हजार एकसो छोफ 
इसमें नहीं हैं। नारदीयपुराणमें जो सूची मार्कण्डेयघुराणक्रे वणित विपयोंकी दी हुई है 
उसमें नरिष्यन्त-चरितक्के बाद रर्वाद्‌ १३१ वें अध्यायज्षे अनन्तर हृक्ष्वाक॒चरित, तुझुसीचरिठ, 
रामचन्द्रकी कधा, कुशवंश, सोमचंश, घपुररवा, नहुप जोर ययात्तिके चरित्र, यदुवंश भौर 
प्लीकृष्ण भगवानकी बाल्य और माथुरलोछा, द्वारकाचरित, साख्या-कथा, प्रपच्नसत्व और 


रेष्रे 


है ७ के है 


हिन्दुत्व 


सार्कण्ठेय-चरित भी दिया हुआ है । प्रस्तुत-प्रन्थमें फेवछ एकसौ चाछीस अध्याय हैं। यदि 
मान लिया जाय कि इन छूटी हुई कथाओंके पन्द्रह अध्याय और होंगे तो अ्ध्यायोंकी संख्या 
एकसौ उनचास हो जाती है। अनुमान यही कहता है कि मार्कण्डेयपुराणकी जो पोथी उप- 
छब्ध है पहद्द सम्पूर्ण नह्टीं है। इस पुराणमें कोई विशेष साम्प्रदायिक भाव देखनेमें नहीं आता। 
जान पढ़ता है कि बोौद्ध छोग भी इस पुराणका आदर करते थे, क्योंकि विश्वकोशकारने 
लिखा है कि नैपालमें किसी बीद्धाचार्यके ह्ाथभी लिखी आठसो वर्ष पहिलेकी सप्तशती पायी 
गयी है। इस पुराणका मुख्य अंश सप्तशती चण्डी ही है, जिसका हिन्दू मात्रके घरमें पाठ 
होता है। इस सप्तशतीका अंश अदद्दत्तर्चे अध्यायसे लेकर नव्बे अध्यायतक है। मार्कण्डेय- 
पुराणका यददी अंश अछूग प्रकाशित हुआ पाया जाता है । 
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उन्तालीसवाँ अध्याय 


वामनप्राण 
वामनपुराणकी विषय-सूची इस प्रकार ह--- 


१--दवरऊलित । 
२---नरोष्पत्ति-प्रकय-कथन । 
३--विष्णु और मद्दादेवजीका संवाद । 
४--विष्णुजीका पीरभद्वके साथ युद्ध । 
७---शिवजीका कालस्वरूप-कथन | 
६--कामदाह । 
७--प्रह्मद-युद्ध । 
<--प्रह्माद-चरदान । 
९--देवासुरयुद्ध । 
१०-भअन्धक-चिजय । 
११-पुष्करद्वीप-पर्णन । 
- १२-कर्मविपाक । 
१३-अआुवनकोश-घर्णब । - 
१४-सुकेश्यनुशासन । 
१५-सुकेशी-चरिन्न और छोकार्क-जनन । 
4$-अज्लून्यशयन द्वितीया काछाए्मी-नत । 
१७-महिपासुरकी उत्पत्ति । 
५१८-देवीजीका माहात्य-चर्णव । 
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२०-महिषासुर घध । 
२१-पार्वतीजीकी उत्पत्ति । 
२२-सरोमाहात्स्य । 
२३-राजा बलिका पंश और राज्यका पर्णन । 
२४-राजा बलिसे परास्त हो सम्पूर्ण देवता्ओों- 
का कश्यपजीके शरण जाना और कश्य- 
पजीकी आज्ञासे पुनः बद्चयलोकर्म ब्रह्मा- 
जीके शरणमें जाना । 


२७५-कश्यपादि ऋषियोंका क्षीरसागरके प्रति 
जाना। 


२६-कर्यपकृत भगवत्स्तुति | 
२७-अदितिकृत भगवत्स्तुत्ति 
२८-अदि्तिकों घरदान देना । 
२५-प्रह्मदुकृत वलिनिन्दा और शाप देना । 
३०-ब्रह्मकृत घामन-स्तुति 
३१-धामन-बलि-घचरितन्र । 
३२-सरस्वती-स्तोन्न । 
३३-सरस्वती-माद्दात्म्य 
३४-अनेक तीर्थाका माह्दास्म्य-वर्णन । 
इ५-भनेक तीर्थ और घनका माहात्त्य-चर्णन । 
३६-भनेक तीथोंका माहास्म्य-पर्णन । 
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३८-महझणकृत शिव-स्तुति । 
३९ “भऔौशनस भादि चीर्थोका साहएम्प-पर्णन । 
४०-अरुणा भौर सरस्वतीके सद्भ मका साददात्म्य । 
४१-ऋणमोचनादि तीथोंका और काम्यकादि 
घनोंका साहःत्म्य । 
४२-६ुगांदि तीथोका भौर स्थाणुघटका माहा- 
छय-पर्णन । 
४३-सृष्टि-वर्णन मोर धर्मनिरूपण । 
४४-मअ्द्मादिदेवकृत शिव-स्तुत्ति। 
४५-स्थाणु लिद्डका माहात्म्य-वर्णन । 
४६-चिविध शिवलिम्न स्थान-माहात्म्य-घर्णन । 
४७-वेनचरित औौर चेनकृत शिव-स्तुति । 
४८-शिवजीका वेनको वरदान देना । 
४९-श्रद्माजीकृत शिव-स्तुति-वर्णन । 
७०-कुरुक्षेत्र-साहात्म्यन्वर्णन । 
७१-भिक्षुकरूपधारी शिवजीका पार्वतीसे 
संवाद । 
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हिन्दुत्व 


७२-पार्वतीजीके साथ महादेवजीका विधाह 
करानेकी इच्छासे देववारओकी हिमाकयसे 
आधथेना । 

७५३-गौरी-वियाह । 

७५४-गणेशजीकी उत्पत्ति । 

४जण-घचण्डमुण्डका घध । 

/५६-शुस्म निश्युस्भका वध । 

७७-कार्त्तिकेयकी उत्पत्ति । 

७५८-मद्दिषासुर कौर सतारकके उपःख्यान 
फ्रोत्चका सेदन । 

७५९-अन्धकासु रका पराजय । 

६०-मुरदानवका घरित्न । 

६१-सुरत्नावध । 

६२-देघता्भोका विष्णु भगवानके हृदय 
हिपजीका दर्शन करना । 

६३-भअन्धक जौर प्रह्माव॒के स॑ंवादर्मे राजा 
दण्ढका उपाख्यान । 

६४-जाबालिको बन्धनसे छुड़ाना । 

६७-चित्राऊदाका वियाह । 

६६-राजा दण्ढका भरत द्वोना । 

६७-सदाशिवका दर्शन । 

६८-भनधककी सेनाका पराजय । 

६९-जम्भ और फुजम्मका बच | 

७०-अन्धककी पराजय भौर अन्धककों घर 
देना । 


७१६-मस्तकी उत्पत्ति । 
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७३-फालनेमिका धध । 

७४-राजा बढिके प्रति प्रह्मदजीका उपदेश | 
७७-राजा बछिकी महिमाका वर्णन । 
७६-अ दितिको घर देना । 

७७- प्रह्मदजीका राजा बलछिको शिक्षा देना । 
७८-घुन्ध दैत्यका पराजय । 

७९-पुरुरघाका उपाख्यान । 

८०-नक्षत्न पुरुषका प्रत-चर्णन । 
<१-जलोनकवका वध । 
«२-भ्रीदाम-चरिश्रका धर्णन । 
<३-प्रह्मदभीकी दीर्थयत्नः पर्णन । 


< ४-० १9 १5 ११ 
८५-गजेन्द्रमोक्षण । 
«६-सारस्वत-स्तोश्र । 
<७-पाप प्रशसन-स्तव । 
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८९-धामनजीका जन्म-पर्णन । 
५०-घासनजीके विविध स्वस्थान-कथन । 
०९१-शुक्राचार्य भौर राजा बकिका-संघाद । 
९२-राजा बकिका बन्धन । 
५३-घामसनजीका प्रकट होना । 
१४-भगवत-प्रशंसा । 
५७-पुछस्त्य और नारदजीका संचाद, पुराण- 
की पूर्ति । 


नारदृपुराणमें जैसी सूची दी हुई है, प्रस्तुत घामनपुराण उससे बिरूकुछ मिखता 
आुछता है । इसमें दस जार छोक हैं भौर पश्चानबे अध्याय हैं। मस्स्यपुराणमें किखा है कि-- 
'पत्रिविक्रस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुमुँखाः । 


तन्िचर्गमभ्यद्धात्त्यथ घामन 


परिफीत्तेनम्‌ ॥। 


पुराणं द्श साहस्न॑ ख्यातं फल्पानुगम्‌ शिवम्‌ । 
शर्थात्‌ जिस पुराणमें चतुसुंख प्रद्मने त्रिविक्रम घामनके कथा-असन्नर्म त्रिवर्ग-घिषयका 
कथन किया है कौर फिर शिवकछ्पका घर्णव किया गया है घह दस सहस्त छोर्कोधाछा 


घामनपुराण है । 


भस्तुत घामन-पुराणमें नारद और पुछर्यका संवाद है । और फह्दीं यए चर्चा नहीं है 
कि बद्याने पुरस्त्य-ऋषिसे घाममपुराणकी कथा कट्ठी है। मस्स्यपुराणसे हूस तरहके बिरोधका 
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वामनपुराण 


सहज ही निराकरण होता, यदि किसी शछोकमें पुरुस्त्यजीने कहा होता कि मेंने घामनपुराणकी 
जो कथा घ्माजीसे सुनी है वही तुमसे कद्दता हूँ । बहुत सम्भव है कि जो पोथी हमारे 
सामने है उसमें इस सम्बन्धके शोक छूट गये हों । 

नारद॒पुराणकी सूची इस संवादकी विशेष चर्चा नहीं दे । सम्भव है कि इसी प्रकार 
शिवकद्पादिकी भी कथा छूठ गयी हो । 

कर्क-चतुर्थी-कथा, कायज्ज्वली न्रत कथा, गह्लामानसिक स्नान, गद्ञामाद्दात्म्य, दुधि- 
घामन-स्तोन्र पराह-माहात्म्य, पेह्टटगिरि-माद्दाल्य इत्यादि कई छोटी छांटी पोथियाँ घासमन- 
पुराणान्तर्गत कद्दलाती हैं । 


चालीसवों अध्याय 


कूमपुराण 
कूर्मपुराणकी विषयसूची इस प्रकार ह--- 
(--शौनकादि प्रश्नतस्सूतक्ृषत कथा प्रारम्भ: । समुद्बसथनोद्धृत-लक्ष्मी-मद्दिमा-वर्णन- 
प्रसद्गतो विप्णु-विहितेन्द्रयुस्न-मोक्ष-वर्णनञ्य । 
२--फूर्मरूपिणा भगवता सारदादिस्यो निजप्रसाद प्रकोपाभ्यां मह्मशिवोत्तत्तिरवर्णि, 
छक्ष्मीसोहनाय सत्स्णों नियोज्येति ऋरद्मणाउम्यर्थितेव विष्णुनाइसन्मार्गगा एव 
मोहनीया इत्युक्त्वा तन्न तन्नियोगः, किश्नित्सश्टिवर्णनम्र्‌, धर्णाश्रमधर्मवर्णनन्ञ । 
३--सारदमश्नतः कूर्म्मकृताअ्रमक्रमवर्णनस्‌ 
४--प्राकृत सर्ग वर्णनमर । 
५---निसेषादिपराद्धानत कालसड्डूथा कथनम््‌ , कालस्थाञ्नादीश्वरत्वोक्तिश्व 
६--नष्ट स्थावर जद्मैकार्णवे सल्लान्तः भ्रविष्टामवनिमुदु्‌रतः सनकादिस्तुत्तस्य 
धाराहरूपिणों नारायणस्य यथास्थानं धरासंस्थापनम्‌ । 
७--साशिवर्णनम्‌ । 
«--स्वायम्भुवशतरूपो यश्सष्टि-पर्णनम्‌ । 
९--शेपशायिनः सविधसुपायते ब्ह्मणि क्ृत्स्व॑ जगन्मयिस्थितमिति परस्परवादे5न्यो5- 
न्योद्रमवेशः नामिनालरूरन्ध्रेण निःखतस्य शरह्मणः पद्मययोनिल्वस््‌, स्‍भ्राकतराभिमा- 
नाय शिवागसनेन मोद्दिताय तव जनको<5हमप्यस्थेद तनुरिति विष्णूक्त्या निर्गर्व- 
स्तुत्या प्रसहस्य घर॑ अह्मणों दत्ता शिवस्थ स्वधामगमनम्‌ । 
१०--मधुकेटभयोजिंतविष्णुकृतपराजयः स्वक्रोधससुत्पन्नरत्रक्ृतसष्टी जरामरणरद्दित 
प्रजा घीक्ष्याइन्यविधा: ख्रष्टव्या इति अद्योक्ती तद॒सस्‍्वीकारे परसात्मदु्या स्तुत्तः 
शिवस्सगणो्न्तर्दधे । 
११--शिवनियोगेन स्वसन्लिघिमुपगताये दुक्षकन्या भवेतीशान्ये प्रह्मणो नियोगात्तन्न 
तत्मादुर्भांवः, अथ हिसवतो<पि । 
१२--्रीकृर्म्मक्ृत देवी-माहात्म्यमम्‌, तत्पारमेश्वररूपसवलोक्य सेनाहिमचच्नँ स्तुता- 
दत्ता शक्नरझ्ुपगतवती पार्वती । 
१३--दक्षकन्याण्यात्ति सन्‍्तति घर्णनस्‌ 
१४--चघ्वायस्शुव-मलुवंश-पर्णवस्‌ , दक्षाय शिवशापः । 
१७---अकल्पितशिषांशदक्षाघ्वरे विवद्मान दधीचस्येशद्रोहि घ्राह्मणेपु शापः, घीरसद्ध- 
कृताध्वर विध्वंसोत्तर पार्वती प्रार्थनया दक्षदेवश्राह्मणादिपु शिवाजुअहः । 
१६--दक्षकन्यावंशकथनो त्तर हिरण्याक्षहिरण्यकशिपुवधः, न्‍्यग्राहि व शिवेनानधकः। 
१७--घासनो वलिनिशृद्य पुरन्दराय त्रेलोक्य दे । 
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१८--कश्यपवंशानुवर्णनम्‌ । 

१९---ऋषिवशो5नुवर्णितः । 

२०--राजवंशवर्ण नम्‌, राज्ो घसुमनसश्रनरितकथनश्व । 

२१--हक्ष्वाकुवंशवर्णने संक्षेपतों रामचरिताउमिधानम्‌ । 

२२--पुरूरव आदि चघन्द्रवंशीय नृपत्ति-वर्णन-प्रसझे न्॒पाणां विष्णुपासना प्रधानकत्व- 
निरूपणम्‌ । 

२३--जयध्वजवंशीय दुर्जयनृपस्त्र उर्व्वश्यप्सरोनुरक्तिपूर्वक॑ तद्घक्षाछ॒नाय वाराणपस्थां 
विश्वेश्वरदर्शनस्‌ । 

२४--संक्षेपत्ती यदुवंशवर्णनम्‌ । 

२५७५--भगवतः श्रीकृष्णस्थ पुत्राभिकांक्षयोपमन्योराश्रमगमरन तत्र तदुपदेशतः पुत्रार्थ 
शिवाराधनमल्पकालेन श्रीशिवग्रसादश्च । 

२६--आीशक्षरकीत्ति-वर्णनपुरस्सरं शिवक्िज्लेत्पत्ति कथनम्‌ । 

२७--शभ्रीक्षष्णात्मजसास्यादि राजवंशाजुकीर्तनम्‌ । 

२८--पार्थाय ध्यासदर्शनम्‌ । 

२९--थुगवंशा नु कीर्तन म्‌ । 

३०,३१--कलिदोषप्रदर्शनपुष्व॑ कन्तरिसिन्युगे शिवाराधनतः श्रेयः कथन घाराणसी-माह्ाल्य 

वर्णनच्च । 

३२--विशिष्य तन्न छिक्न साहात्म्य प्रदर्शनपुरर्सरं घाराणसीमाह्वक्‍त्म्यवर्णनस्‌ । 

३३--शहूकर्ण पिशाचोदारवर्णनपूर्वकं घाराणसीमाहात्यकथनम्‌ । 

३४--फ्राशीवासादि नानाफल भ्रदर्शनम्‌ । 

३५--वाराणसी स्थप्रधानप्रधानतीर्थवर्णनम्‌ । 

३६--प्रयागमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 

३७--ततन्न तीर्थयात्रा विधि: | 

३८--प्रयागे माघमासि त्रिरात्रादि-धास-फछम्‌ । 

३६५९--प्रयागवर्णने यमुना माहात्म्यम्‌ । 

४०--अभ्रुवनविन्यासवर्णन प्रसझेन स्वायम्भुवमनोव॑शवर्णनम्‌ । 

४१--ज्योतिः-स ज्निवेश-पर्णने भूलोंकादि मानकथनम्‌। तत्र भुवः सूर्यादि प्रह्मणां दूरतादि 
निरूपणम्‌ । 

४२--सूर्यरथमभितः सप्तर्पिप्रस्शति देवानां वेदादिस्तुतिभिरोजोवर्द्धनस्‌ । 

४३--भुवनकोश-चर्णनप्रसझे . सूर्यप्रभावेण नक्षत्रतारकादिवृद्धिकघषनमलछासतचक्रपद्नवि- : 
समभितश्र प्रचहवायुशक्त्या चन्द्रादि अ्मणन्तेषां रथादिस्वरूपकथनञ्ञ । 

४४--श्रुवादूर्दू महर्लोकादिप्रमाणकथनपूर्वकम्र्‌ तत्तद्लीकस्थितसनकादि देवता निरईशः । 
भूम्यध.स्थितपातालादिवर्णनब्व । 

४५---भुवनकोशे जम्व्वादिद्वीपं तत्रन्त्यपर्वतादिवर्णनस्‌ । 

४६--अुवनविन्यासवर्णने मेरोरुपरि प्रह्मादिस्थिति वर्णनम्‌ । 


डे६० 


कूसपुराण 

४७---भुवनकोशवर्णने केतुमालादि स्थितानामाहारादि-छथनम्‌ । 

४८--जम्बूद्वीपवर्णने तत्तत्स्पानेपु प्रह्मविष्ण्वादि लुषस्थानवेचिम्यम्‌ | 

४९--पुक्षादिद्वीपवर्णने तन्न-तत्र कुपवेतादि कथनपुरस्सरम तत्रत्यमुनिप्रस्वतीनां धर्मै- 
कपरायणत्वामिधानसर्‌ । 

७५०--सभुवनकोशवर्णने पुष्करद्ीपादिवर्णनपूर्वकस्‌ संक्षेपेणानेक श्रक्षाण्ड-कूथवस्‌ । 

७६--मन्वन्तरकथने विष्णु-माहात्म्यम्‌ । 

७२---अष्टाचिंशतिमनतुसमसिन्याहारपुरस्सरम विप्ण्दंश पाराशरध्यासस्थ यैजुर्वेदस्य 
ऋषगादि चतुर्विभागकरणस्‌ । 

७३--भष्टाविशति कलिंयुगेयु शम्मोरष्टाविशतिधा व्यासत्वकथनम्‌ । 


इति कूर्म्सपुराणे पूस्वार्द्धस्‌ । 


उत्तरादेम 
१--हईश्वरगीदा । 
२---नारायण प्रमुख सुनीन्‍्प्रति महेश्वरस्प प्रकृति-पुरुषादि विधेक-फथनम । 
३--ईश्वरगीतोपक्रमे अहद्भार जीवान्तरात्मैक पर्य्योय कथनम्‌ । 
४--इरिहरासेदेन सक्तिकरणेडविकह्प योगसिद्धिः । 
५--महेश्वरप्सादादूरिदरात्मकमूर्सिदर्शनेन सुनीनां ऋदार्थता । 
!४”. ६---चराचरास्मकस्य जगत इंश्वरेच्छावशवर्सित्वकृथनस्‌ । 
७--ईश्वरविभूति कथयनम्‌ । 
<--साह्ुथसिद्धान्ताभिधानम्‌ । 
९--ईश्वरज्ञान (स्वरूप) सिरूपणम्‌ । 
१०---मुक्तिप्रद सछेधर ज्ञान कथनस्‌ । 
११--साइयोरानिरूपणम्‌ । 
१२--आह्यण-कर््तेव्य-कर्म योगासिधानम्‌ । 
१३--आचारकथयनम्‌ । 
१४--अ्रद्मचारि-धर्म-निरूपणम्‌ । 
१५, ६६--गाहं स्थ्य-धम्स-निरूपणस्‌ । 
१७--मक्ष्याभध्यनिर्णयः । 
१८--स्वानसन्ध्याधाहिकस । 
4९--नित्यक्रमणि मोननादि-प्रकार-वर्णनस्‌ । 
२०--कारुकरणयोग्वतीर्थ कथनम्‌ 
२१--श्र/छविपये मोन्यासोज्यायनेक विचार5 | 
२२--श्रार्धुपूर्वदिने ब्राह्मण निमन्त्रणादि आरुदिन कृत्यज्ञ । 
२३--कारुकल्पे मरणाझौच निर्णयः । 
२४--ह्विजानाम प्निहोश्रादि कृत्यम्र्‌ । 


डेदर्‌ 


ही सा 


हिन्दुत्व 


२५--द्विजातीनां द्वत्ति-निरूपणम्‌ । पु 
२६--व्यासगीतायाँ दानधर्म-निरूपणम्‌ । 
२७--वानप्रस्था श्रम-धर्मा: 
२८--यतिधर्मा: । 
२९--थयतिधर्मेघु विशेषः । 
३०---प्रायश्रित्तनिरूपणे प्रद्यद्वत्या प्रायश्रित्तम्‌ । 
३१--न कश्चिन्मद्धिक इृत्यवक्तिप्तस्थ शद्मणः श्रीशिव ( कालमेरव ) द्वारा तच्छिरः 
कृन्तनं । ततस्तदृत्यानिवारक कपालमोचन तीर्थोत्पत््यादि-निरूपणम्र्‌ । 
३२--सुरापानादि मद्दापातक प्रायश्रित्ताभिधानम्‌ । 
३३---अगस्यागमनावध्यहत्यादि-प्रायश्चित्त-कथनम्‌ । 
३४--स्तेयामक्ष्यमक्षणापेयपानायाज्ययाजन-नित्यकर्मछोपाद्यनेककर्म प्रायक्षित्त-प्रदर्शन स्‌ । 
प्रसद्धास्सीतापातिम्रतस् । 
३५---अ्रयागा दितीर्थ वर्णनम्‌ । 
३६--रुद्कोटि-तीर्थ-विवरण-पूर्वकत्त दुपाण्यानम्‌ । 
३७--महाछय केदारादि तीर्थ-कथनम्‌ । 
३८--कर्म्मवासनासक्त सुनिबोधाय भश्रीहरस्य स्रीवेषधारि विष्णुना सह दारुवनप्रवेशः । 
३९--छग्मनारी-पेशवद्निष्णु द्वितीय रहस्यमुधायुवसुनिमोहकारिणी तवेयं जआय्येत्यघि- 
क्षिप्तस्य तत एप कृतस्वलिद्नस्यैनोभीरुमुनीनामत्युआ् तपश्चर्याघरणम्‌ । 
४०---नर्मदा-माहात्म्यम्‌ । 
४ १---नर्सदातीरस्थ शिवसिक्त-सहिमा । 
४२--नम्मंदा-माहात्यये रूगुतीर्थ-पर्णनम्‌ । 
४३--भगुतीर्थ घर्णनावसरे जप्येश्वर महिमा । 
४४--पतम्चनदादि-तीर्थ-माहात्म्यम्‌ । 
४५--फूरम्मेरूपिणो भगवतः प्रति सद्चर-पर्णनम्‌ । 
४६--प्राकृत प्रतिसर्ग वर्णनोत्तरं संक्षेपतः सम्पूर्ण कथोक्ति;, कूर्मपुराण फलस्तुतिश्व । 
इृति ओऔ कूर्ममहापुराणविषया<लुक्रमणिका समाप्ता । 
नारद॒पुराण जादि प्रायः सभी पुराणोंमें जहाँ फूर्मपुराणकी चर्चा आयी है घरावर सत्रह 
हजार कछोक बताये गये हैं । परन्तु प्रचछतित ग्रन्थोर्में केवछ छः हजारके ऊग॒सग इकोक पाये 
जाते हैं। नारद॒पुराणमें जो विषय-सूची दी हुई है उसकी जाधोसे कम ही सूची छपी 
पुस्तकोर्मे पायी जाती है। ऐसा जान पढ़ता है कि छ्ूर्मपुराणके कुछ अंश सन्त्र-मन्धोंमें 
मिला दिये गये हैं, क्योंकि नारदुपुराणोक्त सूचीके छूटे घिषय डामर, यासक आएदि सन्स्नोमें 
पाये जाते हैं । 


५+ 7७००-०६ 


शेद२ 


इकताऊठीसवॉ अध्याय 


सत्स्पपुराण 
मल्सपुराणकी विषयसूची इस प्रकार दै-- 
१---ममझलात्मक इकोक जगतकी रचनाका हेतु और मत्स्यावतार धारण करनेका 
कारण है । 
२---प्रछ्यके होनेका कालुपूर्वक वर्णन हे । 
इ--अ्रद्माजीके चार झुख हो जानेका कारण । 
४--अपनी महारूपवाली पुतन्नीपर श्रद्माजीके आसक्त होनेके दोषका परिहार । 
७--देव-दानव गन्धर्वादिकी उस्पत्तिका घर्णन । 
६--कश्यपजीकी स्वियोसे जो जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका घर्णन । 
७--दितिके पुत्र मरुद्रणोकी उत्पत्तिका वर्णन । ! 
<--अश्रक्माकी सष्टिके अधिपतोंका वर्णन ) ५६५५ 
९---पूर्वम होनेवाऊछे मनुर्भोका घरित्न । 
१०--थ्वी किसके योगसे हुई और इसको गौ भादिक संज्ञा कैसे हुई इसका घर्णन । 
११--सूर्य्यवंश और चन्द्रवंशका घर्णन । 
१२--हलराजाकोी उसके छोटे भाई इध्ष्वाकु आदिका पनमें दूँढना । 
१३--पिवतरोंके और सूरय्येचन्द्रवंशके आद्धदेवोका पर्णन । 
१४--सोसपथ-छोकमें देव पितरोंको देवताओंका पूजना । 
१५---सुन्दर तेजयुक्त छोकोर्मे हजारों विसानोर्मे कुशासकूद्पित फलका मिलना । 
१६--आद्के कालमें मोजनकी वस्तु जौर धआद्ुके योग्य त्राह्मणोंका वर्णन । 
१७--सुक्तिमुक्तिके फल देनेवाले आद्धूका पर्णन है । 
१८--विष्णु सगवानके कहे हुए एकोहिएट शआद्धुका वर्णन । 
१९--दृष्यकन्य संशक शाकल्यके दानका प्रकार । 
२०--कोशिकके पुश्नोंका उत्तम योग प्राप्त होना । 
२१--अ्रद्धदत्तका सब जीवोंकी बोलियोंका जानना । 
२२--अनन्त फछ देनेवाले श्राह्धका समय | 
२३--शाखज्ष चन्द्रमा पितरोंका पति कैसे हुआ और उससे चन्द्रवंशी राजा की 
बढ़ानेवाले कैसे हुए । 
२४---चन्द्रमा बरुधपुत्र कैसे हुआ ? 
२७५--पौरष वंश इस पशथ्वीपर कैसे श्रेष्ठ हुआ ? 
२६--गुरुसे आज्ञा पाके जब कच स्वर्ग जाने छगा तब शुक्रकी पुप्नी देवयानी कचसे 
जो बोली ठसका पर्णन । 


३६३ 


हिन्दुत्व 


२७--स्वर्गमे पहुँचे हुए कचसे देवबा्भोंके मिलनेका पर्णन । 

२८--देवयानीको शुक्रमीका समझाना । 

२९--देधयानीकी बातोंसे फ्रोधयुक्त छझुक्रजीका रांजा वृषपर्वासे वार्त्ताछाप । 

३०--फिर बहुत काछूतक देवथानीका उसी बनमें सखियों सहित बिचरना । 

३१--राजा ययातिका देवथानीको अपने मह्में रखना और देवयानीके कहनेसे 
शर्मिषछठाकों अशोक-पनमे एथक्‌ रखना । 

४३२--शर्मिष्ठाके पुत्र होना सुनकर देवयानीका छुख्सी होकर शर्मिष्ठासे पूछना । 

३६३--पूद्ध होके राजा ययातिका बढ़े पुन्नले वचन कहना । 

३४--छुक्रजीका स्मरण करके राजा ययातिका अपनी बृद्धावस्था पुरुको देना । 

३६५--राज्ा ययातिका अपने पुत्र पुरुको राज्य देकर वानप्रस्थ होना । 

३६--स्वगेंमे राजा ययातिका पहुँचकर देवताओंसे पूजित होना । 

३७--राजा ययातिसे इन्द्रका पूँछना । 

३८--इन्द्रसे ययातिका अपना खब जृत्तान्त कहना । 

३९---अष्टकका और ययाति घार्त्ताराप । 

४०--भष्टकने राज़ा मयातिसे जो जो धर्म पूछे उनका घर्णन । 

४१--राजा थयातिसे अष्टकका धर्म पूछना । 

४२--वसुमान्‌ जोर राजा ययातिका सम्माषण । 

४३--राजाका झतानीकद्वारा शौनक-मुनिको रत्ादिक दान । 

४४---ऋषियोंका सूतजीसे सहस्तबाहुके वन जछानेका द्वेतु पूछना । 

४५--गान्धारी और माद्री दोनों स्तियोंकी सन्‍्तानोंका पर्णन । 

४६--इक्ष्याकुकी ऐप्वाकी पुत्री पोरुषसे झूर पुश्नादिका द्लोना । 

४७--पूर्षक्रीदाफे निमित्त श्रीकृष्णजीकी उत्पत्तिका वर्णन । 

४८--नुर्पसुके पुत्र पौत्रादिकी उत्पत्तिका धर्णन । 

४९--पुरुके पुत्र जनमेजय और उसके भी पुन्न पौम्नादिका धर्णन । 

७०--अजमीढके वंशफा पर्णन हे । 

७५१--आद्वार्णोर्मे अप्रि-पूजक घ्राद्मणोंके पंशका ऋ्रमसे धर्णन । 

७२---ऋषियोंका सूतजीसे सानवधर्मका पूछना । 

७३--सय पुराणोंकी संख्या और दान धर्मोका वर्णन । 

७५४--मत्स्याबतारके कट्दे हुए दानधर्म और नियमोंका धर्णन । 

जु५--पम्रत फरनेमें मसमर्थ दोनेवालेका राज्रिमें ही भोजन । 

५६--सब फर्ोॉकी देनेवाकली कृष्पा.मीका वर्णन । 

५७---महादेवजीसे दीघाँयु आरोग्य कुछकी घृद्धि ह्ोनेवाला घत नारदजीद्वारा पूछा जाना । 

७८--मध्स्यजीसे सनुजीका सरोवर, वाग, कृपादि, सन्दिरकी प्रतिष्ठाकी सब रीति पूछना । 

५९०--घुक्षोंके उद्यापनादिककी विधि । 


६०---सब कामना देनेवाछे सौभाग्य-शयन-म्रतका धर्णन । 
श्द्छ 


भ्रत्स्धप्राण 


६१--भुऊँवस्स्व॒रादि छोकोका पर्णन । 

६२--मजुनीका मत्त्यावदारसे सर्वे कामना देनेवाले धर्म पूछना । 

६३--सब पापोंकी दूर करनेवाली अन्य-तृतीयाका वर्णन ॥ 

६४--सर्वपापनाशिनी आर्द्रोनन्दकरी तृतीयाका घर्णन | 

६५--शिवजीह्वारा नारदसे उस अन्य-तृतीयाका धर्णन जिसके सब दान हवनादिक 
अनन्त फलदायी हैं । 

६६--चन्द्रसूर्य अहणके स्रान-दानादिका साहात्म्य मत्स्य भगवानह्ारा मनुजीसे 
घर्णन । 

६७--मलजुजीका सत्स्यभगवानसे प्रश्ष कि चित्तके उद्देग होनेमें क्या करना योग्य हे ? 

६८--रथन्तर कल्पर्मे शिवजीसे बत्माजीने जो जो पूछा उसका पर्णन | 

६९---अ्रह्माजीकम शिवजीसे उत्तम स्तियोंका सदाचार पूछना । 

७०--तथा शिवजीसे वह परत पूछना जिससे कि स्त्री-पुरुषका वियोग न हो कौर शोक 
दुःखादि भी न हो । 

७१--शिवजीका बद्माजीसे वह्द अन्य ब्रवत कट्दना जिसका संवाद युधिष्टिरादिसे और 
पिप्पलादि ऋषियोंसि हुआ । 

७२--शुक्र दोपकी शान्तिका पर्णन । 

७३--शिवजीसे वरद्माजीका संघारसें उद्धार होनेका प्रत पूछना । 

७४--विशोक-सप्तमीका घर्णव । 

७७--पापमोचनी-सप्तमीका वर्णन । 

७६--शकेरा-सप्तमीका वर्णन । 

७७--कमल-सप्तमीका वर्णन । 

७८--मन्दार-सप्तमीका वर्णन । 

७९--शुभ-सप्तमीका धर्णन । 

<०--प्रियजनोंका वियोगशोक न हो जोर ऐख्वर्य दो ऐसे प्तका घर्णन | 

<१--शुड्घेचुका विधान । 

८२---अक्षयदानके माहात्म्यका वर्णन ॥ 

<३--छवणाचल पर्चतके दानका फल । 

<४--शुड़के पर्वतका विधान । 

<७--वर्णांचछका विधान | 

८६--तिलके पर्ववका विधान । 

<७--कपासके पर्वतका विधान । 

<<--घृताचछका विधान । 

<९--रत़ाचलछूका विधान । 

९०--हौप्याचलका विधान । 

९१--उत्तम शर्कराचलका विधान | 


श्द्ष 


हैन्दुत्व 


९२--पुष्टि और शान्तिका उपाय । न 
९३--कमकछासनादिषूर्वक सूर्य्यकी मूर्सि बनाना योग्य है । 
९४--5फ्त-विधानके विशेष भुक्ति-मुक्ति देनेवाले अन्य विधानका पर्णन । 
<०--प्रतके फलत्याग करनेका माहात्म्य, अक्षय फलदायी द्लोनेका घर्णन । 
५६--पुरुषोंके अत्यानन्दकारी अनन्त फछदायी प्रतका पर्णन । 
९७---संक्रान्तिके उद्यापनका घर्णन । 
९८--विष्णु भगवानके उत्तम घतका वर्णन । 
९९---राजा पुष्पवाइनको घद्माजीने प्रसन्न होकर एक दृच्छाचारी सुवर्णका कमकछ दिया 
उसकी कथा । 

१००--शिपजीके कट्दे हुए साठ घतोंका वर्णन । 

१० १--जकके बिना नारायण नामसे ही स्नान करना । 

१०२--प्रयाग-साहात्म्य-सम्बन्धी मार्कण्डेयजीकी कही हुई कथाका घर्णन । 

१०३--प्रयाग तीर्थपर किस विधिसे जाना योग्य है । 

१०४--प्रयागजीके अन्य माद्दात्म्यका घर्णन । 

१०७--प्रयागर्मे जानेकी विधि । 

१०६--मार्क॑ण्डेय प्रोक्त प्रयाग-माहात्म्य । 

१०७--प्रयागके माहात्म्य सुननेसे हृदय शुद्ध होनेकी कथा । 

१०८--चीर्थाके विषयर्म मार्कण्डेयजीसे युधिष्ठिरकी शट्ठा । 

१०९--सब तीर्थोका प्रयागजीर्म निवास । 

११०--प्रयागकी ही मद्दिमाका वर्णन । 

१११--मार्कण्डेयजीके घचनपर भ्रारू करके युधिष्ठिरका प्रयागर्मे स्वानादि करना । 

११२--द्वीप, समुद्ध और नदी आदिका पर्णन | 

११४--सब मलुर्भोने श्रजाओंकी जैसे उत्पत्ति की उसका पर्णन । 

११४--छुधके पुत्र राजा पुरुरवाके स्वरूपका घर्णन । 

१ १५---पुरुरवाका तीथांदि-गमन । 

१ १६--पुरुरवाने हिमवान्‌ गरिरिको देखा, उसका घधर्णन । 

११७--उसी द्विमवानकी नदी आदिकी शोमाका घर्णन । 

११८--अढ़े आश्चर्यकारी आश्रममें राजा पुरुरवाका भ्रवेश । 

११९--राजा पुरुरवाका अप्सरा गन्धर्वादिकी क्रीडा देखना । 

१२०--कैलाश और अछकापुरी समेत कुबेरका वर्णन । 

१२१--शाकद्दीपकी छूम्बाई आदिका घर्णन । 

१२२--गोमेदनाम छठे दीपका घर्णन । 

१२३--सूर्य मौर घन्द्रमाकी गतिका वर्णन | 

१२४--सूर्य मण्डछर्मे तारादिकफो अ्रमनेकी व्योरेवार कथा । 

१२५--सूर्यका रथ प्रति मास देवता्ोसे संयुक्त रहता हे । 


रेदद 


मत्स्यपुराण 


१२६--वाराम्ह और राहुके रथका पर्णन। 

१२७--सूर्य और चन्द्रमा आदिक देवताओंके घर केसे हैं ? 

१२८--शिवजीका त्रिपुरके घर जानेका घर्णन । 

१२९--मय दैत्यने जिस प्रकारसे ब्रिपुरका स्थान बनाया उसका वर्णन । 

१३०--उस मय दैत्यने ब्रिपुरका स्थान ऐसा बनाया जो देवताओंसे दुर्गस था । 

१३१--ुष्ट दैल्योंने ऋषियोंके स्थान जैसे उजाड़े उसका वर्णन । 

१३२--प्रद्मादिक देवता्थोसे स्तुति किये जानेपर शिवजीका कहना कि भय मत करो | 

१३३--सव देवोंसे स्तुति किये हुए मद्दादेवजीका उस रथपर बैठना जो त्रिपुरके विजय 
करनेको रचा गया था। 

१३४--नारदजीका रणभूमिर्से आकर देवताओंकी समामें प्राप्त होना । 

१३७--मय दैत्य देवतॉपर भ्रह्दार करके प्रिपुरमे प्रवेश कर गया | 

१३६--शिवयर्णोंसे ताढित हुए देत्य, शिवगर्णोके तोड़े हुए स्थानोंमें प्रवेश कर गये । 

१३७--ैस्योंके मारनेकों छोकपालों समेत इन्द्रका जाना ! 

१३८--तारकासुरके मरनेके पीछे मयदैत्यका शिवगर्णोंकीो भगाकर भयभीत दैत्योंसे 
उसका घर्णन । 

१३९--सुमेरु,पर्वतपर सूर्योदय होनेपर दैत्योंकी समुद्धके समान गर्जना । 

१४०--ऋषियोंके पूछनेपर सूतजीका पुरुरवाका प्रताप कद्ठाना । 

१४१--स्वायस्भुवके अन्तरमें चारों युगोंके स्वभाव-संख्याका वर्णन । 

१४२--म्रेताके आदिये यज्ञोंकी अवृत्ति । 

१४३--द्वापर-युगकी विधिका वर्णन । 

१४४--चौददह मलुर्भोका विस्तारपूर्वक वर्णन । 

१४५--स त्स्पावतारके कट्टे तारकासुरका वध पर्णन | 

१४६--चराद्जीकी उक्ति कि झुझको इन्दने भयभीत किया है और ताइन किया। 

१४७--तारकासुर दैत्यका सब दैत्योंसे कहना कि अपने कल्याणमें वृद्धि करो । 

१४८--दैव-दानवोंके दारुण थुद्धका वर्णन । 

१४९--धर्मराजका क्रोधित होकर ग्रसन देत्यपर वा्णोंकी धर्षा करना । 

१५०--विष्णुनीके ऊपर दैत्योंका मधुकी मक्खियोंके समान जा चिपटना । 

१५१--दैत्योंके सेनापति असन दैत्यके मरनेपर सब दैत्योंका विष्णुसे वे-मर्यादा 
लड़ना । 

१७५२--हूटे अख्न-श्स्तरोंसे विष्णुको भागता देखकर इन्द्रका अपनी पराजय मानना | 

4५३--नीले घद्चवाछा द्वारपाल घोटूं देककर तारकासुरसे बोला । 

१५४--शिवजीने श्रीपा॑ंत्ीसे अपनी श्रेतक्रान्ति पर्णन की । 

१५०७--पार्वतीजीका पर्वतकी देवता कुछुमामोद्दिनी नाम सतीके सन्मुख दीखना। 


१५६--बीरभद्गपर क्रोधयुक्त होकर शाप देना कि तेरी माता कृष्णशिाके समान 
हो जावे । 


शेद७ 


हिन्दुत्व 


* १७७--पीरभद्वका पार्वतीकों यही उत्तर देना कि मेरी माताने कष्टा है कि किसी सेन्य 

खत्रीको भीतर मत्त जाने देना | 

१५८---अम्निके वीर्यके प्रभावसे पार्वतीजीके बाम कन्धेको फाइकर दूसरा बारूक 
निककना । 

१०९---तारकासुरका सब वृत्तान्त सुनकर ब्ह्माजीके कह्ठे हुए अपने काछको स्मरण 
करना । 

१६०--ऋषियोंका सूतजीसे हिरण्य-कशिपु-चध जौर नुसिह-माहात्स्य पूछना । 

१६ १--नुसिंह शरीरमें छिपकर आये हुए विष्णु भगवानको प्रह्मदका देखना । 

१६२--नाना मुखपाले दैत्योंका नुर्सिहजीपर शस््रवर्धा करना उससे उनको कुछ पीड़ा 
न होना | 

१६३--घूतजीका नृर्सिहदजीके अन्य साह्दात्य्यकी ऋषियोंसे घर्णन करना । 

4६४--मत्स्यजीका सनुसे सत्ययुगकी संख्या आदि वर्णन करना । 

१६७--थयोगीश्वर. नारायण सूर्य होकर समुद्व पर्वतादिके जलॉकों शोषण कर छेते हैं । 

१६६--एकार्णव जक हो जानेके समय भगवान्‌का जलर्मे शयन करना । 

१६७--जछको द्वी अपने कुछसे उत्पन्न आत्माको आच्छादित करके तप करना । 

१६८---अ्रह्माजीको स्वर्ण-कमलसे विष्णुजीका उत्पन्न करना । 

१६९---ब्रह्माजीका कमरूमें ही तप करना, मधुदैत्यका विज्न करना । 

१७०--श्रह्माजीका ऊँची भ्रुजा करके तप करना । 

१७१---सत्ययुगर्म विष्णुका हरि, स्वर्ग बैकुण्ठ और श्रीकृष्ण कहछाना । 

१७२--दैत्य-दानव छोगोंका विष्णुके वचनकों सुनकर थुद्धुमें विजयके निमित्त बहुतसा 
उद्योग करना । 

१७६३--मत्स्यका मजुको दैत्योंकी सेना सुनाकर देवताओोंकी भी सेनाका विस्तार सुनाना | 

१७४--दैत्य-दानवोंकी सेनाका परस्पर खड़े होकर पब्च॑त्तोंके समान दीखना । 

१७७५--दैत्योंसे युद्ध करनेके लिए चन्द्रमाको आज्ञा होना । 

१७६--दैत्योंकी सेनामें कालनेमि देत्यका अपने तेजको ऐसा बरसाना जैसे कि तपनेके 


अन्तकी घोर दृष्टि ह्वोती है। 

१७७--विपरीत-कर्मी कारूनेमिके पास वेद, धर्म, अर्थ, काम, कक्ष्मी, इन पांचोंका 
न आना । 

१७८--ऋषि छोगोंका विष्णु-माहात्ममको सुनकर शिवजी और मभेरवके माहात्म्यको 
सूतजीसे पूछना । 


१७५९--अन्धकके वधकों सुनकर ऋषि छोगोंका सूतजीसे काशीजीके माद्दात्म्यकी पूछना । 
१८०--शिवजीने जिन थक्षकोंको गणेश्वर बनाया उनकी कथा । 

१८ १--सनकादिकोंने स्वामि कार्तिकशसे अविमुक्त तीर्थकी महिमा पूछी । 
१८२--पार्दवीजीने शिवजीसे अविमुक्ति तीर्थकी महिमा चूछी । 

१८३--अविम्ुक्त तीर्थपर सोक्षके चाहनेवार्लोका वास । 


३६८ 


मत्स्पपुराण 


१८४--अविसुक्तके घासी ऋषि-सुनिका स्वासि कार््षिकसे तीर्थका माह्दाल्य पूछना । 

१८५--मर्मदा नदीका माहात्म्य । 

१८६--मुनियोंने जौ नर्मदाका विभाग किया ऐ उसका सार्कण्डेयद्वारा वर्णन । 

१८७--सार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरसे सद्देशवर तीर्थकी सहिसा घर्णन करना । 

१८८---ऋषियोंका सूतजीसे कावेरी नदीके सन्नमके वारेसे पूछना । 

१८९--मर्मदाके उत्तर तटपर मन्त्रेश्वर वीर्थका वर्णन । 

१९०--नर्मदा नदीका सेवन क्रोधरायादिसे रह्टित छोगोंका करना । 

१९१--मार्क॑ण्डेयजी कद्दते हैं कि भार्गवेश तीर्थपर जाना योग्य है । 

१९२--अनरक तीर्थका माहात्म्य 

१९३--अषुशेश्वर वीर्थका माहदात्म्य । 

१९४--ऋषियोंके गोन्रवंश और अवतारोंका घर्णन । 

१९५--मत्स्यजीका मरीचिके सुरुषा नामसे प्रसिद्ध दश पुत्रोंका नाम भौर शुण पर्णन 

करना । 

१९६---अन्रिवंशी योत्र प्रवर्तक ऋषियोंका वर्णन । 

१९७--अत्रिके अन्य वंशका वर्णन | 

१९०--मरीचिके पुत्र कश्यप कुलके गोन्रकारक ऋषियोंका वर्णन । 

१९९--बशिष्ठवंशर्से उत्पन्न प्राह्मणोंका वर्णन । 

२००--बड़े तेजस्वी वशिष्ठजीके पुरोहित होनेपर निमिक्ा बहुतसे यज्ञ करना । 

२०१--भगस्त्यके वंशर्से होनेवाले बराह्मणोका वर्णन । 

२०२--धर्मराजसे दक्षकी पुत्रियोर्मे हुए देववंशका वर्णन । 

२०३--इन उक्तव्शेर्मे झोनेवाले ब्राह्यणोंका श्राद्मं भोजन करवाने योग्य होना । 

२०४--प्रसूता गौके दानकी विधि | 

२०५--काछे झूगके उर्समदानकी विधि । 

२०६---चृषभके छक्षण | 

२०७--शजाको पतिन्नता स्रियोंका देश पूछकर उनकी कथा भी सुननी चाहिए। 

२०८--सत्यवानका अपनी खत्रीको कामकी बढ़ानेवाली वनकी शोमा दिखाना। 

२०९--काष्ठ तोढ़नेमें सत्यवानके सिरमें दर्द होना और साविन्नीसे वातचीत । 

२६०--प्रेष्ठ पुरुषके मिलनेमें किसीको हुःख नहीं ह्टोता, साविन्नीका अपने पतिसे कद्दना । 

२११--साविन्नीका कथन कि धर्म-सम्चय करनेमें कभी खेद और शोक नहीं होता । 

२१२--सावित्रीने कहा कि है प्राणपति जाप ही यसके समान कर्मानुसार सबको शिक्षा 

देते हो इसीसे आपको यम कहते हैं। 

२१३--सावित्रीका पतिके स्थानपर आ उसके सिरकों गोदमें रखकर बैठना । 

२१४--राजगद्दीपर बेंठे हुए राजाको कौन-छौनसा कार्य करना योग्य है ? 

२१५--नज्यमें रहनेवाले दृत्वोकों क्या-क्या बातें नहीं करनी चादिए उनका वर्णन । 

२१६--राजा अपनी पज़ाके सुखके लिए सब पस्तुओंसे सम्पन्न एय्वीमें किछा चनवावे । , 
र्द्५ 


है हल 


हिन्दुत्व 


२१७---उन ओोषघियोंका वर्णन जो राक्षखोंका नाश करनेवाली और विषोंकी हरने- 
वाली हैं । 

२१८--राजाको अपने किलछेमें कौन-कौनसी वस्तु शुप्त रखनी चाहिए उनका चर्णन। 

२१९--मत्सजी कहते हैं कि राजाको अपने पुत्रकी रक्षाके निमित्त और गौरव बढ़ानेके 
किए बहुतसे म्ृत्य रखने चाहिए । 

२२०--मजुजी पूछते हैं कि हे प्रभो भाग्य भौर पुरुषार्थ हन दोनोंसें कौनसा बढ़ा और 
श्रेष्ठ है । 

२२ १--मलुका मस्स्यजीसे सामादिक उपायोंको पूछना । 

२२२--मजुजीसे मत्स्य भगवान्‌ कहते हैं कि दुष्ट, क्रीधी और अभिमानियों्मे भेद उपाय 
करना योग्य है । 

२२३--सब उपायोंमें दान ही श्रेष्ठ है । 

२२४--तीनोंके न हो सकनेमें दण्ड उपाय ही श्रेष्ठ है । 

२२५---सबके दण्डके निमित्त सब देवताओंके अंदसे श्रह्माने राजाको बनाया है । 

२२६--घरोहड़ मारनेवालेको राजा धरोहड़के घनके समान दण्ड देवे । 

२२७--मनुजी मत्स्यजीसे आकाश, पृथ्वी, देवलोक और भौम दिव्यादिसे उत्पन्न होने- 
वाले मद्दान्‌ उत्पत्तोकी शान्ति पूछते हैं । 

२२८--मनुजी मत्स्यजीसे अद्भुत उत्पातोंके फल और शान्तिके बारेमें पूछते हैं । 

२२९--जहाँ देवताओंकी मूर्ति नृत्य करें, काँपें, ज्वलित हों, घुवाँ, रक्तस्नेद भोर घासादिका 
घमन करें, रोवे, हँस, पसीना आचे, खढ़ी हाँ, इवास लें, भोजन करें, ध्वजा- 
दिकको दूर फेक दें, नीचेको सुख करें, ऐसे किसी भी स्थानमें घास न करना 
चाहिए। इस प्रकारकी बहुतसी बातोंका वर्णन । 

२३०--जहाँ बिना ईंधनके अपस्‍ि जले पा जहां इंधनसे भी नहीं जले वह राज्य जल्द 
अन्य राजा्ंसे पीड़ित होता है । 

२३१--जिन पुरोंमें देव-प्रेरित वृक्ष हँसते रोते बहुतसे रसोंकों रिसार्वे और बिना घायुके 
शाखा टूर्ट, इत्यादि प्रकारकी बातें हों वहाँ भी पूर्वोक्त ही नष्ट फल जानो। 

२३२--अतिदृष्टि अनाबृष्टि दोनों उपद्वर्वोसे दुर्मिक्षका भय । 

२३३--नदी नगरके समीप आा जाय, सरोवरके जल अस्वाद हो जावें इत्यादि भग्युम 
लक्षणोंका वर्णन । 

२३४--बिना काल खस्त्रियोंक्री सन्‍तान हों, दो बालक हीं, मनुष्य योनिर्स अन्य जीव हों, 
यह अशुभ है । 

२३५--उत्तम सवारी चलानेसे भी न चलें और निकृष्ट सघारी अच्छी चलें, यह अशुभ हे । 

२३६--वनके जीव झाममें आजायेँ, आमके कुत्ते आदि बनें चछे जायें इत्यादि 
अशुभ हैं । 

२ पल सुन्दर महरू अकारण गिर पढ़ें, वहाँ राजाकों रूत्युका भय 
होता है । 


३७० 


सत्स्थपुराण 


२३८--अह-यज्ञ लक्ष-होम और फोटि-होस केसे करें इसकी विधिका वर्णन | 

२३९--राजाओंके यात्रा-कारका वर्णन | 

२४०--मलुष्योंके छुमाशझुभ छक्षणोंकों मनु मत्स्यजीसे पूछते हैं । 

२४१--शत्ुके सम्मुख विचार करनेवाले राजाको फैसे स्वप्तका केसा फल होता है इसका 
वर्णन । 

२४२--राजाकी थात्राके समय कौनसे शक्क॒न सम्मुख द्वोनेसे उत्तम हैं । 

२४३--उत्पातोंकी अश्युभता समेत स्वप्न-प्रदर्शनके फल धर्णन । 

२४४--बढिदेत्य दैत्योंकी तेजहत देखकर अपने बाबा परहादजीसे इसका कारण पूछता 
है और प्रह्मद उस विष्णु भगवानके निनन्‍्दक बलिको शाप देता है। 

२४०--प्रथ्वीको चलायमान देखकर राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्यजीसे हाथ जोड़कर 
कारण पूछता है, तब शुक्रजी ध्यानसे वामन अवतारको बताते हैं । 

२४६--अर्जुन शौनकजीसे शूकरावतार होनेका कारण पूछता है । 

२४७--शौनकजी अर्जुनसे वेदकी श्रुतिके आशयसे बद्माण्ड-रचना कहते हैं । 

२४८--सूतजीसे ऋषि छोग देवताओंके अमर ह्ोनेका हेतु पूछते हैं. और सूतजी समुद्र- 
सथनसे अम्तत होने और पान करनेका कारण बताते हैं । 

२४९---नारायणके घचनसे देव-दानवॉका समुद्रको मथना और रूप्टमी जादि रक्ोंका 
निकलना । 

२५०--फिर मथरनेमें धन्वन्तरिवैद्य, मदिरा, अस्त, सुरभिणी आदिका निकछना और 
सबका विभाग हो जाना। 

२५१--सदहल भादि बनानेकी विधि और घपास्तु-शास्रके जितने भाचार्य हैं उनकी संख्या 
नास-सहित सूतजी ऋषियोंसे कहते हैं । 

२५२---गृहके बनाने और चिननेके समयका घर्णन | 

२०३--घचारशालाके स्थानके स्वरूप, द्वारका चौखट समेत घर्णन । 

२५४--स्तम्भ भर्थात्‌ खम्भ बनानेकी विधि । 

२५५७--प्रत्येक दिशाकी झ्लुकाववाली भूमिका भस्‍त्येक पर्णके अर्थ शुसाशभका पर्णन । 

२५६--धरके काए्के लिये छुक्ष काटनेकी विधि और उसके गिरनेका शुभाशुम छक्षण । 

२७७--शहस्थीके क्रियायोगकी सिद्धि और ज्ञानयोगसे कर्मयोगकी प्रधानताका पर्णन । 

२७०८--देवताभोंकी मू्तियाँ, सेद, प्रमाण आदिका चर्णन । 

२५९--अर्द्धनारीखर शिवजीकी मूर्तिका और बनानेकी विधिका घणन । 

२६०--सूर्यकी मूर्ति विधि और उनका ख्य्वार और शिवजीकी मूर्त्तिका वर्णन । 

२६ १--शिवजीकी जरूहरी आदि मूर्त्तिस्यापनकी घिधि, एथ्वीका छक्षण भौर मूर्त्तिकी 
ऊँचाईके सोलह भार्गोका यथा-विभाग । 

२६२--उत्तम लिट्कका छक्षण और स्थानके प्रमाणसे सुवर्णादिके लिट्ठका शुभाश्ञुभ 
लक्षण । हे 

_/९६३--देवताओंकी उत्तम प्रतिष्ठा और कुण्ड सण्डपादिकी विधि | 


डे७१ 


हिन्दुत्व 


२६४--सूर्त्तिके स्थापित करनेवाके भौर रक्षा करनेधाले पुरुषोके लक्षण | 

२६७--देवताओंके अधिवासादिक और जछसे मन्दिरोंमे छिड़काव आदिकका पर्णन । 

२६६--देवताओंके अर्धपाथ और स्नान पूजनकी संक्षेप विधि । 

२६७---देव मन्दिर कैसे बनावे और उनके प्रमाण कितने-कितने हों इसका पर्णन । 

_/२६८--वास्तु-पूजन बलिपूर्वक प्रासादादिके १६ भागोंमेंसे चार भागका गर्भ भर्थाव्‌ 

स्नानका चौक और बारह भागोंमें ग्रह और मन्दिर आदिके बनानेका क्रम । 

२६५९---सब भण्डपोंके छक्षण और पघर्णन भौर उनके उत्तम मध्यम और निकृष्टतापूर्वक 
लास । 

२७०--सूर्यवंक्षियोंका भोर कलियुगर्मे ट्लोनेषाले कीत्तिवर्द्क देववंशके भी राजा्भोका 
वर्णन । 

२७१--धीतदोन्रसंज्ञक घृहद्गथोंके पीछे पुछक आदि राजाभोंके जीवन-चरिश्न भौर जितने 
जितने वर्ष राज्य करेंगे उसका पर्णन । 

२७२--शुक्ष राजाओंमें जो बछवान्‌ द्वोगा उसको आन्भ्र-जातिका शिश्षुक राजा मारेगा। 

२७३--धनी विद्वान्‌ कौन-कौनसे दानसे कृत-कृत्य होता है, इसका घर्णन और मुख्य- 
मुख्य तुझादिक दानोंके सोलहों प्रकारका घर्णन । 

२७४--हदरिण्यगर्भादिक महादानोंका वर्णन । 

२७५---पूर्वोक्त दानोंकी प्रशंसा। 

२७६--मद्दापातक-नाशक कद्पपाद-प्रदानकी विधिका घर्णन । 

२७७--खड़े पुण्यकारी गो-सहस्र-नामक उत्तम दानका घर्णन । 

२७८--फामधेनु दानकी विधिका घर्णन । 

२७९--दिरिण्याश्व दानकी विधि घ॒र्णन । 

२८०--अश्वरथ-दानका घर्णन । 

२८१--अड़े सुन्दर हेमहस्ती रथके दानका वर्णन | 

२८२--पश्चकछाज्वछक प्रमाण भूमिके दानका साद्दात्म्य । 

२८३--धरा अर्थात्‌ भ्रुमि-दानका बर्णन । 

२८४--विश्वचक्र नाम उत्तम दानका वर्णन । 

२८५--महद्दापुण्यकारी कल्पछता नाम दानका घर्णन | 

२८६--महा पापोंका नाशक सप्तसागर नाम उत्तम दानका पर्णन । 

२८७--गोकोकर्म फल देनेवाले रत्नघेलु दानका घर्णन । 

२८८--बड़े पापोंके नाशक मह(भूवत घट नाम उत्तम दृनका घर्णन । 

२८९--मन्वन्तर-युगोर्मे कल्पोंके क्रमपूर्वक नास-कीर्तन जौर पाठका साहात््य । 

२९०--६स अध्यायमें सम्पूर्ण मत्स्यपुराणभरमें जो कथा आदिक विषय हैं उन सबके 
नाम क्रमपूर्वक छिखे हैं, हसी एक अध्यायके देखनेसे मत्स्यपुराणदी सब घार्ते 
देखनेवालेको विदित हो जार्षेगी । तात्पर्य यह है कि यद्द अन्तका अध्याय मत्स्य- 
पुराणके २९० अध्यायोंका सूचीपत्न दे । 


३७२ 


सत्स्पपुराणष 


मत्स्यपुराणकी श्छोक-संख्या नारदीय-पुराणके अनुसार पन्द्रद हजार है। परन्तु रेवा- 
माद्ाक्य, श्रीमज्ञागवतत, बह्यवैवर्तपुराण और स्वयं मत्स्यपुराणके अनुसार यह संख्या केवछ 
चौद्‌द हजार है । प्रचलित मत्स्यपुराणकी संख्या भी इतनी ही है और जो विपय-सूची 
मत्स्यपुराणकी नारदपुराणमें दी हुई है बद्द प्रायः ज्योंकी त्यों मिलती है। मत्स्यपुराणको प्रायः 
मौलिक और प्राचीन माना जाता है । 


-->>5890-+-- 


देजरे 


बयालीसवों अध्याय 


गरुडपुराण 
गरुइपुराणकी कोई बढ़ी पोथी उपलब्ध न हुई। विश्वकोशकारके मतसे जो पोथी 
उन्हें डपलब्घ थी उसकी विपयसूची और नारदुपुराणकी विपयसूची प्रायः एुकसी पायी ययी 
है। इसौलिए हम नारदपुराणसे लेकर विषयसूची उद्धुत करते हैं । नारदपुराणके पूर्वाशका 
यह एक सौ जादवोँ अध्याय हट || हु 
चह्मोचाच--मरीचे >टणु वध््यामि पुराणम्‌ गारुडम्‌ शुभम्‌ । 
गरुडायात्रवीत्यूटो भगवान्गरुडासनः ॥ १॥ 
एकोनविंश साहर्न॑ ताध्ष्येकल्पकथान्वितम । 
पुराणोपक्रमप्रश्नः. खर्गः.. संक्षेपतस्ततः ॥ २॥ 
सूयोदि. पूजनविधिदीक्षाविधिरतः परम । 
भ्राद्धूपूजा ततः पश्चान्नवव्यूहाचंनम छ्विज ॥३॥ 
पूजाविधानम्‌ च तथा वैष्णवम्‌ पञ्चरम्‌ ततः । 
योगाध्यायस्ततो विष्णोनोम साहस्रफीत्तेनम्‌॥ ४॥ 
ध्यानम्‌ विष्णोस्ततः सखूर्यपूजा सृत्युक्षयाचंनम्‌ । 
मालामस्जाः शिवाचौथ गणपूजा ततः परम ॥ ५॥ 
गोपालपूजा चैलोक्यमोहन श्रीधराचनम । 
विष्णवचों पश्चतत्त्वाचों चक्रार्चा देवपूजनम॥६॥ 
न्यासादि सन्ध्योपास्तिश्ध दुगोच्रोथसुराचेनम्‌ । 
पूजा साहेश्वरी चातः पविचारोपणाचंनम॥ ७॥ 
मूत्तिध्यान वास्तुमान घासादानां च लक्षणम्‌ । 
प्रतिष्ठा. सर्वेदेवानां.. पृथक्पूजाविधानतः ॥ ८॥ 
योगोषण्ठाड़ो दानथमों: भायश्वित्तविधिक्रिया । 
दीपेश नरकाख्यानम्‌ सूर्यव्यूहस्थ ज्योतिपम्‌॥९॥ 
सामुद्रिकम स्व॒रशानम्‌ नवरलपरीक्षणम । 
माहात्स्यमथ तीथोनां गयामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
ततो मन्वन्तराख्यानम्‌ पृथक्ष्पृथग्विसागशः । 
पिन्नाख्यानम्‌ वर्णचमों द्ृव्यशुद्धिः समर्पणम्‌ ॥११॥ 
श्राद्ममू विवायकस्याचों अहयश्ञस्तथाश्रमाः । 
जननाख्यम्‌ प्रेहशोचम्‌ नीतिशाख्रम्‌ बतोक्तयः ॥१श॥ 
सूर्येवंश! सोमवंशोष्वतारकथनस्‌. हरेः । 
रामायणम्‌ हरेवेन्शों भारताइख्यानकम्‌ ततः ॥१श॥ 
ह््ज्णु 


हिन्दुत्व 


आयुर्वेदनिदानम्‌ प्राक्‌ चिकित्सा द्रव्यजागुणा+ । 
रोगप्तम्‌ फवचम विष्णोर्गास्डम्‌ जैपुरों मनुः ॥१४॥ 
प्रश्नचूड़ामणिश्चान्तोदयायुवेदकीत॑नम्‌ । 
ओषधीनामकथनम्‌ ततो._ व्याकरणोहनम्‌ ॥१५॥ 
छन्दः शार्त्रं सदाचारस्ततः स्रानविधिः स्घ॒तः । 
तर्पणम्‌ वैश्वदेवम्‌ च सन्ध्या पावंण कमे थे ॥१६॥ 
नित्य भ्राद्धं सपिण्डाख्यं धर्मेसारोष्य निष्कृतिः । 
प्रति संक्रम उक्ता/स्मयुगधमौ*ः छृते फलम्‌॥१७॥ 
योगशास्त्र विष्णुभक्तिनंमस्कति फल हरेः । 
माहात्म्यम्‌ वैष्णवम्‌ चाथ नारसिंहस्तवोत्तमम्‌ ॥१८॥ 
शानासृतम्‌ गुद्श्कम्‌ स्तोत्षम्‌ विष्ण्वचेनाह्यम्‌ । 
वेदान्त खांख्य सिद्धान्तों ब्रह्मशानं तथात्मकम्‌ ॥१९॥ 
गीतासारः फलोत्फीत्तिः पूर्वेंखण्डोयमारितः । 
अथास्यैवोत्तरे खण्डे प्रेतकल्पः पुरोद्धितः ॥२०॥ 
यत्र ताक्ष्यंण संपृष्ठो भगवानाह वाडवाः । 
घमप्रकटनम्‌ पूवेमू योगीनां गतिकारणम्‌ ॥२१॥ 
दानादिकम्‌ फलम्‌ चापि प्रोक्त मन्नोर््देद्दिकम । 
यमलोकस्थ मार्गस्य वर्णमम्‌ च ततः परम ॥२२॥ 
घोडश भ्राहफलको त्ृत्तान्तश्वात्रवर्णितः । 
निष्कृतियेम मार्गस्य. धमेराजस्य बवैभवम ॥२३॥ 
प्रेतपीड़ा विनिर्देशश. प्रेतचिह्निरूपणम्‌ । 
प्रेतानां चरिताज्यानम्‌ कारणम्‌ प्रेततां प्रति ॥२४॥ 
प्रेतकवत्य. विवारश्व॒ सपिण्डी करणोक्तयः । 
प्रेतत्व मोक्षणाख्यानं दानानि च विमुक्तये ॥२ण॥। 
आवश्यकोत्तमम्‌ दानम्‌ प्रेत सौख्यकरोहनम्‌ । 
शारीरक विनिर्देशों यमछोकस्य वर्णनम्‌ ॥२६॥ 
प्रेंतत्वोद्धारकथनम्‌ कर्मकरतेविनिर्णयः । 
स॒त्योः पूवेक्रियाख्यानम्‌ पश्चात्‌ कमेनिरूपणम्‌ ॥२७॥ 
मध्य षोडश्क थभ्राद्ध॑ स्वगे प्राप्ति क्रियोहनम्‌ | 
सूतकस्याथ संख्यानमू नारायणबलिक्रिया ॥२८॥ 
ज्पोत्सगेस्य माद्दात्म्यम्‌ निषिद्ध परिवजेनम्‌ । 
अपसत्युक्रियोक्तिश्ध विपाकः कर्मणम्‌ न्वणाम्‌ ॥२९॥ 
हत्याकृत्यविचारश्व॒ विष्णु ध्यान विमुक्तये । 
स्वर्गतो विहिताख्यानम्‌ स्वर्ग सौख्यनिरूपणम्‌ ॥३०॥ 
भूलोकवर्णनम्‌ चैव.. सप्ताधोलोकवर्णनम्‌ । 
हे७६ 


गरुडपुराण 


पश्चोड्ेलोक कथनम्‌ बह्माण्डस्थिति कीर्तनम्‌ ॥३१॥ 
प्रह्माण्डानेक चरित ब्रह्मत्रीव. निरूपणम्‌ । 
जात्यन्तिकस्तयाख्यान॑ फलस्तुति निरूपणम्‌ ॥रे२॥ 
इत्येतद्वार्ड नाम पुराणं अुक्तिमुक्तिदम । 
कीत्तितं पापशमन पठतां श्ण्वतां चृणाम्‌॥श्श॥ 
ल्िखित्वैतत्पुराणं तु विषुवे यः प्रयच्छति । 
सौवणंसयुगूमाढ्यं विप्राय स दिव॑ ब्जेत्‌ ॥३४॥ 
इति श्री नारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाज्याने चतुर्थपादे गारुढाजुक्रमणीवर्णनम्‌ 
नाम अष्टोत्तरशत्ततमोड्ध्यायः ॥ १०८ ॥ 
मत्स्यपुराणके अनुसार गरुढपुराणमें अठारहद हजार शछोक हैं, और रेवामाहात्म्य 
श्रीमज्भागवत नारद॒पुराण तथा अद्चवेवर्तुराणके अनुसार यह संख्या उन्नीस हजार है । जो 
गरुढपुराण विश्वकोशकारको उपरूष्ध था, उसकी उन्होंने पूर्वखण्डकी दो-सौ-सैतालीस 
अध्यायोंकी और उत्तरखण्डकी पेंतालीस अध्यायोंकी विषयसूची दी है। यह सूची नारदीय- 
पुराणके लक्षणोंसे मिलती है। परन्तु छोक-संख्यामें गढ़बड़ है। जो पोथी विश्वकोशकारके 
पास थी, उसमें ग्यारह हजार छोक थे। परन्तु सात हजारकी कमी होते हुए भी 
कथा-भागमें कोई न्यूनता नहीं है। यह पुराण हिन्दुओर्मे बहुत छोक-प्रिय है। विशेष करके 
खत्युके सम्धन्धर्म इसका पाठ विशेष पुण्यप्रद समझा जाता है| इस घुराणका श्रवण 
श्रार्धुकर्मका एक अज्न समझा जाता है। इसमें प्रेतकर्म, प्रेतयोनि, प्रेत-भाद्धू, यमकोक, यमया- 
तना, नरक भादि विशेष रूपसे वर्णित हैं । 
त्रिवेणी-सतोत्र, पद्मपर्व-माहात्म्य, विष्युधर्मोत्तर चेझदगरिरि-माहाल्य, श्रीरद्नमाहात्म्य, 
सुन्दरपुर-माहात्म्य इत्यादि अनेक छोटे-छोटे अन्थ गरुढपुराणसे उद्धुत बताये जाते हैं । 


२७७ 


तैतालीसवाँ अध्याय 


त्रह्माण्डपुराण 
प्रह्माण्डपुराणकी वेहटेश्वर प्रेसकी छपी पोथी हमारे सामने है। उसकी विपयालुक्र- 
मणिका अत्यन्त विस्तृत है। उसे एक प्रकारसे पुराणका सार कहना चाहिये। परन्तु नारद- 
पुराणमें जो सूची दी हुई है पद अधिक संक्षिप्त हे और हमने मिलाकर देखा तो दोनों 
सूचियोंमं विस्तार और संक्षेपका ह्टी अन्तर पाया। इसीलिये हम यहाँ नारदुपुराणकी सूची 
उद्धत करते हैं। नारदपुराणमें यह पूर्व खण्डका एक सौ नवाँ अध्याय है । 
च्रह्मोचाच--शटणु चत्स प्रवध्त्यामि ब्रह्माण्डाज्यम्‌ पुरातनम्‌ | 
यघ्वच द्वादइश साहस्रमादिकल्प कथायुतम॥ १ ॥ 
प्रक्रियाख्यो५चुषद्ाज्य डपोद्धातस्तदतीयकम । 
चतुर्थ उपसंहारः पादाश्वत्वार एवं द्वि॥२॥ 
पूर्वेपाददयम्‌ पूर्वी. सागोष्ज समुवाह्मतः । 
तृतीयो मध्यमोी भागश्वत॒र्थस्वृत्तरोमतः ॥ ३ ॥ 
आदो हृत्यसमुद्देशो नेमिषार्यानकम्‌ ततः। 
हिरण्यगर्भात्पकत्तिश्बव. छोककव्पनमेव च॥४॥ 
एप चे प्रथम* पादो छवितीयम श्टणु सानद्‌ । 
फव्पमन्वन्तराख्यानम्‌ लोक्यज्ञानम्‌ ततः परस्‌ ॥ ५॥ 
मानलसी रुप्टि फथनस्‌ रुद्रप्रसववर्णनम । 
महादेव विभूतिश्व॒ ऋषिसर्गस्ततः परम्‌॥ ६॥ 
अग्नीनाम्‌ विजयश्राथ फाल सद्भाववर्णनम्‌ । 
प्रियव्॒तास्वयोद्ेेशश प्थिव्याया खवबिस्तर/॥ ७॥ 
वर्णनम्‌ भारतस्यास्य ततोडउच्येपां निरूपणम्‌ 
जम्ब्वादि सप्तद्वीपाड्या ततोड्घोलोकव्णनम्‌॥ ८ ॥ 
हि आन अदहचारस्ततः परम । 
व्यूहकथनम्‌ देव अहाजुकीत्तेनम्‌ ॥ ९ ॥ 
नीलकण्ठाह्याख्यानम्‌ मदह्देवस्थ वैमवम्‌ । 
अमावास्यानुकथनम्‌ युगतत्वनिरूपणम ॥१०॥ 
यश्षप्रवत्तेनम्‌ चाथ युगयोसन्‍्त्ययोः कृतिः । 
युगप्रजालक्षणमम्‌_ च ऋपषिप्रवसवर्णनम्‌ ॥११॥ 
वेदानां व्यसनाख्यानम्‌ स्वायस्मुवनिरूपणम्‌ । 
शेप मन्वन्तराय्यानम्‌ पृथिवी दोहनम्‌ ततः ॥शशा। 
चाक्षपेद्यने सर्ग ह्वितीयोंत्रिः पुरोदले । 
इज 


हिन्दुत्व 


अथोपोद्धातपादे तु सप्तषि परिकीत्तेनम ॥१३॥ 


प्रजापत्यन्वयस्तस्माद्देवादीनां समुदझ्धवः । 
ततो जयाभिलाषश्च॒ मरुदुत्पत्तिकीफ्तेनम ॥१४॥ 
फाइयपेयाजुकथनम्‌ ऋषिवंशनिरूपणम्‌ । 


पिठकव्पानुकथनम्‌ भ्रार्धकल्पस्ततः परम ॥१५॥ 
वेवस्वत समुत्पत्तिः सश्स्तिस्य ततः परम । 
मलुपुत्रान्वयश्चवान्तों गान्धवेस्थ निरूपणम्‌ ॥१९॥ 
इृध्वाकुवंशकथनम्‌ वंशोत्रेः ख़ुमहात्मनः । 
अमावसोरन्वयश्र रजेश्वरितमद्भुतम्‌ ॥१७॥ 
ययाति चरितम्‌ चाथ यदुवंशनिरूपणम्‌ । 
कातेवीरय॑स्य चरितम्‌ जामदग्ल्यम्‌ ततः परम्‌ ॥१८॥ 
वृष्णिवंशाजुकथनम्‌ सगरस्याथ सम्भवः । 
भागवस्यानचरितम्‌ पित्कार्यवधाश्रयम्‌ ॥१९॥ 
समरस्याथ चरितम्‌ भागेवस्य कथा पुनः । 
देवाखुराहवक था. कृष्णाविभीव वर्णनम्‌ ॥२०॥ 
इन्द्रस्य तु स्तवः पुण्यः शुक्रेण परिकीत्तितः । 
विष्णुमाहाम्य कथनम्‌ बलिवंशनिरूपणम्‌ ॥२१॥ 
भविष्य राजचरितम्‌ सम्प्राप्तेत्थ कलौ युगे । 
एबमुद्धातपादोयमू_ ठृतीयो मध्यमे दले ॥२२॥ 
चतुर्थेभुपसंहारम्‌ वक्ष्ये. खण्डे तथोत्तरे । 
वैबस्वतान्तराख्यानम्‌ विस्तरेण यथातथा ॥शश॥ 
पूवमेव. समुद्दिष्म संक्षेपादिद्दकथ्यते । 
भविष्याणां मनूनां च चरितम्‌ हि ततः परम्‌ ॥२४॥ 
कब्प प्रलय निर्देशः कालमानम्‌ ततः परम्‌ । 
लोकाश्रतुद्दंश ततः कथिता प्राप्त लक्षणैः ॥२०॥। 
चर्णमम्‌ नरकाणां च विकर्मांचरणैस्ततः । 
मनोमयपुराखज्यानमसू रूयः प्राकृतिकस्ततः ॥२६॥ 
शैवस्याथ पुरस्यापि वर्णनमम्‌ च ततः परम । 
चिविधा गुण सस्बन्धाजन्तूनां फीक्तिता गति; ॥२७॥ 
अनिर्देश्या प्रतक्‍्यस्थ ब्रह्मण: परमात्मनः । 
अन्चय व्यतिरेकाभ्यां वर्णनम्‌ हि ततः परम ॥२८॥ 
इत्येप. डउपसंहारः पादो वृक्तः सहोत्तरः । 
चतुः पादम्‌ पुराणम्‌ ते बह्माण्डम्‌ समुदाह्तम ॥२९॥ 
अष्टावशमनोपस्थम्‌ खारात्सारतरम्‌ द्विज । 
प्रह्ाण्डम्‌ यघ्वतुर्लक्षम्‌ पुराणम्‌ येन पण्यते ॥३०॥ 
३८० 


ब्रह्माए्डपुराण 


तदेतदस्य. गदितिमत्राशदशधा. पृथक । 

पाराशयंण मुनिना सर्वेपासपि मसानद ॥११॥ 

चस्तुतस्तूपदेष्टाथ मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

मत्तः श्र॒ुत्वा पुराणानि छोकेभ्यः प्रचकाशिरे ॥३श॥ 

खुनयो. घमेशीलछास्ते दीनालुग्रहकारिणः । 

मया चेद्म्‌ पुराणम्‌ तु वसिष्ठाय पुरोद्तिम्‌॥रेश॥ 

तेन शक्ति खुतायोक्तम्‌ जात॒ुकण्योय तेन च | 

व्यासो लऊब्ध्वा ततश्रैतान्प्रभभ्नन मुखोद्वतास ॥२४॥ 

प्रमाणीकृत्य लोकेस्सिन्प्रावतेयदलुत्तमस । 

य इृदम फीत्तेयेदवत्स श्वणोति च समाहितः ॥३ण०॥। 

स॒विधूयेह पापानि यातिछोकमनासयम्‌ । 

लिखित्वैतत्पुराणम्‌ तु स्वर्ण सिहासन स्थितम ॥१५।॥ 

यत्रोर्णाच्छावितम्‌ यस्तु ब्लाह्मणाय प्रदच्छति । 

ख याति ब्रह्मणो छोकम्‌ नात्र फायो विचारणा ॥३७॥ 

मरीचेष्टादशीतानि मया प्रोक्तानि यानि ते । 

पुराणानि तु संक्षेपाच्छीतव्यानि च विस्तरात्‌ ॥३८॥ 

अप्टाद्श पुराणानि यः श्टणोति नरोक्तमः । 

फथयेद्दा विधानेन नेह भूयः स जायते ॥१९०॥ 

सून्नमेतत्पुराणानां. यन्‍्मयोक्तम्‌ तवाघुना । 

तन्नित्मम्‌ू शीलरूनीयं हि. पुराणफलमिच्छता ॥४०॥ 

न दाम्भिकाय पापाय देवगुवेन्ुस्यवे । 

देयम्‌ कदापि साधूनां छ्षेपिणि न शठाय च ॥४१॥ 

शान्ताय रामचित्ताय शुश्रूपाभिरताय च। 

निर्मेत्तराय. शुचये देयम्‌ सद्वेष्णवाय च ॥७४श॥। 

इति श्री नारदीयपुराणे पूर्व भागे ब्रहददुपाझुयाने चतुर्थपादे श्रह्माण्डपुराणानुऋमणी 
निरूपणम्‌ नाम नवोत्तर शततमोथ्ध्यायः ॥ १०९॥ 
रेवाखण्ड और भत्स्यपुराणके अनुसार बारद्द हजार दो सौ, और श्रीमद्धागवत्त, नारदीय- 

पुराण और ब्रद्यवैवर्तपुराणके अनुसार बारह हजार, 'छोक प्रह्माण्ठपुराणमें होने चाहिए । प्रस्तुत 
ग्रन्थ छोक इतनेके ही ऊगभग हैं | इसीके साथ-साथ छलितोपाख्यान भी है। विश्वकोशर्मे 
लिखा है कि इसी ब्रद्माण्डपुराणमेंसे रामायणी कथा अध्यात्म-रासायणके नामसे अहूग कर 
ली गयी है । रामायणकी कथा और पुराणोर्से भी दी हुई है। परन्तु अध्यात्म-रामायणर्मे 
विस्तार अधिक है । जो पोथी हमारे सामने है उसमें अध्यात्म-रामायण नहीं है और न नार- 
दीयपुराणकी सूचीर्मे रामायणकी चर्चा है। रामायणकी चर्चाके क्रमावसे अनुमान द्वोता है 
कि परशुरासकी कथाके बाद ही रामायणी-कथा रही होगी, जिसे रामायणके रूपरें अलग कर 
दिया गया है। 'छोक-संदया भी बिना रूलितोपास्यान और अध्यात्म-रामायणके कथिताकृ 


डे८१ 


हिन्दुत्व 
तक न पहुँच सकेगी । इन दो अंशोके अतिरिक्त नीचे छिखे छोटे-छोटे ग्रन्थ ब्रह्माण्डपुराणमेसे 
निकाले हुए बताये जाते हैं-- 

अप्नीश्वर, अक्षनाद्वि, अनन्तशयन, अ्जुनपुर, अष्टनेन्नस्थान, आदिपुर, आनन्दुनिरूय, 
ऋषिपज्वमी, कठोरगिरि, कालहस्ती, कामाक्षीविकास, कार्तिक, कावेरी, कुम्मकोण, गोदावरी, 
गोपुरी, क्षीरसागर, गोमुखी, चस्पकारण्य, ज्ञानमण्डप, तक्ापुरी, तारकत्रह्ममन्त्र, तुझ्लभद्गा, 
तुकसी, दक्षिणमूर्ति, देवदारुवन, नन्द॒गिरि, नरसिंह, रू्ष्मीपुजा, वेकृटेश, शिवगद्धा, काी, 
श्रीरज्ञ, गणेश-कवच, वेकझ्ूटेश-कृवचच, इनुमत-कवच, इत्यादि इत्यादि । 
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चौवालीसवों अध्याय 


देवीमागवत-पुराण 
देवीभागवत-पुराणकी सूची इस प्रकार ऐ-- 


प्रथस-सरतन्च 
१----ऋपियोंका पुराण-विपयक प्रश्न करना । 
२--अन्थकी संख्या और दिषय । 
३--घुराणोंकी संख्या और व्यासोंका वर्णन । 
४--देवीकी सर्वोत्तमत्ा-कथनमें झुक-जन्म- 
कथन । 
७--देवीकी उत्कृष्टवा वर्णन । 
६--मधुकैटभका युद्धोद्योगवर्णन । 
७--मधुकैमसे त्रसित हो ब्रद्माजीका देची- 
की स्तुति करना । 
८--आराध्य-निर्णय । 
९--देवीकी कृपासे भगवानका सधुकेडभको 
मारना । 
१०-शिवका वरदान | 
१६-चुधकी उत्पत्तिका घर्णन । 
१२-पुरुरवाकी उत्पत्तिका वर्णन । 
१३-पघुरुरवा और उर्वशीका चरित्र वर्णन । 
१४-शुकदेवजीकी उत्पत्तिका वर्णन । 
१५-झुकदेवजीका पेराग्य-वर्णन । 
१६-शुकदेवजीके प्रति इस पुराणका उपदेश । 
१७-जनककी परीक्षाके निमित्त शुकदेवजीका 
मिथिलापुरीर्म जाना । 
१८-जनकका शुकदेवजीकों उपदेश देना | 
१९-शुकदेवजीका विवाहादि । 
२०-शुकदेवजीके जानेपर व्यासझृत्य वर्णन । 
दितीय-स्कन्धच 
१--व्यास-जन्म-कथा । 
२--पराशरसे दास-कन्यासें व्यासका जन्म । 


३--शान्तजुका गरड्ा ओर सत्यचदीसे च्याह । 

४--घसु्ोकी उत्पत्ति । 

७--शान्तनुका सत्यवतीको वरण करना । 

६--वब्यासजीसे तीन पुत्रोक्ता जन्म, पाण्डवों- 
की उत्पत्ति 

७--पाण्डवॉकी कथा, सुत्क-दर्शन । 

८--यदुकुलक्षय, परीक्षितका बृत्तान्त । 

९--रुरुकी कथा, राजाका गुप्त ग़ृदर्मे निवास । 

१०-तक्षक-प्राह्मणका संचाद्‌ तथा तक्षकका 
राजाको देखना । 

११-सर्पसन्नसें उच्चतत हुए राजाको आस्तीकका 
निवारण करना | 

१२-आस्तीककी उत्पत्ति,  देवीभागवतन 
साहात्म्य-चर्णन । 


तृतीय-स्कन्घ 
१--अुवनेश्वरी-निर्णय । 
२--विमानद्वारा प्ह्मादिकी गति । 
३--विमानमें स्थित हरिहरादिका देवी-दर्शन । 
४--विष्णुकृत देदी-स्तुति । 
७---शिव-स्तुति, भह्म-स्तुति । 


६--श्रीदेवीका प्रद्मजीकी उपदेश देना । 
७--तत्वनिरूपण। 
<>--शुर्णेकि रूपस्थानादि । 


९--प्रु्णोंके अधिछारमें नारदुका प्रश्न । 

१०-सत्यत्रतकी कथा । 

१६-वारवीजके उच्चारणसे सत्यत्रतको सिद्धि- 
राम होना । 

१२-देवीयज्ञ-विधि । 


रेदर३ 


हिन्दुत्व 


१३-विष्णुका देवीयक्ष करना । 
१४-राजप्रश्नोत्तर वेभव-चर्णन । 


१५-नयुधाजित पीरसेनका दौद्दित्रके निमित्त 


थुद्ध करना । 


१ ६-थुधाजितका सुदर्शनके मारनेकी इच्छासे 


भरद्दाजके आश्रममें जाना । 


१७-विश्वामित्रकी कथाके उपरान्त राजपुन्नको 


कामबीज प्रासि । 


१८-फराशीराजका पुत्रीके निमित्त विचाहोद्योग । 
१९-सुदर्शनके सहित राजोंका स्वयंवरमें 


आना । 


२०-राजसंवाद-निवृत्तिपूर्वंक कन्‍्याको सम- 


झाना । 


२९-राजोंके फोलल होनेमें कन्याके सम्मतत 


होनेपर राजाका बैठना । 


२२-सुदर्शनका विवाह, सुबाहुकी कन्याका 


भी विवाह । 
२३-महायुद्धर्में देवीका शत्रुओंको मारना । 
२४-देवीकी महिमा, देवीका काशीवास । 


२५-अस्बिकादेवीका सन्‍्तोष और उस पुरमें 


देवीका स्थापन । 
५/ २६-ध्यासका राजासे नवरात्न-विधि कहना । 


२७-कुमारिका-कथन । 
२८-रासायण कथा प्रश्न । 


२९-रामका शोक करना । 
३०-सारदका धत-फथन करना । 


चतुर्थे-स्कन्ध 
१--कृष्णावतार-विषयक प्रश्न । 
२--कर्मसे जन्सादि-कारण कथन । 
३--अदितिका शाप-कथन । 
४--अधर्मसं जगवकी स्थिति । 
७५---नारायणकी कथा । 
६--नारायणका उदंशीको निर्माण करना । 


७--भहदड्लारका आवचर्त्तन । 
<--प्रह्मदुनारायणका ससागम । 
९--अ्रह्मदुनारायणका युद्ध । 


१०-नारायणको र्गुका शाप होना । 

१ ६-झुक्राचायेका सनन्‍्त्र-छाभको जाना, पीछे 
उनकी मात्ाका वध । 

१२-जयन्तीका शुक्रक्नी सेवाको भेजना । 


१३-झुक्करूपसे बृहस्पतिका दैत्योंको वच्चित 
करना । 


१४-दैल्योंको छुक्रकी प्राप्ति । 

१५-देवता दानवोंके युद्धकी शान्ति । 

१६-हरिके अनेक अवतार-घर्णन । 

१७-अप्सराओोका नारायणके आश्रमसें आना । 

१८-छुप्टराजोके भारसे आाक्रान्त हो भूमिका 
ब्रह्माके समीप जाना । 

१९-देवता्भोका शक्तिकी स्तुति करना । 

२०-वासुदेवके अंज्ञावतारकी कथा । 

२१-देवकीके सात पुत्नोंका घध । 

२२-देवताओंका अंशावतार । 

२३-कृष्णजन्म-कथन । 

२४-कृष्णकथा । 

२५-पराशक्तिका सर्वेज्ञत्व-कथन । 


पश्चस-स्कन्घ 
१--बिष्णुक्की अपेक्षा रुद्गधका श्रेषवत्व । 
२--देवीमाहात्म्य वर्णन महिपोप्तति । 
३--देवेन्द्रके साथ युद्धका उद्योग । 
४--देव-सभामे सम्मति । 
७५--देवसेनाका पराजय । 
६--देवदानवका युद्ध-वर्णन । 
७--पराजित टह्ो देवताओंका फैकास-गमन । 
८--जअगदुम्बाका पछाश समसिधा ज्वालनके 
निमित्त उत्पत्ति-कथन । 
९--सदायुछूमें देवताओंका देवीको पूजना । 
१०-रक्तदूत संवाद-द्वीर्तन । 
११-महिषासुरकी सभार्मे विस्वृश्यदूतको 
भेजना । 


१२-ताम्रके आगमन-डपरान्त वाष्कल भर 
दुर्सखको मेजना । 


रे८छ 


4३-खापकल दुर्मुखका घध । 

१४-देवीका ताम्र और चिक्षुरको मारना । 

१५-महायुद्धमें असिलोमादिका धध । 

१६-महिपासुर और देवीका संवाद । 

१७-मन्दोद्रीका कथानक । 

१८-सहिपासुरका वघ-घर्णन । 

१९-देवताओंका देवीकी स्तुति करना । 

२०-अन्तद्धानके उपरान्त घृत्तान्त । 

२१-शुम्भासुरकी कथा । 

२२-परादेवीका देवकार्यके निमित्त प्रगट ह्वोना। 

२३-कौशिकी देवीका पर्चतर्से प्रगट होना । 

२४-बूत-संचाद-कीर्तन । 

२५-धघूमत्रलो चनका वध । 

२६-चण्डमुण्डका देवीसे युद्ध । 

२७-रक्तचीज युद्ध । 

२८-₹क्तब्रीजके युद्धका विस्तार । 

२९-रक्तबीजका बध, शुम्भका युद्धको जाना । 

६०-निशुम्भका धध । 

३१-शुम्मासुरके चधकी कथा । 

३२-राजा और वैक््यका चरिश्न, तीन सेवककी 
चार्त्ता । 

३३-राजासे भुवनसुन्दरीका कथन । 

३४-राजाफे निमित्त तपस्वीका उपदेश । 

३५-राजा और वैश्यको देवीका दर्शन । 


पष्ठ-स्कन्च 


३---बृन्न देतव्यवध कथारम्भ । 

२--ब्रिशिरावध-पर्णन । 

३--पिताकी आज्ञासे बृत्रके तपके निमित्त 
घन-गमसन । 

४--छुनत्रका वर पाकर गर्वेत होना तथा 
पराजित द्वो देवताओंका कैछास-गमन । 

७--देवताओरंका देवीकी स्तुत्ति कर घर पाना । 

६--इन्नके घघधकी कथा । 

७--इन्द्गका गुप्त होना नहुपका इन्त्पद्‌ पाना। 


देवोभागवत-पुराण 


८--नहुषकी प्रार्थनासे शचीका चिन्तित 


होना भौर देवीफे प्रसादसे इन्द्रका दर्शन 
पाना । 
९--नहुपका अधःपतन । 


१०-कर्सका त्रिविध रूप कथन | 
११-युगधर्म-कथन, सत्‌-असत्‌-घर्मका निर्णय । 
१२-तीर्थयात्रा-प्रसड्से आडीवक युद्धू-फथन । 


१३-शुन-शेपकी कथाके उपरान्त युद्धका 
स्मरण । 


१४-पसिष्ठका मित्रावरुणकी सान्तान होना । 

१७५-निमिको देद्वान्तरगति, हैहयोंकी कथा । 

१६-हैहयद्वारा भार्गवोका घध । 

१७-देवीकी कृपासे भ्गुवंशकी स्थिति । 

१८-हैहयकी कथा । 

६९-हरिका अख्िनीर्म जन्म । 

२०-हयीसे प्रगट हरिका कथानक । 

२१-एक घीरका अभिषेकके पीछे घृतान्त । 

२२-एकावलीकी कथा | 

२३-हैहयका कालकेतुसे महायुद्धू । 

२४--विक्षेप-द्षक्ति-पर्णव । 

२७-च्यासका निजमोह-कथन । 

२६-नारदृका निज-वबृत्तान्त-कथन । 

२७-नारदुका विवाह । 

२८-फिर भी उसका विस्तार । 

२९-ख्रीभावको प्राप्त हुए नारदजीका फिर 
पुरुष होना । 

३०-हरिका मदहासायाका प्रभाव-कहना | 

३१-भगवतीका ध्यानादि-फथन | 


सतसमर-रकन्ध 
१---सूर्य सोसवशियोंकी कथा । 


 २--उनके दंशका विस्तार । 


३--घ्यवनको सुकन्याकी प्राप्ति । 

४--आझुकन्याका अश्विनीकुमारसे संचाद | 

४--अशिनीकुमारकी कृपासे ध्यवनका युवा 
होना । 


इ्८५ 


हिन्दुत्व 


६--शर्यातिका यज्ञ करना । अषप-स्कन्घ 
७--उसमें अश्विनीकुमारका सोमपान । रण 

८«--उसके घंशकी कथा । १--मज्ुकों देवीका घर देना | 
९--ककुत्स्थादिकी उत्पत्ति । २--वाराहका भूमि उद्धार । 
१०-सत्यक्षतकी कथा । ३--मलुवंश-वर्णन | 

३ १-ब्रिशकुकी कथा । ४--प्रियवतका कथानक । 


५--भूमण्डलका विस्तार । 


१२--ब्रिशड्डुका स्वर्ग-गसन । 
</६--देवीका घर्णन, देवी उपासना । 


4३-हरिश्वन्द्रके राजा होनेमे त्रिशहुका विश्वा- 


मिन्नके सक्न समागम । ७-मूढसे ऊर्ध्व-वर्णन । 
१४-हरिश्वन्द्रकी कथा । ८--इकादुत्त-वर्णन । 
१५-राजाका पुन्नोत्सव करना । ९--वर्षाके अन्तरमें सेन्य सेवकत्वका वर्णन । 
१६-शुनःशेपकी कथा । १०-सेच्य-सेवक-स्वरूप कथन । 
१७-विश्वामित्रका छुन.शेपको छुड़ाना । १ १-अन्य वर्षोर्मे क्मसे प्राप्त हुई सेन्य-सेवकर्ता। 
. १८-हरिश्वन्द्रका विश्वामित्रसे मैर । १२-द्वीपान्तरोंके समाचार । 
१९-हरिश्रन्द्वका राज्यध्यंस । १३-शेष द्वीप-समाचार ! 
२०-राजाका दुक्षिणा देनेका यज्ञ करना । ५/१४-लोकालोक पर्वतोंकी ज्यचस्था । 
२१-राजाका शोक वर्णन । १५-सूर्यकी गति सान्द्यता-प्रकार । 
२२-६रिश्वन्द्रका सपनेको बेचना । १६-चन्द्रादिकी गतिके अनुसार फल । 
२३-चाण्डालका हरिश्रन्द्रको मोल लेना । १७-घुवमण्डलकी स्थिति । 
२४-हरिश्वन्द्रका चाण्डालके घर रहना । १८-राहुसण्डछ, घचन्द्र-सूर्य-महण-वर्णन । 
२५-राजाके पुत्र ओर भार्याकी कथा । १९-तलादिका पर्णन । 
२६-पत्नीको पहचिचानकर राजाका शोक । २०-तलातलकी स्थिति । 
२७-हरिश्रन्द्रका स्वर्गवास । २१-नरक-स्वरूप-वर्णन । 
५/२८-शताक्षीकी सह्दिमा । २२-पातकोंका घर्णन । 
२५९-राजवार्ताका प्रश्न २३-शेष नरकोंका वर्णन | 
३०-गौरीका जन्म नाना पीड़ाकी उत्पत्ति। २४-देवीका आराधन-चर्णन । 
३१-पार्वतीका हिमारयसे जन्म । नवम-स्कन्च 
३२-आत्मतत्त्वका निरूपण । 
३३-विश्वरूपदुर्शन । १--संक्षेपसे शक्तिका धर्णन । 
३४-झ्ानका मोक्षार्थत्व | २--पाँच प्रकृतिका सम्भव । 
४३५-मन्त्रसिद्धिका साधन । ३--वैवता आदिकी सृष्टि । 
३६-अ्द्मतत्त्न-चर्णन । ४--सरस्वती-स्तोन्न पूजादि । 
/३७-भक्ति-महिसा । ७--धर्मपुत्बका नारदके निमित्त सरस्वती 
/३८-देवीके मह्ोत्सव-बत भौर स्थान । महास्तोत्न कहना । 
३९-भगषती-पूजन । ६--एथ्वीमें लक्ष्मी-गठल्मा और सरस्वतीका 
४०-बअ्रह्मपपूजाका विधान । जन्म-चर्णन ! 


३८६ 


७--हनका शापसे उद्धार होना । 

<--गड्ादिकी उत्पत्ति-काल-चर्णन । 

९--शक्तिकी उत्पत्ति-प्रसक्षसे भूमिशक्तिकी 
उत्पत्ति । 

१०-धरादेवीका अपराधी होनेसे नरक-प्राप्ति। 

१ १-गड्जाकी उत्पत्ति । 

१२-राधाकृष्णके अद्असे सम्भव 
गोलोकर्मे उत्पत्ति । 

१३-गद्भाका मारायणका प्रिय होना । 

१४-गड्डा और विष्णुका परस्पर सस्वन्ध | 

१०-तुलसी उपाख्यानका प्रश्न । 

१६-सद्दालक्ष्मीका राजगृहमें जन्म । 

१७-धर्मध्चजकी सुता तुझुसीकी कथा । 

१८-शद्डूचूदसे तुऊसीकी सद्गति और संवाद । 

१९-उन दोनोंके विवाह उपरान्त देवत्तार्भोका 
चैकुण्ठ गसन । 

२०-शड्डचूढ़का देवताभोसे युद्ध । 

२१-शह्ूचूढ और शिवका युद्ध । 

२२-युद्धारम्भ । 

२३-जनार्दनद्वारा शद्बचूडका कवच हरण । 

२४-तुलसीसझ्वर्णन और उसका माहालय। 

२५-सहामन्त्र-सद्दित तुझसी पूजन । 

२६-साविद्नीका आख्यान । 

२७-उसका राजाके उदरमें जन्म । 

२८-अध्यात्म-विषयक प्रश्न । 

२९-दानघर्मका फू । 

३०-अनेक दानोंका फल । 


गद्ग़ाकी 


देवोसागवत-पुराण 


३८-देवीकी महत्ता । 
३९-महाकक्ष्मीका आख्यान । 


४०-नारदसे लक्ष्मीका जन्म-कथन।॥ 
४३१-४इन्द्रका अरह्मलोक-गमन । 
४२-महालक्ष्मीका पूजन-कर्मादि । 
४३-स्वाह्ा-शक्तिका उपाख्यान । 
४४-स्वघा-शक्तिकी कथा । 
४५-दक्षिणादेवीका उपाख्यान । 
४६-पष्ठोदेवीका उपाख्यान । 
४७-मद्ुनलचण्डीकी कथा 
४८-समनसादेधवीकी कथा-स्तरोन्नादि । 
४९-सुरभीका उपाख्यान । 
५०-राधा और दुर्गांका चरित्र । 


दश्शस-स्कन्ध 
१--स्वायम्भू महुका उपास्यान । 
२--भगवतीका विन्ध्यपर्ववपर जाना । 
३--विन्ध्यद्वारा सूर्यका मार्य रुकना । 


४--धृपभध्वजकी स्तुति और उसके निमित्त 
चृत्तान्त-कथा । 


७५--महाविपण्णुका स्तोत्र 

६--अगस्त्यका देवताओोंकी प्रार्थनासे विन्ध्या- 
चघलकी बृद्धिकोी रोकना । 

७--मुनिद्दारा विन्ध्याचलकी द्ुद्धि रुकनी । 

८--स्वारोचिष-सज्ञुकी कथा । 

२--चाक्षुप-मनुकी कथा । 

१०-सावणि-मसनुकी कथा । 


५“११-महाकालीका चरित्र । 


३१६-साविन्नीके निमित्त सूल-शक्तिका महा- ५८१ रे-मद्दाल्क्ष्मी और मदहासरस्वतीका चरित्र । 


मन्त्र देना । 
३२-पातकोॉके फल, । 
३३-नरककुण्ठमें गिरनेवालोंके लक्षण । 
३४-शेप कुण्डोंका वर्णन । 
३७५-फिर भी शेप नरककुण्होंका चर्णन । 


१३-मजुओंके तपसे देवीका वर देना । 


एकादश-स्कन्घ 
१--प्रातःकृत्य-चर्णन । 
२--शौचादि विधि । 


».३--जान-विधिः रुद्राक्षधारण-सद्दिमा | 


३६-देवीकी भक्तिसे यसपुरीका सय-निवारण | _...४---रुद्राक्षोकी जनेक विधि-वर्णन । 


३७-नरककुण्दोके लक्षण । 


७--जपमाला-विधान । 
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६--रुद्गाक्ष-महिमा । 
७--एकसुखी रुप्राक्ष-धर्णन । 
<--भूतझुद्धि । 
९--शिरोचन्रतका विधान । 
१०-गौणभस्मादि-वर्णन । 
११-उनका तीन प्रकारका माहात्म्य । 
१२-भस्मधघारणका पिस्तार । 
१३-सस्मकी महिमा । 
१४-पिभूति-घारण-माहात्म्य । 
4५-नब्रिषुण्डू ऊर्ध्वपुण्डकी महिसा । 
१६-सन्ध्योपासन-वर्णन । 
१७-सन्ध्यादि-कृष्य । 
१८-कर्णोपचारादि-कथम । 
१९-माध्याह्ग-सन्ध्या । 
२०-श्रह्मयज्ञादि वर्णन । 
२१-गायत्री-पुरश्वरण । 
२२-वैश्वदेवादि-वर्णन । 
२३-भोजनान्तर्में करण तथा तप्तकृच्छूदिका 
छक्षण । 


२४-फास्यकर्मका ग्रहण तथा प्रायश्वित्त- 
विधान । 


दादरा-सक्षन्‍्च 
१--शायत्रीके ऋषि आादि-कथन । 
२--चघर्णोंकी शक्ति आदि-कथन । 
३--जगवकी साताका कवच । 
४--गायत्री हृदय । 
०५--गायक्नी-स्तोन्न । 
६--गायमस्री सहखनास । 
७--दीक्षाविधि । 
<--फ्रेनोपनिषद्की कथा । 
९--गौतमके शापसे श्राद्मणोंकी भन्‍्य देवता- 

की उपासना श्रद्धा । 

१०-द्वीप-चर्णन । 
११-पश्चरागादि निर्मित-प्रकार घर्णन । 
१२-चिन्तामणि गृह-वर्णन । 
१३-जन्मेजयका देवीयज्ञ-पर्णन । 
१४-पुराण-अधण-फलक । 


श्रीमज्ञागवत्‌ भौर देवीभागवतर्मं इस बातका क्षगड्धा है कि इन दोनोंमेंसे मद्दापुराण 


फौन है ? अन्य महाएुराणोर्मे जहाँ कहीं चर्चा भायी है, वहाँ क्रेचल भागवत्‌ शब्दका प्रयोग है 
और स्पष्ट है कि भागवत्‌ शब्द भगवती मद्ामायासे सम्बन्ध रखनेवाछा अथवा भगवान 
धीमानसे सम्बन्ध रखनेवाला दोनों दी अर्थोर्में प्रयुक्त हो सकता है। परन्तु विशेषण-रह्दित 
सागधत्‌ शब्द पारिसाषिक है सौर अत्यन्त प्राचीन चैष्णव-सम्प्रदायका द्योतक ऐ जिसका 
विस्तृत घर्णन महाभारतमें हुआ है । हमारे सामने श्रीमज्ञागवतकी जितनी पोथियाँ आयी 
उनमेंसे किसीर्मे सम्पादककी ओरसे यह प्रयक्ष नहीं है कि श्रीमज्ञागववको महाघुराण सिद्ध 
किया जाय । परन्तु देवीभागववके प्रत्येक संस्करणमें उसे सहापुराण सिद्ध फरनेका मद्दा 
प्रय्ष इृप्टिगोचर होता है। विषय भी महत्वकी इप्टिसे प्रायः दोनों ही बराबर दीखते हैं । 
श्लीमज्ञागवतर्स विष्णु-भक्तिका उत्कर्ष है और देवीभागवतर्म परमात्माकी पराशक्तिका उत्कर्ष 
दिखाया है। दौनों भागवतोमे अठारद्द हजार छोक हैं और बारह ही स्कन्द हैं। परन्तु नारद- 
घुराणमें जो विषय-सूची दी हुई है वह श्रीमद्भागवर्त्मं घटित होती है और पश्मपुराण तथा 
सल्यपुराण दोनों श्रीमज्ञागवतकी ही गवाही देते हैं । विष्णुपुराणमें शिवपुराणकी पर्चा दै 
परन्तु पायुधुराणकी नहीं । अर्थात्‌ विष्णुप॒राणने घायुपुराणकों उपपुराण माना है। परन्तु जो 


घायुपुराण भौर शिवपुराणको पुक मानते हैं घह घायुपु राणको शिवपुराण कद्दकर उसके उत्तर- 
खण्डसे थह् प्रमाण देते हैं-. 
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भगवत्याश्च डुरगौयाश्वरितम्‌ यत्र विद्यते । 
तत्तु भागवतम प्रोक्तम्‌ न त॒ देवीपुराणतम्‌ ॥ 
भौर कालिकापुराणमें किखा है कि--- 
यदिदं कालिकाख्यं तन्सूल भागवत स्घुतम्‌। 
इन दोनों प्रसाणोंको देकर छोग यद्द सिद्ध करते हैं कि देवीभागवतका नाम ही भाग- 
घत है | और देवीयामलतन्त्रमें तो यह कहा है कि श्रीमज्ञागवतर्मे राधाजीका उत्कर्ष घर्णन 
किया है और जो श्रीमद्भागवत वैष्णवपुराण मशहूर है, उसमें भगवती राधाजीका कहीं नाम 
मी नहीं है। 
देवीभागवतके पक्षमें इतनी निर्वछता है कि बिन प्रमाणोंसे उसका महापुराणत्व 
प्रतिपादित होता है घह उपपुराणों और तन्‍्त्रोंते उद्धृत होते हैं। और श्रीसद्धागवव्के लिए 
मह्ापुराण ही प्रमाण देते हैं। इसीलिए श्रीमद्भागवतका पक्ष प्रवल है । एक वात और है 
कि कुछ छोग नारदुपुराणकों ह्वी उपछुराण मानते हैं और चद॒ज्ञारदीयको जिसमें कि पुराणोंकी 
सूची नहीं है महापुराण मानते है । यह तो दोनोंके अवछोकनसे उल्टी वात माल्म होती है। 
देवीभागवत भी नारदीयपुराणकों ही महापुराण कहता है । 
हमने उपलव्धिके क्रमसे इस पअन्धर्मे पुराणोंके विवरण दिये हैँ। अन्तर्मे देनेसे कोई 
ऐसा न समझे कि हमने उपपुराण समझकर हसे श्रीमद्भधागवतके साथ-साथ नहीं दिया है । 
दोनों भागवतोंमें मद्ापुरुण कौन सा समझा जाय यद्द वात मैं विद्वानोंकी रुचि, बुद्धि जौर 
सस्मतिपर छोद देता हूँ। 
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पैंवालीसवॉ अध्याय 


लिज्पुराण 
लिड्डपुराणकी विपय-सूची हस प्रकार ह-- 
१--नारदुजीका नैमिपारण्यमें जाना, सूतजीका भी वहाँ आना, सूतजीके प्रति मुनिर्यो- 
का प्रश्न, सूवजीके लिड्नपुराण कहनेका उपक्रम । 
२--लिद्नपुराणकी अनुक्रमणिका । 
३--पदश्चतन्मात्रा और पद्ममूत्तोंकी उत्पत्ति, परमेश्वरका वर्णन । 
४--युग आदिकी संख्या, कल्पोंके नाम, घह्माजीकी सृष्टि रचनेक्नी दृच्छा | 
७--नव प्रकारके सर्योका वर्णन, वक्षाजोके पुत्नोका वंश । 
६--असिके चंशका वर्णन, रुद्रोंकी उत्पत्ति । 
७--अ्षद्ठाईस ध्यास चेवस्व॒त-मन्वन्तरके योगाचार्य और उनके शिष्योंका वर्णन । 
८<“-भ्डो-सद्दित थोगका वर्णन 
९--योगके दश विज्न, योगसिद्धि और प्रथच्यादिके चौंसठ गुण वर्णन । 
१०--भक्ति और श्रद्धाका साहात्म्य । 
१३--सथोजातकी उत्पत्ति । 
१२--वामसदेवकी उत्पत्ति 
१३--तत्पुरुष और रुद्बगायत्नीकी उत्पत्ति । 
१४--अघोरकी उत्पत्ति | 
१५७५---अघोरमन्त्रका साहात्म्य, पद्चगव्यका विधान, सर्व-पाप-प्रायश्वित्त । 
१६--ईशानकी उत्पत्ति और प्रह्माजीकी की हुई इंशान-स्तुति । 
१७--अ्रह्मा विष्णुका परस्पर कलह और लिड्डका ग्रादुर्भाव तथा पच्च बद्ममन्त्रोंकी 
उत्पत्ति, विष्णुज्ीको शिवजीका दर्शन होना । 
१८--विष्णुजीकी की हुई शिव-स्तुति । 
१९--विष्णुजी और बद्याजीको शिवजीका वर-प्रदान । 
२०--प्रल्यके समय ब्ह्माजीकी नाभि-कसलसे उत्पत्ति जोर प्रह्माजी तथा विष्णुजीकों 
शिवजीका दर्शन होना ।! 
२६--विष्णुजी और ब्रह्माजीकी की हुईं स्तुति । 
२२--विष्युजी भौर ब्रह्माजीको शिवजीका वर देना, बरद्माजीका तप करना और सर्पो- 
की उत्पत्ति । 
२३--सद्योजात जादि जवतारोंका होना, लोक वर्णन । 
२४--अटद्वाईस द्वापरोंके न्यास शिव अवतार और उनके शिप्य पाशुपत सिद्धिका वर्णन | 
२७--स्तान-विधान । 
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हिन्दुत्व 


२६--सन्ध्या, तर्पण, पद्चयज्ञ और भस्मस्नानका विधान। 

२७--शिवपूजनका संक्षेपसे विधान । 

२८--आश्यन्तर पूजनका वर्णन । 

२९--देवदारु पनमें शिवजीका जाना, वहाँके मुनियोंका शिवजीपर क्रोध आादि और 
सुदर्शन मुनिका वृत्तान्त । 

३०--घब्रेतमुनिकी कथा और काऊछका पराजय । 

३ १--शिवपूजन-विधान, सुुनि्योकी शिवद्र्शन । 

३२--मसुनियोंका किया शिव-स्तोन्र । 

३३--म्रुनियोंके प्रति शिवजीका उपदेश देना, सुनिकृत-स्तुति । 

३४--भस्म-माहात्म्य, मुनियोके प्रति पाशुपत थोगका उपदेश । 

३६५--दूधीचि मुनि और छ्लुप राजाका विवाद, झुक्रा चार्यका किया दुधीचिके प्रति झत्यु- 

अय मन्त्रोपदेश, रूत्युअ्य मन्त्रका अर्थ । 

३६--दधीचिका विष्णुजीसे युद्ध, दधीचिकी जय । 

३७--शिछाद मुनिका तप, इन्व्रका वहाँ आगमन और शिकाद प्रति उपदेश । 

३८--सृष्टिके उत्पन्न करनेका घर्णन | 

३९--सत्ययुग आदि तीनों युगोंका वर्णन । 

४०--ऋलियुगके धर्म, युगकी सन्ध्याके धर्म और सत्ययुगके आरम्भक्ला वर्णन । 

४१--ब्ह्माजीकी उत्पत्ति, प्रह्माजीका मरण और पुनर्जीवन । 

४२--नन्‍्दीकी उत्पत्ति । 

४३--नन्दीके प्रति शिचजीका घर-प्रदान जटोदकादि पाँच नदियोंकी उत्पत्ति 

४४--नन्दीके अभिषेकका घवर्णन । 

४५--पाताछोंका घर्णन । 

४६--सप्तद्वीपोंका वर्णन । 

४७---जम्बूद्वी पका वर्णन | 

४८--सुमेर पर्वत और इन्द्र आदि दिग्पालोंकी पुरियोंका वर्णन । 

४९--पर्व तोंका घर्णन । 

५०--पर्वतोंके निवासियोंका वर्णन । 

५१--शिवक्षेत्रोंका धर्णन । 

७५२--जम्बूद्वीपके खण्डोमें रहनेवालोंका घर्णन । 

७५३--द्वीपोंके पर्चतत और सप्तकोकोंका वर्णन, देवताओंकों शिवजीका दर्शन | 

७५४--सूर्यकी गति और मेघोंका घर्णन । 

७५७५---सूर्य भगवानके रथ और उनके साथ रहनेवाले देवता आदिका वर्णन ! 

७६--चन्द्रका वर्णन | 

७५७--प्रहोंके प्रमाण और गति आदिका वर्णन । 

७८--स्वके स्वामियोंका पर्णन जो सष्टिके प्रारम्भमें ध्रद्माजीने बनाये । 
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७९---तीन प्रकारके अभियोकी उत्पत्ति | सूर्यका वर्णन । 

६०--मद्गल आदि पाँच अहोका चर्णन । 

६१--अह, नक्षत्र, तारादिका वर्णन । 

६२--प्रुवकी कथा और द्वादुशाक्षर मन्त्रका माहात्य । 

४३--दैवता दुत्य आदि सब स्ष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन । 

६४--घशिष्ठजीकी कथा और पराशर मुनिकी उत्पत्ति । 

६५---सूर्यवंश वर्णन और तण्डिमुनि प्ोक्त शिव-सहस्तन्नाम । 

६६---सूर्यवंश वर्णन, घन्द्ववंश वर्णन । 

६७--ययात्ति राजाकी कथा |. 

६८---यहुके घंशका वर्णन । 

६९--नयादवौके वंशका वर्णन, श्री कृष्णावत्तारकी संक्षेप कथा | 

७०--आदि सर्मका विस्तारसे चर्णन । 

७१--सअ्रिपुरसंहारकी विस्तारपूर्वक कथा । 

७२--उत्त कथाका विस्तार । 

७३--देवता्ोके प्रदि अद्याजीका किया पाशुपत घतका उपदेश । 

७४--देवपूज्योंका पर्णन, लिक्षमेद, लिड्रपूजन जीर लिझ्स्थापनका फल । 

७५--परमेश्वरके सगुण होनेका घर्णन । 

७६--शिवजीकी अनेक प्रकारकी प्रतिसामोके स्थापनका फल । 

७७--शिवजीके अनेक भाँतिके प्रासाद निर्माण करनेका फल । शिवक्षेत्रोर्मं भ्राण- 
त्यागका फल, शिवलिझ्न-दर्शनका फल, मण्डल-पूजनका विधान । 

७८--शुद्ध और उने हुए जलकी प्रशंसा, भहिंसाकी प्रशंसा मौर अहिंसाका निषेध । 

७९--शिवपूजनका फू और विधान । 

८०--देवताओंका कैछास-गमन, शिवजीके नगरका चर्णन । 

८१--किद्नव्नतका विधान मौर फल । 

८२--म्यपोहन-स्तोच्र और उसके पाठका फछ । 

८३--बारह मद्दीनोंके घतका विधान और फू । 

<४--उसा-महदेश्वर-मतका विधान और भी ख्त्रियोंके लिए. अनेक प्रकारके ध्त और 
दानोंका विधान जौर उनका फल | 

८७५--शिवपज्चाक्षर-सन्त्रका प्रभाव, न्यास, उपदेश, पुरश्वरण, जपसाछा आदिका 
पिधान, सदाचारका पर्णन, काम्यप्रयोग और सन्ध्यावनचद्तन आदि कममोंका छोप 
होनेपर भायश्रित्त ॥ 

८६--पैराग्य, ज्ञान, ध्यान, पाशुपत योगका विस्तारसे वर्णन । 

<८७--सुनियोंको मोक्ष-प्राप्ति और शिवपाव॑तीका एकत्व वर्णन । 

८८«“-प्रणिन्ता आदि णाठ सिद्धियोंका लक्षण और पाशुपत ज्ञानका वर्णन । 

<«९--शौच, जाचार, द्वब्यशुद्धि, जशोच, रजस्वकाका आचरण सौर पोदश राश्रियोतक 


ड्ेश३ 
जुछ 


हिन्द्त्व 


सञ्ञ करनेसे जैसी समन्‍्तान होय उन सबका वर्णन। 
९०--थतियोंके लिए प्रायश्रित्त । 
९१--अरिष्टकोंका वर्णन और भरिष्ठ देख झत्युकालऊ समीप आया जान धारण करे, 
उसका वर्णन । 
९१--काशीका वर्णन, माहात्म्य, वहाँके अनेक शिवलिश्ञोंके दर्शनका फछ, और श्रीशेल 
पर्वतके मल्लिकार्जुन आदि शिवक्षेत्रोंका माहांत्म्य । 
९६--अन्धकासुरकी कथा । 
०५४--घाराह भगवान और हिरण्याक्षकी कथा, वराहजीकी स्तुति । 
६०--नूसिंहजीकी कथा, नुर्सिह-स्तुति और शिवस्लुति । 
१६---शरभावत्तारकी कथा, नु्सिंहजीकृत शिवस्तुति और नृ्सिहका संहार । 
९७--जलन्धर दैत्यके घधकी कथा । 
९८--सुदर्शन प्राप्त्यर्थ विष्णु भगवानके तप करनेका वर्णन, विष्णु भगवानका किया 
शिपसट्दखनाम और विष्णु भगवानको सुदर्शनचक्रकी प्राप्ति । 
९९--संक्षेपसे सतीजीकी कथा । 
१००--द्‌&॥ यज्ष विध्वंसका वर्णन । 
१० १--तारकासुरका किया देवताओंका पराजय, कामदेवका शिवजीकी नेत्नामिसे 
भस्म होना । 
१०२--पार्वतीजीका स्वयम्वरर्म शिवजीकों धरना । 
१०३--शिवजी और पार्वततीजीके विवाहका धर्णन । 
१०४--देवताओंकी की शिवस्तुति । 
१०७--शणेशके जन्मका पर्णन । 
१०६--काली भगवतीकी उत्पत्ति, दारुक देत्यका वध, क्षेत्रपारकी उत्पत्ति । 
१०७--उपमन्युकी फथा । 
१०८--अआकृष्णका उपमन्युका शिष्य होना और पाशुपत योगका माहात्म्य । 
उत्तराद्ध 
१---कौशिक जादि विष्णु-भक्तोंकी कथा, अद्याजीका भगवानके दर्शनार्थ इवेतद्वीपम 


गमन, विष्णु भगवानका किया तुस्ुरुकः सत्कार देख क्षुब्ध हो नारदजीका 
तप करना । 


२---सड्जीतकी प्रशंसा और सम्जीतसे भगवानकी प्रसन्नता होती है इसका कथन | 

३--जातबन्घु नाम उलहूकराजसे नारदजीका सम्भीस विद्या सीखना । 

४--विष्णु भक्तोंकी प्रशंसा । 

७--राजा अम्बरीष, नारद, पर्वत और अम्बरीपकी कन्या श्री सतीकी कथा । 

६---अलष्ष्मीकी कथा और उसके निवासयोग्य स्थानोंकी कथा । 

७--अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर विष्णु मछका साहात्म्य और द्वदशाक्षरके उपासक एक 
घाह्म णक्ी कथा | 


३९४ 


लिट्डपुराण 


८--शिवपन्ञाक्षर भौर पढठक्षर मन्न साहाल्य और एक दुराचारी आ्राह्मणकी कथा । 
९--पशुपाशोंका वर्णन और परमेश्वरका प्रतिपादन । 

१०--शिवकी आज्ञाका वर्णन | 

११--शिवपार्वतीकी विभूतियोंका वर्णन । 

१२--शिवजीकी आठ मूर्ियोंका वर्णन । 

१३--शिवजीकी शर्ते आदि आठ सूत्तियोंका वर्णन । 

१४--ईशान भादि पद्नत्रह्लोंका पर्णन । 

१७५--सत्‌ असत्‌ आदि रूपोंसे शिवका प्रतिपादन । 

१६--शिकवके क्षेत्रक्त आदि नामोका प्रतिपादन । 

१७--शिवका सर्वरूपत्दसे वर्णन । 

१८--देवतार्मोकी करी शिवस्तुति, पाशुपतम्तका विधान, भस्म धारणकी आवश्यकता, 

देवदाओंकी शिवजीका दर्शन होना । 

१९--सूर्य मण्डलमें स्थित शिवका मुनिर्योक्ते प्रति दर्शन सौर मुनिक्ृत शिवस्तुति । 

२०--पशुरु-शिष्य-लक्षण और पद़्ध्व वर्णन । 

२१--शैच दीक्षाका विधान । 

२२--सौर स्नान, सन्ध्या, तर्पण, सूर्याध्य॑ और सूर्यपूजन कुण्डका।लक्षण और हवन-विधि । 

२३--शिवजीका आम्यन्तर पूजन । 

२४--भूतशुद्धि भादिका और शिव-पूजनका विधान । 

२५--कुण्डखुक खब और प्रणीता पात्रादि हवनके पात्रोंके लक्षण | हवनका विधान । 

२६--अधोर मज्न और अघोर परमेश्वरके पूजनका विधान । 

२७--जयासिपेकके विधान । 

२८--तुझादानका विधान | 

२९--६िरिण्यगर्भ दानका विधान । 

३०--तिलपर्वतके दानका विधान । 

३१--तिलपर्वत दानका दूसरा विधान । 

३२---सुवर्ण शथिवी द्ानका विधान । 

३३--कल्पवूक्ष दानका विधान | 

३४--गणेशेश दानका विधान | 

ई५--सुवर्णघेनु दानका विधान । 

३६--लक्ष्मी दानका विधान । 

३७--तिल घेनु दानका विधान । 

३८--गोसहस्र दानका विधान । 

३९---सुवर्णाश्न दानका विधान । 

४०--कनन्‍्या दानका विधान । 

४३--सुवर्ण वृष दानका विधान । 


श्ष५ 


हिन्दुत्व ः 
४२--सुवर्ण ग़ज दानका विधान । 
४३--अष्ट लोकपाल दानका विधान | 
४४--प्रिमूर्ि दुनका विधान । 
४५--जीवत अआद्धका विधान । 
४६--शिवलिक्ञ स्थापन फरूका विधान । 
४७--शिवकिक्ञ स्थापनका विधान । 
४८--और देवताओंके स्थापनका विधान और उनको गायत्री । 
४९---अघोर विष्णुके स्थापनादिका विधान और अधोर मन्नके जप और हृवनका फल । 
०५०--अघोर मश्नद्वारा शत्रु निम्नदका विधान । 
७५१--घज्रवाहनिका नाम शथप्लु संहार करनेवाके मन्नकी प्रशंसा, बृत्रासुरकी उत्पत्ति और 
चज्वाहनिका नाम-मश्र । 
७२--वज् वाहनिका विद्याके काम्य-प्रयोगोंका विधान । 
७५३--मत्युअय मन्त्रका संक्षेपले विधान । 
७४--मत्युक्षय मन्त्रका विस्तारसे विधान फछ और सन्त्रार्थ । 
णजु०--पाँच प्रकारके योग और श्ञानका वर्णन, किद्नपुराणके पठन और अवणका मांदात्म्य 
और उत्तरादों समाप्ति । 
रेवामहात्स्य, श्रीमद्ध।गचत्त, नारदीयपुराण, अद्षवैवर्तपुराण और मत्स्यपुराणके मतसे 
छिज्लपुराण ग्यारहवाँ पुराण है ओर उसमें ग्यारद्द हजार शोक होने चाहिए, नारदषुराणकी 
विषयसूचीसे मिकान करनेपर नवलकिशोर भ्रेसकी छपी हुईं पोथीके लिझ्नपुराण होनेमें सन्देदद 
नहीं मालूस होता । 
रत्स्यपुराण और नारदपुराणके अनुसार छिन्नपुराणमें अमिकल्पकी कथाएँ होनी चाहिये । 
परन्तु प्रस्तुत छिम्नलपुराणमें उसीके अनुसार ईशानकब्पकी कथाएँ हैं। यह सेद समश्नर्मे 
नहीं जाता । 
भरुणावलमाहात्म्य, गौरीकल्याण, पत्चाक्षरमाह्ात्य, रामसद्दत्ननाम, रुद्राक्षमाद्दात्म्य, 
सरस्वती-स्तोन्न इत्यादि नामकी अनेक पोथियाँ लिज्लपुराणसे छी हुईं बतायी जाती हैं । इनके 
सिधाय वाशिष्ठ लैक्न-उपछुराण भी मिलता है । हलायुधने अपने ब्राह्मण सर्वस्वर्मे किसी दृहव्‌ 
लिझ्पुराणके घचन उद्धुत किये हैं, परन्तु यह पुराण देखनेमें नहीं आया । 


इ्णदे 


छियालीसवो अध्याय 


'मविष्यपुराण 

भविध्यपुराणकी विषयसूची इस प्रकार है--- 

६--सुमन्तमुनिके प्रति राजा शतानीकका प्रश्न, युगोंकी संख्या जौर उनके धर्म, चार 
चर्णोकी उत्पत्ति, प्राह्मणकी प्रशंसा, संस्कारोंकी आवश्यकता और उनके नास, 
अनसूया जादि आठ गुर्णके लक्षण, सृष्टिकी उत्पत्तिका कथन । 

२--संस्कारोंकी दिधि, नामकरणकी विधि, यज्ञोपवीतकी विधि, सोजनविधि, क्षघिक 
भोजन करनेका निपेघ। उच्छिष्ट रखनेका निषेघ, आचमन करनेकी विधि भौर 
आचसनका विस्तारपूर्वक फक । 

३---वेद पढ़नेकी विधि, गायश्नीका माहात्म्य, सन्ध्यावन्दनका समय, जपका फल, 
विद्या पढ़ानेका अधिकारी, असिधादनकी विधि, आचाये जादिके लक्षण, विद्वान- 
की स्तुति और विद्याह्दीवकी निन्‍्दा, वेद पढ़कर वेदिक कर्मोके अनुष्ठान करनेकी 
आवश्यकताका कथन, दानके पान्रका कथन, भह्मचारीके घर्स । 

४---ख्रीके सब भम्लोका लक्षण । ] 

७--घन सम्पादन करनेकी जावश्यकताका कथन, छुल्‍््य कुछमें सम्बन्ध करनेकी प्रशंसा। 

६--चार पर्णके विवाहोंकी व्यवस्था, आठ प्रकारके विवाह, उनसे उत्पन्न हुए पुश्रोक् 
शुण, कन्याका घन लेनेका निषेध, निवास योग्य देशका निर्णय । 

७--उत्तम देशर्से रहने योग्य स्थानका विचार, उस स्थानर्मे घर वनानेका प्रकार 
उसमें रहकर स्तरियोंकी रक्षाका प्रकार, स्त्रियोकी छुष्टताका वर्णन, बहुत पत्चियोंसे 


पर्तनेकी रीति, स्लीके आाचरणकी परीक्षाका प्रकार, दुष्ट खीका त्याग, पत्तित्रताके 
आदरका कथन | 


<“--शाश्रकी आवश्यकता, परम्पराके धर्मके भाचरणकी आवश्यकता । 
९--पतिब्रताका भाचरण । 


१०--ग्रहदस्थका व्यवहार । 
११--प्रृहस्थका व्यवहार । 


१२--पमद्ृस्थकी खीकी आचरणका उपदेश ।॥ 

4३--प्रोषितपतिकाका आचरण, छोटी बढ़ी सपत्तियोंका परस्पर वर्तना | 

१४--हुर्भगाकों योग्य आचरणका उपदेश जिससे पति भनुदूल हो जाय । 

१५--वतिथियोंके घतकी विधि, प्रतिपदा घतका माहात्य ॥ 

१६०-म्रक्काजीके पूजनका फल, मन्दिर वनानेका फल, अनेक दुग्ध आदि ह्योसे स्तान 
करानेका फल, पूजा-विधान । 

$७--परद्माजीकी रथयात्राका विधान, कार्तिक शुरू प्रतिपदाकी अशंसा, प्रतिपदा 
कल्प समाप्त ! 


३९७ 


हिन्दुत्व 


१८--द्वितीया कदपका आरम्भ, ध्यवन सुनिकी कथा, पुष्पट्धितीयाके च्रतकी विधि । 

१९--ट्विवीयाके म्तका विधान और फल, द्वितीया कल्पकी समाप्ति । 

२०---तृतीया कल्पका आरम्भ गौरी ठृतीयाके न्तका विधान और फल । 

२१---चतुर्थी त्बनकी विधि और फछ, गणेशजीके विप्तराज द्ोनेका छृत्तान्त, शिव और 
ब्रह्माका विवाद, बक्काका पाँचवाँ मस्तक छेदुन कर शिवजीने दाथर्मे धारण किया 
इसीसे कपाछी कहछाये इसका घर्णन । 

२२--गणपतिके विप्तराज ह्लोनेका कारण, गणपति करके उपद्दुत पुरुषके छक्षण, सब 
विध्न निवृत्त होंनेके लिए गणेशजीके अभिषेक और बलिका विधान । 

२३--पुरुषोंके लक्षण । 

२४--पुरुषोंके लक्षण । 

२५--पुरुषोंके लक्षण । 

२६--राजाके छक्षण । 

२७--सख्रियोंके लक्षण । 

२८--गणपतिके आराधनका विधान, मन्नके अनेक प्रयोग । 

२९--तीन प्रकारकी चतुर्थीका फल भौर घतका विधान, चतुर्थी कल्प समाप्ति । 

३६३०--पतन्चमी कएपका प्रारम्म, नागोंकी मातासे शाप होनेकी कथा । नागपश्चमीका 
विधान, और घतका फछ । 

३१--सर्पोके उत्पन्न होनेका पर्णन, सर्पके शरीर, दाढ़ और अवस्थाका कथन, सर्पके 
काटनेके फारण, कादे हुए दंशके लक्षण । 

३२--काल्सर्प करके डसे हुए घुरुषके लक्षण, दूतके छक्षण नागोंका उदय, तिथि और 
नक्षत्र जिनमें सर्प काटे तो रोगी असाध्य हो । 

३३--विषके फेलनेका धर्णन, विषके सात थेग, सात धातुओो्में भाप्त विषके अरूण 
अछग लक्षण और उसकी चिकित्सा, सब प्रकारके सर्पका विष इरनेवाली मत 
सझीवचनी गोली । 

३४--सर्पकी भिन्न-भिन्न जातियोंमें काटे हुएका लक्षण, दर्दीकर आदि चार प्रकारके 
सर्प, ब्राह्मण जादि चार घर्णके सर्प, उनके डसे हुएका छक्षण और चिकित्सा, 
इनके काटनेका समय, रहनेका स्थान, धारीरके रक्षण, नागोंकी दृष्टि, आठनागगोंकी 
दिशा, जाति, आयुध, रद्न उस्पत्ति, नागपूजनका फरछ, पद्चमीका विधान । 

३५--षष्ठीकल्पका प्रारम्भ, पुष्पष्ठीका विधान, और फल, रकन्द-प्रशंसा । 

३६--जाति-सेदुका ख़ण्डन । 

३७--जाति-भेदका खण्डन । 

छ८--जाति-भेदुका खण्ठन | 

३९--जाति-सेदुका खण्डन | 

४०---चार वर्णोके छक्षण, भौर उनमें मेद होनेका कारण। 

४१--भाद्गपष्ठीका माहात्म्य, स्कन्दके दर्शन पूजन आदिका फछक, पष्ठीकल्प समाप्ति । 


शे९८ 


कै 


भमविष्यपुराण 


४२--सछसी कर्पका आरम्भ, सूर्यभगवानकी उत्पत्ति, उनकी स्त्री सं कौर छायाकी 
कथा, सप्तमी धतका विधान, फल और उद्यापन विधि। 

४३--श्रीकृष्ण और साम्बका संवाद । उसमें सूर्यनारायणके प्रभावका चर्णन और उनके 
आरघनकी आवद्यकताका कथन ॥ 

४४---सूर्यनारायणके नित्यार्चनका विधान । 

४७५--नेमित्तकार्चन और चतके उद्यापनका विधान, चतका फल । 

४६--सापथ आदि, ज्येष्ठ आदि कौर आरिवन आदि चार-वार महीनेर्म सूर्यपूजन 
दिधान, रथसप्तमीका फल । 

४७--सूर्यभ्रगवानके रथका चर्णन | 

४८--रथके साथ रहनेदाले देवताओंका कथन, गमनका दर्णन, उदय अस्तका सेंद । 

४९----सूर्यभगवानके गुण, ऋतुर्भोर्मे इनके सलूण अलग वर्णन, चर्णाका फल | 

७०--सूर्यनारायणके अभिषेकका घणणन, रथयात्राके प्रथम दिनका कृत्य । 

७५१--रथके खवव, सारथि, छन्न, ध्वजा आदिका वर्णन | नगरके चार द्वारोॉपर रथके 
छे जानेका विधान | 

७२--रथके अइ्-सद्ग द्वोनेका दुष्ट फ७ उसकी शान्ति, अहृशान्ति । 

७३--सवब देवताअंके बलिद्नन्यका कथन । 

७४--रथयात्राका फल । 

७ण---रथसप्तमी चतका विधान फर और उद्यापनविधि। 

७६---राजा शत्तानीककृृत सूर्य-प्रशंसा । 

७५७---ऋषियोंके पति ब्रह्माजीका उपदेश करना | 

७८--तण्डी नामक शणके प्रति सूर्यनारायणका उपदेश करना 

७९--तण्डीके प्रति ब्रह्माजीका किया उपदेश । 

६०--उपवासकी विधि, पूजनका फल, फलसप्तमी चतका विधान | 

६१--नतअ्रतके दिन त्याज्य पदार्थरहस्य, सप्मीका फल । 

६२--शद्भ और द्विजका संवाद, वशिष्ठ और साम्बका संवाद । 

६३--सूर्य भगवानका परबव्रह्म रूपसे वर्णन । 

६४--अनेक पुष्प चदानेका जुदा-जुदा फल, सन्दिरसार्जन जौर लेपन करनेका फल, 
दीप आदिका फल, सिद्धार्थ-सप्तमीका विधान कौर फल। 

६५---झुभ स्वप्नोका फल | 

६६--सपछमी घतके उद्यापनका विधान और फू । 

६७ --सूर्यनारायणका खोन्र और उसका फल । 

६८--जस्वृद्वीपर्मे सूर्येनारायणके प्रधान स्थानोंका कथन, सास्यके प्रति दु्वांसा मुनिक्ता 
शाप । 

६९--अपनी रानियॉको और अपने पुत्र साम्वको भ्रीकृष्णचन्द्रका शाप ॥ 

७०--पूर्यनारायणकी द्वादश मूत्तियोंका वर्णन । 

इ्०० 


हिन्दुत्व 


७१--नारदजीके प्रति साम्यका प्रश्न । 
७२--नारदुका कट्ठा हुआ सूर्यनारायणका प्रभाव, साम्बका प्रश्ष | 
७३--वारदकृत प्रकृति पुरुष वर्णन । 
७४--सूर्यभगवानकी उत्पत्ति, किरणोंका धर्णन, सूर्यनारायणका सर्वव्यापकत्व कथन । 
७७५--सूर्यनारायणकी दो भायया और सन्तानोंका वर्णन । 
७६--सूर्यनारायणको प्रणाम, श्रदक्षिणा आदि करनेका फरकू, संक्षेपसे अवोचसु नाम 
ब्राह्मणका इतिहास । 
७७---विजया-सप्तमीका विधान । 
७८--शआदित्यवारका कल्प, बारह प्रकारके आदित्यवारोंका कथन, नन्दुनाम आदित्य- 
धारका विधान और फल । 
७९---भसद्ववारका विधान और फल । 
८०--सौम्यवारका विधान । 
4 १--कामदवारका विधान । 
८२--पुत्रदुवारका विधान । 
८३--जयवार और जयन्तवारका विधान । 
८४--विजयवारका विधान । 
८५--भादित्याभिमुखवारका विधान । 
८६--हृद्यनामवारका विधान । 
८७---रोगहावारका विधान । 
८«८--महाइवेत॒ प्रियवरका विधान, आदित्यवार-कल्प समाप्ति । 
८९---सूर्यनारायणको अनेक उपचार और पदार्थ अर्पण करनेका अछूग अछंग फल । 
९०--एक बेश्य और श्राह्मणकी कथा, सूर्यसन्दिरमें पुराण बाँचनेका फल । 
९१--सूर्यनारायणको स्नान आदि करानेका फल । 
५२--जयासप्त मीका विधान और फल । 
५३--जयन्तीसप्तमीका विधान और फछ । 
९४--अपराजितासप्तमीका विधान । 
९७--महाजयासप्तमीका विधान । 
९६--ननन्‍्दाससमीका विधान । 
९७--भद्वासप्तमीका विधान । 
५८--तिथिस्वासी और नक्षत्र स्वामियोंके पूजनका फल | 
९९--सूर्यनारायणकी उपासनाकी आवश्यकत्ता । 
१००--फाल्गुन शुकह्ू सप्तमीके उपवासका विधान । 
१० १--सप्तमी घतके ड्यापनका विधान और फल । 
१०२--पापनाशिनी सप्तमीका विधान । 
१०३--पद॒द्वय घतका कथन । 


छ6० 


'मविष्यपुराण 


१०४--सर्वाप्ति सप्तमीका विधान । 

६०७--मार्तण्ड सप्तमीका विधान । 

१०६--अनन्त सप्तमीका विधान । 

१०७--अम्यज्ञ सप्तमीका विधान | 

१०८---त्रिप्राप्ति सप्तमीका विधान । 

१०९--मन्द्रि बनवानेक्ला फल, सूर्यभक्तोंका प्रभाव । 

११०--छत और दुग्धसे सूर्यनारायणको अभिषेक करनेका फल । 

११ १--कौशल्या और यौतमीकी कथा, अनेक प्रकारके पुष्पोोक कथन जो पूजाके 
योग्य हैं । 

११२--राज़ा सन्नाजितकी कथाक्रमसे ब्रतका विधान । 

५५१ १३--भोजककी उत्पत्ति और उसके लक्षण । 

११४--भद्गनास ब्राह्मणकी कथा, सूर्यनाराग्रणके मन्दिरसें दीपटानका फल । 

१$५--यमदूत जौर नारकीय जीवोंका संवाद, मन्दिरसे दीपक हरनेका दोष । 

११६--वैवस्वतके लक्षण और सूर्यनारायणकी महिमा । 

१६७---सूर्यनारायणके उत्तम रूप वनानेकी कथा, और उनकी स्तुति । 

११८--सूर्यनारायणकी स्तुति और उनके परिवार देवताओंका वर्णन । 

११९--सूर्यनारायणके आयुध, घ्योमका लक्षण, भ्रह और लोकोंका वर्णन । 

१२०--मेरुपर्वतका वर्णन । 

१२१--साम्बकृत सूर्यनारायणके आराधनका वर्णन और साम्वकृत सूर्य स्तुत्ति। 

१२२---सूर्यनारायणका एकविंशति नामात्मक रतोत्र । 

१२३--चन्द्रभागा नदीसे साम्वको सूर्य नारायणकी प्रतिमा प्राप्त होनेका घृत्तान्त 

१२४--प्रासाद योग्य भूमिका कथन, प्रासादुका सामान्य लक्षण औौर मेरु जादि बीस 
प्रासादोंके विशेष लक्षण, भूमिपरीक्षा, अद्भदेवता्ओॉके स्थानका प्रकार । 

१२५---सात प्रकारकी प्रतिसा, भ्रतिमा बनानेके योग्य दक्ष उन बक्षोके काटनेका विधान | 

१२६--अतिमा बनानेक्का प्रकार, प्रतिमाके शुभ अश्ुम-लक्षण । 

१२७--सूर्यनारायणक्का सर्वदेवमयत्व प्रतिपादन । 

१२८--प्रतिष्ठाका मूहूर्स और सण्डप बनानेका विधान । 

१२९---सूर्यनारायणको प्रतिष्ठाके समय खान करानेकी विधि । प्रतिष्ठा करानेवाले भाचार्यके 
छक्षण । हि 

१३०--सूर्यनारायणके जधिवासन और प्रतिष्ठा करमिझा विधान जौर फल । 

१३१--सव देवताओंकी प्रतिष्ठाका साधारण विधान और फल । 

१३२--ध्वजारोपणका विधान और फल । 

५/१३३--नारदुजीकी जाज्ञासे साम्वका गोरसुखके समीप गसन, देवकुकक्की निनदा, मर्गोकी 

उत्पत्ति, शाकद्दीपसे मर्गोका छाना | 

१३६४--मर्गोंके ज्ञानका वर्णन और उनके विवाहोंका कथन । 


छ०१ 
जप 


हिन्दुत्व 


१३७--मर्गोंके विवाह और सन्‍्तानका वर्णन | 

१३६--शव्यज्षका छक्षण ओर माहात्म्य । 

१३६७---सूर्यनारायणको अध्य जौर धूप देनेका विधान, उनके मंत्र और फल । 
१३८--मर्गोंकी प्रशंसा, सूर्यमण्डछका वर्णन । 

१३९--श्रीकृष्णभगवानके प्रति व्यासजीका कहा संग ज्ञान-योगका वर्णन । 
१४०--आदित्य-हृदय-स्तोन्न । 


१४६--आगे होनेवाले राजाओंका घर्णब और उनके राज्यका समय । 


९ 
उत्तराह्ध 


१--मजलाचरण, सुमन्‍्त सुनिके प्रति राजा शतानीकका प्रश्ष युधिष्टिकी समामें 
व्यास आदि सुनीश्वरोका आगमन, युधिष्टिरका प्रश्ष ष्यासजीका कथन और अपने 
आश्रमके प्रति गमन । 

२--सूष्टिकी उत्पत्ति और भूगोछका वर्णन । 

३--नारदजीको विष्णुमायाका दिखाना । 

४--संसारके दोषोंका वर्णन । 

ण--महापातक पातक आदिका पर्णन । 

६--शुभाझुभ कर्मोके फक और नरकोंका धर्णन। 

७---शकटब्तका साहात्य । 

८--तिलूकश्रतका विधान और भह्दात्म्य । 

९---अश्योक प्रतका माहात्म्य और विधान । 
१०--करवीर ब्रतका विधान और माहात्म्य । 
१ $--कोकिल प्रतका विधान और साहात्म्य । 
१२--ब्ुदद्तवका विधान और फछ । 
4६--भद्दन्नतका फल ओर विधान, यमद्ठदितीयाका विधान । 
१४--अश्वून्‍्य शयन घतका विधान और फल। 
१७--गोन्रिरात्र धतका विधान और फछ । 
१६--हरकाली प्रतका विधान और फल । 
4७--छलिता तृवीया चतका विधान और फछ | 
१८--अवियोग सृतीया त्तका विधान और फछ | 
१९--उमामहेश्वर बतका विधेनन और फछ । 
२०--सौभाग्य शयन मतका विधान और फल । 
२१--अनन्तफछदा तृतीयाका विधान और फछ | 
२२--रसकल्याणिनी तृतीयाका विधान और फल | 
२३--भअद्वांनन्दुकरी तृतीयाका विधान और फल । 
२४--चैन्रसाह् और साधशुकू उृतीयाका विधोन औौर फल | 


छण्र 


'भविष्यपुराण 


२०--अननन्‍्तादि तृतीयाका विधान और फल । 
२६--भक्षयतृतीयाका फल भौर विधान । 
२७--अद्वारक-चतुर्थीका विधान और फल । 
२८--गणपति द्वारा उपद्वुत घुरुषके छक्षण और गणपतिके अभिषेक्का विधान । 
२९---विश्नविनायक चतुर्थीका विधान और फल। 
३०--शान्ति-प्रतका विधान और फल । 
३१--सरस्वती-बतका विधान और फछ । 
३२--नागपन्चमीके चतका विधान और फल । 
३३--श्री पन्चममीके त्रतका विधान और फल । 
३४--विज्ञोक पष्ठी-न्तका वधान और फल । 
३०७---कमल-पटष्ठीका विधान और फल । 
३६--मन्दार-पष्ठीका विधान और फल | 
३७--ललिता-पष्ठीका विधान और फल । 
३८--कुमार-पष्ठीका विधान और फल । 
३९--विज्ञय-सप्तमीका विधान और फल । 
४०--आदित्य-सण्डढकदानका विधान । 
४१--पर्ज्य-सप्तमीका विधान और फल । 
४२--क्ुक्कुटी-बतका फल और विधान । 
४३--श्नप्तमी-कब्पका विधान भौर फल । 
४४--क्रल्याण-सप्तमीका विधान और फल । 
४५--शर्करा-सप्तमीका विधान जौर फरूू। 
४६--भअचका सप्तमीकों स्लानक्ला माहात्म्य और विधान । 
४७--चुधाप्रमीका विधान और फल । 
४८--श्रीकृष्ण जन्मा.्मीका विधान और फल । 
५“8९--दूर्वाप्मीका विधान और फल | 
७जु०--प्रतिमासकी कृष्णाएमीका विधान और फल । 
७५१--दत्तात्रेय और क्ार्तवीर्यकी कथा, अनाद्यापटमीका विधान और फरू । 
७ज२---सोमाषप्टमी और अर्काप्टमीका विधान और फल | 
७३--अश्रीवृक्षमवमीका विधान और फल। 
६/५४--ध्वज नवसीका विधान और फल, नव दुर्गास्तोत्र । 
ण७--उल्का नवमीका विधान जौर फल । 
७५६--दशावतार प्ततका विधान औमौर फछ। 
७७---तारक द्वादशीका विधान और फल और एक राजाकी कया । 
७५८--अरण्यद्वादशीका विधान जौर फल । 
७५९--रोहिणी घतका विधान और फल । 


छ०३ 


हिन्दुत्व 


६०--अवियोग घतका विधान और फल । 
६ १--गोवत्स द्वादशीका घिधान, फल, गौओंका माहात्म्य, मुनियोंकी कथा, राजा 
उत्तान पादकी कथा । 
६२--गोविन्द्शयन प्रतका चिधान, चातुर्मास्यके नियम और फल । 
६३--सब प्रकारकी शानित करनेवाला नीराजन विधान । 
६४--भीष्मपन्चकका विधान और फल ) 
६७०--मल्ल द्वादशीका विधान । 
६६--धामन द्वादशीका विधान और फल । 
६७--प्रसि द्वादशीका विधान और फल । 
६८--गोविन्द द्वादशीका विधान और फल । 
६९--अखण्ड द्वादुशी श्रतका विधान और फल । 
७०--मनोरथ द्वादृशीका विधान और फल । 
७१--विछ द्वादशीका विधान और फल । 
७२--एक वेइ्यकी कथा और सुकृत द्वादशीका विधान । 
७३--धरणी द्वादशी घतका विधान और फल ) 
७४--विज्ञोक द्वादशीका विधान और फछ, गुड्घेनु आदि दश घेनुओंके द।नका विधान । 
७७--विभूति द्वादशीका विधान, फछ और राजा पुष्पवाहनकी कथा । 
७६--मदन द्वादृशीका विधान और फरछ, गर्भिणीके धर्म । 
५/७७--ुगों महिमा और अकृपाद घतका विधान । 
७८०--र्गन्धनाशन प्तका घिधान । 
७९---यमादशंन ब्रतका विधान । 
८०--अनक्त त्रयोदुशी ततका विधान और फछ । 
८ १--पालीत्रतका विधान और फल । 
८२---रम्सावश्रतका विधान और फछ | 
,/<३--उत्तथ्य मुनि और भज्लिरा मुनिकी कथा, शिव घतुर्दशीका विधान और फक । 
<४--श्रवणिका बतका विधान और फल । 
८५--नक्त चतका विधान और फल । 
_»<६--प्रतिमासकी शिवचतुर्दशीका विधान और फल । 
<७--सर्च फल त्याग म्तका साहात्य और फक। 
८<--तवाराके निमित्त देवताओंसे चन्द्रमाका युद्ध । विजय पूर्णिमा त्तका विधान और 
फछ और भमावस्याकों आद्ध आदि करनेका फल | 
<८९--वैज्ञाखी, काक्तिकी और माघी पूर्णिमाका विधान और फछ । 
९०--युगादि तिथियोंका माहमत्य और विधान । 
५१--सत्यवान्‌ और साविन्नीकी कथा, स्राविन्नी त्रवका विधान और फल । 
९२--कलिद्ञभन्ना रानीकी कथा, कृत्तिका प्रतका विधान भौर फल । 


४०७४ 


मसविष्यपुराण 


९३--मनोरथ पूर्णिमाका विधान और फल । 
९४---अशोक पूर्णिमाका विधान और फल | 
९०--रानी शीरूघनाकी कथा और अनन्त घतका विधान और फल। 
९६--साम्मरायिणीकी कथा और मास नक्षन्न भतका माहात्म्य । 
९७--वैण्णाव नक्षत्र-पुरुष-न्रतका विधान । 
९८--शैव नक्षत्र-पुरुष-त्रतका विधान और फल | 
९९--सम्पूर्ण घतका विधान और फर्क । 
१००--वेश्याओंकों कल्याण देनेवाले कास-मतका विधान और फू । 
१०१--वब्न्ताक त्याग विधान और फल । 
१०२--अह नक्षनत्न घतका फलसद्दित विधान | 
१०३--पिप्पछाद मुनिकी कथा भौर शनेश्वर त्तका विधान तथा फरू । 
१०४--संक्रान्ति घप्रतका विधान और फल | 
१०५--भद्बाकी कथा, भद्वाप्नतका विधान और फल । 
१०६--अगरतय मुनिके चरित्रोका वर्णन, अगस्त्य दामका विधान और फल | 
१०७---नवीन घन्द्रकों अध्य देनेका विधान | 
१०८--शुक्र और बृहस्पतिको अर्ध्य देनेका विधांन और फल | 
१०९--पश्चाशीति घर्तोका फलसद्दित विधान । 
११६०--माधघस्रानका विधान | 
११ १---नित्य स्लानका विधान और तर्पणकी विधि । 
११२--रम्ृस्तानका विधान और फरूू । 
११३--प्रहणारिष्ट-हर स्नानका विधान । 
१९४--सरणका विधान। 
१३५--तद़ाग भादिकी प्रतिष्ठाका विधान, समुद्र स्नांनकी विधि और तडाग आदि बनाने 
का फछ । 
११६---व्ृक्ष छगानेका साहात्य, और वरृक्षोध्रापवका विधान | 
१ १७--देवप्रसाद बनानेका, देवप्रतिमा स्थापनका और देवताकों गन्धादि उपचार समर्पण 
करनेका फल । 
११८--देवाल्यमें दीपदानका विधान, फल जौर ललिता नाम एक रानीकी कथा | 
११९--चबूपोत्सर्गका विधान औौर फल | 
१२०--ट्ोलिकाकी उत्पत्ति और फरूसहित विधान । 
१२१--दुमनकोत्सद और दोलोत्सवका फलसहित विधान । 
१२२--रथयातन्नाका विधान और फछ । 
१२३---कासवेवका चरित और सदन त्रयोदुशीका विधान । 
१२४--भूतमाताके उत्सवका विधान । 
१२५--रक्षावन्धनका विधान । 


कक कु 


हिन्दुत्व 


७/१२६--मद्दानवर्मीका विधान । 
१२७--इ न्द्रध्वजका विधान । 
१२८--दीपसालाकी कथा और विधान । 
१२९--प्रहयज्ञ, अयुत द्वोम और छक्ष होमका विधान । 
१३०--कोटि होमका विधान । 
१६ १--महाशान्तिका विधान । 
१३२--दानकी प्रशंसा, गोदानका विधान भौर फक । 
१३३--तिलधेनुका विधान और फल । 
१३६४---जलधेनुका विधान फल और मुद्वलऊ मुनिकी कथा । 
१३७--घृतधेनुका विधान और फल । 
१३६--लवणधेनुका विधान और फल । 
१३७--सुवर्णधेनु दानका विधान और फल । 
१३६८--रक्षघेनुके दानका विधान और फक । 
१३९---उभय सुखी धेडुके दानका विधान और फल । 
१४०--धृषभदानका विधान और फल । 
१४१--महिषीदानका विधान और फल । 
१४२--मेषीदानका विधान और फल । 
१४३--भूमिदानक्ना विधान और फछ । 
१४४--शुवर्णसूमिदानका विधान और फछ । 
१३५--हछपंक्तिदानका विधान और फछ । 
१४६--राजा बश्चुवाहनकी कथा और अपाकदानका विधान | 
१४७--गुहदानका विधान और फरू। > 
१४८--अज्नदानका माहात्म्य, राजा श्वेत तथा एक वेश्यकी कथा । 
१४९--स्थालीदानका विधान और फल । 
१५०---दासीदानका विधान और फरू। 
१७१--प्रपादान और जलूदानका विधान और फल | 
१५२--शीवकालमें कँगीठी दुनका विधान भौर फल 
१५३--पुस्तकदान और विद्यादानका विधान और फल । 
१०७४---तुछादानका विधान और फछ । 
१७०--हिरण्यगर्भदानका विधान और फछ । 
१७६--ब्रह्माण्डदानका विधान और फल । 
१५७--भुवनप्रतिष्ठाका विधान और फछ । 
१७४८--नक्षन्रदानका फरकूसहित विधान । 
१५९--तिथिदानका फरलूसद्वित विधान । 
१४६०--वराहदानका विधान और फरू। 


छण्द 


मविष्यपुराण 


१६१--धास्याचलरूके दानका घिधान और फल । 
१६२--छव॒णाचरूके दानका विधान कौर फल । 
१६३--मुइृपर्वत्के दानका विधान और फल | 
१६४--सुवर्णपर्चदके दानका विधान खीर फलक। 
१६८--तिलके पर्वतके दानका विधान और फल और तिलोकी उत्पत्तिसहित भशंसा । 
१६६--कर्पासाचछ दानका विधान और फल । 
१६७--घुता चल दानका विधान जौर फल । 
4६८--रक्षाचक दानका विधान और फल । 
६६५---रज़ताचल दानका विधान और फल और एक राजाकी कथा | 
१७०--सदाचार निरुपण । 
१७१--पुराणध्रवण आदिका मद्दात्म्य और पुराण समाप्ति । 
विश्वकोशकारने चार भविष्य पुराणोंका वर्णव किया, पहिलेगें एकसौ सैंतीस अध्याय हैं, 
दूसरेमें दोसी सत्तासी और चौरासी अध्याय, वीसरेकी गध्याय संण्या नहीं दी गयी है, चौथेमें 
एकसी चिज्ञानवे अध्याय हैं। हमारे सामने नवरूकिशोर प्रेसका छपा हिन्दीका भविष्यपुराण 
है जिसके पूर्वार्दधमं १४१ अध्याय हैं और उत्तरादमें एकसो इकद्दत्तर अध्याय है, विषय सूचीका 
सिलान करनेपर पता रूगता है कि विश्वक्रोशकारने जिसे पहिला भ्रविष्यपुराण जोर चौथा 
भविष्योत्तर नामका पुराण लिखा है, नवऊकिशोर प्रेसकी पोधीर्म वही क्रमशः पूर्वार् और 
उत्तार्द्ध है। विश्वकोशर्मे दी हुईं सूचीमें अध्यायोंकी संख्या पूर्वार्दमं आठ कम है. और भवि- 
ध्योत्तरसें अद्वाईस अधिक है । सब सिलाकर विश्वकोशकारकी पोथियोंमें बीस अध्याय मधिक है। 
नारदपुराणमें जो सूची दी हुई है, उस सूचीसे पूरा-पूरा मेर चारोर्मेसे एक भी संस्क- 
रणमें नहीं पाया जाता । पहिलेमे नारदपुराणकी कुछ कथाएँ मिलती हैं। दूसरे तीसरेमे भी 
कुछ-कुछ मिलती हैं, चौयेमें कुछ भी नहीं मिलती । नारदपुराणके अनुसार चौदद हजार 'छोक 
होने चाहिए, घह्मवैचर्त तथा मत्स्यपुराणके मतसे साढ़े चीद॒ह हजार | हसको जो पोथी उप- 
छठ्य द्वे चह उल्थामात्र है| उसमें श्ोक-संख्या नहीं दी हुई है । 
भविष्यपुराणमें एक भारो विशेषता है, इससें शाकद्दीपी सग घाह्मणोंका शाकद्वीपसे छाया 
जाना वर्णित है | इसमे चाल-ठढाल रस्म-रिवाज विस्तारसे बताया गया है| इनके छानेवाले कृष्णपुत्र 
साम्व हैं । घर्णनसे जान पड़ता है कि जरथुख्के पह्चिले था उन्हीं के समकालीन सूर्योपासक आर्य 
जातियाँ भारतवर्पसे पश्चिम प्रदेशोंमें रहती थीं । परमसियोक्ती रीति-रस्सें, सगोंसे कुछ मिलत्ी- 
जुलती-सी हैं । वद्द वर्णन बढ़े महत्वका है और शाकद्वीपी प्राह्मणोंका पता देता है। अठारह 
प्रकारके कुलीन घाह्मयण भारतर्स लाये गये थे । आज भी फारसी साहित्यर्म मर्गोंफे आचायौंका 
नाम “पोरे-मुर्गों? सैकड़ों जगह पाया जाता है। यह लोग यज्वविद्वित सुरापान करते थे । यद्द्‌ 
बात पीरेमुर के दर्णेनसे भी पायी जाती दै और भविष्य-पुराणमें भी लिखी गयी है । 
विश्वकोशकार कद्दते हैं कि तीसरे भविष्यपुराणमें उद्धिज्ञ विधाका भी थृत्तान्त है जो 
आधुनिक वेक्ाानिकोके लिए ज्ञातष्य विपय है । 
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सेताठीसवा अध्याय 


उपपुराण और हरिवंशपुराण 

पिछले अध्यायोमें जिन पुराणोंके विषय-सार दिये गये हैं, उनमेंसे कई एकके सम्बन्ध- 
में यह झगद़ा है कि यह मद्दापुराण हैं या उपपुराण हैं। घायुपुराण और शिवपुराणके बीच 
पढिला क्षगद्वा है। भ्रीमक्भागवत और देवीभागवतर्म दूसरा झगड़ा है। चार्रो भविष्यपुराणंमिं 
कोई मदहापुराण और कोई उपपुराण अवश्य होगा । हमने इन झगढ़ालू पुराणोंकों भी महा- 
पुराणोंस ही गिना है। इस तरह महापुराणोंकी संख्या वीस हो जाती है। परन्तु होनी 
चाहिये अठारह । 

पुराण पद्मलक्षण हैं। परन्तु यह देखा जाता है कि पुराणोंमे भिन्न भिन्न कल्पोंकी 
कथाएँ हैं । कथाभोर्मे साइइय भी है और सेद भी । इतिहासकी वार्तोंके साथ-साथ आचार- 
व्यवह्वारकी बातोका भी वाहुल्प है। वेद, उपचेद, पडड्ग, इतिहास, पुराण, स्मृति, दर्शन, तथा 
भाँति-भाँतिकी कलाओंका भी पर्णन इन पुराणोर्में आ चुका है । पुराण, रामायण, महाभारत 
और तन्‍्त्र यह सब मिलाकर यदि कह्या जाय कि हिन्दू-धर्मका यह विश्वकोश है तो अनुचित 
न होगा । इनमें जैनों, बौद्धों और अन्य नास्तिकोकी चर्चा भी जहाँ-तहाँ जायी है जिसे देखकर 
साधारणतया पाश्चात्य॒विद्वान्‌ इन्हें आधुनिक अन्ध कहते हैं । या कम-से-कम यद्द मानते हैं 
कि इनमें क्षेपकोंका वाहुल्य है । 

जिस तरह बीस महापुराण हैं उसी तरह कमसे कम उन्तीस उपपुराण भी प्रसिद्ध हैं। 
प्रत्येक उपपुराण किसी-न-किसी महापुरांणले निकला हुआ समझा जाता है । बहुत्तोका विश्वास 
है कि उपपुराण पीछेफी रचनाएँ हैं परन्तु अनेक उपपुराणोले यह प्रकट होता है कि चह भति 
प्राचीन कालमें संग्रहीत हुए होंगे, क्योंकि उनमेंसे अनेकके उद्धरण माने हुए पुराने अन्थोर्मे 
पाये जाते हैं । नीचे लिखे उपपुराण प्रसिद्ध हैं-- 

१--सन त्कुपार, २--नरसिंद, ३--इृदक्कारदीय, ४-शिव वा शिवधर्म, ५-दुर्वासस, 
६--कापिछ, ७--मानव, ८-उपनस, ९-वारुण, १०-काछिका, $ १-साम्व, १२-नन्दकेश्वर, 
१३--सौर, १४--प्राराशर, १५--आदित्य, १६--अ्रह्माण्ड, १७--माहदेश्वर, १८-भागवत, 
१९--वाशिए, २०--क्षर्म, २३--भार्गव, २२--आद, २३-मुद्ल, २४७-कल्कि, २५-दैवी, 
२६--मसहाभगवत, २७--ध्हद्धम, २८--परानन्द, २९--पशुपति | 

इन उनतीस उपपुराणोके अतिरिक्त सहाभारतका खिलू-पर्व, दरिवंश पुराण कहलाता 
है और उपपुराणोर्मे भी गिना जाता है। मद्दामारतके प्रसद्म्में हम यह दिखा साये हैं कि 
उसको लक्षाधिक 'छोक संख्या दरिचंश-पुराणसे ही पूरी होती है । और, कई विद्वानोंका मत 
है कि यह अंश मद्दाभारतमें पीछेसे जोड़ दिया गया है। इसमें विष्णुभगवानके चरितका 
कीर्तन है और विशेष रुपसे कृष्णावतारकी कथा है । इसी प्रसञ्ञमे यह भी बताया गया है कि 
जैन तीर्पक्र जरिष्टनेमि यादव कुछके थे और श्रीकृष्णजीके कोई जाति-बन्घु भे। लनियोक्ता एक 
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अछग हरिवंशपुराण है जिसमें अरध्नेमि आदिकी कथाका प्राधान्य है, उन्हें श्रीकृष्णजी 
भाई बताया है और अरिष्टनेमिका ही उत्कर्ष दिखाया है। जैनियोंका हरिवंशपुराण मद्दाभारत् 
खिल-पर्वसे नितान्त भिन्न द | उसकी विस्तृत चर्चा अगले अध्यायर्म की जायगी । 

हम यहाँ उपपुराणोंकी विषय-सूची देनेको तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे ग्रन्थका कले' 
बहुत अधिक बढ़ जायेगा। परन्तु हरिवश-पुराण, महाभारतका एक अंश समझा जाता 44 
मदासारतकी विषय सूचीके साथ-साथ इसकी सूची नहीं दी गयी है, इसलिये हम नीचे ह| 
घंशपुराणकी सूची देते हैं-- 


हरिवंश-पथे 

१--आदिसर्ग-कथन । ३०--ययातिचरित घर्णन । 
२--दक्षोत्पत्ति वर्णन । / ३१--कुक्षेयुवंशालुकीर्त न । 
३--मरुतोत्पत्ति वर्णन । ३२---पुरुवंशानुकीर्तन । 

४--एथूपाख्यान पर्णन । ३३--यदुवंश चर्णन । का्त॑वीर्याजुनोत्प| 
५--प्रथूपाख्यान और एथ्वी कूटन कथन । घ॒र्णन । 

६--मलुवर्णन । ३४--घृष्णिवंश पर्णन । 
७--मन्वन्तराजुकीर्तन । ३५--क्ृष्णजन्म वर्णन । 

<--मभन्वन्तर घ॒र्णन । ६६--जनसेजयदंद पर्णन । 

९--द्वादश जादित्योंका जन्म । ३७--कुक्‍्कुरवंश वर्णन । 
१०---ऐलोस्पत्ति वर्णन । ३८--श्रीकृष्णकों मिध्याभिशाप वर्णन । 
११--धुन्धुवध चर्णन । ३९--स्यमन्तकके निमित्त श्रीकृष्णका छः 
१२--गालवोत्पत्ति वर्णन । घन्वाकोी मारना । 
१३--त्रिशंकुचरिन्न वर्णन । ४०--चराह्द उत्पक्ति कथन । 
१४--सगरोत्पत्ति घर्णन । ४१--योगेश्वररूप विष्णुका अवतार कथन 
१५--आदिलवंश घर्णन । ४२--विष्णुके ईश्वरत्वका घ॒र्णन । 
१६--पिलुकर्प वर्णन । ४३--दैलत्य सेनाका विस्तार कथन । 
१७--पिन्तुकल्प वर्णन । ४४--देव सेनाका विस्तार चर्णन । 
१८--अआआह्ुफल कथन । ४५--देवासुर संग्राम वर्णन । 
१९---पिलुकरप वर्णन । ४६--दैत्योंका देवताओंसे विकुछ धोना । 
२०--पिठृकल्प चटक आख्यान वर्णन । ४७--कालनेमि और देवताओंका युद्ध । 
२१-२४--पितृकल्प वर्णन ( चार अध्याय 9) ४८--विष्णुका देवताभोंकों धैर्य देना अं 
२५--सोमोत्पत्ति कथन । न्लह्मको कको जाना । 

२६--ऐलोत्पकत्ति कथन । ४९---जनमेजयका चैशम्पायनसे विष्णुविषय 
२७--अमावसुवंश कथन । प्रक्ष करना | 
२८--भायुवंश्ञानुकीतन । ७०--ए्थ्वीके घुःखसे घुखी हो ऋषियों: 
२९--काइयपवंश वर्णन । बह्मलोकर्म जाना । 
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७१--विष्णु-देव संवाद वर्णन । 
७२--विए्णुके प्रति एथ्वीका वाक्य कथन ॥ 
७३--देवत्ताओंका अंशावतार चर्णन । 
७४--नारद वाक्य वर्णन । 
जुण---त्रद्यवाक्य वर्णन | 
न 
विषणु-पच 
१---सारदप्रति कंसवाक्य वर्णन । 
२--विष्णुका योगनिद्वाके प्रत्ति कथन । 
३--आर्यास्तव । 
४--भ्रीकृष्ण जन्म वर्णन । 
७--प्रज़गमन वर्णन | 
६इ---शकठाझुर वध वर्णन, पूतनावध वर्णन । 
७--चमलाजुन भंग घर्णन । 
८--ड्ुकदर्शन, वाललीला वर्णन । 
९---अ्रीकृष्णका घुन्दरावन, गमन वर्णन । 
१०-- श्रीकृष्णससे बलूदेवका वर्षाऋतु वर्णन | 
१ १--कालिय हद दर्णन । 
१३२--कालिय सम कथन । 
१३--धघेनुकूवध वर्णन | 
१४--प्ररुम्बवध वर्णन । 
१७---घोषवाक्य धर्णव । 
१६--शरदऋतु चर्णन । 
१७---गोपकृत गिरि उत्सव चर्णन । 
१८--गोवर्धघन धारण । 
१९--गोविन्दरामिपेक चर्णन ! 
२०--इल्छीस क्री वर्णन । 
२१---अरिष्टवध वर्णन । 
२२--अक्रूर प्रस्थान धर्णन । 
२३--भअन्धक वाक्य कथन | 
२४--क्रेशीवध वर्णन ॥ 
२५--अक्र आगसन वर्णन | 
२६--अक्ररका नागलोक दर्शन घर्णन | 
२७--धजुर्मद्ठ वर्णन । 
२८--कंँस दाक्‍य पर्णन | 


उपपुराण और हरिवंशपुराण 


२९--कुबरूयापीडदघ वर्णन । 

३०--कंसवध वर्णन । 

३१--#ंस खत्री-विछाप घर्णन । 

३२--केंसका झतक संस्कारे, उप्रसेद जमि- 
पेक घर्णन । 

३३--हकृष्णके प्रति सवका आगमन चर्णन॥ 

३४--मथुरासे जरासन्धका युद्धार्थ आयमन 
घर्णन । 

३७५--जरासन्ध-श्रीकृषण्ण-युद्ध धर्णन 

३६--जरासन्ध-प्रयाण वर्णन ! 

३७--विक॒द्गु-वाक्य वर्णन । 

३८--विक्॒दु-वाक्य-वर्णन । 

३९--परशुराम-वाक्य वर्णन । 

४०--ग्रोमन्तारोहण चर्णन । 

४९--जरासन्घासिगमन वर्णन । 

४२---जरासन्धसे पुनः युद्ध, गोमन्तदाह 
घर्णन । 

४३--करवीरपुर गमन वर्णन । 

४४--श्य्यालवध वर्णन 

४७--सधथुराें धुनरागमन वर्णन । 

४६--सयप्जुनाकर्पण वर्णन । 

४७--रक्मिणी-स्वयंवर-चर्णन । 

४८--झहुवीथ घाक्य वर्णन । 

४९--रुक्सिणी-स्वयंचर वर्णन। 

५०--रुक्मिणी-स्वयंदरमें उप आइपासन 
वर्णेन । 

७१--कृष्णासिपेक दर्णन । 


<७२--हक्मिणी-स्वयंचर-वर्णन । 


७३--शाल्व वाक्य चर्णन 
७५४--छालयवन जागमन दर्णन | 
५०--उुक्सिणी स्वयंवर सन्नोदाहरण घर्णन । 
७५६--द्वारावती प्रयाण वर्णन । 
७५७--रुक्मिणी-दरण | काल्यवन-वध-्यणैन | 
७०८--द्वारावती-निर्माण चर्णन । 
७५९--रक्मिणी-हरण वर्णन | 


४११ 


हिन्दुत्व 


६०--रुक्मिणी-द्रण वर्णन । 
६१--रुक्‍्मदाक्य, रक्‍्मवध वर्णन । 
६२--बलदेव माहात्म्य वर्णन । 


६३--नरकवध वर्णन । 


६४--पारिजात हरण द्वारका प्रवेश वर्णन । 


६७५--पारिजात हरण वर्णन । 
६६--पारिजात हरण घर्णन । 
१७--पारिजात छरण वर्णन । 
१८---पारिजाद हरणमें नारद कृष्ण भापण 
६९--पारिजात हरणसें इन्द्रवाक्य । 
७०--पारिजात हरणर्मे इन्द्रवाक्य घर्णन । 
७१--नएरद॒का स्वर्गंसे झागसन वर्णन । 
७२--पारिजात हरणपमें रुद्वस्तोत्र वर्णन । 


७३--पारिजात हरणमें कृष्णइन्द्र युद्ध वर्णन । 
७४--पारिजात हरणर्म कृष्णक्त शिपस्तुति । 


७७"--पारिजात आनयन । 

७६--स्वर्गमं पारिजात स्थापन धर्णन । 
७७०-पुण्यक विधि कथन । 
७८--पारिजात हरणमें पुण्यक विधि कथन 
७९--फरिजात हरणर्मे रत कथन । 


८०--पारिजात हरणमें त्रत विधान वर्णन । 
८१--पारिजात हरणमें उमरान्नत कथन समाप्ति। 


जत्तराद्ध 
<२--पटपुरवध घर्णन । 
<३--कृष्णका पटपुर गमन घर्णन । 
<४--षटपुरवध घर्णन । | 
<७--घटपुरवध वर्णन । 
८६--भन्धकवध वर्णन । 
८७--अन्धकवधघ घर्णन । 
54८--भानुसती हरण घर्णन । 


८९--भाजुमती हरणमें छालिक्य क्लीड़ा वर्णन । 


५०--भाजुमती हरणर्से निकुम्मवध वर्णन । 
९१--वज्ञनाभ घाक्य घर्णन । 
५९२--वज्जना भक्े प्रति प्रयुस्तोत्तर वर्णन । 


९३--वबज्रनाभपुरमें प्रयुज्न गमन वर्णन । 


९४--प्रभावती पाणिग्रहण वर्णन । 
९५--अद्युज्न भाएण । 
९६--अ्रद्युश्नसे वद्धनाभका युद्ध वर्णन । 
९७--पद्धनाभ वध धर्णन । 
९८--द्वारका विशेष निर्माण घर्णन । 
९९--द्धारका भ्रवेश वर्णन । 
१००-समभा भरवेश वर्णन । 
। १०१-नारद वाक्य वर्णन । 
१०२-नारद वाक्य वर्णन । 
१०३-बृण्णि वंशाजुकीतेन । 
१०४-शम्बर वध वर्णन । 
१०५-आस्बर सैन्य भन्न वर्णन । 
१०६-नारद्‌ वाक्य वर्णन । 
१०७-प्रयुन्नका 
मिलना । 


१०८-प्रयुज्नका रति सहित द्वारकार्में आना । 


१०९-बलदेव आहिक पर्णन । 
। ११०-धन्योपाख्यान वर्णन । 
१११-वासुदेव माहात्म्य वर्णन । 


११२-चासुदेव माहात्म्यमें श्रीकृष्ण उदीधी 


रासच | 


११३-वासुदेव माहात्म्यर्मे ब्राह्मण पुत्रनानयन 


वर्णन । 
११४-कंष्णार्जुन संवाद वर्णन । 
११५-वासुदैव माद्दात्म्य चर्णन । 
११६-वाणयुर्ध वर्णन । 
११७-उषाविरद्द घर्णन ।_ 
११८-चित्रकेखाका द्वारकार्म जाना । 
११९-वाण अनिरुद्ध युद्ध पर्णन । 
१२०-अनिरुद्धकृत आयांस्तव घर्णन । 
१२६-कृष्ण-प्रयाण वर्णन । 
१२२-क्ृष्ण-ज्वर-युद्ध पर्णन । 
१२३-ज्वर कृष्ण संवाद वर्णन । 
१२४-रुद्रकृण्ण युद्ध वर्णन । 


४१२ 


शम्बरको मारकर रतिसे 


१२५-हरिहरात्मकस्तव वर्णन । 
१२६-बाणासुर वरप्रदान वर्णन | 
१२७-द्वारकागमन वर्णन | 
१२८-उपाहरण समाप्ति वर्णन । 


भविष्य पज 


१---हरिवंश वर्णन, जनसेजय चंश वर्णन । 
२-४--भविष्य चर्णन । 
जु--विश्वावसुवाक्य वर्णन । 
६---महात्मा्भोके चरिशन्न वर्णन । 
५/७-५-पुष्कर प्रादुर्भाच वर्णन । 
१०--पुष्कर प्रादुर्भाव वर्णन, सार्कण्डेय दर्शन 
११---ब्रह्माकी उत्पत्ति वर्णन | 
१२--पश्चरूप वर्णन | 
५/१३--मथुकैदम वध वर्णन । 
१४--सर्वभूतोंकी उत्पत्ति वर्णन । 
१७---जनमेजय वाक्य वर्णन । 
१६--सनातन ब्रह्म वर्णन । 
१७--झुमाशुस कर्मोका फल वर्णन । 
१८--सनातन जगतका प्रसाण | 
१९---कर्मोका फल चर्णन | 
२०--त्रद्माके अद्नसे म्राणियोंक्की उत्पत्ति । 
२१--क्षत्नयुगका वर्णन । 
२२--प्रकृद्यात्मक यज्ञादि रूप धर्मका वर्णन 
२३--अझ्याका यज्ञ वर्णन । 
२४---प्राह्मणोंके कर्स वर्णन | 
४२५--मघु दैद्यसे विष्णुका युद्ध वर्णन । 
-२६--सघुसे विप्शुका युद्ध चर्णन | 
२७--मधघुके चधसे देवता्ोका प्रसन्न होना | 
२८--देवताओंका तप वर्णन । 
२९---प्रत्येक देवताके शस्त्र वर्णन । 
३०--समुद्बसथन वर्णन । 
३६१--वासमनरूप घर वलिकों छलना । 
+३२--पुष्कर प्रादुर्भाव घर्णन | 
३३--घाराह प्रादुर्भाव घर्णन । 


लपपुराण और हरिवंशपुरास 


३४--चवाराहजीका प्ृथ्वीको रसातरसे राकर 
स्थापित करना । 

इेफ---वाराषह् प्रादुर्भाव वर्णन । 

३६६--वाराह जगत सर्ग वर्णन | 

३७--प्रह्माजीका जगतर्मे सबका थक एथक 
स्वामी नियत करना । 

३८--हिरण्याक्ष मौर देवता नॉका युद्ध चर्णन। 

३९०--घाराह भगवानका दिरण्याक्षको सारना 

४०--विप्णुका यथोचित देवता को को स्थान देना। 

४१६--हुसिंहावतार वर्णन । 

४२--हिरण्याक्षका देत्योंसे पूजित हो, राज्य- 
सिंहासनपर बेठना । 

४३--तूसिंदजीको देख देत्योंका आश्चर्य 
करना | 

४४--हुलिंहजीपर दैत्योक्ना शस्त्र प्रहार 
करना । 

४५--नूसिंदजीका दैल्योंकी माया नष्ट करना। 

४६--शुद्धको देख देवताओोका विकल होना । 

४७--हिरण्यकशिपुका धध वर्णन, शप्रह्माजी 
का नुर्सिहजीकी स्तुति करना । 

४८--हिरिण्यकशिपुका घध होनेसे देत्योंका 
वलिको राज्य देना | 

४९--दैल्ोंका संम्रामके निमित्त स्वर्मकी जाना 

७५०--दैत्यसेनाका विस्तार वर्णन । 

७१--दैत्यसेनाका विस्तार वर्णन ] 

७२--दैवसेनाका विस्तार दर्णन | 

७५३--देव देत्य युद्ध वर्णन ) 

७५४--घोर युद्ध वर्णन । 

णण--महाघोर युद्ध घर्णन । 

७६--महाघोर युद्ध वर्णन । 

ण७--वृत्रासुरका अखिनीकुमारकों जय करना। 

७८--वामन-प्रादुर्भाव, देवासुर-संग्राम दर्णन । 

७९-६३--देवासुर-संग्राम वर्णन । 

६४--दैवासुर-संग्राममें इन्द्रका प्रयाण करना | 

६०--देवासुर-संग्राम वर्णन, देत्योंकी जय । 


४९३ 


हिन्दुत्व 


६६--देवताओंका ब्रद्मलोकर्म गमन । 
६७--देवता्भोका तप करना । 
६८--महापुरुष स्तव धर्णन । 
६५९--वामन अचतार पर्णन । 
७०--अक्मवाफ्य वर्णन । 
७१--विष्णुरूप प्रकाश वर्णन । 
७२--वामन प्रादुर्भाव घर्णन । 
७३---प्रीकृष्णकी कैछासयात्रा वर्णन । 
७४-७९--कैछास यात्रा घर्णन । 
८०--घधण्टाकर्ण समाधि वर्णन । 
८१--घण्टाकर्णको विष्णु दर्शन वर्णन । 
८२--घण्टाकर्णकृत् विष्णुस्तव घर्णन । 
८३--घण्टाकर्णका मोक्ष वर्णन । 
८४--कैलास यात्रा वर्णन! 
८७५--कैकास यात्रा, इन्द्रागमन वर्णन । 
८६--महादेव जागमन घर्णन | 
<८७--इ श्वरस्तुति वर्णन । 
८<---विष्णुस्तव घ॒र्णन । 
८९---ऋषि उपदेश पर्णन। 
९०---क्ृष्णका भ्रत्यागमन घर्णन, रुद्रद्वारा 
स्तुति वर्णन । 
९१--पौण्डूकका कृष्णकी निनदा करना । 
९२--पौण्डूक नारद संवाद वर्णन । 
९३--पौण्डूकका द्वारका जागमन चर्णन | 
९४--पौण्डूक वर्धर्मे राज्ि युद्ध! धर्णन । 
९७--पौण्डूक घधर्मे रात्रि युद्ध घर्णन । 
९६--पौण्डूक सात्यकि युद्ध वर्णन । 
९७--पौण्ड़क सात्यकि युद्ध! वर्णन । 
५९८--पुकलब्य सैन्य घघ घर्णन । 
९९--पौण्डूक घध धर्णन । 
१००-कृष्ण पौण्डूक युद्धः वर्णन । 


१० १-पौण्डूक वध वर्णन । 

१०२-पौण्डूक घघ वर्णन । 

१०४-१ १ १--हँसडिस्मकोपाख्यान वर्णन । 

११२-टिंसडिम्भकोपाख्यानर्मे यति भोजन । 

११३-हंसका शीकृष्णके पास ध्वारकार्मे ब्राह्मण 
भेजना । 

११४-ब्राक्षणका द्वारकार्मे आना । 

११५--जनार्दन विप्र भौर क्ृष्णकी वार्ता 
होनी । 

११६-क्रृण्णवाक्य पर्णव । 

११७-हंसवाक्य वर्णन | 

१ १८-सात्यकिवा क्य' वर्णन । 

११९-सात्यकि गमन वर्णन । 


५“१२०-पश्रीकृष्णका पुष्कर गसन धर्णन । 


१२१-सुष्करगमन घर्णन । 

१२२-सछुछ युद्ध पर्णन । 

१२३-विचक्रवध वर्णन । 

१२४-हंस बलदेव युद्ध पर्णन । 

१२५-सात्यकि डिस्भक युद्ध वर्णन । 

१२६-हिडिम्बवध घर्णन । 

१२७-श्रीकृष्णका वैष्णवास्त्र छोड़ना | 

१२८-हंसवघ वर्णन । 

१२९-डिम्मक सरण वर्णन । 

१३०-यशोदानन्द गोप बछुभद्व कृष्ण समा- 

गम वर्णन । 

१३ १-कष्णका द्वारकार्से आना । 

१३२-सर्वपर्वानुकी्तन वर्णन । 

१३३-त्रिपुरवध घर्णन । 

१३४-ह रिघंश दृत्तान्त संग्रह वर्णन । 

१३७५-हरिवंश् श्रवण फल कीत॑न चर्णन । 
हरिवंशकी कथालुक्रमणिका समाप्त 


*>>्ट्छ/र् ०९ 


अद्तालीसवाँ अध्याय 
जैन ओर बोद्धपुराण 


जैसे हम चार वेद, चार उपधेद, छः अद्ग और चार उपाञ्ञ पहिले गिना जाये हैं ठीक 
उसी तरह जैन मतावलूम्बियोंके भी वेद, चेदाकझ और उपाह़ है, जो पिछले अध्यायोंमे वर्णित 
अन्थोसे नितान्त भिन्न हैं। हमको जैन वेदों और वेदाझ्नोंफो देखनेका सौभाग्य नढ्टीं प्राप्त 
हुआ है परन्तु जिन अन्योंको हमने देखा है उनसे हम अजुमान फरते हैं कि जेन-साहित्य 
बहुत विश्ञाल है। इसी प्रकार बौद्ध-साहित्य भी विस्तारमें इतना अधिक है कि प्रस्तुत मन्यर्मे 
उसका सार दिया जाना सम्भव नहीं है। दर्शनोंमे छः जास्तिक और छः नास्तिक गिनाये 
जाते हैं । हिन्दू साहित्य इन नास्तिक दुर्शनोंको सी अपना भज्ञ समझता है। यह छः दर्शन 
घस्तुतः, तीनके ही रुपान्तर हैं। एक चार्बार और दूसरा, तीसरा, दौथा और पाचवाँ बौद्ध 
और छठा जेनदर्शन है । वौद्धदर्शनक्षे घार विभाग ट्ोनेसे नास्तिक-दु्शनोंकी संख्या छः 
हो गयी । विपरीत मत-सहिष्णु भारतर्मे आस्तिक भीर नास्तिक दोनों तरहके विचारोंका 
अनादि कालते पूर्ण विकास होता चला जाया है, ऐसा सनातनियोंका विचार है। आस्तिक 
और नास्तिक दोनों दुर्शोंी परम्परा भौर संस्कृति समान चली आयी है। दोनोंका इतिहास 
एक ही है। हां, प्रत्येक दलने स्वभावतः अपने इतिहासमें अपना उत्कर्ष दिखाया है। पिछले 
अध्यायर्मे जिस हरिवंशपुराणकी सूची दी हुई है, उसमें कृष्णमगवानक्का उस्कर्प जिस तरह 
बखान किया हैं ठीक उसी तरह जैन-हरिवंशपुराणमें जरिप्टनेमिका उत्कर्ष बताया ऐ । पिछली 
सूची अरिए्नेमिकी पुक जगह चर्चा है, परन्तु जेन-हरिदंशर्से अरिष्टनेमिकी कथाको सुख्यत्ता 
दी गयी है। बीद्ध पुराणोंका भी ऐसा ही दाल है। बौद्ध पुराणे्मे स्वायम्भुवपुराण मेने देखा 
है। परन्तु यह सुझे पता नहीं है कि वीदूपुराण कुछ किसने हैं। 

जैनों और यौद्धोंके आर्य-मारतोूत-घर्म होनेसे हम उसके साहित्यको हिन्दू-साहित्यके 
अन्तर्गत समझते हैं। परन्तु प्रन्थीकी उपलब्धिकी कठिनाई भी उनके अनुशीलन्मभ बाघक 
है। जेनों जौर वौद्धोंकी संख्या भी भारतवर्ष बहुत फम है। उनके विशाल्साहित्यका 
प्रचार भी उसी परिसाणसे कमर ही है। इसीलिए यहाँ उनकी घर्चामात्र की जाती है। 
यदि उुस्तकें उपलब्ध हों और सब प्रामाणिक अन्थोकी विपय-सूची दी जाय तो जितनी बढ़ी 
सूची हमारी हो चुकी है उत्तनी ही चढ़ी या उससे भी बड़ी सूची सहज ही वन सकती है । 

जैनॉके पुराण पत्नलक्षण नहीं होते । वह पुरानी कथाको द्वी पुराण फहते हैं--- 

पुरातन पुराणं स्थात्तनमहन्महदांभ्यात्‌ । 

जैनोंके चौचीस माहण्मा तीर्थक्षर कहे जाते हैं। दिसम्बर मैनियोनि इन्हीं चोबीसॉकी 
कथाके प्रसग्में दीथीस महापुराण रचे हैं । 

१---आदिपुराण--जिसमें ऋपषभदेवकी कथाएँ हैं, यह पहिले तीर्यद्वर हुए हैं। कहते 
हैं कि सर्वार्थसिद्धि-नामक योग, उत्तरापाढ़ नक्षत्र, धनराशि, चेन्र मासकी कृष्णाएमीकों 


ध्श५ 


हिन्दुत्व 


इक्ष्वाकुबंशी राजा नाभिके औरससे ओर रानी मरुदेवीके गर्भसे विनीता नगरीमें भगवान्‌ 
ऋषभदेवका जन्म हुआ । इन्होंने घोर तपस्या की और जेनियोंके अनुसार चौरासी छाख 
बरस अर्थात्‌ दो चतुर्युगीके छऊयगभग जीकर मोक्षपद॒को प्राप्त हुए । श्रीमद्धागवर्तम लिखा है कि 
ऋषभदेवर्मे जन्मसे ही भगवतके लक्षण देख पड़े । इनके सह्ुुणोंका विस्तार करके लिखा है 
कि राजा नाभि रानी सरुदेवी सहित जब घानप्रस्थ हो गये तब ऋषभदेवजी राज्य करने लगे। 
एनका विवाह इन्द्रकन्या जयन्तीसे हुआ । भरत, कुशावर्त भादि इनके सो पुत्र हुए | सबके 
सब धर्मात्मा, वेदुज्ञ और भागवतधर्म प्रदर्शक हुए । अन्तर्मे ऋषभदेवने परमइंस धर्मेशिक्षा 
देनेके लिए संसारका त्याग किया। अन्तर्म दावानलम इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 
भागवतर्मे भगदानके जिन बाईंस अवतारोंकी कथा है, उनमेंसे आठवाँ अवतार इन्हीं ऋपभ- 
देवका गिनाया है । इसू प्रकार विष्णुके दु्सो अवतारोंमें जैसे नवाँ अवतार बुद्धदेवका हुआ है 
उसी तरह बाईस अवतारोंमें आठवाँ अवतार ऋषभदेवका हुआ है जो जेनोंके आदि 
तीर्थज्वर हैं । 
२--दूसरा अजितनाथ पुराण--इसमें अजितनाथका वर्णन है । 
३--तीसरा सम्भवनाथ पुराण--इसमें सम्भवनाथका वर्णन हे । 
४--चौथा क्षमिनन्दी पुराण--इसमें अभिनन्‍्दीकी कथा हे । 
७५--पाँचवाँ सुमतिनाथ घुराण--इसमें सुमतिनाथका वर्णन है । 
६--छठा पद्मप्रसम पुराण--इसमें पद्मम्रमका वर्णन हे । 
७--सातवाँ सुपारर्व पुराण--हसमें सुपारर्वनाथका पर्णन है । 
८--भाठवाँ घन्द्रश्तम पुराण--इसमें घन्द्रप्रभका वर्णन है । 
९--नवाँ पुष्पदन्त पुराण--इसमें पुष्पदन्ताचार्यका वर्णन है । 
१०--दसवॉ शीतलनाथ पुराण--इसमें शीतलूनाथजीका वर्णन हे । 
१ १--ग्यारहवाँ श्रेयांश पुराण--इसमें श्रेयांशका वर्णन हे । 
१२--बारहवाँ वासु एज्यका पुराण--इसमें घासुपूज्यका वर्णन है । 
१३--तेरह वाँ विमछनाथ पुराण--इसमें विमरूनाथका वर्णन है । 
१४---चौद॒हवाँ अनन्तजित पुराण--इसमें अनन्तजित तीथझूरका वर्णन है । 
१७--पन्द्रहवाँ धर्मनाथ पुराण--इसमें धर्मनाथजीका पर्णन है । 
१६--सोलहवाँ शान्तिनाथ पुराण--इसमें शान्तिनाथजीकी कथाएँ हैं । 
१७--सन्नह वाँ कुण्डनाथका पुराण--इसमें कुण्डनाथका वर्णन है । 
१८--शअटठारहवाँ भरनाथ पुराण--हसमें भरनाथका वर्णन है । 
१९-..-उन्ञीसवाँ मल्छिनाथ पुराण--इसमें सब्छिनाथकी चर्चा हे । 
२०--बीसवाँ सुनिसुच्रत पुराण--इसमें झुनिसुन्नतका वर्णन है । 
२१--हकीसवाँ नेमिनाथ पुराण--इसमें नेमिनाथका वर्णन है । 
२२--आाईसवाँ नेमिनाथका पुराण--इसमें नेमिनाथकी कथा है । 
२३--तेईसवाँ पाइर्वनाथका पुराण--इसमें पाइर्वनाथकी कथाएँ हैं । 
२४---चौवीसर्वों सम्मति पुराण--इसमें अन्तिस तीर्थड्भरका चर्णन है । 


४१६ 


जैन और वोद्ध पुराण 


रविसेनका पद्मपुराण, जिनसेनका अरिष्टनेमि घुराण जिसे हरिवंश भी कहते हैं, जिन- 
* सेनका आदि पुराण और घुणमद्गका उत्तर पुराण इन चारों पराणोंको पढ़ लेनेसे दि्गस्वर जन 
सम्प्रदायक्ना पौराणिक तत्व स्पष्ट हो जाता है । 

सब पुराणोंकी विपय-सूची उपरूव्ध भी नहीं है और होती भी तो यहाँ देनेसे अन्यका 
कलेवर बहुत बढ़ जाता । कुछ सुख्य घुराणोकी विषय-सूची हम बैंगछा विश्वकोपसे यहाँ देते 
है। पहले हम उपर्युक्त चार पुराणोंकी सूची दंगे। 

हे १--आदि पुराण के 

पहला पर्ब--द्पभादि जिन स्तुति, महापुराणादि निरुक्ति, सिद्धसेनादि पूर्व जैन 
कवियोंकी प्रशस्ति, आक्षेपण्यादि कथा लक्षण, ऋपसके प्रति सरतका भ्रश्ष, उसके उत्तरमें आदि 
तीर्थद्वरकी पुराण वर्णना, पीछे सहावीरसे आचार्य-परम्परामें पुराण-प्राप्ति कथन । 

दूसरा पर्व--मगधाधिप श्रेणिक और गौतम-संवादमें पुराणाल्यान प्रसन्‍्न, धर्म- 
प्रशंघा, क्षेत्र-काल-तीर्थादि पाँच प्रकारका पुराण-कथन, यणघरक्त आदि-जिन-स्वोच्र, अजुयो- 
गादि घार प्रकारका श्रुत्स्कन्ध-दर्णन । अनुयोगादिक्का अन्थ-संख्या-विरूपण, पत्रिपध्ववयवकथन, 
चौवीस जिन-पुराण-नाम-कथन, गौतस स्वामीका काल-निर्णय, जिनसेनके आदि पुराण- 
प्रसद्गम उपोद्धाद घर्णन । 

तीसरा पर्व--उत्सपिंणी और अवसर्पिणी नामक काल-निर्णय, मानवकी आयु और 
देह-परिमाण, जैनमताजुसार क्षेमफ्टरादि मन्वन्तरनिर्णय, मरुद्देवकी जन्म-कथा, युगादि- 
निर्णय, पुराणपीढिका वर्णन । 

चौथा पवे--आदिनाथ ऋपमचरित प्रसक्ष्मे जम्बूद्वीप सौर तद॒न्तर्गत कुछ-पर्वतादि 
वर्णन । 

पाँचवाँ प्चे---सचिवोकी धर्सनीति, संलारकी अनित्यता और जीवाजीवादि तत्व- 
कथन, जात्यन्तर कथन, शून्यवाद निराकरण, अरविन्द राजाए्यान, शतवछ नामक राजकथा, 
लछलिताड्का आय्यान । 

छठा पर्च-छलिताड् पुत्र वद्धक्षय और उनके बन्धु कुसुदानन्दकी कथा, रलिताडइका 
स्वर्गच्युतिप्रसन्न, चक्रधराख्यान । 

सातवां पर्व--श्रीमती-बचन्नजड्ड-समागस । 

आठवोँ पवे--जिनधर्म-प्रभाव वर्णनमें श्रीमती-वद्रजद्ध-पात्र-दानालुवर्णन ! 

नवोॉँ पव--भ्रीमती शोर वच्नजद्की आर्यसम्यक्तवोत्पत्ति । 

दूसवाँ पर्वे--अच्युतेन्द्रका ऐश्वर्य घर्णन । 

ग्यारहवाँ प्॑--घधद्चनाचिरा स्वार्थसिद्धि लास । 

वारदवाँ पर्च--आदि-जिनके स्वर्गाववरण-प्रसझमें प्याज-स्तुति, प्रहेलिका काछापक, 
क्रिया-गुप्त-स्पष्टान्घक, निरोष्य, विन्दुमान्‌, विन्दुच्युत शब्द-प्रदेलिकादि कथन । 

तेरहवाँ प्वे--नामिके औरस और मेरु देवीके गर्भसे नवमास गर्भवासके चाट 
चैत्रमास कृष्णपक्षकी नवसी तिथिकों ब्रहद्म-महायोगमें आदि जिन ऋपमदेवका जन्म और 
जन्मोत्सव-कथन । इन्द्रादि देवगण और इन्द्वाणी प्रस्दति देवीगण द्वारा जन्मामिपेक वर्णन । 


४3१७ 


हिन्दुत्व 

चौदहवाँ पर्च---आदि जिनका जातकर्मोत्सव वर्णन । 

पन्द्रहयाँ पर्च--कुसारका यशस्वत्तीके साथ विवाह और उनके पुत्र भरतका जन्म- 
कथा-वर्णन । 

सोलद्चाँ पर्व--द्ृषभसेनाके यर्भसे ९५ पुत्नोत्पत्ति और उनके नाम तथा पुत्नादि- 
सद्द जभादि-जिनका सांम्राज्यमोग चर्णन। 

सन्नहवाँ पर्च--भादि जिनका संसारके प्रति धीवराग और उनका परिविष्कमण । 

अटारहवाँ पर्च--धरणेन्द्र और विजयका ऊर्ध्च-पथंगमन | 

उन्नीसवाँ पर्थ--नमि और विनसि नामक राजपुत्रोंकी राज्यप्रतिष्ठा वर्णन । 

बीसवाँ पर्व--भादि जिनका केवल्योत्पत्ति-कथन | 

इक्कीसवाँ पर्व--ध्यान तत्वालुवर्णन । 

बाईसवाँ पर्व--आदि जिनका समचसर और विनिवेश धर्णन ! 

तेईसवाँ पर्ब--आदि जिनका विभूतिवर्णन । 

चौबीसवाँ पर्व--आदि-जिनका घर्मंद्रेश कथन । 

पतच्चीसवाँ पचे--उनका त्ीर्थविहार घर्णन । 

छब्बीसचाँ पर्च--सरतराजका दिग्विजयोथोग वर्णन । 2 

सत्ताईसचोँ पबे--भरतराजकी विजययात्ना । 

अट्टाईसवाँ पर्ज--पर्व-लागर-द्वारादि-विजय वर्णन । गा. 

उनतीसवाँ पे -भ्राची दिग्वत्ती जनपद्‌ समूहका वर्णन । 

तीसवाँ पर्च--पश्चिमार्णव पर्यन्‍्त पश्चिमदिग्व्ती जनपद समूहका विजय घर्णन । 

इकतीसवधाँ पर्व--स्लेच्छराज-विजय-प्रसड्न्से गुहाद्वार उद्घाटन । 

बत्तीसवाँ पर्व---मरतका उत्तर दिग्विजय चणेन । 

लैंतीखवाँ पर्च---भरतका कैलासग्रिरि गमन । 

चोंतीसवचोँ पचे--भरतराजके अनुजोंका दीक्षा-वर्णन । 

पेंतीसवाँ पर्व--कुमार बाहुबकिका रणोद्योग । 

छत्तीसवाँ पवे---कुमार भुजबक्िका विजयवर्णन । 

सेतीसवोँ पर्चे--भरतेश्वराम्युद्य कथन । 

अढ़तीसवाँ पवे--द्विजोत्पक्ति वर्णन । प्रसकृमें गर्भाघान, प्रीति, सुप्रीति, छति, मोद- 
प्रियोद्धव नाम कर्म, बहियान, निषेध्य, अज्ञग्राशन, व्युष्टि, केशवाय, किपि-संख्या संग्रह 
उपनीत्ति, चतचर्या, बतावतार, विवाह, पर्णकाम, कुलूचर्या, ग्रद्दीशिता-प्रशान्ति, मृहत्याग, 
आद्यदीक्षा, जिनरूपता, भीनाध्ययन दृक्ति, त्तीथक्ृतकी भावना, गुरुस्थान गसन, गणापम्रइण 
स्थगुरुस्थानप्राप्ति, निःसम्त्वात्मभाचना, योगनिर्वाण साधन, इन्द्रोपपाद, इन्द्राभिषेक, विधि- 
दान, सुखोदय, इन्द्वत्याग, इन्द्रावतार, हिरण्योत्कृष्ट जन्मता, सन्वरेन्द्राभिषेक, गुरुपुजा, यौव- 
राज्य, स्वराज्य, चक्रदाभ, दिग्विजय, साम्राज्य, 'चक्रासिषेक, परिनिष्कान्ति, योगसम्मद, 
जाहँत्य, विहार, योगत्याग, अप्रनिर्वत्ति इत्यादि यर्भाघानसे निर्वाण पर्यन्त तिरपन प्रकारकी 
सर्मोन्वय-क्ियाका वर्णन । 


४१८ है 


जैन और घोद्ध पुराण 


उन्तालीसवाँ प्े--ट्विजातियोंके दीक्षा-प्रसड़में दृत्तिकाम, पुजाराध्य पुण्ययज्ञ, धढ़- 
घर्या, उपयोगिता, उपनोीति, ब्रद्मचर्या, बतावतार, विवाह कुछचर्या, गृहीशिता, प्रशान्तता, 
सृहत्याग, दीक्षाष्ये, जिनरूपता, दीक्षान्वय, पारिव्ाज्य, सुरेन्द्रवा, साम्राज्य, जाईत्य और परि: 
निर्वाण पर्यन्त भ्रष्ट चत्वारिंश प्रकार दीक्षान्त्रय वर्णन । 
चालीसवाँ पर्व--ठत्तर-चूलिका, क्रिया वर्णन प्रसज्धम आधानादि-सप्तक्रिया और 
मन्त्रसमूह वर्णन । 
इकतालीसवाँ परवे---भरतराजका स्वप्न-दर्शन और तत्फलोपवर्णन । 
वयालीसवाँ पर्व--भमरठराजपिंका प्रजा-पालन-स्थिति प्रतिपादन । 
तैंतालीसवाँ पर्व--दखिनापुरपति जयराज पुत्नास्यान प्रसद्वमें सुलोचनाका स्वयंवर, 
मालारोपण और कल्याण पर्णन । 
चौवालीसवाँ पर्च--जयविजयका प्रभाव वर्णन । 
पेंताडीसवाँ पवे--सुलोचनाका सुख-सौभाग्य वर्णन । 
छियालीसवोँ पर्च---जय जौर सुलोचनाका जन्प्रान्तर वर्णन । 
सेंतालीसवाँ पव--श्रीपाल चरित, यशग्पाल वसुपालादिका प्रसद्, जादिनाथके गण- 
धर, पूर्वधर, केवलागमी, विक्रियदधि ध्राह्मी, आपिंका, श्रावक जोर श्राविकार्भोका संख्या- 
निर्णय, आदिनाथ भौर भरतादिका विभिन्न जन्म कथन, भरतका स्वर्गगमन, उपसंहार । 
थादि पुराणके रचयिता जिनसेन हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थके प्रारम्भमें नयकेशरी, सिद्ध 
सेन, घादिचुदामणि, समन्तभद्र, श्रीदत्त, यशोभद्र, चन्द्रोदयकर, प्रभाचन्द्र, सुनीखर, शिव- 
कोटि, जठाचार्य ( सिंदनन्दी ), कथालझ्वारकार काणमिश्ठु ( देव मुनि ), कवि तीर्थकृत 
अकलइः, जिनसेनके गुरु भद्धारक वीरसेन और वागर्थ संग्रहकार जयसेन युरुकी प्रशंसा की है । 
इनसे रचनाकालकी सीमा वैध जाती है । 
पाश्चात्य उड़से विचार करनेवाले विद्वान्‌ कहते हैं कि शारीरक भाष्य करनेवाले शहर 
स्वामी ईसाकी आठवीं शताव्दीके शेप भागसें विद्यमान थे। किन्तु हम देखते हैं कि शफ़रके 
जन्मके पहले ही जिनसेव शहझूराचार्यकों जानते थे। शकझ्लराचारयने शारीरक भाष्यके दूसरे 
अध्यायके पहले पादमें अद्देत तक्मकी जगव्यृष्टिके सम्बन्धमें जो विचार किया है, जिनसेन 
इस आदिपुराणके चोथे पर्वमें उसका खण्डन इस प्रकार कर चुके हैं--- 
“स्रश्नास्य जगतः कश्चिदस्तीत्येकोजगुजेडाः । 
तददुर्णयनिरासार्थ खष्टियादः. परीक्ष्यते ॥ १॥ 
स्रश्टासगवहिभूतः कस्यः रझुजति तज्जगत्‌ । 
निराघारथ्व कूटस्यः खष्टेतत्क निवेशयेत्‌ ॥२॥ 
नेको विश्वात्मकस्यास्थ जगतो घटने पहुः 
वितनोश्व॒ न तन्चादि मूत्तेम॒त्पत्तमढति ॥ ३॥ 
कर्थ च स खजेलोकं विनान्येः करणादिभि 
तानि खप्टा सजेल्लोकमिति चेदनवस्थितिः॥ ४ ॥ 
तेपां खभावसिद्धत्वे लोकेडप्येतत्यसज्यते । 


७ 8० 


हिन्दुत्व 


किड्वनि्माठ्वद्धिश्व॑ खतः सिद्धिमवाप्नलुयाव॥ ५॥ 
सजेह्ििनांपि सामत्र्याः खतन्त्र प्रभुरिच्छया । 
इतीच्छामात्रमेवेतत्कः. श्रद्ृध्यादयुक्तिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
कृतार्थस्य विनिर्मित्ता कथमेवास्ययुज्यते । 
अकृतार्थोषपि न रष्ठू विश्वमीशे कुलालचत ॥७॥ 
असूतोनिष्कियो व्यापी कथमेष जगत्सजेत्‌ । 
न सिखक्षापि तस्यास्ति विक्रियारहितात्मनः ॥ < ॥ 
तथाप्यस्य ज़गत्सग॑ फर्क किमिति मुग्यताम्‌ । 
निप्ठिताथेस्य धर्मादि. पुरुषार्थेष्वनर्थिनः ॥ ९ ॥ 
खभावतो. विनेवाथोन्खजतो5नर्थ सक्वतिः । 
क्रीड़ेयं कापि चेद्र्य दुरनता मोहसन्ततिः॥ १० ॥ 
कर्मापेक्षः शरीरादिः देहिनां घटयेयदि । 
नन्वेवमी श्वरो न ॒स्वात्पारतन्ज्यात्कुविन्द्बत्‌ ॥ ११ ॥ 
निमित्तमात्रमिष्श्वेत्कायं कमोदि हेतुके । 
सिद्धोपस्थाप्यलो हन्त पोष्यते | किमकारणमं ॥ १२ ॥ 
चत्सलः प्राणिनामेकः झरूजन्नचु जिघृक्षया । 
नज्ु॒ सोख्यमयीं ख॒रटि विद्ध्यादनुपप्छुताम्‌ ॥ १३॥ 
सष्टि प्रयासवेयथ्यं सजेने जगतः सतः । 
नात्यन्तमसतः. स्गोध्युक्तोग्योमारविन्द्वत्‌ ॥ १४ ॥ 
नोदासीनः खसजेन्मुक्तः संसारी सोप्यनीश्वरः । 
खष्टिवादावतारोष्यं ततस्थ॒ न कुतश्रच न॥१५॥ 
महानघंयोगोषस्यथ सष्ठा संहरति प्रज्ञा) । 
दुष्ट निम्रह बुछ्या चेद्वरं देत्याय सर्जनम्‌ ॥ १६॥ 
वुद्धिमत्ततसान्निष्ये तन्वायुत्पत्तुमद्दति । 
विशिष्टसपश्षिवेशादि प्रतीतेनंगरादिवत्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्यसाधनमेवेतदी श्वरास्तित्वसला घने । 
विशिश्सन्निवेशादे्‌रन्य थाप्युपपत्तितः ॥ १८ ॥ 
चेतनाधिषप्ठितं देहँ फर्म निर्मादचेष्टितम्‌ । 
तन्वक्ष झुखदुःखादि वे स्वरूप्यायकव्प्यते ॥ १९ ॥ 
निम्मीण कमे निर्मोतकौशलापादितोदयम्‌ । 
अज्ञोपाज्ञद्विचित्रमह्लिनां सह्निरामह्े ॥ २० ॥ 
तदेतत्कम॑ वेचित्र्याद्धवन्नानात्मक॑ जगत्‌ । 
विश्वकमोणमात्मानं साधयेत्कम॑ सारथिम्‌ ॥ २१ ॥ 
विधिः स्रष्टा विधाता च देव कमे पुराकृतम्‌ । 
इश्वसथेति पर्योयाः विजेया: कमे वेघखाः ॥ २२ ॥ 


जैन और धौद्ध पुराण 


ख्रष्टासमन्तरेणापि व्योमादीवाँ च सड्राव्‌ । 
सष्टिवादी स निग्नह्म शिश्रैडुमेतडुमेंदी ॥ २३ ॥ 

भावार्थ--भनेक चुद्धिहीन पुरुष कट्ठते हैं कि इस जगत॒का रचनेवाला कोई एक 
( इंशवर ) भवश्य है। इसलिये उनके इस भसत्पक्षके मिटानेके लिये सष्टिवादकी परीक्षा वा 
जाँच करते हैं । 

जो सृष्टिका रचनेवाला है वह इस खष्टिसे वहिभभूत जुदा होना चाहिये । तव कहो कि 
वह किस स्थानपर बैठकर इस जगवकों बनाता है ? ( जिस स्थानपर बवेठकर बह बनाता है 
बह क्या जगतसे बाहर है ? यदि है तो इस सष्टिके सिवाय एक दूसरी सृष्टि उहरी और 
फिर उसके बनाते समय भी उसके एथक स्थानकी कल्पनाका असझ आया है, यदि कहोगे कि 
उसके लिये जुदा स्थानकी जखझूरत नहीं है वह निराधार है भौर कूट्स्थ है, तो हम पूछते हैं 
कि घह सष्टिफो बनाकर रखता कहाँ है ? ( और जहाँ रखता है उस आकाशका, भथवा और 
जो कुछ भाधार है उसका, रचनेवाला कौन है ? ) 

एक अकेला ईश्वर इस विश्वात्मक भ्र्थात्‌ अनेकात्मक अनन्त पदार्थोके समूहरूप जगत- 
को नहीं ववा सकता है । इसके सिवा ईश्वर शरीररद्दित तिराकार है, इसलिये उससे शरीरादि 
साकारमूतिक पदार्थोक्ी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्पकारसे दी साकारकी उत्पत्ति 
हो सकती है, निराकारसे नहीं । 

और यद्द भी तो कहो कि वह विना दूसरे उपकरणोंके छोकको कैसे बनाता है, क्योंकि 
प्रत्येक पदार्थके बनाने कुछ न कुछ उपकरण और सामग्रीकी जरुरत होती है । यदि ऐसा 
कहा जाय कि उन उपकरणोंकों पदके बनाकर फिर छोकको बनाता है तो फिर यह प्रश्न द्ोता 
है कि उन उपकरणोंकों काहेसे बनाता है ? यदि दूसरे उपकरणोंसे वनाता है तो उन्हें काहेसे 
बनाता है ? इस प्रकार अनवस्था दोष आता है । 

यदि ऊपर वतलाये हुए अनवस्था दोषका निवारण करनेके लिये छोकके वनानेके उप- 
करणोकोी स्वतःसिद्ध वतलाओगे अर्थात्‌ यह कहोगे कि उन्हें किसीने नहीं चनाया है जाप ही 
आप बन गये हैं तो फिर जगत्‌कों ही स्वतः सिद्ध कहने क्‍या हानि है ? उपकरणेकि समान 
उसे ही स्वतःसिद्ध क्यों नहीं कहते हो ? इसके सिदाय सूष्टिका बनानेवाला जो ईश्वर है उसे 
भी तो तुम स्वतःसिद्ध मानते ट्ो, क्र्थात्‌ यह कहते हो कि उसको किसीने नहीं बनाया ऐ 
बह स्वयस्मू है, तो हूससे ईश्वरके समान विश्व भी स्वतःसिद्ध है, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा । 
जय ईश्वर स्वतःसिद्ध हो सकता है तव सृष्टि स्वतः सिद्ध क्‍यों नहीं हो सकती 

यदि, ईश्वर उपकरण और सामग्रीके बिना ही स्वतन्त्र होदर केचल इच्छासे संसारका 
सजन करता छह, ऐसा कष्ठोगे तो इस तुम्हारे दृच्छामात्र युक्तिशन्य काल्पनिक कथनपर कौन 
स्रत्दा करेगा ? अर्थात्‌ फेवट यही कह देनेसे कि इंश्वरमात्र जयवकोी बनाता है, फास नहीं 
चलेगा । इसके लिये कुठ युक्ति चाहिये । 

भय यह कहो कि तुम्हारा सष्टिकर्ता ईश्वर कृचार्थ है अयवा भक्ञतार्थ है ? यदि कृतार्थ 
है भर्थाव्‌ उसे कुछ करना वाकी नहीं रहा, चारों पुरुषाथांका साधन कर चुका है, तो उसका 
कर्तापन केसे घनेगा ? वह सृष्टि क्यों चनावेगा ? भौर यदि जकृतार्थ है, भपूर्ण है, उसे हुछ 
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करना बाकी है, तो कुम्मकारके समान पहं भी सष्टिको नहीं बना सकेगा, क्योंकि कुम्हार भी 
तो अक्ृतार्थ है । इसलिए जैसे उससे सष्टिकी रचना नहीं हो सकती है उसी प्रकार अक्ृतार्थ 
इईश्वरसे भी नहीं हो सकती । 

यदि, ईश्वर अमूर्त निष्क्रिय और सर्घन्यापक है, ऐसा तुम मानते हो तो वह इस 
जगवको कैसे बना सकता हे ? क्योंकि जो असूर्त है उससे मूर्तिक संसारकी रचना नहीं हो 
सकती | जो क्रियारद्वित है वह सष्टि-रचना-रूप क्रिया नहीं कर सकता और जो सबसे प्यापक 
है घह जुदा हुए बिना सृष्टि नहीं बना सकता । 

इसके सिवा ईश्वरको' तुम विकार रहित भी कहते हो और सृष्टि बनानेक्की इच्छा होना 
एक प्रकारका विकार है। तो बतलाओ उस निर्विकार परमात्माको जगत्‌ बनानेकी विकार- 
चेष्टा होना कैसे सम्भव हो सकता है । 

और यदि थोड़ी देरके लिए सम्भव भी मान छिया जाय तो यह विचार करना 
चाहिए कि जो निष्ठितार्थ है, सिद्धसक्ठल्प है, और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुरुषार्थके 
साधनका जिसे कुछ प्रयोजब नहीं है, उस ईश्वरकों सश्टिके उत्पन्न करनेमें फल कौन सा है ? 
भभिप्राय यह कि जिसे कुछ करना शेष नहीं,है--कृतकृत्य है, घह किसलिये सृष्टि बनावेगा ? 

यदि थद्द कहो कि बिना किसी प्रयोजनके स्वभावसे ही स्ूष्टिकी रचना करता है तो 
अनर्थ होता है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष किसी प्रयोजनफे बिना किसी भी कामके करनेमें 
प्रवृत्त नहीं होते हैं। यदि कहो कि यह उसकी एक क्रीड़ा हे--खेल हे--तो ईश्वरमें मज्ञान- 
परम्परा सिद्ध होती है, क्योंकि अज्ञानी जीव ही अपना समय खेलमें व्यतीत करते हैं । 

यदि सृष्टिकर्तता जीवोंके किये हुए पूर्व कर्मोके अनुसार उनके शरीरादि' बनाता है तो 
कर्मोकी परतन्नताके कारण धह ईश्वर नहीं हो सकता, जेसे कि जुलाह्या। अमिप्राय यह कि 
जो स्वतज्न है समर्थ है उसीके लिए ईश्वर संश्ा ठीक हो सकती है परन्तु परततन्नके लिए नहीं 
हो सकती । ज्ुछाष्टा यथ्पि कपड़े बनाता है परन्तु परतत्र है और असमर्थ है इसलिए उसे ईश्वर 
नहीं कद सकते । 

यदि यद्द संसार कर्मादिद्वेतुक है, अर्थात्‌ प्रत्येक जीव अपने-अपने कर्मोंके अनुसार 
उत्पन्न होता है--ईश्वर उसमें केवछ निमित्त मात्र हे-वो फिर कर्मोके अनुसार उत्पन्न होनेवाले 
ससारका करनेवाला बिना कारण ईश्वर क्‍यों ठहराया जाता छे ? यह बढ़े खेदकी बात है । 
अभिप्राय थह् है कि जब संसारका मुख्य कर्त्ता प्रधान कारण कर्म दे, तव फिर निमिचसात्र 
ईंश्वरकों सष्टिके कर्त्तापनका श्रेय ज्यर्थ दी क्यों दिया जाता है ? 

यदि ईश्वर दयालु है, इसलिए प्राणियोपर अनुअह करनेकी इच्छासे सृष्टि बनाता है तो 
उसे सारी सष्टिको सुखमयी बनानी चाहिये थी--कुछ सुखी भौर दुखी नहीं बनानी थी,। 

थदि यह जगत्‌ सव्‌ है अर्यात्‌ अ्यधशिसे अविनाशी है, सदासे है, और सदा कालूतक 
रहेगा, तो इसके वनानेका परिश्रम च्यर्थ है, जौर यदि सर्वथा असत्‌ है---असतसे सत्‌ होता 
है अर्थात्‌ पहले नहीं था पीछे उत्पन्न किया जाता है---तो यह आकाशके कमर पुष्पके समान 
अयुक्त ऐ--बन नहीं सकता है । अप्निप्नाय यह है कि सत्‌ पदार्थकी वास्तवर्मे उत्पत्ति नहीं 
होती है, उसका केवल कोई पदार्थ, अवस्था विद्येप, उत्पन्न होता है। जैसे सोनार सत्‌रूप 
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सोनेकी उत्पन्न नहीं करता किन्तु सोनेका कुण्डल वबलय आदि किसी पयावकों उत्पन्न करता 
है । इसलिए ईश्वर यदि सत्‌ स्ररूप जगवकों उत्पन्न करता है तो उसका चह् प्रयास निष्फल 
है, क्योंकि सता रूपसे तो जगद्‌ पहले था ही--उसने वनाया ही क्या ? और जो पदार्थ 
मसव्‌ है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जेसे कि आकाशका पुष्प अधवा गधेका सींग, त्तो उसका 
उत्पन्न करना ही असम्भव है। पहले सृष्टि सर्वथा ही नहीं थी तो ईश्वर उसको उत्पन्न भी 
नहीं कर सकता । 

यदि ईश्वर मुक्त है, कर्मजालसे रहित है, तो उदासीन अर्थात्‌ सर्व अ्कारकी प्रद्नतियों- 
से रहित होना चाहिये भौर ऐसी अवस्थार्मे वह सृष्टि वनानेकी प्रव्नत्ति ही नहीं करेगा । और 
यदि संसारी है--कर्ममें लिप है---तो बह ईश्वर अर्थात्‌ समर्थ नहीं हो सकता, असमर्थ 
होगा, क्योंकि संसारी पुरुष सृष्टि निर्माण रूप महान्‌ कार्यकों नहीं कर सकते, जसे कि हम 
तुम | अतः तुम्दारा यह सष्टि-रचना-चाद किसी तरहसे सिद्ध नहीं हो सकता । 

और भागे यदि इंश्वर सष्टिको रचकर फिर उसका संद्दार करता है तो यह उसके 
लिए महान्‌ पापका कार्य है। क्योंकि “विपवृक्षो5पि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌” । सजन 
पुरुष अपने हाथसे छगाये हुए विष वृक्षकों मी स्वयं नहीं उखाद सकते। यदि कहो 
कि देत्यादि दुशेंका नाश करनेके लिए पह ऐसा करता है तो इससे अच्छा यद्दी दे कि घह 
पहलेसे ही सोचकर देत्यादि दुष्ट जीवोंको उत्पन्न न करे। “अ्क्षालनाद्धि पंकस्य दूराद- 
स्पर्श वरं” शरीरमें रूपी हुईं कीचढ़कों धोनेकी अपेक्षा तो यही अच्छा है कि स्पर्श ही 
न करे। यह कहाँकी बुद्धिमत्ता है कि पहले राक्षस्रोंकी बनाना और फिर उनके संहारके लिए 
यत्त करना । 

यदि यह कहोगे कि विछ॒क्षण प्रकारकी रचनादि होनेके कारण शरीरादि सष्टिकी 
उत्पत्ति किसी एक घुद्धिमान कर्त्ताके होनेसे हो सकती है । जैसे विलक्षण रचनावाले नगरा- 
दिकोंकी रचना चतुर कारीगरके ही होनेसे हो सकती है तो यह युक्ति भी सशिकर्ता ईश्वरका 
अस्तिलल साधन करनेमें समर्थ नहीं है। क्योंकि घुद्धिमान्‌ कर्ताके बिना दूसरी तरदइसे भी 
विलक्षण रचनाएं हो सकती हैं । 

यह चेतनासे युक्त शरीर कर्मूपी कर्त्ताका बनाया हुआ है और इसमें जो शरीर 
इन्द्रियाँ भार सुखदु.खादि है ये सब इसकी विरक्षण प्रकारकी रचनाएँ हैं। अभिप्राय बह 
कि छुद्धिमान कर्चाके बिना केवछ जद्स्वरूप कर्माके द्वारा भी विलक्षण रचवा हो सकती है । 
इससे तुम्हारा यह हेतु ठीक नहीं है कि छष्टि एक विलक्षण प्रकारकी रचना है, इसलिए उसका 
करत्तों कोई विछक्षण दा घुद्धिमान्‌ पुरुष होना ही चाहिये | 

झ्राणियोंके सड्ोर्मे तथा उपाडोंर्मे ज्ञो विचित्रता होती है, यह निर्माण क्में- 
रूपी कर्ताके रचनाकोशलसे होता है, ईश्वरकी क्ारीगरीसे नहीं होता, ऐसा हम 
कहते है 

सतएवं यह जगव्‌ क्मोक्नी विचित्रतासे नानाव्मक अर्थात्‌ अनेक प्रकारका होता हुआ 
क्षपने विश्वकर्मा रूप कर्म-सारथीको साधता हैं अर्थात्‌ यह सिद्ध करता है कि जगवका कर्त्ता 
कर्म है, फोई पुरुष-विशेष नहीं है । 
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विधि, स्रष्टा, विधाता, दैव, पुराकृत कर्म और ईश्वर ये सब कर्मरूपी बक्माके ही 
पर्यायवाची नाम हैं । 
आकाशादि पदार्थ किसी बनानेवाले बिना भी सिद्ध हैं अर्थात्‌ उन्हें किसीने बनाया 
नहीं है--स्वतः सिद्ध हैं। इसमें मिथ्यामतके मदसे उन्मत्त हुए राधष्टिवादीका शिष्ट पुरुर्षोको 
निम्नह करना चाहिये । 
उपर्थुक्त कथनसे फलितार्थ यद्द निकछा कि यह सृष्टि ्रनादिनिधन है भर्थाव्‌ न कोई 
इसका बनानेवाला है और न संद्वार करनेवाला । 
पद्यपराण 
-जिनस्तुति । कुशाग्गिरि शिखरपर महावीरका अवस्थान। इन्द्रभूतिके निकट श्रेणिक- 
का प्रश्न ! पद्मपुराणकी अनुक्रमणिका । २--त्रिलोकसंस्थान | ३--कुरूक/रिगणकी उत्पत्ति । 
संसारका दुःख देखकर भयवर्णन । ४---आदि जिन ऋषभकी उत्पत्ति। नागाधिपर्मे ऋषमका 
अभिषेक। विविध उपदेश , छोकका भार्सिनाश, श्रसण धर्म ग्रहण। केवल ज्ञानोत्पत्ति, विष्ट पातिग 
ऐश्वर्य, सर्वदेव और राजगणका आगमन, निर्वाण सुखसद्भ म, बाहुबल और भरतका निर्वाण 
वर्णन, द्विजातिगणकी उत्पत्ति, कुतीर्थक गणका प्राहुर्भाव, इृष्ष्वाकु प्रभ्वति राजार्भोका पंशकीतैन, 
विद्याघरका उद्धव, विद्य॒इंट्रका जन्म, जवण्यका उपसर्ग जौर केवछ ज्लानसम्पद्‌ वर्णन, नागराज- 
का संक्षोभ, विद्याहरण तर्जन, अजितनाथका अचतार, पूर्णास्थुद्कन्यासुख वर्णन, विद्याधर 
कुमारकाशरण और प्रतिसंश्रय, राक्षसराजका रक्षोद्दीप छाभ, सगरकी उत्पत्ति, सगरका दुःख, 
सगरकी दीक्षा और निर्वाण। ५--अतिक्रान्त महाराक्षसगणका वंशकीर्तन | ६--प्रधान 
प्रधान वानरोंका घंशवित्तार, तढ़ित-केश चरित, उद्धिका चरित, अमर चरित, किपष्किन्धार्मे 
अन्ध खगोत्पत्ति, श्रीमाछाखेचरका आगमन, विजयसिंहकावध, अशनिवेगजका क्रोध, अन्धकका 
शत्रु लाभ, पुरका विनिवेश, मधुपर्वत-शेखरपर किष्किन्धपुर-स्थापन, सुकेशनन्द नादिका, कट्ठा 
प्राप्ति निरूपण, निर्धातवध हेतु, सुमालिका सम्पद्‌ वर्णन, विजयाछुके दक्षिण इन्द्रका जन्म कथन, 
सर्वविद्या लाभ, सुमालिकी पद्चत्व-प्रासि, वेश्रवणका जन्म, पुण्पान्तक समावेश, केकयराजके साथ 
सुमालिके पुत्नका थोग, चारु स्वप्नदर्शन, दशाननका जन्म और विद्या छाम, अनावृत्तका संक्षोभ, 
सुमाकिका समागम | ८<-रावणका मन्दोदरी छाभ, कन्याभोंकी परीक्षा, भानुकर्णकी चेष्टा, वैश्र- 
वण पुश्रका क्रोध, यक्षराक्षसका युद्ध, कुवेरकी तपस्या, दृशाननका लक्का गमन, प्रश्न-चैत्यदर्शन, 
हरिषेणका माहात््य, त्रिजगद्भूपण नामक करीन्द्वदुर्शन, यमस्थानच्युति, अर्करजः किष्किन्ध सद्धम, 
'ोरह्वारा केकसेयीका दरण, लक्काका संश्रय, चन्द्रोदय वियोगपर अनुराधाका मद्दादु'ख, विरोधित 
पुरध्वंस, सुओव श्रीराम समागम, बालिकी प्रश्नज्या, अष्टापद पर्वतका क्षोम, वालि निर्वाण। 
१०--सुओवका सुताराछाभ, साहसगामीका सन्ताप, रावणका विजयार्द पर्वतपर गमन, कषन- 
रण्य सहर्सांशुका वैराग्य। १ १--मरुत्तयज्ञ नाश । १२---मधुझा पूर्व जन्माख्यान, उपरम्भाका 
जभिलाष, मसहेन्द्रका विधालाभ और राज्यछद्ष्मी क्षय, इन्द्रपरासव। १३-इन्द्ग निर्वाण। १४- 
दुशाननका भेरुगमन, पुनः प्रद्यावरत्तन, अनन्तवीर्यका प्रश्न, दशाननका नियमकरण। १५-हलु- 
सानकी उत्पत्ति । १६-अष्टापद पर्वतपर महेन्द्रके साथ भ्रह्मदुका अभिकछाप, घायुका कोष, उसके 
प्रसादुसे अक्षना सुन्द्रीका विवाह, दिगम्वर केक इनूमानका पूर्वजन्म कथन। १७-पवनाअना 
४७२७ 
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सम्भोग, भूतारवीप्रविष्ट घायुका इसदर्शन, विधाघर समायोग, अज्भनाका दर्शनोत्सव। १८-हल्‍जु- 
मानका जन्म, दारुणदुशार्मे वायुका पुत्र साहाय्यमें स्वीकार। १९-रावणका साम्राज्य। २०-जैन 
उत्सेष, तीर्थक्रादिका जन्माजुकीत्तन। २३---वद्नवाहु और कीसिंघरका साहात्म्य। २९-कोशलू 
माहात्य विवरण, विभीषण व्यक्षन । २४-दृशरथका जन्म, केकयीको वरदान । २५-प्म (राम) 
लक्ष्मण शबुप्न और भरतका जन्म विवरण। २६-सीताकी उत्पत्ति । २७-स्लेच्छ पराजय वर्णन | 
२८-छश्टमणका रतलाम, प्रसाचक्र हरण, तन्‍्माताका शोक, नारदाक्षिता सीताकोी देखकर उनकी 
माताका मोह, सीतास्वयंवर घृत्तान्त, सहाधनुकी उत्पत्ति, सर्वभूत शरण्यका दशरथको दीक्षा 
प्रदान । २९--दृशरथका वैराग्य । ३०--भू-मण्डल-छसागस । ३१-दशरथकी प्रश्नज्या । ३२० 
दृशरथका चानशअस्थाश्रम, सीतादर्शन, फेकयीके घरसे मरतका राज्याभ । ३३-चैदेद्दी पद्म भौर - 
सौमित्रिका दक्षिणकी ओर गमन, वद्धकर्णोपाख्यान, वज्चकर्णकी चेष्टा, कल्याण पत्नीकाम, रुद्रभूति 
का वशीकरण । ३४-वालखिल्य विमोचन | ३५-अरुणग्रामर्मे रासपुर स्थापन। ३६--कपिलो- 
पाख्यान । ३७-भतिवीयण्याव । ३८-अतिवीयोे पुत्र पश्मन चरित, वनमाराका सम्म, जिता पश्मा 
लाभ। ३९-देशभूषण कुलूभूपणका चरित | ४०-रामगिरिका आख्यान, घंशपर्वतपर रामचैत्या- 
दिका कारण । ४ ३-जठायुका उपाख्यान | ४२-दुण्डकारण्य निवास, पात्रदान फल । ४३-महा- 
नाग रथारोह। ४३--शम्बूकविनाश। ४४--कैकुयीका धृत्तान्त, खरदूषण घध, सीताहरण, 
रासका विछाप । ४५--सीता वियोगदाह | ४६--विराधका आगमन, रल्नजटिका छेद | ४७- 
सुप्रीचसमागम, साहस-गतिका निधन | ४८-आकाशर्स सीता-संचाद॥ ४९-हजुमत्‌ प्रस्थान । 
७०--महेन्द्र दुद्दितदा समागस । ५३--गन्वर्व कन्या छाम। ५२--हजुसानका लछ्ला सुन्द्री 
कन्या लाभ । ५३-हलुमानका प्रत्यागमन । ५४-पश्मका छक्कागमव । ७६-दोनोंक्रा वलू परि- 
माण । ५७-रावण निर्गमन । ५८-हसप्रदानकी कधा । ५९--हस्तप्रदान और नलूनीलका पूर्व 
जन्म कथन । ६०-हरि और पश्मचका विद्या छाम । ६१-सुमीवभामण्डछ समाश्रास, इन्द्रजित 
भौर कुम्मकर्णका सुरपन्नगबन्धन । ६२-लक्ष्मणका शक्ति शेल | ६३--रामका बिलाप । ६१४- 
विशल्यका पूर्व जन्म । ६५-विशल्पका समागस | ६६-रावण दूतागस । ६७-रावणका जिन 
शान्तिगृहमें प्रवेश । ६८-जिनस्तुति। ६९-फरल्गुनाद्डकिक निरूपण । ७०-देवताओंकी लझ्लामवन- 
में प्रातिद्ार्य कल्पना । ७१-बहूरूपविद्या । ७१-युद्ध-निर्णय | ७३-युद्धोद्योग | ७५-चक्रोत्पत्ति 
७६--छद्ष्मणद्वारा कैकसेयवध, रावणवध, उसकी नारियों औौर विभीपणका विछाप । ७७-- 
प्रीतिह्रोपास्यान । ७८--केवलिका भागमन, इन्द्रजितादिकी दीक्षा जौर निष्कृमण | ७९--- 
सीतासमागस । ८०--मयोपास्यान । 4१-नारदकी सम्प्राप्ति, अयोध्यासें प्रवेश, रास लक्ष्मण 
समागम । ८२-त्रिभ्रुवनालछ्वार संक्षोस | ८३-गज़की पूर्व जन्मकथा । ८४-त्रिभुववालकूर 
समाधि | <५-भरतका पूर्व-जन्मानुचरित । ८६-भरतकी प्रश्नज्या | ८७-भरतका निर्वाण | ८८» 
ध्रीचक्रपरका साम्राज्य, लक्ष्ण्याकिज्ञित वक्षका मनोरमा छाम। ८९-मघुसुन्दरवध, ऊूवण दैत्य- 
फी रत्यु 4 ९०-मधुरार्म उपसर्ग । ९१-शत्रुघ्त जन्मानुकीततन । ९२-रम्भा छाम | ९१३-राम 
लक्ष्मणकी विभूति। ९४-जिनेन्द्र पूजा । ९५-रामकी चिन्ता । ९७-सौता-निर्वासन | ९८-सीता 
समाखासन । ९९-रामका शोक, सप्तर्पिका आगसन, वदच्रजद्का परिन्राण | १००-लवणाछुशका 
जन्म | १०१-छवणाकुशकी दिग्विजय । १०२-पिता ( पद्म ) के साथ महायुद्ध । १०३-लवच- 


छ्रण 
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णाइुशका ऐश्वर्यलाम, कैवल्य सस्प्राप्ति। १०४-लक्षाभूषणका अमरागमन, वेदेह्वीका प्रातिह्ाये । 
१०७"--रामका धर्मश्रवण । १०६--रामका पूर्व-जन्माख्यान, कृतान्तवक्त्रका स्तव, स्वयंवरमें 
परिक्षोम | १०७--ऋवतान्तवक्त्रकी प्रत्॒ज्या । १०८--लवणाछुशका पूर्व-जन्मकथन । १०९- 
सधुपार्यान । ११०--कुमारगणका श्रमणघर्म और निष्क्मण कथन । १३१--भू-मण्डछकूका 
परलोक । ११२--हलुमानका निर्वेद। ११३--हजुमानका निर्वाण, इन्द्रपुर संवाद, रामपुत्रकी 
तपस्या । ११४--पश्चका दारुण शोक वर्णन । ११७--छट_्सण चियोग और घिभीपणका संसार 
स्थिति चर्णन | ११६--लछक्ष्मणका संस्कार और कल्याण मित्रका देवागस | ११७--बलूदेवका 
निष्क्रण । ११८--दान प्रसह्ष । ११९--पश्म ( राम ) की कैवल्योत्पत्ति । १३०--बलदेव 
(रास) का सिद्धिगमन ( निवांण )। ( छछोक संख्या १८८२३॥ ) 


३--अरिछनेसि पुराण ( हरिवंश ) 

१--मह़लाचरण, ध्रुवसेन छोहाचाये भ्रभ्नति पूर्वांचये कथन । २--विदेहान्तर्गत 
कुण्डपुराधिपति सिदुर्थ, श्रीससुद्रका पुन्नरूपर्मे जिनका कथन, हृन्द्रादि देवगणद्वारा जिना- 
भिषेक पर्णन, जिनका वर्द्धआान नासकरण, तीस घर्षमें उनकी चेराग्योत्पत्ति, वनगमन 
पूर्वक द्वादुश चर्षन्यापी तपस्या, घातिसद्धातिकर्मविनाश, केवल-झान-प्राप्ति, पट्षष्ठि दिवस 
मौनावलम्बनपर पिहरण, राजगृद्ट गमन, घष्ठाँ रक्नसिंह्ठासबोपविष्ट जिनेन्द्रके समीप चन्प्रलोक 
स्थिति, देवगण, नागकुमारगण और किन्नर गन्धर्वाद्का समागम, तीर्थार्थ प्रकाशके लिए 
जिनेन्द्रके समीप गौतमका अनुरोध, वर्समान द्वारा जिनधर्मार्थ प्रकाश, तत्‌ प्रसद्भ में संस्थान, 
समवाय, आचाराक्, सूत्रकृत प्रशप्ति हृदय, क्षात्रर्म कथा, आवकाष्ययन, अन्तक्ृतद॒शा, 
अनुत्तर दुशा, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्रार्थ और दृष्टिवादार्थ कथन, अनन्‍्तर सर्बोका जिनधर्म- 
मअहण पुर/ःसर स्वस्व-स्थानमें प्रस्थान । मगधर्मे जिन गृहावली निर्माणादि कथन, 'धर्मतीर्थ 
प्रवर्तत । ३--काशि-काश्षि-द्वविद्-महाराप्ट्र-गान्धारादि सभी देशोंमें जेनधर्मप्रचार, जिन- 
सुखोह्नत मागधी भाषामें उपदेश सुनकर जनताका शान्तिलाभ वर्णन, जिनके धर्म शासन 
प्रसड्ररमें सिद्ध/सिद्ध मेदसे दो प्रकारके जीव, पद्चमविध ज्ञानावरण, नवविध दुर्शनावरण, भष्टा- 
विंशति विध सोहनीय, चतुर्विध आयु, चत्वारिंशत्‌ नाम, द्विविध गोत्र भौर पह्चविघ अन्तराय 
कर्स कथन, कर्म विध्वंसमें जीवका सिद्धत्व कथन, सिद्धगाणका सम्यकू रूपसे परसानन्त 
केवकज्ञान और क्घल दुर्शनादिख्प भष्टविध गुण कथन | मोहोदय और नाशोपद्माम रूप 
अवस्थात्रययुक्त त्रिविध असिद्धु निरूपण, मिथ्यादृष्टि आासादन, सम्यस्धिय्या दृष्टि, संयतासंयता- 
अय, सयत उपशान्त कषाय, सम्यक दृष्ठि क्षीणकृषायादि रूप असिद्धका गुणस्थाननिरूपण, 
सुख-हुःख प्राप्ति कारण कथन, भव्याभव्य सेंदुसे जीवोंका हविध्य कथन, कुदष्टि माया-छोस 
प्रभ्दतिका फछ कथन, सघुर्सासरदिवर्जनमें सुमानुष्यम्राप्ति, कुकर्म द्वारा कुमाजुष्यप्रासि, इन्द्धिय- 
निम्नहफल, कन्दर्परप्षित कन्दर्प नामक देवताओंकी अभसियोगिता और छ्लिष्टव्वादिकथन, सम्यक्‌ 
दर्शनका दुल्ल सत्वकथन, उसके अभावर्स संसारसागर निमजन, पूर्वोक्त सम्यक्तव-परमानन्ता- 
दिका कारण कथन, संक्षेपर्में सनत्कृमार-मद्देन्द्र-झक्र-महाश्॒क्रादि फल्पविवरण, दिवरच्युति 
गणका गतिकथन, पूर्वजन्माम्यस्त शुम षोढ़्श कारणोंसे जिन-शासनाजुष्ठानद्वारा निर्वाण-प्राप्त 
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कथन, जित्तशश्ुनामक श्रेणिकराजके निकट सौतमका हरिवंश कीत्तेच । ४-आलोकाकाश शददु- 
निरुक्ति, वहाँ जीव और पुद्दलका अवस्थानाभाव कथन, वहाँ धर्मास्तकाय और अघसमांस्ि- 
कायादिका गतिस्थानाभाव, आलोकाकाशर्म छोकका स्थितिकघन । ५--छोकशठद निरुक्ति, 
लोकका वेन्रासन शुदड़ झछरी सदश आकृतिकथन, चहाँ चतुर्दश रज्जुधिभागादि कथन, छोकका 
धनवावादि न्रिविध वायु गणका परिमाणादि कथन । 4-भधोकोक संस्थान, नरकादिका वृत्तान्त, 
तिर्यक्‌ छोकवर्णन प्रसह्षमें ढ्वीपखागर देशादि निरूपण, उनका संस्थान और परिमाणादि कथन, 
अर्द लोकवर्णन, नक्षत्रलोक और तदितर ज्योतिष्कादिका धरातलसे दूरत्वादि निरूपण, सिद्ध- 
लोक कथन, पघर्णगन्धादिहदीन कालस्वरूप फथन, मुख्य गौणभेद्से द्वेविधकाल निरूपण, समय 
बृत्तिक्मसे कालका प्रिविधत्व निरूपण, विश्वास-उच्छू[स-आण-तोक-लवादिका लक्षण, परमाणु 
पढंशतकथन, पर्णगन्धरसस्पर्शद्वारा पूरण और गरून हेतु परमाणुकी पुद्छाख्यता कथन, 
सुभद्व-घुटि-रेणु-वालाम-यूका-यव-अंगुल्यादिका मान लक्षण, अवसर्पिणी और उत्सर्पिंणीका 
लक्षण, अनुलोमक्रमसे अवसर्पिणीका सुखमादि पट्कालत्वनिरुपण, यथा सुखमा सुखमा सुखमा, 
दुखमा सुखमा सुखमा, इसके विछोममे उत्सर्पिणी निरूपण, अवसर्पिणीके प्रथम प्रिका्र्मे 
भारतभूमिका कव्पवृक्ष सूपित भोगभूमित्वादि कथन, चदनन्तर दुश्खमा-नतीतर्म परवर्त्ती 
दोनों काछमें गड्डा और सिनधु नदीके सध्य तथा दक्षिण भारतमें कुछकरोंकी उत्पत्तिके कथन- 
प्रसडमें पहले श्रुति नामक कुलछकरका राज्य-शासनादि धर्णन, उसके पुत्र सन्‍्मति नामक 
कुछकारका पिवरण, पीछे यथाक्रमसे क्षेमक्षर, क्षेमन्धर, सीसन्घर, यथार्थ, विपुलूवाहन, 
चक्षुष्यत, यशस्वी, अभिचन्द्र, मब्लदेव प्रसेनजितादि चतुर्देश कुछकरोंकी उत्पत्ति आदि कथन। 
<--भादि जिन ऋपभके जन्मादि कथन पसडसें दक्षिण नाभिराज, उनकी पली मरुदेवकीकी 
कथा, मरुदेवकीके गर्ससे ऋषभदेवका जन्म, इन्द्र शची प्रस्टति देव-देवीदहवारा मरुददेवीकी सेवा । 
भगवान्‌ जिनदेव दृपरूपमें उनके उदरमें सुखप्रवेश कर रहे हैं. मरुदेवीका इस प्रकार सुख- 
स्वप्त दृर्शव, जिनदेवका जन्म । तीथेड्टर दर्शनाथ॑ खुरासुरोंका आगसन, साकेत नाम निरुक्ति, 
शचीका जिन-सूतिकागारमें प्रवेश, भौर तह्ठारा जिवदेवका सुमेरु शिखरपर छाया जाना, इन्द्रादि 
सुरासुरद्वारा मिव देवका जन्मामिपेक, इन्द्रका वचन्नखूचिद्वारा जिनका कर्णवेध सम्पादन, 
भौर उनके कर्णको रत्तकुण्डलद्दारा अलंकृत करना, जिनका 'ऋषभ! ऐसा नामकरण, पोलो- 
सीका जिनदेवको फिरसे अयोध्यानगरीमें छाना और उनके पित्ताका भानन्दवर्द्धन । 
९--जिनदेवकी बाल्य क्रीड़ा, थौवनमें नन्दरा और सुनन्‍्दा नामक दोनों कन्यारओंका पाणिग्रहण, 
नन्दाके गर्भसे भरत पुत्र और घाही नामकी कन्याका जन्‍्मविवरण, पीछे सुनन्दाके गर्भसे 
मदावल नामक पुत्र और लोकसुन्द्री नामी कन्याका जन्म, ननन्‍्दाके गर्भसे ऋमशः घुपभसेनादि 
६८ पुत्नोका जन्स कथन, अनन्तर आदिनाधका प्रजागणकी दुरवस्थापर दयाद्व हो क्षतत्राण 
घाणिज्य और श्षिक्पादि सम्बन्धके ऋमसे क्षत्रिय वैश्य और झूद्ध रूप त्रिविधवर्ण विभाग करना, 
नीलाअन नाम्नी इन्द्रनर्तकीका नृत्य देख ऋषसकी वैराग्योत्पत्ति और इन्द्रादिका बाह्य प्षिविका्म 
जआरोहण कर सिद्धार्थ-वनसे गमन, प्रयागक्षेत्रम ग्रमनपूर्वक कफेशमुण्दन, जिन देवका ध्याना- 
चलूम्वन, देववाणी सुनकर समाधिस्थ क्षत्रियोंका भगवदभिप्राय जान नप्मोंका कुश चीवर- 
पक्तकघारण दृत्तान्त कथन, पण्सास अनशनपूर्वक नम्म जिनदेवका एथ्वीपर भ्रमण, एकदा सो म- 
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प्रभ नामक राजाके घर जिनदेवका गमन और राजाका इशक्षुरसपूण कऊूसदान, इस प्रसद्में दान 
तीर्थक्वरोप्पत्ति, प्रतिग्रह, स्थान, दानपाद्‌ प्रक्षाऊन, पूजन, प्रणति, मन! शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काय- 
शुद्धि और एपणा शुद्धि इत्यादि नवविध दान कथन, पूर्वताल, पुराधिपति, व्ृपभसेनके शकट 
नामक महोद्यानमें न्यग्रोधवृक्षके नीचे जिनदेवका ध्यानयोग आश्रयपूर्वक कैवल्य शानप्राप्ति 
कथन, वह वृत्तान्त सुनकर भरतादिका वहाँ आना और जिनका अद्वितैश्वर्य दर्शन, पन्नज्या 
ग्रहण कथन । $०--जिनदेवका धर्मादेश, दया सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अमोहतादि पशद्च- 
सूक्ष्म यतिधर्म तथा गृहस्थधर्म निरूपण, उक्त विधर्मानुष्ठानसे मोक्षोकृव कथन, श्रुतज्ञानसे 
थे सब धर्म लक्षणोप्पत्ति कथा, द्वादशाज्ञ निरूपण, पर्याय-अक्षर-पद-संघात-प्रतिपत्ति-अनुयोग 
प्रभ्दति पस्तु-पूर्ववाद इत्यादि ऋ्रमसे श्रुतज्ञान विकल्प निरूपण, वर्ण पदादिका जवान्तर भेद, 
प्रपन्न पर्यायाज्ञमें दृष्टिवाद प्रदर्शन, क्रियाइष्टिवाद, नियतिस्वभावकाल देव और पौरुषादि द्वारा 
स्वपर नित्यानित्य भेदमें प्रत्येक जीवाजीवादि नव पदार्थका विंशति प्रकार भेद कथन, इस 
प्रकार कुल १४८० प्रकारका भेद कथन, तिरसठ प्रकारका क्रियावाद दृष्टि निरूपण, विनय दृष्टि- 
वादुका बत्तीस भेद यथा जनक-जननी-देव नृपति ज्ञाति वालवृद्ध और तपस्वीमें मन-चचन 
काय और दामरूप चतुर्विध विनयकार्य तथा परिकर्म सूत्र, अनुयोग, पूर्वगत, चूकिका प्रस्नति 
परिकर्मांदि भेद कथन पूर्वक चन्द्र, सूर्य, जम्बूह्लीप, द्वीप सागरादिके संस्थापनादिका निरूपण, 
सक्षरपदादि निरूपण, श्रोदृगणका श्रावकधर्म दीक्षा कथन । ११--जिनपु न्र भरतके दिग्विजय 
वर्णन प्रसद्में गन्नासागर प्रदेश दाक्षिणात्य सिन्धु देश हिमालय बृषभगिरि स्लेच्छदेशविजयादि 
कथन, स्लेच्छराजादिद्वारा भरतको कन्यादान, भरतके आदेशसे उनके आतृगणका स्वस्व॒राज्य- 
स्थागपूर्वक जिनदेवकी शरण और प्रन्नज्या कथन, भरतका ऐश्वर्यादे घर्णन, भरतमित्र जय नामक 
हस्तिनापुरपतिका अपनी भार्याके साथ जिनधर्म श्रवणपूर्वक प्रश्नज्या अद्वण, वृषभ पेन-हृदरथ- 
कुम्म-शथ्रुमर्दन देवशर्म-गणधर धनदेव-नन्दन प्रभ्टति चौरासी गणिगणका नाम कथन, इनके 
मध्य बृषभका ही अपर नाम आदि जिनदेव कैछाशगिरि गमनपूर्वक गणिगणवेष्टित हो 
ऋषभका सिद्धस्थान गन, देवगणका गन्धपुष्प धूपादि द्वारा जिनपूजा कथन। १२३--भरत 
द्वारा निजपुत्र आदित्ययशाकों राजपदुपर अभिषेक, भरतका जैन दीक्षा अहृण, सपुन्न यशश्रुति- 
को राजपदपर अभिषेकपूर्वक आदित्ययशाका निष्क्रमण और निर्वाण पर्णन, घर-सुबल-भति- 
घर मद्दावर-अम्गतवल प्रभ्ति चतुर्देश कक्ष संख्यक आदित्य घंशीय गणका राजत्याग और 
निर्वाण प्राप्ति कवन, जिनकुमार बाहुवछके औरससे सोमयश्ञाकी उत्पत्ति और उससे सोमवंश 
प्रवर्तन, सोमयश्ञाके पुन्न सह्ाबलछ, मद्दावछके पुत्र सुबर, सुबछके पुत्र भुजबछ इत्यादि पद्म- 
शत कोटि लक्ष सोमवंद्ीय गणका निर्वाण, उआदि कौरवोंका निर्वाण और नामके घंशीय 
खेचरनाथ रत्तवद्ध, रत्नरथ, प्रम्दतिका निर्वाणप्राप्ति' कीर्तन । १३--सगर नामक 'चक्रधरका 
पष्ठि सहृस्त पुन्नजन्म कथन, दुम्भपूर्वक उनका एथ्वी खनन और उससे कुपित नागराजका 
उन्हें भस्म करना, यह सुनकर सगरकी जेनदीक्षा और सोक्षप्राप्ति, सगरके अपर पुत्र सम्भवनाथ 
और सम्भवके पुत्र अभिनन्‍दुन इसी प्रकार उनके पुत्र सुमतिनांथ, पश्मप्रम, सुपारर्व, चन्द्रभ्म 
पुष्पदन्च और शीतल जिनेन्द्र इत्यादि इृक्ष्वाकु चंशवर्णन । १४--वत्सदेशमें कोशास्बीराज 
सुसुखकी कथा, सुसुखका घसन्तकालर्मे हस्तियानपर काढिन्दीपुछिनर्में गमन, घसनन्‍्तोत्सवर्मे 
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एुक सर्वाद्न सुन्दरी कामिनी दर्शव, इसके लिए सुझुखराजका विरह्द, यह द्रत्तान्त सुनकर 
मच्रियणद्वारा घनमाछा नाजम्नी उस कन्याका छाया जाना, घपनसालाके साथ राजाका समागम, 
उसके गर्भसे हरिका जन्म, हरिके पुत्र मोदागिरि, मोदागिरिके पुत्र हेमगिरि और हेमगिरिके 
सुनय इत्यादि हरिचंशका वर्णन । १५-दरिवंशीय सुमिन्न राजाख्यान, राजमहिषी पद्मावत्तीका 
शुभस्वप्त दर्शन उसके गर्ससे माघ छुद्छा द्वादशी श्रवण नक्षत्रमें जिनका जन्म-च्चत्तान्त, 
पुरन्द्रादि देवगणद्वारा हिमालय अधित्यकापर जिनका जन्‍्मासिषेक, कुशाअपुर्सें जननीकी 
गोदपर जिनेन्द्रका झुनि सुद्र- ऐसा नामकरण, सुन्नतका पाणिप्रहण, जरूधरकों देखकर 
विनश्वर शरीर वायुके सम्बन्धर्मे उपदेश, सुम्रतका राज्यासिषेक और उनके पिताकी समाधि, 
सुन्नतका निर्वेद, छः दिव उपवःसपूर्वक उनका भिक्षार्थ बह्िगिमन, राजगम्ृह निवासी वुपस- 
दत्तका भिक्षादान, तदुपकक्षमें पुष्पवृष्यादि झुभ कल्याण वर्णन, निजपुन्न दुक्षकों राज्यप्रदान- 
पूर्वक सुत्रतका निष्क्रमण और निर्वांण कथन, द॒क्षके जौरस और उनकी पत्नी इलाके गर्भसे 
ऐलेय नामक पुत्र और सनोहारी नाज्ञजी कनन्‍्याका जन्स, दक्ष प्रजापतिके नवयौवना 
कन्याका रूप देखकर विक्षिप्त हृदय होनेसे इलाका उसके प्रति क्रोध और इलाका पुन्नके साथ 
दुर्गम प्रदेश गमन, ऐलेयड्वारा नर्मदाके किनारे माहिप्सतती नामक नगरी निर्माण, और 
पुत्र॒ कुनिमको राज्यदानपूर्वक ऐलेयका तपस्थाके लिए वनगमन, कुनिमद्दवारा घरदाके 
किनारे कुण्डिन नामक नगर स्थापन और पुलोस पुत्रकों राज्य देकर वानप्स्य अहण, पुलोमके 
पुत्र चरम पौछोमद्वारा रेवाके किनारे इन्द्रपुर और चनके लड़के महीदत्तद्वारा कुरूपुर- 
स्थापन, अनन्तर पुन्रादि क्रमसे मत्स्य, अवोधन, सार, सूर्य और देवदृत्तादिका व्॒त्तान्त, 
देवदत्तपुत्र सिथिानाथका विदेद्धिपत्य जौर उनके लड़के ह्ारषेण शद्भु जौर अभिचन्द्रादि- 
का विवरण, अभिचन्द्रके पुत्र घसु उनके पुत्र छृहहुसु महावसु जादि दृश वसुका विवरण, 
वेद्विव्‌ क्षीरकद॒स्थके पुत्र परवेत और शिप्यवसु तथा नारद चसुराजक्ी सभामें पर्वत और 
नारदुका शास्तार्थ भ्रकाश, नारदके कर्मकाण्डीय वेद्सागकी निन्‍्दा औौर कर्ममार्ग समर्थनर्म 
पर्वतकी पराजय, पसुराजका पर्वतके प्रति पक्षपात, इस कारण उनका अधःपतन कथन | ६८- 
सधुराधिप यदुक्ी उत्पकत्तिकधा, उससे सूर और सुचीरका जन्म, सूरसे अन्धक वृष्ण्यादि सौर 
सुधीरसे भोजकादिका उद्धव, अन्धघक वृष्णि सप्ुद्धविजय और बसुदेवादि दृशपुत्र तथा 
कुन्दी और मन्द्रा! नामक दोनों कन्यानोंक्ती जन्मकधा, भोजकन्ण्णिसे उग्रसेत महासेन प्रभ्रति 
पुत्नका जन्म, सुचसुके वंशर्में जरासन्धका उद्धव और उनके पुत्र कारूयवनादिकी जन्मकथा, 
सुम्रतिष्ठ नामक सुनीश्वरद्दारा राजगृहागत वृष्णिगणके सासने नमिभाषित धर्मदेशना, 
यथा--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्ह्मचर्य और निर्मच्छा साधुर्मोके ये पाँच सहान्नत, कायिक 
घाचिक और सानसिक सेदसे त्रिविध य्रुस्ति, सर्वानिष्टप्रत्याव्यानरूप समिति, हिंसादि निद्ृत्ति- 
रूप अणुबत, दिग्देश अनर्थ दुण्डादि निदृत्तिरूप गुणवबत, अतिथि पूजादि रूपब्रत, मांस मध- 
मघु-चूत-वेक्यादि व्यागरूप नियस, ये सब धत गृहियोंके अभ्युद्यका साधक, अन्तर अनेक 
प्रकारके जीवॉका कर्मंवशसे कुयोनिप्राप्ति, पृथ्वी सलिलादिमें जीवविभाग संस्या और पएक्े- 
न्द्ियसे पत्नेन्द्रिय पर्यन्त जीवगणका शरीरायु; म्रमाणादे कथन, अन्धकवृध्णिका पूर्चजन्म, 
समुद्वविजयके हाथमें राज्य जौर घसुदेवकों समर्पणपूर्वक अन्ध॒क ब्ृष्णिको सुप्रतिष्ठका शिष्यत्व 


४२९ 


हिन्दुत्व॑ 


स्वीकार, भथुरामें उम्रसेननो अभिषिक्त करके भोजकवबृष्णिका निर्ग्रन्थ घतग्रहण, संमुत्र- 
विजयके आदेशसे वसुदेवका रमणीय उद्यानमें अवस्थान और एक छुब्जाद्वारा उनका अधि- 
क्षेप, राजाके प्रति उनकी वीतञ्रद्धा और इमशानमें गसन, अम्निप्रवेश-प्रदर्शनपूर्वक छम्मवेश- 
में विजयखेद नामक पुरभे गमन, पहाँ गन्धर्व-विद्याप्रवीण सुग्रीव नामक क्षत्रियकी सीसा और 
विजयसेना नाज्नी कन्याओंका पाणिग्रहण, विजयसेनाके गर्भसे अक्रूरका जन्मदानपूर्वक उनका 
घन-गमन, अनन्तर दो विद्याधर कुमारोंछे यक्षसे कु राव नामक विद्याधरपुरम गमन, वहाँ 
श्यामा नाज्नी विद्याधघरकुमारीका पाणिग्रहण, अज्ञारक नामक किसी विद्याधर शजुद्वारा उन्हें 
आलिद्ञनपूर्वक आकाशमार्गमे इहरण और चस्पानगरीमें यक्षकुमारीको छाना, चारुदृत्तके 
साथ उनकी मित्रता, चारुदत्तके निकट गन्धर्व॑ विद्याप्रकाश और गन्धर्वसेना नाज्ञी राज- 
कुमारीका पाणिपीडून। २०-२१ उज्यिनीनाथ श्रीधर्मराजके बलि बृहस्पति नमुचि और प्रह्मद 
नामक मप्िचतुष्टयका प्रसक्न, सन्निचतुएयके साथ अकम्पनादि जैनसुनि दुर्शनार्थ राजाका 
बहिरुधानमें भागमन, उनके संसर्गसे राजाका निर्वेद, पग)्मननामक पुत्रके द्वाथ राज्यसार अर्पण- 
पूर्वक उनका विष्णुकुमारके निकट जैनदीक्षा अहण, पद्मद्वारा बकि नासक विम्नकों सप्ताह- 
राज्यप्रदान, बलिके निकट विष्णुकुमारका आगमन और त्रिपादुभूमि प्रार्थना, बलिद्वारा पाद- 
श्रय-भूमिदान, विष्णुकुमारका महाकाय धारणपूर्वक एक पादमें ज्योतिश्रक्र द्वितीयपादम मनुप्य 
छकोक और तृतीयपादर्में अवकाशका अधिकार, देवगणद्वारा प्रसादुन और विष्णुकुमारका महा- 
काय संवरण, उनके आदेशसे देवगणद्वारा बलिका बन्धन और देशसे निर्वासन, चारुदत्तका 
चरित्न भौर गणिका कलिद्शसेना और दुद्दिता वसन्‍्तसेनाका विवरण। २२-२४ फाल्युनोत्सवर्मे 
गन्धर्वसेनाके साथ वसुदेवका पार्श्रनाथ प्रतिमा पूजनार्थ उस मन्दिरमें गमन, पहाँ नीलोत्पक 
दुक इ्यामा एक कन्या देखकर वसुदेवका मनोविकार, यह देखकर गन्धर्य सेनाकी ईर्षा जौर 
उन्हें जिनेद्रके निकट छाकर स्तोन्नदह्वारा भगवानका प्रसादन, पीछे स्वग्हर्मे छाकर प्रियाके 
पादुतलूमें पतित होकर उन्हें सोन्त्वना, घसुदेवके निकट एक बृद्धा विद्यापरीका आगमन और 
उसके द्वारा उप्रभोजादि अनेक क्षत्रिय राजाओंकी जिनभक्ति और तपस्यादि पर्णन, मनु-मानव- 
कौशिक-गैरिक-गान्धार-भूमितुण्ड-आदित्य-प्योमचर-मातन्न॒ प्रस्ति विद्याचार्य, गौरीप्रज्ञप्ति 
रोहिणी, भज्ञारिणी, गौरी, मद्दाइवेता, मायूरी, कालमुखी आदि विद्या, देत्य-पन्नग-मातद्भादि 
भेदसे अष्ट विद्याघर और उनका विद्यानाम कथन, विनमिकुर तिरकूक विद्याधरपति मातद्ञकी 
गोत्रजा हूँ नाम मेरा हिरण्यवती है, इस प्रकार बूद्धा विद्याधरीका परिचयदान जोर मदह्ृ- 
लालिताकी प्रीतिके लिए आागमन कारण कथन, वसुदेवको पानेके लिए उस विरह्दिणी विद्या- 
घरीका अवस्थावर्णन, निशाकालर्में एक वेतालकन्याद्वाग बसुदेवहरण, अ्रीमन्‍त नामक 
विद्याधराधिष्ठित गिरिवरमें छाना, पहाँ पसुदेवद्वारा नीरूयश्ञाका पाणिग्रहण और उसका 
जन्मविवरण श्रवण, नीलूकण्ड नामक विद्याधरद्वारा नीरकवशाहरण, घसुदेवका दीनवेशमें देश- 
अमण, सोसश्री नामक कन्याके साथ घसुदेवके विवाहप्रसद्में सगर पुरोहितकृत साम्रुद्विक 
शासख्रागम ओर नरका शुभाशुभलक्षण निरूपण, अनन्तर चसुदेवका तिकवस्तुपुरमें गसन और 
वहाँ राक्षस वधान्तर पत्चशत कन्याका पाणिग्रहण, पीछे बसुदेवका वेद्साम नामक पुरमें गमन 
भौर कपिछश्रुत्ति नामक राजाकी हत्या करके उसकी कन्या कपिछाका पाणिग्रहण, उसके गर्भसे 
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कपिल नामक पुन्नजन्म, अनन्तर वसुदेवका शालिगुद्दापरी-जयपुर-भद्विलपुर-इलावर्द्धनपुरमें 
जाकर वहाँकी राजकुसारियोंका पाणिग्रहण। २७५-२८--इलावर्द्धनपुरराज दुधिसुखके साथ 
वसुदेवके संवादप्रसद्धमें कौरववंशीय कार्चवीर्यका कामघेनुके लिए जमदपक्‍्लिवध, पीछे परझ- 
रामके हायसे कार्त्वीर्यका निपातन, परशुराम द्वारा सप्तवार प्रथ्वी-निःक्षत्रियकरण, गर्भवत्ती- 
कार्त्तवीर्याजुन-मद्दिपीका जामदुग्ल्यके भयसे कौशिक घुनिके आश्रमर्मे पछायन, पहाँ 
सुभौमनामक पुत्न॒जन्स, सुभीस द्वारा चक्रसे जामदग्न्यका शिरइछेदन पूर्वक प्रिसप्तवार एप्वी- 
को भन्नाक्षणकरण, मद्नवेगाके साथ बसुदेवका विवाह, उसके यर्भ से अनावृष्टि नामक पुतन्न- 
जन्म, मदनवेगाका रूप घारणकर झ्षर्पणलाका वसुदेवको हरणपुर्वक भन्तरिक्षर्म गसन, भद्गाकी 
सहायतासे उसका परित्राण, कन्यापुरमे गमनपूर्वक वेगवर्ती नाज्नी विद्याधर-कुमारीका पाणि- 
अहण, उस प्रसड्में नमि चंशजात विद्युदद ट्रका दृत्तान्त, विदेहनगरचासी सज्वयन्त नामक मुनि 
चरित, श्रवस्तीपुरराज एणीपुत्रकी कन्या प्रियद्‌युसुन्दरीके साथ विचाह करनेकी इच्छासे वचु- 
देवका अपने याप्मोद्यानर्मे जाकर अवस्थान, वहाँ विग्रमुखसे म्गध्वज-सहिपीके उपाख्यान 
प्रसझसे नाखिक जीर एकान्तवादी अलकापुर-राजमश्नी हरिस्मश्ुका विवरण श्रवण । २९-३२०- 
आवस्ती नगरमें कामदेव गृह नाम जेन-मच्द्रके नामकरण-प्रसहसें कामदत्त श्रोष्ठी द्वारा 
स्थापित रतिकाम प्तिभाव दत्तान्त, कामदत्तके पुत्र कामदेव और उनकी कन्या वन्धुमती, 
प्रतिदिन कामदेव गरृदसे जाकर वसुदेवकी रतिकामकी पूजा और सन्‍्तुष्ट कामदेवह्ारा 
चसुदेवकों पन्धुमती सम्प्रदान, यह चत्तान्त सुनकर एणीपुत्र राजकन्याकी वसुद्ेवके अति अजु- 
रक्ति, पीछे उसके साथ बसुदेवका विवाह वर्णन, अनन्तर स्लेच्छराज कन्या जराका पाणिग्रहण 
ओर जराकुमारनामक पुश्रोत्पादन, अरिष्टपुर-राजकन्या रोहिणीका स्वयंवर, स्वयंवरसभार्मे 
समुद्रविजय जरासन्धादि अनेक राजाओंका आगमन, वसुदेवकी आतृवेशर्म चहाँ उपस्थिति, 
उनके गलेमे रोहिणीका चरसाल्यदान, इसपर समुद्धविजयादि राजार्भोके साथ बसुदेवका 
चुमुझ युद्ध, वसुदेवका जयछाभ, वसुदेवका परिचय पाकर समुद्गविजय द्वारा भ्राताका आालि- 
ऊन, रोहिणीके गर्भसे रामका जन्म, रास औौर भार्याके साथ घसुदेवका साकेत नगरमसे भाग- 
मन महोत्सव वर्णव । ३६-३४--धजुर्विद्या विशारद्‌ सशिप्य कंसादिके साथ वसुदेवका जरा- 
सन्ध जयार्थ राजशहम गमन,'जी जीवित कुम्भीरको पकड़कर छा सकेगा, उसीकों कन्या दूँगा! 
इस प्रकार सिंदपुर-राज सिंहरथकी घोषणा सुनकर वसुद्ेवका कंपके प्रति घीरपताका धारण- 
का आदेश, गुरुके आदेशसे कंसद्वारा सिंहरथ वन्‍्धन और जरासन्धपुरस निक्षेप, क॑ंसका जन्म 
बृत्तान्‍्त, कोशाम्वीवासिनी एक सद्यकारिणीकी यमुनाग्रवाहमें सब्जूपाके मध्य कंसप्राप्ति, 
अपत्य निर्विशेषमें अतिपाछन, जरासन्धका वह सब्जूपा छाना और मब्जूपासंलप्त लिपि 
पढ़कर कंसको उम्रसेन और पद्मावतीके पुत्रके जेसा जवधारण, जरासन्धद्वारा कंसकों स्वकन्या 
जीवचशाप्रदान, कंत्का सथुरामें जागसन भौर अपने पिता उग्ससेनको कारागारमें निश्षेप करके 
राज्यग्रहण पीछे घसुदेवकों छाकर गरुरुदक्षिणा स्वरूप देवकी नाम्नी अपनी सगिनीका समर्पण । 
धसुदेवपुन्नके द्वाथ पतिपुत्रकी रूत्यु होगी, इत्यादि कंसके प्रति जरासन्धकुसारीकी उक्ति, यह 
सुनकर पसुदेवके निकट प्रतारणापूर्वक अ्रसूतिके समय देवकीकों अपने घरमें रखनेकी प्रार्थना, 
इसपर घसुद्ेवका सम्मतिदान, देवकी पसुदेव और कंसके अग्रजका अतिमुक्त नामक झुनिक्के 
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आश्रममें जाकर स्व-स्व-अवस्था निवेदन, वहाँ उम्रसेनादिका जन्मादि कथन, देवकीका आखश्वास, 
देवकीके गर्भजात नृपदत्त देवपाल अनीकद॒त्त शत्रुप्तादि छः पुत्नोका कंसके हाथसे अकालरत्यु 
कथन, देवकीके सप्तम गर्भमें शह्ल-पक्च-गदासिधारीका जन्म, उसके द्वारा कंसादिका विनाश और 
पृथ्वी भोग, जिनेन्द्र अरिष्टनेमिके चरित्प्नसज्ञर्मे सहोपवासविधि, सर्वेत्तोमद्ध भामक तपोविधि, 
बत्रिकोकसार नामक तपोविधि, परस्धमध्यतपोविधि, झद्झ्नमध्य सुरजमध्य एुकावली द्विका- 
बली मुक्तावछी रत्नावली कनकावछी और सिंहनि क्रीड़ित-तपोविधि, मेरुपंक्ति, विमानपंक्ति 
शान्त॒कुम्भ सघ्सप्तम अष्टा.्ट नवनवम दुद्यद्शम इत्यादि द्वाविश पर्यन्त्र तपोविधि-कथन 
अनन्तर एक कल्याणसे पन्नर्विशत्ति कल्याणादि नामधेय भावना, भाद्रशुक्ला सप्तमीर्मे परिनि- 
बाण, भाद्क्ृप्णगष्टमीमें सूर्यप्रभ, न्रयोद्शीमें चन्द्रअ्मम और कुमारसम्भव, सुकुसार सर्वार्थसिद्धि 
प्रभ्नतिविधि, तदनुछ्ठानसे तीथझर प्रकृति छाम, ज्ञानादि पटकृपाय निदुत्तिसे विनच-सम्पन्नता, 
शीलबत रक्षारूप अनतिचार कथा । जन्म-जरा-मरणासय-सानस-शरीर-दुःखसे संसार भयरूप 
संवेगकथन हृत्यादि प्रकारसे शानयोग, त्याग, सार्गानुमावेश, समाधि वेयादृत्य, बन्धन, अप्नति 
क्रमण, कारयोत्सर्ग, मार्गग्रसावन, श्रवचन और वत्सरकूतादि लक्षण-फ्थन । ३५-३७--देवकीके 
यमज पुन्न जनन्‍्स । यमजके स्थानसमें दो म्ृतयुत्र रखकर उच दोनोंको ले देवताओंका अककागमन । 
कसद्वारा उन दो मत पुत्रोंकी शिरातछूपर निक्षेप, इस प्रकार कंसद्वारा देवकीका षटपुत्न नाश, 
देवकीका शुभ स्वम्त दुर्शन पूर्वक गर्भधारण, भाव्रशुक्त हृद्शी तिथिको शह्भु चक्रादि चिह्नित 
अधोक्षजका जन्म कथन, पिताह्व।रा वृषभ रूपधारी नगरदेवके निकट बलदेवका प्रदर्शन, 
भगवत््‌ प्रभावसे यस्सुनाकी क्षीणप्रवाहता और नदी पार करके वसुदेवका नन्‍्दारूयर्मे गमन, 
तत्कन्या ग्रहण, उसके स्थानमें श्रीकृष्णकी स्थापना पूर्वक त्वरित पहले मधुरा आगमन, कंसका 
देवकीके सूतिकायारम यमन और उस कन्याकों अहण कर उसका नासिका छेदन पूर्वक दाढ़न, 
देवकीके नन्दाछूयमें गमनपूर्वक श्रीकृष्ण दर्शन, बछ॒देव और क्ृष्णका मधुरागमनपूर्षक केशी 
गज चाणूर स्ुष्टिक प्रश्शतिका विनाश और कंस बधपूर्वक उग्रसेनको राज्यदान, रजताद्विराज 
सुकेतुकी कन्या रेवती और सत्यभामाके साथ रामक्ृष्णका विवाह, दुषह्ितृशोकसे सन्तप्त हो 
जरासन्धका रामकृष्ण निधनाथ काछयवन नामक पुत्रका प्रेरण, अतुछसाला नामक पर्वतपर 

रामकृष्णके हाथसे कालूयबवनवध, जरासन्धद्वारा वद्भ्राता भपराजितका प्रेरण, रामकृष्णके 
निकट अपराजितकी पराजय | ३८-४०--क्ुवेरपत्ती शिवाका सुस्वम्त दर्शन, उसके गर्भसे 

अरिप्टनेमि नामक जिनेन्द्रका जन्म, इन्द्रादि देवगणद्वारा उनका अभिषेक, सुमेरु शिखरपर 
छाकर उनका नामकरण, मद्देन्द्रकत जिनस्तोम्र, भ्रादवध सुनकर क्रूद्ध द्ो चतुरज्ञ बलके साथ 

जरासन्धका मधुरागमन, बुध्णि भोजादिका मथुरात्यागपूर्वक पलायन, जरासन्धका तदनुसरण, 

याद्वगणका विन्ध्यगिरिपप आगमन जौर पहाँ जरासन्धद्वारा युद्धाह्मान, देवक्रमसे वहाँ 
भरतार्ुवासीद्वारा बहुचिता सज्या, यह देखकर 'यादवगण दग्ध हो रहे हैं? जरासन्धकी इस 

प्रकार कल्पना, याद्वशिक्षित एक वृद्धाह्ारा जरासन्धके भयसे यादवगण चितार्मे दुग्ध हो रहे 

हैं इस प्रकारकी उक्ति, यह सुनकर हृष्टचित्त जरासन्धका राजगृहमें भ्रत्थागमन और यादवोंका 

शान्ति-छाम । ४१-४४--द्वारका-निर्माण, श्रीकृष्णका अनेक राजकन्या्भोके साथ विवाह, 

नेमिकुमारका संवर्धन, नारदका द्वारा आगमन भोर उसका जन्मविषरण, मैं दौर्यपु रनिवासी 
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निवासी सुमित्र नामक तापसका पुत्र हूँ, देवताके कनुअहसे में अष्टस वर्षमें सरइस्य जिनागस 
धध्ययन करके आकाशगासिनी विद्या और संयमासंयम छास किया है, इस प्रकार नारदका 
परिचय दान, नारदके उपदेशसे श्रीकृष्णद्धारा रक्मिणीहरण, रुक्मिणीम्ुखच्युत ताम्वूछकों 
श्रीकृष्णके कपडे बैंधा हुआ देख सत्यभासाकी ईर्पा, पीछे रक्मिणीको देवता जान उसके पढद- 
पर कुसुमाक्षक्तिप्रदान और स्वसौसाग्य प्रार्थना, रुक्सिणीके पुत्नजन्स, धूमकेतु नामक अखुर 
द्वारा पुन्रददण और खद्रि वनके मध्य शिरातकछपर स्थापन, पीछे मेघकूटराज, कारुसंवर, 
महिषी, कन्कमालछाद्वारा वह शिक्षम्रद्मण और पुत्ननिर्विशेषमें प्रतिपालन, पुत्र॒का संवाद 
जाननेके लिए. श्रीकृष्णणा नारदको प्रेरण, विदेदवासी सीमन्धर मामक जिनेन्द्रके निकट 
नारदागमन, उनके मुखसे मधुकेटभका प्रधुन्न-सास्वरूपमें जन्मान्तर प्राप्ति-विवरण, श्रवण सीम - 
न्धरके भादेशसे नारदका सेघकूट जाकर अद्युश्नदर्शन, सत्यभामाके पुत्र भानुका जन्म, नारदके 
उपदेशसे श्रीकृष्णद्दारा जम्बूपुराधिपति जास्ववकी कन्या जास्वृवतीका हरण और आता 
विप्वक्सेनके साथ उनका द्वारकामे प्रत्यागमन, श्रीकृष्णका सिहर राजकन्या लक्ष्मणाके साथ 
विवाद्द, श्रीकृष्णका सौराष्ट्ग्मम और नमुचिकी हत्या करके उसकी भगिनी सुसीमाका पाणि- 
अहण, इस प्रकार श्रीकृष्णके साथ गौरी, पशञ्मावती भर गान्धारी आदिका विवाह, एवं हलूघर- 
के साथ रेवती, बन्धुवती, सीता और राजिवनेत्रादिका परिणय-क्थन। ४५-४६--युधिप्ठिरादि: 

के जनन्‍्स-कथन प्रसद्र्म कुरुबंश कीर्चन, आदिजिन ऋपभके समकालीन हस्तिनापुराधिप 
श्रेय और सोमप्रसका वृत्तान्त, सोमप्रभ-पौन्र कुरुसे कुरुवंशग्नवर्चन, अनन्तर क्रमान्वय, 
तद्शीय, कुरुचन्द्र, धतिकर, छतिमित्र, उतिदष््टि, अमणघोष, हरिधोष, सूर्यधोष, एथुविजय 
जयराज, सनत्कृमार, सुकुमार, नारायण, नरहरि, शान्ति, चन्द्रसुदर्शन, सुचारु, चारु, 
प्ममाऊ, चासुकी, वसु, वासव, इन्द्रवीय, विचित्रवीर्य, चित्ररथ, पारसर, शान्तजु, छत- 
कर्सो, आदिका नाम-कथन, शतयुच्र धत्तराजकी अम्बा, अम्बालिका और अम्विकाके प्रति 
भासक्ति, उससे धतराष्टर, पाण्छु और विदुरका जन्म, सुयोधन, युधिष्टिर और अख्रत्थामादि- 
का जन्मादि कथव, निर्वासित-ग्ृहददाह-मुक्त पाण्डवगणका वेशपरिवर्चनपृर्वंक फोशिकपुरी 
श्लेप्सान्तक और पसुन्धरापुरादिगमन, युधिष्टिका वसनन्‍्वसुन्दरी समागस, पीछे उनका 
तथा उनके आतृगणका त्रिश्त्नपुर गमन-पूर्वक प्रभा सुप्रभा और पद्मादि राजकुमारियोंका 
पाणिग्रहण, हिडिन्बादिका संवाद, पार्थगणका द्वुपद राज्यमें गमनपूर्चक द्रौपदी काम, घतमें 
पराजित पाण्डवोका घनवास, उन लोगोंका रासगिरि-गमन भोर वहाँ राम-लक्ष्मण-प्रतिष्ठित 
जेनालूयादि दर्शन, पीछे विराट नगरमें वास और उनका वेशपरिदत्ते नादि द्त्तान्त, प्रौपदी 
लछुष्ध फीचकक्का भीमसे परित्राण, अनक्तर कीचकका तपश्चर्य्यो-निर्वाण-लाम, प.्लीपदी और 
कीचकका पूर्व जन्म-बृत्तान्त । ४७ ५२--प्रयुन्नचरित कीत्तन, उनका विविध अलक्कार 
कुसुमवाण और कुसुसरायनादि छास, संवर-निम्नह, तद्नृहस्थिता दुर्योधनकन्या कनकछता- 
का घृत्तान्त, प्रधुन्नका कनकलता-लाभपूर्वक नारदोपदेशसे द्वारका जागमन-का्में रामकृष्णके 
साथ युद्ध, चारद॒के मुखसे प्रधुन्नका परिचय भौर उनका द्वारकापुरी प्रवेश, महोत्सवादि 
वर्णन, साम्वका जनन्‍्म-कथन, अकरादि श्रीकृप्ण-पुत्रके सामादि प्राधान्याजुसार यदुकुरू 
कुमारंमेंसे प्रत्येका नाम कौर ठनका साे-त्रिकोटि-संख्या-कथन, यशोदा-गर्भजाता कंस- 
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निपीढ़िता दुर्गाका पूर्व जन्मादि विवरण, जिन-सेवासे दुर्गाकी निवांणप्राप्ति, कृष्णफके साथ 
युद्ध करनेके किये ससैन्य जरासन्धका द्वारका-गमन, यादव और मागधपक्षीय भ्रत्येक घीरका 
नाम और महासमर घर्णन, कृष्णद्धारा जरासन्ध-षध-पर्णन, जरासन्धके नाशके लिये द्वोण, 
दुर्योधन, दुःशासनादिका निवेदव और विदुरके समीप जिन दीक्षाअद्वण, कर्णका सुदर्श- 
नोथानमें कर्णकुण्डक परित्यागपूर्वक दुमवयाके निकट जिन-दीक्षाअहण और उस स्थानका कर्ण 
सुवर्ण नाम पडनेका कारण कथन । ५३-५४--जरासन्ध और यादुवोंका आनन्दस्थान तथा 
आनन्दपुर नामक जिनमन्दिर स्थापन वर्णन, श्रीकृष्णफी दक्षिण देशादे विजय, उसके 
द्वारा यदुवंशीय सहदेवकों राजग्रद, उप्रसेन सुतकों मथुरा, पाण्ठवोको हस्तिनापुर और 
रुक्मनाभको फोशलपुर प्रदान, नारदुके उपदेशसे धघातक्ली खण्ड, भारतान्तर्गत अमरकछू- 
पुर राज, पश्चनाभद्वारा द्रौपदीद्रण, यह वृत्तान्त सुनकर पाण्डवोका रामक्ृप्णादि यदु- 
बलकूफे साथ दिव्यरथकी सहायतासे रूवणसमुद्र पार ह्वो अमरकझ्षपुरमें गमन और 
द्वरौपदीको उद्धार, पुनः सागर पारकर समुद्दके किनारे मरयाचलऊकी शझोभासे हतचित्त हो 
पहाँ मधुरा नामक पुरी निर्माणपूर्वक्क अवस्थानादि वर्णन । ५५-५६--पाणदुद्धिता उषाके 
साथ प्रद्युज्ननय अनिरुद्धका विवाष्टादि वर्णन, श्रीकृष्ण रुक्मिण्यादिके साथ रेवतक 
विद्वार, नेमि जिनकी वैराग्योस्पत्ति, इन्द्रादि देवगणद्वारा नेमिका अभिषेक, रामकृष्णका 
निषेधर्म भी नेमिनाथकी तपस्याके लिए गिरिराजर्मे गमन, जिनके ध्यानाजुष्ठान प्रसहममें 
ध्यान-स्वरूप-कथन, भात्त और रौद्ध भेदसे द्विविध ध्यान कथन, तथा बाह्य और आन्तर 
भेदसे द्विविध ध्यान, पीछे चतुर्विध आन्तर ध्यान छक्षण, अनुपादेय दुःखका साधन हिंसा, 
संरक्षा, स्तेय और मझषानन्द भेद्से चातुविध रोद्गध्पान तथा सावशुद्धि साधनद्वारा योगाभ्यास 
रूप, धर्म, ध्यान, घह फिर बाह्य भौर आध्यात्मिक भेदसे द्विविध, फिर अपार विषयादि 
भेदसे दशविध, किस भ्रकार संसार हेतु प्रधुत्तिका परित्याग किया जाता है उसकी चिन्ता ही 
प्रथम अपार-विचय, पुण्य प्रवृत्तिके समूहके आत्मसात्‌ करणार्थ सछूल्प उद्धवका नाम “उपाय 
विचय” जीवगणके भनादि निधनत्वका उपयोग, स्वरक्षणादि चिन्तन ही “जीव विचय! 
स्पाद्ाद प्रक्रियका अवलूम्बन करके वकोनुसारी पुरुषका सन्सार्गाभ्य ही 'हेतु-विचय” इसी 
प्रकार अजीवविचय, विपाकविचय, विरागविचय, भावविचय, संस्थानविचय और आध्यात्मिक 
विचयादिका स्वरूप कथन, झुछ और परमशुक्त भेदसे द्विविध झुक ध्यान, परम शुक्त 
ध्यान-प्रभावसे योगीका ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व, चीय ओर घरित्र पूर्वक स्वकर्मक्षयद्वारा अनन्त 
सद्डावद मोक्ष आ्राप्ति कथन, नेमिनाथकी छप्पन-अहोरात्र तपस्याकरके-शुक्ल-ध्यानादि- 
द्वारा-घातिकर्म-दहनकर-जैन-कैवल्य प्रास्ति कथन । ५७--जिनोंके समवस्थान-भूमि-निरूपण 
प्रसकृमें सामान्य भूमि, उद्यान, सरोवर और ग्रृह्मदि कथन, घपरदत्त नामक गणधरके प्रति 
जिन देवका उपदेश, एुकात्म स्वरूप कथनसे एक रूपा, वाणी ट्विविध कथनसे द्विरूपा इसी 
प्रकार नवरूपा वाणीकी वर्णना, जयगतका भावाभाव निर्विकल्प, अहेतु और भनादिकाक्षिय्यादि 
कार्य परम्परासे कर्ठृत्व द्वारा सहेतुत्व सिद्धि कथन, अनादित्व, अपरिणासित्व, आत्मपरलोकत्व, 
धर्माधर्मका अखित्व, आत्माका क्त्व, भोक्तृत्वादिकधन, आत्माका अस्ति नास्ति पद्‌ भ्रकार 
सविद्याके प्रभावसे, आत्माका संसारवन्ध और विद्याके प्रभावसे, भाष्माकी विमुक्ति सम्यक्‌ 


छरे७ 


जैन और बौद्ध पुराण 


वर्शन, ज्ञान और चरित्र, इस त्रिविध विद्योत्पत्ति द्वारा सोक्ष-प्ेतुत्वनिरूपण, जीव, अजीव, 
भाश्रव बन्ध, सम्बर, निर्गजर और मोक्षरूप, सप्त, तत्त्व, ज्ञानेच्छा-हेप-सुख दुःखादि जात्म- 
लिद्वत्व कथन, प्रथिव्यादि भूवगणके संस्थान विशेषसे ही इस जीव तथा पिप्टकिण्वादिसे सद॑- 
शक्तिवत्‌ चैतन्यकी उत्पत्ति हुई है, शरीरके चैतन्य च्यमिचारित्वसे नहीं, हस प्रकार चार्वाक 
मत खण्डन, आत्मा केवल संवित्मात्र नहीं है, क्षणेकात्मामें संवितसे प्रत्यभिज्ञान व्यवहार 
विह्ृ॒प्त होता है। इत्यादि रूपसे क्षणिक विज्ञानवाद खण्डन, यही आत्सा अणुमात्र भी नहीं 
है अथवा अद्भु्मात्र भी नहीं है, सभी स्थानोंपर जिस प्रकार चक्षुकी दृष्टि नहीं जाती उसी 
प्रकारकी आत्मा भी सर्वोका विश्व नहीं हो सकती ठेह-मात्र-परिसाण ही यद्द आत्मा है, 
वोधाध्मक जीव, अवोधात्मक जजीव, अजीवका आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्छ और काल यह 
पत्चविध अस्तिकाय कथन, संसारी और मुक्तमेदसे द्विविध जीव, समनस्क और अमनस्क 
भेदसे द्विविध, संसारी, शिक्षाक्रियाअरहणाराप रूप संज्ञा जिसमें है वही समनस्क है, जिससे 
इसका अभाव है घही अमनस्क है, यह जीव नयादि उपायद्वारा प्रतिपत्तियोग्य है, अनेकात्म 
ह्ब्यमें नियत एकात्म संग्रहका नास नहीं हे, दृच्यार्थिक और पर्यायार्थिक सेद्से द्वेविध नय 
कथन, घह फिर नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द मोर समभिरूढ़ भेदसे पढ़विध्‌ अणु 
और स्कन्दमेदसे द्विविध पुहल, काय घाकू और मनका कर्मयोगरूप आस्रव, चहठ फिर सकपाय 
और अकपाय भेदसे द्विविध, कुगति श्राप्ति हेतु कपाय संज्ञा, पुनः झुम और अशुभ सेदसे 
द्विविध आस्रव कथन, साम्परायिकी, कायिकी, अध्यात्मिकी, प्रत्याचिकी और नेसमिकी भेदसे 
पञ्चविध क्रियाजुपवेश, इनसमेंसे मत्येक पद्यमेद्से पदश्चविश्त्ि प्रकारका क्विया छक्षण, इस म्कार 
सामान्यभावसे कर्मास़वका भेद प्रदर्शन पूर्वक प्रत्येकका विशेष कार्य निरूपण, अनन्तर पूर्वोक्त 
अहिंसा सुनृत अस्तेय ब्रह्मचयं जौर अपरिमग्रह रूप महायुण बव कथन, संसार कारणसे 
आत्मगोपनका नास गुप्ति, कायिक घाचिक और मसानसिक सेंदसे प्रिविध शुप्ति सागार और 
अनागार भेदसे द्विविध श्त्ती कथन, ग्रहस्थका कर्त्तव्यतानियम, सम्यग॒ज्ञान सम्यगदर्शन 
भोौर सम्बग्चरित्र रूप रत्नत्रय प्राप्ति उपाय कथन, क्षानावरण दुर्शनावरण वेदनीय 
मोहनीय आयु नाम योत्र और अन्तराय सेदसे अष्टविघ कपाय, नविमित्तक प्रकृति निरूपण, 
इसके अवान्तर भेदादि, गतिभेद्‌ और मिथ्या दर्शनादि भेद कथन, प्रस स्थावर नाम सेदसे 
द्विविध, अभमनस्क जीव चतुर्विध, द्वीन्द्रियादि कथन, सातिप उद्योत उच्छास शरीर 
सुभग दुमग सुस्वर दुःस्वरादि भेदसे शुसाझ्ुभ सूक्ष्मादिलक्षण, विपाकजा और अविपाकजा 
ड्विविधा निर्जगा कथन, निरोध रूप और भावद्रब्य सेंदसे संचर कथन, श्राणि पीढ़ा 
परिहार द्वारा सम्यययन रूप समिति ईर्ष्या भापा एपणा आदान और उत्सर्ग सेंदसे 
पश्चथा समिति, समिति भौर गुस्िका संवर, कारणता कथन, कर्म बन्धनके अभावसमें दुःख- 
निवृत्त रूप भ्पषर्ग कथन, मोक्ष कारण जीवादि सप्त तत्व सुनकर यादवगण और उनकी 
कामिनियोंका अणुशम्नत-महण-पूर्वेंक निजयृूह गसन विवरण । ५९-६६--नेसिनाथका विद्वार- 
निर्माण-पुरःसर सुराष्ट्र सत्य लाद कुरुजाज्नल पाग्चालमायध भन्ञ और बड़्ादिदेशमें भ्रमण 
और जेनधर्मंम्रचार कथन, छृष्णके ज्येष्ट आतृगणका नेमिनाथसे शिप्यत्वग्रहण, नेसिनाथ 
द्वारा सत्यमामा रुक्मिणी आदिका पूर्व जन्म कीत्तन, कृष्ण और नेसिनाथ संवादर्मे चक्रधर, 


छरे५ 


हिन्दुत्व 


अर चक्रधर, वृषभ, अमिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्थ, नेमि आदि अहंत्गणका नाम 
पार्थध और महाबीर आदि भविष्य तीर्थक्र गणके नामादि और संक्षेपर्मे सभी तीर्थक्वरोंका 
चरित कीर्तन, पूर्वधर, शिक्षक, अवधि, केवली, वादी, वेक्रियाद और विपुलायुत॒ भेदसे 
सप्तविध जिन कथन, इनके सध्य ४०५० पूर्वधर कथन, सहावीरके समय पालकराजका भावी 
जन्म कथन, द्वपायन सुनिके शापसे यदुवंश-ध्वंस-कथा, रास कृष्ण व्यतीत सभी यादुव और 
पुरवासी गणका अश्निदाहमें विनाश, “जरा कुमारके हाथसे कृष्णका निधन होना” यह वार्त्ता 
सुनकर कृष्णञ्नाता जरा कुमारका द्वारका परित्यागपूर्वक दक्षिण प्रदेशर्में गसन, यादृवगणके 
विनाशपर शोकसे सन्‍्तप्त रामकृष्णका दक्षिण सधुराकी ओर गसन, राहमें वनके मध्य वृक्षके 
तले सोये हुए कृष्णका जरा कुमार निश्षिप्त शरसे चरण वेधन और कहृष्णका देह त्याग, 
बछदेवका विलाप, जराकुमारके मुखले कृष्णकी निधनवार्त्ता सुनकर पाण्डवगणका बलदेवके 
समीप आगमन भौर कृष्णका भौध्व॑देद्दिक क्रिया सम्पादून. वलदेवकी तपस्या, पाण्डवगणकी 
प्रश्नज्या, उनका निर्वाण और नेमिनाथका निर्वाण कीर्तन । ( कलोक संख्या ९१३४४ )। 

इस पुराणमें दिगम्बरोंके मत और विश्वासक्े सम्बन्धर्मे अनेक कथाएँ वर्णित हैं । 

सनातन धर्मियोंकी पौराणिक कथा्भोे जैनियोंक्री पौराणिक कथाएँ कितनी भिन्न हैं और 
उनमें जेन महापुरुषोंका सनातनिक महापुरुषोंसे कितना उत्कर्प दिखाया है, यह बात जैन 
पद्मपुराण मौर जैन हरिवंश पुराण पढ़ जानेसे स्पष्ट हो जाता है। हमने इन पुराणोंकी विषय- 
सूची इसीलिए पहले और कुछ विस्तारसे दी हे । 


४-5त्तरघुराण 

आदि पुराणको अधूरा ही छोड़कर जिनसेन निर्वाण प्राप्त हुए। उनके शिष्यने आदि 
पुराणको ४५ से ४७ सर्गतक समाप्त किया और जिनचरित्न पूरा करनेके उद्देश्यसे उत्तर- 
पुराणकी रचना की | 

समख शास्त्रोंके सारस्वरूप घह पुराण धर्मवित्‌ श्रेष्ट व्यक्तिगणद्वारा ४९० शक, 
पिज्नक्त संवत्सर, ५ आाश्विन ( झुझ पक्ष ) इृहस्पतिवारकी पूजित हुआ ! इस समय विश्व- 
विख्यात-की त्ति सर्वशन्रुपराजयकारी अकालवर्ष नूपति सारी एथ्वीके ऊपर राज्य करते थे । 

इस उत्तरपुराणरमें दूसरे तीर्थक्/ अजितनाथसे छेकर चौबीसर्व तीर्थक्र महावीर 
तक २६ तीर्थक्षरोंका लीलाख्यान संक्षेपले कहा है। एक-एक तीर्थक्षरको छेकर इस पुराणमें 
एकएक पुराण बना है। अर्थात्‌ इस घुराणमें २३ पुराणोंका संग्रह है । किन्तु इसकी पर्व- 
संख्या जिनसेनके आदि पुराणकी पर्व सख्याके बादसे छगायी गयी है। भादि पुराण ४७ 
पवोर्मे पूरा हुआ है। अढ़ताछीसर्वे पर्वसे यह उत्तरपुराण आरम्भ हुआ है । इस पुराण 
संग्रहकी अनुक्रमणिकता नीचे दी जाती है । 

दूसरे अजितनाथपुराणमें---भढ़तालीसर्वें पर्वमें साकेत नगराधिप इक्ष्वाकृवंशीय 
काइ्यपयोन्र जितशञ्ुकें औरस और उनकी पत्नी विजयसेनाके गर्भसे जिनेन्द्रका आविर्भाव 
ज्येष्ठ पर्णिमाके रोहिणी नक्षत्रमें द्वितीय जिनका गर्भप्रवेश, माघमासकी झुछा दृशमीको उनका 
जन्म, इन्द्रादि देवगणद्वारा उनका जन्माशिपेक, अजितनाथ यह नामकरण, बहृत्तर छाख वर्ष 


छरेद 


जैन ओर बौद्ध पुराण 


उनका आयुमान, साढ़े चारसो धनु शरीरसान, देहवर्ण, सुवर्ण, मावचमास रोहिणी नक्षत्रकी झुद्धा 
नवमीको सहेतुक वनमें सप्तपर्णठुसके निकट सा््धपष्टोपवास-पूर्वक संयम, झुक पुकादशीके 
शेपर्स आत्मक्षम। उनके ४ सिंइसेनादि ९०, गणघधर ३७७०, संख्यक पूर्घधर २१,६००, 
शिक्षक ९४००, ब्रिज्ञानी २०,०००, केवलज्ञानी २०,४००, विक्रियर्धि १२,४५०, मनः 
पर्ययदर्शी २०००, अनुत्तरवादी १,०००००, तपोधन ३ 3$९०,०००, प्राकुछुष्जादि आयिका 
३०००००, आवक और ७००००० श्राविकाका संख्याकथन, पूर्वविदेहके अन्तर्गत 
घत्सकावन्तीके राजा जयसेन और उनके पुत्र रतिषेणकी कथा, सगर और उनके साठ हजार 
पुत्नोकी कथा । 
तीसरे सम्भवनाथ पुराणमें--०५९वें पर्वमें पूर्वविदेहकच्छ विषयके अन्तर्गत 
क्षेमपुरमँं विमऊूवाहव राज जौर उनके पुत्र विमलकीक्ति, विमलूकीज्तिको राज्यदानएूर्वक 
विमलवाहनका जिन-शिप्यत्व और निर्वाणक्थन, श्रावस्ति राज काइयप गोत्र दृढ़राज और 
उनकी महिषी सुपेणा, फाल्गुनकी शुक्लाष्टमीको सुपेणके झ्ुस स्वसमें गिरीन्द्र शिखराकार 
घारण दुर्शन भौर सुषेणके गर्भसे चवस मासमें झगशिरा नक्षत्र पूर्णिमाके दिन सम्भवनाथका 
जन्स और जन्सासिपेकादि चरित कथन, उनका आयुसान छः छाख वर्ष, शरीर मान ४०० 
घजु, देह सुवर्ण वर्ण, उनकी चारुपेणादि गणघर संख्या १७७, यूर्चधर २६७०, शिक्षक 
१२,३००, अवधिदर्शी ९५६००, केवलज्ञानी १५,०००, चेक्रियाद्धिं १९,८००, मन पर्ययी 
१२,१५०, अनुत्तरवादी १२,०००, निर्मन्‍्धथ २,०००००, धर्मा््यादि भार्यिका ३,३०,०००, 
उपासक ३,०००००, और श्राविकाकी संझ्या ५०,००० । चेत्रमासकी झुक पष्टीकों सम्भव- 
नाथका निर्वाण वर्णन । 
चौथे अभिनन्द्न पुराणमें--५०ें पर्वमें पर्वविदेह्म मज्ललावतती नगरमें महावलरू- 

का राजत्व और मोक्ष वर्णन, अभिनन्दुनके जन्मसे निर्वाणपर्यन्त वर्णन, उनका गणघर १०३, 
पूर्वंधघधर १२,५००, शिक्षक २,३०,०५०, शप्निज्ञानी ९८००, केवलज्ञानी १६०००, वेक्रियर्द्धि 
३९,०००, सन.पर्यय ११,६५०, धजुत्तरवादी ११,०००, यति ३,०००००, भेरुपेणा अभ्रृति 
भार्यिका ३,३०,६००, उपासक ३,००,००० और श्राविका ७,००,००० | 

पॉचवे सुमतिनाथ पुराणमें--५१वें पर्व पुष्पकलावतीके अन्तर्गत पुण्डरीकिणी 
पुरके राजा रतिपेणका वेभव और मोक्षादि वर्णन, साकेतराज मेघरथ और उनकी पत्नी 
सद्छाके पुत्ररूपमें, श्रावणमास शुक्ल द्वितीया मधानक्षत्रकों सुमतिनाथका गर्भप्रवेश और 
चेश्नमासके शुर्नपक्ष चित्रा नक्षत्रकों सुमतिनाथके जन्मसे चैन्रमास सथा नक्षत्र शुक्त एकादशी- 
तक उनका मोक्षपर्यन्त वर्णन, उनका जायुमान ४०,००,००० वर्ष, शरीरमान ३०० धज्ञ, 
गणधर संख्या ११६३, पूर्वधर २४००, शिक्षक २,७५४७,३५०, अवधिज्ञानी ११,०००, आत्म- 
ज्ञानी १३,०००, वेक्रियधि १८४००, सनःपर्ययी ३०,४००, अनुत्तरवादी १०,४५०, संन्यासी 
३२,०००, अनन्तादि जार्यिका ३,३०,०००, श्रावक ३,० ०,०००, जोर श्राविका ७५,००,० ०० । 

छठे पद्म प्रथम पुराणमें--५२वें पर्वमें विदेहके दक्षिण सुसीसा नगरमें जपराजित 
नामक राज़ाका राजत्व और सोक्ष वर्णन, कौशासम्वी नगरमें इक्ष्वाकृबंशीय घरण नामक राजा 
और उनकी महिपी देवी सुसीसासे पद्मम्रमका जन्म, माघकृष्ण पष्ठीकी उनका गर्म-प्रवेश 
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हेन्दुत्व 


र कात्तिक मासकी कृष्ण च्रयोद्शीको उनके जन्मसे लेकर फाल्गुनमास चित्रा नक्षत्र कृष्ण 
तर्थीकों निर्वांण पर्यन्त । उनकी गणधर संख्या ११०, पूर्वधर २३००, शिक्षक २९,०००, 
व्रधि ज्ञानी १०००००, केवल ज्ञानी १२०००, विक्रियादीां १६८००, मनः पर्यय १३,०००, 
नुत्तवादी ९६००, यतीश्वर ३३००००, रात़िपेणादि आर्यिका ४३००००, आवक 
००००० और आविका ७५००००० 

सातवें खुपाश्वेखामिपुराणमें--५शवें पर्वमं सुकच्छ विषय क्षेमपुराधिप नन्दि- 
पका वैराग्य और मोक्षवर्णन, वाराणसीराज सुप्रतिष्ठ और उनकी मह्दिपी एथ्विषेणासे सुपार्श 
॥मीका जन्म, भाद्धमास विज्ञाखा नक्षत्र झुक्रषष्ठीकी उनका गर्भप्रवेश, ज्येष्ठ झुक्क द्वादशीर्मे 
न्मसे लेकर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी अनुराधा नक्षत्रमे निर्वाणपर्यन्त उनकी गणधर संख्या 
५, पू्वेंधर २३०, शिक्षक २,४४,९२०, अवधिज्ञानी ९,०००, केवलज्ञानी ११,०००, चेक्रि- 
थे १५,३३०, मनःपर्यय ९,१५०, अनुत्तवादी ८,६००, यतीश्वर ३०,०००, मीनाप्रस्ृति 
[यिंका ३३,०००, श्रावक ३,००,००० और श्राविक ७५,००,००० | 

आठवे चन्द्रप्रभपुराणमें---५४वें पर्वरम विदेहके पश्चिमस्थित दुर्गवनान्तर्गत श्रीपुर 
(मक स्थानमें श्रीपेणका राजत्व, श्रीकान्तानाम्नी उनकी महिषीकी कथा, राज़ाका वैराग्य 
र सोक्ष । इृक्ष्वाकुवशीय घचन्द्रपुराधिप महासेन और उनकी महिषी रक्ष्मणासे घन्द्रश्रभका 
नम चेन्र कृष्ण पद्नमीको उनका गर्भप्रवेश, पौषक्ष्ण एकादशीकों जन्माभिषेकसे फा्यगुन- 
सकी शुक्लसप्तमी ज्येष्ठा नक्षत्रको निर्वाण, गणधर संख्या ९३, पूर्वधर २००, शिक्षक 
१००,४००, अवधि ज्ञानी <,०००, केवलज्ञानी १०,०००, विक्रियर्दि १४,०००, पतुर्शानी 
,०००, घादीश ७,६००, साधु २,५०,०००, घरुणादि आर्यिका ३,८०,००० । 

नवे पुष्पदन्तपुराणमें--५५वें पर्चमें पुष्ककावत्ीके अन्तर्गत पुण्दरीकिनीपुरमें 
हापञ्म नामक राजाकी जिनसक्ति और मोक्षादि घर्णन, काकुन्दिनगराधिपति इश्ष्व/कुबंशीय 
गवराज और उनकी पत्नी जयरामासे पुष्पदन्तका आविर्भाव । फाल्गुन कृष्ण नवमी मूल 
क्षत्रसे उनका गर्भप्रवेश, सार्गशीर्ष शुकूपक्ष चैन्नयोगर्मे जन्मामिषेकादिसे भाद्धमास 
क्राष्टमीमें निर्वाणपर्यन्त । विद॒र्भादे सप्तर्धि संख्या 44८, श्रुतकेवछ्ली १५००, शिक्षक 
१$+७,७००, त्रिज्ञानी ८8४००, केवछज्ञानी ७०००, विक्रियर्डधि १३,०००, मनःपर्यय ७७०० न 
नुत्तवादी ६६००, पिण्डितद्धिं २,००,०००, धोषादि आर्थिका ३,८०,०००, श्रावक 
१०00,०00०0०,॥ श्राविका ध१००००० | 

दसवें शीतलनाथपुराणमें--५६रवें पर्व सुसीमा नगराधिप पश्मगुल्मका प्रभाव, 
राग्य और मोक्ष वर्णन, भद्नपुरराज इृढरथ भौर उनकी महिषी सु नन्‍्दासे शीतलका आवबि- 
वि। चैन्रमास पूर्वापाढ़ा और कृष्णाष्टमीको गर्भप्रवेश, माघसमास शुछ्लद्वादशीको समेद 
शाखरपर निर्वांणप्राप्तिप्यन्त वर्णन | उनकी अनागारादि गणधर संख्या ८१, पूर्वथर १४००, 
_क्षक ५९,२००, शअ्रिज्ञानी ७२००, पशच्चमश्ञानी ७,०००, वैक्रियर्सधिं १२,०००, मनःपर्यय 
'२००, घादी ५७००, यति १,००,०००, धरणादि आयेका ३,८०,००० श्रावक २०,०००, 
ग़विका 8४,००,००० 

ग्यारहवें श्रेयांसनाथपुराणमें--५७वें पर्वमें क्षेमपुरराज नसधिनप्रभका श्रभाव, 
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जैन और बौद्ध पुराण 


चैराग्य और मोक्ष वर्णन इक्ष्वाकृबंशीय सिंहपुराधिप विप्णुराज औौर उनकी पत्नी नन्दासे 
श्रेयांसका जन्म, ज्येष्ठ मास कृष्ण पष्ठी श्रवणनक्षत्नर्मे उनका गर्भप्रवेश, फाज्मुनमास कृष्ण 
एकादशीमें उनके जन्मासिपेकसे श्रावणमासकी पूर्णिमा तिथि और धनिष्ठा नक्षत्रमें निर्वाण- 
प्राप्ति-प्यन्त वर्णन । उनच्की यणघर संख्या ७७, पूर्वधर १३००, शिक्षक ४८,२००, तृतीय 
ज्ञानी ६०००, पशञ्चयमज्ञानी ६०००, विक्रियछि ११,०००, मनःपर्यय ६००, अनुत्तरवादी 
७५०००, अखिलदर्शी ४५,०००, धरणादि जआार्यिका १,२०,०००, श्रावक २०,०००, श्राविका 
४,००,००० । राजगृहपति विश्वभूति विश्वनन्दि और उनकी पत्नी रूक्ष्मणाकी कथा, विपयपुर 
राज पोदन और उनकी पत्नी झूगवती, जयवतीपुरमें विशाखनन्दी और अलकापुरमें सयूरम्रीवके 
पुत्र हयमीवका प्रसड्ध । 

वारहयें वासुपूज्यपुराणमें--५<वें पर्व रक्तपुरमें पश्नोत्तर राजप्रसड्में उनका 
निर्वाण वर्णन, इक्ष्वाकुबंशीय चस्पानगराधिप वासुपूज्य और उनकी पत्नी जयावतीसे चासुपूज्यका 
जन्म, आपाढ़ कृष्ण चतुर्दशीर्म उनका गर्भश्रवेश फास्युन कृष्ण चतुर्दशी उनके जन्सा- 
भिषेकसे भाद्वमास शुक् चतुर्दशी विशाखा नक्षन्नमे उनका निर्वाण कथन, उनकी गणधरसंख्या 
६६, पूर्वधर १२००, शिक्षक २९,२००, भवधिज्ञानी ५४००, श्रुतकेवछी ६००, विक्रियर्दिः 
१०,०००, चतुर्जानी ६०००, अनुच्तरवादी ४२००, यति ७२००, सेना प्रश्गति भार्थिका 
१,०६,०००, श्रावक २०,०००, और श्राविका ४७,००,०००, मलयदेशके विन्ध्यपुरमें विन्ध्य- 
शक्ति नामक राजाकी कथा, मद्ापुरराज धायुरथ, इन्द्रकल्पर्से ध्वारावतीपुरभें अरद्धा नामक 
उनका अवतार और सोक्ष वर्णन । 

तेरहवे विमलनाथपुराणमें--५५वें पर्वमें रम्पकावतीराज पद्चसेनका प्रसाव, 
काम्पिल्यपुरमे पुरुवंशीय कृतवर्मासे विमरूनाथका जन्म, ज्येष्ठ मास कृष्ण दशमी उत्तर भाद्द- 
पद नक्षत्र उनका गर्भप्रवेश, माघ झुक चतुदंशीको उनके जन्मामिपेक्से आपाढ़ मासकी 
छरृ्णापसीसे निर्दाण और उनका श्रावक श्रावकादि संख्या निरूपण, विमलनाथ तीर्थमें रास 
केशव धर्म और स्वयम्भूका जन्मादि भाख्यान । 

चोद्हवें अनन्तनाथपुराणमे--६०वें पर्वम अरिष्ट पुराधिपति पद्मरथका विव- 
रण, दृक्ष्वाकुबंशीय साकेत नगराधिप सिंहसेन और उनकी पत्नी जयश्यामासे क्षनन्तनाथका 
जन्माण्यान, कात्तिकमास कृष्णप्रतिपदर्स उनका गर्भप्रवेश, ज्येष्टमास कृष्ण द्वादशीमे उनके 
जन्मासिपेकसे चैनत्रमास अमावस्याकों रेवती नक्षत्रमे उनका सोक्षपर्यन्त, उनके गणघर 
पूर्धधरादिकी सख्या वर्णन, पोदनाधिपति बसुसेन सुप्रस पुरुषोत्तम और मधुसूदनका प्रसद्ध । 

पन्द्रहे धर्मनाथपुराणमें--६ 'र्दे पर्वमें सुसीमा नगराधिप दुशरथका निर्वाणा- 
स्यान, कुरुबंशीय रकपुराधिप भानुराज और उनकी पत्नी सुप्रसासे धर्मनाथका जन्माख्यान, 
वेशाखमास शुक् श्रयोदशी तिथि रेवती नक्षत्रम उनका गर्भप्रवेश, माघमास शुक्ल त्रयोदर्शीर्म 
उनके जन्सामिपेकसे निर्वाणपर्यन्त वर्णन, उनके गणघरादिकी संख्या और सनत्कुमा- 
रादिका विवरण । , 

सोलहवे शान्तिनाथपुराणमें--६२वें पर्वमं तिलुकान्तपुर राजचन्द्रप्रभा और 
उनकी पत्नी सुभद्वाका आख्यान शान्तिनायके गर्भ प्रवेशसे दीक्षापर्यन्त पर्णन, प्रसद्में अनन्त 


घर 


हिन्दुत्व 


चीर्य और जपराजितका अभ्युदव वर्णन । ६३वें पर्वमें बछदेवकी कन्या विजयाका स्वयंवर 
वर्णन, शान्तिनाथका चैराग्य और निर्वाण पर्णन । 
सत्रह्वे कुन्थुनाथपुराणमे--६४वें पर्वमें सुसीमापुराधिष सिंहरथका आख्यान 
कुन्धु चक्रधरका गर्भप्रवेशसे मोक्षपयेन्त वर्णन । 
अठारहवचें अमरनाथपुराणमें--६०वें पवेर्म क्षेमपुरराज धनपतिका भखरयान, 
असरनाथका गर्भप्रवेशसे मोक्षपर्यन्त वर्णन, प्रसकर्मे सुभोम, चक्रवर्ती, नन्दिषेण, वनदेव और 
पुण्डरीक नासक अर्द्धंचक्रवर्त्ती और निशुम्म नामक प्रतिशज्ञुका विवरण । 
उन्नीसववें मल्लिनाथपुराणमें--&६४वे पर्वमें धीतशोकपुरराज वैश्रवणका आख्यान, 
मह्लिनाथके चरितप्रसक्षर्म पद्मचक्रधर, नन्दिसित्र, देवदत्त और घासुदेव वलीन्क्का 
प्रसञ्ञ । 
बीसवे मुनिस्युवतपुराणमें--६७वें पर्वमें राजग्ृह पुराधिप, सुमित्रराज और उनकी 
पत्नी सोमासे सुप्रतका जन्म और उनका चघरिताख्यान, स्वस्तिकावती, पुराधिप, विश्वावसु 
और उनके अध्यापक क्षीरकदुम्बका आख्यान, नारद और पर्वत्तकी कथा, सुमार्ग प्रवर्तन । 
इक्कीखबें नेमिनाथपुराणमे--६८वें पर्वमें नागपुराधिप नरदेवराज-चरित, रावणा- 
ख्यान, सीवाकी जन्मकथा, नेमिनाथका चरितकीत्तन, हरिषेण चक्रवत्ती रामदेव लूक्ष्मीघर 
केशवादिका आख्यान । ६९वें पर्वमें जपसेन चक्रवर्त्तीका आख्यान । 
बाईसवे लेसिनाथपुराणमें--७०वें पर्व नेमिचरितप्सड़्में समुद्वविजय और कृष्ण- 
परित घर्णन । ७५र्वे पर्वम नेमिनाथका निर्वाण चर्णन । ७२वें पर्वर्म पद्चननाथ बलदेव कृष्ण 
जरासन्ध आदिकी परमायुसंख्या कथन । 
तेईसवे पाश्वेनाथ पुराणमें--७३वें पर्वमें पार्श्वनाधका पूर्व जन्म अभ्युदय और 
निर्वाणाख्यान । 
चोबीलव मद्दावीरपुराणमें--७४वें पर्वमें मह्दावीर-चरित-प्रसद्र्में सगधाधिप 
श्रेणिकराज और जयकुमाराख्यान, ७५घे पर्वर्म चन्दुना नाम्नी आर्यिका और जीवन्धका 
आख्यान, ७६वें पर्वमें महावीरका निर्वाण, ७७वें पर्वर्म जिनसेन और गुणभद्गादिकी प्रशस्ति । 
( 'छोकसंख्या प्रायः १०,००० ) 
आदि और उत्तरपुराणमेँ प्रत्येक दोर्थक्रके पहले जिन सब राजचक्रवर्तियोंकी कथा 
है पुराणकारोंके मतसे वे तीर्थक्षर पहले जन्ममें उन्हीं सब राजा्थोके रूपमें पैदा हुए थे । 
जेसे, आदि पुराणमें लिखा है कि चत्षभदेव पहले मह्दावल चक्रवर्ती राजा हुए। जैनधर्ममें 
दीक्षित ट्लोकर वे द्वी पीछे ललिताड्देव नामसे जन्मे। फिर अन्य जन्मर्म उत्पन्न पुराधिप 
बच्रवाहुके पुत्र वद्धजल्ट नामसे उत्पन्न हुए। इस जन्ममें जेनभिक्षुको खाद्य दान करके आर्य 
नामक जैनाचाय्ये रूपमें जन्से। पीछे वे स्वयस्पस नामसे दूसरे स्वयेसे छौर्टे । अनन्तर 
सुवेदी नामसे शशीनगर राजवंशर्मे जन्मे । पीछे वे ही सोलदह्ववें स्वर्गर्मे अच्युतेन्द्र रूपमें 
प्रकट हुए थे। उन्होंने फिर पुण्डरीकिणी नगराधिप वजद्धसेनके पुत्र व्ञनाभ नाससे जन्म 
लिया । इस जन्ममें वे विज्ञुद्ध चारित्र छाम करके मोक्षघामके निकट सोलहवें स्वर्गंम प्रकट 
हुए । इसके परजन्ममें ही दृषभतीर्थ नाम धारण कर पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए । इस जन्ममें 
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जैन और बौद्ध पुराण 


उन्होंने अपने एक पुत्र भरतकों नाटक, दूसरे पुत्र वाहुबलको काव्य, अपनी लड़की व्राद्मीको 
च्याकरण जौर दूसरी छड़की सुन्दरीको गणितशासत्रकी शिक्षा दी थी । 

इस उत्तर पुराणमें श्रीकृष्ण त्रिखण्डाधिपति और तीर्थकर नेसिनाथके शिष्य माने गये हैं । 
जैन पुराणोंकी यह एक विशेषता है कि जगद्-जगह जैन धर्म्मकी दीक्षाकी चर्चा है, और जिन 
महापुरुषोंको वैदिक पुराणोंमें बहुत मद्दत्व दिया है, उन्हें इनमें प्रायः जैन धर्म्ममें प्रवेश 
कराकर गौण स्थान दिया है । 

आदि और उत्तर पुराणमें चौबीस तीर्थक्र बारह चऋचर्त्ती, नव बासुदेव, नव झुछ 

बल और नघ विप्णुद्धिप, इस तरह तिरसठ मह्दापुरुर्षोका चरित रहनेके कारण उत्त दोनों 
अन्य त्रिपप्क्यवयवी पुराण नामसे प्रसिद्ध हैं । 


४--अजितनाथ पुराण 


पहले पर्वम--मझ्जलाचरणमें चौबीस जिनों सबका गौतस सुधर्मादे और गुणभद्गादि 
पुर्व॑वर्ती पुराणकार्रोकी वन्‍्दना, संवेगिनि और निर्वेद॒दायियी धर्मकथा, पर्दसानसे ग़ुरु- 
परम्परामें पुराणप्राप्ति कया, विपुलाचलर्मं सहावीर और श्रेणिक संवाद, भजितनाथ पुराणा- 
चुक्रमणिका कथन। २--श्रेणिक-इन्द्र-सूति संवादर्म पुराणोपक्रम । ३--त्रिक्ोक रचना 
विधान । ४--कुछ कठुँगणका जन्स और अभिधान। ५--ऋपभकी उत्पत्ति, सुमेरुपर 
ऋषभका अभिपेक, विविध उपदेश, छोक दुःखनाश श्रवण, धर्माश्नय केवछोत्पत्ति | ६--भादि 
जिनका ऐश्वर्य, नर और अमराधिप गणके ऊपर अध्यक्षता, सद्धर्मा्इतदर्षण, केलाशर्मे ऋपभ- 
माथका निर्वाणममन, भरतका निर्वाण। ७--राजगणका कीत्तेन, भूतिविक्रम नामक 
राजेन्द्रका तपीचन-गसन, सूरविक्रमका वेराग्य मोक्ष साधनका कारण, गुणसेनका माहात्म्य, 
विजयादि राजाओंकी दीक्षा भोर दीक्षायशत्रनिरूपण, विजयका भद्दाक्षोभ, उनका अयोध्या 
श़मन । ९--पुरुदेवका चरित | १०--पुरुरेवका साहास््य । ११--सिंडध्वजका माहात्य । 
१२--सुकेतु चरित, जितशल्ु-राजरा-राज्य छात्न वर्णन । १३--उनका वंशाधिकार । 
१४--अजित जिनोत्पत्ति प्रसद्ञ। १५--जिन गर्भाववार । १६---अजितनाथका जन्माभिपेक । 
१७--डउनको चेष्टा ) १८--वाल्यकालमें उनका अपराजय कथन, तढ़िद्वेय तिरस्कार, जजित- 
नाथका पराक्रम वर्णन । १९--जितशञ्जुका चैराग्य, अजितनाथक्ा राज्याभिपेक | २०-- 
सगरका जन्म | २१--अजितनाथका निष्क्मण। २२--सगरका धरण, प्रेसश्रीका प्रेम 
घन्धव । २३--सगरकी जिन-वन्दुना । २४--संगरका विवाह | २५--सगरका मतिवर्ध्धिनी 
छाभ । २३६--सगरका श्रीमाठा छाम कथन।॥)। २७--सहादेवका दीक्षा-वर्णन । २८०-- 
सगरका अभ्युदय । २९--अजितनाथका केचछ ज्ञान छाम। ३०--सगरका सत्रीरलकाभ । 
३३--सगरकी दिग्वियय। ३२--अयोध्या गसन । ३३--सगर साम्राज्य । ३४---भगी- 
रथक्रा जन्म । ३५--समवश्नुति व्यास्यान । ३६--जिनका विद्वार वर्णन ओर सगरका जिन 
चन्दुन | ३७--तत्वोपदेश । ३८--सदमॉपदेश कथन । ३९--देवियोका भवान्तर सम्बन्ध । 
४०--अजितनाथका निर्वाण वर्णन। ४१--सगरका निवंद सगरका निष्कमण। ४२-- 
सगरका केवल ज्ञानरूप साम्राज्य छाम। ४३--चैत्यालय, संयत, चैत्मय, सिद्ध, प्रतिसा- 
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दर्शन और सगरका निर्वाण कथन । ४४--भगीरथका निवांण, जहुक्की उत्पत्ति और माहयात्य । 
४७५--सम्भव जिन माहात्म्य । ४६--अन्य जिन गणका प्रसज्ञ | ४७७--सुरु परम्परा कथन । 


६--शान्तिनाथ पुराण 

$--जिन-वन्दना, सुधर्मादि गुरुगणका नमस्कार और पूर्ववत्ती कवियोंकी प्रशस्ति, 
ग्रल्थारस्भमें वकत्रश्नोतृल॒क्षण, जीवाजीवादि सप्ततत्व कथन | २--शान्तिनाथोत्पत्ति-प्रसद्नमैं 
विजयार्द्ध पर्ववके सानादि, तज्निकटवर्सी नगर संख्या और नगर मान कथन, शान्तिनाथका 
जन्म अभिषेक और स्वयंपत्रभा सह विवाह वर्णन | ३--अमिंतसेजका राज्य, ,प्रजापतिका 
जलन, जरटीक्षी मुक्ति, श्रीविजयक्ना विप्नविनाश वर्णव। ४--अमितते म्का धर्मप्रश्ष-करण | 
७५--श्रीपेणराजकी उत्पत्ति और चरित कथन । ६--विचुक देव और वलद्दैवका आखूयान । 
७--अनन्त वीर्यका दुःख और अच्युतेन्द्रका सुख घर्णन। <--भनन्‍्तवीरयका सम्यक्तव 
छाम, वजम्भायुध और चक्रवर्सित्व प्राप्ति। ९--उनका इन्द्रभद्वरूपक वर्णन । १०--मेघरथ 
नृपतिकी उत्पत्ति और घचरित वर्णन। ११--मेघरथकी वैराग्योत्पत्ति और दीक्षागह्वण । 
१२--शान्तिनाथका गर्भावतार पर्णन । १३--शान्तिनाथका जन्म और देवताओंका आगमन 
वर्णन । १४--शान्तिनाथका जन्माभिषेक और राज्यरुक्ष्मी वर्णन । $५--शान्तिनाथका 
निष्क्रमण और ज्ञान कल्याणक द्ृवववर्णन। १६--शान्तिनाथका समवसरण धर्मोपदेश और 
निर्वाणवर्णन । ( छोक संख्या ४३७७ ) । 


७--छुनि-सुबत्रत-पुराण 

१--हुर्जन-निन्दा, सजन स्तुति, कविका सामथ्य और असामर्थ्य कथन, वक्ताका 
लक्षण, श्रुतिका लक्षण, शाखत्र माहात्म्म । २--मगध विषयर्मे राजगृह नयरमें श्रेणिक नामक 
जेन॑ नरपतिकी कथा, उनकी चेलिनी नामक महिषीके गर्भले रूप विद्या सम्पन्न सप्त पुतन्रका 
जन्म, वेसारगिरि-शिखरपर समागत महावीरके दर्शनार्थ घह्टाँ श्रेणिकराजका गमन और 
उन्हें प्रमाणपूर्वक पुराणश्रवणार्थ प्रार्थना । ३--जस्बूद्रीप, भारतवर्ष, चस्पानगरी और तदम्न- 
गराधिप हरिषर्माका वृत्तान्त । ४--धर्मिछ्ठ नगराधिपति भाजुका वृत्तान्त, उनका नागपुरमें 
गमनपूर्वक नागकामिनी दर्शन मौर पहाँ उनका युद्धादि घर्णन, कैछासग्रिरि रामनाथ 
थोगीन्द्रका चिधरण, उनके द्वारा विदेशाधिपति महासेनका दृत्तान्त वर्णन, रम्यक-देश-राजपुत्र 
ब्रिविक्रकों उसकी कन्या सम्प्रदानादि कथन । ५--घचम्पानगरी राजहरिवर्माका नागकन्याके 
साथ समागमस, अनन्तवीय नामक जिन योगीन्द्रके निकट हरिवर्माका उपदेश छाभ | ६-- 
मघह्मचर्यादि चतुराश्रम-घर्म-वर्णन, योगीन्द्रके सुखसे धर्मोपदेश सुनकर राजाका निर्वेद और 
निज पुत्रको राज्यदानपूर्वक तपश्चरण । ७--द्वरिवर्माका ध्यान-प्रकार-कथन, उनका स्वर्गाभ 
जोर वैभव घर्णन , ८--अर्यावर्त्के अन्तर्गत शोभाधार मगधका विवरण, हरिवंशराजका 
इत्तान्त और उनके घरमें नभ-स्यलसे रलराशि-पतन द्॒त्तान्‍्त। ९--जिनदेवका हरिघंश- 
पुत्र रूपमें जन्म, उनका मुनिसुन्नत यह नामकरण, उनके अभिषेक का्में इन्द्रादि देवगण 
दारा स्तुतिगान, उनकी वाल्यलीछा और राज्यप्रासि, ताऊूपुरराजका उनके घाहन गजरूपमें 
जन्म और गाईस्थधर्म कथन | ११--पझ्लुनि सुबतकी दीक्षा केवलोत्पत्ति और आइत्य कथन । 

१७०२ 


जैन और बौद्ध पुराण 


मथुराधिपति मल्छराजका विवरण । १२--सल्लिनगराधिपतिका बृत्तान्त, सल्लिके प्रति सुनि 
सुब्रतके उपदेश प्रसझ्में संक्षेपले जेनधर्म तात्पय, अद्दत्‌ पूजाके मत्रादि और चतुराश्रम धर्म 
कीसेन। १३--मुनिसुब्रतका निर्वाण, मथुरापति यशोधरका अनन्तवाथ नामक घहुर्दृश, 
जिनके निक्रट दीक्षाग्रहण, हरिषेगका खक्रवर्तित्व और सर्वार्थसिद्धि-प्राप्ति कीर्तन । १५-- 
कालपरिसाण संख्यादि कुलककर गणका विवरण, उनके वंशर्मे ऋषभदेवका जन्म और उनके 
पुत्र भरतादिके छत्तान्च, क्रमसे सगरादिका घंश वर्णन, सुयोधन-राज कन्याके स्वयंवरमें 
सगरका गमन-धृत्तान्त । १६--श्रुव नामहू सुनिका उपाय्यान, धसुराजका उपाल्यान, 
नारद और पर्वत नामक तपस्वीका समित्‌ प्रुष्पादरणार्थ रमणीय बनमें प्रवेश, वहाँ सात 
रमणियोंके साथ विद्वार और एक मयूर दर्शन विवरण, सगराजुष्ठित पश्ुयोगसे पर्चत मुनिका 
जार्सि ग्रहण, द्िंसाका दोपावहत्व और अहिंसाका परम धर्मत्व कथन । १७--वाराणसीम 
दिलीपका राजत्व, रघुके उत्पत्ति-कथन भ्रसड्में रघुवंश जौर राम रक्ष्मणादिकी उत्पत्ति-क्रषन, 
जयोध्याम राजा दृशरथका राजधानी स्थापन और नायपुराधिपति नरदेवका विवरण। १८-- 
मेघकूटाधिपति सहस्तग्रीच नृपतिका विवरण, तद्म्ातुष्पुश्न सिकण्ठके निकट युद्धमें पराजित 
सदहस्तग्रीवका निर्वाय, सितकण्ठका छक्षार्म राजधानीकरण, उनके शतकण्ठ पद्चाशत कण्ठ 
पुलस्त्यादि पृत्रपौन्रादिका ब्रत्तान्त। १९--मेधश्रीके ग्र्भजात पुलस्त्यपुत्रका रावण नाम- 
करण, घालिसुआवादिका जन्म, वालिके निकट रावण्की सात थार पराजय, कपण्ठर्मे 
हार धारणद्वारा रावणकी दशकण्ठत्व प्राप्ति, रावण कृत नन्दीश्वर, भतानुष्ठान, मन्दोदरी, 
मनोवेगा, मछ, घोषा और मजल्लुघोषा प्स्तति रावण-सदहदिषियोंका विवरण, सन्दोदरीके गर्भसे 
सीताका जन्म बृत्तान्त, भूमि-खनन-काढमें जवककी मश्लुपास्थित कन्या प्राप्ति, रामके साथ 
सीताका परिणय, दशरथकी आज्ञासे रामका अभिषेक, रामका सीता और छक्ष्मणके साथ 
वाराणसी गमनपूर्वक तद्राज्य शासन, रावणकी समभार्भे नारदका भागसन कृत्तान्त । २००- 
घाराणसीस्थ विन्नकृटोच्यानर्में स्वियेकि साथ राम छक्ष्मणका पसनन्‍्तोर्सखव, नारद॒के फहनैसे 
शर्पणखा और मारीचकी सहायतासे रावणका सीताहरण, सीताहरण द्त्तान्‍्व सुनकर जनक 
भरत और शाज्ुघप्तका रामके समीप आगमन, इस समय अक्षनानन्दन और सुग्मीवका स्वयं 
रामके समीप गसन, अज्जनापुत्रका हनुमान नाम पढनेका कारण, सीता दर्शनार्थ हनुमानका 
अमरख्पर्म लक्षाप्रवेश, सन्दोद्रीकृत सीताका आश्वास वर्णन । २२--रावणका हज्ुमानके 
साथ संवाद, विभीषणका रामपक्षपातित्व एक गजके लिए रूक्ष्मणके साथ चुद्धमें बालिका 
सत्युपुर-गसन, घानरसेनाके साथ लक्लामें प्रविष्ट रामका रावण वधादि द्ृत्तान्त, राम 
लक्ष्मणकी द्ग्यिजय और पुनः अयोध्यामें गमन, दरशरथ कृत रामका राज्यासिपेक, कात्तिक 
शुक्त द्वितीयार्म जिनपूजा विधि, रामकी जिनमन्दिरमें पूजा, सीताके गर्भसे अष्टपुत्रका 
जन्म, उनसमेंसे लवकों यौवराज्यमें अभिषेक, छक्ष्मणके वियोगसे रामका आदिजिनके 
निकट जाकर केचल-द्वीक्षा अहण, अन्यान्य तिथियोंमें जिन-पूजा-विधि जौर रामका शिव 
प्राप्ति कथन | 

इस पुराणके रचबिता कृष्णदासने अन्ध-रचनाकाल और अपना जो परिचय दिया है 
बह इस प्रकार है-- 


धधरे 


हिन्दुत्व 


“इल्द्वष्ठपट्चन्द्रयिते 5थवर्ष ( १६८१ ) भ्रीकार्त्तिकाख्ये घबले च पक्षे। 
जीवे चयोद्श्यपराह्यामे कृप्णेत सौख्यायविनिर्मितो5्यम ॥ 
लोहपत्तननिवासमहेभ्यो हर्ष एवं. चनिज्ञामिव हपः 
तत्‌ खुतः कविविधि कमनीयो भाति मइलसहोद्र कृप्णः ॥ 
श्रीकल्पवल्ली नगरेगरिष्ठे श्री्रहाचारीश्वर एवं कृष्ण: | 
कण्ठावलूम्य्यूज्नित पूरमलछः प्रवर्दधमानो हितमाततान॥ 
पशञ्चविशति संयुक्त सहस्नत्रयम॒त्तमम्‌ । 
स्छोकसंख्येति निर्देश्च कृष्णेन. कवि. वेधसा ॥”7 

( संचत्‌ ) १६८१ वर्पमें कार्तिक मास छझुक्लपक्ष त्रयोदुशी तिथि अपराह-कालमें 
छृष्णद्वारा यद्ट पुराण रचा गया। छोहपत्तन निवासी हर्ष उनके पुत्र कविमहझलछ जोर कवि- 
मझलके सहोदुर यही कद्पवल्छी नगरवासी श्रीत्रह्मचारीश्वर कृष्णास थे, इस समय प्रमछ 
राज्य करते थे । इस पुराणकी छोक-संख्या ३०२५ है । 


८--सल्लिनाथपुराण ( सकल-कीत्ति-रचित ) 
१--जिनस्तुति, दिदेहके अन्तर्गत कच्छकावती नामकपुरी वर्णब, वहाँके चेश्रवण नामक 
राजाकी कथा, धर्मोपदेश रक्षत्रय वर्णन। २--वैश्रवराजका दीक्षा-वर्णत । ३--इन्द्रभवन 
घर्णब । ४--चेन्रमास शझुकहू प्रतिपद्‌ अश्विनी नक्षन्र्से सल्छिनाथका गर्भावतार, जन्माभिषेक 
कल्याण वर्णन | ५--सल्लिनाथकी वेराग्योत्पत्ति । ६--उनका निष्क्मण और कैवल्योत्पत्ति ! 
७--मल्लिनाथका धर्मोपदेश और निर्वाण वर्णन । 


&--विप्तलनाथपुराण ( कृष्णदास-विरचित ) 

१--जिनस्तुति और सज्ननस्तुति-प्रसंगर्मसे जस्बूद्वीपादि लोकसंस्थाव राजगृहपुर 
वर्णन, मगधराज श्रेणिकका विवरण, चन्द्रपुराधिपति सोसशर्माके निकट श्रेणिकका पत्नप्रेरण, 
श्रेणिक पत्नीका विछाप, श्रेणिकका निर्वेद्‌ और उनका परित्रज्याश्रय, महादीरके निकट 
हब 
श्रेणिकका गमन और पुराणमप्रश्ष । २--विमरूनाथपुराण-जिज्ञासा, धातकी खण्ड वर्णन, 
पश्मसेन राजका विभूति वर्णन । ३--ऋपिलापुराधिप कृतवर्मा और उनकी महिषी जय- 
इ्यासाके गर्भसे ज्येष्ठ मास कृष्णा दुशमीको जिनेन्द्रका थाविर्भाव घर्णन और इन्द्रादिदेवगण- 
छ्वारा उनका अभिषेक तथा विमरूनाथ यह नामकरण । ४--विसलछनाथकी दीक्षा, सध्ु 

् 
स्वयम्भू और वलभव्रकी सस्ृद्धि | ५--विमकनाथका निष्क्रमण, मेरुसन्‍्द्रपर आगमन और 
तवकृत बह्मश्ान-तत््वोपदेश । ६--वैजयन्त ओर सअयन्तकी दीक्षा, सपझ्नयन्तकी शिवश्राप्ति, 
आदित्याभदेव समागम | ७--भ्रीधर-देवकी-उत्पत्ति और विभूति वर्णन। <८-+रामदृत्त 
रत्माका अच्युत पूर्णचन्द्र रत्नायुध सिंहासन और वज्भायुधका स्वार्थ लिद्धिगसन ।  ९--सेरु 
भन्दरकी दीक्षा और विसलनायका निर्वाण, विमलनाथके संयमी और आवक-भ्रावकादिका 
संख्या निरूपण, अन्थकार कृष्णदासका गुरुपरम्परा कीत्तैन । 


१०--जैन पुराणका उपसंहार 
रविषेणका पत्म ( रास ) पुराण जिनसेनका भरिष्टनेमि पुराण ( हरिवंश ) और झादि 
४७४ 


जैन ओर बौद्ध पुराण 


पुराण तथा गुणभद्गका उत्तर पुराण, प्रधानतः इन्हीं चार पुराणोंका पाठ करनेले दिगस्वर 
जैनियोंका पौराणिक तत्व जाना जा सकता है| 

उक्त चार मद्यापुराणोंका आधार लेकर ही पीछेके जेन कवियोने नाना पुराणोंकी रचना 
की है। सकर कीति, अरुणमणि, जिनदास, श्रीसूषण और बह्मचारी कृष्णास आदि सबने 
एक स्वरसे अपने अपने पुराणमें यह बात सानी है। जेन छोर्गोका कहना है कि सकलकीरत्ति 
और उतके शिष्य जिनदासने चौवीस जिनोंके चरित सूछक पुराणोंकी रचना की थी। 

इन पुराणोंके सिवा केशवसेनकृष्णजिष्णु ने कर्माम्ठतपुराण सौर खीछक्ली सोलहवी 
शतावदीके श्रीभूषण सूरिने पाण्डवपुराणकी रचना की है। पाण्डवपुरांणमें पाण्डवचरित 
कहा है। महासारतके आख्द्रानके साथ अनेक विपयोमें इसकी कथाएँ मिलती हैं । 

विश्वकोशकार कहते - हैं कि दक्षिणापथक्ते जेब समाजर्म प्राचीन कर्णाठकी भाषामें भी 
अनेक पुराण पाये जाते हैं। 


११--बांद्धधर्म पुराण 


नेपाली बौरछ्-समाजर्म स्वतन्न बौरू-पुराणोंका आजकल प्रचार है। परन्तु प्राचीन 
बोदछू ग्रन्योर्मे पुराणोंका उल्लेख नहीं है। आजकलछ नेपाली बौद्ध छोग नो पुराण मानते हैं । 
इन्हें नव धर्म भी कद्दते हैं। आख्यान, इतिहास, योद्धोंके वृत्तादि और प्रधान-प्रधान तथा- 
गतोंकी जीवनी, इन पुराणोंर्म घर्णित है । 
पहला पुराण प्ज्ञापारमिता--जिसर्मे आठ हजार छोक हैं । 
दूसरा पुराण--गण्डव्यूह--इसमें बारह सौ कछोक हैं जौर सुधनकुमारका चरित वर्णन है । 
जिन्होंने चोंसठ गुरुओंसे वोध-ज्ञानकी कथा सुनी थी । 
तीसरा पुराण--समाधिराज है--जिसमें तीन हजार शोक हैं और जपद्दारा समाधिकी 
विधि च्यवस्था वर्णित है । 
चौथा पुराण--लझ्लावतार है--इसमें तीन हजार 'छोक हैं | इसमें लिखा है कि रावण मलय- 
गिरि गया था और वह शाक्यसिंहसे छुछचरिन्रका श्रवण किया था। जिससे 
उसे वोधि-ज्ञान छाम हुआ । 
पाँचवाँ पुराण--तथागत गुद्यक । 
छठा पुराण--सदूर्म पुण्डसीक--हसमें चैत्य वा छुद्धमण्डल निर्माण पद्धति है भर उसकी 
पूजाका फल बताया गया है । 
सातवाँ पुराण--चुद्ध वा छल्तिविस्तर--इसमें सात इजार छोक हैं । इसमें सगवान चुद्धका 
चरित्न विस्तारसे वर्णव किया गया है । 
आँठवोँ पुराण--सुवर्णप्रभा है--इसमें सरस्वत्ती, छक्ष्यी और प्रथ्वीकी कथा है और उनके 
द्वारा चुद्धपूजा है । 
नववाँ पुराण--दशभूमीश्वर है--इसमें दो हजार छोक हैं और विस्तारसे दस भूमियोंका 
धर्णन है । 
इन नव पुराणोंके सिवाय नैपाली वोद्धोर्मे दहत्‌ और मध्यम दो स्वयम्भुवपुराण भी 


3४० 


हिन्दुत्व 


पाये जाते हैं, नेपालमें स्वयम्भुवक्षेत्र और स्वयंभुवचैत्य प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इन अन्धर्मे 
उनका माहात्म्य विस्तारसे कहा गया है | बृहद्‌ स्वयम्भुव पुराणके अन्तर्मे जो कुछ लिखा है 
उससे जान पढ़ता है कि इस पुराणकी रचना नेपालमे शेव धर्मकी प्रबलताके बाद विक्रमकी 
सन्नहर्वी शताविदर्मे हुई होगी । 

इस पुराणके शेषांशसे मालूम छ्लोता है कि शेवसे ही आधुनिक बौद्धोंका प्रभाव भप्न 
हुआ ऐ--शैव सम्प्रदायने ही बौद्ध धर्मको अपना आस बना डाछा है। इस दृद्दत्‌ स्वयम्भू 
पुराणमें लिखा है--- 


यदा भविष्ये काले च अन्न नेपाल्मण्डले । 
शैव घमो प्रवत्तेन्ते दुभिक्षश्व भविष्यति॥ 
यथा यथा झहोव धर्म प्रवत्तेन्तेषत्र मण्डले । 
तथा तथा च अत्यर्थ दुःखपीड़ा भविष्यति ॥ 
बोछ छोक गणाये5पि शेव चमे करिष्यति । 
ते सर्वे कृत पापाच्च नरकञ्च॒ गमिष्यति ॥ 
शैवलोका - जना येउपि बौद्धधर्म ,प्रवत्तेते । 
तस्य॒ पुण्यप्रसादाद्च खुखावर्ती गमिष्यति॥ (८ अ० ) 


छछ७द 


धम्मंशाख-खरण्ड 


उनचासवोँ अध्याय 


मानव घमेशाल्र 
ध्रुतिके सम्बन्धर्म यह चर्चा हो छुकी है कि वेद, श्राह्मम और उपनिषदादिकों श्रुति 
इसलिए कहते हैं कि उनकी शिक्षा श्रवणपर अवलम्बित है । श्रुति और सट्टति दोनों शब्द जब 
साथ-साथ आते हैं, साधारण व्यवद्ारमें श्रुत्तिसे वेद घाह्यण और डपनिषद्का ही बोध 
होता है भौर स्मछृतिसे छः्टों वेदाद्ल, धर्मशासत्र, इतिहास, पुराण और नीतिके सभी अन्ध 
समझे जाते हैं। रूख्ृति शवदका यह व्यापक्क प्रयोग है। परन्तु विशिष्ट अर्थर्मे स्छृति शब्दसे 
धर्मशाख्रके उन्हीं ग्रन्थोंका बोध होता है जिनमें प्रजाके किए उचित थाचार-व्यवद्धार व्यवस्था 
और समाजके शासनके तनिमित्त नीति और सदाचार सम्बन्धी नियस स्पष्टतापूर्दक दिये रहते 
हैं।थों तो स्घृतियां प्रधावतः अठारहद पुराणोंकी तरह भठारहकी ही संख्यामें मानी जाती हैं 
तथापि इन अठारदहोंके अतिरिक्त उपपुराणोंकी तरह रूम्टतियोंकी संख्या अद्वाईस और छप्पन 
तक गिनायी जाती है । प्लुझ्य स्थतिकार ये हैं--मजु, याश्षवल्क्य, अन्नि, विष्णु, हारीत, 
ठपनस्‌ , अद्विरा, यस, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, नारद, 
श्गु ओर शझह्ड-लिखित । 
इनमें मानव-धर्मशासत्र मुझय और आादिस माना जाता है । इस सानव-धर्मशासत्रके 
कर्ता सानव-जातिके आदिम प्जापति स्वायस्थुव-मनु समझे जाते हैं। निघण्डुमे सन्ु शब्दका 
पाठ थुस्थान अर्थात्‌ देवगणोर्मे हैं और वाजसनेय संहितामें मचुको प्रजापति लिखा है। शत्त- 
पथ ब्राह्मणमें इन्हीं मजुके भस्म सत्य्याचतारकी कथा कही गयी है और ऐतरेय-ब्राह्मणर्मे 
लिखा है कि मनुने अपने पुत्रनोर्म सम्पत्तिका विभाग किया । उसका प्रकार वर्णन करके यह भी 
लिखा है कि उन्होंने नामानेदिष्टको अपनी सम्पत्तिका सागी नहीं बनाया था। प्राचीन अन्धोंमें 
जहाँ सानव-शर्मशासत्रके अववरण भाये हैं बह सूत्ररूपरम हैं और प्रचलित मनुस्टतिके 
छोकोसे नहीं मिलते । वद्द सूत्राकार सानव-घर्मशात्र अभीतक देखनेमें नहीं आया। पर्तमान 
मजुस्यति स्गु-मनुके सवादके रूपमें जो मिलती हैं, शायद उन्हीं सूल-सूमत्रोंके आधारपर 
लिखी हुई कारिकाये हैं । 
मनुस्ण॒ति जैसी कि वर्तमान रूपमें पायी जाती है फिर भी चर्तमान सभी स्मृतियोर्मे 
प्रधान समझी जाती है। हम पहिले उसी मजुस्णतिकी बहत्‌ विपय-सूची नीचे देते हैं। और 
स्व्ृतियोंकी विषय-सूची इतने विस्तारसे देनेकी आवश्यकता छहस इसलिए नहीं समझते कि 
जो विषय मजुस्थतिर्स दिये हुए हैं, थोड़े यहुत फेर-फारके साथ और स्छतियोंमें भो दिये 
हुए हैं। समाज-शाख, नीतिशारू, धर्मशाख जौर प्रायः अर्थशासद्रक्ा भी समावेश होनेके 
कारण समय-समयपर समाजके विकासके अच्चु सार स्छुतियों्मे भी बरावर परिवर्तन होता चला 
थआाया है । परन्तु इस तरहके विकासके साथ होनेवाझे परिवर्तन तभी समझे जा सकते हैं 
जब प्रत्येक स्घत्तिका विस्तारपूर्वक ससीक्षात्मक अनुशीरून किया जाय । विषय-सूची द्वारा इस 
बातका पता नहीं छग सकता । मजुस्ख॒तिका विषय-सार यह है-- 
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प्रथमोष्थ्याथः 

मनुं प्रति सुनीनां धर्सप्रश्न;, तान्‌ प्रति सनोरुत्तरमू, जगदुत्पत्ति कथनम्‌, जलूसष्टिक्रमः, 
शद्योत्पत्ति,, नारायण शब्दार्थ कथनम्‌, ब्रह्मस्वरूप कथनम्‌, स्वर्ग भूम्यादि सष्टिः, महदादि 
क्रमेण जगदुत्पत्ति,, देवगणादि सृष्टि, वेदत्रयस॒ष्टि,, कालादि सुष्टिः, कामक्रोधादि खष्टिः, 
धर्माधर्म-विवेकः, सूक्ष्म-स्थूलायुत्पत्तिः, कर्मसापेक्षा सृष्टि, ग्राद्मणादि वर्ण सष्टिः, सत्री-पुरुष 
सृष्टि', मनोरुत्पत्तिः, मरीच्यायुत्पत्तिः, यक्षगन्धर्वाय्ुत्पत्तिः, मेधादि सृष्टि, पश्चु पक्ष्यादि 
सृष्टि, कृमि कीटायुत्पत्ति, जरायुज गणना, अण्डजादयः, स्वेदजादः, उद्निज्ञादः, पन- 
स्पति-ब्क्ष मेदः, गुच्छगुल्मायः, एवं सष्ठा ब्रह्मणोअ्तर्धानम्‌, महाप्रूयस्थितिः, जीवस्थो- 
जमणम्‌, जीवस्य देहान्तर-ग्रहणम्‌, जागत्स्वप्ताम्याँ ब्रह्मा सर्व रुजति, एतच्छासत्रप्रचारमादद, 
श्गुरेतच्छार् युष्माक॑ कथयिष्यति, भ्गुस्तान्मुनीनुवाच, मनन्‍्वन्तर कथनम्‌, भहोरात्र मानादि 
कथनम्‌ , पिच्याहोरात्र कथनम्‌, देवाहोरात्र कथनम्‌, चतुर्युग प्रमाणम्‌, दैवयुग प्रमाणम्‌, 
ब्राह्मद्दोरात्र प्रमाणम्‌ , बह्मणः सष्टयर्थ सनोर्नियोजनस्‌, मनस जाकाश भ्रादुर्भावः, जाकाशा- 
द्वायुप्रादुर्भावः, वायोस्तेजः प्रादुर्भावः, तेजलो जलूं जलात्पथ्वी, मन्वन्तरप्रमाणम्‌, सत्ये 
चतुष्पाउर्मः, अन्ययुगे धर्मस्य पाद-पाद-हानिः, थुगे युगे आयु: प्रमाणम्‌, युगे युगे धर्म 
चैलक्षण्यम्‌, ग्राह्मणस्य कर्माह, क्षत्रियकर्माह, वेश्यकर्माद, शद्गकर्माह, ब्ाह्मणस्थ श्रेष्टलवम्‌, 
ब्राह्मणेषु ब्रह्मवेदिनः श्रेष्ठाई, एतच्छार्त्र ब्राह्मणे नाध्येतव्यम्‌, एतच्छालत्राध्यवन फलम्‌, आचारो 
घर्मप्रधानः, अन्थार्थानुक्रमणिका । 


द्वितीयो5्ध्णाय! 


धर्मसामान्यलक्षणम्‌ , कामात्मतानिपेधः, घताद्यः, सझृब्पजा:, भकामस्य न कापिक्रिया, 
धर्मप्रमाणान्याह, धर्मस्य वेदुमूलतामाह, श्रुतिस्ट्व॒त्यु द्ृतिधर्मोॉज्लुछ्ठेय:, श्रुतिस्ट्॒त्योः परिचयः, ना- 
स्तिकनिन्दा, चतुर्धा धर्मप्रमाणमाह, श्रुतिस्ट्वत्योर्विरोधे श्रुतिर्बछवत्ता, श्ुतिह्नैघस उसयम्र्‌ प्रमा- 
णम्‌, श्रुतिद्वेधेच्शान्तमाह, दशक पितस्थात्राधिकार:, धर्मानुष्ठानयो ग्यदेशकथनम्‌ , बह्मावर्त देशी यः 
कुरुक्षेत्रादि बह्मषिं देशानाह । तद्देशीय ब्राह्मणादाचारं शिक्षेत्‌, मध्यदेशमाह, भार्यावर्तमाह, 
यजक्षियदेशमाह, वर्णधर्मादिकमाह, द्विजानां वेदिक मश्नेर्गर्भाधानादिकं कार्यम्‌ , गर्भाधानादेः 
पापक्षयहेतु॒त्व माह, स्वाध्यादेमो क्षद्देतुचतमाह, जातकर्माह, नामकरणमाह, ख््रीर्णां नामकरण- 
साह, निष्क्रमणान्नम्नाशने, चूदाकरणम्‌, उपनयनम्‌, उपनयनकालविचारब्रात्या, कृष्णाजिनादि 
धारणम्‌ , मोंज्यादिधारणम्‌, मौव्ज्य5छासे कुशादि मेखलाकार्या, उपवीतमाह, अघदण्डासः, 
अघमिक्षा, स्ादमुखादिकास्यभोजनफलूम्‌ , भोजनादावन्तेचाचसनम्‌ , श्रद्धया भुझीत, अश्नद्धया- 
भोजन निषिछुम, भोजने नियमाः, अतिभोजन-निषेषः, आश्यादि तीर्थेनाचइमन न पितृ- 
तीर्थेन, श्ह्माद्तीर्थान्याह, आचमनविधिः, सव्यापसब्यमाह, विनष्टेपूर्वदण्डादी द्वितीयादि- 
अद्वणम्‌, केशान्ताख्यसंस्कारः, ख्रीणाम्‌ संस्काराघमंत्रकम्‌, स्रीणाम्‌ वैवाहिक विधिवेंदिक 
मज्नेरेव, उपनीतस्य कर्माह, वेदाध्ययनविधिमाह, गुरुपन्दनविधिः, गुरोराज्ञयाउध्ययनविरामौ 
अध्ययनादावन्ते च प्रणवः, प्राणायामः, श्रणवाच्यपत्तिः, साविच्युत्पत्तिड, साविन्नी-जप-फलम, 
सावित्री जपाकरणे आयश्वित्त, प्रणव-ब्याह्मति-सावित्री-प्रशंसा, प्रणव प्रशंसा, मानस जपस्या- 


8५० 


मानव घर्मशास््ष 


घिक्यम्‌, इन्द्रियसंयमः, एकादुशेण्द्रियाणि, इन्द्रिय संयमेव सिद्धिनंतु भोगेः, विषयोपेक्षकः 
इन्द्रिय संयमोपायमाह, कामासक्तस्प याग्राद्यो न फलरूदा, जितेन्द्रियासंयमो&पि निवाये:, 
इन्द्रियसंयमस्य पुरुपार्थहेतुत्वम्‌, सन्ध्यान्नयवन्दनम्‌ , सन्ध्याहीनः झुद्गवत्‌, चेद्पाठाशक्तौ 
सावित्रीमात्र जप, नित्यकर्मादी स्नावध्यायः, जपयज्ञफलम्‌, समावतंनान्तरम्‌ होमादिकर्तव्यम्‌, 
कीदशः शिष्योध्याप्येज््याह, अपृष्टोवेदं बूयाव्‌ निषेधातिक्रमेदोपः, असच्छिष्याय विद्या न चक्तव्या, 
सच्छिष्याय चक्तव्या, अध्ययन बिना चेद्प्हणनिषेधः अध्यापकानां सान्यत्वमाह, मविद्ताचरण 
निन्‍्दा, गुरोरसिवादनादौ ब्रृद्धामिवादने अभिवादन फलस्‌, अभिवादन विधिः, अत्यभिवादने, 
प्रत्यभिवादनाज्ञाने दोषः, कुशल प्रश्नादौ, दीक्षितादेनामअहणनिषेध', परस्त्यादेनासग्रहण- 
निपषेधः, कनिष्ठमातुछादिवन्दननिषेघः, सातृप्वक्तनादयो गुरुखीवत्पूज्याः, आतृभार्याचमणि- 
बादने, ज्येष्ठ सगिन्याय्मिवादने, पौरसस्यादी, दुशवर्षोडपि ब्राह्मणः क्षत्रियादिभिः पित्तेव 
चन्थ', वित्तादीनि मान्यत्वकारणानि, रथारूढादे. पन्‍्था देयः, स्लातकस्य पन्‍्था राज्ञा प्रदेयः, 
अथाचार्यः, क्षयोपाध्याय;, अथ गुरु, अधरल्िक्‌ , अध्यापक प्रद्ंसा, माज्ादीनासुत्करप:, 
जाचार्यस्य श्रेष््वम्‌ , बालो5प्याचाये: पित्तेव, अत्र इृष्टान्तमाह, वर्णक्रमेण ज्ञानादिना जेप्यम्‌, 
सूर्खनिन्दा, शिप्याय सधुरावाणी प्रयोक्तव्या, नरस्थ वाद्यचः संयमाह, परद्रोह्ददि निषेधः 
परेणावमाने कृते$पि क्षमा कार्या, अवमन्तुर्दोष,, अनेन विधिना वेदी<धघ्येतज्यः, वेदाम्यासस्य 
श्रेष्तत्वम्‌ , वेदास्यास स्तुतिः, वेद्सनघीत्य वेदांगाद्न्यविद्याउध्ययन-निपेध', द्विजत्व निरूपणार्थ- 
माह, अनुपनीतस्यानाधिकार;, कृत्तोपनयनस्थ वेदाध्ययनमस, गोदानादौ नव्य दण्डाद्य,, एते 
नियमानुष्ठेयाः नित्य स्नान तर्पण होसादि, बरह्मचारिणों नियमाः, कामाद्वेतःपातनिषेधः, स्वमे 
रेतः पाते, आचारयार्थ जल कुशाद्याहरणम्‌ , वेचज्ञापेत शुह्याक्धिक्षा कर्तच्या, गुरुकुलादि मिक्षा- 
याम्‌ अभिशस्तमिक्षा निषेध, सायंप्रावहोम समिध*, होमायकरणे, एक ग्रह भिक्षानिपेधः, 
निमश्नित स्थेकान्न भोजने, क्षत्रिय वेश्ययोनेकान्न सोजनस्‌, अध्ययने गुरुहििते व यतं कुर्यात्‌ , 

गुर्वाशा कारित्वमाह, गुरोसुप्ते शयनादि, गुर्वाज्ञाकरण प्रकारः, शुरुसमीपे चाह्नल्य निषेधः, 

गुरोनामग्रहणादिक न कार्यम्र, ग्रुरुनिन्दाप्रवणनिपेषः, गुरुपरिवादकरण फलरूम्‌, समीप॑ गत्वा 
शुरु पूजयेत, गुरवांदि परोक्षे न किब्विस्कथयेत, यानादी गुरुणा सहोपवेशने, परम गुरो 
गरुवद्द्धत्ति, विद्यागुरुविषये, गुरुपुन्रविषये, गुरुस्तीविषये, स्री-स्वभाव-कथनम्‌, मात्रादिभि- 
रेकान्तवास निपेधः, युवती गुरुली वन्दने, गुरुझुश्रपा फलम्‌, मद्मचारिण: प्रकारत्नयमाह, 
सूर्योद्यास्तकालूसमये सन्ध्योपासनसव्य कार्यम्‌, स्व्यादेः श्रेयः करणे त्रिवर्गमाह, पित्राचार्या- 

दयो नावमन्तन्या:, तेषां झुश्रपाकरणादो, तेपासनादरनिन्दा, मातन्रादि शुश्रुपाया: प्रधान्यम्‌, 

नीचादेरपि विद्यादिग्रहणम्‌ , आपदि क्षत्रियादेरप्यध्येतव्यम्‌ तेपां पाद्पस्‍क्षालनादि न कार्यम्‌ , 

क्षन्रियादि गुरावतिवास निपेघः, यावज्जीवं गुरुऋश्नुपणे, गुरुदक्षिणादी, आचार्य झते तसुन्रादि 
सेवनम्‌ , यावज्नीवं गुरुकुलसेवा फलम्‌ । 

तृतीयोष्ध्यायः 
घह्यचर्यावधिः, ग्रृहस्याश्रमवासमाह, गृहदीतवेदुस्थ पिन्नादिभिः पूजनम्‌, कृत समा- 
प्वर्तनों विचाहं कुर्यात्‌, अस पिण्डाद्ा विवाह्मास, विवाहे निन्दित कुछानि, कन्यादोषाः, कन्या- 
लक्षणम्र्‌, पुत्रिकाविवाह निन्‍्दा, सवर्णा स्त्री प्रशस्ता, चातुर्व्यैस्य भार्यापरिग्रहणम्र्‌, प्राह्मण- 


ड्णर्‌ 


। 


हिन्दुत्व 


क्षत्रयो: शूद्वाखी निषेध.,, हीन-जाति-विवाह-निषेषः, झृद्भाविवाहविषये, अ्टी विषादह 
प्रकाराः, वर्णानां धस्ये विवाह्यानाह, पेशाचासुर-विवाह-निन्दा, ब्राह्मविवाह् लक्षणम्‌, देव 
विवाह लक्षणम्‌, भार्षविवाह लक्षणम्‌ , प्राजापत्थ विवाह छक्षणम्‌, आसुर विचाह लक्षणम्‌, 
गान्धर्व विवाह लछक्षणम्‌, राक्षत विवाह लक्षणम्‌, पेशाचविवाह लक्षणम्‌, उदकदाना- 
छाह्मणस्य विवाहः, आह्यादि विदाह फलम्‌, वाह्मादि विवाहे सुप्रजोत्पत्तिश, निनन्‍्दित विवाद 
निन्दित प्रजोत्पत्तिश, सवर्णा विवाह विधिः, असवर्णा विधाह्न विधिः, दारोपगमे निन्दितकाछा:, 
युग्मानको पुत्नोत्पत्ति, स््रीपुंनपुंसकोत्पत्ती ह्ेतुमाह, वानप्रस्थस्थापि ऋतुगमनसाह, कन्या 
विक्रये दोपः, ख्रीधन अहणे दोषः, वरादुल्पमपि न ग्राद्यमम्‌ , कन्‍्याये घनदानमाह, वस्थालंकारा- 
दिना कन्या भ्रूषयित॒व्या, कन्यादिं पूजनाएजन फलम्‌, उत्सवेषु विशेषतः पूज्या, दम्पत्यो: 
सनन्‍्तोषफलम्‌ , खियो5लरूकरणादि दानादाने, कुछापकर्पक्र्माणि, कुलोत्कर्ष कर्माह, पद्चमहायज्ञा- 
चुष्ठानमाह, पत्मसूनाः, पद्चयज्ञाजुष्ठानं नत्यं कर्तव्यम, पश्चयज्ञानाह, पद्चयज्लाकरण निन्दा, 
पश्चयज्ञानां नामान्तरान्याह, अश्चक्तो ब्रह्मययज्ञहोमो कर्तव्यों, ह्ोमाहु ष्यायुत्पत्तिए, गृहस्पाश्रम 
प्रशंसा, ऋष्याद्रचनमबरय॑ कर्तव्यम्‌, नित्यभ्राडु माह, पिन्नर्थ ब्राह्मण भोजने, बक्षिविदवेदेवफल- 
माह, सिक्षादानम्‌ , सिक्षादानफलम्‌ , सत्कृत्यभिक्षादिदानम्‌ , अपान्नदान फरूम्‌, सत्पान्नेदान 
फलम्‌ , अतिथि सत्कारे, अतिथ्यनर्चन निनन्‍्दा, स्रियवचन जलासन द/नादी, अतिथि लक्षण- 
माह, परपाकरुचित्वनिषेध:, नातिथिः प्रत्याख्यातन्यः, अतिथिमभोजयित्वा स्वयं न भीक्तव्यम्‌ , 
बहुष्वतिथिपु यथायोग्यं परिचर्या, अतिथ्यर्थ पुनः पाकेन बलिकर्म, भोजनार्थ कुछगोन्न कथन 
निषेधः, ब्राह्मणस्थ क्षत्रियादयोनातिथयः, पश्चात्‌ क्षत्रियादीन्‌ भोजयेत्‌, सख्यादीनपि स्कृत्य 
भोजयेत्‌ , प्रथम गशिण्यादयों भोजनायाः, ग्ृहस्थस्य प्रथमस्‌ भोजननिषेध", दुम्पत्योः सर्वशेषेण 
भोजनम्‌, आत्मर्थ पाकनिषेधः, भ्रुद्ागतराजादि पूजामाह, राजस्रातकयोंः पूजासझोचमाहद, 
स््रिया3मन्त्रकं बलिहरणं कार्यस्‌, अमावास्थायां पार्वणम्र्‌ , सांसेन श्राद्ध कर्तव्यम्‌, पार्षणादी 
भोजनीय ब्राह्मणसंख्या, ब्राह्मण विस्वारं न कुर्यात्‌ , पार्चणस्यावश्यकर्माणि, देवपिन्नज्ञानि ओ्रोत्रि- 
याय देयानि, श्रोन्रिय प्रशंस।, अमन्न ब्राह्मण निषेध', ज्ञाननिष्ठादिषु कव्यादिदानम्‌, श्रोश्रियस्थ 
पुत्रस्य प्रशंसा, आ्राद्धे मित्रादि भोजननिपेध', अविदुषे शाद्ददानमफलम्‌, विदुषे दक्षिणादानं 
फलद्स्‌, विद्वद्धाह्मणाभावे मित्र॑ भोजयेन्न शब्ञुम्‌, वेद्पारगादीन्र यत्नेन भोजयेत्‌, माता- 
महादीनपि शभ्राद्धे भोजयेत्‌, ब्राह्मण परीक्षणे, स्तेन पतितादयों निपिदाः, आहे निषिद्ध- 
ब्राह्मणः, अध्ययनशून्य-त्राह्मण निन्‍्दा, अपाडक्तये दाने निषिद्धफलम्‌, परिवेत्वादि छक्षण 

साह, परिवेदन सम्बन्धिनां फछमाह, दिधिषूपति लक्षणमाह, कुण्डगोऊकाबाह, तयोदान- 
निषेधः, स्तेनादियथा न पश्यति तथा ब्राह्मण भोजन कार्यम्‌ , अन्घायसल्निद्िते ब्राह्मण भोजनम्‌, 

शुद्ध थाजक प्रातिग्रदनिषेधः, सोमविक्रयादिभोजनदानेडनिष्टफलम्‌ , पक्तिपावनानाह, श्राह्मण- 
निमश्नणेनिमप्रितस्य नियमा', निमश्च्ण स्वीकृत्याभोजने दोष., निमश्चितस्य ख्रीगमने, क्रोधा- 
दिक मोक्‍्त्रा कर्न्ना च न कार्यस्‌ , पितृगणोत्पक्ति, पिुणां राजतं पात्न॑ प्रशस्तम्‌, देवकार्यात्पितृकार्य 
विशिष्टम्‌, दैवकार्य स्य पितृकार्याद्वत्वम्‌, दैवाथन्ते पिठृकायेम्‌, आदुदेशा., निमश्षितानामास- 

नादिदानस््‌ , गन्धपुष्पादिना तेषामर्चनम्‌, तैरजुज्ञातो दोमस्‌ कुर्याव्‌, अग्न्यभावे विप्रस्थ पाणी 

दोम', जपसब्येन अप्नी करणादि पिण्डदानादि विधिः, कुशमूछे करावधर्षणम्‌, ऋतुनमस्कारादि, 


डणर 


९ 
सासच धसशासस्क् 


प्र्यवनेजनादि, पित्रादि ब्राह्मणादीन्भोजयेत्‌, जीवति पित्तरि पिचामहादि पावंणम्‌, झते 
पितरि जीवति पितामहे पार्वणम्‌, पिन्नादि आ्राह्मणफ-मोजन-चिधिः, परिचरेषण विधिः, व्यक्षनादि 
दाने, रोदन फ्रोधादिक न कार्यर , विभेपष्सित व्यक्षनादि दानम्‌, वेदादीन्ब्राह्मणाय श्रावदेत्‌, 
ब्राह्मणान्परिदोपयेच, दौदित्र आदे यत्र॒तो भोजयेव, दीदिन्रतिषक्ुतपादयः प्रशस्ताः, उष्णान्न 
भोजन ह॒विर्शुणाद्थ कषनम्‌, भोजने उप्णीपादिनिषेधष;, सोजनकाले ध्ाह्मणान्‌ चाण्ठालादों न 
पदयेयु), स्वच्ट्यादि दियेधः, तहेशाव्‌ खज्ञाद्योड्पनेयाः, भिश्षुकादि भोजवे, अभिदग्धानदाने, 
उच्छेपणं भूमिगतं दासस्यांशः, सपिण्ड पर्यन्तं विश्वेदेवादिरहित॑ श्राद्यम, सपिण्डीकरणादूर्ध्व 
परर्वणविधिना शाम, श्राद्धे उच्छिएं शुद्वाव न देयस्‌, श्रारभोजिन. स्लीमसन न निषेषः, 
कझृतभोजनान्‌ द्विजानाचासचेत्‌, स्वधास्त्विति ते बूयुघ, शेपान्न॑ चदनुज्ञाती विनियुझञ्ीत । 
एकोहिए्टादिविधिमाह, अपराह्रादयः, वाह्मणान्विरुज्य वरप्रार्थनम्‌ , पिण्डान्‌ गदादिश्योद्यात, 
सुतार्थिन्या द्धिया पिदासइपिण्डो भक्षणीय:, ततोज्चाव्यादीन भोजयेत्‌, अवशिष्टज्षेन गृहूबलिः 
कार्यः, तिलाद्यः पितृ्णां मास तृप्तिदा', मांसादि विशेषेण तृप्तिकाछाः, मछुदाने सचादि शअाे, 
गजच्छायादौ, श्रद्धबादानम्‌ , पितृपक्षे प्रशस्त तिथय', डुग्मतिथि नक्षत्रादि प्रशसतम्‌, कृष्ण 
पक्षापराह्मप्राशर्वं, अपसब्य छुशादयः रात्िथ्ाद्धनिषेधः, भतिसासं श्राद्ध करणाशक्तों साग्मेरसौ- 
करणे, दर्पणफलम्‌, पिदृणां श्रशंसा, विघसाम्दत भोजने । 


चतुर्थोष्ष्याथ; 

ब्रद्गाचर्य-गाईस्थ्यकाऊमाह, शिलोन्छादिना जीवेत, उचितार्थसद्भहम्‌ कर्बात्‌, भना- 
पदिजीवमकर्माद, ऋताद्र्थकयनम्‌, कियद्धनसर्जयेत्तत्राह, अश्वस्तनिकप्रशंसा, जिनाध्यापना- 
दिजीवने, शिलोन्ठाभ्यां जोबने, असजीविकाम्‌ न हुर्बाव्‌, सन्तोपस्य प्रशंसा, त्तकरणे, 
वेदोद्तिम्‌ कर्म कर्तब्यम्‌, गोतादिना धवाजंननिषेध,, इन्द्रियार्थासक्तिनिपेव), वेदार्थविरोधि- 
कर्मत्याग:, चयः कुछाजुरुपेणाचरेत्‌ , निच्यस्‌ शाखाद्रवेक्षणम्‌, पद्चयज्ञान्‌ यथाशक्ति न त्यजेत्‌ , 
केचिदिन्द्रियर्सथमम्‌ छुर्वन्ति, केचिद्वाचा बजन्ति, सन्ध्याद्वयहोमदर्श पीर्णमासाई, सोमयागादयः 
नवान्नश्राद्धाकरणे, शक्तितोइतिथिपूजयेव्‌, पापण्व्याच्र्चंननिषेधः, श्रोत्रियादीनपूमयेत्‌, श्द्म- 
धार्यादिभ्योउन्नदानस्‌, क्षत्रियादेध्धनग्रहणे, सतिविभवे क्षुधा न सीदेत्‌, कुचि" स्वाध्यायादि- 
युक्तः स्थात्‌, दृण्डकमण्डल्वादिधारणन्‌, सूर्यदर्शननिषेषः, वत्सरज्जुलड्ने जले प्रतिविस्व- 
निरीक्षण दोप), मार्ग गवादीन्‌ दक्षिणतः कुर्याव्‌, रजस्वकागसनादि निफेघश, भाय॑यासद्द 
भोजनादिनिपषेध', कालविशेषेस्तोदर्शननिषेषः, नश्नज्नानादिनिषेष*, सार्यादीं विण्मृत्रादिनिषेधः, 
सूत्रादी सूर्यादिदर्शननिषेवः, विष्सृन्नोत्सर्गविधिः, विवादाबुददमुखादि, अन्धकारादौ स्वेच्छा- 
मुखः, मन्‍त्रादी अग्न्यादिसस्मुखनिषेध, ऊप्नौपादम्रतापनादिनिपेवः, अस्ने्लद्भधनादिनिषेधः, 
सन्ध्यामोजनभूमिलिखनाठो, जले मूत्रादिप्रक्षेपनिषेघः, झन्यगृहस्वापसुप्तोत्यापनादी, भोज- 
नांदी दक्षिणहस्तः, जछार्थिनींगां न वारयेव, इन्द्रधनुर्नदर्शयेव, अधारमिकआमसवासएकाकी- 
गसने, शद्गराज्यवासादिनिषेघ,, अतिभोजनादिनिपेघः, अज्ञलिदाजलपानादिनिपेधः, नृत्या- 
दिनिपेवः, कॉस्ये पाद्मक्षालनसिन्नादिभाण्डेभोजननिपेधः, यज्लोपवीतादि परछतम्‌ न धार- 
येव्‌, अविनीतव्यानद्॒पादिनिषेध", धुर्यछक्षणमाह, भेतशूमनखादिच्छेदननिषेधः, तृणच्छेदना- 


छ्षरे 


हिन्दुत्व 


दिनिषेधः, लोष्टमर्दनादेम॑न्दुफछम्‌, मालाधारण गोयानादी, भद्दारे गृहगमनादौ, अक्षशयन- 
स्थादिभोजननिषेधः, राज्रों तिलभोजने नप्नशयने, दुर्गगमनमलरदुर्शन-नदीतरणे, आार्द्वपाद 
एवं भुक्षीत, केशभस्मादी न तिष्ठेत, पतितादिभिरन॑संवसेत, झुद्भायनवकथनादिनिपेधः, शिरः 
कण्ड्यस्नानादी, कोपेन शिरःप्रहार केशग्रहणे, तेलेन स्तातस्य पुनस्तेलस्पर्शने, अक्षत्रियराजा- 
दिप्नतिग्रहे, चैलिकादिग्रतिग्रहे, शाखोछड्डकराजप्रतिग्रहे, तामिस्नाध्ेकविंशतिनरकानाह, आाह्म- 

मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्‌, प्रातः कृय्मम्‌, अस्यायुः कीर्त्यादिवर्धकत्वम्‌, आवश्यामुपाकर्मकार्यम्‌, पुष्ये 
उत्सर्जनाख्यम्‌ कर्म, कृते उत्सर्जने पक्षिणीं नाध्येतन्यम्‌, ततो वेदुम्‌ झकछे४ह्ननि कष्णे पठेत्‌, 
पादनिशान्ते स्वापनिषेधः, नितल्यम्‌ गायन््यादिपठेत्‌, अनध्यायानाह, वर्षाकालिकानध्यायमाह, 
अकालिकानध्यायमाह, सार्वकालिकानध्यायमाह, सन्ध्यागर्जनादो, नगरादो निद्यानध्यायः, 
श्राद्धभो जनग्रहणादौ त्रिरात्रस्‌ , गन्धलेपयुक्तोनाधीयीत, शयनादौनाधीयीत, असावास्यादयो5- 
ध्ययने निषिद्धाप, सामध्वनों सति वेदान्तरम्‌ नाधीयीत, वेद्त्रयदेववाकथनम्‌, गायतन्नीजपानन्त- 
रम्‌ वेदूपाठः, गवाथ्यनन्तरागमने, शुचिदेशे शुचिनाध्येयम्‌ , ऋतावप्यमावास्यादी न ख्रीगमनम्‌, 
रोगस्रानाशक्तज्ञाननिषेधः, श्राह़्इभोजिनः चतु.पथगस ने, रक्त 'छेष्मादी न तिष्ठेत, शज्लुचोरपरख्री- 
सेवानिषेध., परदारनिन्दा, क्षत्रियसप॑विप्रानावमन्तब्या;, आत्मावसाननिषेधः, प्रियसत्यकथनम, 
घृथावादम्‌ न कुर्यात्‌, उषाःकालादावज्ञातेन सह न गन्तव्यम्‌ , हीनाज्वाद्याक्षेपनिषेधः, उच्छिष्ट- 
स्पर्शसूयांदिदर्शने, स्वकीयेन्द्रियस्पर्शांदी, मन्जलाचारयुक्तः स्यात्‌ , वेदाध्ययनस्य प्राधान्यम्‌, 
अष्टकाश्राद्धाध्ववश्यम्‌ कार्यम्‌ , अभिशृदददूरतो मृत्रायुत्सर्ग;, पूर्वाह्के जानपूजादि, पर्वसु देवादिद- 
शंनम्‌ , आगतबृद्धादिसत्कारे, भ्रुतिस्छ्वत्युद्तिाचार, कार्य , आचारफछम्‌, दुराचारनिन्दा, आचा- 
र्रशंंसा, परवशकर्मद्यागादी, चित्तपारितोषिक॑कर्मकाण्डम्‌, आचार्यादि हिंसानिषेधः, नास्ति- 
क्यादिनिषेधः, परताडनादिनिषेधः ब्राह्मणताबनोद्ोगे, ब्ाह्मणताडने, ब्राह्मणस्थ शोणितोप्पादे, 
सधार्मिकादीनां न सुखम्‌, अधर्मे मतो न निद्ध्याव, शनैरधर्मफलोत्पत्ति, शिष्यादिश्ासने, 
अर्थकामत्यागे, पाणिपादचापल्यनिषेध, कुलमार्गगमनस्‌, ऋत्विगादिभिरवाद्स्‌ न कुर्याव्‌, 
एतैविंवादोपेक्षायाम्‌ फलमाह, प्रतिश्रहदनिन्दा, विधिमज्ञात्वा प्रतिम्रद्दो न कार्य, मूर्खस्य स्वर्णा- 
दिप्रतिग्रहदे, बेडालब्रतिकादी दाननिषेधः, बेडालब्रतिकलक्षणम्‌, वकबत्रतिकलक्षणम्‌, तयो- 
निन्‍्दा, प्रायश्वित्ते बच्चना न कार्या, छलेव घतचरणे, छलेन कमण्डल्वादिधारणे, परक्ृतपुष्क- 
रिपण्यादिस्लाने, अद॒त्तवानादिमोगनिषेधः, नद्यादिषु स्लानम्‌ कर्ततव्यमू, यमनियमो, अश्रोत्रिय 
यज्ञादि भोजन निषेधः, आद्धायन्नकेशादिसंसष्टभ्‌ू न सुझआत, रजस्व॒लास्पृष्टाग्न्ननिषेषः, गवा- 
प्रातम्‌ गणिकाश्न्नम्‌ व निषिद्धम्‌, अभोज्यानि स्तेनायज्ञानि, राजाबन्नभोजने मन्‍्द्फरूम्‌, 
तेषामन्नभोजने प्रायश्रित्तम्‌, झृद्गपक्काज्ननिषेधः, कदर्यश्रोत्रियवार्धुषिकाले, अश्रद्धादत्तवदान्य- 
वार्धुषिकान्ने, श्रद्यया यागादिकम्‌ कुर्यात्‌ू, श्रद्धादानफलम्‌, जलभूमिदानादिफलम्‌ , वेद्दान- 
प्रशंसा, काम्यदाने, विधिवद्दानग्रहणयोः प्रशंसा, द्विजनिन्दा दानकीर्तनादिनिषेध), अनूतादि- 
फलम्‌, शनैर्धर्ममनुतिष्ठेत्‌ , धर्मप्रशंसा, उत्कृष्टे! सम्बन्धः कार्यो न हीनेः, फलमूलादिग्नहणे, 
दुष्क्ृतकर्मणोमिक्षाग्रहणम्‌ , भिक्षाया अग्नहणे, अयाचित्िक्षायाम्‌ , कुटस्वार्थामिक्षा, स्वार्थम्‌ 
साधुसिक्षा, भोज्यान्नश्ूदः, झूद्वेरात्मनिवेदनकार्यम्‌, असत्यकथने निन्‍्दा, योग्यपुन्नाय कुटुम्ब- 
भारदानम्‌, ब्रह्मचिन्ता, उत्तस्य फठकथनमस्र्‌ । 


छणछ 


मानव धर्मशाख्र 


पश्नमोष्ध्याय! 

मलुप्याणां कर्थ खत्युरिति प्रज्ञा, रूत्युप्रापकानाह, लशुनाचभ्क्ष्याप्याद, धुथामांसादि 
निषेधः, अमक्ष्यक्षीराणि, श॒क्तेपु दृध्याद्यो भक्ष्याश, अथाभध्यपक्षिण:, सौनझुप्कमांसादयः, मत्स्य 
भक्षण निन्‍दा, भव्ष्यमत्स्यानाह, सर्पवानरादि निषेषः, भक्ष्यपत्चनखानाइ, छशुनादि भक्षणे 
प्रायश्वित्तम, थागार्थ पश्लुहिंसाविधिः, पर्युषितान्यपि भक्ष्याणि, भांसभक्षणे, श्रोक्षितमांस 
भक्षणनियमः, वृधामांसभक्षण-निपेधः, आड़े मांसमोजन-निनन्‍्दा, अग्रोक्षितसांसम्‌ न भक्षयेत्‌, 
यश्चार्थवधप्रशंसा, पशुद्ृवनकाल-नियमः, वेदाविहितर्दिसा-निपेध', आत्मसुखेच्छया हनने, 
धधवन्धनं न कर्तन्यम्‌, सांसवर्जने, अघधातकाः, मांसवर्जेबनफलम्‌, सर्पिढानां दुशाहाया- 
शोचस्‌, अथ सपिण्ठता, जनने सातुरस्प॒श्यत्वम्‌, शुक्रपोत परपूर्वापत्यमरणे, शवस्परों 
ससानोदक भरणे, सुरोमेरणाशौचम्‌, गर्भलावे रजस्वला झुछो, वालायशौचम्‌, ऊनद्वि- 
वार्षिकस्य भूमिखननम्‌, नास्थाप्नि संस्कारादि, बालस्थोदकदाने, सहाध्यायिमरणे, वाग्दत्ता 
खयशीचम , हृविष्यमक्षणादि, विदेशस्थाशोचम्‌, आचार्यतसुत्रादि मरणे, श्रोत्रियमातुछादि 
मरणे, राज्याध्यापकादि मरणे, सम्पूर्णाशोचसाह, अभिद्दोत्रार्थल्ञानाच्छुद्धिः, स्पर्शनिमित्ता 
शौचम्‌, अशोच दर्शने, मलुष्यास्थिस्पशें, व्रक्षचार्या्रतसमापनाण्रेतोदकदानादि न कुर्याव्‌, 
न पतितादीनाम्ुदकदाना०, ब्यभिचारिण्यादीनां नोदकदानस्‌, श्रह्मचारिणः पिन्रादिनिहरणे, 
शूद्वादीन्दक्षिणादितों निहरेदू, राजादीनामशोचाभावे, राज्ञ: सचः शौचम्‌ , वज्ादि हतानां 
सद्यः शौचस्‌, राशोअशौचामावस्तुतिः, क्षात्रधर्महतस्थ सच. शौचम्‌, आशोौचान्तकृत्यम्‌, 
अससपिण्डाशीचमाह, असपिण्डनिहरणे अश्ौच्यात्र भक्षणे, निर्दारकानुगमने, बाह्मणं झुद्ेन 
निर्हारयेत, ज्ञानादीनि शुद्धिसाधवानि, अर्धोशोचप्रशंसा, क्षमादान जप-तपांसि शोघकानि, 
समलनदीखीद्विजशद्धी, गान्रमनसात्मबुद्धिज्दी, €तादि शय्यादिकाष्ट झुद्दी, यक्षपन्रशद्धी, 
धान्यवस्रशुद्धों, चर्मवंशपात्रशाक-फल-मूल-झुद्धों, कम्बल-पट-चसादि-झुद्धों, तृणकाष्ट शृह- 
झुन्नाण्ड श॒ुद्धी, शोणिताधुपहतस्न्नाण्डत्या भूमिशुद्धी, पक्षिजग्धपवाघातादी, गन्धलेपयुक्त 
व्रन्य छुद्धी, पवित्राण्याह, जलझुदी, नित्वशुद्धानाह, स्पशेंनित्यशुद्धानि, मृन्नायुत्सर्ग श॒द्धो, 
ह्ादशमला, रुद्वारि ग्रहण नियम), श््मचायांदीनां द्विगुणाद्याचमनानन्तरमसिन्द्ियादि स्पर्शः, 
भआचसनविधिः, झूुद्धा्णां मासिवपनं, द्विजोच्छिष्ठ भोजनम्‌, विप्ुट्‌इसश्रवादिक नोच्छिष्टम्‌, 
पादे गण्ट्रपजविन्दव, शुद्धाए, द्वव्यहस्तस्योच्छिए्टस्पशें, वमनविरेक मैथुन झुद्धों, निद्धाछ्ुद्धज- 
नादि शुद्धो, भथ ख्रीधर्मानाह, ख्लिया स्वातन्म्यं न कार्यम्‌, कस्यवशेतिप्लेद्त्यन्राह, असन्ना 
गृहकर्म कुर्यात्‌ , स्वामि शुश्नपा, स्वाम्यहेतुमाह, स्वामिप्रशंसा, ख्रीणाम्शथग्यशनिपेध:, स्वा- 
सिलो5भियं नाचरेत्‌ , स्तपतिकाधर्मा;, परपुरुपयगमननिन्दा, पातिन्रत्यफलम , भायांयां सतायां 
श्रीतामिनादाह:, पुनर्वारग्नहणे, गृहस्थस्य कालावधिः । 


पष्ठोष्प्यायः 
वानप्रस्थाक्षममाह, समारयामिद्दोत्रों चने वसेव, फलमुलेन पश्चयश्षकरणम्‌, चर्मचीर 
जटादि घारणम्‌, अतिथिचर्या, वानप्रस्थनियमाः, मधुमांसादिवर्जनम्‌, आखिने सश्चितनीवारादि 
त्याग:, फलाकृष्टायन्ननिषेधः, अश्मकुद्यादय., नीवारादि सच्चयने, भोजनकाछाचः, भूमिपरिवर्त- 


ध््ज्‌ 


हिन्दुत्व 


नादि, ओऔष्मादि ऋतु कृत्यम्‌, स्वदेहं शोपयेत्‌,' अभिद्दोश्नससापनाथः, दक्षमुलूभृशस्याः, 
सिक्षाचरणे, वेदादिपाठः मद्दाप्रस्थानस्‌, परिधाजककालमाह, त्रद्मचर्यादे क्रमेण परिभजेत्‌ , 
ऋणमशोध्य न परिव्रजेत्‌, पुत्रमजु॒त्पाद्य न परिबजेत्‌ , प्राजापत्येष्टि झृत्वा परिन्रजेत्‌ू, जनमयदान 
फलम्‌, निस्ए्टहः परित्रजेव, एकाकि मोक्षार्थ चरेत्‌, परिध्याजका नियमाः, सुक्तलक्षणमर्‌, 
जीवनादिकामनाराहित्यप्तू, परिचाजकाचारः, भिक्षाग्रहणे, दण्डकमण्डल्वाद्यः, भिक्षापात्राणि, 
पएुककाले सिक्षाचरणम्‌, भिक्षाकाऊः, छाभाछासे हर्षविषादी न कार्यो, पूजापूर्वक भिक्षानिषेघ:, 
इन्द्रियनिअद्दः, संसारणतिकथनम्‌, सुख-दुःखयोधमाधमों छहेतू, न लिझ्ञमात्रं धर्मकारणम्‌, 
भूमिं निरीक्ष्य पर्यटेत्‌, क्षुद्दजन्तुहिंसा-प्रायश्वित्तमू, प्राणायाम प्रशंसा, ध्यानयोगेनात्मनम््‌ 
परयेव्‌, अद्यासाक्षात्कारेपु मुक्ति, मोक्षसाधककर्माणि, देहस्वरूपमाह, देहत्यागे दृष्टान्तमाह, 
प्रियात्रियेषु. पुण्यपापत्यागः, विषयाननमिकाषः, आत्मनों ध्यानस्‌, परिन्रज्याफलम, वेद 
संन्यासि कर्माह, चत्वारआश्रमा), सर्वाश्रमफलम , ग्रृहस्थस्य श्रेष्टचवम्‌ , दृशविधोधर्मः सेवि- 
वब्यः, दशविध धर्माचरण फरूम , वेदमेवाभ्यसेत्‌, वेद्‌ू-संस्यास-फलम्‌ । 


खसप्तम्रोउघ्याय! 


राजधर्मानाह, कृतसंस्कारस्य प्रजारक्षणम्‌ , रक्षार्थ मिन्द्रायंशाद्वाजोत्पत्तिः, राजप्रशंसा, 
राजह्वेषनिन्दा, राजस्थापितधर्सम न चालयेत्‌ , द॒ण्डोत्पत्ति;, दुण्डप्रणयनम्‌, दृण्डप्रशंसा, अपथा- 
दृण्डनिषेधः, द॒ण्ड्येषु दुण्डाकरणे निन्‍्दा, पुनर्देण्ठप्रशंसा, दृण्डप्रणेता कीहश इत्यत्राह, अपर्म - 
द॒ण्डे राजादीनां दोषः, मूर्खादीनां न दण्डप्रणयनम्‌, सत्यसन्धादिना दृण्डप्रणयनम्‌, छ्ु मिन्न- 
विप्रादिषु दुण्डविधिः, न्‍्यायवर्तिनों राज्षः प्रशंसा, दुर्द्नेसराज्ञो निन्‍दा, राजहृत्ये दुद्धसेवा, 
विनयभह्णम्‌, अविनयनिन्दा, अन्न दृष्टान्तमाह, विनयाद्वाज्यादि प्राप्ति दश्ान्तः, विद्याग्रहणम्र , 
इन्द्रियजयः, कासक्रोधजः व्यसनत्यागः, कासजदशब्यसनान्याह, क्रोधजाष्टच्यसनान्याह, सर्व 
मूललोभत्याग:, अति दु'खद॒च्यसनानि, व्यसननिन्दा, अथसचिवाः, सन्धिविग्रह्मद्चिन्ता, 
मश्निमिर्विचायेद्दितं कार्यम्‌ , ब्राह्मणसच्निण:, अन्यानप्यसात्यान्‌ कुर्यात्‌, आकरान्तः पुराध्यक्षा:, 
वूतरकक्षणम्‌ , सेनापत्यादि कार्यम्‌, दूवप्रशंसा, प्रतिराजेप्खितं दूतेव जानीयात्‌ , जाल देशा 
श्रयणे, अथ दुर्गप्रकाराः, अख्ाज्ादिपूरितं दुर्ग कुर्यात्‌, सुन्दरीं भार्यासुद्दहेत्‌, एरोहितादयः, 
यज्ञादिकरणम्‌ , करग्रहणे, अथाध्यक्षा:, आाह्मणानां ब्वत्तिदानप्रशंसा, पात्रदानफलूसाह, संआमे 
जआाहूतों न निवर्तेत, संम्ुखमरणे स्वर्ग, कूटाखादि निषेधः, संग्रामेड्व ध्यानाह, भीतादि 
हनने दोषः, संग्रामे पराडमुखद्॒तस्थ दोषः, येन यज़ितं तद्धन तस्वैव, रात: श्रेष्ठवस्तुदानम्‌ , 
हस्त्यधादिवर्धनम्‌, अलब्ब॑लछब्घुमिच्छेत्‌ , नित्यमश्रपदात्यादिशिक्षा, नित्यम्रु्यतद॒ण्ढः स्थात्‌, 
अमात्यादिषु माया न कार्यों, प्रकृति भेदादि गोपनीयम्‌, अर्घादिचिन्ता, विजयविरोधिनों 
चशीकरणस्‌ , सामदुण्ठप्रदंंसा, राजरक्ष, प्रजापीडने दोष:, प्रजारक्षणे सुखम्‌, आमतप्याधि- 
पत्यादय., आसदोषनिवेदनम्‌, झ्रामाधिकृतस्यवृत्तिमाह, आम्यकार्याण्यन्येन कर्तब्यानि, अर्थ 
चिन्तक., तब्चरितं स्वयं जानीयात्‌, उत्कोचादिय्राइक शासनम्‌, प्रेष्यादिद्वत्तिकल्पनम, 
वचणिककरगद्णे, अल्पाद्पकरञअहणे, धान्यादीनां करअहणे, ओओत्रियात्करं न ग्रद्दीयाव्‌ , 
श्रोत्रिय छत्तिकषपने, शाकादि ध्यवष्टारिणः स्व्यकरः, शिर्प्यादिक॑ कर्मकारयेत्‌, स्वल्पादि 


४५षंद 


९ 
सानव वसशास्क् 


प्रचुर॒कर अह्ण निषेषः, तीक्षण््दुताचरणम्‌ , अमात्येच सह कार्यचिन्तनम्‌, दुस्युनिम्रहणम्‌, 
भ्रजापालनस्य श्रेषत्वम्‌ , सभाकालः, एकान्ते गोप्यमन्रणम््‌, मत्रणकाले स्थ्या्पसारणम , 
धघर्मकामादि चिन्तनम्‌, दूत संग्रेपणादयः, अथ प्रकृति प्रकारा।, अरिग्रकृतयः, अथ पद़्यगुणा., 
सन्ध्यादि प्रकार, सन्धिविग्नह्ददिकालाः, वलिनृप-संश्रयणे, आत्मानसधिकं कुर्यात्‌, भागासि 
गुणदीष चिन्ता, राजरक्षा, अरिराज्ययानविधिः, शब्रुसेविमित्रादी सावधानम्‌, व्यूहकरणे, 
जछादौ युद्धप्रकारः, अग्रानीकयोग्यानाह, सैन्यपरीक्षणम्‌, परराष्ट्रपीड़ने, परप्रकृतिमेदादि, 
उपायाभावेयुध्येत्‌ , जित्वाघाह्मणादि पूजन प्रजानामभयदानं च, तद्वंश्याय तद्गाज्यदाने, कर- 
ग्रहणादि, मित्रप्रशंसा, शत्रुगुणाः, उदासीनगरुणा: आत्मार्थ भूस्यादित्यागः, आपदि उपाय 
चिस्तनम्‌ , अथराज्ञो भोजने, अज्नादिपरीक्षा, विद्दारादी, आयुधादि दर्शनम्‌, सन्ध्यांम्ुुपास्प 
प्रणिधि चेष्टतादि, ततो रात्रि भोजनादुयः, अस्वस्थः श्रेष्ठामात्येपु निःक्षिपेव्‌ । 


अ्टप्ोष्ध्याय; 


च्यवहारान्‌ दिरिक्षुः सभास्प्रविशेव्‌ , कुडशाखादिभिः कार्य पश्येत्‌, अष्टादृश विवादा- 
नाह, धर्ममाश्रित्य निर्णय॑ कुर्यात्‌, स्वयमशक्तों विद्वांसं नियुज्यात्‌, स त्रिभिर्त्ाह्मणेः सह कार्य- 
पर्येत, तत्सभाम्रशंसा, अधर्मे सभासदां दोप., सद॒सि सत्यमेव वक्तव्यम्‌, अधर्मवादि 
शासनस्‌ , धर्मातिक्रमणे दोपः दुर्व्यवहारे राजादीनामधर्मः, अर्थिग्रत्यथिपापे, कार्यदर्शने 
शूद्र निषेध', राष्ट्र नासिक दुर्मिक्षादि निषेष:, कोकपालान्प्रणम्य कार्य दर्शनम्‌, ब्राह्मणादि 
क्रमेण कार्यपश्येत्‌, स्वरवर्णादिना अर्थ्यांदि परीक्षेत्‌, चारूघनं राज्ञा रक्षणीयम्‌, प्रोषित- 
पततिकादिधनरक्षणम्‌, अपुन्नाधनहारक शासनम्‌, अस्वामिकथनरक्षणे काकः, द्वव्यरूप 
संब्यादिकथनम्‌, अकथने दुण्डः, प्रणष्ट द्वव्यात्‌ पडुभाग ग्रहणम््‌ , चौरघातनम्‌ , निध्यादी 
पढसाग ग्रहणम्‌, परनिधी अनुतकथने, प्राह्मणनिधिविषये, राह्ला निधि आष्याध॑ विप्राय 
देयम्‌, चौरहतधन राज्ञा दातव्यम, जातिदेशधर्माविरोधेन करणीयम्‌, राज्ञा विवादोत्या- 
पनादि न कार्यम्‌, अनुमानेन तत्वं निश्चिनुयात्‌, सत्यादिना व्यवहारं पश्येत्‌, सदाचार 
जाचरणीयः, ऋणादाने, अथद्दीनाः, अभियोक्त॒रदृण्डादिः, धनपरिणासमिध्याकथने, साक्षिविभाव- 
नम, अथ साक्षिण', साक्ष्ये निषिद्धा' स्थ्यादीनां स्व्थादयः साक्षिण:, वादि साक्षिणः, बालादि- 
साक्ष्यादो, साइसादी न साक्षिपरीक्षा, साक्षिद्देघे, साक्षिणः सत्य कथनम्‌, मिथ्यासाक्ष्ये दोपः, 
श्रुतसाक्षिणः, एको5पि धर्मवित्साक्षी, स्वभाववचनं साक्षिणों गुद्दीयुः साक्षिप्रश्ने, साक्षिभि. 
सत्यं पक्तव्यम्‌ः, रहः कृतं॑ कर्म आस्मादिरजानाति, ब्राह्मणादिसाक्षिप्रक्षे, असत्यकथने दोप३, 
सत्यप्रशंसा, असत्यकथनफलम्‌, पुनः सत्यकथनप्रशंसा, विपयभेदेन सत्यफलूम्‌, निन्दित- 
प्राह्मगान्‌ झद्गवच्पच्छेनू, विपयमेदेड्सत्यकथने दोष), अनुतकथने प्रायश्वित्तस्‌, ब्रिपक्षे साक्ष्य- 
कथने पराजय४, साक्षिभड्े, असाक्षिविवादे शपथः, दथाशपथे दोप,, च्ुथाशपथप्रति- 
प्रसवमाह, विप्रादेः सत्योच्वारादि शपथम्‌, शृद्भशपथे, शपथे शुचिसाहं, अथ पुनर्वांद3, 
छोभादिना साक्ष्ये दण्ठविशेष,, दण्डरुप हस्तादि दशस्थानानि, अपराधसपेक्ष्य दण्द- 
करणम्‌ , अधर्मदण्डनिन्दा, दुण्ड्यपरित्यागे, घारद॒ण्डघिग्दण्ठादि, न्नसरेण्वादि परिमाणान्याह, 
प्रथमम ध्यमोत्तमसहसा;, ऋणादाने. द॒ण्डनियमः, छक्षयदृद्धि,, जाधिस्थछे, बढादाधि- 

४५७ 
जुट 


- हिन्दुरथ 


भोग निषेधे, आधिनिक्षेपादी धेन्वादी सोगेडपि न स्वत्वहानिः, आधिसीमादी न भोगे 
स्वत्वहानिः, बकादाधिभोगे<र्धवृद्धिः, द्वेगुण्याद्धिकवृद्धिन भवति, वबृद्धिप्रकारा, पुन- 
लेंस्यकरणे, देशकालबृद्धो, दर्शनप्रति भुस्थछे, प्रातिभाव्यादि ऋणं पुत्रेन देयम्‌, दानप्रति- 
भूस्थछे, निरादिष्टधने प्रतिभुवि, कृतनिवत्ती, कुटम्बार्थ कृतर्ण देयम्‌, वलक्कत॑ निवर्त्यम्‌, भ्राति- 
भाव्यादि निषेधः, अग्माह्ममर्ध न गृह्लीयात्‌, ग्राद्यत्यागे दोषए, अब रक्षणादौ, अधर्मेकार्य 
करणे दोषः, धर्मण कार्याकरणम्‌, धनिकेन घनसाधने, धनाभावे कर्मणा ऋणशोघनम्‌ , अथ 
निक्षेपे, साक्ष्मभावे निशक्षेपनिर्णयः, निक्षेपदाने, स्वयं निश्षेपार्पणे, समुद्र निक्षेपे, चौरादिहते 
निक्षेपे, निक्षेपापह्तारे शपथम्‌, निश्षेपापद्दारादी दुण्ड,, छलेन परधनदरणे, निक्षेपे मिथ्या 
कथने दृण्डः, निशक्षेपदान अहणयो: अस्वामिविक्रये, सागमभोग प्रमाणम्‌, प्रकाशक्रये मूल्य 
घन छामे, संस्ष्टवस्तुविक्रये, भनन्‍्यां कन्यां दुर्शयित्वान्या विवाहे, उन्‍्मत्तादि कन्याविवाहे, 
पुरोद्दित दक्षिणादाने, अध्वर्य्यादि दक्षिणा, संभूयसमुत्याने, दत्तादानश्रक्रिया, भ्ठतिस्थले, 
संविश्यतिक्रमे, क्रीतानुशयः, अनाख्याय दोषवतीकन्यादाने, मिथ्याकन्यादूषणकथने, दूषित 
कन्यानिन्दा, अथसप्तपदी, अथस्वामिपालविवाद:, क्षीरभ्ठ॒ुतिस्थके, पाऊदोषेण नष्टस्थले, 'चोरहते, 
श्ज्नादिदर्शनम्‌ , बुकादिहतस्थले, सस्यधातकद॒ण्डे, सीमावृक्षाद्यः, उपच्छन्नानि सीमलिद्नानि, 
भोगेन सीर्मा नयेत्‌, सीमासाक्षिण:, साध्युक्ताम्‌ सीमाम्बन्नीयात्‌, साक्ष्युदानविधिः, अन्यथा 
कथने दण्ड, साक्ष्यभावे ग्रामसामन्तादयः, सासन्तानाम्‌ सरूषाकथने दण्डः, ग्रुद्ादि्टरणे दण्ड, 
राजा स्वयं सीसानिर्णयम्‌ कुर्यातू, अथ वाक्पारुष्यदण्डः, ब्राद्मणाद्ाक्रोशे, समवर्णाक्रोशे, झूत्रस्य 
ह्विजाक्रोषे, धर्मोपदेशकर्ठु! शूद्धस्प दुण्डः, श्रुतदेशजात्याक्षेपे, काणाथाक्रोशे, मात्रा ध्याक्रोशे, परस्प- 
रपतनीयाक्रोशे, अथ द॒ण्डपारुष्यम्‌, झूद्स्य घ्राह्मणादिताडने, पादादिप्रहारे, महता सहोपवेशने, 
निष्ठीवनादी, केशग्रहणादौ, त्वगस्थिसेदादी, वनस्पतिच्छेदने, मनुष्याणां दुःखाजुसारेण दुण्डः, 
समुस्थान व्ययदाने, द्रृष्याहिंसायामू, चामिकभाण्डादी, यानादेदेशातिपर्तनानि, रथ- 
स्वास्यादि दण्डने, भार्यादिताड़ने, अन्यथाताइने दण्ड:, स्तेननिग्रहणे, चोरादितोउडभयदान- 
फलम्‌ , राजाधर्माघर्म पषष्ठांशभागी, भरक्षया करग्रहणनिन्दा, पापनिग्नहसाधुसंग्रहणे, 
बालबृद्धादिषु क्षमा, आ्रद्मणसुवर्णस्तेने, अशासने राज्षों दोष,, परपाप संइलेषणे, राजदण्डेन 
पापनाशे, कूपघटादिहरण प्रपासेदने, घान्यादिहरणे, सुवर्णादिदरणे, ख्रीपुरुषादिह्दरणे, महा- 
पश्वादिहरणादी, सूत्रकार्पालादि हरणे, हरितधान्यादी, निरन्वयसान्वयधान्यादौ, स्तेयलाइस 
लक्षणम्‌ , त्रेताभिस्तेये, चौरइस्तच्छेदादि, पिन्रादिद॒ण्डे, राशोदण्डे, विशज्ञद्वादेरष्टमुणादिदण्डः, 
अस्तेयान्याह, चौरयाजनादौ, पथिस्थितेक्षुद्यप्रहणे, दासाश्वादि हरणादी, साहसमाह, साहस 
क्षमानिन्दा, द्विजाते, शस्रद्रणकाछः, आततायिद्दनने, परदाराभिर्गमने दृण्डः, परस्तिया रह 
सम्भाषणे, स्रीसंग्रहणे, भिक्षुकादीनां परस्ती सम्भाषणे, परस्तिया निषिद्ध सम्भाषणे, नठादि- 
स्रीषु संभाषणे न दोषः, कन्यादूषणे, अंगुलछिप्रक्षेपादी, व्यभिचरितस्थीजारयोद॑ ण्डे, संवत्सरामि- 
शस्तादी, झद्धादेरक्षितोत्कृष्टा दिगमने, ब्राह्मणस्थ ग़ुप्ताविप्रागमने, प्राह्मणस्य न वधद॒ण्ड:, गुप्ता- 
वैश्यक्षत्रिययोर्गमने, भगुप्ताक्षत्रियादिगमने, साइसिकादिश्वुन्यराज्यप्रशंसा, कुछपुरोहितादि 
च्यागे, मान्नादित्यागे, विश्रयोवादे राज्षा न धर्मकथनस , सामाजिकाथमोजने, अथ जआाकराः, 
रजकस्य वस्न-प्रक्षालने, तन्तुवायस्य सूत्रहरणे, पण्यमूल्य करणे, राज्षा प्रतिपिद्धानां निहंरणे, 
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अकालविक्रयादकी, विदेशविक्रये, भर्धस्थापने, तुलादिपरीक्षा, तरिशुल्कम्‌, गर्भिण्यादीनां न 
तरिशुकृम, नाविकदोषेण उस्तुनाशे, चैश्यादेवाणिज्याकरणे, क्षत्रियवेद्या न दासकर्माहों, 
शूद्वं दासकर्म कारयेत्‌, शुद्वो दास्यात्ष सुच्यते, सप्तदश दासप्रकाराः, मार्योदासादयो5घनाः, 
वैज्यशद्रों स्वकर्मकारयितन्यो, दिनेदिने आयध्ययनिरीक्षणम्‌, सम्यग्व्यवह्ारदर्शनफलम्‌ । 


नवमसोड्ध्याथ; 
स्रीएधर्माः ख्रीरक्षा, जायाशवदार्थभधनम्‌, खीरक्षणोपाया:, खीस्वभावः, ख्रीणास्‌ 
मन्त्रेनेक्रिया, व्यमिचार प्रायश्रित्ते, स्त्री स्वामीगरुणाभ्वत्ति, स्त्रीप्शंसा, अव्यभिचार फलूम्‌ , 
प्यभिचारफलम्‌, वीजक्षेत्रयोवेछाबले, परसख्रीपु वीजवपननिषेधः, ख्वीएुंसयोरेकत्वस्‌ , 
सकृदंशभागादयः, क्षेत्रप्राधात्यस, खीघर्सः, आतु-ख्लीगमने पातित्यम्भ, अथनियोगः, 
न नियोगे द्वितीय पुन्नोच्ादनस्‌ , कामतोगमननिषेधः, नियोगनिन्दा, धर्णसझ्वरकाऊः, वार्दुत्ता- 
विपये, कन्यायए पुनर्दाननिषेघः, सप्तपद्मैपूर्व खीत्यागे, दोषवतीकन्यादएने, स्रीवृत्तिप्रकल्प्य- 
प्रवसेत्‌, प्रोपितभर्दकानियसा:, संचत्सरम्‌ ख्रियम््‌ प्रतीक्षेत, रोगार्त॑स्वाम्यतिक्रमे, छीवादेने 
सख्रीत्याग:, अधिवेदने, स्िया मचद्यपाने, सजात्या स्त्रिया धर्मकायेम्‌ नान्‍्यया, गुणिने कन्यादानम्र 
न निर्गुणाय, स्वयंवरकालः, स्वयंवरे पिठृदत्तालछझ्वारत्यागः, ऋतुमती विवाहे न शुल्कदानम्‌ , 
कन्यावरयोर्दयो नियम्त), पिवाहस्यावश्यकत्वम्‌ , दृत्तशुल्काया घरमरणे, झुल्कप्रहणनिपेघः, 
बाचा कन्याम्‌ दुल्वाध्न्यस्मैचदानस्‌, सत्रीपुंसयोरव्यभिचार:, दायभागः, विभागकालः, सहाव- 
स्थाने ज्येष्ठस्य प्राधान्यम्‌, ज्येष्ठप्शंसा, अज्येध्वृत्तोज्येष्ठे, विभागे हेतुमाह, ज्येष्ादेविशोद्धारे, 
एकमपि श्रेष्ठमर ज्येष्टस्य, दशवस्तुषु समानों नोद्धारः, समभोगविषमभागौ, स्वस्वॉशेम्यों भगि- 
न्यैदेयस्‌, विपसमजाविकम ज्येष्ठस्थैव, क्षेत्रजेनविभागे, अनेकमसाउूकेपु ज्येष्ठये, जन्मतों 
ज्येष्ख्यम्, पुन्निकाकरणे, पुन्रिकायाम्र्‌ धनग्राहिलस्‌, मातः स्रीधनम्‌ दुहिठः, पुन्रिकापुत्रस्य 
धनग्राहित्वस्‌ , पुत्निकौरसयोिभागे, अपुत्रपुत्रिकाधने, पुश्रिकाया क्लेविष्यम, पौन्नमपौन्नयो- 
घैनसागादि, पुन्नशब्दार्थ:, पुत्रिकापुन्नकर्दकश्राडे, दत्तकस्य धनग्राहकत्वे, कामजादेन॑धनग्राह- 
कम, क्षेत्रमस्प धनआहकत्वे, अनेकमाठ्कविभागः, अनूठझाद्भापुत्नस्थ भागनिषेषः, सजाती- 
यानेकमातृकविसागे, शूद्वस्य सम एवं भागः, दायादादायादवान्धवत्वम्‌ , कुपुत्ननिन्दा, भौरस- 
केत्रविसागे. क्षेत्रजानन्तरमौरसोत्पत्ती, दृत्तकादयों गोन्नरिक्थभागिन:, ओऔरसादिद्वादशप॒ुन्न- 
छक्षणम्‌, दासीपुत्नस्य समसागित्वम्‌, क्षेत्रजादयः पुत्रप्रतिनिधय:, खत्यौरसेदत्तकादयों न 
कर्तन्या:, पुन्नित्वातिदेश:, दादशपुन्नाणाम्‌ पूर्वपूर्वः श्रेष्ठ, क्षेत्रजादयोरिक्थहरा:, क्षेत्रजादीनाम, 
पित्तामहधने, सपिण्डादयोधनहरा:, ब्राह्मणाधकारः, राजाधिकार,, स्तपतिकानियुक्तापुत्रा- 
थिकारः, औरसपौनर्मवविभागे, सातृधनविभागे, सत्रीघनान्याह, समप्रजख्ीधनाधिकारिण:, 
अप्रजस्लीघनाधिकारिण:, साधारणात्खीघनम्‌ न कुर्यात्‌, ख्लीणामझझ्रणमचिसाज्यम्‌ , जनंशा:, 
क्लीवादिश्षेत्रणा जंशसागिन), अविभक्तार्जितघने, विद्यादिधने, शक्तस्थांशोपेक्षणे, अविभा- 
' ज्यधने, नष्ठोद्धारे, संसष्धधनविभागे, विदेशादिगतस्य व भांगलोपः, ज्येष्ठोग्ुणशन्य, समभागः, 
विकर्मस्याधनम्‌ नाईनित, ज्येषस्थासाघारणकरणे, जीवत्पितृकविभागे, विभागान्वरोत्पन्नस्थछे, 
अनपत्यथघनेमातुरधिकारः, ऋणघनयो: समस्‌ विभाग:, अविभाज्यमाद, घृतसमाह्षया, चूत- 
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भोग निषेधे, आधिनिक्षेपादो घेन्वादी सोगेडपि न स्वत्वहानिः, आधिसीमादी न भोगे 
स्वत्वहानिः, बकादाधिभोगेडर्धवृद्धिः, देगुण्याद्धिकवृद्धिनं सवति, दुद्धिमकारए, पघुन- 
लेख्यकरणे, देशकालबृद्धों, दुर्शनप्रति भुस्थले, प्रातिभाव्यादि ऋणं पुत्रैन देयम्‌, दानप्रति* 
भूस्थले, निरादिएधने प्रतिभुवि, कृतनिवृत्तो, कुटुम्बार्थ कृतर्ण देयम्‌, बलकृतं निवर्त्यम्‌, प्राति- 
भाव्यादि निषेधः, अग्राह्ममर्ध न ग्रृह्लीयात्‌, आश्चत्यागे दोषप, अबल रक्षणादौ, अधमेंकार्य 
करणे दोषः, धर्मेण कार्याकदरणम्‌, धनिकेन धनसाधने, धनाभावे कर्मणा ऋणशोधनम्‌, अथ 
निक्षेपे, साक्ष्यभावे निक्षेपनिर्णयः, निक्षेपदाने, स्वयं निक्षेपार्पणे, समुद्र निक्षेपे, चौरादिहते 
निक्षेपे, निक्षेपापदहदरे शपथम्‌, निश्षेपापद्ारादो दण्ड,, छलेन परधनहरणे, निक्षेपे मिथ्या 
कथने दण्डः, निक्षेपदान प्रहणयो: अस्वामिविक्रये, सागमभोग प्रसाणम्‌, प्रकाशक्रये मूल्य 
धन लाते, संस्ष्टवस्तुविक्रये, अन्यां कन्यां दर्शयित्वान्या विचाहे, उन्मत्तादि कन्याविवाहे, 
पुरोह्दिव दृक्षिणादाने, अध्वर्य्यादि द॒क्षिणा, संभूयसमुत्थाने, दृ्तादानप्रक्रिया, भ्वतिस्थछे, 
संविद्यतिकमे, क्रीतानुशयः, अनाख्याय दोपवत्तीकन्यादाने, मिथ्याकल्यादूषणकथने, दूषित 
कृन्यानिन्दा, अथसप्तपदी, अथस्वासिपालविवाद., क्षीरभ्ट॒तिस्थले, पालदोषेण नष्टस्थले, चोरहते, 
अज्ञादिदर्शनम्‌ , बृकादिहतस्थले, सस्यधातकद॒ण्डे, सीमावक्षादुयः, उपच्छन्नानि सीमलिद्भानि, 
भोगेन सीमां नयेत्‌, सीमासाक्षिण:, साध्युक्ताम्‌ सीमास्बन्नीयात्‌, साक्ष्युदानविधिः, अन्यथा 
कथने द॒ण्ड:, साक्ष्यममावे आ्रामसामन्तादयः, सामन्तानाम्‌ स्षाकथने दृण्ठः, गृहादिहरणे दुण्डः, 
राजा स्वयं सीमानिर्णयम्‌ ऊर्यात्‌, अथ वाक्पारुष्यदुण्ड:, ब्राह्मणाद्राक्रोशे, समवर्णाक्रोशे, झूद्ग स्य 
द्विजाक्रोषे, धर्मोपदेशकर्तः झुद्धस्य दण्डः, छुतदेशजात्याक्षेपे, काणाथाक्रो शे, मात्रा घाक्रोशे, परस्प- 
रपतनीयाक्रोशे, अथ दुण्डपारुष्यम्‌ , शुद्धस्य त्राह्मणादिताडने, पादादिभरहारे, महता सहोपवेशने, 
निष्ठीवनादी, केशग्रदणादी, त्वगस्थिसेदादी, वनस्पतिच्छेदने, मजुष्याणां दुश्खानुसारेण दण्ड, 
समझुत्धान प्ययदाने, ह्ृष्याहिंसायामू, 'चाभिकभाण्डादी, यानादेदेशातिवर्ततानि, रथ- 
स्वाम्यादि दण्ढने, भार्यादेताइने, अन्यथाताडूने दुण्डः, स्तेननिग्नहणे, चोरादितोंडअभयदान- 
फलम्‌ , राजाधर्माघर्स पष्ठांशभागी, करक्षया करअहणनिन्दा, पापनिग्रहसाघधुसंग्रहणे, 
बालबृद्धादिषु क्षमा, बाह्मणसुवर्णस्तेने, भशासने राज्षों दोष', परपाप संश्छेषणे, राजदण्डेन 
पापनाशे, फृपघटादिहरण प्रपामेदुने, धान्यादिहरणे, सुवर्णादिहरणे, खत्रीपुरुषादिहरणे, सहा- 
पश्चादिहरणादौ, सूत्रकार्पासादि हरणे, हरितधान्यादी, निरन्वयसान्वयधान्यादौ, स्तेयसाहस 
लक्षणम्‌ , श्रेतापिस्तेये, चौरदस्तच्छेदादि, पिश्नादिद॒ण्डे, राशोदण्डे, विशशद्वादेरष्टगुणादिद॒ण्ड:, 
अस्तेयान्याह, चौरयाजनादौ, पथिस्थितेक्षुद्यप्रहणे, दासाश्वादि हरणादी, साइसमाह, साहस 
क्षमानिन्दा, द्विजातेः शख्रहअणकारः, आततायिहनने, परदाराभिर्गमने दण्डः, परस्तिया रहः 
सम्भाषणे, ख्रीसंग्रहणे, भिक्षुकादीनां परल्ली सम्माषणे, परस्तिया निषिद्ध सम्भापषणे, नठादि- 
स्त्रीपु संभाषणे न दोषः, कन्यादूषणे, अंगुलिप्रक्षेपादो, व्यभिचरितस््रीनारयोद॑ण्डे, संवत्सरामि- 
शस्तादी, चझुद्दधादेररक्षितोस्कृष्टादिगमने, ग्राह्मणस्य गुप्ताविश्रागमने, ग्राह्मणस्थ न वधदुण्डः, गुप्ता- 
वेस्यक्षत्रिययोर्गसने, भगुप्ताक्षन्नियादिगमने, साइसिकादिश्यून्यराज्यप्रशंसा, कुकपुरोद्तितादि 
त्याग्रे, मान्नादित्यागे, विश्रयोवादे राश्षा न धर्मक्षनम, सामाजिकाय्रभोजने, अथ आकराः, 
रजकस्य वस्र-प्रक्षालने, तन्तुवायस्य सूत्रहरणे, पण्यमूल्य करणे, राज्ञा प्रतिषिद्धानां निहरणे, 
छ्ष्८ 


५ ५ 
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अकालविक्रयादौ, विदेशविक्रये, अर्धस्थापने, तुलादिपरीक्षा, तरिशुल्कम्‌, गर्भिण्यादीनां न 
तरिशुक्रम , नाविकदोषेण पस्तुनाशे, वैश्यादेवाणिज्याकरणे, क्षत्रियवेदयी न दासकर्माहों, 
झूद्धं दासकर्म कारयेत्‌, झ्ूद्रो दास्याज्ञ सुच्यते, सप्तद्श दासप्रकाराश, भायांदासादयो«्धना:, 
वैस्यशूद्रीं स्वकर्मकारयितन्यौ, दिनेदिने आयब्ययनिरीक्षणम्‌, सम्यर्व्यवद्ारद्शनफलम । 


नवसोष्ध्याय; 

स्रीएंधर्मा। खरीरक्षा, जायाशव्दार्थक्थनम्‌, ख्रीरक्षणोपाया;, स्त्रीस्वभावः, स्रीणाम्‌ 
मन्त्रेनक्रिया, व्यभिचार प्रायश्रित्ते, स्त्री स्वामीगुणाभ्वत्ति, स्त्रीप्रशंसा, अव्यभिचार फलूम्‌, 
व्यभिचारफलमस ,  वीजक्षेत्रयोबैछाबले, परखीपु बीजवपननिषेधः, स््रीपुंसयोरेकलम्‌ , 
सकृदंशसागादयः, क्षेत्रप्राधान्यम, स्रीधर्म', आतुः्खीगसने पातित्यमू, कअथनियोगः३, 
न नियोगे द्वितीय पुत्नोत्तादनस्‌ , कासतोगमननिषेधः, नियोगनिन्दा, घर्णलक्रकालः, वाग्दत्ता- 
विषये, कन्यायाः पुनर्दाननिषेघषः, सप्तपदीपूर्व ख्रीत्यागे, दोषवतीकन्यादाने, स्त्रीवृर्तिप्रकल्ण्य- 
प्रवसेव, भोषितभर्तृकानियमाः, संवत्सरम्‌ खियम्‌ प्रतीक्षेत, रोगार्तस्वाम्यतिक्रमे, छीबादेर्च 
स्रीत्याग:, अधिवेदुने, खिया मचपाने, सजात्या ख्िया धर्मकार्यम्‌ सान्‍्यया, ग़ुणिने कन्यादानम 
न निर्गुणाय, स्वयंवरकालः, स्वयंवरे पितृदत्तारझ्ारत्यागः, ऋतुमती विधाहे न झुल्क्दानम्‌, 
कन्यावरयोर्वयोनियमः, पिवाहस्यावश्यकत्वम्‌, दृत्तशुल्कराया वरमरणे, शुल्कप्रहणनिपेधः, 
वाचा कन्याम्‌ दृत्वाउन्यस्मैनदानम्‌, स्रीपुंसयोरव्यभिचार:, दायभागः, विभागकारूः, सहाव- 
स्थाने ज्येष्टस्प प्राघान्यम्‌, ज्येष् प्रशंसा, अज्येष्ठवृत्तोज्येष्ठे, विभागे छेतुमाह, ज्येष्ठादेविशोद्धारे, 
एकमपि श्रेष्ठम्‌ ज्येष्टस्य, दशवस्तुषु समानों नोदारः, सममागविपमभागौ, स्वस्वाशेम्यों भगि- 
न्यैदेयमू, विषमसजाविकम, ज्येष्ठस्थेव, क्षेत्रजेनविभागे, अनेकमातृकेपु ज्यैष्ठये, जन्मतो 
ज्येप्य्यम्‌, पुन्नरिकाकरणें, पुत्रिकायाम्‌ धनग्राहित्वम्‌, मातठुः खीधनम्‌ छुछ्दितः, पुश्निकापुत्रस्य 
धनग्राहित्वम्‌, पुल्निकोरसयोविभागे, अपुत्रपुत्रिकाधने, पुत्रिकाया ह्वेविध्यस, पौन्नप्रपौन्नयो- 
धैनभागादि, पुतन्नद्धव्दार्थ:, पुन्निकाषुन्नकर्तृकश्राडे, दत्तकस्य घनग्राहकत्वे, कामजादेनघनग्राह- 
कत्वम्‌, क्षेत्रजस्य घनग्राहकत्वे, अनेकमातृकविभागः, अनुठझाुद्वापुत्नस्थ भागनिषेषः, सजाती- 
यानेकमात्कविसागे, शद्वस्थ सम एवं सागः, दायादादायादवान्धवत्वम्‌, कुपुत्ननिन्दा, भौरस- 
क्षेत्रविसागे, क्षेत्रजानन्‍्तरमौरसोत्पत्ती, दृत्तकादयों गोन्नरिक्थभागिनः, औरसादिद्वादुशपुन्न- 
लक्षणम्‌, दासीपुन्नस्य समभागित्वम्‌, क्षेत्रजादयः पुन्नप्रतिनिधयः, सत्यौरसेदत्तकादयों न 
कर्तच्या;, पुन्नित्वातिदेश:, द्वादृशपुत्नाणाम्‌ पूर्वपूर्वः श्रेष्ठ), क्षेत्रजादयोरिक्थहरा:, क्षेत्रजादीनाम्‌ 
पितामहधने, सपिण्डादयोधनहराः, ब्राह्मणाधकारः, राजाधिकारः, ख्तपतिकानियुक्तायुन्रा- 
धिकारः, औरसपौनभंवविभागे, साठृधनविभागे, स््रीधनान्याह, सप्रजल्नीधनाधिकारिणः, 
श्प्रजस्रीधनाधिकारिण:, साधारणात्स्रीधनम्‌ न कुर्यांव, स्रीणामलझरणमविभाज्यम्‌, अनंशाः, 
क्लीबादिक्षेत्रजा जंशभागिन,, अविभक्ताजितधने, विद्यादिधने, शक्तस्यांशोपेक्षणे, अविभा- 
ज्यधने, नष्ोद्धारे, संस्रष्धनविभागे, विदेशादिगतस्य न सागकोपः, ज्येष्ठोगुणशुल्यः समसागः, 
विकर्सस्थाधनम्‌ नाहंन्ति, ज्येष्टस्यासाघधारणकरणे, जीवत्पितृकविभागे, विभागान्वरोत्पन्नस्थले, 
अनपत्यपनेमातुरधिकारः, ऋणधनयो: समम्र्‌ विभागः, अविभाज्यमाद, धूतसमाहृयः, चूत- 


ब्णर 


हिन्दुत्व 


समाह्यनिषेधः, धृतसमाहयार्थ:, चतादिकारिणाम्‌ दण्ड, पापण्डादीन्देशाझिवांसयेत्‌ , द॒ण्ड- 
दागाशक्ती, स्रीबालादिदण्डे, नियुक्तकार्यद्नने, कूटशासनवालूवधादिकरणे, धर्मकृतम्‌ व्यव- 
हारस न निवर्तयेत्‌, अधर्मकृतम्‌ निवत्यम्‌, प्रायश्रित्तमकरणे महापातकिद॒ण्ड:, प्रायश्रित्त- 
फरणे नाडक्याः, महापातके ब्राह्मणस्य द॒ण्डः, क्षत्रियादे्दण्डः, सद्ापातकिधनग्रदणें, ब्राद्मण- 
पीडने दण्डः, पध्यमोक्षणे दोप', राजा कण्टकोछरणे यज्ञम्‌ कुर्यात्‌, आर्यरक्षाफलम्‌ तस्कराद्य- 
शासने दोषः, निर्भयराज्यवर्धनय्‌ , प्रकाशाग्रकाशतस्करशानम्‌ , प्रकाशाप्रकाशतस्करानाह, तेषां 
शासनम्‌, चौराणाम्‌ निम्राहको दण्ड एवं, तस्करान्वेषणम्‌, लछोपून्नादर्शने, चौराश्रयदायक- 
दण्ड:, स्वधर्मच्युतदण्डने, चौराग्युपद्ववे अधावातो दण्डः, राज्ञः कोशह्ारकादयोदण्ड्याः, सन्धि- 
उ्छेदे, अन्थिभेदने, चौरलोप्न्रधास्णादी, तडागागारभेदने, राजमार्गेमलादित्यागे, मिथ्या- 
चिकित्सनेद्‌ण्ड:, प्रतिमादिभेदने, मणीनामपवेधादी, विपमव्यवहारे, वन्धनस्थानम्‌, प्राकार- 
भेदादी, अभिचारकर्मणि, अवीजविक्रयादी, स्वर्णकारदण्डने, दृलोपकरणहरणे, सप्तमकृतयः, 
स्वपरशक्तिवीक्षणम्‌, कर्मास्मे, राजे युगत्वकथनम्‌ , इन्द्रादीनाम्‌ तेजो नपो विभर्ति, एतै- 
रूपायेः स्तेननिग्रहणम्‌ , ब्राह्मणम्र्‌ न कोपयेत्‌ , प्राह्मणप्रशंसा, श्मशानागिनर्नदुष्ट एवम्‌ माह्मणः, 
प्रद्मक्षत्रयोः पारस्परसाहित्यम्‌, पुत्रे राज्यम्‌ दृत््वारणे प्राणत्यागः, वेश्यधर्मानाह, शुद्धर्मानाह। 


दशमो5्ध्याय! 

अध्यापनम्‌ बाह्मणस्येव, वर्णानाम्र ब्राह्मणः प्रभु, ह्विजवर्णथनम्‌, सजातीयाः, 
पितृजातिसदशा:, पर्णसझ्रा:, च्ात्या।, चात्योत्यज्ञादिसद्लीणां,, उपनेया', ते सुकर्मणा उत्कर्षम्‌ 
गच्छल्ति, दस्यवः, पर्णसहृराणास्‌ कर्माण्याह, चाण्डालऊकर्माह, कर्मणापुरुषज्ञानस्‌, पर्णसझर- 
निन्‍्दा, एषाम्‌ वि्राद्रर्थे प्राणत्यागः श्रेष्ठ, साधारणधर्मा:, सप्तमे जन्मनि प्राद्मण्यम्‌ शूद्धत्वस्‌ 
व, पर्णसहरे श्रेष्य्यम्‌ , बीजक्षेत्रयोब॑लाबले, पटकर्माण्याह, ब्राह्मणजीविका, क्षत्रियवैश्यकर्माह, 
द्विजानाम्‌ श्रेष्ठकर्माह, आपदरुर्ममाह, विक्रयेवर्ज्पानि, क्षीरादिविक्रफफलूम्‌, ज्यायसीबृत्ति- 
निषेषः, परधर्मजीवननिन्दा, वेश्यश्ूद्रयोरापदुर्मः, आपदि विप्रस्थ होनयाचनादि, प्रतिप्रह- 
निन्‍्दा, थाजनाध्यापने द्विजानाम्‌, प्रतिग्रहादि पापनादों, शिलोन्छन्ीवने, धनयाचने, सप्त- 
वित्तागमाः, दृश जीवनहेतवः, श्द्धिजीवननिषेधः, राश्ामापद्मंमाह, शूतृस्य आपकछरर्म:, 
शुद्वस्य ब्राह्मणाराधनम्‌ श्रेष्ठम, झ्द्ृवृत्तिकल्पनम्‌, झद्धस्य न संस्कारादि, झूहृस्यासन्त्रकस्‌ 
धर्मंकार्यम्‌ , झूद्स्य धनसञ्चयनिषेधः । 


एकादशो5्ध्यायः 

स्नातकस्य प्रकारा), नवज्ञातक्रेस्योजदाने, वेद्विज््यों दानम्‌, मिक्षया द्वितीयविवाह- 
निषेषः, छुट्ुम्बिज्राह्मणाय दानम्‌, सोमयागराधिकारिणः, कुटम्बयोभरणे दोष), यशशेषार्थ वेइया 
देघ॑नग्रहणम्‌, षहुपवासे आहारगहणे, ब्रह्मस्वादिदरणनिषेधः, असाधुधनं हत्वा साधुभ्यो दाने, 
यश्ञशीछादि धनप्रशंसा, यज्ञाद्र्थ विप्रस्य स्तेनादी न दण्ड, क्ुधावसज्नस्य वृत्तिकल्पने, यशार्थ 
शुद्रसिक्षा निपेधः, यज्षार्थ धर्न सिक्षित्वा न रक्षणीयम्र्‌, देवजद्धास्वहरणे, सोमयायाशक्तौवैश्वा- 
नरयागः, समर्थस्याजुकल्प निषेधः, ह्विजस्य स्वशक्त्या वैरिजयः, क्षत्रियादेवबाहुवीयेंगारिजयः, 
ब्राह्मगस्यानिष्टे न शूयाव्‌, भव्पविद्याखयादेददोत्त्वनिषेष,, अश्वदृक्षिणादाने, भव्पदुक्षिणयज्ञ 
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निन्‍्दा, अभिहोत्रिणम्तदकरणे, शूद्धासवनेनाग्निद्ोन्ननिन्दा, विद्विताकरणादी प्रायश्रित्त, कामाकाम 
कृत पापे, प्रायश्चिक्तिसंसर्गनिषेष', पूर्वपापेन कुप्बन्घादयः, प्रायश्रिच्मवरयं कर्तैन्यस्‌। पद्चसह्दा- 
पावकान्याह, ध्रद्ाहत्यादिसमन्याह, उपपातकान्याह, जातिअंशकराण्याह, सहझ्वरीकरणान्याद्द, 
मलिनीकरणान्यादद, वह्मयवधप्रायश्रित्तम्‌, गर्भान्नेयीक्षत्रवेश्यवधे, खीसुहृद्धनिक्षेपहरणादी, सुरा 
पानग्रायश्रित्तम, गोवधाश्ुपपातकप्रायश्रितम्‌, अवकीर्णि प्रायश्रित्तम्‌, जातिम्रंशकर प्राय- 
ख्रित्तम, सझृरीकरणादि प्रायश्रित्तम्‌, क्षत्रियादिवधप्रायश्रित्तम, मार्जारादिवधप्रायश्रित्तस्‌, 
हयादिवधप्रायश्रित्तम्‌, व्यभिचरितस्त्रीवधे, सर्पांदिवधे दानाशक्ती, छ्लुद्दजन्तुसमृहवधादो, 
वृक्षादिच्छेदनादी, अज्नजादिसत्ववधे, द्रथौषध्यादिच्छेदने, अमुख्य झुरापानप्रायश्रितम्‌, सुरा- 
भाण्डस्थजलपाने, शद्रोच्छि.्जलपाने, सुरागन्धाघाणे, विण्मृन्रसुरासंसष्ट भोजने, पुनः संस्कारे 
द॒ण्डादिनिवृत्ति,, अभोज्यान्नस्लीश॒द्रोच्छिष्टाभक्ष्यमांसमक्षणे, शुक्तादिभक्षणे, सूकरादिविण्मृन्न 
भक्षणे, शुप्कसूनास्थाज्ञातमांस भक्षणे, कृक्कुट्नरश्लकरादि भक्षणे, मासिकान्नभक्षणे प्रायश्रि- 
त्तम्‌ , मह्मचारिणो मधुमांसादिभक्षणे, विडालाधुच्छिष्टादि भक्षणे, अभोज्याज्नमुत्तार्यम्‌, सजा- 
वीयघान्यादिस्तेये, मनुष्यादिहररणप्रायश्रित्तम, त्रपुसीसकादिहरणे, भक्ष्ययानशय्यादिद्दरणे, 
शुप्काश्नयुटादिदरणे, मणिम्क्तारजतादि हरणे, कार्पासांझकादि हरणे, अगम्यागमन प्रायश्रित्तं, 
बढवारजस्वकादि गमने, दिवामेधुनादी, चाण्डाल्यादिगमने, व्यभिचारे स्त्रीणां प्रायश्रित्तम, 
चाण्डालीगमने, पतितसंसर्गप्रायश्रित्तम्‌, पतितस्य जीवत एवं श्रेवक्रिया, पतितर्स्पाशादि- 
निवृत्ति:, कृतप्रायश्रित्त संसर्ग, पतितस्त्रीणामब्नादि देयस्‌, पतित संसर्ग निषेघादि, वालप्नादि 
त्याग:, मात्यवेद्त्यक्तम्रायश्रित्तम्‌, गर््दितार्जित धनत्यागः, अससतिप्रद्द प्रायश्रित्तम्‌, साम्यम््‌ 
पृच्छेत, गोम्यों घासदान तन्न संसर्गः, ब्रात्ययाजनयतितक्रियाकृत्यादी, वेदशरणगतत्यागे, 
श्ादिदशनप्रायश्रित्तम, अपांक्तयप्रायश्रित्तमू, उच्ठादियानप्रायश्रित्तमू, जले जरूँ विना 
वा मृन्नादित्यागे, वेदोदित कर्मादित्यागे, ब्राह्मस्थ घिक्ारे, ब्रह्मणावगुरणे, अलुक्तप्राय- 
श्रित्तस्थले, प्राजापत्यादिन्नतनिर्णयः, प्रताह्ञानि, पापं॑ न ग्रोपचीयम्‌, पापाजुतापे, पाप- 
वृत्ति निन्‍दा, मनस्तुष्टि पर्यन्तम्‌ तपः कुर्यातु, तपः प्रशंसा, वेदाम्यास प्रशंसा, रहस्य- 
प्रायश्रित्त म्‌ । 


दादशो5्ध्यायः 

शुभाशुभकर्मफलम्‌, कर्मणो मनःप्रचर्तकम्‌, त्रिविधमानसकर्माणि, चतुर्विधवाचिक 
कर्माणि, बत्रिविध शारीर कर्माणि, मनोवाक्वायकर्मभोगे, प्रिदुण्डिपरिचयः, क्षेत्रश्षपरिचयः, 
जीवात्मपरिचयः, जीवानामनन्त्यम्‌, परलोके पाह्चमौतिक शरीरम्‌, भोयानन्तरमात्मनिलीयते, 
धर्माधम॑बाहुल्याद्धो ग/, त्रिचिधयुणकथनम्‌, अधिक गुणप्रधानो वेद , सत्वादिलक्षणमाह, सास्विक 
गुणलक्षणम्‌, राजसमुणलक्षणप््‌, तामसगुणलक्षणम्‌, संक्षेपतस्तामसादिलक्षणम्‌, गशुणन्र- 
यात्रिविधा गतिः, त्रिविधागतिप्रकारा३, पापेन कुत्सिवा गति“, पापविशेषेण योनिविशेषोत्पत्ति:, 
पापमादीण्यान्षकादि, सोक्षोपायपटकर्माण्याह, आत्मश्ञानस्थ प्राधान्यम्‌, वेदोदित कर्मणः 
श्रेष्वम्‌, वैदिकंकर्म द्विविधम्‌, प्रदृत्तनिदतकर्मफलस, समदर्शनम्‌, वेदाम्यासादी, 
वेदवाह्स्ट्रतिनिन्दा, वेदप्रशंसा, पेदशस्य सेनापत्यादि, चेदज्ष प्रशंसा, वेदब्ववसायिनः, 


3९१ 


हिन्दुत्व 


श्रेष्त्वम , तपोविद्याभ्यां मोक्ष), प्रत्यक्षानुमानशव्दाः प्रमाणानि, धर्मशलक्षणम्‌, अकयित 
घर्मस्थले, अथ शिष्टाश, अथ परिषव्‌, मूर्खाणां न परिपषत्वम्‌, आत्मज्ञानं प्रथक्कृत्याह, 
घाय्वाकाशादीनां रूयमाह, आत्मस्वरूपमाह, भात्मदर्शनमवश्यमजुऐेेयम्, एतत्संहिता- 
पाठ फलम्‌ । 


सम्पूर्णयं मनुस्मति विपयानुक्रमणी । 
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बंदर 


पचासवो अध्याय 


अन्य-स्तृतियाँ 


सानव-घर्मशासत्र अन्य सभी स्छतियोंका आधार है, क्योंकि सभी पीछेकी बनी हुई 
हैं। इन सबसे याज्ञवल्क्यकी संहिता बहुत सान्‍य है । 


याज्नवल्क्‍्प-स्ठत्ति 

इस स्घृतिर्मे तीव अध्याय हैं। आचार, व्यवहार भर प्रायश्षित्त । उनकी विपयसूची 
इस प्रकार है--- 

१--आचार जअध्याय--स्नातकब्तप्रकरण, भकण्ष्यामक्ष्यमकरण, द्वव्यशुद्धिप्रकरण, दान- 
प्रकरण । 

२--ध्यवह्दार अध्याय--प्रतिभूप्रकरण, ऋणदूनप्रकरण, निश्षेपादिम्रकरण, साक्षि- 
प्रकरण, छेख्यप्रकरण, दिव्यप्रकरण, दायभागप्रकरण, सीमाविवादुप्रकरण, स्वामिपाऊ विवाद- 
प्रकरण, अस्वासिविक्रयप्रकरण, दत्ताप्रदानिकप्रकरण, क्रीताजुशयप्रकरण, संविदृव्यक्तिप्रकरण, 
चेतनदानप्रकरण, घृतसमाहयप्रकरण, वाक्पारुष्यप्रकरण, दुण्ढपारुष्यप्रकरण, साहसप्रकरण, 
विक्रियासम्परदानप्रकरण, सम्भूयसमुत्यानप्रकरण, स्तेयप्रकरण, खीसंग्रहम्रकरण | 

$--प्रायश्षित्त अध्याय--अशौचप्रकरण, आपवकर्म्मप्रकरण, घानप्रस्थप्रकरण, यति- 
प्रकरण, भध्यात्मप्रकरण, बह्महत्याप्रायश्रित्तमकरण, सुरापानम्रायश्रिच्श्रकरण, सुवर्णस्तेय प्राय- 
श्रित्तप्रकरण, खोचघ प्रायश्रित्तप्रकरण, रहस्यप्रायश्रित्तप्रकरण । 


अष्टांद्श-स्ट॒ति 

हस नासका एक संग्रह छपा है जो प्सिद्ध छै। इससें सानव धर्म-शासख कौर याज्ञ- 
घाल्क्प-संदध्िता नहीं हैं । इन दोनोके सिवाय जठारह स्छतियोंका संभ्रह छे । 

इस संग्रहम विष्णुस्ट्धति शामिल है, हम आगे चलकर इसी संगह-अन्धसे शेष 
समस्त स्थूतियोंका सर देते हैं, परन्तु विप्णुसंदिताके सम्बन्धर्म इतना कह देना आवद्यक 
समझते हैं कि इस संग्रहमें विष्णुस्टृतिके नामसे केवल पॉच ही अध्याय दिये गये हैं, परन्तु 
हमारे सामने पद्भवासी-प्रेसकी छपी विष्णुसंदहिता मौजूद है। उसमें छोटे बढ़े सब तरहके 
अध्याय मिलाकर कुल सौ अध्याय हैं। यह हम नहीं जानते कि संग्रहकारने किस विष्णु- 
स्टूतिके पाँच अध्याय दिये हैं। जो विष्णुस्मृति हमारे सामने है उसके पहिले अध्यायर्मे 
बासठ अजुष्द॒प छन्द हैं। फिर दूसरे अ्रध्यायमें छः सूत्र और दो छोक मिलाकर कुछ भाठ 
हैं। तीसरे इसी प्रकार सूत्र और छोक मिलाकर सत्तर हैं। इस स्छतिम सूतरोकी संख्या 
अधिक है । शोक योंही थोड़े बहुत हैं। इस तरह पॉँचवबेंम १९२, उठे ४३, सातरवेंसें १३, 
आठवें ४०, नर्वेर्मे ३३, दुर्देर्मे १३,इुस तरह थोडे और वहुत सूत्र और छोकोंकों मिलाकर 
एक सौ अध्याय हैं, सौदे ऊप्यायमें केवछ चार ही छोक हैं। विपय चहष्टी है जो साधारणतया 


छ्द्रे 


हिन्दुत्व 


धर्मशास्तरोंमें होते हैं, शेष पाराशरादि स्मृतियोंमें जो अध्याय और विषय हैं वह इस संग्रद्दर्म 
ठीक ही मिलते हैं| हम अब नीचे उसी संग्रहके अनुसार विपय-सूची देते हैं--- 
अति-स्खति 

अन्रिस्टृतिका विपयसार यह है--- 

लोगोंके द्वितके लिए मुनिजनोंका अन्निऋपिसे पक्ष, ऋषिका स्मृति नामक धर्म- 
शासत्रकों बनाना, इसके श्रवणपठनका फल । - 

स्ववर्णके अनुसार कर्म करनेसे लोकप्रियता होती है, चारों वर्णोका कर्म भौर उसकी 
उपजीषिकाका विचार । 

ब्राह्मणादिको पतित करनेवाली क्रियाका कथन । 

क्षत्रियके कर्मका निरूपण, मलशुद्धिका कथन, प्राह्मणोंका लक्षण । 

हट, पूर्त, यम, नियमादिका वर्णन । 

पुत्रकी प्रशंसा । 

प्रमादसे या आलस्यसे सन्ध्योल्छ्ट नमें प्रायश्रित्त । 

जूठा आदि भोजन करनेमें प्रायश्रित्त 

मुर्दा पढ़नेसे अपविश्न गृहकी शुद्धि । 

सूतक निर्णय । 

परिवेत्ता और परिवित्त इनके दोष कथन । 

चान्द्रायण कृच्छातिकृच्छूका कथन । 

स्त्री और झूदोंको पतित करनेवाले कर्मका कथन । 

भोजनमें निषिद्धपात्र । 

छः भिक्षुक द्वोते हैं । 

घोबी जादिके भन्न-सक्षणमें प्रायश्रित्त और चांडाछ आदिके अन्न-भक्षणमें प्रायश्रित्त । 

स्तरियोंकों प्रतिमास रज निकलनेसे सदा झ्ुचित्वका कथन । 

सदिरासे छुए घड़ेमेंसे जलपानममे प्रायश्रित्त । जूता, विष्ठा भादिसे दूषित कूपका जल 
पीनेसे प्रायश्रित्त । 

गोवधका प्रायश्रित्त । 

दूषित जलके पानमें प्रायश्रित्त । 

स्पर्शास्पर्श-दोषका प्रायश्चित्त । 

शूद्वके यदहाँका जल पीनेमें श्रायश्षित्त । 

पतितका अन्न खानेमें श्राद्मणको प्रायश्षित्त । 

पश्ुवेश्यागमन करनेमें प्रायश्रित्त । 

रजस्वछा खसत्रीकी कुत्ता आदिके स्पर्शसे शुद्धि । 

मूर्ख धराह्मणके मारनेमें प्रायश्वित्त । 

बिल्ली आदिसे उच्छिष्ट अन्नके ख़ानेर्मे श्रायश्चित्त और ऊँट आदिकी गाड़ीपर बैठनेमें 
प्रायश्रित्त । 


छदड 


अन्य स्व॒तियाँ 


अभक्ष्य अन्नक्े भक्षणसे प्रायश्रित्त । 

अमद्गछ पदार्थ सेवनका निपेष्र, मौन करनेके स्थान और उसका फल । 

बहुविध दारनोका फल । ड 

दान देनेमें योग्य ब्राह्मण । 

श्राद्धकाऊू, आाद्ुदानकी प्रशंसा और उसरा फल ! 

दुशविघ ब्राह्मणोंका निरूपण । 

दान देनेसे अयोग्य न्राह्मणोंका कथन | 

अन्निजीफी बनायी हुईं स्थतिके श्रवण पठनका फल | 

' मु विष्णु-स्थ्ति 

विष्णुस्टृतिका विषयसार यह है--- 

१--कलछाप चगरमें वसनेवाले ऋषियोंका विष्णुजीसे धर्मोके विपे प्रक्ष करना, 
रर्भाधानसे हिजसंस्कारोंके कारूका विचार, उपवीतके अनस्तर प्रह्मचारीके 
सामान्य नियम । 

२--भृहस्थियोंके उत्तम धर्मोका कथन । 

३--वानप्रस्थके धर्मोका निरूपण । 

४--संन्‍्यासीके नियमोक्ा लंक्षेपले कथन । 

५---संक्षेपसे क्षश्रिय, चैग्य और झुद्धके धर्मोका कथन । 


हारीत-स्ठति 
हारित्त-स्दुतिका विषयसार यह है-- 
१---वर्णाश्रमोंके धर्म जाननेके लिए मुनियोक्ता ह्वारात नामक ऋषिसे भ्श्न करना और 
डचसे ब्राह्मगके आचारका कथन 
२--्षत्रिय, सैज्य और झूद्वोंके ध्मका कथन 
३--यज्ञोपवीद होनेके उपरान्त चह्मचारीके नियम । 
४--्राह्य विवाहसे ज्लीका स्वीकार करनेपर आचरने योग्य चर्मका निरूपण । 
७5ु--वानप्रस्थ धर्मोक्ना निरपण । 
६--चौथे आश्रम संन्यासके धर्मका कथत | 
७--संक्षेपसे योगशासत्रका सार कथन ॥ 


रे ओशनसी-स्दति 
इसका विपयसार यह हे-- 
जाति और द्त्तिका विधान जौर अजुलोम-प्रतिकोस उत्पन्न हुई जातिय्ोंका विचार । 
आहक्िरस-स्द॒ति 
इसका विपयसार चह ऐह--- 
चारों खणांके अहस्थ आदि आकश्रम धर्मोमे प्रायश्वित्त विधिका निरूपण । 


ष्द्ड 


हिन्दुत्व 
यम-रुखति 


इसका विपयसार यह है-- 
महापाप तथा उपपातकादि दोष निवृत्तिके लिए संक्षेप्से प्रायश्रित्त बिधिका निरूपण। 


आपस्तम्घ-स्ख्ति 
इसका विपयसार यह है-- 
१---घालक गौ आदिके पाऊन करनेमें असावधानीसे उनको विपत्ति आ जाय तो इस 
विषयर्म प्रायश्रित्त वर्णन । 
२--जलझ्ोधनकः विचार । 
३--बिना जाने हुए अन्ध्यजके घरमें निवास हो जानेपर विदित होय तो उस गृह- 
पतिकों करने योग्य प्रायश्रित्तका कथन चथा बाल बृद्ध आदिके पापके प्रायश्रित्त- 
की व्यवस्था । 
४--चाण्डालके कुएं अथवा उसके बर्तनमें अज्ञानसे जलपान करनेमें चारों वर्णांको 
प्रायश्वित्त कथन । 
७---आ्राह्मण चाण्डालकों स्पर्श कर जलूपानादि करे उसका प्रायश्रित्त तथा उच्छिष्ट 
अज्ञ खानेमें प्रायश्रित्त । 
६--नीछ घस्बके धारण आदियें प्रायश्रित्त । 
७---रजस्वछा स्रीकी झुद्धिकी विचारणा । 
८--काँसा आदिके पान्नोंकी शुद्धि और झुद्गाज्ष भक्षणका प्रायश्रित्त । 
९--भोजन करते करते अधोवायु वा मल्त्याग हो उसकी छुद्धि तथा भक्षणके, 
चाटनेके, पीनेके और चूसनेके अयोग्य पदार्थके सेवनमें प्रायश्रित्त । 
१०-- क्रो धरद्वित क्षमाशील पुरुषकों ही मोंक्षछाभ होता है । 
4 (३ 
संचत-स्झति 
इसका विषयसार यह है-- 
यज्ञोपवीत होनेपर ब्रद्धाचारीका अवश्य कर्त॑न्य । 
विवाहके अनन्तर ग्रृहस्थके आचारका निरूपण । 
फलके साथ नानाविध दानोंका वर्णन । 
घानप्रस्थ और संन्यासाश्रसके धर्मोका निरूपण | 
बह्महत्या आदि पातकोंका प्रायश्चित्त । 


कात्यायन-ह्वति 
इसका विषयसार यह है--- 


१--थशोपवीत बनानेकी विधि और वृद्धिआ्रारुमें पूजने योग्य सोलह माठुकाओंके 
नामका कथन । 


२--हस्धि था नान्‍्दीमुख श्राद्ध में जो विशेष हो उसका कथन । 
छदद्‌ 


अन्य स्खतियाँ 


३--दद्धि श्राद्ध का विधान । 
४--चूद्धि श्राद्धूमें पिण्डदानकी विधि | 
७ु---बू द्धि श्रार किये बिना गर्भाधानादि संस्कारोंकी साझता नहीं होती । 
६--अग्रिके आधानकालका निरूपण । 
७--दोनों अरणियोका विचार । 
८--दोनों अरणियोंको घिसनेस्ते अग्निकी उत्पत्ति होती है उसकी विधि । 
९---होमकारूका कथन तथा बिना भ्रदीप्त हुए अग्नि्में हवन करनेसे दोष । 
१०--सख्लानयोस्य जर्लोंका विचार । 
१६---सन्ध्योपासनकी विधिका निरूपण । 
१२--पितरोंका तर्पण । 
१३--पाँच यशज्ञोंका विचार । 
१४--वलिदानका विचार और जग्निस्ली भार्थना 
१७---त्रह्माको दक्षिणा देनेका प्रमाण तथा भआज्यस्थाली आदिके प्रमाणका कथन | 
१६--अन्वाह्यार्य आग्रद्यायणादि वितृयज्ञोंका कथन । 
१७--पित्यज्ञ विधिका निरूपण । 
१८--दर्शपोर्णमासादि्म होमादिका विचार । * 
१९--पति प्रवास गया द्वो तो अग्निसेवार्मे ्लीका अधिकार तथा स्त्रीकी प्रशंसा और 
अग्निष्दोश्नीकी प्रशंसा । 
२०--छुनराधान भरिव समारोपणका विचार । 
२१--शहस्थके मरणकी विधि | 
२२--शवस्पर्श करनेवाले चिताकों देखकर किस प्रकार पीछे लौटें 
२३--अग्निहोन्नी विदेशर्मे मर जाय तो उसकी व्यवस्था । 
२४--सखूतकर्म त्याज्य कर्सोका कथन और पोडश श्रार्धोका विधान । 
२५--अ्रद्यदण्डादिसे युक्तोके विषयर्म कर्तंव्य-विधि । 
२६--हृषोत्सर्ग आदिमें समशनीय चरुके निर्वाणका प्रकार कथन । 
२७--शअन्वाह्ार्यकी विधि | 
२८--अध्ययनर्स अनध्यायोंक्ता विचार | 


२९--पशुके ल्ोतोंको दर्भ रुर्चादिसे घोनेकी विधि । 
बुहस्पति-स्छति 
इसका विपयसार यह है-- 
भूमिदानकी प्रशंसा । 


गयाश्राद्धू और द्पोत्सर्गकी पुन्नकों अचश्य कर्तव्यता । 
स्वदत्त वा परदत्त भूमिका न्ाह्मणसे अपहार करनेम दोपोका कथन 
च्रह्मस्वह्द रणसे सर्वस्वका नाश । 


४६७ 


हिन्दुत्व 
सत्पान्नकों सुवर्णादिके दानसे सर्व पावकोंका नाश । 


घापी छूपादिका जीर्णोद्धार करनेका फल । 
पतमें फल-मूलादिके भक्षणसे महापुण्य-छाभ । 


पाराशर-स्मति 
इसका विषयसार यद्द हैे-- 
१--पदुकर्म करनेसे ब्राह्मणॉंको सौख्य लाभ, अतिथि-सत्कारका फल और सामा- 
न्यतासे वर्णचतुष्टयका कर्म । 
२--कलियुगर्मे ग्रहस्थके आवश्यक कर्मोका साधारणतासे कथन । 
३--जनन-मरणके अश्ौचकी शुद्धिका कथन । 
४--भति मानसे वा अति क्रोधादिसे मरे हुए स्त्री-पुरुषोंका दाह आदि करनेमें प्राय- 
श्वित्त, तप्तकुच्छूका लक्षण भौर परिवेदुनादि दोषका विचार । 
५--भेडढ़िया, कुत्ते आदिसे का्टनेमें शुद्धि, चाण्डाछादिसे सारे हुए ब्राह्मणके देहका 
स्पर्श करने प्रायश्चित्त ओर अग्निहोन्नीका देशान्तरमें मरण हो तो उसकी 
क्रियाका विचार । 
६--आपणियोंकी हविंसाका प्रायश्वित्त कथन । 
७--काठ आदिके बनाये पात्नोंकी शुद्धि और रजस्वला स्त्री परस्पर स्पर्श करें तो 
डसका भायश्रित्त । 
८--अकामसे बन्धनादियरे गो मर जाय तो उसका प्रायश्वित्त । 
९--भक्ती भाँति गौकी रक्षा करनेकी इच्छासे बाँधने या रोकनेमें गो-हत्या हो जाने- 
पर प्रायश्रित्त । 
१०--अगस्यथा-गमनका घारों वर्णोको थोग्य प्रायश्चित्त । 
११--अजछुछू-बीय आदि पदार्थके सक्षणमें प्रायश्वित्त और शझ्ूद्गाज्न भक्षणमें प्राह्मणको 
प्रायश्वित्त । 
१२--विछ्ा-मृन्नादि-भक्षणमें प्रायश्रित्त और त्रह्महत्याका प्रायश्वित्त 


व्यास-स्खति 
इसका विषयसार यह है-- 
१--सोलद्द संस्कारोंके नाम कथन और संक्षेपसे ब्रह्मचारीका धर्म । 
२--ग्रहस्थाश्रम-धर्मका निरूपण, स्त्रियोंके घर्म भोर पतित्रता ख्रीका परित्याग करने- 
में प्रायश्रित्त 
३--श हस्थमान्नके नित्य ने।मत्तिक काम्य कर्मोंका कथन 
४--स्रब आश्रमोर्म गहस्थाश्रमकी प्रशंसा, और दानघर्म । 
शहू-सखति 
इसका विषयसार यह है-- 
३--सामान्य रीतिसे चार्रो वर्णोके कर्मका कथन । 


४६८ 


अन्य स्पृतियाँ 


२--नि्ेक आदि संस्फारोंके काऊका निरूपण | 
३--चज्ञोपचोत करनेपर घह्माचारीको अवश्य प्रतिपाऊनीय नियमोका निरूपण | 
४--बआ्राह्म ्ादि शा प्रकारके विवाहोंका निरूपण और विवाइ करने योग्य खतरी- 


का कथन । 
७--पाँच हत्याके दोपषोंकी निवत्तिके लिये पद्ममद्दायज्ञॉका कथन, अग्निकी सेवा और 
अतिथिकी पूजासे ही शुह-धर्मकी सफरूता | 


६--वानप्रस्थ जाश्रमके धर्मोंका निरूपण । 

७--सन्यासाश्षमका चिरूपण, अष्टाइयोग कथन और ध्यानयोगका निरूपण । 
«८--नित्य नेमित्तिकादि सेद्से पडद्धि स्नानका ऋूथन । 

९--क्रिया स्तानकी विधि । 
१०--झुसकारक भाचसनकी विधि | 
१ ६--अघमर्दण आदि सुक्तेके जपका फछ | 
१२--भायत्री सन्न जपका फल । 
१३--तर्पण दिधिका कथन । 

१४--पितृकार्यमें ब्राह्मणकी परीक्षा, पंक्तिपावर्नों पंक्तिदूषकोंका कथन, श्रान्वुके योग्य 

देशकार्लोका निरूपण । 

१५--जन्म मरण जाश्ौचर्मे शुद्धि । 

१६--पात्रोंकी छुद्धि और सृत्रपुरीषसे शुद्धि । 
१७--अ्रह्महत्यादि पातकोंकी झुद्धिके लिए प्रायश्चित्त विधि । 

१८--अपघमर्पण प्राज़ापत्य जादि चततोंक्ी प्याख्या । 


लिखित-स्छति 


इसका विपयसार यह है-- 


ट्विजके कतेब्य, दृष्टापू्तेका कथन, ध्रारुके देश-क्ालका कथन, सासान्यरीतिसे द्विजा- 
चारका कथन और प्रायश्रित्तकी विधि । 


द्च-स्ट्ति 
इसका विपयसार यह ह--- 


१--उपनयनके पूर्व क्षाठ वर्षतक द्विजन बालूककों भक्ष्याभक्ष्का दोप नहीं, आश्रम 
स्वीकार करनेपर अविहित आचारसे दोष, समयपर आश्रम स्वीकार न करनेसे 
दोष और आश्रम लक्षणका निरूपण । 

२--आ्राह्मणके प्रतिदिन करने योग्य कर्सोका निरूपण । 

३--गृहस्थके अमृत इंपद्ान कर्म विकर्मादिका निरूपण । 

४--घशवर्तिनी ख्रीसे ही ग्रहस्थके धर्मार्थ कामकी व्यवस्था होती है । 

७५--शौच अशौोचका विचार । 


हिन्दुत्व 


६--जन्म झृस्युके निमित्त अशौचका विचार । 
७--पढज्ञ योगका निरूपण । 


गौतम-स्म्टति 
इसका विषयसार यह है-- 
१--ब्ाह्मण, क्षत्रिय, वेइग्रोंके उपनयनका काल, मौंजी दण्डादिका विचार | 
२--यज्ञोपचीतके पहले शौचाचारका नियम नहीं, उसके ऊपर पारूनीय नियर्मोका 
वर्णन । 
३--नैष्ठिक ब्रह्म चारीके धर्मका कथन । 
४--भनुछोम प्रतिलोमसे उत्पज्नोंकी जातिका निरूपण । 
७---विवाहके भनन्‍्तर ग्रृहस्थको आचरने थोग्य धर्मोका कथन । 
६--अभिवादुनके विषयर्मे विचार । 
७--आपत्कालमे दराह्णादिके धर्माका कथन । 
८--अपराध होनेपर भी संस्कारयुक्त त्राह्मणकों वध-बन्धनादि दण्डढका निषेध और 
सब सस्कारोंसे युक्त द्विजका मोक्षमें अधिकार होना । 
९--मग्ृहस्थद्वारा पालनीय ब्रतोंका कथन । 
१०--चारों घर्णोंकी उपजीविकाका विचार | “5 
१ १---राजाके भाचारका निरूपण । 
१२--श्नृद्धके अपराधी होनेपर उसके विषयर्म दण्डका विचार । 
१३--साक्षीके प्रसद्धसे सत्यासत्यका विचार । 
१४--चारा वर्णोके अशौचका निरूपण । 
१०--दुर्श आदि सर्व श्रा्धोका कथन । 
१६--अध्ययनर्भे अनध्यायोंका दिचार । 
१७--ब्राह्मणको शुद्धाज्ष भोजन और छझुद्ध प्रतिग्रहका कथन । 
१८---ख्री-धर्मोका वर्णन । 
१९---निषिद्ध आचार करनेसे दोष, तन्निव्रृत्तिके लिए प्रायश्वित्तका कथन । 
२०--पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्न हुए भमनुष्यके शरीरचिद्वोंका कथन । 
२१--पक्ति-बाह्य-द्विजातिका निरूपण । 
२२--पतितोंकी गणना । 
२३--्रह्मह॒त्याका प्रायश्ित्त । 
२४--मदिरिपान आदिका प्रायश्रित्त । 
२७---रह स्यपातकोंका प्रायश्रित्त । 
२६--जिसके घतका भद्ग हुआ दो ऐसे अवकीणिका प्नत पूर्ण होने योग्य कर्मका कथन। 
२७--छृच्छुनामक च्तका विवरण । 
२८--चान्द्रायण न्रत विधिका वर्णन । 
२९---द्वन्यविभागके अधिकारियोंका विवरण । 


छे9० 


अन्य स्मवृतियाँ 


शात्तातप-स्द्ुति 
इसका विषयसार यह है-- 


१--इदलोकर्मे सम्पादित हुष्कर्ससे मरकयातना भोगके अनन्तर भूमिपर उत्पन्न हुए 
प्राणियोंके देहचिह्धका कथन । 

२--अहाहत्या आदि करनेसे नरकथातना भोगनेपर यहाँ छुष्ठी होता है उसका प्राय- 
श्रित्त और गोहत्यादिका प्रायश्रित्त । 

३--सुरापानादि पातकोंका प्रायश्रित्त । 

४--कुछन्न आभादिकी शुद्धिके लिए प्रायश्वित्त । 

७---सातृगसन आदि करनेवालेकों प्रायश्वित्त । 

६--घोड़ा, झकर, सींगवाले पश्चु आदिसे हत गतिहीनके उद्धारके लिए प्रायश्रित्तका 
कथन | 

वसिछ-स्खति 

इसका विषयलार यह है--- 

१--महुष्योंको सुक्तिके लिए धर्म-जिज्ञासा, धर्माचरणमें आर्यावर्त देशका महत््व- 
कथन और ब्राह्मणको प्रशंसा । 

२--चर्णन्रयकों द्विजत्व कथन, अध्ययनकी आवश्यकताका निरूपण । 

३--चेदाध्ययन न करनेवाऊा हिज झूद समान होता है, आततायी ब्राह्मणका भी 
वध निन्दित है, धर्म-कथनके अधिकारी, आचमनविधि और भूमि आदिकी 
झुद्धताका कथन | 

४--संस्कारके विशेपसे चार पर्णोका विभाग, देवता और अतिथिकी पूजा पश्वधका 
दोष नहीं है, इसका और अशौचका विचार । 

७--स्लियोके पराधीनस्वका कथन और रजस्वरा स्तियोंके नियमका कथन ॥ 

६--आचारकी प्रशंसा और सामानन्‍्यतासे ब्राह्मणके आचरणका कथन । 


७--संक्षेपसे घह्मचारीके कचचेच्यका कथन । 
८--विवाह करने योग्य खीका निरूपण और विवाहके अनन्तर पालनीय धर्मोका 
निरूपण । ) 
९--वानप्रस्था श्रमका संक्षेपसे धर्म कथन ! 
१०---संन्यासीके धर्मोका विरूपण । 


११--पट्कर्मरत बग्राह्मणको घह्मचारी, यत्ति और अतिथिसे अन्न लेनेका विचार, झाद्धूका 
विचार, वर्णन्रयको योग्य दण्ड, अजिन-चखस्र भिक्षा और उपनयनकालका विचार । 

१२--ज्ञातकके बप्रतोंका कथन । 

१३--स्वाध्याय और उपाकर्सका कथन । 

१४--मक्षणर्म योग्य अयोग्य वस्तुर्मोका विचार । 

१७०--परत्नके दान अतिग्रहका विचार । 

१६---राजव्यवहार साक्षि आदिका दिचार । 


8७१२ 


हिन्दुत्व 


६--जन्म झृत्युके निमित्त भशौचका विचार । 
७--पढझ्ञ योगका निरूपण । 


गोतम-स्टति 
इसका विषयसार यद्द है-- 
१--ब्ाह्मण, क्षत्रिय, वेइयोंके उपनयनका काछ, मोंजी दुण्डादिका विचार । 
२--यज्ञोपवीतके पहले शौचाचारका नियम नहीं, उसके ऊपर पालनीय नियर्मोका 
घर्णन । 
३--नैष्ठिक ब्रह्मचारीके धर्मका कथन । 
४--अनुलोम प्रतिलोमसे उत्पन्नोकी जातिका निरूपण । 
७ज--विवाहके भअनन्‍्तर गुहस्थकी आचरने योग्य धर्मोका कथन । 
६--भअभिषादनके विषयमें विचार । 
७--आपत्कालमें प्राह्मणादिके धर्मोका कथन । 
८--अपराध होनेपर भी संस्कारयुक्त ब्राह्मणकों धध-बन्धनादि दण्डका निषेध और 
सब संस्कारेंसे युक्त द्विजका मोक्षमं अधिकार होना । 
९--ग्रहस्थद्वारा पालनीय ब्रतोंका कथन । 
१०--चारों घर्णोकी उपजीविकाका विचार । 
१ १--राजाके आचारका निरूपण । 
१२--झ्द्धके अपराधी होनेपर उसके विषय द॒ण्डका विचार । 
१३--साक्षीके प्रसद्धसे सत्यासत्यका विचार | 
१४--चारा वर्णांके अशौचका निरूपण । 
१०--दर्श आदि सर्च आआर्ोका कथन । 
१६--अध्ययनर्भ अनध्यायोंका विचार | 
१७--आ्राह्मणको शुद्धाज्न भोजन और शुद्ध प्रतिम्रहका कथन । 
१८--श्ली-धर्मोका वर्णन । 
१९--निषिछ आचार करनेसे दोष, ततन्निवृत्तिके लिए प्रायश्वित्तका कथन । 
२०--पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्न हुए मनुष्यके शरीरचिद्वोंका कथन । 
२१--पक्ति बाह्य-ह्विजातिका निरूपण । 
२२--पतितोंकी गणना । 
२३--अह्मद्वत्याका प्रायश्रित्त । 
२४--मद्रिपान आदिका प्रायश्रित्त । 
२०७५--रह स्यपपातकों का प्रायश्रित्त । 
२६--जिसके पघतका भद्ग हुआ हो ऐसे भवकीर्णिका ब्नत पूर्ण होने योग्य कर्मका कथन । 
२७--कच्छूनामक ब्रतका विवरण । 
२८--चान्द्वायण च्रत विधिका वर्णन । 
२९--द८रव्यविभागके अधिकारियोंका विवरण । 


५29३6 


अन्य स्छुतियाँ 


शातातप-स्छति 
इसका विपयसार यह है--- 


१--इहलोकर्मे सम्पादित दुष्कर्ससे नरकग्रातना भोगके अनन्तर भूमिपर उत्पन्न हुए 
प्राणियोंके देहचिहका कथन | 
२--ब्रह्म हत्या आदि करनेसे नरकयातना भोगनेपर यहाँ छुष्ठी होता छ उसका प्राय- 
श्रित्त और गो द्वत्यादिका प्रायश्रित्त । 
३---सुरापानादि पातकोंका प्रायश्वित्त । 
४--छुलन्न आभादिकी शुद्धिके लिए प्रायश्वित्त । 
७--मातृगमन आदि करनेवालेको प्रायश्रित्त । 
६--धोड़ा, झुकर, सींगवाले पशु आदिसे दृत गतिहीनके उद्धारके लिए प्रायश्रित्तका 
कथन । 
वसिष्ठ-स्टूति 
इसका विषयसार यह है-- 
--मलुष्योंको सुक्तिके लिए धर्सम-जिज्ञासा, धर्माचरणमें आार्यावर्त देशका महत्त्व- 
कथन और ब्राह्मणकी प्रशंसा । 
२--घर्णन्रयकोी द्विजव कथन, अध्ययनकी आवश्यकताका निरूपण । 
३--वेदाध्ययन न करनेवाछा द्विज झूद समान होता है, आततायी ब्राह्मणका भी 
वध निन्दित है, धर्म-कथनके अधिकारी, आचमनविधि और भूमि आदिकी 
झुद्धताका कथन | 
४--संस्कारके विशेपले चार पर्णाका विभाग, देवता और अतिथिकी पूजामें पशुवधका 
दोष नहीं है, इसका और अशौचका विचार । 
७--स्तरियोंके पराधीनत्वका कथन और रजस्वला स्लरियोंके नियमका कथन । 
६--आचारकी प्रशंसा और सामान्यतासे बराह्यणके आचरणका कथन । 
७--संक्षेपसे ग्रह्मचारीके कर्त्तज्यका कथन । 
८--विवाह करने योग्य ख्लीका निरूपण और विवाहके अन्तर पालनीय धर्मोका 
निरूपण । ) 
९--चानग्रस्था श्रमका संक्षेपसे धर्म कथन । 
१०---संन्‍्यासीके धर्मोका निरूपण । 
4१--पदुकर्मरत ब्ाह्मणको ब्रह्मचारी, यत्ति और अतिथिसे अन्न लेनेका विचार, श्राद्धूका 
विचार, वर्णन्नयकों योग्य दण्ड, अजिन-घख्र सिक्षा और उपनयनकाऊरूका विचार । 
१२---छ्लातकके पघरतोंका कथन । 
१३--स्वाध्याय और उपाकर्मछा कथन । 
१४--भक्षणमें योग्य अयोग्य वस्तुओका विचार । 
१५--पुन्नके दान अतिग्रहका विचार । 
१६--र/जव्यवद्दार साक्षि आदिका विचार । 


छ3₹ 


हिन्दुत्व 


६--जन्म रूत्युके निमित्त अशौचका विचार । 
७--घढड़ योगका निरूपण । 


शोतप्न-स्द्ूति 


इसका विषयसार थह है-- 
१--बराह्मण, क्षत्रिय, वेइ्योंके उपनयनका काछ, मौंजी दुण्डादिका विचार । 
२--यज्ञोपवीतके पहले शौचाचारका नियम नहीं, उसके ऊपर पालनीय नियर्मोका 
घ॒र्णन । 
३--नैष्ठिक अक्षचारीके धर्मका कथन | 
४--भनुलोम प्रतिलोमसे उत्पन्नोंकी जातिका निरूपण । 
७५---विवाहके अनन्तर ग्ुह्वस्थकी आचरने योग्य धर्मोका कथन । 
६--अभिवादनके विषयर्म विचार । 
७---आपक्कालर्म ह्ाद्मणादिके धर्मोका कथन । 
«--भपराध होनेपर भी संस्कारयुक्त ब्राह्मणकों वध-बन्धनादि दण्डका निषेध और 
सब संस्कारोंसे युक्त &िजका मोक्षर्म अधिकार होना । 
९---गृहस्थद्वारा पालनीय धतोंका कथन । 
१०--चारों पर्णोँंदी उपजीविकाका विचार । 
१ १--राजाके आचारका निरूपण । 
१२--शझुद्धके अपराधी होनेपर उसके विषय दण्डका विचार । 
१३--साक्षीके प्रसड़्से सत्यासत्यका दिचार | 
१४---चारा वर्णाके अशौचका निरूपण । 
१०--दुर्श आदि सर्व आद्वोका कथन । 
१६--अध्ययनर्में अनध्यायोंका घिचार ।! 
१७--ब्राह्मणक्रो झुद्धान्न भोजन और झुद्ध प्रतिग्रहका कथन । 
१८---स्री-धर्सोका घर्णन । 
१९---निषिछ आचार करनेसे दोष, तन्निवृत्तिके लिए प्रायश्चित्तका कथन । 
२०--पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्न हुए मनुष्यके शरीरचिह्वोंका कथन । 
२९--पंक्ति बाद्य-द्विजातिका निरूपण । 
२२--पतितोंकी गणना । 
२३--अद्मह त्याका प्रायश्रित्त । 
२४--मदिरापान आदिका प्रायश्वित्त । 
२७५---रहस्यपातकंका ग्रायश्वित्त । 
२६---जिसके घतका भद्ग हुआ हो ऐसे भवकीणिका प्नत पूर्ण होने योग्य कर्मका कथन । 
२७--कृच्छेनामक त्रतका विवरण । 
२८--चान्द्वायण च्रत विधिका वर्णन । 
२९--<द्वव्यविभागके अधिकारियोंका विवरण । 


९> ९65 


हिन्दुत्व 


१७---पुत्र होनेसे मलुष्य पिताके ऋणसे मुक्त द्वोता है इससे वारह पुत्रोंका कथन । 
१८--प्रतिोमतासे उत्पन्न हुए चाण्डाल आादिका कथन मोर शूद्वकों धर्मोपदेश 


करनेमें अनधिकारका घिचार । 
१९--संक्षेपले राजधर्मका कथन । 


२०--बह्म हत्या आदि पातकोंका प्रायश्रित्त विधि । 
२१--क्षश्रिय, वेश्य और झूद्॒कों ब्राह्मण-स्रीगमनमें प्रायश्रित्त । 


मझ्छाचरणम्‌ 
ध्वान्द्रवस्सरनिर्णय- 

घत्सरारस्मे कर्तच्यम्‌ 
प्रतिपद्वित्सराधिपपूजा 

इयमेव प्रतिपत्‌ कब्पादिः 
कब्पादि शआ्राद्धाशक्तो 
नवरात्रारस्भः 

चैप्रेकार्यम्‌ 

प्रपादानारस्भ- 

चैत्रद्वितीयायास्‌ वालेन्दुन्नतम््‌ 
दमनकेनोमादिपूजनमस्‌ 
शकझरोमा प्रतिमास्वरूपस्‌ 
तृतीयायास्‌ राम्चचन्द्रदोलोत्सव: 
इयम्‌ सन्‍्वादिरपि 

घतुर्थ्याम्‌ गणपत्तेद मनकारो एणम्‌ 
पश्नम्याम्‌ लक्ष्मीपूजनम्‌ 
हयपूजाबतम 

नागएूजा 

पप्व्याम्‌ कार्तिकेयजन्म 
सप्तम्यास्‌ सूर्योाय दुमनकार्पणस्‌ 
अष्टम्याम्‌ अशोककलिकाप्राशनम्‌ 
रामनवमीत्र तम्‌ 

रामनवमी ब्नत प्रयोग. 
होमसहिितोथापनम्‌ 
शक्ताशक्तयोहोंमप्रयोग 
प्रतिमानिर्माणे विशेषः 


स्वतिकौस्तुम 


इस अन्धका विषयानुक्रम यह है-- 


नवस्यास्‌ नवरात्रसमाप्तिः 
दुशस्थास्‌ धर्मराजस्थ दमनकेन पूजनम्‌ 
श्रीकृष्णदो लोत्सवः 

द्वादुश्यास्‌ दुमनोस्सवः 
दमनकोत्सवप्रयोगः 
त्रयोदश्याम्‌ कनदर्पघतम्‌ 
नुर्सिहदोछोत्सवः 

शिवे दसनकारोपः 
चित्रवस्तदानम्‌ 
वेशाखस्नानारम्भ, 

अन्न कतंज्यों विशेषः 
वारुणीयोगः 

चद्धिब्रतस्‌ 

वेशाखकृत्यम्‌ 

अन्न विश्येपो रामाचैन चन्द्रिकायामर्‌ 
चैशाख झुक तृतीयायास्‌ विशेष" 
युगादिनिर्णय, 

श्राद्धालुछानम्‌ 

उद॒कुम्भदानम््‌ 
परझछुराम-जयन्ती 

सप्तम्थाम्‌ गज्ञापूजनम्‌ 

शर्क रासप्मीमघतम्‌ 

अष्टम्याम्‌ देवीपूजा 
नवम्याम्जुपवासः 

द्वादरयाम्‌ मधुसूदनपूजा 
क्रामदेवन्नतम्‌ 


डर 


पीर्णमाश्याम्‌ कर्तव्यम्‌ 
ज्येध्मासकृत्यम्‌ 
रम्भाव्नतस्‌ 
'वतुर्थ्यामुमापुजनम्‌ 
सवस्याम्लुमापूजा 
शद्भावत्तारतिथिः 
दशहरास्तानविधि: 
गड्जासतोप्रम्‌ 
निर्जलेकादशी 
चतुर्दश्याम्‌ धेनुदानस्‌ 
बिल्वन्रिरात्रन्नतम 
धटसाविम्नी मतम्‌ 
पौणमास्याम चतविधि, 
वरसाविदश्रीपूजा 
घरसाविश्रीकथा 
वरसाविश्युदापनस्‌ 
वर्साविम्नीनिर्णयः 
पौर्णसास्यास्‌ योगविशेषः 
आपादकृष्यम्‌ 

तन्न रथीत्सवादि 
सप्तम्यास्‌ रविपूजा 
अष्टम्याम्‌ देचीपूजा 
महैकादशी 

द्वादस्थाम्‌ पारणस्‌ 
चातुर्मास्य घमतसहूल्पः 
शाकादिवजंनमस्‌ 
द्विदुलवर्जनम्‌ 
चातुमोस्य कतेव्यानि 
शाकपदार्थ: 


चतारम्मोत्तरम्‌ सूतके निर्णय: 


शिपवशयनोत्सवः 
शिवपविन्नारोपणम्‌ 

अन्न संन्यासिनास विशेषः 
सुगशीवतमर्‌ 
अशुन्यशयन ऋतस्‌ 


अन्य स्तुतियाँ 


आवशणकृत्यम्‌ 
सोमभौसदारयोः कार्यम्त्‌ 
नागपूजा 
कौमारीदूर्गापूजनस्‌ 
पविन्नारोपणोत्सवः 
पविन्नारोषणप्रयोगः 
देव्या; पविन्रारोपणोत्सवः 
पोर्णमास्याम्‌ सिन्धुनदीस्लानस्‌ 
उपाकर्मनिर्णयः 
कातीयानाम्‌ विशेषः 
उस्ककाले अस्तादी 
पर्वादीनाम विशेष, 
प्रथमोपाकर्म 
डपाकर्सप्रयोगः 
उपाकर्मणि विशेषः 
उत्सर्जनकालः 
उत्सर्जनप्रयोगे विशेषः 
रक्षाबन्धनस्‌ , 
ध्राचणकर्म प्रयोगः 
सर्पंबलिः 

सट्डष्ट चतुर्थी्रतस्त्‌ 
पोडशोपचारसन्त्राः 
सहुष्टी त्रतोद्यापनम्‌ 
सझुप्टी-तत-कथा 
जन्माष्टमी प्तम्‌ 
जन्माष्टसी निर्णेय- 
वर्चोत्तराणमपि फलवस्वम्‌ 
जनन्‍्माष्टसीघ्रतप्रयोगः 
जयन्ती घते विशेषः 
ख्रीक्तृत्वन्त्ते 
पारणानिर्णयः 
जन्माष्टमीयतोधापनस्‌ 
जन्माएसी पूजा 

नवम्याँ नक्तमोजनादि 
ऊकुशग्रहणस्‌ 


हिन्दुत्व 
भाद्वपदक्ृलयम्‌ 

प्रतिपदि महृत्तमाख्यम्रतम्‌ 
हरितालिकाब्रतम्‌ 
हरितालिकापूजा 

ह रितालिकाकथा 
प्रवोधापनम्‌ 

बतनिर्णयः 
सिद्धिविनायकब्रतम्‌ 
प्रकारान्तरेण पूजनस््‌ 
सिद्धेविनायककथा 
घन्द्रदर्शन निषेधः 
ऋषिपज्चमीन्रतम्‌ 
प्रतोद्यापनम्‌ 

पष्यां विशेषः 

पम्पाषष्ठी 
मुक्ताभरणसप्तमी 
प्रकारान्तरेण पूजा 
मुक्तामरणकथा 
दूवाष्टमीत्रतप्रकारान्तरम््‌ 
ज्येष्ठादेव्यष्टमी 
महालक्ष्मीनतम्‌ 
ज्येष्ठा्मी निर्णयः 
उद्यापनम्‌ 
नन्दाख्यानवमी 
दशावतारमतम्‌ 
एकादव्याँ कटदानोत्सवः 
श्रवणद्वादशी ब्रतम््‌ 
पूजाप्रकारः 
श्रवणद्वादृशीकथा 
चतोयापनम्‌ 

चतग्रयोगः 
मीलिन्यादियु पूजाविधि' 
चश्लुलीघ्रतम्र्‌ 
चक्षुललीनिर्णय* 
पारणानिर्णय 


महाद्वादशयः 
घामनजयंती 
शक्रध्वजोच्छायः 
दुग्धपतम््‌ 
अनन्तव॒तम्‌ 
अनन्तपूजा 
अनन्तत्नतकथा 
उद्यापनम्‌ 
सर्वतोभद्वप्रकारः 
ब्रह्मादिमंडलूदेवताः 
नष्टदोरकप्रायश्रित्तम्‌ 
पौर्णमासीकृत्यम्‌ 
महालयनिर्णयः 
शरस््रह॒तस्य विशेषः 
भरणीक्रारुम्‌ 
साध्यावर्षप्राद्म्‌ 
अविधवानघमी 
सुवासिनीभोजनम्‌ 
प्रयोदशी आस 
गजच्छाया 
मधात्रयोदइ्यां निषेघः 
शखस्रहतचतुर्द शी 
गजच्छाया 
दौछ्दित्रप्रतिपत्‌ 
कपिलाषष्ठी 
कपिछाषष्ठीत्रतविधिः 
योदानादेः फरूस्‌ 
भाख्िनक्ृत्यम्‌ 
नवरात्ननिर्णयः 
अधिकारनिर्णयः 
सक्षिप्त पूजाविधिः 
प्रतिप न्विर्णय* 
भगवतीपूजा 
चेदपारायणमस्‌ 
कुमारीपूजनम्‌ 
४जछ 


ष्स्र्न्घ स्मतिों 


< 


हिन्दुत्व 


भीष्मपञ्मकन्नतम्‌ प्रयोग. 
चेकुण्ठ चतुर्दशी 
बवृषोत्सर्गविधिः प्रयोगः 
त्रुषवर्ध नादिः 
बौधायनप्रयोगः 
कातीयप्रयोगः 
शाॉंखायनप्रयोग' 
लक्षप्रदृक्षिणात्नतो च्यापनस्‌ 
लक्षनमस्कारत्रतो द्यापनम्‌ 
तुलसीलक्षपूजा 
लक्षवर्तित्नतोद्यापनम्‌ 
रुद्र॒लक्षवर्त्युयापनम्‌ 
अथकथा 
धारणापारणव॒तम्‌ 
मासोपवासप्र तोद्यापनम्‌ 
शय्यादानविधिः 
गोपझन्नतम्‌ 

गोपशझकथा 
गोपश्न्नतोद्यापनस्‌ 
योग्रदानविधिः 
त्रिपुरोत्सव- 

सार्गशीर्ष कृतम्‌ 
भैरवजयंती 

नपगपूजा दाक्षिणात्यानास्‌ 
घम्पापष्ठी 

सप्तमीहृत्यम्‌ 
दत्तजयन्ती 
प्रत्यवरोहणम्‌ 
पौपकृत्यम्‌ 
अप्टकाक्षाद्धम्‌ प्रयोगः 
द्वितीयादिपु #व्यविधिः 
अन्वष्टक्य प्रयोग: 
जाहिताग्नेर्विशेष- 
पौपाष्टमीक्ृत्यम्‌ 
अलक्ष्मीनाशनस्नानम्‌ 


माघमासक्ृत्यम्‌ 
प्रात्याद्दिक स्वानविधिः 
विलपात्र दानम्‌ 


अर्थोदिय- 

अधोंद्यब्रतम्‌ 

प्रयागे वेणीरनान मद्दिमा 
प्रयागक्षेत्र परिमाणम्र्‌ 
अस्थिप्रक्षेपविधि ४ 
शौनकायुक्तः प्रयोगः 
श्रिवेण्यां देहत्यागविधिः 
जीवच्छादम्‌ 

ब्राह्मोक्तो जीवच्छू/छूविधि: 
सहस्र भोजनविधिः 
अयुतलक्षद्दोमादिविधिः 
तथ्योग्यदेश! भूसमीकरणादि 
मण्डपप्रकारः 
सम्भपरिमाणम्‌ 

तोरणानि 

कुण्डनिर्माणम्‌ 

तत्र चतुरस्न सुजाः 
कुण्डखनन विधि: 
कण्ठपरिमाणम््‌ 
योनिछक्षणम्‌ 
अर्घचन्द्रकुण्डम्‌ 
नवकुण्डिलक्षणम्‌ 
योनिकुण्डम्‌ 

ह्विहस्तादी आमण सूत्रमानानि 
ध्यस्तरिकुण्डस्‌ 
सौकर्यायभुजा 

चूत्तकुण्डस्‌ 

आमणसूत्राणि 
पढसिकुण्डम्‌ 
अुजपरिमाणस्‌ 

पद्मकुण्ठम्‌ 

पद्मकुण्डे द्वि हस्तादिपु व्यासादि 


डजद्‌ 


अष्टाखकुण्डस्‌ 
तन्नचतुरजाष्टास झुजाः 
कुण्डानां फलविशेष: 
पत्चकुण्डी निर्णयः 
काम्यादिषु कुण्डनिर्णयः 
लक्षद्ोमप्रकरणस्‌ 
अहपीठप्रकारः 
अहयज्षाद्धाभिषेकादि 
माघतृतीयायाँ दानविधिः 
श्रीपन्नमी 

रथसप्तमी 

भीष्सतरपंणम्‌ 

नवसी कृत्यम्‌ 

पौर्णमासी कृत्यम्‌ 
महाशिवरात्रिः 
शिवरात्रिव्रतप्रयोगः 
पार्थिवलि्शे शिवपूजा 
लिड्रोधापनम्‌ 
शिवनिर्माल्यविचारः 
पार्थिवलिक्लेपु संख्यामेदेन फर्ल 
बतनिवेदनमस्‌ 
शिवरात्रिब्रवकथा 
शिवराब्युद्यापनम्‌ 
लिड्तोभद्वम्रकारा: 

क्षय प्रयोग: 
मासशिवराश्रिततस्‌ 
अम्रायाम्‌ पिण्डक्षादम्‌ 
फाल्गुन कृत्यम्‌ 
चतुर्थीमारम्य गणेशनतम्‌ 
एकादवयां कर्तव्यम्‌ 
फाह्गुनपौर्णमासा: कृत्यम्‌ 
होलिकोत्सवः 
धूलिवन्दनम्‌ 
आश्वकुसुमप्राशनम्र 
द्वितीयायां राक्ः रृत्यस्‌ 


अन्य स्मृतियां 


प्रतिपदि लेलाभ्यज्ः 
अधिकमास कहृत्यम्‌ 
मलमास निर्णय: 

तत्न कार्याकार्य निर्णयः 
सलमासमस्तानां निर्णयः 
उत्तरमास्थेव कर्त॑न्यानि 
घान्द्ववत्सरस्थावान्वरसे दाः 
सोरवत्सर कृत्यम्‌ 
संक्रांतिकृत्यम्‌ 
फलतारतम्यम्‌ 
संक्राँदिसामान्यपुण्यकालः 
अयन-निर्णयः 
अहः्संक्रमणादी 
भुवादिनक्षत्र संज्ञा 
तुलविधिः शिवरहस्ये 
तिलघेनुः 
संक्रात्यनध्याथा: 
संक्रांतिपु अहस्नानि 
यावदूअहदौष्टय रत्रधारणम्‌ 
अहदानानि 

ऋतुनिर्णयः 
सौरतुन्रयमयनम्‌ 
सौरवत्सरः 
धान्यसंक्रांतिः 
सावनमास छृत्यम्‌ 
शनेश्वर स्तोन्रम्‌ 
वार्हस्पत्याच्दकृत्यस्‌ 
सिंहस्थनिषेघापवादः 
गुरुझक्रास्तादि 
नाक्षत्रवत्सरक्ृत्यम्‌ 
पुष्पस्तानस्‌ 

योगनिर्णय: 
व्यचीपातन्नतम्‌ 
करणनिर्णय: 

विष्टिनिर्णयः 
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हिन्दुत्व 


कलिसंबन्धि का्योकार्य साधवोक्तकलिवर्ज्यानि 
जल बकमग लगा मदनपारिजातोक्तकलिवर्ज्यानि 
कलिवर्ज्यानि कडाबुर ह 
कलिवज्य विपये हेमादिः 0४654, 
शपथशकुनादिधिपये अन्थोपसंहारः 

उपसंहार 


इन सभी स्छति-प्रन्थोंमे सबसे प्राचीन मजुस्खति ही समझी जाती है । इसका मूछ- 
रूप क्‍या था, कोई निश्चयपूर्वक नहीं जानता । महाभारतके शान्तिपर्वके ५९वें अध्यायमें 
छिखा है कि सतयुगमें बहुत कालूतक न राजा था, न राज्य था, न दण्ड था, न दुण्ड देने- 
घाला था। प्रजा धर्म्मानुगामिनी थी । इस शान्तिकी दशासे लोग दीर्घकालतक रहते-रहते 
ऊब गये । तभी काम, क्रोध, छोम, मद, सत्सर, राग, ह्वेष, जादि बढ़े ओर लोग विषयी हो 
गये । लद़ाइयाँ होने छगीं । कर्तव्याकर्तव्य-ज्ञान नष्ट हो गये। “राखे सोइ जेद्दिते बने, जेहि 
बल होइ सो छेद” वा “जिसकी छाटी उसकी भैंस”वाझकी नीति चलने लगी । ऋषियों और 
देवोंने बरह्माके पास जाकर दुहाई दी । ब्रह्माजीने इसपर एक छाख शध्यायोवाला दण्डनीति 
नामका एक नीतिशास्र रच डाछा । 

इस दण्ड नीतिर्मे भर्थ, धर्म्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थोका विस्तारसे वर्णन किया । 
“बणिकोंके धनकी रक्षा, तपस्वियोंकी बढ़ती, चोरोंका नाश,” इत्यादिके लिये त्रिवर्ग, भात्मा, 
देश, कार, उपाय, प्रयोजन और सहाय, नीतिसे उपजे वे षदवर्ग, कर्म्मंकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, 
कृषि, वाणिज्य, जीविका और विज्ञाल दृण्डनीति, ये सभी विषय बअह्यारचित एक छाख अध्यायों- 
में विस्तारसे वर्णित हैं। शान्तिपर्वमें दी हुई विषयसूची इस प्रकार है । 

“है राजन्‌ ! सेवकोंकी रक्षा, ब्राह्मण और राजपुत्रोंके छक्षण, अनेक उपायके सहित 
जासूसोंकी नियुक्त करना, ब्रह्मचारी आदि वेपधारी गुप्तचरोंको प्थक्‌-प्रथक्‌ रूपसे नियत 
करना और साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा थे सब विषय उस शामस्त॒र्मे विस्तारपूर्वक 
वर्णित हुए हैं। मन्त्र, भेदार्थ, मन्त्रविश्रम और सिद्धि अलिछिके फल भी उसमें कहे गये हैं । 
भययुक्त, सत्कार-सद्दित और घनग्रहणरूपी उत्तम, मध्यम भौर अधम सन्धि भी उसमें 
वर्णित है। चतुर्चिंघ यात्राकाल, ब्रिवर्ग विस्तार, धर्म्मयुक्त विजय, अर्थ-विजय और अन्याय- 
पूर्वक कर््मोंसे आसुरविजय पूर्ण रीतिसे उस शाखसें वर्णित हैं। उत्तम, मध्यम और अघम 
भेदसे सेवक, राष्ट्र, किला, बल और कोष इन पद्चवर्गोंके सब लक्षण वर्णित हुए हैं । प्रकाश्य 
ओर मुप्त दोनों भांतिकी सेचा उसमें कह्दी गयी हैं, और दोनोंका अष्टविघ विस्तार वर्णिव हुआ 
है। द्वे पाण्डुननदन ! रथ, हाथी, घोढ़े, पत्ति, विष्टि, नाविक, भार उठानेवाले दूत और उप- 
देष्ठा ये आठ प्रकाइथ वलके जद्ग हैं । घस्त्नादिक, अज्न आदि भोजनकी वस्तु और अभिचारिक 
काय्योर्मे जन्म अजद्जम अर्थात्‌ विपादिक चूर्ण योगरूप दण्ड वर्णित है। हे भरतर्पभ ! 
उस शाखमें मित्र, शत्रु और उदासीन पुरुषोंके लक्षण भी वर्णित हुए हैं। ग्रह नक्षत्र आदिके 
मार्गगुण, भूमिगरुण, मन्त्र और यन्त्रोंसे आत्मरक्षा, बैय्य और रथ-निर्माण आदि कार्य्यौंको 
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भवल्ोकन करना, मनुष्य, हाथी और घोड़ोंके बलपुष्टिके अनेक भांतिके यज्ञ, योग, नाना 
भांतिके ब्यूइ, विचित्र युद्ध-कौश, धघूमकेतु प्रस्टति उत्पात, उडल्कापात, शर्खोकों तीक्षण 
करनेकी विधि और उनके चलाने तथा निवारण करनेकी विधि पूर्ण रीतिसे घर्णित है । हे 
पाण्डुपुत्र ! सब बर्ोंकी बढ़ती, क्षय, और पीढ़ा, आपत्काल्म सेनाके गुण दोपोंका ज्ञान, नगारे 
आदि बाजोके शब्द सहित यात्राकालूमें ग़मन करनेका विधान, ध्वजा-पताकासे युक्त रथ 
आदि वाहन, मन्त्रादिकोंसे शब्ुुओंकी मोहित करनेकी विधि इत्यादि ये सब विषय उस 
दास््रम वर्णित हुए हैं । चोर, डकैत, जद्धली भीऊ-किरात, अप, विष और कृत्रिम पन्न 
बनानेवाले पुरुषोंसे बलवान शब्जुओंमें भेद कराना, खेती कट्वाना मन्त्र और ओपधियोंके 
प्रयोगसे हाथी धोड़ोंको दूषित करना, प्रजाको भय दिखाना, अल्ुयायियोका आदर और 
सवके सनमें विश्वास उत्पन्न कराके शत्रुराज्यको पीड़ित करमेकी विधि उस शास्र्में विशेष 
झूपसे वर्णन की गयी है। सप्ताद्न राज्यकी बढ़ती, हास, शान्ति-स्थापन, राज्यकों बढ़ाना, 
बलवान पुरुर्षोको संग्रह करना इत्यादि ये सव विषय उसमें वर्णित हैं। शज्रुके निकर्ट्म 
रहनेवाले मिन्रोर्म भेद वलवान्‌ शत्रुको यत्रपूवेक पीढ़ित करना, सूक्ष्म-विचार, खर्लोका 
नाश, मछयुद्ध, श्र चलाना, दान, धनसंग्रह, भूखोंको भोजन, सेवकॉक्े कारय्योंका निश्चय, 
समयके अनुसार धनव्यय, रूगया आदि वध्यसनॉर्मे अनिच्छा, सावधानत्ताा आदि राजग्रुण, 
शुरता, वीरता जौर धीरता आदि सेनापतिके शुण और त्रिवर्गके गुण दोष तथा कारण उस 
शास्रमें विस्वारपूर्वक वर्णित हुए हैं। नाना भांतिकी दुरभिसन्धि, अनुयायी और सेवकॉकी 
यथायोग्य बृकत्ति, सब भाँतिके प्रमादोंकी शक्ति, तत्व, निवारणविधि, अप्राप्त अर्थका छाभ, 
प्राप्त अर्थक्ी बढ़ती और बढ़ाये हुए घनको विधिपूर्ब्चक सत्पान्नोंको द्न करना, यज्ञादि धर्स्म 
फरम्मोर्मे दान, काम्यदान भौर विपद्‌ उपस्थित होनेपर धन दान करनेकी विधि भी उस छक्ष 
शछोकवाले शास्में वर्णित हैं। हे कुरुश्रेष्ठ ! छक्ष अध्यायवाले शाखऊे बीच कोध और कामसे 
उप्पन्न हुए दुस प्रकारके व्यसनोंका भी वर्णन है 

“हे भरतर्पस | इसके बीच पितामद्द घह्माने कहा है, जूआ, झूगया, सुरापन और 
खियोंम अत्यन्त आसक्ति ये चारों ज्यसन कमसे उत्पन्न होते हैं ।॥ कठोर वचन, ऋद्ध स्वभाव, 
कठोर दण्ड, निग्रह, क्रोधके वशर्से होकर जास्महत्या करची और जर्थदृषण ये छः्ठों व्यसन 
क्रोधसे प्रकट होते हैं ॥ उस शाख्में यन्त्र वनानेके निमित्त नाना भाँतिके कौशल और उसकी 
क्रियाका वर्णन है । शञुुओंको पीढ़ित करना, युद्ध-सार्गोफ्ों ठीक करना, कांटेंसे युक्त लूताओं- 
का नाश, कृपिकर्म्सकी रक्षा, भावत्यकीय वस्तुओंका संग्रह, वर्म्म और वर्म्म-निर्माणकी 
युक्तियोंका भी उस शास्रमें वर्णन हुआ है। हे युधिष्टिर ! उसमें ढोल, खदड़, शह्ध, भेरी 
जादि बाजोंके लक्षण जौर मणि, पश्ुु, भूमि, चख, दासी और सुवर्ण आदि छः प्रकारकी 
घस्तुओेका संग्रह, रक्षा, दान, साधुओंका पूजन, पण्दितोंका सत्कार, दान और होमके 
नियमोंका ज्ञान, सुवर्ण जादि भाइलकिक वस्तुओंका स्पर्श, शरीरकों अरूकृत करना, भोजनके 
नियम और जास्तिकता आदि सम्पूर्ण विषय कहे गये हैं। हे भरतर्पम ! विषय उत्यथापित 
करना, वचनकी सत्यता, सभा जौर उत्सवोंके बीच वचनकी मधुरता, ध्वजारोहणादिक गृह- 
कार्य्य, साधारण पुरुष जिन स्थान बेठते हैं, उन स्थानों भत्यक्ष और परोक्षमें जिन 
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कार्य्योके अज्रुष्ठान होते हैं उनका अनुसन्धान, ब्राह्मणोंको अद॒ण्डित करना, युक्तिपूर्ष्यक दृण्ड- 
विधि, अज्ुजीवी और स्वजातिके पुरु्षोके गुण-अनुसार उनकी सर्थ्यादा स्थापित करनी, पुर- 
वासियोंकी रक्षा, और राज्य घढ़ानेकी विधि पूरी रीतिसे उस शास्रमें वर्णित है। हे राजेन्द्र ! 
शत्रु, मित्र और उदासीन प्रत्येरुमें चार-चार सेदोंसे द्वाद्श राजमण्डल विषयक युक्ति, वेद- 
शास्त्रोंमें कही हुईं पविन्नता, बहत्तर प्रकारके शरीर-संस्कार और देश, जाति तथा कुछसेदसे 
पृथक-पएथक धर्म्म भी उसमें कहे गये हैं । छह्े बहुतसी दृक्षिणा देनेवाले ! उसमें घर्म्म, अर्थ 
काम, मोक्ष, अनेक भांतिके उपाय और अर्थलिप्साके घिषय सम्पूर्ण रूपसे वर्णित हुए हैं। कोष 
बढ़ानेकी विधि, कृषि आदि कार्य्य, सायायोग और बंधे हुए खोतके जलके समस्त दोष कहे गये हैं। 
हे राजशार्दूछ ! जिन-जिन उपायोंको अवरूम्बन करनेसे मनुष्य छोग आर्य्य-पुरुषोंके अवरूम्बित 
मार्गसे विचकित नहीं होते, वे सब विषय पितामहके बनाये हुए नीतिशास्त्रमें पर्णित हैं ।” 

“भगवान्‌ शिवने सब प्रजाके जायुका समय घटा हुआ जानके पितामहकूत उस 
महार्थ शास्त्रको संक्षिप्त किया । महातपस्वी ब्राह्मण श्रेष्ठ इन्द्रने दस हजार अध्यायवाले उस 
वेशालाक्ष नाम नीतिशास्रको अहण कर संक्षेप करके पांच जार अध्याय किया और वदद 
शास्त्र बाहुदन्‍तक नामसे विख्यात हुआ; दे तात ' घह इस समय वाईस्पत्य शास्त्र कहके 
पुकारा जाता है। अत्यन्त घुद्धिसान्‌ योगाचाय्रय महायशस्वी झुक्रने उसे संक्षेप करके एक 
हजार अध्याय किया। इसी भांति सम्पूर्ण प्राणियोंके आयुष्काछकी भल्पताके अनुसार मह- 
षियोंने अपनी अपनो बुद्धिके प्रभावसे उस शास्त्रकों संक्षेप किया ।”? 

एक छाख अध्यायोवाली “दण्डनीति”के दर्शन देवोकों भी दुर्लल थे। उसके संक्षिप्त 
संस्करण “चैशाढ्ाक्ष”की जानकारी देवता्ओंकों ही ह्वोगी । “बाहुदुन्तक” नामका अन्ध जो 
पांच हजार अध्यायोंका था, भीष्मपितामहके समयमें “बाहंस्पत्यशासतर”'के नामसे प्रसिद्ध था। 
शुक्रकी एक हजार अध्यायोवाली उस समयकी ““औशनसी नीति” होगी, जो अब अलम्य है। 
सम्भव हे कि झुक्रनीति उसीका सार हो। पहले मजुके मानवसूत्र, वसिष्ठसूत्र, विष्णुसूत्र आदि 
अनेक सूत्र जो ऋषियोंकी रचनाएँ हैं, उसी मूछ पेतासह दण्डनीतिके आधारपर रचे गये होंगे । 
मानवसूत्रका आधार तो कथाओंसे वद्दी दण्डनीति मालूम होती है । थद्दी दण्डनीति उपवेद 
अर्थवेद्‌ वा अर्थशासत्रका मूलरूप हो तो कोई भाश्चर्य्य नहीं, यद्यपि भीष्मने ऐसा स्पष्ट नहीं 
कहा है। परन्तु महाभारतर्मे उसकी जो विषयसूची दी हुईं है वह ऐसी सर्वगाही है कि 
उससे अर्थशासत्र, राजनीति, समाजशासत्र, शिव्पविद्या, रसायनादि कोई विज्ञान नहीं बचता । 

भारतीय संस्कृतिका अनुशासन किसी कालमसें व्यक्ति और समाज दोनोंपर अत्यन्त 
विस्तारसे, अत्यन्त दढ़तासे, अत्यन्त गम्भीरतासे चछ रहा होगा और उस सर्वग्राही अज्ञ- 
शासन और संयमसे कोई देश, कोई काछ, कोई व्यक्ति बचा नहीं होगा, यह यात इन स्ट- 
तियोंसे प्रकट होती है । इनका मूल वेदुकी संहिताओंमें और कल्पसूत्रोंमे बीजरूपसे देख 
पढ़ता है। सतयुगके आदिकालके पर-मानवकी पैनी छुद्धि इन्हीं सूत्रोंके सारगर्भ सिद्धान्तोंको 
जीवनसें उतारे हुए थी । इस्ीलिये ““दण्डनीति'” बिना दी उनका काम चछता था । 

इस धर्म्मशाखके एक अड्ज अर्थशासत्रका वर्णव हम उपवेदुके प्रकरणमें कर चुके हैं। 
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ना 


इक्यावनवों अध्याय 


तनन्‍्ज्ञणशास्त्र 

यह शाख शिवप्रणीत कद्दा जाता है। यह तीन भागोंमें विभक्त ई--भागम, यासक 
और मुख्यतन्त्र | घाराही-तन्त्रके अजुसार जिसमें सृष्टि, प्रछय, देवतार्ओोकी पूजा, सब कार्योके 
साधन, पुरश्चरण, पटकर्म्मंसाधन और चार प्रकारके ध्यानयोगका पर्णन हो उसे आगम और 
जिसमें सृष्टितत्व, ज्योतिष, नित्यकृत्य, क्रम, सूत्र, वर्णनेद और युगघरम्मंका वर्णन हो उसे 
यामरू कहते हैं और जिसमें सृष्टि, ऊय, मन्त्रनिर्णय, देवताओंके संस्थान यन्त्र-निर्णय, तीर्थ, 
आश्रमधर्म्म, कप, ज्योतिष संस्थान, मत-कथा, शौच और अमशोच, ज्ली-पुरुष छक्षण, राजघर्म्स, 
दानधर्स्स, युगधर्म्स, व्यवद्वार तथा आध्यात्सिक-विपयोका वर्णन द्वो, पद मुख्य तन्त्र कहलाता 
है। इस शाखका सिद्धान्त है कि कलियुगर्मे वैदिक-सन्त्रों जपों और पज्ञों आादिका कोई 
फल नहीं होता । इस युगर्से सब प्रकारके कार्योकी सिद्धिके छिए तन्त्रशाखमे पर्णित मन्त्रों 
और उपायों आदिसे ही सहायता मिऊठी है। इस शास्त्रके सिद्धान्त बहुत गुप्त रखे जाते हैं 
भौर इसकी शिक्षा लेनेके लिए मनुष्यको पहले दीक्षित होना पढ़ता है। आजकल प्रायः मारण, 
उच्चाटन, वशीकरण भादिके छिये तथा अनेक प्रकारकी सिद्धियों आदिके साधनके लिये ही 
तन्त्रोक्त-सन्त्रों और क्रियार्भोका प्रयोग किया जाता है। यह शास्त्र प्रधानतः शाक्तोंका ही है और 
इसके मन्त्र प्रायः अर्थद्वीच और एकाक्षरी हुआ करते हैं। जसे, हीं, छीं, भीं, स्थीं, शूं, क्र आदि। 
तान्त्रिकोंका पद्च मकार--मच्य, मांस, मत्स्य, सुद्रा और मैथुन--भौर चक्रपूजा असिद्ध है | . 
तान्त्रिक सब देवताओंका पूजन करते हैं. पर उनकी पूजाका विधांन सबसे भिन्न और स्वतन्त्र - 
होता है। चक्रपूजा तथा अन्य अनेक पूजाओर्मे तान्त्रिक छोग मय, मांस और भस्स्यका 
यहत अधिकतासे ज्यवद्वार करते हैं और घोधिन, तेलित आदि स्त्ियॉकी नही करके उनका 
चूजन करते हैं। अथर्वचेद-संहितार्में भी मारण, मोहर्न, उच्चाटन जौर पशीकरण भादिका 
घर्णव और विधान है। परन्तु कहते हैं कि वैदिक क्रियार्ओ और अभिचारोंको और यन्त्र- 
मन्‍्त्रादि विधियोंकों महददेवजीने कीलित कर दिया है और भगचती उमाके आग्रहसे कलि- 
युगके लिए तन्न्रोंकी रचना की है । वौद्ध-पन्थोर्स भी तजञ्ञ-म्रन्थ हैं उनका प्रचार चीन और 
तिव्बतमें है । हिन्दू ताप्रिक उन्हें उपततञ्न कद्दते हैं । 

चाराह्यी-तच्नसे यह भी पता छगता दै कि जेमिनि, कपिछ, नारद, गर्म, पुरुस्त्य, रंग, 
शुक्र, धृहस्यति जादि ऋषियोंने भी कई उपतच्न रचे हैं । 

पुराणोंकी तरह तन्नोंका भी बढ़ा विखार है। यदि हम सबकी विपय-सूची इसी तरह 
अलूग-अछग दें जैसी कि पुराणोंकी दे भाये हैं, तो प्रस्तुत अन्थका कलेवर अत्यन्त बढ़ जावेगा। 
इस विपयपर बैंगला विश्वकोपमें वढ़ा विशद्‌ और विस्तृत घर्णन है। सौसाग्यसे हिन्दी विश्व- 
कोषमें उसका पूरा अनुवाद दिया गया है। यदि हम उसे ही भविकल उद्ष्टत करें तो सौसे 
अधिक पृष्ठ छय जाँय । हम यहाँ उसके आवश्यक जवतरण देते हैं। ( देखिए हिन्दी विश्व- 
कोपसें “तद्न!! 3 * ४ 
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बाराष्रीवत्नके मतसे समस्त तन्नके छोक देवकोक अरद्यालोक और पातालछोकर्मे ५ छाख 
तथा भारतमें १ छाख मात्र हैं । 
इनमें--“आगम्म जिविध प्रोक्तम्‌ चतुर्थमेश्वर्म्‌ स्मतम्‌ । 
कव्पश्रतुर्विधः प्रोक्तः आगमो डामरस्तथा ॥ 
यामरूश् तथा तब्तं तेषां भ्रेदा: पुथक्‌ पृथक ॥7 
आगम तीन प्रकार है, चौथा ऐश्वर है। कठप भी चार प्रकार हे--आगम, ढामर, 
यामक और तप्न | महाविश्वसार तप्नमें छिखा है--- 
“चतुः पष्टिश्ल ततन्बाणि यामलादीनि पावेति । 
कप भेदेव तन्ताणि कथितानि च यानि । 
पाष्ण्डमोहनायैव. विफलानीह. झुन्दरि ॥! 
यामछ भादिको छेकर ६४ तन्र विष्णुक्रान्ता भुभिपर फलदायक हैं । कब्पभेदसे जो 
सच्च कहे गये हैं, वे पाषण्ड मोहनके लिए हैं उनसे कुछ फल नहीं ट्वोता । मद्दानिर्वाण तघ्न्मे 
महादेवने कहा है-- 
“कलिफल्मष दीनातां द्विजातीनाँ सुरेश्वारि । 
मेध्यामेध्या विचाराणां न शुद्धि श्रौतकरमणा ॥ 
न संहितायेः स्घुतिभिरिष्टसिद्धिरेणां भवेत्‌ । 
खसत्यम्‌ सत्यम्‌ पुनः सत्यम्‌ सत्यम्‌ सत्यम्‌ योच्यते ॥ 
विनाह्यागसमा्गन कलो नास्ति गतिः प्रिये । 
श्रुति स्मृति पुराणादों मयैवोक्त पुरा शिवे । 
आगमोक्त विधानेन कलो देवात्‌ यजेत्‌ खुघी; ॥” २ ड० । 
कछिके दोषसे दीन ब्राह्मण क्षत्रियादिकको पविन्न और जपविद्नका विचार न रहेगा । 
इसलिए वेदविद्ित कर्मद्वारा वे किस तरह सिद्धिकाम करेंगे ? ऐसी भवस्थार्म स्छति संहि- 
तादिके द्वारा भी मानवोंके इृष्टकी सिद्धि' नद्दीं होगी। प्रिये ! में सत्य ही कहता हूँ. कि कलि- 
थुगर्मे आगस मार्गके सिवा और कोई गति नहीं है | शिवे ! मैंने वेद, स्छृति और पुराणादियमें 
कहा है कि कलियुगर्मे साधक तप्नोक्त विधानद्वारा देवोंकी पूजा करेंगे । 
“कलाबागममुस्लंच्य योधन्य मार्ग प्रवतेते । 
न तस्य गतिरस्तीति खत्यं खत्यं न संशयः ॥” 
ककषिकाछसें जो आगम (८ तन्त्र ) उछड्डन करके अन्य सार्ग अवरूम्बन करेगा सचमुच 
ही उसकी सदगति नहीं होगी । 
“निर्वीर्याः औतजातीय॥ विषद्दीनोरणा इच । 
सत्य'दी सफला आखन्‌ कलो ते खतका इच ॥ 
पाश्चालिकाः यथा भित्तो सर्वेन्द्रिय समन्विताः । 
अप्तूरशक्ताः कार्यपु तथान्ये मन्बराद्ययः ॥ 
अन्य मन्ेः रूत॑ कम्मे वन्‍्ध्या स्रीसज्ष्मो यथा । 
न तन्न फल सिद्धि: स्यात्‌ श्रम एव दि केवलम्‌ ॥ 
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कलावन्योदितिमोगें: सिद्धिमिच्छति यो नरः 
तृषितों जाह्बीतीरे कुर्पं खनति उुर्मतिः। 
कलो तज्ओोदिता मच्ञाः सिद्धास्तूर्ण फरूपदाः । 
शस्ताः कर्मेंषु सर्वेपु जपयश क्रियादिपु ॥” 
अब बैदिक मज्न विपहीव सर्पके समान वीबेहीन हो गये हैं। सत्य त्रेता मर द्वापर 
युग्मे उक्त सन्न सफल द्ोते थे, अब सृत्यु तुल्य ह्दो गये हदें । जिस तचरद्द भीतपर अड्वित 
पुत्तलिका इन्द्रिय सम्पन्न होनेपर भी स्वकार्य साधनर्मे असमर्थ हैं, उसी प्रकार कछियुगके 
अन्‍्यान्य मन्न सी शक्तिह्वीन हैं। वन्ध्या ख्रीसे जेसे पुत्नफलकी उत्पत्ति नही होती उसी प्रकार 
अन्य सचद्वरा कार्य करनेसे फलसिद्धिः नहीं होती, केवक बुथा अ्रससात्र होता है। ककि- 
कालमें भन्‍य शास्रोक्त विधिद्वारा जो व्यक्ति सिद्धिठास करनेकी इच्छा करता है, वह निर्योध 
तणणाचुर होकर गद्गाके किनारे कूप खोदुना चाहता है। कलियुगर्स तन्नोक्त मन्न शीघ्र फक- 
दायक है। वह जप, यज्ञ आदि सभी कार्यो प्रशस्त है । 
इसलिए रघुनन्दुन जादि स्मार्तोने तन्नप्रन्थको प्रामाणिक साना है । 
शुह्यशास्क्ष 
क्या हिन्दू और क्‍या बौद्ध दोनों ही सम्परदायोर्मे तन्न अति गुद्मतत्व समझा जाता है । 
यथार्थ दीक्षित और भभिषिक्तके सिवा किसीके सामने यह शास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिये । 
कुछार्णवतन्नोंमं छिखा हे कि धन देना, स्त्री देना, अपने प्राणवक देना पर यह गुद्मशासत्र अन्य 
किसीके सामने प्रकट न करना । 
आगम-तत्व विलासमें निश्चलिखित कुछ तत्नोंका उछेख है--१-स्वतन्न-तत्न, २-फेत्का 
रीतश्न, ३-उत्तरतन्न, ४-नीऊतत्न, ५-पीरतन्न, ६-कुमारीतन्न, ७--कालीतन्त्र, ८--नारायणी*- 
तन्न, ९--तारिणीततन्न, १०---बालातन्न, $१--समयाचारतश्न, १२--भमैरवत्तन्न, ३३-- 
भैरवीतन्न, १४--न्रिपुरातनक्न, ५५--वामकेश्वरतन्न, १६--कुक्‍्कुटेश्वरतञ्न, १७--माठ्कातञ्ञ, 
१८--सनव्कुसारतनञ्न, १९--विश्युद्धेश्वरतत्न, २०--सम्मोहनतनत्र, २१--गौतमीयतच्न, 
२२--इृहत्‌ गौतमीयतत्न, २३--भूत-भैरचतञ्र, २४--चासुण्ठातत्र, २५--पिंगलातप्न, 
२६---वाराहीतन्न, २७--मुण्डमालातन्न, २८--योगिवीतञ्ञ, २९--मालिनी विजयतत्न, 
३६०--स्वच्छन्द भेरव, ३६--महातनत्र, ३२--शक्तितनञ्न, ३३--चिन्तामणितन्न, ३४-- 
उन्मत्त सरवतनञ्न, ३५--त्रढोक्यसारतनञ्न, ३६--विश्वसारतन्न, ३७--तत्रारृत, ३८--महा- 
फेत्कारीतत्न, ३९५--वायवीयतञ्न, ४०--तोदकतन्न, ४३--मालिनीतमन्न, ४२--छलितातन्न, 
४३--त्रिशक्तितन्न, ४४--राजराजेश्वरीतत्न, ४५--महामोहस्वरोत्तरतनञ्न, ४६--गवाक्षतन्न, 
४७--गान्धवैत्त्र, ४८--व्रैकोक्यमोहनतञ्ञ, ४५--हंसपारमेश्वर, ५०--हंसमाहेश्वर, ५ १--- 
कामचघेचुतञ, ५२--वर्णविछासततञ्ञ, ५३--मायातत्न, ५४--मन्नराज, ५५---कुब्जिकातशन्न, 
७६--विज्ञानलतिका, ५७--लिझ्ागस्‌ , ५८--कालोत्तर, ५९--श्रह्ययामछ, ६०--जआादिया- 
सक, ६६--रुद्यामरू, ३९--इृहद्यामऊ, ६३--सिद्धुयामझछ और ६४--क्पसूत्र । 
इनके सिवा और भी कुछ तातन्निक अन्थोंके नाम पाये जाते हैं । यथा--- १--मत्स- 
सूक्त, २--कुछसूक्त, ३---कामराज, ४--शिवागस, ५--उद्धीश, ६--कुछोझ्टीश, ७--वीर- 
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भव्दोड्डीश, ८--भूवडासर, ९--ढामर, १०--यक्षठामर, ३३--कुछ सर्वस्व, २--क्राकछिका 
कुछ सर्वस्व, १३--कछ घूढ़ामणि, १४--दिव्य, $५--कुछसार, १६--छुछार्णेब, १७-- 
कुलारूत, १८--कुछावली, १९--कालीकुछार्णव, २०--कुछप्रकाश, २१--पाशिष्ठ, २२-- 
सिद्धसारस्वत, २३--योगिनी-हृद्य, २४--काछी-हृदय, २७--समातृकार्णव, २६--योगिनी- 
जाल-कुरक, २७--छद्ष्मीकुलार्णव, २८--तारार्णव, २९--घन्द्रपी5, ३०--मेदतन्त्र, ३१-- 
पतुशती, ३२--तवस्वघोध, ३३--मद्दोमन, ३४--स्वच्छनदुसार-संग्रह, ३७५--तारामग्रदीप, 
३६--सझेत-घचन्द्रोदय, ३७--पदट्‌त्रिशतत्त्वक, ३८--लछक्ष्यनिर्णय, ३९--पश्रिपुराणव, ४०-- 
विष्णुधर्मोत्तर, ४१--मन्त्रदर्पण, ४२--वैष्णवास्ृत, ४३--मानसोछास, ४४--परजाम्रदीप, 
४ण--भक्तिमअझ्नरी, ४६--श्ुवनेश्वरी, ४७--पारिजात, ४८--प्रयोगसार, ४९--कामरक्, 
७०--बत्रियासार, ५१--आगमदीपिका, ५२--भावचूदामणि, ५३--तन्‍्त्रचूड़ामणि, ७४--- 
बृहव्‌ श्रीक्ृम, ५ण५--श्रीक्म, ५६--सिद्धान्तशेखर, ५७--गणेशविमशिनी, ७८--समन्त्र- 
मुक्तावली, ५९--तत्वकौमुदी, १०--तन्त्रकौसुदी, ६१--मन्त्रतन्त्रप्रकाश, ६९--रामाचैन- 
घन्द्रिका, १३--शारदातिरुक, ६४--ज्ञानार्णव, ६५--सारसमुचय, ६६--करपद्गभुम, ६१७--- 
ज्ञानमाछा, ६८--पुरश्चरणचन्द्रिका, ६९--आगसोत्तर, ७०--तत्वसागर, ७१६--सारसंग्रह, 
७२--देवप्रकाशिनी, ७३--तन्‍्त्रार्णप, ७४--क्रमदीपिका, ७५--तारा-रहस्य, ७६--हयामा- 
रहस्य, ७७--तन्त्ररत्न, ७८--तन्प्रप्रदीप, ७९---ताराविछास, ८०--विश्वमातृका, ८१-- 
प्रपत्चलसार, <२--तन्त्रसार और ८३--रक्ावली । इनके अछावा महासिद्धि-सारस्वतर्से सिद्धी- 
श्वर, नित्य-तन्त्र, देव्यागम, निबन्ध-तन्त्र, राधा-तन्त्र, कामाख्या-तन्त्र, महाकालू-तन्त्र, मन्सत्र- 
चिन्तामणि, फाली-विछास जौर महाचीन-तन्त्रका उछेख है । 

उपर्य्युक्त तनन्‍्त्रोंकी छोड़कर और भी कुछ तान्त्रिक अन्थ प्रचलित हैं । यथा-- 
आचारसार-प्रकरण, आचारसार तन्‍्त्र, आगमचन्द्विका, आगमसार, अज्नदाकलप, भद्मज्ञान 
महातन्त्र, प्रद्मज्ञान-तन्त्र, अद्माण्ड-तन्त्र, चिन्तामणि-तन्त्र, दृक्षिणगकल्प, गोरीकन्नक्िका-तन्त्र, 
गायत्री-तन्त्र, क्राद्मणोल्लास, अहयामरू-तन्त्र, ईशान-सद्दिता, जप-रहस्य, ज्ञानानन्दतरझ्लिणी, 
ज्ञानतन्त्र, केवल्य-तन्त्र, ज्ञानसकझलिनी, कौलिकार्चनदीपिका, क्रम-चन्द्धिका, कुमारीकवचो- 
छास, लिद्जार्चन-तन्त्र, निर्वाण-तन्त्र, मद्ानिर्वांण-तन्त्र, बुहन्निवांण-तन्त्र, पघरदा-तन्तन्र, 
मातृकासेद-तन्त्र, निगमकल्पद्ुम, निगमतत्वसार, निरुत्तर-तन्न्र, पिच्छिका-ततञ्न, पीठनिर्णय, 
पुरश्वरण विवेक, पुरश्वरणरसोछास, शक्तिसद्नम-तन्त्र, सरस्वती-तन्त्र, शिव-संहिता, श्रीतत्व- 
बोधिनी, स्वरोदय, श्यामा-कल्पछता, श्यामा्चन-चनिद्वका, रयामा-प्रदीप, तारा-प्रदीप, शाक्ता- 
नन्दतरक्लिणी, तत्वानन्दतरक्लिणी, त्रिपुरासार-समुचय, चर्णमैरव, वर्णोद्धार-तन्त्र, बीजचिन्ता- 
मणि, मणितनत्र, थोगिनी हृदयदीपिका, यामक इत्यादि । 

चाराददी ठन्‍्त्रमें तन्‍्त्रोंकझे नाम कौर उनकी शछोक-संझ्या इस प्रकार लिखी है-- 


तन्त्रका नाम छोक-संख्या तसत्नका नाम छोक-संख्या 
सुक्तक ६०७५० भ्रपन्न (२य) <०२७० 
शारदा १६०२७ अश्रपन्न (शय) ७३१० 
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तन्त्रका नाम 
योग 

कप 
कपिञ्नल 
अम्ूतशुद्धि 
घीरागम 
सिद्धसंवरण 
योगढामसर 
शिवडामर 
दुर्गाडामर 
सारस्वत 
श्रह्मठामर 
गान्धर्वडामर 
आदियामरलू 
घह्ययामल 
विष्णुयासल 
रुद्रयामल 
गणेशयामलर 
जआदित्ययामऊ 
नीलपताका 
घामकेश्वर 
रूत्युक्षयतन्त्र 
योगार्णव 
मायातन्त्र 


शोक-संख्या 
३३११ 
जु०९० 
२८०१२० 
जु००ज 
६६०६ 
७००६ 
२३५३३ 
११००७ 
१९७०३ 
९९०७५ 
७१०७ 
६००६० 
३५३०० 
२२१०० 
२४०२० 
६४६० 
१०३२३ 
१२००० 
ज७जु००० 
रज 
१३२२० 
<यइ३०७ 


११००७ 


तन्त्रका नाम 
दक्षिणामूत्ति 
कालिका 
कामेश्वरीतन्त्र 
तन्त्रराज 
हरगौरीतन्त्र 


तन्त्रनिर्णय 
कुझ्निकातन्त्र 


99 


कात्यायनीतन्त्र 
प्रत्यद्धिरातन्त्र 


महालक्ष्मीतन्त्र 


देवी-तन्त्र 
त्रिपुराणंव 
सरस्वती-तन्त्र 
भआद्या-तन्त्र 


939 
वाराही-तन्त्र 
गवाक्ष-तन्त्र 
नारायणी-तन्त्र 
मझठानी-तन्त्र 


99 


99 
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कोक-संख्या 
७७७० 

११०१ 

३००० 

९०९० 

(१ सं) २२०२० 
(२य) १२००० 
र्८ 

($म ) १०००७ 
(२य) ६००० 
€ इ्य) ३००० 
२४२०० 

८८०० 

जुणु०ज्‌ 

१२००० 

ञ ८८०६ 
२२०७५ 

($ मे ) २२५३२ 
(श्य) ६३०३ 
६०९७ 

४०२०३ 

(१ स9)४४९० 
( र्य ) ३००० 
(३य) ३३० 


घाराहीतन्नमें लिखा है कि इनके सिवा बौद्ध और कपिलोक्त अनेक उपतन्त्र हैं। जेमिनि 
बसिष्ठ, कपिल, नारद, गर्ग, पुलस्ति, भार्गव, सिद्ध, याज्षवल्क््य, न्टयु, शुक्र, बृहस्पति आदि 


सुनियोने बहुतसे उपतन्त्र रचे थे, उनकी गिनती नहीं हो सकती । 


हिन्दुओंके तन्त्र जिस प्रकार शिवोक्त हैं, वौद्धोंके सन्‍्त्र भी उसी प्रकार बुद्धद्वारा वर्णित 
हैं। दोद्धोके तन्‍्त्र भी संस्कृत सापामें रचे गये हैं। बौद्ध तन्त्रोंमिं ये तन्‍त्र ही प्रधान है-१- 
प्रमोद-महायुग, २--परमार्थ-सेवा, ३--पिण्डीक्रम, ४--सम्पुटोज्षव, ५--हेवज्ञ, ६-- 
चुद्धकप्राछठ, ७--सम्बरतन्त्र वा सम्बरोदय, ८--चाराष्ट्रीवन्त्र था घाराह्ीकल्प, ९--योगाम्बर 
१०--डाकिनी-जालू, ११--शुकूयमारि, १२---कृष्णयसारि, १३--परीतयमारि, १४--रक्तय- 
मारि, १५--श्यामयसारि, १६--क्रियासंग्रह, १७--क्रियाकन्द, १८--क्रियासागर, १९--- 
क्रियाकल्पद्भम, २०--क्रियार्णव, २१--अभिधानोत्तर, २२--क्रियासमुधय, २३--साधन- 


साझा, २४--साथधवसमुचद्चयय, २५--साघनसंग्रह, २६--साघनरत, 
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२७---साधनपरीक्षा, 


हिन्दुत्व 


२८--साधनकल्पलूता, २९--तत्वज्ञान, ३०--ज्ञानसिद्धि, ३१--सुद्यासिछि, ३२--उ४श्यान, 
३३--नागाजुन,. ३४-न्‍योगपीठ, ३५७--परीठावत्तार, ३६--ऊालवीरतन्त्र घा चण्डरोषण, 
३७--चज्वीर, ३८--वत्नसत्व, ३९--मरीचि, ४०--तारा, ४१--घधज्र धातु, ४२--विमल- 
प्रभा, ४३--मणिकर्णिका, ४४--ब्रैलोक्यविजय, ४५--सम्पुट, ४६--मर्मकालिका, ४७--- 
कुरुकल्ला, ४८--भूतडामर, ४९---कारूचक्र, ५०--थोगिनी, ५१--थयोगिनीसंचार, ५३-- 
योगिनीजारू, ५३--योगाग्बरपी5ठ, ५४--उड्डामर, ७५--घसुन्धरासाधन, ७५६--नैरात्म, 
ज७--डाकार्णव, ५८--क्रियासार, ५९--यमान्तक,  ६०--मज्ुश्री, ६१--तमन्त्रसमुच्च य, 
६२--क्रियावसन्त, ६३--हयग्रीव, ६४--सह्लीण, ६५--नामसम्रीति, ६६--अम्हृतकर्णिका 
नामसझ्रीति, ६७--गृढ़ोत्पादबाम सद्गीति, ६८--मायाजाऊ, ६९--जक्षानोदय, ७०--- 
घसनन्‍्ततिरूक, ७ १--निष्पञ्ञयोगाम्बर भर ७२--सहाकारूतन्त्र । 

इनके सिवा हिन्दुओंके तान्त्रिक कवचकी भाँति नेपाली बौद्धोर्मि भी असंख्यधारणी 
संग्रह हैं । बौद तन्त्रोंमे बहुतोंका चीन और तिब्बती भाषामें अनुवाद हो गया है । तिव्बत्मे 
तनत्र ऋगयुद्के नामसे प्रसिद्ध हैं, ऋगयुद्‌ ७८ भागाँमें विभक्त हैं । 

इनमें २६४० स्वतन्त्र अन्थ हैं । उनमें ्रधाननः बोदोंके गुद्य क्रियाकाण्ड, उपदेश, 
स्तव, कवच, मन्त्र और पूजाविधिका वर्णन है | शिवोक्त तन्त्रशाक्त, शैव और वैष्णवर्के भेदसे 
तीन प्रकारके हैं | तान्त्रिकगण स्वसम्प्रदायमुक्त तन्त्रके अचुसार ही चला करते हैं 


उत्पत्ति 
तन्त्रशास्त्रकी उत्पत्ति कवसे हुईं हे इसका निर्णय नहीं हो सकता । प्राचीन स्छति 
संहितामें चौद॒ह विद्याओंका उल्लेख है, किन्तु उनमें तन्त्र गद्दीत नहीं हुआ है । इनके सिवा 
किसी महाराणमें भी तन्त्रशासत्रका उल्हेख नहीं है। इसी घरहके कारणोंसे तस्त्रशात्वको 
प्राचीचतम जआायशासत्र नहीं माना जा सकता। तन्त्रोक्त मरणोचाटन-वशीकरणादि आभिचारिक 
क्रियाका प्रसक्ष अथर्व॑संद्ितामें पाया जाता है सद्दी किन्तु तन्त्रके अन्यान्य प्रधान क्षण नहीं 
मिलते । ऐसी दशामें तन्त्रको हम अथवसंधहितायूलक नहीं कह सकते । अथर्ववेदीय नूर्सिद्द 
तापनीयोपनिषद्‌र्मे सबसे पहले तन्त्रका लक्षण देखने आता है। इस उपनिषद्मे मन्त्रराज 
नरसिंह-अनुष्डभ्‌ प्रसकझृषमें तान्त्रिक माछामन्त्रका स्पष्ट आसास सूचित हुआ है। शाह गचाय॑ने 
भी जब उक्त उपनिषदके भाष्यकी रचना की है तब निःसन्देह वह ईसाकी ७वीं शताब्दीसे 
पहलेफा है । हिन्दुर्भोके अनुकरणसे बौद्ध-तन्नोंकी रचना हुईं है। इंसाकी ९थीं शताबदीले 
११वीं शताव्दीके भीतर बहुतसे बोद-तन्त्रोंका तिब्बतीय भाषामें अनुवाद हुआ था | ऐसी 
दशार्म मूल बीद्ध-तन्‍्त्र ईंसाकी ७वीं शताव्दीके पहले और उनके आदर्श हिन्दूतन्त्र बौद्ध- 
तनत्रसे भी पहले प्रकाशित हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं। श्रीमद्भागवत्‌र्मे चतुर्थ स्कन्दके द्वितीय 
अध्यायर्मे लिखा है-दक्षयशर्में शिवनिन्दा सुनकर नन्दीके शिवनिन्दक दक्ष और उसके समर्थन- 
फारी घाद्मणोकी अभिशापित करनेपर भन्हगुने भी इस प्रकार अभिज्ञाप दिया था-- 

“प्रवत्रत घरा येच ये च तान समन॒व॒ताः । 

पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छाख परिपन्थिनः ॥ 

नएशोचा मूढ़धियो जटाभस्मास्थिधारिणः । 


तन्त्रशारक्ष 


विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवः छुरासवम्‌ ॥ 
प्कह्मा च॒ न्राह्मणं चैच यद्‌ यूयं परिनिन्‍्द्थ । 
सेतु चिधरर्ण पुंसामतः पाषण्डमाश्चिताः ॥? 
जो महादेवका चत घारण करेंगे और जो उनके अनुवर्ती होंगे वे सतृशाखके प्रतिकूलछा 
चारी और पाखण्डी नामसे प्रसिद्ध हों । शौचाचारह्दीन और मूददुद्धि व्यक्ति ही जदाभस्मधारी 
होकर उस शिवदीक्षार्मे प्रवेश करें, जहाँ सुरासव द्वी देववत्‌ आदरणीय हैं, तुम छोगेनि 
शार्तोंके मर्यादा स्वरूप ब्रह्मा, देव मोर ब्राह्मणोंकी निन्‍दा की है, इसलिपएु तुम छोगोंको पाष- 
प्ढाश्नित कहा ऐ--- 
पश्मपुराणके पापण्डोत्पत्ति भध्यायमें छिखा है---लोगोंको भ्रष्ट करनेके लिए ही शिवकी 
दुद्दाई देकर पाखण्टियोंने अपना सत प्रकट किया है। उच्च भागवत और पद्मपुराणमें जिस 
वरह्ट पापण्डी मतका उल्लेख किया गया है, तजञ्ञमें पद्दी शिधोक्त उपदेश कहा गया है । 
गौद़ीय वेष्णववर्गके अन्थोके पढ़नेसे मारूस होला है कि, चैतन्यदेवने भी तान्त्रिकोंकों पाषण्डी- 
के नामसे सम्बोधन किया है। ऐसा होनेसे सागवत और पद्मपुराणके रचनाकालमें जो 
दान्त्रिक मत प्रचारित हुआ था, वह पुक तरहसे ग्रहण किया जा सकत्ता है। चीन-परिन्नाजक 
फाहियान और यूयेनसुआइने भारतर्म आकर यहाँके अनेक सम्प्रदायोंका विवरण छिखा है, 
किन्तु तान्न्रिकोंके विपयर्मे कुछ नहीं लिखा है। ईसाकी नवोीं शताव्दीमें भोट देशर्म वौद्धवन्त्र 
अनुवादित हुए थे । किन्तु ईसाकी सातवीं शतावदीसें यूयेनचुआइ़ने नाना प्रकारके बोद्धशार्ों- 
का उछेख करनेपर भी तन्त्रशासखका फोई उछेख नहीं किया। जब नदीं शत्तावदीर्स मूछ अन्थका 
अनुवाद हुआ है, तव मानना पढ़ेगा क्लि सूछतन्त्र अवश्य ही उससे पहले रचे गये होंगे। हा, 
यह हो सकता है, कि उस समय उनकी ग्रसिद्धि नहीं हुई होगी अथवा साधारणसे उसको 
विशुदधू सत मानकर अहण नहीं किया होगा। दक्षिणात्यम बहुतोंका विश्वास दे कि अद्वेतवादी 
शहूराचार्यने द्वी तान्त्रिक मतका प्रचार किया था और इसी कारण वे मायावादी नामसे 
प्रसिद्ध हैं। किन्तु शह्लराचार्य क्री हम दन्‍्त्रमतका प्रचारक किसी हालतमें नहीं मान सकते | 


दक्षिणाचार 

तन्त्रराजमें लिख है कि गोड, केरछ कौर काइमीर इन तीनों देशके छोग ही विशुद्ध 
शाक्त हैं । किन्तु हम गौठ देशको ही प्रधान शाक्त वा तान्त्रिकोंकी जन्मभूसि समान सकते हैं । 
वान्त्रिकोर्मे शव, वेष्णव जौर शाक्त ये तीन सम्प्रदाय भेद रहनेपर सी कार्यतः अधिकांरा 
शाक्त ही हैं। बौद्ध तान्त्रिकोंको भी हम इस हिसावसे शाक्त कहनेको बाध्य हैं। 

बड़ालमें जिस प्रकार शाक्तोंका प्राधान्य है, भारतर्मे और कहीं वैसा नहीं है । 
जिस समय बोदूघम हीनप्रभ होता जा रहा था उस समय गौदमें ताब्रिक घर्मका प्रचार हुआ 
था। इस समय जितने भी शिवोक्त तन्‍्त्र पाये जाते हैं, उनकी रचनाग्रणालीकी पर्यालोचना 
करनेसे सहजर्मे ही धारणा होती है कि थे गौदवेशमें रचे गये थे । तन्त्रमें जेसी छथक्‌ वर्ण- 
साछा शृष्टीत हुईं है वह भी सम्पूर्ण गौड़ दा घद् देशमें प्रचलित थी । वरदातन्त्र वर्णोद्धार- 
तन्त्र जादि तनन्‍्त्रोंमि वर्णमाराकी जेसी लेखप्रणाली वतायी है उसे सी दस नागरी वा वद्धीय 


इ८९ 


हिन्दुत्व 


अक्षरके सिवा अन्य कोई किपि नहीं मान सकते । चत्तमान लिपिको हजार या बारहसौ पर्षसे 
ज्यादा पुरानी नहीं कह सकते । इसलिए अब इसमें सन्देद्ठ नहीं रह जाता कि उक्त प्रकारकी 
लिपिके तन्न भी उसके बाद रचे गये हैं। भोट देशर्मे अतिशका नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये 
बड्ांली थे, इंसाकी ११वीं शताब्दीमें इन्होंने तिब्बतर्मे जाकर तान्त्रिक धर्मका प्रचार किया 
था। यह सम्भव नहीं कि इनसे सी पहले किसी धवद्भवासीने जाकर वहाँ धर्म प्रचार किया 
होगा । अतएवं सम्भव हे कि पक्ष वा गौढ़से ही नेपाल, भूटान, चीन आदि दूर देक्ोंमें 
तान्त्रिक धर्म फैला था । 

गुजराती भाषार्मे लिखे हुए 'आगम प्रकाश” में लिखा है कि हिन्दू राजाओंके राज्य- 
कालरमें बल्चालियोंने गुजरात, डभोई, पावागढ़, अहमदाबाद, पादन आदि स्थानॉर्मे आकर 
काछिकामूर्ति स्थापित की थी। बहुतसे द्विन्दू राजा और प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंने उनसे मन्सध्र- 
दीक्षा ग्रहण की थी ( भागम प्रकाश १२ )। धास्तवर्में देखा जाय तो आजकल जो भारतके 
प्राय. सभी देशोर्मे मन्त्र-गुरुका प्रचतन है वह भी तान्त्रिकोंके प्राधान्य कालमें प्रचलित हुआ 
था। भम्त्र-गुरुका ऐसा प्रचार पहले न था। शायद बन्नाली तान्त्रिकोंने ही इस प्रथाका प्रथम 
प्रचार किया होगा । उनकी देखा-देखी भारतके नाना स्थानों वा नाना सम्प्रदायो्में इस प्रकार 
सन्त्रगुरुकी श्रथा चल पड़ी होगी । 

सभी तप्न आराचीन नहीं माने जा सकते | त्यागिनी तप्नमें कोचराज घंशके प्रतिष्ठाता 
विशुर्सिहका परिचय दिया गया है। दिश्वसार तन्त्रमें नित्यानन्दकी जन्मकथाका वर्णन 
किया गया है। इसलिए ऐसे तन्त्र ईसाकी १५वीं शताब्दीके बादके हैं इसमें सन्देद ही 
क्या £ बन्ञालमें महानिवांणतन्त्रका सर्वत्र आदर होता है । किन्तु बहुत जगह किंचदन्ती है 
कि मह्दात्मा राममोहनरायके गुरुने इस ग्न्थकी रचना की थी। शक्तिरत्वाकरमें बुहजिर्वाण 
तन्त्रका उल्लेख है । किन्तु नितान्त आधुनिक आणतोषिणीके सिवा अन्य किसी प्राचीन वा 
आधुनिक तन्त्र संग्रहमें मह्ानिवांण तन्त्रका नामोल्छेख न रहनेसे इसका आधुनिकत्व ही प्रति- 
पन्न होता है। और मेरुतन्त्रमें लड़ज, अंग्रेज इत्यादि शब्दोंद्वारा यही प्रमाणित होता है कि 
भारतमें अंग्रेज़ोंके आगमनके बाद उक्त तन्त्रोंकी रचना हुई है । 


प्रतिपाद्य विषय 


तन्त्रोंसे भ्रात.स्सरण, स्नानविधि, त्रिषण्ड्घारण, भूञुछि, भूतशुद्धि, प्राणायाम, 
सन्ध्या, जप, घुरश्वरण, कराझ्न्यास, भन्तर्माठका, बहिर्मातृका, चित्रान्यास, नामादि- 
विद्या, नित्यादि विद्या, मूलविद्या, तत्वन्यास, द्वारपूजा, तर्पण, दुशविद्यान्यास, पान्न- 
निर्णय, नित्यपूजा, सूर्याध्य॑, तीर्थसंस्कार, गुर्वादिषूजन, दीक्षा, पूर्णाभिषेक, प्रायश्रित्त, 
निम्बपुष्प पूजा, दमनक पूजा, बसन्‍्त पूजा, श्रीचक्र पूजा, दीक्षाकाल, दीक्षामेद, सर्वतोभद्वादि 
चक्र निर्णय, यन्त्र निरूपण, पुण्याह्ववाचन, नान्दीश्रारू, नपयोनि, कौलश्राद्ध, मन्त्रशोधन, 
सन्त्रोद्धार, नासपारायण, तत्वपारायण, पद्चाज्न्यास, महापोढ़ान्यास, महान्यास, सम्मोहदन- 
न्यास, सौभाग्यवर्द्धनन्यास, अन्त्येश्क्रिया, विविध मुद्रा, अवधूतादि निर्णय आदि नाना 
विपयोंका वर्णन किया गया है । 


तन्न्नशास्त्र 


मनुके टीकाकार कुल्छूक भद्दने लिखा है--- 
“बैदिकी तान्चिकी चेव द्विविधा श्रुति कीतिताः ।? 
वेदिकी और तान्त्रिकी इन दो श्रुतियोंका निर्देश है । इसलिए कुल्लूक भद्के मतसे, 
तन्त्रकों भी श्रुति कद्टा जा सकता है । 
आदियामलके सतसे-- 
“आगतः शिववक्त्रेभ्यो गतोपि गिरिजञालये । 
मग्नतस्य हृदस्मभोजे तस्सादागम डउच्यते ॥” 
हे दुर्ग | शिचके मुखसे निकक तुम्हारे हृदय-पद्ममें मग्न हुआ है, इसलिए इसको 
आगम कहते हैं । 
कुछार्णवके मतसे-- 
“ऊते श्र॒त्युक्त आचारखेतायां स्व॒तिसस्मवः । 
हापरे तु पुराणोक्त कलो आगम केवलम्‌॥” 
विष्णुयामल्म वर्णित है-- 
“आगमोक्त विधानेन कछो देवान यजेत्‌ खुघीः । 
नदि. देवाः प्रसीदन्ति कलो चान्यविधानतः ॥” 
बुद्धिमान मनुष्य कलिकालमें आगमोक्त व्यवस्थाके अनुसार ही पूजा करेंगे । अन्य 
नियमसे पूजा करनेसे देवगण प्रसन्न नहीं होते । 
रुद्रयामठके सतसे--- 
“पश्चमब्नैर्मवेद्दीक्षास्त्वागमोक्तः श्ट॒णु प्रिये । 
यां छत्वा कलिकाछे च स्वासीष्ट लम्ेन्नरः ॥ 
आगसोक्त पत्ममन्त्रद्वारा दीक्षा लेवें, इसके लेनेसे सलुप्यको कलिकालूमे सर्व 
अभीष्टकी सिद्धि होगी । 


ता 
तम्त्रोंके मतसे सबसे पहले दीक्षा अहण करके पीछे तान्त्रिक कार्योर्में द्ाथ डालना 
चाहिये, बिना दीक्षाके तान्त्रिक कार्यमें अधिकार नहीं है । 
आचारभेद्‌ 
तान्त्रिकगण पाँच प्रकारके आचारोमें विभक्त हैं। कुछाणव तन्त्रके मतसे--- 
“सर्वेश्यश्वोत्तमाः वेदाः चेदेभ्यो वैष्णवम महत्‌ । 
चैष्णवादुत्तमम्‌ दरौवम्‌ शैवाइक्षिणसुत्तमम ॥ 
दक्षिणादुत्तमम्‌ वामम्‌ वामात्‌ सिद्धान्तमुत्तमस । 
सिद्धान्ताउत्तमम्‌ कौलम्‌ कौलातू परतरम्‌ नहि॥” 
सबसे वेदाचार श्रेष्ठ है, वेदाचारसे वैष्णवाचार महत्‌ है, वेष्णवाचारसे शवाचार 
ड्त्क्ष्ट है, शैचाचारसे दुक्षिणाचार उत्तम है, दक्षिणाचारसे वामाचार श्रेष्ठ है, घामाचारसे 
दिद्धान्ताचार उत्तम है और सिद्धान्ताचारकी अपेक्षा कौोछाचार उत्तम है। कौलाचारके बाद 
भौर कोई नहीं है । 


डर 


हिन्दुत्व 


वेदाचार 
प्राणवोषिणीए्टत नित्यानन्दतन्त्रके सतसे--- 
“बेदायारम्‌ प्रवक्ष्यामि श्टणु स्वाह्नसुन्दरि । 
ब्राह्मे मुह्ृतें उत्थाय शुरुस नत्या स्वनामणिः ॥ 
आनन्‍्दनाथ शब्दान्तेः पूजयेद्थ साधकः । 
सहस्नारास्वुजे ध्यात्वा उपचारैस्तु पश्चमिः॥ 
प्रजप्य वागभवंबीज चिन्तयैत्‌ परमां कलाम ॥” 
सर्घाज् सुन्दरि ! वेदाचारका घर्णन करता हूँ, तुम सुनो । साधकको चाहिये कि, वह 
ब्राह्ममुहत्तमें उठे और गुरुके नामके अन्तर्मं आनन्दुनाथ बोलकर उनको श्रणाम करे । फिर 
सदस्तदुलू पद्ममें ध्यान करके पद्च उपचारसे पूजा करे और वागूभव बीज जप करके परम 
कछाशक्तिका ध्यान करे | 


वैष्णवाचार 
“चेदाचारक्रोेणेव सदा नियम तत्परः । 
मैथुनम्‌ तत्कथालापम्‌ कदाचिशब्लेव कारयेत्‌ ॥ 
हिंसा निन्‍दाम्‌ च कौटिव्यम्‌ वर्जेयेन्मांसभोजनम्‌ । 
राजौ मार्ला चर यन्यं च॒स्पृशेन्नेच कदाचन॥” 
चेदाचारकी विधिके अनुसार सर्चदा नियमतत्पर होना चाहिए । मैथुन वा उसका 
कथाप्रसक् भी कभी न करना चाहिए | हिंसा, निन्‍्दा, कुटिकता और मांस-भोजन परित्याग 
करना चाहिये | रातको कभी माला वा यन्त्र न छुना चाहिये । 


शैचाचार 
“चेदाचारक्रमेणेव शैवे शाक्ते व्यवस्थितम्‌ । 
तह्िशेषम्‌ महादेवि ! केचर्ल पशुघातनम्‌ ॥”? 
शैेव झोर शाक्तोंके लिए जैसे वेदाचारकी व्यवस्था दी गयी है, इनके लिए भी वैसी ही 
है | शेवाचारमें विशेषता इतनी ही है कि, इससें केवल पशुहत्याकी व्यवस्था हे ; 
दक्षिणाचार--“वेदाचा रक्रे णेवम्‌_ पृजयेत्‌._ परमेश्वरीम्‌ । 
स्वीकृत्य विजयां राजो जपेस्मन्ञमनन्यचथीः ॥” 
वेदाचारके क्रमानुसार जआदय्याशक्तिकी पूजा करें और रातको विजया अ्रह्ण करके 
एकाग्रचित्तसे जप करे । 


वासाचार 
“पश्चतत्वम्‌ खपुष्पम्‌ च पूजयेत्‌ कुलयोपितम्‌ । 
चामाचारो भेवच्चत्र चामा भृत्वा यजेत्‌ पराम्‌ ॥” 


पत्मतत्व क्रथवा पद्चसकार, खएष्प अर्थात्‌ रजस्वलाके रजः और कुछस्रीकी पूजा करें । 
ऐसा करनेसे वामाचार होता है। इसमें स्वयं चामा होकर पराशक्तिकी पूजा करें । 


४९२ 


तन्जशारत्र 


सिद्धान्ताचार 
“गुद्धाशुद्धमू भवेत्‌ शुद्धम्‌ शोघनादेव पावेति | 
पतदेव महेशानि सिद्धान्तावार लरुक्षणम्‌ ॥7 
पार्षति ! छुद्धाछुछ वस्तुओंके संशोधन करनेसे छुद्ध हुआ करता है। सिद्धान्तावार- 
का रक्षण निम्त्र प्रकार है। समयातचारतन्श्नमे सिद्धान्ताचारियोंके विपयर्से छिखा है--- 
“देवपूजारतो नित्यम्‌ तथा विष्णुपरों दिवा । 
सक्म्‌ दृव्यादिकम सर्वेम्‌ यथारामेन चोच्तमस्‌ ॥ 
विधिवत्‌ क्रियते भक्तया स सर्व थ फलम्‌ लमेत्‌ ॥” 
जो सर्वदा देवपूजामें निरत है, दिनमें विष्णुपरायण होकर रातको यथासाध्य और 
भक्तिस्तादसे यथवितधि मछदान और मच्यपान करता है, वह सम फर्कोका झास करता है | 


] 


कौलाचार 


“दिक्काठ नियमी नास्ति तिथ्यादि नियमों न च | 
नियमों वबास्तिदेवेशि महासब्यस्य खाधथने ॥ 
कथित॒शिष्टः छचित्‌अष्ट छचित्‌ भूतपिशाचचत्‌ । 
नानावेश घराकौलाः विचरन्ति मसहीतले ॥ 
कर्दमे चन्दने5मिस्त मित्रे शत्री तथा शिये। 
इमशाने भसवने वेचि तथेष काने ठणे। 
न भेदो थस्य देवाशि सकोऊः परिकीर्तितः ॥! 
( नित्यातन्र ) 
दिककालका नियम नहीं है, तिथ्यादिका भी नियम नहीं है, देवेशि ! महामन्त्र 
साधनका भी नियम नहीं है। कमी शिष्ट कभी अष्ट और कभी भूत-पिशाचके समान, इस 
तरह नाना वेशधारी कौऊ महीतऊकूपर विचरण करते हैं। प्रिये ! कर्दम और चन्दनमें, मिन्र 
और शत्रुमं, उमशात और गृहमें, स्वर्ण जोर तृणमें जिनको भेदज्ञान नहीं उन्हें ही कौंछ 
कहा जा सकता है । 
पत्चमकार तनत्रके प्राणस्वरूप हैं। पद्चसकारके बिया तान्त्रिकको किसी भी कार्यमें 
अधिकार नहीं है । पदञ्ममकार देवदार्थोके किए दुर्लभ हैं। मच, मांस, मत्स्य, मुद्रा और 
मैथुन इन पाँच सफारोंसे जमदस्बिकाकी पूजा की जाती है। इसके दिना कोई कार्य भी 
सिद्ध' नहीं द्वोता और सन्त्रवित्‌ पण्डितगण निन्‍्दा करते हैं । काली था ताराका मन्त्र ग्रदण 
करके जो मथसेवन नहीं करता, घह कलियुगर्मे पतित होता है । तान्न्रिक जप, होम आदि 
कार्यो्मं भनधिकारी होता है तथा वह व्यक्ति अप्नाह्मण और हसिमूर्ख कहलाता है। उस 
च्यक्तिका पितृतर्पण कुच्तेके भुन्नके सदश है। जो व्यक्ति काठी और ताराका मन्त्र पाकर 
वीराचार नहीं करता, वह अद्धत्वको प्राप्त होता है । सुरा सभी कार्योंमे युक्त है तथा प्रथिवी- 
पर ये द्वी एकमात्र सूक्तिदायिनी है । इस सुराका नाम ही तीर्थ और पान है । 


९2७ 3 


हिन्दुत्व 


वैदिक आदि ग्न्थोंमे जिन मांखोंको भक्ष्य कहा गया है, वे ही मांस विश्ञुद्ध हैं । 
रहस्यर्मे जिन मीनोंकों भध्ष्ययोग्य कहा है, वे मत्स्य सिद्धिप्रदायक हैं । एथुक्‌ , तण्डुलूभ्रष्ट, 
गोघूम, चणक आदिको मुद्रा कहते हैं, यह मुद्दा सुक्तिप्रदायिनी है। भग और लिझ्ञके योगसे 
मैथुन होता है। यह मेथुन द्वी पद्चम है। मकारोंमें प्रथम मच द्वितीय मांस, तृतीय मत्स्य, 
चतुर्थ मुद्रा, पद्मम मैथुन है, थे पांच द्वव्य ही पद्नमकार हैं । 

पश्चमकारका अर्थ--- 


“मरायामछादि शयनात्‌ सोक्षमागेनिरूपणम्‌ । 
अष्टदुःखादि विरहान्मत्स्येति परिकीत्तितम्‌॥ 
माइजल्यजननादू._ देवी संविदानन्द्दानतः । 
सर्वेदेवप्रियत्वाद्च मांस. इत्यमिघीयते ॥ 
पश्चमम्‌ देवि सर्वेचु मम प्राणप्रियम्‌ भवचेत्‌ । 
पञश्चमेन विना देवि चण्डीमन्त्रमू कथम्‌ जपेत्‌ ॥ 
यदि पश्चमकारेषु भ्रान्तिम चेत्‌ कुरुते प्रिये । 
तस्य सिद्धि! कथम देवि चण्डी मन्त्रम्‌ कथम जपेत्‌ ॥ 
आतनन्द्म्‌ परमम्‌ ब्रह्म मकारास्तस्य सुचकाः ॥” 
जिससे माया और मछादिका प्रशमन, मोक्ष मार्गकगा निरूपण और आठ प्रकारके 
दुःखोंका अभाव होता है, उसका नाम मस्स्य हैं। भाइ्लल्यजनन, संविदोंकों आनन्द॒दायक 
और सब देवताओंका प्रिय होनेसे इसका नाम मांस पढ़ा है । _पद्चमकार_ सब कार्यार्मे मेरे 
प्राणोंके समान प्रिय हैं। पद्मचमकारके बिना चण्डी मन्त्रका जप केसे द्वो सकता है ? इसलिये 


उसके छिये सिद्धि भी असम्भव हैं। आनन्द ही परम श्रद्म है और पत्चमकार उसका 
सूचक है । 


“छुमनः सेवितत्वान्च॒राजत्वात्‌ स्वेदा प्रिये । 
आनन्द जननादू देवि खझुरेति परिकीत्तिता ॥ 
मुदम्‌ कुर्वति देवानां मनांसि द्वावयन्ति च | 
तस्मान्मुद्रा इति ख्याता दर्शिता व्याकुलेश्वरी ॥” 
उत्तम पुरुष इसका सेवन फरते हैं तथा राजत्व और आनन्द-जननका यह कारण हे, 
इसलिये इसका नाम सुरा है। इससे देवताओंका सन भानन्दित और द्ववीभूत होता है 
तथा इसके देखनेसे परमेश्वरी भी व्याकुरू होती हैं, इसलिये इसका नाम मुद्रा है । 
पतञ्चमकारका फल महानिर्वांण-तन्त्रके ग्यारहवें पटऊमे इस प्रकार है--- 
“अप्टेश्वये परम्‌ मोक्षम मद्यपानेन शौलेजे ! 
मांसभक्षण मात्रेण सखाक्षात्नारायणों भ्वेत्‌ ॥ 
मत्स्य भक्षणमात्रेण फालीप्रत्यक्षतामियात्‌ । 
मुद्रासेचन-मात्रेण भूखुरो विष्णु रूपधक ॥ 
मैथुनेन महायोगी मम तुल्यो न संशय+ ॥” 
४९४ 


तन्त्रशास्ट्र 


मद्यपान करनेसे अऐ्टेश्वर्यथ और परामोध्ध तथा माँसके भक्षणमात्रसे साक्षात्‌ नारायणत्व 
छाम होता है। मत्स्य भक्षण करते समय ही कालीका दुर्शन होता है। सुद्राके सेवन 
मात्रसे विष्णुरूप प्राप्त होता है। मैथुनद्वारा मेरे (शिवके ) तल्य होता है, इसमें 
संशय नहीं । 

पश्चनसकारके दानका फल-- 

“दुब्यम्‌ मधुः तथा सत्स्यम्‌ मांसम्‌ सुद्रा च मैथुनम्‌ । 
मकारपश्चसंयुक्तम पूजयेत्‌. भैरवेश्वरम ॥ 
कन्याकोटिप्रदानस्थ हेममार शतानि च। 
फलमाप्तोति देवेशि फौलिके विंदु दानतः ॥ 
पृथिची हेमसम्पूर्णा दृत्वा यत्फलमाप्लुयात्‌ । 
तत्पुण्यस्‌ कौलछिके दत्वा दुतीयम्‌ प्रथमायुवतम्‌ ॥ 
द्वितीयम प्रथमायक्तम्‌ यो दद्यात्‌ कुल्योगिने । 
तष्यन्ति मातरः सवोः योगिन्यों भेरवादयः ॥ 
अध्वमेघादिकम्‌. पुण्यमन्नदानान्महर्षिणाम्‌ । 
तत्फलम्‌ लछभते देबि कौोलिके दत्तमुद्रया ॥ 
गयवां कोटि प्रदानेन यत्पुण्यम्‌ रूमते नरः । 
तत्पुण्यम्‌ छमते देवि पश्चमस्य प्रदानतः ॥ 
पशञश्चमेन विचाद्रव्य थः कुयोत्‌ साधकाघमः । 
तत्सवे निःफरल देवि सत्यम सत्यम्‌ न संशयः ॥ 
चाण्डाली चमैकारी च मातकह्ली मांसकारिणी । 
मयकर्जीथ रज़की क्षोरकों धनवल्कमा ॥ 
अष्टरैता: कुलयोगिन्या: सर्व॑सिद्धिप्रदायिका: ॥? 

मधु, मत्स्य, सांस, मुद्रा और मैथुन इन पाँच सकारोसे भेरवेश्वरकी पूजा करें । कोटि 
कन्यादान करनेसे तथा सुमि और एक भार सोना दान फरनेसे जो फल होता है, कौलिक 
कार्यमें इसको एक वूद दान करनेसे उतना दी पुण्य होता है। सुवर्ण संयुक्त पृथ्वी दान 
देनेतते जो फछ होता है, प्रथमयुक्त ठृतीय द्वव्य वा प्रथमयुक्त द्वितीय द्वव्य दान देनेसे भी 
वही फल होता है । माताएँ, योगिवी और सेरवादि सभी इससे तृप्त होते हैं। कोटि गोदान 
करनेसे जो पुण्य होता है, पद्चमकार प्रदान करनेसे सो सज्ुष्पको उतना ही पुण्य होता है । 
जो साधकाधम पत्चमकारकों छोड़कर अन्य द्वव्य कल्पित करता है उसका सब कुछ निष्फल 
है । इसको अत्यन्त सत्य सानो | 

चाण्डाली, चर्मकारी, मातद्री, मत्यकारिणी, मदधकरन्नी, रजकी, ध्षीरकी, और घन- 
घल्‍्लभा ये आठ खियाँ कुरूयोगिनी हैं। ये ही समस्त सिद्धियोंकी देनेवाली हैं । 

पतञ्चसमकारका विषय वर्णित हुआ, किन्तु पतद्बईसकारका शोधन किया जाता है । 

“संशोधनमनाचये स्रीपु मचेपु साथकः। 
आचय*लिद्धि हानिः स्यात्‌ ऋद्धामवति सुन्द्री॥” 
3५ 


हिन्दुत्व 


जो साधक पशञ्चमकारका शोधन बिना किये मद्यादि व्यवहार करता है उसके कार्यमें 
हानि होती है और उसपर देवी भी कद होती है तथा वह कमी सिद्धि लाभ नहीं कर पाता । 


तन्त्रके मतसे तत्वज्ञान 


पत्चभूत, एक-एक भूतके पाँच पांच करके पचीस गुण हैं। अस्थिमांस, नख, र्वक, झछोम 
थे पांच एथ्वीके गुण हैं । झुक्र, शोणित, मज्या, मऊ और मूत्र ये पांच जलके गुण हैं, निद्धा 
छ्ुधा, तृष्णा, छान्ति और आलूस्य ये पाँच तेजके गुण हैं । 

घारण, चालछन, क्षेपण, संकोच और प्रसव थे पांच गुण वायुके हैं । काम, क्रोध, मोद, 
छज्जा और लोभ थे पांच आकाशके गुण हैं । समुदायमें पद्म भूतके पच्चीस गुण हैं। यह पतन्च- 
भूत--मही जलमें, जल रविसें, रवि घायुमें और वायु भाकाशर्म विलीन होती है । 

इन पशञ्चब॒तत्वके बाद भी तत्व हैं--स्पर्शन, रसन, श्राण, चक्षु और ओर, ये पाँच 

इन्द्रियाँ और मन साधन इन्द्रिय है । यह बह्माण्डकृक्षण देहके मध्य व्यवस्थित है, तथा 
सप्तधातु, आत्सा, अन्तरात्मा और परमात्मा ये भी शरीरके मध्य अवस्थित हैं | झुक्र, शोणित 
मज्जा, मेद, मांस, अस्थि और त्वक्‌ ये सप्तधातु हैं । 

शरीर ही आत्मा है, अन्तरात्मा है। मन और परमात्मा शुन्‍्यमय है, इस परमात्मा- 
मेंही मन विद्धीन होता है । 

रक्तधातु माता, झुक्रधातु पिता भर ज्लून्यघातु प्राण, इन्हींसे गर्भपिण्ढकी उत्पत्ति 
होती है । 

अव्यक्तसे प्राण, प्राणसे सन और मनसे वाक्यक्ी उत्पत्ति होती हे तथा सन वाक्यके 
साथ विलीन होता है। सूर्य, चन्द्र, वायु ओर सन ये कहाँ अवस्थान करते हैं ? तालुमूलमें 
चन्द्र, नामिमूछमें दिवाकर, सूर्यके आगे वायु और चन्द्बके आगे सन तथा सूर्यके भागे चित्त 
और चन्द्॒के आगे जीवन अवस्थित हैं। किस स्थान शक्ति शिव अवस्थान करते हैं ? काल 
कहाँ रहता है भौर जरा क्यों आती है ? 

पातालसें शक्तिकी अवस्थिति है, वद्माण्डमें शिव वास करते हैं, अन्तरिक्षमें काछ॒की 
अवस्थिति है और इस काछसे ही जराकी उत्पत्ति होती है। कौन भाहाारकी आकांक्षा 
करता है और कौन पान-भोजनादि करता है तथा जाम्मत, स्वप्त, सुपुप्ति किसको होती है और 
कौन प्रतिबद्ध होता है, प्राण आहारकी आकांक्षा करते हैं हुताशन पान भोजनादि करता है 
तथा जाग्यत, स्वप्त और सुपुप्तिम वादु दी अतिबुद्ध होती हैं । 

हौन कर्म करता है, कौन पातकर्मे लिप्त होता है तथा पापका जाचरण करनेवाला 
कौन है और पापोंसे मुक्त कोन होता है ? मन पाप कार्य करता है, मन ही पापमें लिप्त होता 
है, मन ही तन्‍्मना होकर पुण्य और पाप उपार्जव करता है। जीव किस प्रकारसे शिव 
होता है ? आन्तियुक्त द्वोनेपर उसको जीव कहते हैं, चह् जब आन्तिमुक्त हो जाता है, तब 
उसे शिव कहते हैं। तामस ज्यक्ति इस तीर्थके लिए हसी तरह अ्रमण करते रहते हैं । 
अज्ञानान्घ होकर जआत्सतीर्थतसें अभिज्नञ नहीं होते। आत्मतीर्थंके बिना जाने केसे मोक्ष 
हो सकता ऐ ९ 
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वेद भी वेद नहीं हैं, अर्थात्‌ चारों वेदोंको वेद नष्टीं कहा जा सकता, सनातन श्रह्म ही 
वेद हैं। चार वेद और समस्त शा्खोंके अध्ययन करके थोगी उनका सार संग्रह करते हैं, 
किन्तु पण्डितमण तक्र पीया करते हैं । तप, तपस्या नहीं है, घह्मचर्य ही तपस्या है, जो 
बहाचर्यके प्रभावसे ऊर्ध्वरेता होते हैं । वे ही तपस्वी हैं। 
होम आदि भी होस नहीं हैं, अल्माग्निसँ श्राणोंका समर्पण करना ही होम है । सोक्ष 
छाम करनेके लिए पाप पुण्य दोनोंका ही त्याग करना पडता है। जबतक ज्ञान न उत्पन्न हो, 
तबतक वर्णविभाग रहता है, ज्ञान उत्पन्न होनेपर फिर वर्णादि विभाग नहीं रहते । चन्ब॒ल 
चित्तर्म शक्ति अवस्थान करती है और स्थिरचित्तर्मे शिव । स्थिरचित्त हो सकनेपर ही देहधारी 
होनेपर भी सिद्धि होती है । ( ज्ञान सझलिनी तनत्र ) । 
शुद्ध लिखित पटलादिका पढ़ना निषिद्ध है । 
“विप्रो वा क्षत्रियो वाउपि बेश्यो वा नगनन्दिनी । 
पतयन्नरके घोरे शूद्वस्य लिखनात्‌ प्रिये ॥ 
तस्मात्त शूद्लिखितम्‌ पटलम्‌ न जपेत्‌ खुधीः । 
शूद्रेण लछिखितम देवि पटलम्‌ यस्तु पठ्यते । 
ये य॑ नरकमाप्तोति तम्‌ तम्‌ प्राप्तोति मानवः ॥” 


ग्राह्मण क्षत्रिय या वेश्य यदि झुद्धके द्वारा लिखित पटलादि पढ़ें वो उसको घोर 
नरकमें जाना पढ़ता है। इसलिए झ॒द्ध लिखित सतव-कवच आदि नही पढ़ना चाहिए । 

तन्नोमें इस प्रकारकी अनेक वार जानने योग्य हैं । बास्तवर्मे इस समय भारतवर्षमें 
सर्वत्र विशेषत. बद्धचाऊमे जो क्रियाकाण्ड और पूजापदछूति प्रचलित है, वे सभी ताश्निक हैं । 
मन्न, बीज, गायत्री, न्यास, मुद्रा, दुर्गा, तारा आदि शब्द रृष्टत्य हैं । 

हिन्दूतन्त्रोंका विषय पहले जेसा छिंखा गया है, बौद्ध तन्त्रों्मे भी उसी तरहका 
विवरण देखनेमें आता है । हिन्दूसन्त्रोक्त शिव-दुर्गा आदिके नाम ही सानो पद्नसत्व, वद्ध- 
डाकिनी आदि नासें रूपान्तरित हुए हैं! वोद्धतन्त्रोंमे भी चण्डी, तारा, वाराही, मद्दाविद्या, 
योगिनी, डाकिनी, भैरव भेरवी आदिकी ठपासना प्रचलित है । शिवोक्त तनन्‍्त्रोमें जिस तरह 
अद्भुत अद्भुत देव मूर्तियोंकी कल्पना की गई है, वोद्धतन्त्रोमें भी इसी प्रकार हेस्कादि देव- 
देवीकी सूर्तियोंका वर्णन पाया जाता है । 

बीद्धतन्त्रके सतसे वद्ञसत्व ओर वद्धताराकी पूजा ही प्रधान है। हिन्दूतान्त्रिकगण 
जिस तरह दक्षिणवर्सके ऋ्मसे न्यास करते हैं, बौद्धतान्त्रिकगण घामावर्तसे उसी तरह न्यास 
किया करते हैं । 

“चामावते.. विवर्तेन. पूजान्यासप्रदृक्षिणम्‌ । 
योदि जानाति तत्वशस्तस्येद्म्‌ चक्रदशनम ॥” 
( अमिधानोत्तर हृदय, ३ पटल ) 

बोद्धतान्त्रिकोंका भी कहना है कि साधनका कोई नियम नहीं, जब इच्छा हो हर 

एक अवस्थार्मे साधन करना चाहिये । 


४९७ 
द्ष्इे 


हिन्द्त्व 


“न तिथिम्‌ न व नक्षत्रम्‌ नोपवासो विधीयते । 


शुच्ीनाम्‌ वाप्यशुचिर्या न शोचज्लोदक क्रिया ॥ 
कालवेला विनिमुक्तम्‌ शोचाचारम विवर्जयेत्‌ । 
तत्बमच्य प्रयोगशः सर्वेसत्वाथ तत्परः ॥ 
मिरिगह़दर कुशेषपु नदीतीरेषु सक्षमे । 
महोदधितवरे. रस्ये एकद॒क्षे शिवालूये ॥ 
भाठगृद्दे इ्मशाने वा उद्याने विविधोचसमे । 
विहार चेत्यालयेन गृहे वाष्यथ चतुष्पथे॥ 


साधयेत्‌ साधको योगम्‌ सर्वेकामफलप्रद्म्‌ ॥” 


( अभिधानोत्तर ) 


बौद्धतान्त्रिक भी माला मन्त्र, सातूका, कवच, छृदयादिको जतिगुझ मानते हैं। 
बोद्धतन्त्रोंमि उन गुठ्य विषयोंको भअधिकारीके सिर अन्य किसीके पास प्रकट करनेका 


निषेध है । 


“आयार योगिनीतल्जाः योगतस्त्राश्थ विस्तराः । 
क्रियाभेद. क्रमेणेव.. खर्वेतन्त्रेष्यभिक्षया ॥ 
आगमेः खिद्धिशास्राणि खतलन्‍्त्रेजातकैस्तथा । 
अनुत्तरपदाबाचः प्रशापारमितादयः ॥ 
बाह्य शास््रपरिशानमाचार विविधोत्तमस । 
योगभावनया थुक्त नेपष्ठिकम्‌ पद विन्यसेत्‌ ॥ 
सवोहार विद्दारन्तु निर्विशद्वन चेतसा । 
शताक्षरेण सर्वेष्म्‌ मन्चाणाम्‌ दढभावना ॥ 
माछामन्जयोगनित्यम्‌ सर्वेकासार्थे साधनम्‌ । 
उत्तमे वाईपि चोत्तरम्‌ योगिनीजाल संवरम ॥ 
मन्योद्धारथ्व कक्‍चो हृदये दृदये न तु। 
लिपिमण्डरूविन्यासम्‌ वीर योगिनि तद्धवम्‌ ॥ 
सर्वेषामेष मन्त्राणामुत्तमोी.. मांतकोचमम । 
गुद्याइल्मतरम्‌ रम्यम्‌ सर्वेज्ञानसमुच्चयम ॥ 
आलयः सर्वे धरम्मौर्णा माठ्काख्याजपोझूवा । 
एतत्तत्वत्च कथयन्‌ सिद्धिहानिर्भविष्यति ॥ 
भावनेषाञ्व परमाकाशसिद्धिरत॒त्तमा । 
भावयेत्‌ जस्म जन्मानि वज़सत्वत्वमाप्नुयात्‌ । 


अप्रकाश्यमिद्म्‌ सर्वेम्‌ गोपनीयम्‌ प्रयत्नतः ॥” 
( अभिधानोत्तर ४ प० ) 
चुद्धमत-प्रतिपादक वोछूशास्त्रोम पत्चमकारकी निन्‍्दा है और उनको अद्दण करनेका 
निषेध है। किन्तु धौद्ध वान्त्रिक उसमें अन्यथा क्रिया करते हैं। पद्चमकारकी सेवा वौद्ध- 
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तन्त्रका एक प्रधान अह्ड है। जिस मय और सांसको अहण करना बोद्शास्त्रोमे विशेषरूपसे 
निषिद्ध' बतछाया गया है, बोद्ध तन्त्रोंमे उसीकी सुख्याति पायी जाती है । 
“नित्यम्‌ महामांसभोजी मद्राश्रव घूणित्तम्‌।”? 
४--**** * महामाँसम्‌ पीत्वा मद्यम्‌ प्रिया सह । 
खच्छचित्तो झ्ताहज्ञारे सावयेत्‌ वीरनायकम॥” 
( अमिधान० ४ प० ) 
बौद्ध तन्‍्त्रोंमें पशु जोर घीर, इन दो भावोंका उल्लेख है। जो वास्तविक सिद्धतान्त्रिक 
हैं, बौद्ध तन्त्रोर्मे उन्हींकों घीरनायक कहा गया है। बोद्ध तान्त्रिकगण भी इस जगत्‌कौ चामो- 
ज्ञव मानते हैं । बौद्ध तन्त्रमें चक्रपूजा, वीरयाग, सगपूजा आदिका चिषय सी घर्णित है । 
वर्तमानके साल्विक बौद्धगण प्रायः जातिसेदकों नहीं मानते, किन्तु वौद्धतान्त्रिकगण चर्तुवर्ण- 
का विशेषरूपसे विचार करते हैं । ( क्रियासड्भह पश्चिका $ मे अ० दृष्टवाद ) 
तान्त्रिक विषयने जिस तरह भारतीय हिन्दुओके हृदयर्म अधिकार किया है, उसी 
तरह वौद्धतान्त्रिक विषय भी तिव्बत और चीनके वहुसंख्यक बौद्धोंमें पर्यवसित हुआ है । 
पश्मकर्प नामके तिव्बतवासी एक छामाने ईसाकी सोलूहवीं शतावदीसे कहा ऐ--“'जो 
यथार्थ तन्त्रतत्वसे अभिज्ञ नहीं है, पह मोक्षमार्गर्मे राहभूले पथिककी भाँति ऐ, इसमें सम्देह 
नहीं कि वह भगवान्‌ वज्ञसत्वके निर्दिष्ट मार्गले बहुत दूर विचरण करता है ।”? 


रा 
बादनदा उच्याय 
दशन 

वेदोंके उपान्नोंके प्रकरणमें प्राचीन प्रमाणसे पहिझा उपाड़ इतिहास-पुराण है, दूसरा 
घर्मशास्त्र है, तीसरा न्याय जौर चौथा सीमांसा | इस भ्रकार चार-वेद, छ. अद्अ, चार उपाद्ध 
मिकाकर चौद॒ह विद्याएँ गिनायी जाती हैं ॥ जिन छोगोंके मतसे अठारह विद्याएँ हैं वह इन 
चारोंके साथ साथ चार उपवेदोंकों मी जोड़ देते हैं। यह णटठारदों विधाएँ साप्नोपाइ्नवेद॒के 
नामसे प्रचलित हैं । हम पहले इस वातका दिद्वर्सन करा चुके है। हमने उपाद्रोंके वर्णनर्मे 
थोढ़ासा ऋम विपयेय किया है। न्याय और मीमांसाकी गिनती दुर्शनोर्मे है। इसलिए 
इनको अरूग-अलग दो उपादड् न मानकर एक उपाड़ दर्शनके नासमले रख दिया गया और 
चौथेकी पूर्ति तन्त्रशाखसे क्री गयी। यद्यपि तन्त्रके विषय अथ्वेवेदर्म आये हुए हैं तथापि 
तम्त्रोंको वेदुके ऊपर आधारित नहीं माना जाता । सुदर्रा वेदिक और ताज्निक यह दोनों ही 
भिन्न-भिन्न मार्ग समझे जाते हैं। पिछले अध्यायमें तन्त्रोंका विशद्‌ वर्णव हो घुका है । इसे 
हमने दर्शनोंके पूर्व इसलिए छिखा कि यद्यपि तान्त्रिक भिन्न मार्ग है तथापि वेदोंका विरोधी 
नहीं है । भगवान्‌ महेश्वरने कलियुगके लिए. इस विशेष-सार्गका उद्घाटन किया है परन्तु 
दर्शनोर्मे ऐसे नास्तिक दर्शनोंकी भी गिनती की जाती है जिनमें वेदोंका स्पष्ट विरोध है । ऐसे 
दर्शन वेदोंके उपाड्डेंसें नहीं गिनाये जाने चाहिए । परन्तु हम जान-वृझकर दर्शनोका वर्णन 
करने नास्तिक दुर्शनोका भी समावेश करते हैं । 

इस अन्थके आरस्भर्मे हिन्दू शब्दुकी जेसी परिभाषा हमने की है उसके अनुसार 
हिन्दू शब्दर्म वेदुके विरोधी ससुदायका भी समावेश होता है । दिन्दू आर्तिक भी हैं और 
नास्तिक भी । 

इसलिए दुर्शनोके वर्णनमें दोनोंका वर्णन करदा आवश्यक हुआ | इस समावेशके 
लिए हम अठारहों विद्याओंकी गणना कुछ थोड़ासा भिन्न प्रकारसे करते हैं | जर्थाव्‌ तन्त्र और 
नास्तिक दुर्शनोंको भी उसी संख्यासें सम्मिलित करते हैं । 

सर्वदर्शनसंग्रहर्से चार्चाक, वोछध, आहत, पाशुपत्त, शेष, पूर्णप्रझ, रासाजुज, पाणिनीय 
और प्रत्यमिज्ञा इन नो दुर्सनोंका आस्तिक-छहों शा्खोंके साथ-साथ उल्लेख है । परन्तु इनमेंसे 
पाशुपव, पूर्णप्रश्ञ, रामानुज, पणिनीय जोर भत्यभिज्ञा इन पाँचों दर्शनोंके कोई विशिष्ट साहित्य 
मेरे देखनेमे नहीं जाये | चार्वाक-दुर्शन सी कोई देखनेमे नहीं खाया । परन्तु ऐसा अज्नुमान 
होता है कि द्ृद्दस्पति और चार्चाकके सिद्धान्त वहुत विस्तारसे नहीं द्वो सकते इसलिए इनपर 
कोई बृहत्‌ साहित्य होनेकी सम्मावना नहीं दीखती। शेचदर्शनके सम्बन्धर्स तो शेवपुराणों और 
आगम;ःोके अतिरिक्त सून्नचद्धू कोई विशिष्ट शास्त्र अन्‍्ध देखनेमें नहीं आया है। चैंगला विश्व- 
कोशवाले छः आस्तिक और छः नास्तिक दुर्शनोका वर्णन करते है परन्तु उनके छः नास्तिक 
दर्शन चास्तवर्से तीन ही हैं क्योंकि चार्दाक और जैनके साथ-प्ताथ उन्होंने दौद्धोंके चार दर्शन 
गिनाये हैं । 


णज्ण्३ 


हिन्दुत्व 


हिन्दू-विश्वविद्याखयके महोपाध्याय पण्डित राधाप्रसाद शाखीने “प्राच्य दर्शन”? 
नामका एक संग्रह ग्रन्थ लिखा है । उन्होंने भी छः नास्तिक दर्शन जहाँ गिनाये हैं वहाँ चार 
दर्शन बोद्धोंके ही रखे हैं । शास्त्रीजीका दर्शनोंका वर्णन समन्वययुक्त है। आगेके अध्यायोंमें 
हम प्रत्येक दर्शनका घर्णन उन्हींके अन्थके आधारपर देते हैं । 
नास्तिक और आस्तिक दर्शनोंके लक्षण इस प्रकार कह्टे जाते हैं-- 
“जास्तिवेदीदितोलोक इति येषाम्‌ मतिः स्थिरा । 
नास्तिकास्ते तथास्तीति मतियषान्त आस्तिकः ॥१॥ 
अवेद्क प्रमाणानाम्‌ सिद्धान्तानाम्‌ प्रदर्शकाः । 
चार्वाकाद्याः षड्विधास्ते ख्याता लोकेणु नास्तिकाः ॥२॥ 
वेद्प्रभागफानीह प्रोचुय॑ दशेनानि षट्‌ । 
न्यायवेशेषिकादीनि स्मतास्ते आस्तिकाभिथ॥३ ॥३॥”! 
वेदोक्त परलोकॉके साननेवाले आस्तिक और न माननेवाले नास्तिक कहलाते हैं । 
चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौतान्त्रिक, वेभाषिक और आहँत्‌ ये छ' नास्तिक दर्शन हैं । 
वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और वेदान्त ये छः आख्तिक दर्शन कहलाते हैं । 
मनुष्यके विचारका विकास अत्यन्त स्थूल प्रत्यक्ष जगवके अनुभवसे उद्धूत होकर धीरे-धीरे 
वास्तविक सत्ताके सूक्ष्ससे सूक्ष्म रहस्योंका भेदुन करता है और इस प्रकार उसके अत्यन्त 
स्थूछ ज्ञानका अन्त धीरे-धीरे अत्यन्त सूक्ष्म तत्व-ज्ञानमें होता है। हिन्दुओोंके यद्द बारह 
दर्शन इसी क्रमविकासके परिचायक हैं। इसीलिये हम पहले नास्तिक दर्शनका वर्णन करके 
तब आखिक दुर्शनोंका वर्णन करेंगे। 
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तिरपनवों अध्याय 


चावोक दशन 


नाखिक दर्शन छः हैं, चार्वाक, साध्यमिक्र, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक और 
भाहत । इन सबमें वेदसे असस्मत मतका प्रतिपादन है। इसीलिए नास्तिक कहे जाते हैं । 
ये आर्य्यवेदोंको प्रमाण नहीं मानते । इन नास्तिकॉर्मेले चार्वाक भतका हम पहले घर्णन 
करते हैं। चा्वांक केवल प्रत्यक्षवादी है। उसके मतसे एय्वी, जल, तेज और वायु ये चार 
ही तत्व हैं जिनसे सब कुछ बना है। इन ही चारों तत्वोंके मेलसे यह देह है। जिस 
तरह जिन वस्तुओंके मेलसे शराब बनायी जाती है उनको पएथक्‌-एथक्‌ सेवन करनेसे नशा नहीं 
होता, किन्तु सबके संयोगसे निर्मित शरावसे ही मादकता उत्पन्न होती है, उसी तरह चारों 
तत्वोंके प्रथक्‌ स्थापनामें चेतन्य नहीं मालूम द्वोता किन्तु इनके एक जगह मिल जानेसे शरीर- 
में ही चेवन्य उत्पन्न हो जाता है । शरीर जब विनष्ट हो जाता है तो उसके साथ-साथ चैतन्य 
भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीव इन भूततोंसे उत्पन्न होकर इन्हीं भूतोंमे नष्ट हो जाता 
है। सरकर उसका नामोनिशान भी नहीं रहता। अतः चैतन्य-विशिष्ट देह ही भात्मा है, 
देहसे अतिरिक्त जास्मा होनेका कोई प्रमाण नहीं है । यदि यह कहें कि आत्मा देदादि सच्चात- 
से भिन्न है और देहमें गति आदि उसी तरह है जिस तरह सारथी ओर धोड़ेसे सब्चालित 
रथर्मे तो इस अनुमानसे देहसे भिन्न चेतन मानना सम्भव हो जाता है परन्तु चार्वाकको यह 
मत अग्राह्म है। भ्त्मक्ष प्रमाणके अतिरिक्त अनुमानादि प्रमाण तो चार्वाकके सम्परदायर्म 
मान्य नहीं है । उनके सतसे ख्री-पुत्नादिके आलिड्ननसे उत्पन्न सुख पुरुषार्थ है । और परलोक 
था स्वर्ग आदि सुख पुरुषार्थ नहीं है क्योंकि परछोक आदि भत्यक्ष नहीं हैं। यदि यह कहें 
कि स्री-पुत्रके स्पर्श आदिसे जो संसारमें सुख होता है वह दुःखसे मिला है, इसलिए पुरुपार्थ 
नहीं है, तो इसका उत्तर वह यों देते हैं कि यह तो ठीक है कि स्त्री पुत्र आदिके सम्बन्धसे जो 
सुख उत्पन्न होता है वह दु.खसे मिला हुआ है, क्योंकि इस सुखके वास्ते सामग्री बटोरनेमें 
बहुत आयास होता है, तथापि सुखके सोगनेके समय तो अवश्य ही प्राप्त दुःखको हटा लेते 
हैं या उसे सहकर भी सुख भोग छेते ही हैं। धान चाहनेवाला साथमें पुरा भी लाता है 
फिर उसे अलग करके धानको काममें छाता है । मछली खानेवाका का टेको साथ छाता है पर 
खाती बेर काँटेकों फेंक देता है। इसी तरह दुःखके भयसे सुख त्याज्य नहीं है। दुःख दूर 
करके सुख भोग्य है। रूगके भयसे कोई खेती करनेसे बाज नहीं भाता | ऐसा कभी नहीं होता 
कि भिक्षुकोंसे सवाये जानेके डरसे कोई रसोई करना छोड़ दे। भत्यक्ष सुखको स्यागनेवाला 
भीरु मूर्ख दे और पशुसे सी गया-गुजरा है। लो लोग परलोकके स्वर्गसुखको अमिश्न शुद्ध 
सुख मानते हैं वह हवार्मे महल रचते हैं क्योंकि परलोक तो है ही नहीं, उसका सुख कैसा ? 
उसे प्राप्त करनेको यज्ञादि उपाय च्यर्य हैं। इनके प्रवर्तक वेदादि घूतों और स्वार्थियोंकी 
रचना हैं जिन्होंने छोगोंसे घन पानेके लिए यह सब्ज बांग दिखाये हैं । 
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देह ही आत्मा है। काँटे आदिके सम्बन्धसे जो दुःख द्वोतां है वही नरक है । ख््री- 
पुत्र धन, सम्पत्ति आदिसे जो सुख होता है वही स्वर्ग है। छोकमें प्रसिद्ध राजा ही परमेश्वर 
है। देहका नाश होना ही मोक्ष है । में पता हूँ, मोटा हूँ, यह “मैं” का पतला मोटा ध्यवह्दार 
देहदात्मवादमें ही बन सकता है। अच्छा तो “मेरा शरीर” कट्टना केसे ठीक है ! क्‍या इससे 
शरीरसे एथक्‌ आत्माका बोध नहीं होता । नहीं, देखो कहते हैं, “राहुका सिर” थच्पि राहु 
तो सिरका ही नाम है, धड़का नाम तो केतु है। जिस प्रकार अभेदर्मे ही भेदके आरोपसे 
४राहुका सिर”? कहा करते हैं उसी तरह “मैं” से “शरीर” का अभेद होते हुए भी भेद॒का 
आरोप करके “मेरा शरीर” भी कह सकते हैं। अदृष्ट धर्माधर्म केवल आगम और अनुमान- 
से सिद्ध है और चार्वाक्ष आगम और अलुमान नहीं मानते । फिर जगतकी विचित्र सृष्टि 
कैसे होती है ? इसका उत्तर वह यों देते हैं कि जगतका वैचित्य तो स्वभाव ही है । 
“अश्निरुष्णो जलम्‌ शीतम्‌ शीतस्स्पशेस्तथानिलः । 
केनेद्स्‌ चित्रितम्‌ तस्मात्‌ स्वभावत्तद्‌ व्यवस्थितिः ॥१॥” 
अप्नि उष्ण है जछ ठण्डा है, पायु शीत स्पर्शवाला है । इस प्रकार किसने इन तत््वों- 
को विचित्र बनाया ? किसीने नहीं । इन तत्वोंका वैसा विचित्र स्वभाव ही है । 
बुद्दस्पतिने भी इसी तरह कहा ह--- 
“न खर्गा नापवर्गों वा' नैवात्मा पारलोकिकः । 
नेव वर्णाअपादीनाम्‌ क्रियाश्व फलद्ायिकाः ॥१॥ 
अश्निद्दीत्मम्‌ अयोवेदास्थ्रिदण्डस्‌ भस्स शुग्ठनम्‌ । 
प्रक्ञापोरुष द्वीनानाम्‌ जीविफ्रेति बृहस्पतिः॥श॥ 
पश्ुश्चेन्निहताः खर्गम्‌ ज्योतिष्ठोमे गधिष्यति । 
खपिता यजमानेंन तन्नकस्मान्नहन्यते ॥शे॥। 
स्॒तानामपि जन्तूनाम्‌ भ्राद्यम्‌ चेत्तप्ति कारणम्‌ । 
गच्छतामिदह जन्तूनाम्‌ व्यथों पाथेय कल्पना ॥४॥ 
यदि गच्छेत्‌ू परम्‌ छोकम्‌ देहादेष विनिर्गतः । 
कस्सादूभूयो न चायाति बन्घुस्नेह समाकुलः ॥५॥ 
ततञ्च॒ जीवनोपायो .ब्राह्मणे्विंहितरित्विह् । 
खतानाम्‌ प्रेत कार्याणि नत्वन्यद्विय्तेक्चित्‌ ॥६॥” 
परछोकर्मे होनेवाछ्ा न स्वर्ग है न मोक्ष है, न परलोकर्म जानेवाला आत्मा ही है । 
चर्ण जाश्रम मादिकी क्रिया भी अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइय, झूद्ध हन वर्णोका अपना-अपना 
फर्म जौर श्रह्मचर्ये, गाईस्थ्य, वानप्रस्थ तथा सनन्‍्यास इन आश्रसोके अपने-अपने कर्स भी 
यहाँ या जन्मान्तरमें फल नहीं देते हैं । अभिद्वोत्र, तीनोविद, प्रिदण्ड और भस्म छगाना यह 
सब दम्भ प्रज्ञा और पौरुषसे द्टीव लोगोंकी जीविकाके लिए हैं ॥२॥ 
यज्ञर्मे मारा हुआ पशु यदि स्वर्गको जायगा तो यजमान भपने पिताकों ही उस यज्ञर्मे 
क्यों नहीं मारता ॥३७ 
भरे हुए प्राणियोंके भी ठृप्तिका साधन यदि श्राद्ध होता है तो विदेश जानेवाले पुरु्षों- 
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के राहखर्चके चास्ते चस्तुओंकों छेना भी व्यर्थ है। यहाँ किसी प्राह्मणको भोजन करा देवे था 
दान दे देवे, जहाँ रास्तेमें आवश्यक द्वोगा वहीं वह वस्तु उसको सिर जायगी ॥9॥ 

यदि आत्मा देदसे एथक है वह इस देहसे निकछ कर परलोकर्म जाता है तो क्यों 
नहीं स्वजनोंके प्रेमसे ध्याकुल हो पुनः छौट जाता। लोठता नहीं इसीलिए दैहसे अत्रिक्त 
आत्मा नहीं है ॥६॥ 

वात यह है कि बाह्मणोने अपनी जीविकाका उपाय रचा है। झुठजीवोंका प्रेतकर्म्स 
किसी और उद्देश्यसे नहीं किया जाता ॥६॥ 

जगवर्म मजुप्य प्रायः स्वाभाविक दृष्टफलके अजुरागी होते हैं। नीतिशासत्र और फाम- 
शास्त्रके अचुसार अर्थ कामको ही पुरुषार्थ मानते हैं। पारलौकिक सुखको प्रायः नहीं मानते । 
कहते हैं कि किसने परलोक वा वहाँके सुखको देखा है ? यह सब मनगढ़न्त वातें हैं । सत्य 
नहीं हैं। जो भत्यक्ष हे वही सत्य है । “चार्वाकका कहना बहुत ठीक है, यह हमे भी सम्मत 
है” ऐसा निश्चय किये हुए चार्वाक-मतके अनुयायी बहुत हैं। इसलिए चार्वाक मतका 
पुक दूसरा घाम छोकायत भी है। “लोक” जनोंमें “भायत” फैला हुआ ही छोकायत है । 
अर्थात्‌ अर्थ-कामको द्टी पुरुषार्थ माननेवाले मजुप्योंमे यह मत फैला हुआा है। यद्यपि 
चार्वोकका सास प्रसिद्ध नहीं है त्घापि उसका मत और उसका तक बहुत फैला हुआ है । 
संसारमें पाश्चात्य देशेंसि इस प्रकारका तर्क माननेवाले बहुत हैं। कुछ भेदके साथ भनेक 
ईसाई, मुसलमान और बहुतसे द्विन्दूतक इसी विचारके पाये जाते हैं । 


चर वें _-- ७ 
चोवनेंवां अध्याय 
साध्यभिक दशन 

बौद्धमत चार दर्शनों विभक्त है। माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक । 
यह चारों भतिस्थूछ, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माननेवाले चार्वाक्से सन्तुष्ट नहीं हैं । इसलिए यह 
प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। इनका कह्टना है कि यदि अनुमान प्रमाण न 
माना जाता हो, तो पर्वतर्मे घुमाँ देखकर बुद्धिमान आगके होनेका कभी अनुमान न करें। 
परन्तु व्यवहारमें इस तरहके अनुमान करते हैं। कोई विश्वसनीय आप्त पुरुष कह्ठता है कि इस 
नदीके किनारे फल हैं। ऐसा सुनकर नदीके किनारे जानेकी प्रवृत्ति होती ही है। ऐसी 
प्रवृत्तिका मूछ अनुमान ही है । भत्यक्ष प्रमाण नहीं । पस्तुका विचार व्यवद्ारका कारण है और 
चस्तुविचार अनुमानके अधीन है। मलुष्यका व्यवद्टार अनु भवसे प्रारम्भ नहीं होता । प्रत्युत्‌ 
व्यवहारसे ही अनुभवका आरम्म होता है । अनुमानसे व्यवहार केवल घस्तुको देखकर और 
च्यवद्दारसे प्रत्यक्षानुभव द्वोना प्राय' सर्वत्र देखा जाता है। फिर प तो प्रवृत्त दी हो जाता है 
न निवृत्त ही होता है। प्रत्युत्‌ इष४ट साधनत्व वा भनिष्ट साधनत्वका निश्चय जब कर छेता है 
तब दूध आदि इष्ट वस्तुको पाने और विष आादि अनिष्ट पस्तुको छोड़नेका यत्ष करता है । थदि 
हमको कोई विष खिलाना चाहे तो हम कभी राजी न होंगे क्‍योंकि हम जानते हैं कि विपसे 
हम मर जायेंगे क्योंकि विषसे अनेक मलुष्योंके मरनेकी बात हम सुन चुके हैं। विष खानेके 
परिणासका हमको प्रत्यक्ष नहीं है, केवछ अनुमानके आधारपर हम विषको त्यागते हैं । अब 
बुहस्पतिकी इस उक्तिपर विचार कीजिये । 

“जन् खर्गोनापर्गश्थनेवात्मा पारलौकिकः ।? 

न स्थर्ग है न अपवर्ग है, परलोकसे सम्बन्ध रखनेवाक्ा आत्मा भी नहीं है, यह किस 
प्रमाणसे कट्दा गया है ? न होना तो प्रत्यक्ष नहा हो घ़कता | थद्द दावा भी नहीं हो सकता 
कि हमने सारी सत्ताको प्रत्यक्ष कर लिया है, अथवा एम सर्वज्ञ हैं। जतः इतना ही कह्द 
सकते हैं कि भत्यक्षमं इनकी अनुपलब्धि है । जैसे बॉझको पूत नहीं हो सकता, उसी तरह 
परलछोक भादि भी नहीं हो सकते । परन्तु यद अनुपरूब्धि भी तो अनुमान ही है। भ्त्यक्ष 
कहाँ है ? अतः अनुपढव्धिके अनुमानको चार्वाकोने भी स्वीकार ही कर लिया है। फिर 
अनुमानको विधिवत्‌ प्रमाण क्यों न माना जाय ? 

इसी तर्कके अनुसार बौद्धोंके चारों दर्शनवाले अनुमानकों भी प्रमाण मानकर चार्वाक्‌- 
से भिन्न मत अतिपादित करते हैं । 

अब पहले माध्यमिक दर्शनपर विचार करते हैं 

माध्यमिक मतालुयायी कष्ते हैं कि जितनी वस्तुसत्ता है जितना भाव द्वै सब क्षणिक 
है। जैसे हम वादलककी घटाएं प्रत्यक्ष देखते हैं, परन्तु क्षणमान्रमे ही नहीं मारूस घद्द कहाँ 
चली जाती है, उसी तरद्द सम्पूर्ण सव्‌ पदार्थ क्षणिक हैं । सतका छक्षण है-- 

५. “अथेक्रियाकारित्वम्‌ सत्तम्‌॥” 
५०८ 


हिन्दुत्व 


किसी वस्तुका क्रिया करनेका स्वभाव ही सत्ता है। काम दो गया सत्ता समाप्त हो 
गयी । यह माध्यमिक सिद्धान्त है। यदि पदार्थकी सत्ता स्थायी मानी जाय तो क्या “अर्थ 
क्रियाकारिस्वम्‌ सस्वम!” यह लक्षण नहीं घरता ? इस प्रश्नका उत्तर यह यों देते हैं कि सत्ता- 
को स्थायी सान लेनेपर किसी घस्तुकी क्रिया करनेके स्वभावकों भी स्थायी मान केना पढ़ेगा । 
जेसे घड़ेमे जलके ठानेझ्ी क्रिया भी स्थायी मान लेनी पढ़ेगी। किन्तु जल छानेकी क्रिया स्थायी 
हो नहीं सकती । घद्ा जब जब ज्ञक छाया, भूतकाल में । उसकी धट्ट क्रिया समाप्त ह्वो गयी। 
भविष्यर्मे भी इसी प्रकार क्रियाका एक परिमितकालमें अन्त हो दी जायगा, जैसे कि वर्तमान 
में होता है। जतः यह क्रिया स्थायी नहीं है। घड़ेका घढ़ापन भी जल छानेपर ही निर्भर 
है। इसलिए बह घड़ा भी जो जल भूतकालर्मे छाया समाप्त हो गया। घड़ेके गुणोमेंसे एक 
प्रधान गुण जराहरणमें परावर परिणास था परिवतेव दोते रहनेसे घढ़ा सी बराबर वदुरूता रहा 
है, यद्यपि हम कहनेकों घही घढ़ा कद्दते हैं। अतः घढ़ाकी सत्ता भी क्षणिक ही है। भूतका्में 
बीजसे अट्टूर, अछूरसे दो दछ, फिर तना, फिर शाखाएँ फिर पत्तियाँ जादि सब बनी। जाज 
फूल फल रहा है। इस तरह अनुमान है कि तीनों कालमें घराबर परिवर्तन होते रहते हैं, 
किसी क्षणमें भी घही सचा नहीं रहती जो उसके पूर्वके क्षणमें थी। गद्लाके छिए कहते हैं जो 
छाख बरस पहले थी पही गड्ढडा आज भी है। परन्तु यद्द तो भव्यक्ष ही है कि गड्ढा धराबर 
बहती रहती है । जो जरू एक क्षणमें एक स्थानमें है दूसरे क्षणमें और स्थानर्म होता है । 
अतः गद्गाके बहनेकी क्रिया जो उसमें गद्भापन पैदा करती है क्षणिक है, जतः गद्भाकी सत्ता 
भी क्षणिक ही है । इसी प्रकार साध्यमिक लोग जगवको क्षणिक है, क्षणिक है, इस प्रकार 
कहा करते हैं । इसी प्रकार सब संसारका दु.खरूपत्व भी चिन्तन करना चाहिये, नहीं तो 
संसारसे निद्धत्ति चाहनेवाले बुद्धिमान पुरुष भी उसके उपायमं प्रदत्त नहीं होंगे । अर्थाव, 
निदृत्तिके किए यत्र नहीं फरेंगे । जब संसारकों धुश्खरूप मानेंगे तो दुःखसे हटनेके लिए 
निदृत्तिके उपायोर्मे भद्ृत्ति हो सकती है, जतः सब दुःख दुःख है, यह भावना करनी चाहद्दिये। 
और भावनाएँ भी करनी चादियें, जेसे यट्ट संसार स्वरक्षण है स्वलक्षण है। यह क्‍यों ? इस 
प्रकार मश्नपूर्वक विचार फोई इृष्टान्त नहीं मिलता, क्योंकि पीछे बत्तायी हुईं रीतिसे सब 
घस्तुओंके क्षणिक होनेसे समान छक्षणका असाध है। भर्थाव्‌ इसके सदश यह है, यह जिस 
समय कहेंगे उस समय वह क्षणिक पस्तु नहीं है और उसका समान छक्षण भी नहीं है। 
इस कारण यद्द इसके समान है यद्द कहना भी नहीं बनता, अतः सब वस्तु स्वलक्षण हैं, 
अपनेमें अपना ही छक्षण है। किसी वस्तुके समान किसी दूसरी वस्तुको नहीं कद्द सकते । 
अतः सब वस्तु “स्वलक्षण हैं, स्वलक्षण हैं? यही सावना करनी चाहिए । 

इसी प्रकार "सब झून्य है, सब शून्य है” यह चौथी भाषना भी करनी चाहिए। 
जितनी पस्तु हैं सव सत्‌ हैं या असत्‌ हैं वा सत्‌ असत्‌ उमय रूप हैं, या न सत है और न 
असत्‌ ही है। यदि कहें कि घटादि पद॒र्थ सत्‌ हैं तो कारक प्रयक्षकी कोई सावव्यकता नहीं, 
घरादि तो पहलेसे वर्तमान ही हैं तो कुम्दार, चाक, द॒ुण्ड, मिद्दी, घागा इन कारणोंका प्रयो- 
जन क्या दै ? यदि घटादिकोंका अस्॒त्‌ दी स्वभाव हो तो भी उक्त कुम्हार भादि कारणों- 
का कोई प्रयोजन नहीं है । जो चीज असत्‌ है, जैसे बॉशका बेटा था भाकाशका फूल, वह 


ण्ण्प 


के माध्यमिक दशेन 


चीज हजारों कारणोंके एकत्र होनेसे भी नहीं हो सकती है, और न कोई उसके बनानेका प्रयत्ञ 
करता है। यदि कहें कि सत्‌ असत्‌ उभय रूप हैं तो यट्ट पक्ष भी इसलिए वत्याज्य है कि जो 
सव्‌ है वह असत्‌ नहीं हो सकता और जो जसत्‌ है वह सत्‌ नहीं हो सकता । यदि कहें कि 
जो सत्‌ नहीं है वह असत्‌ भी नहीं है तो यह वद॒तो-व्याघात है, क्योंकि जो सत्‌ नहीं छ पद 
असत्‌ अवश्य होगा । जो असत्‌ नहीं है वह सद्‌ नहीं है यह कहना भी अनुचित है। जो 
असव्‌ नहीं है घद अवश्य छी सत्‌ होगा । अतः विरोध होनेसे न तो उभय पक्ष ठीक है और 
न अजुभव पक्ष ही टीक है। 
भगवान्‌ छुद्ध कहते हैं--- 
“न् सतः कारणापेक्षा व्योमादेरिय युज्यते । 
काय्येस्यासस्थदी देतुः खपुष्पादेरियासतः ॥१॥ 
वुद्या विचिच्यमानानाम्‌ स्वभावो नावधाय्यते । 
अतो नतिरभिलिप्यास्ते निःस्वभावश्च दर्शिताः ॥श॥ 
इदम्‌ बस्तु॒ुवलायातम्‌ यह्दन्ति विपश्ितः । 
यथायथा5चीश्ििन्त्यन्ते विशीय्यन्ते तथातथा ॥” 
सब क्षणिक हैं, सब क्षाणिक है, दु ख है, दु,ख है, स्वलक्षण है, स्वलक्षण है, शून्य है, 
शून्य ऐ, इस चार प्रकारकी भावनासे परस पुरुषार्थ भर्थात्‌ मुक्ति मिलती है। पर वह निर्वाण 
घा मुक्ति झून्‍्य है । इस शन्यमें सब घस्तुओंका रूय हो जाना ही मुक्ति है। सर्वशून्यत्व- 
घादी माध्यमिकके मतकी यही स्थित है । इसका नाम माध्यमिक इसलिए पडा कि छुदधूदेव- 
के उपदेशके अनुसार इस मतने जाधी बात ले ली जीर आधी छोड़ दी । मध्यर्म रह्या इसकिए 
माध्यमिक कहकाया । 
“शिप्यैस्तावद्योगश्चारश्वारश्नेति दृयम्‌ करणीयम्‌ । 
तजाप्ाप्तार्थस्य प्राहये यः पय्यछुयोगः सयोगः ॥” 
शुरूक्तस्याद्गीकरणमाचारः । 
शिष्यको “योग” और “आचार” दोनोंका अजुह्ान करना चाहिए । अप्राप्त पस्तुकी 
प्राप्तिके छिए पर्य्यचुयोग था शक्काका उठाना “योग” है। गुरुके कहे हुएको अद्जीकार करना 
यह “आचार” है। साध्यमिकोने पय्येनुयोग तो नहीं किया पर गुरुके कहे हुएको स्वीकार कर 
छिया, इसलिए माध्यमिक कहल्ये । 


पचपनचों अध्याय 


0 
योगाचार दशन 

बुद्धभगवानके अनेक शिष्योनि पय्येचुयोग सी किया और गुरुके वचनोंकों भी भद्गी- 
कार किया इसलिये वह योगाचार कहदछाये । पिछले अध्यायमें वर्णित इन्द्रोंने गुरुसे कह्दी हुईं 
चार सावनाअके साथ-साथ वाह्म अर्थके शून्यत्वक्ो भी अद्गीकार किया है और अन्तरमें 
( बुद्धिमें ) जो अर्थ हैं उनको शून्य किस प्रकार कहा जा सकता है, ऐसे पर्य्यनुयोग भी 
किये हैं। शक्का भी उठायी है। स्वयं संचेदुन भर्थाव्‌ बुद्धितत्व ज्ञानरूप पस्तु तो मानना ही 
चाहिए, नहीं तो जगवर्म जन्‍्धेरा ही अन्धेरा हो जायेगा, इसलिये यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे 
अछझूग कोई वस्तु नहीं हे । उन-उन वस्तुओंकी स्वरूप बुद्धि जाप ही अपने स्वरूपको प्रकाश 
करती है, जैसे प्रकाश अपने स्वरूपका आप ही प्रकाश करता है उसी तरह बुद्धिको भी 
जानना चाहिए । 

“न्ान्यो5जुभाव्यो चुद्धयस्ति तस्वा नाछुभवोी5पर+ । 
भ्राह्यश्राहक वैधुयौत्‌ स्व सैव पघरकाशते ॥” 

बुद्धिसे अनुभाज्य ( अनुभवका विषय ) पदार्थ कोई नहीं है, बुद्धिका अनुभव दूसरा 
कोई नहीं है। जो महण किया जाय और जो भ्रहणका साधन है। इन दोनोंका अभाव है 
इसीलिए बुद्धि आप ही आप प्रकाशको प्राप्त होती है। स कोई बुद्धिका प्रछाश करनेवालूए है, 
न बुद्धिसे कोई वस्तु प्रकाश्य ही है । सब ज्ञान दी छान है, झ्राक्ष विषय, आहक बुद्धि इन 
दोनोंका असेंद अनुमानसे भी सिद्ध होता है। जो पस्तु जिससे जानी जाय वह उससे भिन्न 
नहीं होती । जेसे शानसे जो चक्ष जादि इन्द्रियाँ जामी जाती है कछानसे भिन्न नहीं दें । 
उन ज्ञानरूप इन्द्रियोसे नीरू आदि जाने जाते हैं, ये सी छानसे भिन्न नहीं हैं। यदि भेद 
माने ठो ज्ञानके साथ अर्थका सम्पन्ध नहीं बच सकता क्योंकि हसारे मत्से सम्बन्धके 
नियमका कारण जो तादात्म्य है वह भेंदमें नहीं वन सकता। यदि चट्ट कहें कि ग्राद्म, 
आहक, अहण अर्थाव्‌ झेय, ज्ञापक जौर छान इन तीन घस्तुओका सेद स्एट्ट है फिर 
कैसे कहा जाता है कि सेद नहीं है ? इसका उचर यह है फि सेद्‌ श्रम है। एक ही वस्तुको 
तीन रुपसे समझना है, जेसे कमी नेन्नको ददाकर चन्द्रमाकों देखें तो चन्द्रमा दो माल्म 
होता है पर वह दोका ज्ञान अम है । यथार्थ नहीं है । घासबर्मे एफ जान ही जान है । यदि 
यह कहें कि एक चन्द्रर्मे दो चन्द्र यह अम नेत्र दवानेके कारणसे है, उस निम्मित्तके हृद जाने- 
पर फिर चन्द्र एकका एक ही मारठूम होता है, तो यहाँ तो ऐसा कोई निमित्त नहीं मारम 
द्ोदा कि जिसके होनेसे क्षय ज्ञाता, ज्ञान ये सेद श्रम माने जाये कौर उस निमित्तकों हटा 
देनेपर भ्रम हट जाये । जेसे स्वप्न कोई वास्तविकता नहीं होती एक ज्ञान ही नानारूपमें 
भासता है इस वहुरूपत्वका कारण भेद चासना मानी जाती है । चही सेदू-चासना जाप्मतर्मे 
भी क्ञानकों ही नानारुपमें सान कराती है । उस यासनाका प्रवाह विच्छिज्ञ नहीं है, और 
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उसके आरसम्भका भी पता नहीं चछता | घद्द वासना स्वयं ज्ञान ही है, क्‍योंकि ज्ञानके ही 
साथ उसकी सत्ता है। यहाँ शक्का द्वोती है कि यदि ऐसी बात है तो आशाके ऊद्ढू और 
बाहरफे छड्हू दोनोंके खानेसें समान तृप्ति होनी चाहिए । और शरीरमें रस चोर्य्य परिणाम 
भी एक जैसे होने चाहिए । पर पास्तवर्मे वेच्य और वेदुकके आकारसे बुद्धि झून्य है अर्थात्‌ 
वेथ्ाकार और वेदकाकार बुद्धि नहीं है तो भी व्यवहार करनेवालेके ज्ञानके अनुसार भिन्न 
भिन्न आह्य और आहक जो ही पदार्थ हैं सबके सब ज्ञानके ही आकार हैं । जैसे हाथ पाँव, 
आँख कान, नाक भादि एक ही व्यक्तिके विविध भद्ञ है उसी तरह घटपट जादि भनेक वस्तु 
ज्ञानके आकार हैं। अतएव जाकारधषाले ज्ञानसे जो बाहर लड्डू आदि पदार्थ कहे जाते हैं 
उन्हींसे तृप्ति होती है भाकार-रद्दित झ्ञानसे नहीं। यहाँ यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि यद्द सिद्धान्त 
“बाहरके पदार्थ झुन्‍्य हैं” स्थिर है, तथापि आन्तर पदार्थ जो हमारेमें ज्ञान भासता है, शून्य 
नहीं है । जब क्षणिक-क्षणिक, दुःख दुःख, स्वछक्षण-स्वलक्षण, शून्य झून्य, इन चार प्रकारकी 
सावनाओंका हम अभ्यास करेंगे तब धीरे-धीरे मोक्षके प्रतिबन्धक अनेक प्रकारके विषयका 
स्वरूप नष्ट होगा और विज्ञुद्ध विज्ञानका उदय होगा, अर्थात्‌ केवछ ज्ञान-ज्ञान यही ज्ञान है। 
यही मोक्ष कटद्दा जाता है। यह शुद्ध ज्ञान नित्य नहीं है, क्षणिक है। दीपककी ककिकाकी 
तरह धारा-रूपसे बना रहता है। योगाचार नामवाले बोद्ध चुद्धदेवके उपदेशकी चार भाषनाएँ 
मानते हैं। उनके शुन्यवादको भी मानते हैं । परन्तु स्वयं शझ् उठाते हैं और आन्तर पदार्थ 
क्षानकों शुन्‍्य नहीं मानते। माध्यमिक बौद्धोने शुन्यकी भाप्ति झुक्ति मानी है। योगाचार 
बौद्धोंने छुछ विजश्ञानके उद्यको मुक्ति माना है। उन्होंने शक्ला मी उठायी और अपने गुरुके 
उपदेशको आचरणर्म सी छाये | इसीलछिये योगाचार कहलाये । 


उप्पनवों अध्याय 
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बुद्धदेवके तीसरे शिष्य सौन्नान्तिक हैं। उनका कहना है कि योगाचारका यह कथन 
कि वाहरकी वस्तुएँ सब-की-सव शुन्य हैं, जसद्गत है, क्योंकि जो आन्तर-वस्तु-ज्ञान माना गया 
है उसका शुद्ध आकार “अहम, अहम! यह ज्ञान है। यदि नीऊ आदि अर्थ ज्ञानके आकार हैं 
तो इनमें अहम! इस ज्ञानका भी समान होना चाहिए । चर्थात्‌ नीरू जादि पदार्थमें “में” का 
ज्ञान होना चाहिए, 'इदमःका ज्ञान न दहोना चाहिए । परन्तु नीक आदि जरथ;र्मे 'हृदम! 
का ही ज्ञान होता है। 'भद्दम!( से )का ज्ञान नहीं होता। यह! और 'में! इन दोनों 
ज्ञानोंम अत्यन्त भारी भेद है। “यह! का ज्ञान सब अवस्थार्मोर्मे नहीं द्वोता । केवल जाग्रत 
और स्वम्नमें दी होता है। अथवा जब बाहर वस्तुर्भोकी सत्ता होती है तभी होता है । सुपुस्ति- 
में “यह!'का ज्ञान कमी नहीं होता। 'भहम'का ज्ञान तो सब अवस्थाओंम है । पर 
जाग्रत और स्वम्ममें तो 'यह? और “अहम? ये दोनों ज्ञान होते हैं। सुपुप्तिम केवछ 'भहम! 
यही ज्ञान होता है। अतएव 'इदम! और "अहम? अर्थात्‌ “ये! कौर 'में! ये दोनों ज्ञान एक 
नहीं हैं, इत दोनोंका अत्यन्त भेद है। यदि एक है तो क्या 'हृदम! अहम! है या 'अहसः 
“इृदस! है ? यदि कहें कि 'इृदस” अहम है तो नीछ आदि अर्थोर्म 'भहम/का ज्ञान होना 
उचित है। और जो कहें कि 'भददस! 'दृदम? है तो ध्वाता ही शेय वन जाता है । 

ज्ञानके विषय नील आदि वस्तु ज्ञानसे भिन्न न हुए तो नीऊू जादि पस्तुओर्मे भहम्‌ 
ज्ञान निर्वाध होना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता । अतः “हृदमः अहम नहीं है । यदि 
'अददस! 'इदम? है यह मान छिया जाय तो जाग्रत स्वप्र्मे ही यह! के स्थानमें 'में” ज्ञान 
होना वीक है । सुपुप्तिम तो 'यह” ज्ञान नहीं होता अतः 'में? ज्ञान भी नहीं होता। यह 
कल्पना भी असद्भव ठहरती है। अगत्या यह! और "मे! इनका अत्यन्त भेद ही सानना 
पड़ता है। जिस प्रकार अहम! ज्ञान झुन्य नहीं है इसी प्रकार 'हृदस? प्लान भी शून्य नहीं 
है, 'इदस? ज्ञानके विपयर्मे वाह्मय अर्थ भी हैं, वह भी शून्य नहीं है। यदि योगाचार कहें कि 
ज्ञान स्वरूप भी नील आकार बाहर वस्तुओंके समान आन्ति द्वारा झानसे भिन्न भासता है 
तो यद्द भी नहीं कह सकते कि बाहर वस्तुर्ओोकी सत्ता तो योगाचारी मानते ही नहीं फिर बाहर 
घस्तुओंकी नाई कद्दकर दष्टान्व देकर अनुमान कैसे कर सकते हैं । क्या कोई छुद्धिमान ऐसा 
कष्ट सकता है कि देवदत्त वन्ध्या-पुत्रकी तरह देख पढ़ता है । 'हृदस” और “नदम!की पुकता 
साननेमें अन्योन्याश्रय दोप भी आता है। अतः दोनोंकी एकता अप्रसिद्ध है। ज्ञानके 
आकारसे ही हम शेय वस्तुका अनुमान करते हैं। पुष्टिसे भोजन, भापासे देश, गहदवाणीसे 
स्तेहका अनुमान किया जाता है, उसी तरद्द ज्ञानके आकारसे बाहरी ज्ञेय वस्तुओंकी सत्ताका, 
अनुमान किया जाता है। बाहरी वस्तु है, इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिमें अनुमानका प्रयोग सौन्ना- 
न्तिक इस भकार करते हैं । जिसके होते हुए जो वस्तु कदाचित्‌ है वह उससे भिन्न है । जैसे 
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दीपकके द्वोते हुए घटादि कदाचित हैं अतः दीपसे भिन्न हैं, उसी तरह विवादयाला प्रवृत्ति-ज्ञान 
(विषयोर्से ज्ञान) आलूय-विज्ञान (अहमज्ञान)के होते हुए होता है, अतएवं आलूय-विज्ञानसे 
प्रवृत्ति विज्ञान भिन्न है। अर्थात्‌ नील आदि विपयको अहण करनेवाला आलूय-विज्ञान भिन्न 
है और प्रवृत्ति-विज्ञान भिन्न है। प्रवृत्ति-विज्ञानके हेतु बाह्य अर्थ भी हैं, यद्ठ भनुसान किया जाता 
है, भर्थात्‌ बाह्य भर्थ अनुमानसे सिद्ध होता है | यह यहाँ तत्व है, ज्ञान-सन्तान ट्टी आत्मा है 
जो क्षणिक है और व्॒क्षकी तरह भारोह परिणाह, ऊपर नीचे समविस्तारधाला है। उस घक्षके 
पाँच स्कन्ध हैं। प्रत्येक स्कन्धसे शाखाएँ प्रतिशाखाएँ भी निकली हैं। रूप, विज्ञान, वेदना, 
संज्ञा और संस्कार यही पाँच स्कन्ध हैं। जो निरूपित हो, या जिसका निरूपण किया जाय 
धह्ठ रूप है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध निरूपित हैं। श्रोत्र, त्वक्‌, चक्ष॒ रसना, घ्राणसे 
निरूपण किया जाता है। इस प्रकार रूप स्कन्धर्मे पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ भौर उनके पॉ्चों विषय 
आ गये । आलृूय-विज्ञान और प्रवृत्ति-विज्ञान दोनों मिलाकर विज्ञानस्कन्ध हुआ । रूप- 
स्कन्ध भौर विज्ञानस्कन्धके सम्बन्धले उपजे सुख-हु'खादि प्रत्ययके प्रवाहफों वेदनास्कन्ध 
कहते हैं। वेदनास्कन्ध और रूपस्कन्धसे उपजे राग हेष काम आदि कलश, मदमान आदि 
उपकछोेश, तथा धर्म और अधर्म “संसार स्कन्ध” कहलाते हैं। नामका प्रपत्च ( विस्तार ) 
संज्ञास्कन्ध है। भीतर और बाहर फैली हुईं इन शाखाओंसे सुशोभित ज्ञान रूप घ्क्ष आत्मा 
है। “यही सम्पूर्ण दुःख, दुःखका स्थान और दु/खका साधन है ।” ऐसी भावना दृढ़ करके 
उसके निरोधका उपाय करे । यह उपाय तत्वज्ञानसे ही साध्य है। तत्वज्ञानके यह चार 
उपाय हैं। दुःख, आयतन, समुदाय, मार्ग । पहले कट्दे हुए पाँच स्कन्ध दु'ख हैं। पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, पाँच विषय, मन और बुद्धि ये बारह आयतन हैं अर्थात्‌ दुःखके स्थान हैं । 
राग, हेष, मद, मान और दम्भादिका समूह जो मलुष्योंके हृदयमें उत्पन्न होता है, वह समु- 
दाय दे । थट्द समुदाय दुःखका साधन है । “सब ही क्षणिक हैं? ऐसी स्थिर भावना मार्ग है। 
ऐसे उत्तम तत्व ज्ञानसे मोक्ष होता है। सो यह तत्वज्ञान 'सब क्षणिक क्षणिक, दुःख दु'ख, 
स्वलऊक्षण स्वलक्षण, शून्य झून्य हैं”? इन चार सावनाओंके दृढ़ हो जानेसे होता है । बुद्धदेवके 
सूत्र, सक्षिप्त घाक्यके अन्त रहस्यकों इस शिष्यने इस प्रकार जाना है । इसीलिए इस बौदू- 
दर्शनका नाम सौन्नान्तिक पड़ा | 
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चुद्धदेवके चार शिष्यॉमेंप्ते पहले शिष्य समाध्यमिकने सब पदार्थोकों सत्य तथा बाह्य 
पदार्धोकी छाूल्य साना। दूसरे योगाचारने बौद्ध पदार्थकी सत्य तथा बाह्य पदार्थोकों शून्य 
माना । तीसरे सौत्रान्तिकने बीदू तथा वाह्य दोनों प्रकारकी वस्तुओंको सत्य माना । बौद्ध 
पदार्थोको भत्यक्ष प्रमाणसे प्रमाणित किया भौर बाह्य पदार्थोको अनुमान प्रमाणले सिद्ध किया। 
चौथे वैभाषिकने बाह्य पदार्थोंकों प्रत्यक्ष सिद्ध माना क्‍योंकि बाद्य विषय जिनमें इन्द्रिय कौर 
अर्थके सम्बन्धसे ज्ञान होता है प्रत्यक्ष हैं । प्रत्यक्ष शब्दका जर्थ भी है भ्क्षि इन्द्रियके प्रति 
ज्ञान । आँखों देखी बात, प्रत्यक्षसे सिद्ध वस्तुमें अनुमान छगानेकी जरूरत नहीं है। और 
प्रत्यक्षकों अनुमान कहना यह सबके ही अनुभवके विपरीत है । इसकिए जहाँ इन्द्रिय और 
उसके विषयके सम्बन्धसे ज्ञान होता है, वहाँ बाह्य-वस्तुओंका ज्ञान “प्रत्यक्ष” ही है । जहाँ 
धर्म देखकर हम मागकी अटकलछ छगाते हैं. पहाँ इन्द्रियके विषयका परस्पर सन्धान होनेसे 
“अनुमान” प्रसाण मानना उचित ही है। सौत्रान्तिक कहते हैं कि पदार्थ दो प्रकारके हैं, 
आह्य सौर अध्यवसेय । 

“ग्रहणम्‌ नाम प्रत्यक्षश्षामम्‌ विकव्पविनिमुक्तप्रमाणम्‌ । 
अध्यवसायो नामा विसंवादिकव्पनारूपमज्ञमानम्‌ ॥”? 

विकल्प ( श्रम )से रहित प्रत्यक्ष ज्ञान ( इन्द्रिय और उसके विपयके सम्बन्धसे 
उत्पन्न ज्ञान ) ग्रहण है, पही प्रमाण है । जिस कठ्पनामें विरुद्ध संवाद न हो, ( जर्थाव्‌ 
सब्यमिचार', विरुद्ध, सत्मतिपक्ष', असिद्ध', वाधित' यह पांच द्ेत्वाभास जिसमें नहीं आते ) 
उस कल्पनासे प्राप्त ज्ञान अनुमान है। वह्दी “अध्यवसाय”ता है। प्रत्यक्षसे सिद्ध वस्तु 
“आश्य”है, अनुसानसे सिद्ध पस्तु “अध्यवसेय” है । जहाँ साध्यका अभाव हो वहाँ जिस 
देतुकी घृत्ति हो घद्द हेतु (१) सव्यभिचार है । यथा--- 

“घटठो द्वव्यम्‌ प्रमेयत्वात” 

घट द्वव्य है, प्रेमयत्व हेतुसे । यहाँ घटमें द्वव्यत्व साध्य है। द्वष्यत्वका अमाच गुर्ण्म 
हैं और चद्दोँ भी प्रमेयत्व विद्यमान है, इसलिए यह द्वेतु व्यभिचारी है। (२) विरुद्ध हेतु वह 
है जो साध्यवाली पस्तुर्से रहे ही नहीं, जैसे-- 

“धघटो द्रष्यम्‌ निगुणत्वात्‌ निष्क्रियत्वाद्दा ।! 

घट वन्य है निर्ुण भौर निष्क्रिय होनेसे। यहाँ साध्य द्वव्यत्ववाले घटमें निर्मुणत्व 
निष्क्रियत्व नहीं है क्योंकि घट गुणवाला और क्रियावाला भी हो तो गुणका अभाव और क्रियाका 
अभाव नहीं कद्दा जा सकता, इसलिए यद्द देतु विरोधी है। (३) सअतिपक्ष वह हेत्वामास है 
जिस हेतुके साध्याभावका साधक द्देतु अन्य हो, जैसे-- 

'शब्दो5नित्यः रृतकत्वात्‌ घटवचत्‌” 
दावद सनित्य है, बनानेसे, घटकी तरद्द । यहाँ शब्दमें अनित्यत्व-घर्स साध्य है उसका 
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साधक देतु कृतकत्व है, साध्याभाव है नित्यत्व और इसका साधक दूसरा हेतठ है क्रावणत्व, 
जैसे इस अनुमानमें-- 
“जब्दो नित्यः आ्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌” 

शब्द नित्य है सुने जानेसे, शब्दसवके तुल्य। यह दोनों अनुमान नहीं ठहरते क्योंकि 
इसमें सत्मतिपक्ष नामक देत्वाभास है। (४) भसिद्ध वह हेत्वाभास है जहाँ हेतुके स्वरूप 
अयुक्तता आदि दोष हों जेसे--'हृदो द्॒ब्यम्‌ घूमवत्वात्‌”” ताकाब द्वव्य है, घूमवाला होनेसे । 
यहाँ “घूमचाला”” कद्दना असिद्ध है, क्योंकि ताछाबमें धूमके समान दीखनेवाका धाष्प है, 
घूम नहीं है । घह धूम अनुमानमें द्ेतुरूपसे विवक्षित नहीं है। इस प्रकार हेत्वाभास दोष 
जिसमें आा जावे घह् विसंवादि अनुमान है और जिसमें हेत्वाभास दोष न आवबे पह अवि- 
संवादी अनुमान है। उस अनुमानकों अध्यवसेय तथा अध्यवसाय इन धाब्दोंसे कहते हैं। यदि 
अनुमान ज्ञान सविकल्प ( सञ्रम ) हो तो पह्द प्रमाण नहीं है । किसी आप्तकी उक्ति है-- 


#क्वव्पनाउपोदमआन्तम्‌ प्रत्यक्षम्‌ निर्विश्षकम्‌ । 
विकवपो वस्तु निर्मोसादविसंवाद्युप्रवः ॥१॥ 
ग्राह्म॑ चस्तु प्रमाणम्‌ हि ग्रहणम्‌ यद्तो5न्यथा । 
न तद्दस्तु न तन्मासम्‌ शब्द लिड्लेन्द्रियादिजम्‌ ॥२॥” 
कल्पना और आन्तिसे रद्दित प्रत्यक्षका नाम निर्विकल्पक है। घस्तुके निर्माससे 
विकल्प (श्रम) ज्ञान होता है। अविसंवाद (सबकी असम्मति)से उपछृव (विप्न) होता है 
भर्थात्‌ जिस वस्तुको सिद्धू करना चादइते हैं घष्ट सिद्ध नहीं द्वोती । वस्तु ग्राह्म है, प्रमाण अह्ण 
है। जो कुछ इससे भिन्न है वह शब्द, लिंग ( हेतु ) और इन्द्रियादिसे उत्पन्न ज्ञान, अर्थात्‌ 
जो उक्त अम भौर विपन्नके साथ है न तो वस्तु” झाद्य है और न मान वा प्रमाण ग्रहण है। 
वैभाषिक शिष्योने पूर्वोक्त तीन शिष्योंके प्रति बुद्धदेवके उक्त विरुद्ध ( भाषा ) कथन- 
को देखा और सोचने छगे कि मद्दात्मा बुद्धदेवने ऐसे विरुद्ध “भाषण?! क्यों किये । सोचते 
सोचते इस विरुद्ध: उपदेशके तस्वको जान लिया, अतः बुद्धदेवके “विरुद्ध भाषा! के तत्वको 
जान लेनेसे इनकी वैभापिक संज्ञा हुईं। वैभाषिकोंका कहना है कि भगवान्‌ बुद्धके विरोधी 
उपदेशोंका प्रकृत रहस्य हमने ही समझा है। भगवानने, इस दृष्टिसे कि बाहर और जुद्धि्म 
सम्पूर्ण पदार्थके होते हुए भी उन पदार्थोर्मे ही शिष्य आासक्त न हो जाय प्रथम शिष्यके प्रति 
सब झूल्य है? यह उपदेश किया। दूसरे शिष्यको देखा कि विज्ञान द्वी विज्ञान है दूसरी कोई 
बाहरी वस्तु नहीं है वह इस सिद्धान्तपर आग्रद्दी है तो उस शिष्यको विज्ञान सत्‌ जोर झुल्य 
है यद्द उपदेश किया । तीसरे शिष्यको देखा कि वाहर और छुद्धिके भीतर दोनों पदार्थोको 
सत मानता है, बुदधिके पदार्थोको प्रत्यक्ष और वाहरके पदार्थोकों झलुमेय मानता है। तो उस 
शिप्यको दोनों सद्‌ हैं। यह उपदेश किया | इस प्रकार अधिकारी भेदसे उनके उपदेशोमें 
भी सेद्‌ पढ़ गया | वौद्धचित्त-विवरणनासक अन्थमें वेमापिकोंने इसी प्रकार कद्दा है-- 
“देशानाम्‌ छोकनाथानास्‌ सत्वाशयवशान॒गाः । 
भिद्यन्ते वौंद्धालोके उपायैवंह॒ुधा किल ॥7 
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सइनेण बोद्धमत 
य्पि इन चारों शिष्योंके उपदेश भगवान्‌ छुद्ध एक ही हैं तो भी शिष्योंके ज्ञान 
भेंदसे उपदेशके चार भेद हो गये हैं । “सूर्यास्त हो गया” इसका वाच्यार्थ तो सीधा यही है 
कि शाम हो गयी, सूरज छिप गया, परन्तु अपने अधिकारके अनुसार ( प्रसकृ, परिस्थिति, 
रुचि भादिके अनुसार ) उसके विविध ध्वनितार्थ लेते हैं। छुटेरेने इस वाक्यसे यह समझ्ा 
कि छूटनेका समय आ गया अब हम छूटे। मज़दूरोंने समझा अब हमारी छुट्टीका समय हो 
गया। ब्रह्मचारियोंने विचारा कि अब हमे सन्ध्या करनी चाहिए। किसी भीरुने यद समझे 
लिया कि दूर मत जाओ रात हो गयी, कोई चोर रास्तेर्म रूट छेगा। ग्वालेने समझा, अब 
गौओंको घर ले जानेका समय है। गरमीसे तपा हुआ पुरुष इस वाक्यकों सुनकर समझता 
है, अब गरमी घटी ठण्ढका समय आ गया झुझको सुख मिलेगा । दूकानदारने इस घाक्यसे 
यह अर्थ लिया कि अब दुकान बढ़ानी चाहिए। किसी विरहीने सोचा कि सन्ध्या हो गयी 
अभीतक मेरा प्रिय नहीं आया । इस प्रकार अधिकारी सेंदसे एक ही वाक्यसे नाना अर्थ व्यक्त 
हो सकते हैं। छुद्धदेवका “सब क्षणिक-क्षणिक, दु'ख-दु ख, स्वलक्षण-स्वकक्षण, झन्य-शुन्य 
है” इस उपदेश-वाक्यसे इसो प्रकार अपने अधिकारभेदसे चारों शिष्योंने अपने-अपने अनु- 
कूल चार जर्थ निकाले | यह चार प्रकारका बौद्धमत “विवेक विलास” अन्थर्मे इस प्रकार 
संग्रहीत है । 

“बौद्धानां सुगतो देवो विभ्वश्व क्षणसक्लुस्म्‌ । 

आय्य-सत्वाख्यया तत्व चतुष्यमिदम्‌ क्रमात्‌॥ 

डु/खमायतनम्‌ चैव ततः समुदयो मतः। 

मार्गश्रेत्यस्य च व्याख्या ऋ्रमेण श्रूयतामियस्‌ ॥ 

डुशखम्‌ संसारिणः स्कन्धास्ते च पश्च प्रकीर्तिता: । 

विज्ञानम्‌ वेदतासंशा संस्कारोरूपमेच च॥ 

पश्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पश्च मानसम्‌ । 

घममोयतनमेतानि छाद्शायतनानिहि ॥ 

राणादीनाम्‌ गणो योडसो समुदेति छुणाम्‌ हृदि । 

आत्मात्मीय खभावाख्यः सस्यात्समुद्यः-पुनः ॥ 

क्षणिकास्सव संस्कारा इति या वासना स्थिरा । 

समागे इति विजेयः ख च मोक्षो5मिधीयते ॥ 

भत्यक्षमनुमानद्च॒ घ्रमाणद्धवितवम्‌ मतम्‌ । 

चतुः भस्थानिका वौद्धा; ख्याता वैभापिकादय: ॥ 

अर्थां ज्ञानान्वितों चैभाषिकेण वहुमन्यते । 
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सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष तआआह्योष्थान बद्धिमितः॥ 
आकार सहिता बुद्धियोंगाचारेण सम्मता । 
केवलाम्‌ सविदम्‌ खस्थाम्‌ मन्यते मध्यमाः पुनः ॥ 
रयागादि ज्ञान सन्तान चासनाचउछेद सम्भवा | 
चतुर्णामपि वौद्धानाम्‌ सुक्तिरेषा प्रकीतिता ॥ 
कृतिः कमण्डलुर्मोण्डयम्‌ चीरस्‌ पूर्वाह्द भोजनम्‌ । 
सद्नो रक्ताम्बसत्वश्ञल शिक्षिये बोद्धमिश्लुभिः ॥ 


उनसठवों अध्याय 


आहत दशन 

साध्यसिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वेभाषिक यह चारों बौद्ध-दर्शन हैं। आईत घा 
जैन दर्शन बौद्धोंके इस मतका विरोधी है कि सब क्षणिक है । वह तो जगतको अनादि सानते 
हैं। क्षणिकवाले पक्षका वह यों खण्डन करते हैं। यदि आत्मा स्थिर न माना जावे तो 
जगतमें जितने कर्म फलके किए किये जाते हैं सब ध्यर्थ हैं क्योंकि जो करनेवाला है घह 
क्षणिक द्ोनेसे नष्ट हो गया। वह्द तो रहा ही नहीं उसके कर्म फलूको भोगेगा कौन ? यदि 
यह माना जाय कि करनेवालेसे भिन्न और कोई क्षणिक पदार्थ है जो फछको भोगता है तो 
यह उचित नहीं प्रतीत होता कि कर्म करनेवाछा और हो और उसके फलको भोगनेवाला 
उससे भिन्न कोई दूसरा हो | सर्व साधारणका ज्ञान भी यही दै कि “जो कुछ मैंने पहिले 
कर्म किये हैं उसीका दी फल भोग रहा हूँ ।” इस छ्ानमें कर्म करनेका साक्षी और फल 
भोगनेका साक्षी कोई एक स्थायी आत्सा ज्ञात होता है। पह एक है ही नहीं तो फक भोगने- 
घालेमें मोगकालसे पहलेके किये हुए कर्मोका स्मरण नहीं हो सकता । स्मति और अनुभव 
एक ही आधारमें होते हैं। देवदत्तने काशी देखी है, यश्ञदत्तने नहीं, तो यज्ञवत्त कभी काशी- 
फो स्सरण नहीं कर सकता । जिस देवदत्तने अलुभव किया घही स्मरण करता है । इसी 
प्रकार शिमलेको अनुभव करनेवारा यज्ञदृत्त दी स्मरण करता है, देवद॒त्त नहीं । इसलिए 
आत्मा अनुभव तथा स्मरणमें एक छह और इसलिए स्थायी सिद्ध होता हे । 

यदि आत्माको स्थायी न माने तो राजनैतिक दण्डादि व्यवहार सी नहीं हो सकते। 
फिर जगवमे उपकार प्रत्युपकारका व्यवहार क्‍या होगा। संसारमे सम्पूर्ण व्यवहारोंका लोप 
हो जाएगा । जिस चोरने चोरी की घह्द क्षणिक है उसी क्षणमें नष्ट हो गया, घद्द राजदण्डके 
समयमें नहीं दे । भव राजा जिसको दण्ड देता है वह अपराधी नहीं है, जो अपराधी है 
उसको दण्ड नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह्ठ क्षणिक है घह आपही पहले नष्ट हो गया है । 
इसलिए राजदण्डका विलोप द्वी गया। इसी तरद्द जिस मित्नने उपकार किया है वह सिन्र 
प्त्युपकारके समयर्म नहीं है अतः उपकारके भत्ति उपकारका होना असम्भव ही होगा । इस 
प्रकार क्षणिकवादुर्में सब्र व्यवह्ारोका विलोप होगा । जो व्यवद्दार करता है, फरूको उद्देश 
रखकर ही करता है। परन्तु जब ज्यवहार करनेवाला जात्मा क्षणिक है, तो फल काल्‍ूमें 
रहेगा ही नहीं । फिर फलके उद्देशसे उसकी प्रवृत्ति क्योंकर होगी ? इस कारण सब ज्यव- 
हारोंका नाश हो जायगा, अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा स्थिर है क्षणिक नहीं है । इसपर बोझ 
कहते हैं कि प्रमाणसे जो घस्तु सिद्ध हो उसका निवारण कभी नहीं हो सकता | जो सतत है 
वह क्षणिक है, इस व्यास्तिको आश्रय कर सत्व हेतुसे क्षणिकताका अनुमान सब घधस्तुओँमें कर 
आये हैं और स्थायी पक्षका खण्डन भी कर चुके हैं। इसलिए क्षणिकवाद त्वाज्य नहीं हो 
सकता । भ्यवद्वार विक्ोपादि दूषण तो नहीं आा सकते, क्योंकि क्षणिकता पक्षका सबुसरण 
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करते हुए क्षणिक पदार्थोकी एक जातिके सन्‍्तान प्रवाहको मानकर पूवे पूर्व ज्ञानके कर्मोंका 
कर्ता उत्तर-उप्तर ज्ञानके फर्लॉका भोक्ता मान लिया जाय, तो समान सन्‍्तान-प्रयाहमें ही 
अनुभव स्घितिका समानाधिकरण, राजदण्डादि व्यवहार और मिन्रके डपकार-अ्रत्युपकार 
व्यवहार भी अवाधित सिद्ध होंगे, इस प्रकार किसी व्यवहारका विछोप नहीं होगा । मीठे 
रसवाला आम्रवीज भूमिर्में बोया जाता है, वह बीज आप यद्यपि नष्ट हो जाता है तो भी 
अपने मधुर रसको अछूर-शाखा आदि देते हुए फ़ूल-फलमें देता है। इसी प्रकार ज्ञान आप 
नष्ट भी होकर उत्तर ज्ञानर्मे अपने अनुभव संस्फारको देता हुआ स्मृति करा देता है और सब 
व्यवहारोंकों सिद्ध करता है । 

इसी प्रकार कपासका बीज लाखके रझ्में रैंगकर खेतमें वोया जाय तो वह बीज भाप 
नष्ट भी हो जाता है तो भी अपने घारण किए हुए उस रफ्तमुणको भद्कुरादि अवयवॉर्मे छाता 
हुआ पुष्पोर्मे भी लाता है। इसी तरह पूर्व-पूर्व ज्ञान नष्ट होता हुआ भी अपने अनुभव 
सस्कारोंको उत्तर-उत्तर विज्ञानमें दे देता है। यह सब संसारका अनुभव-सिदरू है, इसलिए 
क्षणिकवादमें कोई दोष नहीं है। इसपर जैन पक्ष यह उत्तर देता है--घादी प्रतिवादी दोनों 
जिसे माने वही दृष्टान्तन सब क्षणिक हैं। सत्त्व होनेसे, मेघपटलकी तरह इस भनुमान वाक्यमें 
घौदछू लोग मेघपटलका जो दृष्टान्त क्षणिकता दिखानेको देते हैं घही जेनोंको मान्य नहीं | घह 
घनपटलको ही क्षणिक नहीं मानते। घनपटलका क्षणिऋत्व ही सिद्ध दृष्टान्त नहीं है । 
इृष्टान्तके अभावसे अनुमानका भी जभाव होगा। जहाँ सत्व है वहाँ क्षणिकत्व है, इस 
ज्याप्तिका भी निश्चय न होनेसे दृष्टान्तका अभाव है। क्षणिकत्वका अज्ुुमान नहीं बनता | 
यदि यद्द कहें कि भौर किसी हेतुसे दृष्टान्तमें क्षणिकस्व निश्चय कर पीछे सब वस्तुओर्मे क्षणि- 
कत्वका अनुमान करे तो उसी हेत्वन्तरसे और सब वस्तुओंर्मे भी क्षणिकत्व सिद्ध है, फिर क्या 
आवश्यकता है कि सत्व हेतुसे सब वस्तुओंमें क्षणिकत्व सिद्ध किया जाय। इस प्रकार 
क्षणिकवाद अत्यन्त हेय प्रतीत होता है। यहाँ पूर्वचादी कहता है कि अर्थ भौर क्रियाकों जो 
करता है वह सत्‌ है, और सत्‌ द्वी क्षणिक्र है यह कहना ठीक है, क्योंकि घटादि पदार्थोको 
यदि स्थायी मार्ने तो पहलेसे ही घटादि मिट्टी है, कुम्हार आदि कारणोंकी क्‍या अपेक्षा है ? 
यदि असत्‌ सानें तो हजारों कारणोंके व्यापार कभी भी घटादिकोंको बना नहीं सकते । इसलिए 
सब क्षणिक हैं। इसका समाधान उत्तर पक्ष इस प्रकार करता है कि जब कभी हम भम्धेरेमें 
जाते हुए लम्बी पढ़ी हुईं पतछी लकडढ़ीकों देखते हैं तो छकड़ी सर्प रूपसे भासती है, तब 
सनमें भय, शरीरमें कम्पादि क्रिया होती है, और मूर्छा, शरीरका टूटना, इत्यादि फल भी द्वो 
जाते है, इस कारणसे अर्थ और क्रिया दोर्नोको करनेवाछा मिथ्या सर्प है। यहाँ भी सत्वका 
लक्षण था गया, मिथ्या सर्पको भी सत्‌ कहना पड़ेगा, अत, जक्त लक्षण सतका ठीक नहीं 
है। उत्तत्ति और विनाश इन दोनोंसे जो रहित है वह सत्व है, यही लक्षण उचित प्रतीत 
होता है । इस लक्षणके होनेपर सत्व हेतुसे पदार्थकी क्षणिकता नहीं सिद्ध द्वोती । प्रत्युत्‌ 
उत्पादनादि धर्म्मसे रह्दित सत्‌ जिसमें है वह स्थायी है, यह उसके विपरीत सिद्ध होता है । 
ओौर जो बौद्धोंने ज्ञान-सन्तान मानकर पूर्व-पूर्व ज्ञानकों कर्ता उत्तर-उत्तर विज्ञानकों फल 
भोक्ता माना ऐै, जौर इसकी सिद्धिके लिए बीज और कपासके वीजको दृष्टान्त रूपमें रक्‍्सा 
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है, यह भी नहीं बनता, क्योंकि अध्यापककी बुद्धिसे अचुभव किये हुएको शिप्य कभी नहीं 
स्मरण करता । यदि पूर्व-पूर्व विज्ञानकर्ता, उत्तर उत्तर फलभोक्ता हो तो गुरुका विज्ञान जो 
शिष्यके पढ़ानेसे पहले गुरु सन्‍तान ( प्रवाह ) रूपसे है, उसने जिस किसी चीजका अनुभव 
किया है उस वस्तुको उसी गुरुके ज्ञानका उत्तर सन्‍्तान भी जो शिष्यका ज्ञान है प्राप्त होना 
चाहिए किन्तु भाप्त नहीं होता। अत्युत यह जानक-सनन्‍्तान घा समूह किसी रखनेवाला 
समूझीके बिना ही रहता है, इस बातको भी बुद्धि प्रमाण नहीं करती । छकड़ी हट, पत्थर, 
गारा, चूना, मिद्दी आदि और इन सबका सद्भात एक गृह बना । उस गृहरूप सद्भातका 
भी स्वासी गृहसे एथक देवद॒त्त विष्णुसित्र आदि कोई-न-कोई अवश्य है। इसी प्रकार ज्ञान 
समूहका स्वामी समूही भी अवच्य स्थायी नित्य आत्मा है, जिस नित्य आत्माके लिये सब 
प्रप्च रचा गया है। अतः पुरुषार्थ ( मोक्ष आदि ) चाहनेवाले पुरुषोंकी बौद्धमत स्वीकृत 
नहीं हो सकता। और जैनमत सदा अहण करनेके “'अह” है। आप्तनिश्चयारंकार अन्ध- 
में अहेत स्वरुपका वर्णन इस प्रकार किया गया है । 
“सवेक्षो जितरागादिदोषखेलोक्यपूजितो । 
यथास्थितार्थवादी च देवो5हेन. परमेश्वरः ॥” 
सर्वज्ञ ( सबकी जाननेवार ), रागादि दोषकों जिसने जीत लिया है और तीनों 
लोकोंमें जिसकी पूजा हुई है, वह देव अई्ईन्‌ परसेश्वर यथास्थितार्थवादी भर्थाव “जैसी जो 
चस्तु है उसको वैसी ही कहनेवाल”? है। 
जेन मतर्म जीव और अजीब दो तत्त्व हैं, बोधवाले जीव जौर भबोधवाले अजीब हैं। 
प्मनन्दीने लिखा है-- 
चिद्चित्‌ छे परे तत्वे विवेकस्तद्‌ विवेचनम्‌ । 
डपादेथम्लुपादेयम्‌ देयम्‌ हदेयश खेत ॥१॥ 
हेयन्तु कर्तेरामादि. दत्काथ्येमविवेकिनः । 
डउपादेयम्‌ परम ज्योतिरुपयोगैक लक्षणम्‌ ॥२॥ 
पर तत्व चिद्‌ और अचित्‌ इस भेदसे दो हैं, इन दोनोंके विचारका नाम विवेक है । 
इन दोनों जो लेनेके योग्य है उसको लेना चाहिए, जो हेय है उसको त्याग देना योग्य है 
॥१॥ “मैंने इस कामको किया है और उसका फल मेरा है” इस प्रकार क्रिया कौर उसके 
फलकी ममतामें अज्ञानी पुरुष फंसे रद्दते हैं इसे कर्त्‌रोग कहते हैं! यह त्याज्य है। इसी 
तरह “आदि” शब्दसे काम क्रोध द्वेप जौर इनकी कार्यरूप अवृत्तिके द्वारा उत्पन्न संयोग 
वियोगादि भी देय है। चेतनका एक ही लक्षण ( स्वरूप ) अन्य वस्तु ओऑको अपने काममें 
छाना ( उपयोग ) है। यहीं परज्योति लेने योग्य ( उपादेय ) है । 
जैनी यह पाँच अस्तिकाय ( तत्व ) बताते हैं। जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्रछ । 
इनमें पहिला अस्तिकाय, जीव दो प्रकारका है, संसारी और मुक्त । एक जन्मसे दूसरे जन्मको 
प्राप्त दोनेवाले जीव संसारी हैं! वह भी दो भ्रक्वारके है एक मनवाले हैं, दूसरे सन रहित 
हैं। जिनमें शिक्षा, क्रिया, आलाप भादि संज्ञा पायी जाती है वह सनवाले हैं । सन-रहित 
जीव भी त्रस तथा स्थावर भेदसे दो प्रकारके है । जो दो इल्द्वियवाले है शद्भु गण्डोल आदि 
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वह त्रस हैं, शझ्ड॒के मध्यमें जन्तु विशेष जो रहता है शझ्डझ गण्डोछ कट्ठा जाता है। इनके 
श्रोत्न, चक्षु और प्राण नहीं होते। केवल त्वक्‌ और रसना यह्द दो ही इन्द्रियाँ होती हैं । जिन 
क्षत्र जन्तुओंके ऐसे स्वभाव हैं इनको “प्रस्गति” भी कद्दते हैं । एथ्वी, जल, तेज, वायु भौर 
चनस्पति यह स्थावर हैं। इन पाँच स्थावरोंमें घनस्पति स्थावर अनस्क जीव हैं, चार केवल 
स्थावर हैं, जीव नहीं हैं। घनस्पतिम भी शिक्षा क्रिया आलापादिरूप संज्ञा नहीं हैं पर त्वक 
भर्थात्‌ केवल स्पर्श अह्वण करनेवाली इन्द्रिय है। इसीलिए स्थावरोंमें वनस्पति जीव कहे जाते 
हैं। प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, इनमें कोई संज्ञा ( चेतना ) नहीं है इसलिए स्थावरोंमें यह 
सजीव नहीं हैं । यह संसारी जीवके भेद हुए । मुक्त जीव वह है जिसका जन्मान्तर न हो । 
जन्म मरणसे रहित होना ही मुक्ति है। जीव तत्व दो प्रकारका हुआ | दूसरा तत्व 
आकाश है, इसका भ्रत्यक्ष नहीं होता है, अजुमानसे द्वी जाना जाता है । अनुमान यह्द है कि 
गृहादि सद्भात इसलिए भ्ाकाशवाले हैं कि मनुष्यादि सच्चातको अवकाश देनेका उपकार 
करते हैं। एक वस्तुके मध्यर्मे दूसरी वस्तुका प्रवेश रूप उपकार आकाशका अनुमान कराता 
है। जो कोई जिस चीजको देता है वह चीज उसके पास विद्यमान है। जब हर्मे कपडेकी 
ज़रूरत होती है तो बज़ाज़के पास जाते हैं, घढ़ेकी जरूरत होती है तो कुम्हारके पास जाते हैं 
न कि कपड़ेके वास्ते कुम्हारके पास, घडेके वास्ते बज्ञाज़के पास जाते हों, और न बज़ाज्ञ घड़ा 
देता है, न कुम्हार कपढ़ा । जब गृहादिमें आकाश है तभी अवकाश देते हैं। अवकाश ही 
आकाश है। इस तरह आकाश सिद्ध हो गया । इस आकाशर्मे भीं कहीं कहीं कुण्टित गति- 
से भ्रवेश होता है। जैसे राजमन्दिरमें डेवढ़ीदार रोकता है । अतः राजमन्दिरके आकाशर्मे 
हमारी गति कुण्ठित ( रुद्ध ) हो गयी। इस आकाशसे भिन्न एक आकछोकाकाश है भर्थात्‌ 
प्रकाशवाला अकाश है। उसमें अकुण्ठित गतिसे अर्थात्‌ बिना रुकावट प्रवेश होता है। 
भालोकाकाशमें पहुँचकर जीव मुक्त हो जाता है । इस सुक्तिका साधन कोई धर्म है। अतः 
आलोकाकाशकी प्राप्तिका साधन, धर्स, अनुमानसे सिद्धू हुआ। आकाश दूसरा तत्व और 
धर्म तीसरा तत्व है। दोनों अनुमानसे सिद्ध हुए। यह भशत्यक्ष सिद्ध नहीं हैं। आकोका- 
काशमें जाकर जीव फिर लछोट नहीं आता | 
गत्वा गत्वा निवतेन्ते चन्द्रसयोदयों अहाः । 
अद्यापि न निवतेन्ते आलोकाकाशमागता: ॥ 
चन्द्र, सूर्य्यादि अह रोज-रोज जाते हैं अर्थात्‌ केवल आकाशर्मे चक्कर लगाते हैं और 
लौटकर चले आते हैं, पर जो धार्मिक आालोकाकाशर्मे पहुँच गये हैं, वह अभीतक लौटकर 
नहीं जाये, किन्तु सदाके लिए मुक्त हो गये। जेसे कि मिट्टीके साँ चेमें बन्द किया हुआ 
तुम्पा जलमें फेंका जाता है भौर नीचे चछा जाता है। जब उसकी मिद्दी पानीसे घुछ जाती 
है तब वह तुम्वा भाप ही ऊपर चला जाता है। उसी तरह कर्म बन्धसे बँंघा हुआ आत्मा 
संसारमें हूबा होता है । जब इस कर्मवन्धसे विनिमुंक्त हो जाता है तव असह्ञ होकर ऊपर 
चला जाता है, अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। अतः सुक्तिके प्रतिवन्‍्धक कर्म, भधर्म, रुकावटकी 
स्थितिसे प्रत्यक्ष नहीं है, जजुमेय है । यही चौथा तत्व भधर्म है। पाचवाँ तत्व पुद्दल है । 
यह स्पर्श, रस चोर वर्ण घा रूपचाला है। अणु और स्कनन्‍्ध भेंदसे, यह दो प्रकारका है । 
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भोगनेके लिए अशकक्‍्य जर्थात्‌ जिसका भोग न बन सके वह अणु है। व्यणुक आदि स्कन्घ 
कट्दलाते हैं । व्यगुक आदि स्कन्धोंको तोदनेसे अणु उत्पन्न होते हैं । अणुओंके सद्ातसे ब्यणुक 
आदि स्कन्घ बन जाते हैं । स्कन्धकी उत्पत्ति कहीं तोड़नेसे और कहीं सद्दावसे होती हे। जेसे 
घडेको तोड़ देनेपर कपाल वनता है तो वह भी स्कन्घ ही है। कपालके जोबनेसे जो सद्डात घट 
वनता है, चष्ठ भी स्कन्घध है। अतएव “पुत्‌” जो पूर्ण करता है और “गढू” जो गिरता है, 
वह पुद्चल है । स्कन्ध रुपसे पूर्ण करता है तथा परमाणु रूपसे अलग अछूय होता है, इस- 
लिए अन्वर्थ संज्ञा ( अर्थ सहित संज्ञा ) से पुद्ठछः नाम होता है | एथ्वी, जल, तेज, वायु 
भेदसे पुद्वछके चार रूप हैं। इस क्रमसे जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, तथा पुहल इन पाँच 
तर्त्वोकी' कुछ जेनियॉने माना है । 

अपर जैनी सात तत्व मानते हैं। जीव, अजीव, आखव, बन्घ, सस्वर, निजेर और 
मोक्ष । “जीव” का निरूपण पॉँच दत्वोंके वर्णनर्मे ऊपर कर सुके हैं । आकाश, धर्म, अघरमे 
मौर पुद्दल “अजीव” तत्व हैं, यह भी निरूपित हो चुके । जब तीसरे तत्व जाख़वका निरू- 
पण करते हैं । औदरिक अप्नि ( पेटकी आग ) और कायादिकके चलनेसे जो आत्माका चलना 
कट्दा जाता है, यह दोनों योग हैं, और योगको ही “आख़व” कहते हैं। नदीका वेग जहाँ 
वह रहा हो, घह देश “मआसत्रव” कहा जाता है । ( जा ) अतिशय जिससें पानी ( स्व ) 
बहता है वह “भास्त्तव” है। इस अन्वर्थ संज्ञासे आख़व पद जलके देशके अर्थर्मं आया 
है। इसी तरह योग, कर्मके आस्रवका कारण दह्ोता है इस वास्ते आत्मचलन रूप याग 
भी आस्त्रव कहा जाता है। यह योग, काय, वाक्‌ और मनमें स्फुरित होता है। जेसे गीला 
कपड़ा वायुसे उड़ी हुईं घूलियोंको ले लेता है, भर्थाव्‌ उसके ऊपर तमाम गदे-गुवार भर 
जाता है; ऐसे “कवाय” ( जलसे भीगा हुआ आत्मा ) थीगरूप वायुसे के आये हुए कर्मरूप 
योवरको अपनेमें छेलेता है । अथवा जैसे गरस किया हुआ लोहा अपने ऊपर डाले हुए पानी- 
को चारों तरफ़्से अहण करता छहै--भर्थात्‌ उसी छोह्टेमें जलकर रद्द जाता है, चेसे ही 'कपाय” 
से गरम हुआ जीव उस कर्मरूप जलको जो योग द्वारा उसके ऊपर जा गया हे, चार्रो तरफसे 
अपनेमें लेता है। कपाय नाम क्रोध, माया मान मौर छोभका है। कुत्सित गति देकर जो 
जीवकी हिंसा करता है उसे “कपाय” कहा । यह क्रोध आदि जात्माका नाश करते हैं जर्थात्‌ 
उसे पतित बनाते हैं, इस वास्ते इनका अन्वर्थ नाम “कपाय” है। योग दो अश्चारक्ता है, 
शुभ और अछुभ । इन दोनेंमें कायिक छुमयोग हिंसादिका जसाव हे, जौर सत्य तथा सित 
समापणादि घाणीके झुभ योग हैं । उक्त झुम योगसे विरुद्ध द्विंसादि शरीरके अश्ञुभ योग हैं, 
झूठ बोलना इत्यादि वाणीके अक्लुभ योग हैं । छुम योग पुण्यके कारण हैं, अशुभ योग पापके 
कारण हैं। आख़बके अनन्तर बन्ध तत्वका वर्णन किया जाता है | मिथ्यादर्शन अविरति, 
प्रमाद्‌ और कपायके घशसे और उक्त लक्षणवाले योगसे पुद्दछके अनन्त अवयवोके साथ 
जो सम्बन्ध होता है, वह “वन्ध” है । चस्तु व्वका निश्चय न करके, उलटे ज्ञानका नास 
मिथ्या ज्ञान है । अशुभ कर्मके उदयसे स्वाभाविक तत्वका न तो झान होना और न उसमें 
अद्धा होना, एक सिथ्या ज्ञान है। किसी पुरुषके कहनेसे उसके वाक्यमें विश्वासकर उलटा 
पलटा मान लेना दूधरे प्रकारका मिथ्या ज्ञान है। शब्दादि विपयोसे इन्द्ियोंका संयम न 
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करनेको भविरति कट्ठते हैं। पुण्य कर्ममें उत्साहका न द्वोना प्रमाद है। क्रोध मान मांयां 
और छोभ, यह सब कषाय हैं । इनके वशसे आत्माका बन्ध होता है । 

भआास्रव रूप ससारके प्रवाह-द्वारकों जो ढाँकता है घद्द संवर है । उसके भेद गुप्ति, 
समिति इत्यादि रुपसे हैं । संवर जीवमें प्रवेश करके सम्पूर्ण कर्मोंका निषेध करता है। 
ससार कारणसे आत्माकी रक्षा करना गुप्ति है। वह गुप्ति अशुम कर्मांसे काय, चाणी और 
मनका रोकना है। भ्राणियोंकी पीड़ाको हटाकर अर्थात्‌ किसीको कष्ट न देते हुए जगवमें 
विचरना समिति है। ( स८ “भमली भाँति” इति ८ 'गसन! ) धच्छे आचरणसे रह्दना ही 
०“समिति” का वास्तविक अर्थ है। 

सश्वित कर्मोको, केशके छुल्बननादि रूप तपस्‌ कर्मसे निर्जरण ( शिथिल ) करना, 
निर्जरा संज्ञकतत्व है | निर्जरा दो प्रकारकी है, सकामा और निष्कामा । जो यमी ( मुम॒झ्ष ) 
हैं उनकी निर्जता सकामा है और अन्य देद्दियोंकी भर्थाव्‌ जो मुक्त है उनकी विष्कामा है । 
निःशेष कर्मबन्धके नाश होनेपर असक्ल रूपसे ठद्दरना मोक्ष है । आखस्व बन्धका कारण है, 
संचर मोक्षका साधन है। यह अहंवकी सुष्टि कर्थात्‌ सूत्र वाक्य है, और सब इसीका अपन्न 
है। आगमसार अन्थर्मे मोक्षका लक्षण कहा है--- 

सम्यगदशनशान चरित्राणि मोक्षमागं: ॥ 

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र यह मोक्ष मार्ग हैं, इसका विवरण थोगदेवने किया है । 

जिस रुपसे जीयादि तत्व हैं, उसी रूपसे अहँतने उसका वर्णन किया है । भर्हत्से 
वर्णन किए हुए अर्थोर्मे अविपरीत और हटठसे रद्तित होकर जो श्रद्धा है वही सम्यग्दर्शन है । 

जिस रूपसे जीवादि तत्व व्यथित हैं उसका उसी स्वभावसे सशय तथा मोहसे रद्दित 
ज्ञान सम्यगज्ञान है। वह तत्वज्ञान, गुरुसे उपदिष्ट तत्वके श्रवण मन, नाढ़ी द्वारा अम्यासके 
सामथ्थ्यैसे पीछे कहे हुए ज्ञानके ढाकनेवाले मिथ्यादर्शन, अविरति तथा प्रमादादिके ज्ञात होने 
पर, भाप ही उदयको प्राप्त होता है । संसार-कर्मके नाशके लिए उच्यत श्रद्धाचाले ज्ञानी जीव- 
की पापकर्मसे निवृत्ति सम्यक्‌ चरित्र है । यह ज्ञानादि इकहे होकर मोक्षके कारण हैं, प्रत्येक 
नहीं। इन तीनोंको ही जैन लोग रत्न कहते हैं । 


साठवों अध्याय 
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क्िस्ती पस्तुके निर्णय विरोधी और संवादी दोनों दर्लोंका होना आवश्यक है, क्योंकि 
विरोधोंका खण्डन करके अपने सिद्धान्तका मण्डन करमा ही सत्यके पक्षका पोपक होता है। 
आत्माके निर्णयर्मे चार्वाकप्ते लेकर जेन पर्य्यन्त विरोधी दुरू हैं। उनके शास्स्‍ोंका चर्णन हो 
चुका है। अब उपनिषद्से सुने हुए जात्माके मनन अन्थॉर्में कनिष्ठ अधिकारियोंके छिये यह 
पहला दर्शन कणाद-ऋषि प्रणीत वेशेषिक है । कनिष्ठ अधिकारी वह है जो आत्मा अनात्माका 
विचेक नहीं रखते, जिन्होंने प्थिवी आदि पदार्थोर्मे ही आत्मबुद्धि कर ली है। उनकी 
जिज्ञासापर परमकार॒णिक कणाद ऋषि पहले धर्मका छक्षण कहकर सब पदार्थोके लक्षाणद्वारा 
स्वरूपका परिचय देते हैं। नाना भेदोंसे मिन्न-मिन्न अनन्त पदार्थ हैं। इनको आद्धमाहिका 
न्यायसे दिखाया गया है। जैसे हजार यी हैं, इनको एक-एकका सींग पकड़-पकड़ ग्रिमना 
कठिन है, पर इतनी काली हैं, इतनी सफेद हैं, इतनी छाल हैं, इस प्रकार लक्षणसे सबका 
वर्णन सली भांति हो जाता है । इसी तरह जगवके तमाम पदार्थोंकी अवगति हजार युग 
बीत जानेपर भी एक-एककोी पकड़कर नहीं हो सकती। अतः श्रेणी-विभागद्वारा विश्वके सभी 
पदार्थोका ज्ञान इस दर्शनके द्वारा कराया है । 
उसीके उपदेशका प्रभाव हो सकता है जिसमें वह बातें मौजूद हो जिनका कि वह 
उपदेश करता है। ऐसी असिद्धि सी है कि इस कब्यपगोत्रके ऋषि कणादने बढ़ा ही उम्र 
तप किया और साक्षात्‌ कृतधर्मा हुए | इन्होंने शीछोम्छ करके अपने जीवनकों बिताया । 
ऐसे शुद्ध अन्तःकरणम इसीलिये पदार्थोके तत्त््ञानका उदय हुआ | इस ऋपिने अपने 
शिष्योंको यह सूचित किया कि जबतक धर्म नहीं होगा तबतक अन्वःकरण झुद्ध नहीं होगा । 
अशुद्ध अन्तःकरणमें विद्याका प्रकाश नहीं होता । इसलिये अन्तःकरणका शुद्ध होनां आच- 
इयक है । अन्त करणकी शुद्धि घर्मके बिना हो नहीं सकती । अतः धार्मिक होना भी आव- 
इ्यक है। इसीलिये छुद्ध पदार्थ-विद्या होते हुए भी इस शाखके आदिम यह चार सूत्र दिये हैं। 
अथातो घर्म व्याख्यास्यामः । 
यतो5भ्युद्य निःश्रेयससिद्धि! सचमेः ॥ 
चहचनादास्नायस्यथ भामाण्यम्‌ [ 
धर्म-विशेष-प्रसताद्द्॒व्यगुणकमेसामान्य- 
चैधर्स्याभ्या तत्वशानान्निश्चेयसम्‌ । 
क्षय! अर्थात्‌ शिष्यकी जिज्ञासाके अनन्तर और 'भतः अर्थात्‌ श्रवण तथा मननममें 
समर्थ अनिन्‍्दक विद्यार्थी इस तत्वज्ञानके छिए प्राप्त हैं, इसलिए घर्मकी व्याख्या करेंगे। 
जिससे ( अम्युदय ) स्वर्यादि ( निःश्रेयस ) सुक्ति सिद्ध हो, घह धर्म है। यदि यद्द कहें कि 
धर्मसे तत्वज्ञान छोता है इसका क्या प्रमाण है ? तो कहते हैं कि बेदमें धर्मका विधान किया 


डर 


हिन्दुत्व 
करनेक्ो अविरति कह्ते हैं। पुण्य कर्ममें उत्साहका न होना प्रमाद है। क्रोध मान माया 
और लोभ, यह सब कषाय हैं | इनके घशसे आत्माका बन्ध होता है । 

आस्रव रूप संसारके प्रवाह-द्वारकों जो ढाँकता है घह संवर है। उसके भेद गुप्ति, 
समिति इल्यादि रूपसे हैं । संवर जीवर्मे प्रवेश करके सम्पूर्ण कर्मोका निषेध करता हे । 
संसार कारणसे आत्माकी रक्षा करना गुप्ति है। घह गुप्ति अछुभ कर्मासे काय, वाणी और 
मनका रोकना है। प्राणियोंकी पीढ़ाको हटाकर अर्थात्‌ किसीको कष्ट न देते हुए जगवर्मे 
विचरना समिति है। (सर “भली भाँति” इति ८ 'गमन! ) अच्छे आचरणसे रहना ही 
“समिति” का वास्तविक अर्थ है । 

सब्वित कर्मोको, केशके &छन्वनादि रूप तपस्‌ कर्मसे निर्जरण ( शिथिल ) करना, 
निर्जरा संज्ञकतत्व है । निर्जरा दो प्रकारकी है, सकामा और निष्कामा । जो यमी ( मुम॒क्ष ) 
हैं उनकी निर्जरा सकामा है और अन्य देहियोंकी अर्थात्‌ जो मुक्त हे उनकी निष्कामा है । 
नि.शेष कर्मबन्धके नाश होनेपर असड्ढः रूपसे ठहरना मोक्ष दे । आख्रव बन्धका कारण है, 
संचर मोक्षका साधन है। यह अहंत॒की मुष्टि अर्थात्‌ सूत्र वाक्य है, और सब इसीका प्रपन्च 
है। आागमसार थ्न्धर्मे मोक्षका छक्षण कहा है--- 

सम्यगदर्शनज्ञान चरिद्राणि मोक्षमार्गः ॥ 

सम्पर्दर्शन, ज्ञान, चरित्र यह मोक्ष मार्ग हैं, इसका विवरण थोगदेवने किया है । 

जिस झरूपसे जीवादि तरव हैं, उसी रूपसे अ्हतने उसका घर्णन किया है । अर्हत्से 
चर्णन किए हुए अर्थर्से अविपरीत और हठसे रह्दित होकर जो श्रद्धा है वही सम्यग्दर्शन है । 

जिस रूपसे जीवादि तत्व व्यथित हैं उसका उसी स्वभावले संशय तथा मोहसे रहित 
ज्ञान सम्यग॒ज्ञान है। वह तत्वज्ञान, गुरुसे उपदिष्ट तत्वके श्रवण मन, नाड़ी द्वारा अम्यासके 
सामथ्य॑से पीछे कह्दे हुए ज्ञानके ढॉकनेवाले मिथ्यादर्शन, अविरति तथा भ्रमादादिके ज्ञात होने 
पर, भाप ही उदयको प्राप्त प्ोता है । संसार-कर्मके नाशके लिए उग्यत श्रद्धावाले ज्ञानी जीव- 
की पापकर्मेसे निवृत्ति सम्यक्‌ चरित्र है । यह ज्ञानादि इकहे द्वोकर मोक्षके कारण हैं, प्रत्येक 
नहीं । इन तीनोंको ही जैन लोग रत्न कहते हैं । 


साठवोां अध्याय 


वैशेषिक दशेन 


क्िप्ती वस्तुके निर्णय विरोधी और संवादी दोनों दर्लोंका होना आवश्यक है, क्योंकि 
विरोधोंका झण्डन करके अपने सिद्धान्तका मण्डन करना ही सत्यके पक्षका पोषक होता है । 
जात्माके निर्णयमें चार्वाकते लेकर जैन पय्यैन्त विरोधी दुरू हैं। उनके शास्त्रेंका वर्णन हो 
चुका है। अब उपनिपद्से सुने हुए आत्माके मनन अन्थो्मे कनिष्ठ अधिकारियोंके लिये यह 
पहला दर्शन कणाद-ऋषि प्रणीत वैशेषिक है । कनिष्ठ अधिकारी वह्द है जो मात्मा अनात्माका 
विवेक नहीं रखते, जिन्होंने एथिवी आदि पदार्थोर्मे ही भाव्मचुद्धि कर छी है। उनकी 
जिज्ञासापर परसकारुणिक कणाद ऋषि पहले 'धर्मका रुक्षण कहकर सब पदाथोके लक्षणद्वारा 
स्वरूपका परिचय देते हैं । नाना भेदोंसे भिन्न-मिनत्च अनन्त पदार्थ हैं। इनको अज्गादिका 
न्‍्यायसे दिखाया गया है। जेसे हजार गौ हैं, इनको एक-एकका सींग पकड़-पकड़ ग्रिनना 
कठिन है, पर इतनी काली हैं, इतनी सफेद हैं, इतनी छाछ हैं, इस प्रकार लक्षणसे सबका 
वर्णन भरी भांति हो जाता है । इसी तरह जगवके तमाम पदार्थोकी अवगति हजार युग 
बीत ज्ञानेपर भी एक-एकको पकड़कर नहीं हो सकती। अत. श्रेणी-विभागद्वारा विश्वके सभी 
पदा्थोंका ज्ञान इस दर्शनके द्वारा कराया है । 

उसीके उपदेशका प्रभाव हो सकता है जिसमें वह बातें मौजूद हों जिनका कि बह 
उपदेश करता है। ऐसी पसिद्धि सी है कि इस कश्यपगोत्रके ऋषि कणादने बढ़ा ही उम् 
तप किया और साक्षात्‌ कृतधर्मा हुए । इन्होंने शीलछोल्छ करके अपने जीवनकों विताया | 
ऐसे शुरू अन्तःकरणस इसीलिये पदायोक्ते तत्वज्ञानका उदय हुआ। इस ऋतषिने अपने 
शिष्योंकी यह सूचित किया कि जबतक धर्म नहीं होगा तबतक भअन्त.करण शुद्ध नहीं होगा । 
भशुद्ध अन्त.करणमे विद्याका प्रकाश नहीं होता । इसलिये अन्तःकरणका शुद्ध होनां आव- 
श्यक है । अन्तःकरणकी शुद्धि धर्मके बिना हो नहीं सकती ! अतः धार्मिक होना भी भाव- 
श्यक है। इसीलिये शुद्ध पदार्थ-विद्या होते हुए भी इस शाखतरके आदिसें यह चार सूत्र दिये हैं । 


अथातो घमे व्याख्यास्यामः । 
यतो5भ्युद्य निःश्रेयससिद्धिः सघमेः ॥ 
तहचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । 


घर्म-विशेष-प्रसतादूद्॒ब्यगुणकरमसामान्य- 

वैघस्थोभ्यां तत्वजश्ातान्निःश्लेयसम्‌ । 
ध्षय! अर्थाव्‌ शिप्यकी जिश्ञासाके अनन्तर और अतः भर्थाव श्रवण तथा मननर्भे 
समर्थ अनिन्‍्दुक विद्यार्थी इस तत्वज्ञानके लिए प्राप्त हैं, इसलिए घर्मंकी व्याख्या करेंगे । 
जिससे ( अस्युद्य ) स्वर्गांदि ( निःश्रेयस ) मुक्ति सिद्ध हो, वह धर्म है। यदि यह कहें कि 
घर्मले तत्वज्ञान होता है इसका क्या प्रमाण है ? तो कहते हैं कि वेदर्मे धर्मक्ाा विधान किया 


ण्रण 


हिन्दुत्व 


है और पापकी निवृत्तिके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि भी कही है। क्योंकि वेद “तत्‌” ईश्वरका 
“बचनात्‌” वचन होनेसे प्रामाण्य है। इसलिए वेद्विद्वित धर्मका अनुष्ठान अवश्य करना 
चाहिए। पदार्थोका तत्वज्ञान धर्म-विशेषसे उत्पन्न होता है उस तत्वज्ञानके होनेसे साधर्म्य 
चैधर्म्यैके द्वारा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन छः भाव पदार्थोका ज्ञान होता 
है। इन सूत्रोंका भाव स्पष्ट प्रतीत द्तोता है कि धर्म्मेसे ही तत्वज्ञान होता है । अतः दुर्शनको 
जाननेवाले विद्यार्थीको धार्मिक और आस्तिक अवश्य होना चाहिए, तभी तत्वज्ञान हो सकता है, 
अन्यथा नहीं । 

इन चारों सूत्रोंसे धर्मकी पुष्टि जो की गयी है इससे कर्मफलको भोगनेवाक्ा जीवात्मा 
और देनेवाछा सबका नियन्ता ईश्वर भी वेशेषिक-सम्मत है, यह ध्यक्त हुआ। चार्वाक्से 
लेकर बौद्धृतक तो सद्धातसे अतिरिक्त आत्माको माना ही नहीं है। जैनने माना भी तो 
मध्यम परिसाण, विकारी और अनित्य आत्माको ही माना है । इन्होंने केवक अहंव॒को नित्य 
मुक्त माना है। इसके सिवा शेष जीवोंकों सुक्त तथा बदध माना है। महर्षि कणादने 
जींवात्मा और ईश्वर दोनोंको माना है और नित्य माना है। इसलिए उन नास्तिकोंसे विशेष 
मतको अद्जीकार करनेसे '“चेशेषिक” नाम पड़ा । अथवा भौर किसी दुर्शनकारने “विशेष”? 
पदार्थको नहीं माना हे, कणादने ही माना है, इस वास्ते इस दुर्शनकों वेशेषिक कहते दें । 

उद्देश लक्षण परीक्षा और उद्देश-विशेष-विभाग इन सेदोँसे इस शाखत्रकी प्रवृत्ति होती 
है। पदार्थोको बतानेके लिए नामसात्रसे वस्तुका कहना उद्देश्य है। उद्दिष्ट पदार्थिके भेदका 
वर्णन करना विभाग है । वस्ठुके अनुगत धर्म भर्थात्‌ जो उसीमें है औरमें नहीं है, उसको 
लेकर उस बस्तुकोी लखाना जिस वाक्यसे हो पह लक्षण है। द्वव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय, इन छः भाव पदार्थोका पहले उद्देश किया है और नवमाध्यायके प्रथम 
आह्विकर्मे प्रथम सूत्रसे छेकर कई एक सूत्रोंमि अभावका निरूपण किया हद । इसलिए अभाव 
समेत वेशेषिक सम्मत लात पदार्थ हुए अथवा द्वव्य, गुण, कर्स, सामान्य, विशेष, समवाय, 
अभाष, यह सात पदार्थ सिद्ध हुए । इन पदार्थोर्म क्रिया और गुणका आश्रय तथा समघायी- 
कारण जो हो, वह द्वव्य है। इस द्वृध्यके नव भेद हैं । एथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन । इन द्वब्योमें गन्धकरण प्रथिवीका ही है । जलादिमें गन्ध- 
प्रतीतिके सम्बन्धसे है। प्रृथ्वीका अश उस जलरमें मिका हुआ है, इसलिए गन्धकी 
प्रतीति होती है । क्भास्वर ( दूसरेको न प्रकाश देनेवाला ) झुक रूप ही जिसमें है पह 
जल है। यमुनाके जलमें जो नीछ रूपका ज्ञान है, वह पृथ्वीके सम्बन्धसे नी रूपका ज्ञान 
अमज्ञान द्े। क्योंकि उसी जलूकों आकाझर्मे फेकें तो धंवरू ( सफेद ) सारम होता है । 
इसी तरह रस मधुर है। पर उसका प्रकाश तब होता है जब हम आँवला यथा हरढ़ खाकर 
पानी पीते हैं। आँवछा और हरद्का अपना रस कपाय होता है, इसलिए जो जलमें मधुर 
रस प्रतीत होता है वद्द जलका दी है । 

जम्पीर था खट्टा नीयूमें जो आम्लू रसकी प्रतीति होती छ्ले घह उसके जलमें नहीं है 
किन्तु जम्बीर रूप प्रथ्वीमें है । उप्ण स्पर्शवाला द्वव्य तेज है। चन्द्रकिरणादि तेज द्वच्यमें, 
जलादिके स्पर्शले उष्ण स्पर्शका अतिमव € तिरस्कार ) है, इसलिए वहाँ उष्ण स्पर्शंकी प्रतीति 
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नहीं होती । विलक्षण अनुष्णाशीत (न उष्ण न शीत ) स्पर्शवाला वायु है। अनुष्णा- 
शीत स्पर्श प्थ्वीमें भी है पर वह और जातिका और यह और जातिका है। इसलिए विरक्षण 
पद दिया है। जेसे तण्डुरू-तण्डुल सब एक हैं तो भी बासमती और रामजवायन हृत्यादि 
जातियोंसे नाना भेद हैं । उसी तरह एथ्वी और जलके जनुष्णाशीत स्पर्श सेद है। शब्दका 
समवायी कारण आकाश है। एथ्वी, जल, तेज, वायु जबतक द्वव्य है तबतक यथासम्भव 
उनके गुण रूप, रस, गनन्‍्ध, स्पर्श, साथ बने रहते हैं । इनका गुण शब्द होता तो!जबबक 
यह चारों बने रहते तबतक इनमें शब्द झनकता रहता, ऐसा नहीं है । इसलिए शब्द 
आकाशका गुण है । इस शब्द ग़ुणका निराश्रय होना नहीं बनता, क्योंकि युण किसी द्वच्यके 
आश्रयसे रहता है। इस वास्ते अप्रत्यक्ष आकाश भी शब्दका आश्रय दोनेसे अनुमानसे 
सिद्ध हुआ। में इससे बढ़ा हूँ सुझसे यह छोटा है इत्यादि छुद्धिका कारण काल है। थद्द दूर 
है धद्द पास है, इस बुद्धिका कारण दिक है। आकाश, का, दिक्‌ यह तीनों अनेक नहीं हैं । 
किसी पतस्तुच्े सम्बन्धके भेदसे इनमें भेंदु हो जाता है । चैतन्याश्रय भात्मा है। घह पति 
शरीर भिन्न-भिन्न विभु ( व्यापक ) और नित्य है। देह, इन्द्रिय और मन यह तीनों चेतन 
नहीं हैं। यही आत्मा भनादि मिथ्याज्ञानके वासनासे ग्रियर्मे राग तथा द्वेष्यर्मे द्ेपको करता 
हुआ कर्ममें प्रततत्त और उससे नियृत्त भी होता है । नित्यज्ञान, नित्य इच्छा और नित्य 
संकल्पवाला सर्व सष्टिको चलछानेवाला परमात्मा जीवास्मासे भिन्न है। अर्थात्‌ परमात्मा और 
जीवात्मा भेदसे भात्मा दो प्रकारका है । परमात्मा एक है जीवात्मा अगणित हैं । 

सुखादिक ज्ञानका साधन, तथा जिसका इन्द्रियोंके साथ संयोग होनेसे ही विषयका 
ज्ञान होता है, नहीं होनेसे नहीं होता है, वह मन है । उसका परिसाण अणु है, वद्द यहुत शीघ्र 
चलनेवाला है, इसलिए कभी-कभी पतली परन्तु बडी रोटीको चौपतंकर खानेमें चक्षु, धोत्र, प्राण, 
रसना और त्वक्‌, इन सब इन्द्वियोका एक कालमें सम्बन्ध है, पर मनका सबके साथर्म सम्बन्ध 
एक कालमें एक साथ नहीं है, तो भी युगपत्‌ ज्ञानकी श्रतीति होती है । यह प्रतीति भ्रम है । 
हजार पत्तेके कमरूको भेदनेमें कमसे-कम चार हजार क्षण लगता है, क्योंकि सूचीका एक 
क्षणमें पत्तेके साथ संयोग दूसरे क्षणमें प्रवेश, तीसरे क्षणमें छेदना भीर चोथेममे पत्नसे सूचीके 
अवयवका वियोग होना, यह चार वात सब पत्तेके साथ आवश्यक है । जैसे कमलका सेदन- 
काल जो सूक्ष्म और नाना हैं भासते नहीं, यही मालूम होता है कि एक क्षणमें ही कमलकों 
भेद दिया है, यद् प्रदीति श्रम है। उसी तरद्द उक्त प्रतीतिको भी श्रम जानना उचित है । 
कोई ज्ञान एक कालमें नहीं होता । 

अन्धकार द्वव्य नहीं है। पएथिवीका चीरू रूप और दीपकका चलना, जो अमैधेरेमे 
भासता है घह अस है। एथिवी, जछ, तेज, वायु यह चार द्वन्य और अनित्य हैं। इनके 
परमाणु नित्य हैं। व्यणुकसे लेकर मद्दाएथिवी, महाजछ, मद्दातेज, महावायु, अनित्य है। यह 
जनित्य शरीर, इन्द्रिय, विषयभेद्से तीन तीन हैं । शरीर दो प्रकारके हैं। एक योनिज दूसरा 
भ्रयोनिज, जो योनिसे होते हैं और जो योनिसे नहीं होते हैं । 

परमाणुओोंके बीच अन्तरकी धारणा न होनेके कारण वेशेपिकॉकों “पीलुपाक? नाम- 
का विलक्षण सत अहण करना पढ़ा । इस मतके अजुसार घढ़ा जायमें पड़कर इस प्रकार 
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छाछ होता है कि अभिके तेजसे घढ़ेके परमाणु अछग अलग दो जाते हैं भौर फिर छाछ होकर 
मिल जाते हैं। घड़ेका यह बनना और बिगठना इतने सूक्ष्मकालमें होता है कि कोई देख 
नहीं सकता । 

परमाणुओंका संयोग स्ष्टिकी आदिमें कैसे होता है इस सम्बन्धर्मे कद्दा गया है कि 
ईश्वरकी इच्छा या प्रेरणासे परमाणुश्रोर्में गति या क्षोभ उत्पन्न होता है और वे परस्पर मिल- 
कर सृशष्टिकी योजना करने लगते हैं । 

चार भ्रकारके शरीर हैं। अण्डज, स्वेदज, उन्निज्, जरायुज। अण्डा, पसीना भौर 
जरायुसे, जिसमें गर्भ बँधा होता है, तथा एथिवीकों फाड़कर जो पैदा हो, क्रमशः इन नामेसे 
कहे जाते हैं । पार्थिव शरीर, जज्ल और स्थावर मनुष्य वृक्षादि हैं। पार्थिव इन्द्रिय 
प्राण है। पार्थिव विषय, भूमि और पर्वतादि हैं । ऐसे ही जलीय शरीर वरुणछोकमें है । 
इन्द्रिय रसना है और विषय नदी समुद्रादि हैं। तैजस शरीर सूर्य्यलोकमें है । इन्द्रिय चक्षु 
है। विषय भप्नि सूर्य्यादि हैं । वायवीय शरीर पिशाचादिकका है और घायुलोक्म है | इन्द्रिय 
त्वक्‌ है। वायु और प्राणादि वायु विषय हैं । शरीर इन्द्रियसे भिन्न जो कार्य्य-पस्तु व्यणुकसे 
लेकर ग्रह्माण्ड पर्यन्द है, चह विषय हे । 

द्व्याश्रयी ( द्वव्यमें रहनेवाला ), ( भगुण ) जिसमें ग्रण न हो, कर्मसे मिन्न सत्ता 
जातिवाला जो ट्वो, वह गुण है। शुणके चौबीस भेद हैं । (१) रूप, (२) रस, (३) गन्घ, 
(9) स्पर्श, (७) संख्या, (६) परिमाण, (७) पएथकत्व (८) संयोग, (५९) विभाग, (१०) 
परत्व, (११) अपरत्व, (१२) बुद्धि, (१३) सुख, (१४) दु.ख, (१७) इच्छा, (१६) द्वेष, 
(१७) यत्न, (१८) गुरुत्व, (१९) द्ववत्व, (२०) स्नेह, (२१) संस्कार (२२) धर्म, (२३) 
अधर्म, (२४) शब्द । आँखसे जो आहय गुण हो वह रूप है, वह भी सात प्रकारका है-- 
झुक, नील, रक्त, पीत, हरित, कपिस और चित्र । रसना ( जीभ ) से जो गुण अद्दण किया 
जावे, वह रस है | वह मघुर, अम्ल, ऊछबण, कट्ठ, कषाय, तिक्त छः प्रकारका है। नाकसे जो 
गुण अह्ण किया जाचे वष्ट गन्ध है, घह् दो प्रकारका है सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध | त्वकूसे जो गुण 
ग्राह्मय हो वह स्पर्श है, वह रूखा, नरम, गरम, ठढा इत्यादि सेंदुसे भनेक प्रकारका है । यह 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एथिदीके परमाणुर्म पाकसे भी होते हैं। गिनतीका कारण सख्या ग्युण 
है, एकसे आरम्भ कर परार्द्धतक अनेक प्रकारकी है। मान ( तौलछ ) व्यवहारका कारण परि- 
साण गुण है। वह अणु, हस्व, महत्‌, दीर्घ, इस सेदसे अनेक हैं। असखंयोग, वैलक्षण्य और 
अनेकताको एथकत्व कहते हैं । 

अप्राप्त वस्तुओंकी प्राप्ति ''संयोग” है । संयोग एकके कर्मसे या दोके कर्मसे, और 
संयोगसे भी होता है । जेसे पक्की उद़कर पर्वतपर बैठ गया, यहाँ एकके कर्मसे सयोग हुआ । 
दी मेप या मछ दोड़कर लड़नेके लिये जहाँ आपसमें मिलते हैं, वहाँ दोके कर्मांसे सयोग 
हुआ । हाथ और पुस्तकके संयोगले काय-पुस्तक-संयोग संयोगज संयोग है । संयोगका नाशक 
श॒ुण-विभाग है । वह विभाग भी संयोगके समान तीन प्रकारका है। एकके कर्मसे, दोके कर्मसे 
भौर विभागसे विभाग भी द्वोता है। हाथ पुस्तकके विभागसे काय पुस्तकका विभाग, 
विभागसे विभाग है। देश और क्ालके भेदसे परत्व अपरत्व दो प्रकारका है । दूर और 
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पासमें देशका पर८व अपरत्व है। छोटे और बढ़ेसें काइ॒का परत्व और अपरत्व है । पर दूर है 
और अपर पास है । यह पर अपर देशके कारण है | ज्येष्ट पर है, कनिष्ठ जपर है, यह कालके 
कारण है । 
बुद्धि दो प्रकारकी है, एक संशय भोर दूसरा निश्चय । अनिश्चय ज्ञानका नाम संशय 
है। साधारण धर्मके देखनेसे जीर विशेष धर्मके ज्ञान म होनेसे संशय होता है। जेसे स्थाणु 
भौर पुरुषका साधारण धर्म ऊँचापन देखनेसे तथा विशेष धर्म जो कि स्थाएु या खम्भामें है 
पुरुषमें नहीं, और जो पुरुषर्म है स्थाणुमें नहीं, उसको न देखनेसे संशय होता है कि स्थाणु है 
या पुरुष है। यह संशय ज्ञान है, संशयरद्वित ज्ञानका नाम निश्चय है। जैसे खम्भा ही है, 
यह ज्ञान निश्चय है। औौर भी बुद्धिके दो मेंद है। प्रमा और अप्रमा । श्रमासे भिन्न बुद्धि 
अप्रमा है। प्रमाको विद्या भी कहते हैं मौर अप्रमाको अविद्या कहते हैं। भविद्याके तीन 
भेद हैं. संशय, विपयंय, और स्व॑प्त । स्वम्रके बीचर्मे एक ज्ञान ऐसा होता है कि में स्वम्तको 
देख रहा हूँ । स्व्प्तका यह व्याप्र है क्‍या कर सकता हे, यह भी ज्ञान स्वम्तरूप ही हो रहा 
है, इस ज्ञानका नाम स्वप्नान्तिक है। स्वप्तर्मे प्रमारूप जो ज्ञान है वह स्वप्तान्तिक है। कोई 
सुपुप्तिज्ञानको भी स्वप्नान्चिक कह्ठते हैं। संशयका छक्षण ओर उदाइरण दे चुके हैं। उल्टा 
निश्चयका नाम विपयेय है, जेंसे नेत्र्मे खास रोग होनेसे तमाम शुकह्ू चीजें पीली मारूस 
होती हैं, यह विपर्यय ज्ञान है । 
स्वप्न भी संस्कार अच्ट और दोष इन तीन कारणोंसे होता है । जिस अर्थकों चिन्तन 
करता हुआ पुरुष सोता है, संस्थारवश उस आर्थकों देखता है | बात-दोषसे आकाशमें उद़ना, 
पृथिचीम घूमना, ध्याप्रादिकके भयसे भागना, स्वप्नर्मे देखता है । पित्त दोपसे अभिमप्रवेश, 
अमिके लहरोंके साथ मिलना, सोनेका पर्चत, बिल्लुछीका फुरना हत्यादि स्वमर्मे देखता है । 
कफके दोपसे समुद्रका तैरना, नदीमें गोता सारना, बष्टि, चॉदीका पर्घत्त इत्यादि घस्तुओंकों 
स्वश्नमें देखता है। अद्ट्टवशसे भर्थात्‌ धर्म और अधर्मसे भी स्वप्त दोता है । धर्मसे हाथीपर 
चढ़ना पर्ववपर चढ़ना, छत्नलाभ, पायस का खाना, राजदर्शन इत्यादि देखता है । अधर्मसे, 
तेल लगाना, अन्धकृपमें गिरना, ऊँटपर चढ़ना, पंकर्मे मस्त द्वोना, अपना विवाह इत्यादि स्वप्त- 
“में देखता है। इन्क्रिय-दोष और संस्कार-दोपसे क्वविद्या उत्पन्न होती है । 
यथार्थ अनुभवका नाम प्रमा है, इसीको विधा कहते हैं | प्रभा ज्ञान दो प्रकारका है, 
प्रत्यक्ष और अनुमान । इन्द्रियके द्वारा जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष होता है । यह च्लुरा- 
दिक इन्द्रियोंके द्वारा होता है। दूसरा भजुमान है जो ध्याप्तिके द्वारा हेतुको देखकर साध्यका 
निश्रय है। एक स्घृति ज्ञान है। अनुभव की हुईं बस्तुको याद करनेका नाम स्मरण है । 
एक आर्पक्षान है। मणि मन्त्र ओपघिसे व्यवहित दूर देश रहनेवाली सिद्ध पस्तुओँका दर्शन 
( ज्ञान ) सिद्ध दर्शन कहा जाता है । वह सिद्ध ज्ञान भी श्ानके भेदमेंसे है। आर्पज्ञान 
ऋषिको वो होता ही है पर कभी-कभी साधारण लौकिह पुरुषोंको भी हो जाता है। जैसे 
कुमारी कह्दती है कि कल मेरा भाई अवश्य आयेगा और घह जा भी जाता है, यह जार्पज्ञान है। 
आपंसिद्धद्शेनश्व॒ घर्सेभ्यः | अ० ९ आ० २ खू० १३ 
शाप और सिद्धज्ञान धर्मेसे होता है। अजुकूछ जो हो वह सुख है । प्रतिकूल जो 


पुर 
६७ 
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हो वह दुःख है। प्रवृत्तिका कारण इच्छा गुण है। निवृत्तिका कारण द्वेष गुण है। प्रवृत्ति, 
निवृत्ति जीवनयोनि, इस प्रकार “थत्र” तीन हैं । देहके अन्दरके व्यापारकों यत्न कद्ठते हें 
प्रवृत्तिका कारण यत्ष “प्रवृत्ति” है। निश्वत्तिका कारण यज्न “निवृत्ति” है । श्वास प्रश्चासका 
हेतु यत्न “जीवनयोनि” है। मान (तौलना) व्यवद्यारफा विशेष कारण “गुरुत्व” है। गुरुव्वका 
प्रत्यक्ष नहीं है, गुरुत्व ( भारीपन )का ज्ञान अनुमानसे द्वोता है । यदि शुरुत्वका प्रत्यक्ष हो 
तो तौलनेके किये किलीकी प्रवृत्ति नहीं होगी । बह्नेका कारण जो गुण है वह “स्व” है। 
पिण्डी होनेका कारण जो गुण छै, वह “स्नेह” कहलाता है । संस्कार तीन प्रकारका है। वेग, 
भावना, स्थिति-स्थापक । बाणर्मे “वेग” गुण है जिससे वह दूर जा गिरता है । स्थ्टतिका 
कारण गुण “भावना” है। शाखादिककों खैंचकर छोड़ देनेपर जिससे शाखादिक अपने 
स्थानपर चले जाते हैं, चह “स्थिति-स्थापकः” गुण है । पुण्य धर्स और पाप अधर्म है। कानसे 
जिस मुणका ग्रहण हो वह शब्द है, वह ध्वनि और भेदसे दो प्रकारका है। द्वव्यमें रहनेवाछा 
गुण-रद्धित कौर संयोग-विभागकों करनेमें क्रिसीकी अपेक्षा न करनेवाला “कर्म” है । ऊपर 
फेंकना, नीचे फैकना, समेटना, फैलाना, चछना इत्यादि कर्म अनेक हैं । 

एकाकार प्रतीतिका कारण सामान्य है, जेसे गो इत्यादि । सामान्य और जाति पर्याय 
हैं। जाति दो प्रक्ारकी है परा और अपरा । परा वह जाति है जो बहुतोंममे रहे, जैसे सत्ता, 
द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनोंमें रहती है। ह्ृव्यत्व द्च्यमें ही है, गुणत्व गुणमें द्वी है और कर्मरव 
कर्ममें ही है, इसलिये सत्ताकी भपेक्षा अव्पदेशर्म दोनेपे यह अपरा जाति है। हव्य ग्रण और 
कर्म इन तीनोंमें ही जाति मानी जाती है और पदार्थोर्मे नहीं । प्थिवी, जछ, तेज, वायु 
इनके परमाणुओर्मे और जाकाश, कार, दिक्‌ , आत्मा, मन, इन पाँचोंर्म अर्थात्‌ इन नव 
नित्य व्रव्योर्मे रहनेवाछा विशेष” है। यह एक परमाजुका दूसरेसे मेदके वास्ते माना गया 
है। नित्य सस्बन्धका नाम “समवाय” है। अभाव चार प्रकारका है, प्रागूभाव, भ्रध्वसाभाव, 
अन्योन्याभाव, अत्यन्ताभाव। द्ोगा, यह प्रागूभाव है | फूड गया, दृटइ गया, यह प्रध्वंलाभाव 
है। गो घोड़ा नहीं घोड़ा गौ नहीं, यह अन्योन्याभाव है। नहीं है, यह भत्यन्ताभाव है । 
वस्तुकी उत्पत्तिसे पहिले जो उस वस्तुका अभाव है, वह प्रागभाव है । वस्ठुके नाश होनेपर 
जो अभाव है वह प्रध्वंसाभाव है। आपसमें दोनोंका अभाव अन्योन्याभाव है । बिलकुल 
अभाव “अत्यन्ताभाव” है। प्रम्ाज्ञानके कारण प्रत्यक्ष ओर अनुमान यह दो ही प्रमाण घेद्दो- 
पिऊ सतमें भी है। उपमान और शब्दको अनुसानमें ही अन्तर्गत करते हैं । 

इस प्रकार उद्देश छक्षण, परीक्षा और उद्देश विशेष विभागसे पदार्थोद्ा वर्णन करते 
हुए मद्दर्पि कणादने क्षधिकारियोंके लिए आत्मां अनात्माका विवेक अच्छी तरहसे कराया है । 
इस दर्शनकों अच्छी तरह जाननेसे देह इन्द्रिय मन आदि अनात्म-घस्तुमें आत्माका अस 
कभी नहीं होगा । “तद्दचनादास्तामस्य” ईश्वरके वचनसे वेदका प्रामाण्य है, इस सूचरको 
समाप्तिम रखते हुए कणादने इस बातके ऊपर अधिक जोर दिया है कि कर्मफलको देनेवाले 
परमात्माकोीं भी अवहप सानना चाद्दिए । परमात्माके बिना पथिवी आदिकी रृष्टि नहीं द्वो 
सकती और इसस्ता कर्त्ता अवश्य कोई है, क्योंकि कर्ताके विना कार्य नहीं देखा गया है, जो 
इसका कर्ता है वह इंशर ऐ, इस अनुमानसे ईश्वर सी सिद्ध होता है। इसमें श्ुतिफा प्रमाण है । 


जु३० मर 


- चैशेषिक दशन 


“घाता यथापूवेमकब्पयदिवश्च पृथिवीश्वान्तरिक्ष प्रथोस्वः ।7 

परमात्माने जैंसे पहिले कल्पमें सृष्टि थी वेसे ही प्थिवी दिव और अन्तरिक्षकों रचा। 
इससे ईश्वर सष्टिकर्ता ,नित्य सिद्ध होता है। वेशेपिक सतर्में नानाव्यापक नित्य जीवात्मा 
और व्यापक नित्य परमात्मा एक चेतन, यह दोनों अनात्म पदार्थोसे अछग हैं, यह मननसे 
सिद्ध दो गया । 

कणादने अमेयके विस्तारके साथ जात्म और अनात्म पदार्थोक्ना विवेचन किया। परस्तु 
शास्रार्थकी विधि और प्रसाणोंके विस्तारके साथ इसी विवेचनकी जावश्यकवा थी। इसकी 
पूत्ति गौतमने “स्यायदर्शन”में की है । 

कणादुके सूत्रोपर साप्य नहीं मिलते । प्रशस्तपादका “पदार्थ-धर्म-सड्रह” नामक 
अन्य वैशेषिक दुर्शनका भाष्य कहलाता है। परन्तु वह माप्य नहीं है । सून्नोके आधारपर 
बना हुआ अलग ग्रन्थ है । 
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हो वह दुख है। प्रवृत्तिता कारण इच्छा गुण है। निवृत्तिका कारण द्वेष शुण है। प्रवृत्ति, 
निवृत्ति जीवनयोनि, इस प्रकार “यत्न” तीन हैं । देहके अन्द्रके ब्यापारकों यत्न कद्दते हैं । 
प्रवृत्तिका कारण यत्ष “प्रवृत्ति” है। निवृत्तिफा कारण यत्न “निवृत्ति” है | श्वास प्रश्मासका 
हेतु यत्ष “जीवनयोनि” है। सान (तौलमना) व्यवह्ारका विशेष कारण “गुरुत्व” है। गुरुत्वका 
प्रत्यक्ष नहीं है, गुरुत्व ( भारीपन )का ज्ञान भनुमानसे होता है । यदि गुरुत्वका प्रत्यक्ष दो 
तो तौलनेके किये किसीकी प्रवृत्ति नहीं होगी । बहनेका कारण जो गुण है वह “सब” है । 
पिण्ठी होनेका कारण जो गुण है, वह “स्नेह” कहलाता है । संस्कार तीन प्रक्ारका है। वेग, 
भावना, स्थिति-स्थापक । बाणर्मे “चेग” गुण है जिससे वह दूर जा गिरता है । स्छतिका 
कारण गण “भावना” है। शाखादिककों खैंचकर छोड़ वेनेपर जिससे शाखादिक अपने 
स्थानपर चले जाते हैं, वह “'स्थिति-स्थापक? गुण है । पुण्य धर्स और पाप अधर्म है| कानसे 
जिस गुणका ग्रहण हो वह शब्द है, चद्ध ध्वनि और भेदसे दो प्रकारका है। द्वव्यमें रहनेवाला 
शुण-रद्तित और सयोग-विभागकों करनेमें क्रिसीकी अपेक्ष। न करनेवाला “कर्म” है । कपर 
फेंकना, नीचे फैंकना, समेटना, फेलाना, चलना इत्यादि कर्म अनेक हैं । 

एकाकार प्रतीतिका कारण सामान्य है, जेसे गो इत्यादि । सामान्य और जाति पर्याय 
हैं। जाति दो प्रकारकी है परा और अपरा । परा बढ़ जाति है जो बहुतोंमें रहे, जैसे सत्ता, 
वन्य, शुण, कर्म इन तीनोंमें रद्दती है। ह्ृष्यत्व द्वव्यमें ही है, गुणत्व गुणमें ही है और कर्मत्व 
कर्ममें दी है, इसलिये सत्ताकी अपेक्षा अव्पदेशरम होनेते यह अपरा जाति है। द्रव्य गुण और 
कर्म इन तीनोंर्मे ही जाति मानी जाती है और पद्ार्थोर्म नहीं। प्थिवी, जल, तेज, वायु 
इनके परमाणुओर्मे और आकाश, कार, दिक्‌ , आत्मा, सन, इन पाँचोंर्मे अर्थात्‌ इन नव 
नित्य द्वव्योर्मे रहनेवाछा “विशेष” है । यह एक परमाणुका दूसरेसे भेदके वास्ते माना गया 
है । नित्य सम्बन्धका नाम 'समवाय” है । अभाव चार प्रकारका है, प्रागुभाव, भ्रध्दंसाभाव, 
अन्योन्याभाव, अत्यन्ताभाव। होगा, यह प्रागूभाव है | फूट गया, दृट गया, यह प्रध्वंसाभाव 
है। गौ घोड़ा नहीं घोड़ा गौ नहीं, यह अन्योन्यामाव दै । नहीं है, यह अत्यन्ताभाव है । 
चस्तुकी उत्पत्तिसे पद्दिले जो उस वस्तुका अभाव है, वह प्रागुभाव है । वस्तुके नाश होनेपर 
जो अभाव है वह पअध्वंसाभाव है। आपसमें दोनोंका अभाव अन्योन्याभाव है । बिलकुछ 
अभाव “अत्यन्ताभाव” है। प्रम्ाज्ञानऊे कारण प्रत्यक्ष और अनुमान यह दो ही प्रमाण वैशे- 
पिक् मतर्मे भी हैं। उपमान और शब्दको अजुमानमें ही अन्तर्गत करते हैं । 

इस प्रकार उद्देश लक्षण, परीक्षा और उद्देश विशेष विभागसे पदार्थोका वर्णन करते 
हुए महर्षि कणादने अधिकारियोंके लिए आरमा अनात्माका विवेक अच्छी तरहसे कराया है । 
इस दर्शनकों अच्छी तरह जाननेसे देह इन्द्रिय मन आदि अनात्म-पस्तुर्मे आत्माका भ्रस 
कभी नहीं होगा । “तदचनादाप्तामस्य” ईश्वरके वचनसे चेदका प्रामाण्य है, इस सूत्रको 
समाप्तिमं रखते हुए कणादने हल बातके ऊपर अधिक जोर दिया है कि कर्मफलको ढेनेवाले 
परमात्माफों भी भव्य मानना चाहिए | परमात्माके बिना प्थिदी आदिकी सष्टि नहीं दो 
सकती कौर इसस्ता कर्ता अवश्य कोई है, क्योंकि कर्ताके बिना कार्य नहीं देखा गया है, जो 
इससज़ा कर्ता है वह इंश्वर है, इस अनुमानसे ईश्वर भी सिद्ध होता है। इसमें श्रुतिफा प्रमाण है । 

छज३० रे 


न्‍्यायद्शन 
मात्र होंगे। उन हेतुओं और युक्तियोंके अतिरिक्त जान-बूझकर वादीको घबरानेके किए उसके 
वाक्योंका ऊठपटाड़' अर्थ करके यदि वादी गदबद डालना चाहता है तो यह उसका छल 
कहलाता है, और यदि व्याप्तिनिरपेक्ष साधर्य वैधम्ये जादिके सहारे अपना पक्ष स्थापित 
करने लगता है तो वह जाति भा जाता है। इस प्रकार होते-होते जब शास्तार्थमें यह 
अवस्था आ जाती है कि अब प्रतिवादीकों रोककर शाखार्थ बन्द किया जाय तब 'निगम्नह- 
स्थान! कहा जाता है । 
हु न्‍्यायका सुख्य विषय है प्रसाण। 'प्रमा? नाम है यथार्थ ज्ञानका । यथार्थ श्ञानका 
जो करण हद्ोो भर्थाव्‌ जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो उसे, प्रमाण कहते हैं। गौतमने चार 
प्रमाण माने हैं--अत्यक्ष, अनुमान, उपसान और शब्द । इनमेंसे आत्मा, सन और इन्दिय- 
का संयोग रूप जो क्लानका करण वा प्रमाण है वही प्रद्मक्ष है। वस्तुके साथ इन्द्रिय-संयोग 
होनेसे जो उसका ज्ञान होता है वह अनुमान है। साप्यकारने इसकी व्याख्या इस प्रकार की 
है कि लिद्न-लिज्लीके प्रत्यक्ष श्ञानसे उत्पन्न ज्ञान तथा ज्ञानके कारणकों अज्ुमान कहते हैं । 
जैसे, हमने वरावर देखा है कि जहा धूओआँ रहता है वहाँ आग रहती है । इसीको नैयायिक 
व्याप्ति-ज्ञान कहते हैं जो अनुमानकी पहली सीढ़ी है । हमने कहीं धूमाँ देखा जो आगका 
लिम्न या चिह्न है और हमारे मनर्भे यह ध्यान हुआ कि “जिस धूएँके साथ सदा हमने 
आग देखी है वह यहां है” इसीको परामर्श-ज्ञान या व्याप्तिविशिष्ट-पक्ष-धर्मता कहते हैं । 
इसके अनन्तर हमें यह शान या अनुसान उत्पन्न हुआ कि “यहाँ आय है ।” अपने समझनेके 
लिये तो उपर्थुक्त तीन खण्ड काफ़ी हैं पर नैयायिकोंका कार्य है दूसरेके मनमें ज्ञान कराना, 
इससे वे जजुमानके पाँच खण्ड करते हैं जो 'भवयव” कहलाते हैं । 

( १ ) प्रतिज्ञा--साध्यका निर्देश करनेवाछा अर्थात्‌ अनुमानसे जो बात सिद्ध करता 
है उसका वर्णन करनेवाला वाक्य, जेसे, “यहाँ पर आग है |” 

(३२) हेतु--जिस लक्षण या चिद्धसे बाद अमाणित की जाती- है, जेसे, “क्योंकि 
यहाँ घूआओँ है । ? 

(३ ) उदाहरण-सिद्ध की जानेवाली वस्तु बतलराए हुए चिहके साथ जहाँ देखी 
गयी है उसे बतलानेवाला वाक्य । जैसे, जहाँ-जहाँ घूम्ों रहता है वहाँ-वहाँ आग रहती है, 
जैसे 'रसोई घरमें? । 

(४ ) उपनय---जो वाक्य बतलाये हुए चिह्न या लिश्॒का होना प्रकट करे, जेसे यहाँ 
पर धुओँ है ।”? 

(५ )--निगमन--सिद्ध की ज़ानेवाली बात सिद्ध हो गयी। यह कथन | अठः 
अनुमानका पूरा रूप यों हुआ ! 

यहाँरर जाग है € प्रतिज्ञा ) 

क्योंकि यहाँ घूओं है ( हेतु ) । 

जहाँ-जहाँ घूओँ रहता है वहाँ-वहाँ आग रहती है "जैसे रसोई-घरमें” ( उद्ाहरण ) 

यहाँपर धूओँ है ( उपनय ) 

इसलिये यहाँपर आय है। ( निगमन ) 


णुइट३े 


इकसठवों अध्याय 


न्याथद्शेन 

न्‍्यायदर्शनका सार बड़ी उत्तम रीतिसे हिन्दी-शब्द-सागरमें दिया गया है । यहाँ हम 
उसीका अवतरण देते हैं । 

न्यायदुर्शनके प्रवर्त्क गौतम ऋषि मिथिछाके निवासी कहे जाते हैं। गौतमके न्याय- 
सूत्र अवतक प्रसिद्ध हैं। इन सूत्रनोपर वात्खायन सुनिका भाष्य है। इस भाष्यपर उद्योत 
करने वार्षिक लिखा है। वात्तिककी व्याख्या घाचस्पति मिश्नने “न्यायवात्तिकतात्पये टीका”'के 
नामसे लिखी है | इस टीकाकी भी टीका उदयनाचार्यक्रत “तास्पर््यपरिछ्ुद्धि”” है। इस परि- 
शुद्धिपर वर्द्धमान उपाध्यायकृत “प्रकाश” है । 

गौतसका न्याय केवल श्रमाण तर्क आदिके नियम निश्चित करनेवाला शास्त्र नहीं है 
बल्कि जात्मा, इन्द्रिय, पुनर्जन्म, दुःख, अपवर्ग आदि विशिष्ट प्रसेयोका विचार करनेवाछा 
दर्शन है । गौतमनें सोलह पदार्थोका विचार किया है और उनके सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा अपवर्ग 
या मोक्षकी प्राप्ति कही है । सोलह पदार्थ या विषय ये हैं---प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
इष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेल्वाभास, छछ, जाति और 
निम्नरहस्थान । इन विषयोपर विचार किसी मध्यस्थके सामने वादी प्रतिवादीके कथोपकथनके 
रूपमें कराया गया है। किसी विपयर्मे विवाद उपस्थित होनेपर पहले इसका निर्णय भाव- 
इयक द्वोता है कि दोनों धादियोंके कौन कौन प्रमाण माने जायेंगे । इससे पहले प्रमाण लिया 
गया है। इसके उपरान्त विवादका विषय अर्थात्‌ प्रभेयका विचार हुआ है । विषय सूचित 
हो जानेपर मध्यस्थके चित्तर्मे सन्देह उत्पन्न होगा कि उसका यथार्थ स्घरूप क्या है । उसीका 
विचार सन्देद्द पदार्थके नामसे हुआ है। सन्देहके उपरान्त मध्यस्थके चित्तर्मे यह विचार हो 
सकता है क्रि इस विपयके विचारसे क्या सतलब। यही प्रयोजन हुआ । घादी सन्दिग्ध 
विपयपर अपना पक्ष दृष्ठान्त दिखाकर बतलाता है वही दृष्टान्त पदार्थ है । जिस पक्षकों घादी 
पुष्ट करके बताता है घह उसका सिद्धान्त हुआ। घादीका पक्ष सूचित ह्ोनेपर पक्षसाधनकी 
जो जो युक्तियाँ कही गयी है प्रतिवादी उनके खण्ड-खण्ड करके उनके खण्डनर्मे प्रवृत्त होता 
है। युक्तियोंके येही खण्ड भवयव कहलाते हैं । अपनी युक्तियोंकों खण्डित देख वादी फिरसे 
और युक्तियाँ देता है जिनसे प्रतिचादीकी युक्तियोंका उत्तर हो जाता है। यही तर्क कष्टा गया 
है। तर्कद्वारा बादी जो अपना पक्ष स्थिर करता है वट्दी निर्णय है। प्रतिवादीके इतनेसे 
सन्तुष्ट न दोनेपर दोनों पक्षोंद्वारा पद्चावयवयुक्त यु क्तियोंका कथन “वाद! कटद्दा गया है । घाद 
या शाख्तार्थ द्वारा स्थिर सत्य पक्षको न मानकर यदि प्रतिवादी जीतकी इच्छासे अपनी घतुराई- 
के वलसे च्यर्थ उत्तर-प्रत्युत्त करता चछा जाता है तो वह जल्प कद्दलाता है । इस प्रकार 
प्रतिदादी कुछ काछतक तो कुछ अच्छी युक्तियाँ देता जायगा फिर ऊय्परटाद् बकने छगेगा 
जिसे वितण्ढा कद्दते हैं । इस वितण्ढाममें जितने हेतु दिए जायेंगे वे ठीक न होंगे, वे देत्वाभास 


णर२ 


न्थायद्शन 

सभी सत्य माने जा सकते हैं जब क्लि उवका कहनेवाला प्रामाणिक माना जाब। सूत्रोर्मे 
चेदके प्रामाण्यके विषयमें कई शंकाएँ उठाकर उनका समाधान किया गया है। मीसांखक 
ईश्वर नहीं सानते पर थे मी वेदको अपौरुषेय और नित्य सानते हैं । नित्य तो सीमांसक 
शब्दसान्रको मानते है और शब्द और जर्थका नित्य सम्बन्ध दतलाते हैं। पर नेयायिक्र 
आदठदका आर्थके साथ कोई नित्य सम्बन्ध नहीं सानते । 

वाक्यक्र आर्थ क्या है इस विपयमें बहुत मतसेद दे । समीमांसकॉके मतसे नियोग या 
प्रेणा ही वाक्‍्यार्थ है--अर्थात्‌ 'ऐसा करो! 'ऐसा न करो! यही बात सब वाक्योंसे कही 
जाती है चाहे साफ-साफ चाहे ऐसे अर्थवार्के दूसरे वाक्योसे सम्बन्धद्वारा। पर नेयायिक्कोके 
मतले कई पदोंके सम्बन्धसे निकलनेवाला थर्थ ही वाक्यार्थ है। परन्तु धाक्यमें जो पद होते 
हैं धाक्यार्थके सूलकारण चे ही हैं । न्‍्यायमञरीमें पदोर्मे दो प्रकारकी शक्ति मानी गयी है-- 
अभिधात्री शक्ति जिससे एक-एक पद अपने-अपने जर्थका बोध कराता है भौर दूसरी तात्पय॑- 
शक्ति जिससे कई पदोंके सम्बन्धक्ला अर्थ सूचित होता है। शक्तिके अतिरिक्त लक्षण भी नेया- 
पिकोने साना है । आलंकारिकोने तीसरी बृत्ति व्यक्षना भी मान्री है पर नेयायिक उसे पएथक्‌- 
न्त्ति नहीं सानते । सूत्रके अजुुसार जिन कई अक्षरोंके अन्तर्से विभक्ति हो वे ही पद हैं और 
विमक्तियाँ दो प्रकारकी होती है--नाम-विभक्ति और जाख्यात-विभक्ति । इस प्रकार नैनायिक 
नाम और आख्यात दो द्वी अक्रारके पद सानते है। अव्यय पदको भाष्यकारने नामके ही 
अन्तर्गत सिद्ध छिया है । 

न्यायमें ऊपर लिखे चार ही प्रमाण माने गए हैं। सीमा[सक और वेदान्ती अर्थापत्ति, 
येतिदय, सम्भव भौर असाव ये चार और प्रमाण कहते हैं। नैयायिक इन चारोंझों अपने चार 
प्रमाणोंके अन्तर्गत मानते हैं । ऊपरक्े विवरणसे स्पष्ट हो गया होगा कि प्रसाण ही न्याय- 
शाखा मुख्य विषय है। इसीसे 'प्रमाण-प्रचीण” 'श्रमाण-कुशल” आदि शब्दोंका ज्यवहार 
नैयायिक्त या तार्किकके लिये द्ोवा है । 

प्रमाण अर्थाव्‌ किसी वातकों सिद्ध करनेके विधानका ऊपर उल्लेख दो चुका । अब 
उक्त विधानके अनुसार किन-किन वस्तुओंका विचार और निर्णय न्‍्यायमें हुआ है इसका 
संक्षेप कुछ विवरण दिया जाता है । ऐसे विषय न्यायमें प्रसेय ( जो प्रसाणित किया जाय ) 
पदार्थके अन्तर्गत हैं जोर बारह गिनाये हैं । (१) आत्मा--सब वस्तुओंका देखनेत्ारा, भोग 
करनेवाला, जानेवाला कोर अनुभव करनेवाला । (२) शरीर भौगोका आयतन या आधार । 
(३) इन्द्रिया--भोगोंके साधन । (४) अर्थ--वस्तु जिनका भोग होता है । (७५) सन-भोग | 
(३) चुद्धि--झनन्‍्तःकरण अर्थात्‌ वह भीतरी इन्द्विय जिसके द्वारा सब वस्तुओंका ज्ञान होता 
है। (७) प्रबुत्ति--पचन, मन और दारीरका व्यापार । (८) दोप--जिसके कारण अच्छे या 
बुरे कार्मोर्मे प्रद्त्ति होती है । (५) प्रेत्ममाव--पुनर्जन्म । (१०) फलू---झुख दु.सका संचेदन 
या अनुभव । (११) दुश्ख--पीड़ा, छेश । (१२) जपवर्ग-दु.खसे अत्यन्त निवृत्ति या सुक्ति | 

इस यूचीसे यह न घमझ्नना चादिएु कि इन वस्तुर्ओके भतिरिक्त और प्रसाणके विपय या 
प्रमेय दो दी नहीं सकते । प्रमाणके द्वारा वहुतसी बातें सिद्ध की जाती हैं | पर यौतमने अपने 
सूत्रोमें उन्हीं वार्तोपर विचार किया है जिनके ज्ञानसे अपवर्ग या सोक्षकी प्राप्ति हो । न्यायमें 
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हिन्दुत्व 
साधारणतः इन पाँच अवयवोंसे युक्त वाक्यकों न्याय कहते हैं। नवीन नैयायिक इन 
पाँचों अवयवोका मानना आवश्यक नहीं समझते | वे प्रसाणके लिये प्रतिज्ञा, हेतु भौर 
रृष्टान्त इन्हीं दीनोंकों काफी समझते हैं। सीमांसक और वेदान्ती भी इन्हीं ततीनॉंकी मानते 
है बौद्ध नैयायिफ दो ही मानते हैं, प्रतिक्षा ओर हेतु । 
हुए हेतुको हेत्वाभास कहते हैं। पर इसका वर्णन गौतमने प्रमाणके अन्तर्गत न 
फरके इसे अछूग पदार्थ ( विषय ) मानकर किया है । इसी प्रकार छछ, जाति, निग्नहस्थान 
इत्यादि भी वालूवम हेतुदोप ही कहे जा सकते हैं। केवल हेतुका अच्छी तरह विचार करनेसे 
अनुमानके सब दोष पकड़े जा सकते हैं कौर यह मारूस हो सकता है कि अनुमान ठीक 
है था नहीं । 
गौतसका तीसरा प्रमाण “'उपमान! है। किसी जानी हुई वस्तुके सावश्यसे न जानी 
हुई वस्तुका ज्ञान जिल प्रमाणसे होता है वही उपमान है। जैसे नीकगाय ग्रायके सदश 
होती है । 
किसीके सुँइसे थह सुनकर जब हम जज्जछममें नीकगाय देखते तब घट हमें ज्ञान हो 
जाता है कि “यह नीलगाय है ।” इससे प्रतीत हुआ कि किसी वस्तुका उसके नामके साथ 
सम्बन्ध ही उपमिति ज्ञानका विषय है। वेशेषिक और बौद्ध नेयायिक उपमानकों अछग 
प्रमाण नहीं मानते, प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाणके ही अन्तर्गत मानते हैं। वे कहते हैं कि 
“गोके सदश यवय होता है” यह शब्द या आगम ज्ञान ऐह क्योंकि यह भाप्त या विश्वासपात्र 
भजुष्यके कहे हुए शब्दद्वारा हुआ। फिर इसके उपरान्त यह ज्ञान कि “यह जन्तु जो हम 
देखते है गोके सदश हे” यह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। इसका उत्तर नैयायिक यह देते हैं कि यहाँ 
तकका ज्ञान तो झाब्द और अस्यक्ष ही हुआ पर इसके अनन्तर जो यह ज्ञान होता है कि 
“इसी जनन्‍्तुका नाम गवय है? बह न भत्यक्ष हैन अनुमान, न शाठद, वह उपमान ह्टी है । 
उपमानको कई नये दार्शनिकोने इस प्रकार अजुसानके अन्तर्गत किया है । थे कहते हैं कि 
“इस जन्तुका नाम गवय है” 'क्योंकि यह गोके सदश है” 'जो-जो जन्तु गोके सदश होते हैं 
उनका नास गवय होता है ।?” पर इसका उत्तर यह है कि जो-जो जन्‍्तु गोके सदन होते हैं 
वे गवय है. यह बात मनमें नहीं जाती । मनमें केदछ इतना ही जाता है कि “मैंने अच्छे 
भादसीके मुँदसे सुना है कि गवय गायके सदश होता है ?” 
चौथा भ्रमाण है घाव्द । सूत्रमें लिखा है कि आप्तोपदेश जर्थाव्‌ भाप्त पुरुषका घाकप 
शबद-प्रमाण है । भाष्यकारने आप्त पुरुषका लक्षण यह बतलाया है कि जो साक्षात्क्ृतधर्मा हो, 
जैसा देखा सुना भनुभव किया हो ठीक-ठीक वेस्थ ही कहनेवाला हो पही आप्त है, चाहे 
घह थाये हो या स्लेच्छ । गौतमने जआाप्तोपदेशके दो सेद किये हैं दृष्टार्थ और अद्ष्टार्थ । प्रत्यक्ष 
जानी हुई बातोंको चतानेश्का दृशर्थ और केवरू अनुमानसे जानी जानेवाली बातोंको ( जेसे 
स्वर्ग अपवर्ग, पुनर्जन्म इत्यादिको ) बतानेवाला अचद्दश्ार्थ कहलाता है। इसपर भाष्य करते हुए 
वास्पायनने फ्हा है कि इस प्रकार लौ किक और ऋपिवाक्य अर्थात्‌ वेदिकका विभाग हो जाता 
हैं अर्थात्‌ अदृष्टार्थमं केवल वेदवाक्य ही प्रमाण-कोटिसें माना जा सकता है। नैयायिकॉके 
मतसे वेद ईश्वरक्त है इससे उसके वाक्य सदा सत्य और विश्वसनीय ह. । पर छौकिक घाक्य 
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मत न्‍्यायमत कहे जाते हैं । वात्थायनने भी भाष्यमें कह दिया है कि जिन बातोंकों विस्तार- 
भयसे गौतमने सूत्रोंमें नहीं कह्ा है उन्हें वेशेषिकसे अहण करना चाहिए । 
ऊपर जो कुछ छिखा गया है उससे प्रकट दो गया होगा कि गोतमका न्याय 
केवल विचार वा तर्कके नियम निर्धारित करनेवाला शास्त्र नहीं है बल्कि प्रमेयोका विचार 
करनैवाला दर्शन है । पाश्रात्य छाजिक या तर्कशाखसे यही इसमें भेद है। छाजिक दर्शनके 
अन्तर्गत नहीं लिया जाता पर न्याय दर्शन है। यद्द अवश्य है कि न्यायर्से भ्रमाण वा तककी 
परीक्षा विशेष रूपसे हुई है । 
न्‍्यायशाखका भारतवर्पमें कब प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं कद्दा जा सकता । नैयायिकों- 
में जो प्रवाद्‌ प्रचलित हैं उनके अनुसार गौतम पेदव्यासके समकालीन ठहरते हैं। पर इसका 
कोई प्रमाण नहीं है । “आन्वीक्षिकी? 'तर्कविद्या? 'हेतुबाद” का निन्दापूर्वक उछेख रामायण 
जौर महाभारतमें मिलता है । रामायणर्मे तो नैयायिक शव्द भी अयोध्याकाण्ड्में आया है। 
पाणिनिने न्‍्यापसे मैयायिक शब्द बननेका निर्देश किया है। न्यायके प्रादुर्भावके सम्बन्धर्मे 
साधारणतः दो प्रकारके मत पाये जाते हैं । कुछ पाश्वात्य विद्वानोंकी धारणा है कि बोद्धधर्मका 
प्रचार होनेपर उसके खण्डनके लिए ही इस शाख्रक्रा अम्युदुय हुआ। पर कुछ एतद्देशीय 
विद्वानोंका सत है कि वैदिक वाक्योंके परस्पर समन्वय और समाधानके लिए जैमिनिने पूर्व 
मीमांसार्मे जिन युक्तियों और तकोंका व्यवहार किया वे ही पहले न्‍्यायके नामसे कहे जाते 
थे। आपस्तम्ब धर्मसूत्र्म जो न्याय” शब्द आया है उसका पू्॑मीसांसासे ही अभिप्राय 
समझना चाहिएु। माधवाचार्यने पूर्व मीमांसाका जो सार-संग्रह छिखा उसका नास न्वाय- 
माला-विस्तार रखा । वाचस्पति मसिश्रने भी 'न्यायकणिका'के नामसे मीमांसापर एक गझनन्‍्थ 
लिखा है। पर न्यायके प्राचीनत्वसे वद्धदेशका गौरव समझनेवाले कुछ बद्चाली पण्डितोंका 
कथन है कि न्याय ही सव दर्शनोंमें प्राचीन है क्योंकि और सब दर्शनसूत्रो्म दूसरे दर्शनोंका 
उल्लेख मिलता है पर न्यायसूत्रोंम कहीं किसी दूसरे दर्शनका नाम नहीं भाया है। यद्यपि 
यह नहीं कहा जा सकता कि न्याय सव दर्शनोंमें प्राचीन है, पर इतना अवश्य कह सकते हैं 
कि त्कके नियम वोद्धर्मके प्रचारसे बहुत पूर्व प्रचलित थे, चाहे वे मीमांसाके रहे हों या 
स्वतश्न । हेमचन्द्रने न्यायसूत्रोपर भाष्य रचनेवाले वात्सायन और चाणक्यकों एक ही व्यक्ति 
माना है । यदि यह ठीक हो तो भाष्य ही बौद्ध धर्मप्रचारके पूर्वका झहरता है क्योंकि घोद्ध- 
धर्मका प्रचार अशोकके समयसे भौर वोद्ध-न्यायका जआविर्भाव अशोकरके भी पीछे महायान- 
शाखा स्थापित होनेपर हुआ । पर वात्यायन और चाणक्यका एक होना हेसचन्द्रके उस 
कोकके आधारपर ही जिसमें चाणक्यके आाठ नाम गिनाये गये हैं ठीक नहीं माना जा 
सकता । कुछ विद्वानोका कथन है कि वात्स्यायन ईसाकी पाँचवीं शताददीमें हुए। ईसाकी 
छठीं शताब्दी वासवद्त्ताकार खुवन्धुने मछ॒नाग, न्यायस्थिति, धर्मकीत्ति और उद्योतकर इन 
चार नेयायिकोंका उछेख किया है। इनसें धर्सकीतिं प्रसिद्ध दौद्ध नैयायिक थे । उद्योत्तकरा- 
चाय ने प्रसिद्ध चौद्ध नेयायिक दिदनागाचार्यके 'प्रमाणसमुच्चयय” नामक अन्थका खण्डन करके 
वाल्थायनका मत्त स्थापित किया । प्रमाण समुध्य! में दिछनागने वास्स्थायनके सतका खण्डन 
क्या था। इससे यह निश्चित है कि वात्यायन दिद्दनागके पूर्व हुए । मछिनाथने दिडनाग- 
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इच्छा, द्वेष, प्रयल, सुख-दुःख और ज्ञान ये जात्माके लिज्न ( अजुमानके साधन चिह्न या द्वेतु ) 
कहे गये हैं। थद्यपि शरीर, इन्द्रिय और मनसे आत्मा एथक्‌ माना गया है। वैशेषिकर्मे भी 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख आदिको आत्माका छिह्न कद्दा है। शरीर, इन्द्रिय जौर मनसे 
आत्माके एथक्‌ होनेके द्वेत यौतमने दिये हैं। वेदान्तियोंके समान नैयायिक एक ही आत्मा नहीं 
मानते, अनेक सानते हैं । सांख्यवाले भी अनेक पुरुष मानते हैं पर वे पुरुषक्नो अकर्ता और 
अभोक्ता, साक्षी वा द्वष्टामान्न सानते हैं। नेयायिक आत्माको कर्त्ता, भोक्ता भादि मानते हैं । 
संसारको रचनेधाका आर्मा ही ईश्वर है। न्यायमें आत्माके समान ही ईश्वरमें भी संख्या, 
परिमाण, प्ृथक्‍्त्व, संयोग, विभाग, इच्छा, बुद्धि, प्रयत्ञ थे गुण माने गये हैं पर नित्य करके । 
न्‍्यायमश्नरीमें लिखा है कि दुःख, द्वेष और संस्कारकों छोड़ और सब आस्माके गुण ईश्वरमें हैं। 
बहुतसे लोग शरीरको पाँचों भूततोंसे बना मानते हैं पर न्यायर्मे शरीर केवल पथ्वीके परमा- 
णुओोसे घटित साना गया है । घेष्टा, इन्द्रिय भौर भर्थके आश्रयकों दारीर कहते हैं। जिस 
पदार्थंसे सुख द्वी उसके पाने और जिससे दु.ख द्वो उसे दूर करनेका व्यापार चेष्टा है। अतः 
शरीरका जो लक्षण किया गया है उसके अन्तर्गत वृक्षोंका शरीर भी भा जाता है । पर घाच- 
स्पति मिश्नने कहा है कि यह लक्षण दुक्ष-शरीरमें नहीं घटता, इससे केघलू मलुष्य-शरीरका 
ही अभिप्राय समझना चाहिए । शझह्लर मिश्रनने वेशेषिक सूत्रोपस्कारर्म कहा है कि दुक्षोको 
शरीर है पर उसमें चेष्टा और इन्द्रियाँ स्पष्ट नहीं दिखाई पढ़तीं। इससे उसे शरीर नहीं 
कह सकते। पूर्वजन्मके किये कर्मोके अनुसार शारीर उत्पन्न होता है। पाँच भूत्तोंसे पॉचों 
इन्द्रियोंकी उत्पत्ति कही गयी है । घाणेन्द्रियसे गन्धका झहण होता है इससे वह 
पृथ्वीसे वनी है । रसना जछसे बनी है, क्योंकि रस जलका ही गुण है । चक्षु तेजसे बना है 
क्योंकि रूप तेजका ही ग्रुण हे । त्वक्‌ घायुसे बना है क्योंकि स्पर्श घायुका गुण है। ओोत्र 
भाकाशसे बना है क्योंकि शब्द भाकाशका गुण है । 
बोदोकि मतसे शरीरमें इन्द्रियोंके जो प्रत्यक्ष गोऊक देखे जाते हैं उन्हींकों इन्द्रियाँ 
कहते हैं। ( जेसे, आखकी पुतकी, जीभ इत्यादि ) पर नैयायिकोंके सतसे जो भज्ञ दिखाई 
पढ़ते हैं वे इन्द्रियोंके अधिष्ठान मात्र हैं, इन्द्रियाँ नहीं हैं। इन्द्रियोका ज्ञान इन्द्रियोंके द्वारा 
नहीं हो सकता | कुछ छोग एक ही त्वग्‌ इन्द्रिय मानते हैं । न्‍्यायमें उनके मतका खण्डन 
करके इन्द्रियोंका नानात्व स्थापित किया गया है। सांख्यर्मे पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन केकर 
ग्यारह इन्द्रियोँ सानी गयी हैं। न्याय कर्मेंन्द्रियाँ नहीं मानी गयी हैं। पर मन एक करण 
जौर अणुरूप माना गया है। यदि मन सूक्ष्म न होकर ज्यापक होता तो थुगपत्‌ ज्ञान 
सम्भव होता, अर्थात्‌ अनेक इन्द्रियोंका पुक क्षणमें एक साथ संयोग होते हुए उन सबके 
विपयोका एक साथ ज्ञान दोता । पर नेयायिक ऐसा नहीं मानते । गनध, रस, रूप, स्पर्श 
मौर शब्द ये पाँचों भूत्ोंके गुग और इन्द्रियोंके अर्थ था विषय हैं । न्यायमें घुद्धिको 
ज्ञान या उपलछव्धिका ही दूसरा नाम बतछाया है। सांख्यमें छुद्धि नित्य कही गयी है पर 
न्याय अनित्य | 
वेशेषिकके समान न्याय भी परमाणुवादी है भर्थाव्‌ परमाणु ओके योगसे सृष्टि मानता 
है। प्रमेयोंके सम्बन्ध्मं न्याय भौर चैशेषिकके मत प्रायः एकद्दी हैं इससे दर्शनमें दोनोंके , 
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मव न्यायमत कह्दे जाते हैं । वात्थायनने भी भाष्यमें कह दिया है कि जिन बातोंकी विस्तार- 
भयसे गौतमने सूत्रोंमें नहीं कहा है उन्हें वेशेषिकसे अहण करना चाहिए । 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे प्रकट हो गया होगा कि गौतमका न्याय 
केवल विचार वा तकके नियम निर्धारित करनेवाला शास्त्र नहीं है बल्कि प्रमेयोंका विचार 
करनेवाला दर्शन है। पाश्चात्य छाजिक या तर्कशाखले यही इसमें भेद है। छाजिक दर्शनके 
अन्तर्गत नहीं लिया जाता पर न्याय दर्शन है । यद्ट अवश्य है कि न्यायमें श्रमाण वा तककी 
परीक्षा विशेष झूपसे हुई हे । 
न्‍्यायशाखका भारतवर्षमें कब प्रादुर्माव हुआ ठीक नहीं कहा जा सकता । नैयायिकों- 
में जो प्रवाद प्रचलित हैं उनके अनुसार गौतम वेद॒व्यासके समकालीन ठहरते हैं। पर इसका 
कोई प्रमाण नहीं है। “आन्वीक्षिकी! 'तकंविद्याः 'हेत॒ुवाद” का निन्दापूर्वक उलछेख रामायण 
जौर महाभारतमें मिलता है । राम/यणमें तो नेयायिक शब्द भी अयोध्याकाण्डमें आया है । 
पाणिनिने न्‍्यायसे नैयायिक शब्द बननेका निर्देश किया है। न्यायके प्राहुर्भावके सम्वन्धर्मे 
साधारणतः दो प्रकारके मत पाये जाते हैं । कुछ पाश्चात्य विद्वानोंकी धारणा है कि वौद्धधर्मका 
प्रचार होनेपर उसके खण्डनके लिए ही इस शाख्रका अम्युदु्य हुआ । पर कुछ एतद्देशीय 
विद्वानोंका सत है कि वैदिक वाक्योंके परस्पर समन्वय और समाधानके लिए जैमिनिने पूर्व 
मीमांसार्में जिन युक्तियों और तकोंका व्यवहार किया वे ही पहले न्यायके नामसे कहे जाते 
थे) आपस्तम्त घर्मसूत्रम जो न्याय! शब्द माया है उसका पूर्वमीमांसासे ही अभिप्राय 
समझना चाहिए । माधवाचार्यने पूर्व मीमांसाका जो सार-संग्रह छिखा उसका नाम न्याय- 
माला-विस्तार रखा । वाचस्पति मिश्रने भी “न्यायकणिका'के नामसे मीसांसापर पुक ग्रन्थ 
लिखा है। पर न्यायके प्राचीनत्वसे वज्भदेशका गौरव समझनेवाले कुछ बद्माली पण्डितोंका 
कथन है कि न्याय ही सब दर्शनोंमें प्राचीन है क्योंकि ओर सब दर्शनसूत्रोमं दूसरे दर्शनोंका 
उल्लेख मिलता है पर न्यायसूत्रोंमे कहीं किसी दूसरे दर्शनका नास नहीं आया है । यद्यपि 
यह नहीं कहा जा सकता कि न्याय सब दर्शनोंमें प्राचीन है, पर इतना अवश्य कह सकते हैं 
कि तर्कके नियम वोद्धधर्मके प्रचारसे बहुत पूर्व प्रचलित थे, चाहे वे मीमांसाके रहे हों या 
स्वतश्न । हेमचन्द्वने न्‍्यायसूत्रोपर भाष्य रचनेवाले वात्यायन और चाणक्यको एक ही व्यक्ति 
माना है । यदि यह ठीक ट्टो तो भाष्य ही बौद्ध धर्मग्रचारके पूर्वका ठहरता है क्योंकि बौदध- 
घर्सका प्रचार अग्मोकके समयसे और बोद-न्यायका आविर्भाव अश्ोकके भी पीछे महायान- 
शास्त्ता स्थापित होनेपर हुआ | पर वात्थायन कौर चाणक्यका एक होना हेमचन्द्रके उस 
कछोकके आधारपर ही जिसमें चाणक्यके आठ नाम गिनाये गये हैं ठीक नहीं माना जा 
सकता । कुछ विद्वार्नोका कथन है कि वात्स्यायन ईंसाकी पॉचवीं शताददीमें हुए। ईसाकी 
छठीं शताब्दीमें वासददत्ताकार सुबन्धुने मछनाग, न्‍्यायस्थिति, धर्मकीत्ति और उद्योतकर इन 
चार नैयायिकोंका उल्लेख किया है। इनमें धर्मकीति प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक थे। उद्योतकरा- 
चार्यने प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक दिवनागाचार्यकते 'प्रमाणसमुछ्य” नामक अन्थका खण्डन करके 
वात्मायतका मत स्थापित किया । 'प्रसाण सम्मुध्य? में दिकनागने वात्यायनके मतका सण्डन 
किया था। इससे यह निश्चित पे कि वात्सायन दिडनागके पूर्व हुए । सछिनाथने दिडनाग- 
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को कालिदासका समकालीन बतछाया हे पर कुछ छोग इसे ठीक नहीं मानते और दिदनाग- 
का काछ ईसाकी तीसरी शत्ताढदी कहते हैं। सुबन्धुके उल्लेखसे दिडनागाचार्यका ही कार 
छठी शताद्दीके पूर्व दहरता है अतः चात्यमायनकों जो उनसे भी पूर्च हुए पाचवीं शत्ताच्दीसें 
मानना ठीक नहीं । वे डससे पहले हुए होंगे । बात्स्यायनने दशावयव वादी नेयायिकॉका 
उल्लेख किया हे, इससे सिद्ध है कि उनके पहलेसे भाष्यकार नेयायिकोंकी परम्परा चली आती 
थी। अस्तु, सूत्रोंकी रचनाका काछ बौद्धूधर्म-प्रचारके पूर्व मानना पड़ता है । 

वेदिक, बौद्ध और जेन नेयायिकॉंके बीच विवाद ईसाकी पाँचवीं शताब्दीसे छेकर 
तेरहर्वी शतावदीतक बराबर चलता रद्दा। इससे खण्डन-मण्डनके बहुतसे अन्थ बने। 
चौद॒द्दवीं शताब्दीमें गगेशोपाध्याय हुए जिन्होंने 'नव्यन्याय'की नींव ढाली। प्राचीन न्‍्याय- 
में अ्रमेष आदि जो सोलह पदार्थ थे उनमेंसे और सबको किनारे करके केधलरू 'प्रमाण'को 
लेकर ही भारी शब्दाडम्बर खढ़ा किया गया । इस नव्यन्याथका भाविर्भाव मिथिला हुआ । 
मिथिकासे नदियामें जाकर नव्यन्यायने और भी भयक्ूर रूप धारण किया | न उसमें तत्व- 
निर्णय रहा, न तत्वनिणैयका सामर्थ्य । 
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र 
बासठवा अध्याय 
सांख्यद्शन 

सांख्यशास्त्र्मं चार प्रकारसे पदार्थोकों दिखाया है। केवल प्रकृति, केघल विकृति, 
प्रकृति-विक्ृति उभयरूप और प्रकृति-विकृति दोनोंसे सिन्न । 

मूल प्रकृति केवल भ्रकृति है, किसीकी विक्रृति नहीं है । मद्ददसे आरम्भ फरके सात 
तत्व प्रकृति और विक्वृति भी हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभूत भौर मन यह सोलह 
केवल प्रकृति ही हैं। पुरुष न तो प्रकृति है और न विक्ृति है । 

“प्रकरोति इति प्रकृतिः” अतिशय कार्योको जो करे वह अकृृति है। महदादि सम्पूर्ण 
कार्योंकी जो जड़ है घह्द मऊ प्रकृति है। प्रधान” 'मायए “अव्यक्त! आदि उसके नामान्तर हैं । 
इस प्रकृतिका भौर कोई कारण नहीं है, इसी पास्ते इसको मूल प्रकृति कद्दा जाता है। 
इसका भी कारण माना जावे तो उस कारणका कारण फिर उसका कारण इस प्रकार अनचस्था 
दोप आ जाता है । 

“प्रकृतिम्‌ पुरुषश्चैव विद्धथनादी उभावपि।”? 

प्रकृति और पुरुष दोनोंको सांख्यमें अनादि माना है। इस शाखको भगवान्‌ कपिल- 
जीने छः अध्यायोंमें कहा है। पद्विले अध्यायमें विषय, दूसरेम प्रधान या प्रकृतिके कार्य तीसरेमें 
विपयसे वैराग्य, चौथेमें विरक्त पुरुषोंकी, पिद्चला कुरर भादिकी, वर्णिद आख्यायिका, पद्ममर्से 
पर-पक्षका विनिर्णय और पष्ठमें सब अर्थोका संक्षेपसे सट्भह दिखाया गया है । 

न्याय और वेशेपिक यह दोनों शास्त्र, श्रुतिसे सुने हुए आात्माके माननेके लिए विचार 
हैं। फिर क्‍या आवश्यकता इस नये सांख्यशासत्रके चननेकी ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 
अधिकारी-सेदसे उपदेशके लिए इसकी भावव्यकता है। जआत्माके मननके विपयर्म मन्‍्द था 
कनिष्ठ जधिकारियोंके लिए चेशेषिक और न्याय हैं । मध्यम अधिकारियोंके लिए सांझ्य है। 
उत्तम अधिकारियोंके लिए वेदान्तदर्शन है । 

वैशेषिक और न्यायने देहेन्द्रियादिकि सब अनात्म चीजोंसे आत्मभावकों हटाकर, 
इनसे भिन्न आत्मा जो नित्य विभु है उसमें जिज्ञासुओंकी घुद्धिको स्थिर किया । पर सुख, 
हुःख, इच्छा, बुद्धि, काम, क्रोध, मद, मात्सय्य, कर्व्दृत्व, भोक्‍तृत्वादि नाना धर्म जैसे 
पामरोंकी अतीत द्वोते हैं, वेसे ही उनकी बुद्धिके अनुसार मान छिया। मननके द्वारा हन 
धर्मोसे भाप्माकों अगकर नित्य छुद्ध बुद्ध विद्वु आत्माका उपदेश नहीं किया । सांख्यने इन 
धर्मासे रहित निर्लेप पुरुषका उपदेश किया है। इसलिये उक्त अधिकारियोंसे उच्च कक्षाके 
अधिकारी मध्यम अधिकारी हैं, उनके लिए सांख्यशाखका उपदेश है । किन्न सम्पूर्ण पदार्थों 
का उपदेश करते हुए भी कणाद भौर गौतसने प्रकृति, सहत्तत्त, अहक्वारका उपदेश नहीं 
किया । भहझ्रसे उत्पन्न जो पत्चतन्मात्र हैं, जिनको कणाद और गौतम परमाणु कहते दैं 
यहाँसे ही वेशेषिक और न्यायमें उक्त ऋषियोंने पदार्थवों लिया। कपिलने हनसे परे मी 
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की कालिदासका समकालीन बतलाया हे पर कुछ छोग इसे ठीक नहीं मानते और दिड्‌नाग- 
का काछ ईसाकी तीसरी शताब्दी कहते हैं। सुबन्धुके उल्लेखसे दिडनागाचार्यका ही काल 
छठी शताददीके पूर्व दहवररता है अतः वात्य्ायनकों जो उनसे भी पूर्व हुए पाचवीं शताद्दीमें 
मानना ठीक नहीं । वे उससे पहले हुए होंगे । वात्स्याथनने दशावयव वादी नैयायिकोंका 
उलछेख किया है, इससे सिद्ध है कि उनके पहलेसे भाष्यकार नेयायिकोंकी परम्परा चली आती 
थी। अस्तु, सूत्रोंकी रचनाका काल बौद्धूधर्म-प्रचारके पूर्व मानना पढ़ता है । 

वैदिक, बौद्ध और जेन नैयायिकॉंके बीच विवाद ईसाकी पॉँचवीं शताब्दीसे लेकर 
तेरहवीं शताव्दीतक बराबर चलता रद्दा। इससे खण्डन-मण्डनके बहुतसे अन्ध बने। 
चौद॒द्दवीं शताब्दीमें गगेशोपाध्याय हुए जिन्होंने 'नव्यन्यायःकी नींव डाली। प्राचीन न्‍्याय- 
में अ्रमेय भादि जो सोलह पदार्थ थे उनमेंसे और सबको किनारे करके केवल 'प्रमाण'को' 
लेकर ह्वी भारी शब्दाडम्बर खड़ा किया गया । इस नव्यन्यायका आविर्भाव मिथिलामे हुआ | 
मिथिलासे नदियामें जाकर नव्यन्यायने और भी भयक्लर रूप धारण किया | न उसमें तत्व- 
निर्णय रहा, न तत्वनिर्णयका सामर्थ्य । 
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बासठवा अध्याय 
सांख्यद्शेन 

सांख्यशासत्रमें चार प्रकारसे पदार्थोको दिखाया है। केचलछ प्रकृति, केवल विकृृति, 
प्रकृति-विक्ृति उमयरूप और प्रकृति-विक्ृति दोनोंसे भिन्न । 

मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, किसीकी विक्ृति नहीं है। महतसे आरम्भ करके सात 
तत्व प्रकृति और विकृति भी हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाँच मद्दाभूत भौर मन यह सोलह 
केवल प्रकृति ही हैं । पुरुष न तो प्रकृति है और न विकृति है । 

“प्रकरोति इति प्रकृतिः” अतिशय कार्योको जो करे घह प्रकृति है। सहदादि सम्पूर्ण 
कार्योकी जो जढ़ है वह मूल प्रकृति है। प्रधान” माया? “अन्यक्त! आदि उसके नामान्तर हैं । 
इस प्रकृतिका और कोई कारण नहीं है, इसी घास्ते इसको मूल प्रकृति कहा जाता है । 
इसका भी कारण माना जावे तो उस कारणका कारण फिर उसका कारण इस प्रकार अनवस्था 
दोष भा जाता है । 

“प्रदृत्तिम्‌ पुरुषलैच विद्धयनादी उस्रावपि।”? 

प्रकृति और पुरुष दोनोंकों सांख्यमें अनादि माना है । इस शासकों भगवान्‌ कपिल- 
जीने छः अध्यायोंमें कहा है। पहिले अध्याय विपय, दूसरेमें प्रधान या प्कृतिके कार्य तीसरेमे 
विपयसे वैराग्य, चोयेमें विरक्त पुरुषोंकी, पिड्वला कुरर भादिकी, वर्णित आख्यायिका, पद्चमर्मे 
पर-पक्षका विनिर्णय और पष्ठ॒में सव अर्थोका संक्षेपसे सद्भाह दिखाया गया है । 

न्याय और वेशेषिक यह दोनों शास्त्र, श्रुतिसे सुने हुए आत्माके माननेके लिए विचार 
हैं। फिर क्‍या आवश्यकता इस नये सांख्यशाखके बननेकी ? इस प्रक्षका उत्तर यह है कि 
अधिकारी-भेद्से उपदेशके लिए इसकी भावश्यकता है। आत्माके मननके विपयम मनन्‍्द था 
कनिष्ठ अधिकारियोंके लिए वेशेषिक और न्याय हैं । मध्यम अधिकारियोंके लिए सांख्य है । 
उत्तम अधिकारियोंके लिए पेदान्तदर्शन है । 

वेशेषिक ओर नन्‍्यायने देहेन्द्रियादिकि सब अनात्म चीजोंसे आत्सममावकों हटाकर, 
इनसे भिन्न भात्मा जो नित्य विभ्रु है उससें जिज्ञासुओंकी बुद्धिको स्थिर किया । पर सुख, 
दुश्ख, इच्छा, छुद्धि, काम, क्रोध, मद, मात्सय्य, कर्त्तृत्व, भोकतृत्वादि नाना धर्म जैसे 
पामरोंको प्रतीत होते हैं, वैसे ही उनकी बुद्धिके अचुसार सान लिया। मचनके द्वारा इन 

धर्मासे आध्माको अलूगकर नित्य शुद्ध बुद्ध विभ्रु आत्माका उपदेश नहीं किया | सांख्यने इन 
धर्मोसे रहित निर्लेप पुरुषका उपदेश किया है। इसलिये उक्त भधिकारियोंसे उच कक्षाके 
अधिकारी मध्यम अधिकारी हैं, उनके लिए सांख्यशासत्रका उपदेश है । किद्न सम्पूर्ण पदार्थों- 
का उपदेश करते हुए भी कणाद जोर गौतमने प्रकृति, महत्तत्व, अहझ्वारका उपदेश नहीं 
किया । अहडझझ्रसे उत्पन्न जो पद्मतन्मात्र हैं, जिनको कणाद और गौतम परमाणु कहते दूँ 
यदहाँसे ही वेशेषिक और न्यायमें उक्त ऋषियोंने पदार्थकों लिया। कपिलने इनसे परे भी 
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सूक्ष्म भहड्वार मद्दतत्त्व और प्रकृति इन तीनोंका वर्णन किया । इसलिये भी उच्त दर्शनोसे 
सांख्यका दरजा ऊँचा है। सांख्य उच्च है, इस बातको भगवानने गीतामें कट्टा है, वथा और 
भी रुखति हैं, जो सांख्यको मद्दान और उक्त दर्शनोंको हीन सूचित करती हैं । 

बौद्ध कहते हैं कि असदसे सद्‌ होता है। नेयायिक कद्दते हैं कि सत्से असत होता है 
अर्थात्‌ घट सत्‌ कारणोंसे है, असतसे नहीं है, कारणमें असत्‌ है फिर अपूर्व-घट होकर सत्‌ रूप 
हुआ । सतका सब कार्य विवर्न है अर्थात्‌ जैसे रस्सीमें सरप॑ न हुआ न है और न होगा, पर 
अमसे सर्प प्रतीत होता है, इसी तरह सत्मे जगत्‌ अ्रमसे प्रतीत होता है, वास्तवर्मे है नहीं, 
यह वेदान्ती कहता है। सतसे सत्‌ होता है, यद्द सांख्य कहता है। असवदसे सदकी'उत्पत्ति तो 
बन नहीं सकती। क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता कि बन्ध्यापुन्नसे किसीकी उत्पत्ति हो । दूसरा 
पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि जब कारणर्म कार्य असत्‌ है तो कार्यका सत्ताके साथ कभी सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । खरगोशका सींग असत्‌ है इसलिए खरगोशसें कभी चह' कार्य सत्ताको 
नहीं पाता । तीसरा विवतेवाद या अमवाद भी सम्भव नहीं है क्‍योंकि स्वर्णमें चाँदीका, प्रकाश- 
में अघेरेका, कभी श्रम नहीं होता। इसी तरह अत्यन्त विरोधी सतर्मे असत्‌ जगव॒का 
भसासना कसी नहीं बन सकता। हस प्रकार तीनों कार्य-कारणवादकों दूषित समझ्षकर 
कपिलने सतसे सत्‌की उत्पत्ति अर्थात्‌ कारणमें कार्य है, उसका जाविर्भाव माना है, और 
नाशसे तिरोमाव माना दे । 

सुख-दु/ःख मोहमय संसारका फारण भी सुख-दुः्ख मोहमय ही होना चाहिए। यह 
कार्यरूप जगत्‌ सुख-हु.ख मोहात्मक कारणवाक्ा है। सुख-दुः्ख मोहसे अन्वित होनेके 
कारण, जो जिससे अन्वित होता हे वह उस कारणवाला होता है। सोनेका अलझ्कार सोनेसे 
अन्वित है ठो सोना उसका कारण है, इस अनुमानसे भी प्रकृति जगत्‌॒का कारण सिद्धः होती 
है। सत्व, रज, तमकी साम्यावस्था प्रकृति है। क्षोम होनेसे अर्थात्‌ हन ग़ुर्णोकी कमीबेशी 
होनेपर सृष्टि होती है। सत्व सुख रूप है। दुःख रजरूप है। तम मोह रूप है। सब 
साश्टिके पदार्थ तीनों रूपमें होते हैं। जेसे एक मणि जिसके पास है उसके लिए सुखरूप है । 
जिसके पास नहीं हे पर वह चाहता है, उसके लिए दुःखरूप है । जो उदासीन है उसके लिए 
मोहरूप है। “मुहवेचित्ये” मुह विचेत होनेके अर्थर्मे है। जो उदासीन है यह उस मणिसे 
विचेत है । ऐसे ह्टी यह तीनों रूप सब खष्टिके पदार्थोर्मे जानना चाहिए । तीनों रूपसे प्रकृति 
सव सृष्टिमे है । प्रकृतिकी कोई प्रकृति नहीं, इसलिये प्रधान फेवर प्रकृति ही है | 

महत्तत्व, अहद्वार, शाव्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्घ, यह सात प्रकृति और विक्ृति भी 
हैं। अन्त.करण-रूप महत्तत्व, अहझ्ञरकी प्रकृति और मूल प्रकृतिकी विक्ृति है। पाँच विषय 
और ग्यारह इन्द्रिय इन सोलद्द पदार्थोंकी प्रकति अद्क्वार है जो मद्दत्तत्वकी विक्ृति है । 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, ऋमसे आकाश, घायु तेज, जल, पृध्वी इनकी प्रकृति है और 
अहक्कारकी विकृति है। पाँच महाभूत, और श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्ला, धाण, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
वाक्‌ पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रिय, ज्ञान और कर्म उभयेन्द्रियात्मक मन यह 
सोलद केवल विकार रूप हैं | यह किसीकी प्रकृति नहीं हैं । यद्यपि प्रथिवी आदिके गो, दक्ष 
आदिके दूध और बीज, जौर दूध और वीजके भी दृधि और अट्डुर विकार हैं, तथापि यद्द सब 
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प्रथ्वी तत्व हैं, तत्वान्तर नहीं हैं। यहाँ कार्य-कारण-भाव तत्वान्तर-तत्वान्तरका ही दर्शाया 
गया है । इसलिए यह सोलह केवक विकृृति ही हैं) पुरुष किसीका भी श्रकृतति था विक्वृत्ति 
वा उभय नहीं है । 

अहडझ्लार तीन प्रकारका है । सात्विक, राजस, तामस। सात्विक जहझारसे ग्यारह 
एन्द्रियाँ हुई हैं । तामस अह्लारसे पाँच शवब्दादिविषय होते हैं । राजल अहृ्भारसे विषय और 
इन्द्रियाँ दोनों हैं। क्योंकि रजोगुण चक-स्वसाव है, हसके होनेसे सत्व शुण और गुणमें क्रिया 
होती है । इसलिए रजोगरुण विषयों और इन्द्धियोंका दोनोंका कारण है । शब्द आदि ग्रुणोंसे पाँच 
भूतकी उत्पत्ति है। इन्द्रियॉंकी साधारण बृत्ति ही प्राण है, तत्वान्तर नहीं। पस्तुसे मिन्न मृत 
भवव्‌ (वर्तमान) सविष्यत्‌ काल कोई चीज नहीं है, क्योंकि स्व॒तन्त्र कालके स्वरूपको निरूपण 
करना असम्भव है। केवल प्रकृति एक, और प्रकृति तथा विक्ृव रूप मदृदादि सात, और केवल 
विकार सोलह, यह चौबीस तत्व हैं । पुरुष पचीसवाँ है । वह अन्तःकरणयुक्त पुरुष एक नहीं है 
किन्तु अनेक है| नहीं तो एकके मरनेसे सब सर जाते, एकके पण्डित होनेसे सब पण्डित हो 
जाते । ऐसा होता नहीं, इस वास्ते अन्तःकरण-विशिष्ट-पुरुष नाना हैं। वह पुरुष निर्मुण होनेके 
कारण संसारमें है तो भो जलूमें कमलदछके समान निर्लेप है। संसार भोग्य है, पुरुष चेतन 
भोक्ता है, ही आत्मा है। प्रकृति कर्त है। पुरुषके पास होनेसे भ्क्ृति चेतनकी नाईं भासती 
है। और चेतन असब्ज है तो भी प्रकृतिके कर्दृतव और सुख-दुःखादि धर्मोको अपनेमें मानता 
है। प्रकृति और पुरुषका अन्ध पंगु-न्यायसे सम्बन्ध है। जैसे कोई अन्धा चलनेमें समर्थ भी है 
तो भी मार्ग देखनेके छिए नेत्रवाले पंगुको कन्धेपर लेता है, पंगु देखनेमे समर्थ है तो भी 
चलनेमें असमर्थ होकर किसी जंघाल पुरुषका आश्रय करता है। इसी तरह अचेतन प्रकृति 
अपनी भप्रवृत्तिके वास्ते पुरुषकों आश्रय बनाती है । उत्पत्ति-धर्म-रहित पुरुष अपने भोगके घास्ते 
प्रकृतिका आश्रय लेता है । 

संसारमें निमम पुरुष संसारके सुख-दु'खकों अपने मानता हुआ कभी पुण्य परि- 
पाकसे सदूगुरुके उपदेशसे आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक तीन दुः्खोंके नाशकी 
प्रार्थना करता है । उस भार्थवाकों निवृत्त होकर प्रकृति ही सफर करती है। जेसे नाचको 
देखने उत्कण्ठित पुरुषोंकी नाचनेवाली नाच दिखलाती है, पर जब उनकी उत्कण्ठा शान्त 
हो जाती है भ्र्थाव्‌ देखनेवाले जब देखना नहीं चाहते हैं तव वह आप ही नाचनेसे हट जाती 
है। इसी तरह जब पुरुष भोगना नहीं चघाद्ता प्रकृति आप निवृत्त हो जाती है। 
जिनकी घासना अत्यन्त नष्ट हो गयी है उनके प्रति भ्रकृति प्रवृत्ति नहीं करती है, भर्थाव्‌ फिर 
नहीं जाती । 

जितनी भ्रवृत्ति होती है घह स्वार्थ ( अपने पास्ते ) होती है, या, परार्थ ( दूसरेके 
चास्ते )। प्रकृति तो जड़ है इसको अपने प्रयोजन और दूसरेके प्रयोजनका कुछ पता ही नहीं 
है फिर इसकी प्रदुत्ति किस तरह होगी ? यदि कहें कि चेतन जीवात्मा अधिष्ठाता होकर 
प्रदृत्ति करा देगा वो यह भी नहीं बनता, क्योंकि जीवात्मा प्रकृतिके सम्पूर्ण रूपको तो जानता 
नहीं फिर उसका अधिष्ठाता केसे हो सकता है ? इसलिए भ्रकृतिकी प्रद्चिके लिए सर्वज्ष 
सधिष्ठाता ईश्वर सानना चाहिए । इस प्रकार ईश्वरकी सिद्धि करें दो नहीं होती । क्योंकि 


8२ 


हिन्दुत्व 


पूर्णकाम इंश्वरका अपना तो कुछ प्रयोजन है नहीं फिर वह अपने वास्ते, या दूसरेके लिए 
जगवको क्‍यों रचता है ? दूसरेके लिए तो प्रवृत्ति बुद्धिमान पुरुषकी होती ही नहीं। यदि 
कहें कि दयासे निष्प्रयोजन प्रवृत्ति भी बुद्धिमानोंकी हो जाती है, तो यह भी कहना सम्भव 
नहीं है, क्योंकि सशथ्टिसे पहले कोई प्राणी है नहीं, फिर किसके छुःखको देखनेसे करुणा होगी ? 
इस वास्ते करुणाका होना असम्भव है । यदि करुणासे सृष्टि रची तो सबको सुखी ही बनाता 
ुःखी नहीं । पर ऐसा देखनेमें नहीं आता बल्कि जगतकी सृष्टि विचित्र देखी जाती है । 
यदि कहें कि कर्माधीन इेश्वर विचित्र सृष्टि करता है तो बकरीके गछेमें स्तनकी तरह ईश्वर 
माननेका कोई प्रयोजन नहीं । प्रकृतिकी प्रवृत्ति तो स्वार्थ था दयासे नहीं होती, किन्तु 
परार्थ ही होती है, क्योंकि अचेतन रथादिककी प्रवृत्ति छोकमें परार्थ ही देखी जाती है । 

यदि जीव भोक्ता है तो भोक्तृत्त स्वभाव ही जीवका है फिर भोगकी निद्वत्ति किस 
प्रकार होगी, क्योंकि स्वभाव कभी जा नहीं सकता । अग्नि कभी उण्डी नहीं हो सकती । फिर 
जीव मुक्त किस तरह हो सकता है ? रागादि कलेश रूप जल्से सींची हुईं बुद्धिरूप भूमिमें 
गिरे हुए कर्मरूप बीज घासनारूप अंकुरकी उत्पत्ति करता है। में सुख-दुःखवाछा नहीं, 
तीनों ग्रुणोंसे रहित हूँ, इस प्रकार प्रकृति पुरुषका विवेक जब उत्पन्न होता है तब तत्व-ज्ञान 
रूप सूर्यसे रागादिक क्लेश रूप जलके शोषण होनेपर, भूमिर्मे दुग्ध कर्मरूप बीजसे अंकुरकी 
उत्पत्तिका सम्भव कहाँ ? इस वास्ते पुरुषकी मुक्ति हो जाती है। जिसको तत्वका साक्षात्कार 
तो हो गया पर प्रारब्ध कर्मका भोग बाकी है, वह्द जीवन्मुक्त हे । जिसके प्रारब्ध कर्मका 
मोग समाप्त दो यया और उसने आस्मतत्वको साक्षात्‌ कर लिया है, वह विदेद मुक्त है । 

सांस्यशाखके कर्त्ता कपिल हैं। कपिलके सूत्र जो सम्प्रति उपलब्ध हैं, पह छः 
अध्यायर्मे विभक्त हैं। कुछ मिलाकर ५२४ सूत्र हैं ७9 

साधवाचार्यक्नत सर्वदर्शन सद्भह्में जो सार दिया है उसमें यह सूत्र सर्वथा मिलते 
हैं। पं० ईश्वरक्ृष्णकी आर्य्याएँ सांख्यपर अधिक प्रचलित हैं। उसके अतिरिक्त सांख्यतत्व 
कौमुदी भादि सून्रोंके आधारपर अन्य अन्थ भी हैं। 





# लक्ष्मीनारायण प्रेस मुरादावादकी छपी, प० रामस्वरूपशर्मा द्वारा रचित भाषा-दीका-सह्दित 
सम्बत्‌ १९६० वि० में प्रकाशित साख्यसूत्न नामकी पोथाके आधारपर । 


ण्डर 


तिरसठवों अध्याय 


योगद्शन 

योगदर्शनकार पतञ्ललिने आत्मा मौर जगवके सम्बन्धर्म सांख्यदर्शनके सिद्धान्तोंका 
ही प्रतिपादन और समर्थन किया है । उन्होंने भी पट्टी पचीस तत्त्व माने हैं, जो सांख्यकारने 
माने हैं। इनमें विशेषता यही है कि इन्होंने कपिलकी अपेक्षा एक और छव्बीसवाँ तत्त्व 
'घुरुपविशेष! या ईश्वर भी साना है जिससे सांख्यके अनीश्वरवादसे ये बच गये हैं। पतश्नलि- 
का योगदर्शन समाधि, साधन, विभूति और कैचल्य इन चार पादों या भागों विभक्त है । 
समाधिपादसें यह बतलाया गया है कि योगके उद्देश्य और लक्षण क्या हैं और उसका साधन 
किस प्रकार होता है। साधनपादमें छेश, कर्म्मविपाक और कर्मफल आदिका विवेचन है । 
विभूतिपादमें यह वतछाया गया है कि योगके अझ्ज क्या हैं, उसका परिणाम क्या होता है 
और उसके द्वारा अणिमा, महिमा जादि सिद्धियोंकी किस प्रकार भाप्ति होती है। केवल्य- 
पादमें कैवल्य था मोक्षका विवेचन किया गया है। संक्षेपर्से योगदर्शनका मत यह है 
कि मलुष्यकों अविद्या, अस्मिता, राग, हेष और अभिनिवेश ये पाँच प्रकारके छेश होते हैं; 
और उसे कम्मंके फर्ॉके अनुसार जन्म लेकर आयु व्यतीत करनी पढ़ती है तथा भोग 
सोगना पढ़ता है । पतक्षलिने इन सबसे वचने और सोक्ष प्राप्त करनेका उपाय योग बतलाया ,_... 
है, और कहा है कि क्रमशः योगके भज्ञोंका साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध द्वो जाता है और 
अन्तर्म मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इंश्वरके सम्बन्धर्मं पतञ्ललिका सत है कि वह नित्यमुक्त एक 
अद्वितीय और ठीनों कार्ॉसे अतीत है और देवताओं तथा ऋषियों आदिको उसीसे ज्ञान 
प्राप्त होता है । योगवाले संसारको दुःखमय भौर हेय मानते हैं । पुरुष या जीवात्माके सोक्षके 
लिये थे योगको ही एकमात्र उपाय सानते हैं। पतश्ललिने चित्तकी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, 
निरुद्ध और एकाम्र ये पाँच प्रकारकी धृत्तियाँ मानी हैं, जिनका नाम उन्होंने चित्तभूमि रखा 
है, और कहा है कि आरम्भकी तीन चित्तसूमियोंर्मे योग नहीं हो सकता, केवल अन्तिम दोरमें 
हो सकता है। इन दो भूमियोर्म सम्प्रश्ात और असम्प्रज्ञात ये दो प्रकारके योग हो सकते 
हैं। जिस अवस्थार्मे ध्येयका रूप प्रत्यक्ष रहता हो, उसे सम्प्रज्ञात कहते हैं । यद्द योग पाँच 
प्रकारके कशोंका नाश करनेवाला है। असम्प्रज्ञात उस अवस्थाकों कहते हैं, जिसमें किसी 
प्रकारकी चत्तिका उदय नहीं होता, अर्थात्‌ ज्ञाता और छ्लेयका सेंद नहीं रह जाता, संस्कार- 
मात्र बच रहता है। यही योगकी चरस भूमि मानी जाती है और इसकी सिद्धि हो जानेपर 
मोक्ष भाप्त हो जाता है। योगसाधनका उपाय यह बतलाया गया है कि पहले किसी स्थूल 
विपयका आधार लेकर उसके उपरान्त किसी सूक्ष्म वस्तुको लेकर और अन्तर्मे सब विषयोका 
परित्याय करके चलनो चाहिए और अपना चित्त स्थिर करना चाहिए । चित्तकी दृत्तियोंको 
रोकनेके जो उपाय बतलाये गये हैं, वे दस प्रकार हैं--अम्यास और वेराग्य, इईश्वरका प्रणि- 
धान, प्राणायाम और समाधि, विपयोसे विरक्ति आदि । यह सी कहा गया है कि जो लोग 


ण्डरे 
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योगका अभ्यास करते हैं, उनमें अनेक प्रकारकी विरक्षण दाक्तियाँ भा जाती हैं, जिन्हें विभूति 
या सिद्धि कहते हैं । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, भ्रत्याद्वार, धारणा, ध्यान और समाधि 
ये आठों योगके अज्ञ कहे गये हैं, और योगसिद्धके लिये इन आठों अद्ञोंका साधन आवश्यक 
और अनिवाये कहा गया है। इनमेंसे प्रत्येकके अन्तर्गत कई-कई बातें हैं। कट्दा गया है कि 
जो व्यक्ति योगके ये आठों अद्ध सिद्ध कर लेता है वह्द सब प्रकारके छेशोंसे छूट जाता है, 
अनेक प्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है और अन्तर्से कैवल्य अर्थात्‌ झुक्तिका भागी 
होता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि सृष्टि-तत्व आादिके सस्बन्धर्म योगका सी प्रायः वद्दी सत 
है जो सांख्यका है, इससे सांख्यको ज्ञानयोग और योगको कर्मयोग भी कहते हैं । पतञ्नछिके 
सूत्रोंपर घाचस्पतिका वार्तिक है। विज्ञानभिक्षुका 'योगसारसड्भह” भी योगका एक प्रामाणिक 
अन्ध माना जाता है। सूत्रोंपर भोजराजकी भी एक बृत्ति है। पीछेसे योगशास्तरमें तन्त्रका 
घहुतसा मेल मिला और 'कायब्यूह”का बहुत विस्तार किया गया, जिसके अनुसार शरीरके 
अन्दर अनेक प्रकारके चक्र आदि कर्पित किये गये । क्रियाओंका भी अधिक विस्तार हुआ 
और हृटयोगकी एक अछग शाखा निकली, जिसमें, नेती, धोती, वस्ती जादि षटकर्म तथा 
नाड़ी-शोधन आदिका वर्णन किया गया है | शिवसंहिता, हृठयोगश्रदीपिका, घेरण्डसह्दिता आदि 
हृठयोगके अन्ध हैं । इृठयोगके बड़े भारी आचार्य्य सत्स्येन्द्रनाथ ( सछन्दरनाथ ) और उनके 
शिष्य गोरखनाथ हुए हैं। हृठयोगका घर्णव आगे नाथ-सम्प्रदायके सम्बन्धर्मे किया जायगा । 

श्री पं० धनराजशास्त्रीके स्मृति-सड्भहके अन्थोंकी सूचीमें योगदर्शनके कई अन्ध हैं 
जो अभी अप्रकाशित हैं । उनका विषयसार इस प्रकार है--- 


योगप्रभा 
इसकी छोक-संख्या ३२ हजार है। इसके निर्साणकर्ता जनक हैं । इसका समय 
चैवस्वत मन्वन्तरका पच्चीसवाँ त्रेता है। इसमें तीन प्रकरण हैं--- 
(५ ) दृत्ति-धर्णन---उसके निरोधका प्रकार, सांसारिक पत्चक्लेश, त्रितापवर्णन, उसका 
निवारण, अष्टाद्न विधि । 
( २ ) जीवन प्रकार, श्वास-प्रश्मासविधि, अजपाजप प्रकार, इंश्वर प्रणिधान, ईश्वर निरूपण । 
(३ ) ध्यान-घारणा रूय-समाधिका निरूपण, इनकी आवश्यकता, अष्टसिद्धि वर्णन, उनके 
रोकनेका प्रकार, उनपर विजयप्राप्ति । 


योग-प्रदीप 
इसकी शोक-संख्या १५ हजार है । इसके निर्माणकर्ता अंग्रिरा हैं। इसका समय 
स्वायम्भुव मन्वन्तरका द्वितीय सत्ययुग है। इसमें दो प्रकरण हैं--- 
( १ ) स्थूछ, लिद्, सूक्ष्म, कारण देहोंका वर्णन, इनके प्रथक्‌ करनेका उपाय, इनके संयुक्त 
होनेका प्रकार, भायु बढ़ानेका उपचार । 
(३२ ) निलस्थिति, अष्टाइसाधनविधि, आन्तरिक चक्रादि दर्शन, स्मृतियोग, जन्मान्तर 
ज्ञान विधि, शरीरान्तर प्रवेश, समाधिलूय । 


५४७४ 


योगद्शन 


योग-रत्नाकर 
इसकी शछोक-संख्या साठ हजार है । इसके निर्मांणकर्ता कश्यप हैं। इसका समय 
स्वारोचिष मन्वन्तरका प्रथम सत्ययुग है । इसमें तीन प्रकरण हैं--- 
( १ ) राजयोग, दत्तिविरोध, दृत्तिवर्णेन, त्रिताप वर्णन, निवारण उपाय, मन और इन्द्रियॉका 
पकन्न कार्य, बक्षदर्शन, मोक्ष निरवाण, महानिर्वांण वर्णन, परानिर्वाण वर्णन । 
(२ ) छूययोग, तत्वविरूपण, भ्ठकुटी सध्य नासाग्र दुर्शन, छाया-पुरुष-दर्शन, त्रह्मतत्व, 
मद्दापरा-निर्वाण 
(६ ) हठ्योग, नाडीशोधन, चक्रशोधन, कुक्षर-क्रिया, शब्द-भ्रवण, सदख्नदूक कमर, अमर- 
गुद्दा, चेतन्य-उत्तम-देश, शब्दुबह्मप्राप्ति । 


योग-विलास 
इसकी शोक-संख्या पन्द्रद्ष हजार हे। इसके निर्माणकर्त्ता कौत्स हैं। इसका समय 
श्रार्ुृदेव मन्वन्तरका नवम्‌ सत्ययुग है । इसमें तीन प्रकरण हैं । 
(१ ) अन्तःकरणशोधन, प्राणकल्प-शोधन, लिड्डदेह-स्याग, सूक्ष्मदेह-निवेश, जगत्‌घारावर्णन, 
शठद्द्वारा अष्टसिद्धि प्राप्ति, उनके त्यागका उपाय, उनका घशीकरण । 
(२ ) स्थूतियोग, स्वप्न-दर्शन, आस्मविछू/स, आत्म-धारण, देद्दान्तर-प्रवेश, जगव्‌ ब्रह्ममय | 
(३ ) कास, क्रोधादिका परिवर्तन, शील-शानित जादिका वर्णन, मुमुक्षुत्रा, पट्‌ सम्पत्ति-वर्णन 
जगवका भद्जाज्ञीभाव-निरूपण । 


योग-सिद्धान्त 
इसकी शछोक-संज्या १८ हजार है। यह मरीचिकृत है । इसका समय श्राद्धुदेव 
मन्वन्तरका नवम ज्रेता है | इसमें दो प्रकरण हैं । 
($ ) योगर्े सोगप्रक्षेप, सनका पृथगूविकास । 
(२ ) ध्यान, घारणा, समाधि, लय । 


प्रदर्शन-धोग 
इसकी छोक-संख्या ७००० है । इसका समय वेवस्वत्‌ सन्वन्तरका २८वा द्वापर है। 
इसके आचाय्ये सक्षय हैं । इसमें दो प्रकरण हैं--- 
(१० दिव्यरृष्टि प्रापणविधि, दूसरोंकों दिव्य दृष्टि प्रदानका अधिकार, अष्टसिद्धि प्राप्तिविधि, 
उनकी त्यागविधि । 
(२ ) कालसूत्र मौर देशसूत्रको एकन्र करनेकी विधि, दूरीकरणको समीप कर लेनेकी विधि, 
दूरत्व मिटानेका भ्रकार, अणिसा ' सिद्धि द्वारा देशान्तर गसन, दारीरान्तरमवेश, सूत्र, 
आत्माज्ञाच, जाग्मत, स्वप्तका असेंद कार्य्य, अवस्थान्तरका सिटाना। 


योग-निद््शन 
इसकी शछोक-संख्या १८ हजार है। इसका समय तामस मन्वन्तरका द्वितीय युग है । 
इसके आचार्य कोशिक हैं। इसमें कुछ्र॒द-कौशिक संवाद हैं । तीन प्रकरण हैं-- 


४५ 
६९ 


हिन्दुत्व 


योगका अभ्यास करते हैं, उनमें अनेक प्रकारकी विलक्षण शक्तियाँ था जाती हैं, जिन्हें विभूति 
था सिद्धि कहते हैं । यम, नियस, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्वार, धारणा, ध्यान और समाधि 
ये आरठों योगके अक्ल कहे गये हैं, और योगसिद्ध के लिये इन आठों अर्जोका साधन आवश्यक 
और जनिवार्य कद्दा गया है। इनमेंसे प्रत्येकके अन्तर्गत कई-कई बातें हैं। कहा गया है कि 
जो व्यक्ति योगके ये आर्ठों अज्ञ सिद्ध कर लेता है वह्द सब प्रकारके छेशोंसे छूट जाता है, 
अनेक भ्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है और अन्तर्से कैवल्य अर्थात्‌ मुक्तिका भागी 
द्ोता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि सृष्टि-तत्व धादिके सम्बन्धर्मे थोगका भी प्रायः वही मत 
है जो सांख्यका है, इससे सांख्यको ज्ञानयोग और योगको कर्मयोग भी कद्दते हैं। पतअलिके 
सून्नोंपर धाचस्पतिका बात्तिक है । विज्ञानभिछ्ुका 'योगसारसड्भरह” भी योगका एक प्रामाणिक 
प्रन्थ माना जाता है। सूत्रोपर भोजराजकी भी एक चृत्ति है। पीछेसे योगशाख्रमें तन्त्रका 
बहुतसा मेक मिला और “कायब्यूह!का बहुत विस्तार किया गया, जिसके अनुसार शरीरके 
अन्दर अनेक प्रकारके चक्र आदि कल्पित किये गये । क्रियार्भोका भी अधिक विस्तार हुआ 
ओर हृठयोगकी एक अछूग शाखा निकली, जिसमें, नेती, धोती, बस्ती आदि षट्कर्म तथा 
नाढी-शोधन आदिका वर्णन किया गया है | शिवसद्तिता, हृठयोगप्रदीपिका, घेरण्डसद्ठिता आदि 
हठयोगके अन्थ हैं । हठयोगके बढ़े भारी आचार्य्य मत्स्येन्द्रनाथ ( मछन्दरनाथ ) और उनके 
शिष्य गोरखनाथ हुए हैं। हृठयोगका वर्णन आगे नाथ-सम्प्रदायके सम्बन्धर्मे किया जायगा । 

श्री पं० धनराजशास्त्रीके स्मृति-सद्भइके ग्न्थोकी सूचीमें योगदर्शनके कई ग्रन्थ हैं 
जो अभी अप्रकाशित हैं । उनका विषयसार इस भ्रकार है--- 


योगप्रभा 
इसकी छोक-संख्या ३२ हजार है। इसके निर्माणकर्त्ता जनक हैं । इसका समय 
चैवस्वत मन्वन्तरका पश्चीसवाँ त्रेता है। इसमें तीन प्रकरण हैं--- 
(५ ) वृत्ति-वर्णन--उसके निरोधका प्रकार, सांसारिक पद्चक्लेश, त्रितापवर्णन, उसका 
निवारण, अष्टाइ्न विधि । 
( २ ) जीवन प्रकार, श्वास-प्रश्नासविधि, अजपाजप प्रकार, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर निरूपण । 
( ३ ) ध्यान-धारणा छूय-समाधिका निरूपण, इनकी भावश्यकता, अष्टसिद्धि वर्णन, उनके 
रोकनेका प्रकार, उनपर विजयश्माप्ति । 


योग-प्रदीप 
इसकी शछोक-संख्या १७५ इजार है। इसके निर्माणकर्ता अंगिरा हैं। इसका समय 
स्वायर्थ्रुव मन्वन्तरका द्वितोय सत्ययुग है। इसमें दो प्रकरण हैं--- 


(१ ) स्थूछ, लिट्, सूक्ष्म, फारण देहोंका वर्णन, इनके प्रथक्‌ करमेका उपाय, इनके संयुक्त 
होनेका प्रकार, भायु बढ़ानेका उपचार । 


(२ ) निद्यस्थिति, भ्रष्टाइसाधनविधि, आन्तरिक चक्रादि दर्शन, स्मघतियोग, जन्मान्तर 
ज्ञान विधि, शरीरान्तर भ्रवेश, समाधिरूय । 


णडछ 


योगद्शन 


योग-रलाकर 
इसकी शोक-संख्या साठ इजार है। इसके निर्माणकर्ता कश्यप हैं। इसका समय 
स्वारोचिष सन्वन्तरका प्रथम सत्ययुग है । इसमें तीन प्रकरण हैं-- 
( १ ) राजयोग, दृत्तिविरोध, द्त्तिवर्णन, त्रिताप वर्णन, निवारण उपाय, मन और इन्द्रियोंका 
पएकन्न कार्य, बक्षदर्शन, मोक्ष निर्वाण, महानिर्वाण वर्णन, परानिर्वाण वर्णन । 
(२ ) छययोग, तत्वनिरूपण, भ्टछुटी मध्य नासाम्र दर्शन, छाया-पुरुष-दर्शन, बह्मतत्व, 
महापरा-निवांण 
(३ ) दृव्योग, नाढ़ीशोधन, चक्रशोधन, कुक्षर-क्रिया, शव्द-अ्रवण, सहस्दुऊ कमर, असर- 
गुहा, चेतन्य-उद्॒म-देश, शब्दुघद्मप्राप्ति । 


योग-विलास 
इसकी शछोक-संख्या पन्‍न्द्रह हजार है। इसके निर्माणक्र्त्ता कौत्स हैं। इसका समय 
भ्राद्धदेव मन्‍्वन्तरका नवम्र्‌ सत्ययुग है । इसमें तीन प्रकरण हैं । 
(१ ) अन्त.करणशोधन, प्राणकल्प-शोघन, लिड्जदेह-त्याग, सूक्ष्मदेह-निवेश, जगव्धारावर्णन, 
इठदुद्वारा अष्टसिद्धि प्राप्ति, उनके व्यागका उपाय, उनका चशीकरण । 
(२ ) स्थ॒तियोग, स्वप्त-दर्शन, आस्मविछस, जात्म-धारण, देद्दान्तर-प्रवेश, जगत्‌ चह्ममय । 
(३ ) काम, क्रोघादिका परिवर्तन, शील-शान्ति आदिका वर्णन, सुमुक्ष॒ता, पट्‌ सम्पत्ति-वर्णन 
जगतका अज्ञाज्ञीभाव-निरूपण । 


योग-सिद्धान्त 
इसकी शछोक-लंख्या १८ इजार है। यह मरीचिक्ृत है। इसका समय श्राद्धदेव 
भनन्‍्वन्तरका नवम ज्रेता है । इसमें दो म्करण हैं । 
(१ ) योगमे भोगश्रक्षेप, सनका एथगूविछास । 
(२ ) ध्यान, धारणा, समाधि, रूय । 


रू 
प्रद्शन-घोग 
इसकी छोक-संख्या ७००० है । इसका समय वेवस्वत्‌ मन्वन्तरका २८वाँ द्वापर है। 

इसके जाचार्य्य सअ्ञय हैं । इसमें दो प्रकरण हैं-- 
( $ » दिव्यदृष्टि प्रापणविधि, दूसरोंको दिव्य दृष्टि म्रदानका अधिकार, अष्टसिद्धि प्राप्तिविधि, 

उनकी त्यागविधि । 
(२ ) कालसूतन्र और देशसूत्रको एकन्र करनेकी विधि, दूरीकरणकों समीप कर लेनेकी विधि, 

दूरत्व मिठानेका प्रकार, अणिसा ' सिद्धि द्वारा देशान्तर गमन, शरीरान्तरप्रवेश, सूत्र, 

जआात्मान्ञान, जाअत, स्वप्तका अभनेद्‌ कार्य्य, अवस्थान्तरका मिदाना। 


योग-निद्र्शन 
इसकी श्छोक-संख्या १८ हजार है। इसका समय तामस मन्वन्तरका द्वितीय युग है । 
इसके आचार्य कौशिक हैं । इसमें कुमुद-कोशिक संवाद हैँ । तीव प्रकरण हैं-- 


जुछ५ 
६९ 


हिन्दुत्व 


( १ ) ज्ञानका प्रश्नवण, दूसरेको जतानेकी विधि । न जतानेका दोष और प्रायश्रित्त, भक्ति- 
योग, मानस उपासनाविधि, इष्टदेवकी निर्धारणा, गुरु-कौशल्य, विभूति-निरूपण, 
आत्मसन्धारण । 

(२ ) अल्भ्यछाभकी गोपनविधि, अधिकारीसे गोपन दोष, और प्रायश्रित्त, जातस्मर होनेकी 
विधि, पूर्वजन्मका वृत्तान्त ज्ञान, भक्तियोगर्मे सहायता, प्राण आदिकोंके कार्य । 

(३ ) पद्मकोष-निर्माण ( अन्नमय कोष ) प्राणमय कोष, ज्ञानयम कोष, विज्ञानमय कोष, 
आनन्दमय कोष । 

पन्चकोष ज्ञान, भक्तियोगका नवाहु, नवरस-निरूपण, भाव उत्पत्तिक्रम, उसका 
विछास । उसकी एकता, दूसरेपर इजहार, दूसरेके भावकी आहकता, इंश्वरसिद्धिमें हेतु, 
नित्य-दर्शन-उपाय । 


योग-पातण्ड 
इसकी छोक-संख्या १२ हजार है। हसका समय स्वाजम्भुव सन्वन्तरका पद्चम सत्य- 
युग है। यह सूरय्यक्त है। इसमें दो प्रकरण हैं--- 

( $ ) योग-मद्दिसा, योगविभूति, धातुवनस्पति, पश्च आदिमें योग-सब्चारण प्रकार; आत्माका 
समस्तीकरण | एथक्‌-प्रथक्‌ भासनेका हेतु, अहं-त्वंका एक योग, द्वैतमें एकत्वका विछास, 
नानात्वकी एकता, काव्य करने तथा सुननेको इच्छाका हेतु, उससे अछम्य छाभ। 

(२ ) अन्तर्धान होनेकी विधि, उसकी आवश्यकता, समर्पणविधि, अह्ण प्रकार, प्रसाद लेने 
वथा देनेकी विधि, न देनेसें दोष और प्रायश्रित्त, उपहार देने और छेनेकी विधि, नास 
योगकी महिमा भौर विभूति, नास रटना विधि, हरएक देवोंकी एथक्‌ ए्थक्‌ माला, 
उसकी संख्या, आवश्यकता और चिद्ध धारण प्रकार, कर मालाविधि, इवासमाला 
विधि, उपासनामें मानस विधिमें एककार्य, हृष्टदेव सम्बन्धर्म छानेको विधि, सम्बन्ध 
पत्र, अधिकारियों प्राय. हासविधि, बोलचाकके शब्द, एक परिषद्‌ सामाजिक साह्ले- 
विक भाषा, एक दूसरेके आर्यप्रायके ज्ञानका प्रकार, एक दूसरेसे निश्य सम्भाषणविधि, 
सस्मिलन प्रकार, उपास्य दृष्टदेवका प्रथक्‌ एथक्‌ शश्वार, छ्ुथक्‌ एथक्‌ घरित्रेर्मे प्रीति 
तथा आवश्यकता, दर्शनमें बातचीत करनेकी विधि, काये करनेका क्रम, सेवाविधि, 
परणोदक तथा प्रसाद अहण करनेकी विधि, प्रसक्षमानस रहनेकी विधि, समय ज्ञान, 
अकिश्ननभाव, हृदयविलास, इृष्टदेवका रुख जानना, सांसारिक प्रकृतिर्मे दृष्टदेवका छृत्त 
प्राप्त करनेका प्रकार और उसके सुननेकी विधि । 


योग-विल्ास 
इसकी शछछोक-संख्या २४ हजार है। इसका समय स्वारोचिप मन्वन्तरका नवाँ सतथुग 
है । यदद मरीचिकृत है | इसमें चार प्रकरण हैं । 
( १ ) विपय-निवृत्तिका प्रकार, विषयोके साथ विपाद, चित्तत्रत्ति के निरोधका प्रकार । इवास- 
प्रदचासका दृष्ट सघ्रके साथ प्रयोग विधि। इृष्टमन्न, इष्टदेव, तथा गुरुर्से अमेदज्ञान, 
रहनसहनका प्रकार, नवधा भक्ति निरूपण, सेवनविधि । 


ण्छद 


घोगदशन 


( २ ) इष्टदैव स्सरणविधि, सप्तीपीकरण, पूजन-अप्रकार, विसर्जन-प्रकार, आत्मसमर्पणविधि । 

(३ ) जगानेकी विधि, सानविधि, भोजन-अ्रकार, अर्पणविधि, गन्धादिसे एजन-प्रकार, अर्घ्य- 
पाद, आचमनीय भआादिका स्मरणके साथ योग, प्रियअभ्रिव ज्ञान । 

(४ ) स्तोन्रपाठ प्रकार, आवश्यकता किस इृष्टदेवक्ी किस प्रकारकी प्तिभा, चित्रमूरत्ति, अजु- 
सन्धान, मनमें स्थिति करनेका प्रकार, इवास निर्धारण विधि, माला भेद और उसकी 
आवश्यकता, प्राप्ति प्रकार, कास्य अकास्य फलप्रदान । 


हिन्दुत्व 


( $ ) ज्ञानका प्रश्रवण, दूसरेको जतानेकी विधि । न जतानका दोष और प्रायश्रित्त, भक्ति- 
योग, मानस उपासनाविधि, इष्टदेवकी निर्धारणा, गुरु-कौशल्य, विभूति-निरूपण, 
आत्मसन्धारण । 

(३२ ) अलभ्यछा भकी गोपनविधि, अधिकारीसे योपन दोष, और प्रायश्रित्त, जातस्मर ट्वोनेकी 
विधि, पूर्वजन्मका च्ृत्तान्त क्लान, भक्तियोगर्मे सहायता, प्राण आदिकोंके काये । 

(३ ) पत्चकोष-निर्माण ( अज्ञसय कोष ) प्राणमय कोष, ज्ञानयम कोष, विज्ञानमय कोष, 
आनन्दमय कोष । 

पतन्चकोष ज्ञान, भक्तियोगका नवाकहू, नवरस-निरूपण, भाव उत्पत्तिक्रम, उसका 
विछास । उसकी एकता, दूसरेपर इजहार, दूसरेके भावकी आइकता, ईश्वरसिद्धिमें हेतु, 
नित्य-दर्शन-उपाय । 


योग-घातरड 
इसकी छोक-संख्या १२ हजार है। इसका समय स्वाजम्भुव मन्वन्तरका पश्चम सत्य- 
युग है। यह सूर्य्यक्त है। इसमें दो प्रकरण हैं--- 

( १ ) योग-मद्दिसा, योगविभूति, धातुवनस्पति, पश्छु आदिमें योग-सश्चारण प्रकार; आत्माका 
समस्तीकरण । पथक्‌-पथक्‌ भासनेका हेतु, अहं-त्वंका एक योग, द्वैतरमें एकत्वका विकास, 
नानात्वकी एकता, कान्य करने तथा सुननेवी इच्छाका हेतु, उससे अछम्य छाभ। 

(२ ) अन्तर्धान होनेकी विधि, उसकी आवश्यकता, समर्पणविधि, अहण प्रकार, प्रसाद लेने 
तथा देनेकी विधि, न देनेमें दोष और प्रायश्रित्त, उपहार देने और छेनेकी विधि, नाम 
योगकी महिमा और विभूति, नाम रटना विधि, हरएक देवोंकी ए्थक्‌ एथक्‌ माला, 
उसकी संख्या, आवश्यकता और चिहद्ध धारण प्रकार, कर मालाविधि, इवासमालछा 
विधि, उपासनार्मे मानस विधिमे एककाये, एृष्टदेव सम्बन्धर्म छानेको विधि, सम्बन्ध 
पत्र, अधिकारियोर्मे भ्रायः हासविधि, बोलचालफे शब्द, एक परिषद्‌ सामाजिक साइझे- 
तिक भाषा, एक दूसरेके आरयप्रायके ज्ञानका प्रकार, एक दूसरेसे नित्य सम्भाषणविधि, 
सम्मिलन प्रकार, उपास्य दृष्टदेवका शथक्‌ पथक्‌ शड्वार, एथक्‌ एथक 'रित्रोर्मे प्रीति 
तथा आवश्यकता, दर्शनर्मे बातचीत करनेकी विधि, कार्य करनेका क्रम, सेवाचिधि, 
परणोदुक तथा प्रसाद गअद्वण करनेकी विधि, प्रसन्नमानस रदहनेकी विधि, समय ज्ञान, 
अकिन्ननभाव, हृद्यचिछास, हृष्टदेवका रुख जानना, सांसारिक प्रकृतिर्म दृष्टदेवका दत्त 
प्राप्त करनेका प्रकार और उसके सुननेक्ी विधि । 


योग-विलास 
इसकी शछोक संख्या २४ हजार है | इसका समय स्वारोचिप मन्वन्तरका नवाँ सतयुग 
है । यह मरीचिक्ृत है । इसमें चार प्रकरण हैं । 
( १ ) विपय-निद्नत्तिका प्रकार, विपयोके साथ विपाद, चित्तद्ग॒त्ति के निरोधका प्रकार | इवास- 
प्रद्चासका हृष्ट सघके साथ प्रयोग चिथधि। इश्मघ्र, इष्टदेव, तथा गुरुस अमेदज्ञान, 
रहनसहनका प्रकार, नवधा भक्ति निरूपण, सेवनविधि । 


ण्डद 


९ 
घोगदशन 


(३ ) इंष्देव स्सरणचिधि, समीपीकरण, पूजन-प्रकार, विसर्जन-प्रकार, आत्मसमर्पणविधि । 

(३ ) जगानेकी विधि, स्लानविधि, सोजन-प्रकार, अर्पणगविधि, गन्धादिसे पूजन-प्रकार, अध्ये- 
पाद, आचमनीय भआादिका स्मरणके साथ योग, प्रियअग्निद ज्ञान । 

(४) स्तोन्रपाठ प्रकार, आवश्यकता किस दृष्टदेवकी किस प्रकारकी प्रतिभा, चित्नमूत्ति, अजु- 
सन्धान, सनरभें स्थिति करनेका प्रकार, श्वास निर्धारण विधि, माछझा भेद और उसकी 
आवश्यकता, प्राप्ति प्रकार, काम्य जकाम्य फलप्रदान । 
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हिन्दुत्व 


( १ ) ज्ञानका प्रश्नवण, दूसरेको जतानेकी विधि । न जतानैका दोष और प्रायश्रित्त, भक्ति- 
योग, मानस उपासनाविधि, इष्टदेवकी निर्धारणा, गुरु-कौशल्य, विभूति-निरूपण, 
आत्मसन्धारण । 

(३२ ) अलभ्यलाभकी गोपनविधि, अधिकारीसे योपन दोष, और प्रायश्रित्त, जातस्मर होनेकी 
विधि, पूर्वजन्मका चृत्तान्त ज्ञान, भक्तियोगर्मे सहायता, प्राण आदिकोंके कार्य । 

(३ ) पश्चकोष-निर्माण ( अन्नमय कोष ) प्राणमय कोष, ज्ञाचययम कोष, विज्ञानमय कोष, 
आनन्द्मय कोष । 

पन्चकोष ज्ञान, भक्तियोगका नवाह्ू, नवरस-निरूपण, भाव उत्पत्ति क्रम, उसका 
विछास । उसकी एकता, दूसरेपर हृजहार, दूसरेके भावकी आहकता, ईश्वरसिद्धिमें हेतु, 
नित्य-दर्शन-उपाय । 


९ 
योग-सातंण्ड 
इसकी छोक-संख्या १९ हजार है। हसका समय स्वाजस्थुव मन्वन्तरका पद्चम सत्य- 
युग है। यह सूय्यकृत है । इसमें दो प्रकरण हैं--- 

( $ ) योग-मह्ठिमा, योगविभूति, धातुवनस्पति, पशु आदिसें योग-सम्चारण प्रकार; आत्माका 
समस्तीकरण । प्रथक्‌-एथक्‌ भासनेका हेतु, अहं-त्वंका एक योग, द्वुतमें एकत्वका विछास, 
नानात्वकी एकता, काव्य करने तथा सुननेको इच्छाका हेतु, उससे अलभ्य छाभ । 

(२ ) अन्तर्धान दोनेकी विधि, उसकी आवश्यकता, समर्पणविधि, अहण प्रकार, प्रसाद लेने 
तथा देनेकी विधि, न देनेमें दोष और प्रायश्रित्त, उपह्दार देने और छेनेकी विधि, नाम 
योगकी महिसा और विभूति, नाम रटना विधि, हरएुक देवोंकी प्थक्‌ एथक्‌ माछा, 
उसकी संख्या, आवश्यकता और चिद्ध धारण प्रकार, कर मालाविधि, एवासमाला 
विधि, उपासनामें मानस विधिमें एककार्य, इृष्टदेव सम्बन्धर्म छानेकी विधि, सम्बन्ध 
पन्न, अधिकारियोर्म प्रायः हासविधि, बोलचालफे शब्द, एक परिषद्‌ सामाजिक साझे- 
विक भाषा, एक दूसरेके आर्यप्रायके ज्ञानका प्रकार, एक दूसरेसे नित्य सम्भाषणविधि, 
सम्मिलन भ्रकार, उपास्य इृष्टदेवका प्रथक्‌ एथक्‌ श्ज्ञार, एथक्‌ एथक्‌ 'रित्रोर्मे श्रीति 
तथा आवश्यकता, दुर्शनर्मे बातचीत करनेकी विधि, कार्य करनेका क्रम, सेवाविधि, 
चरणोद्क तथा प्रसाद अहण करनेकी विधि, प्रसन्नमानस रहनेकी विधि, समय ज्ञान, 
अकिस्ननसाव, हृदयविरछास, इृष्टदेवका रुख जानना, सांसारिक प्रकृतिर्म इृष्टदेवका दत्त 
भ्राप्त करनेका प्रकार और उसके सुननेकी विधि । 


योग-विल्ास 
इसकी शोक-संख्या २४ हजार है । इसका समय स्वारोचिप मन्वन्तरका नवाँ सतयुग 
है। यह मरीचिक्ृत है । इसमें चार प्रकरण हैं । 
( १ ) विषय-निव्षत्तिका श्रकार, विषयोके साथ विपाद, चित्तवृत्ति के निरोधका श्रकार । इवास- 
प्रश्चासका इृष्ट सन्नके साथ प्रयोग विधि । इृष्टमन्र, इष्टदेव, तथा गुरुमें अमेदज्ञान, 
रहनप्तहनका प्रकार, नवधा भक्ति निरूपण, सेवनविधि । 


ण७द 


योगदश 
न 


(२ ) इष्टदेव स्सरणविधि, समीपीकरण, पूजन-प्रकार, विसर्जन-प्रकार, आव्मसमर्पणविधि । 

(३ ) जगानेकी विधि, स्लानविधि, भोजन-प्रकार, अर्पणविधि, गन्घादिसे पूजन-प्रकार, अर््य॑- 
पाद, आचमनीय आददिका स्मरणके साथ योग, प्रियअभिव ज्ञान । 

(४ ) स्तोन्रपाठ प्रकार, आवश्यकता किस दृष्टदेवक्नी किस प्रकारकी प्रतिमा, चित्रमूत्ति, अलु- 
सन्धान, सनमें स्थिति करनेका प्रकार, इवास निर्धारण विधि, माझा सेंदु और उसकी 
जावश्यकता, प्राप्ति प्रकार, काम्य अकाम्य फलपदान । 
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हिन्दुत्व 


( $ ) ज्ञानका प्रश्रवण, दूसरेको जतानेकी विधि । न जतानेका दोष और प्रायश्रित्त, भक्ति- 
योग, मानस उपासनाविधि, इष्टदेवकी निर्धारणा, गुरु-कौशल्य, विभूति-निरूपण, 
आत्मसन्धारण । 

(२ ) अलम्यछाभकी गोपनविधि, अधिकारीसे योपन दोष, और प्रायश्रित्त, जातस्मर होनेकी 
विधि, पूर्वजन्मका वृत्तान्त ज्ञान, भक्तियोगर्मे सहायता, प्राण आदिकोंके कार्य । 

(३ ) पद्चकोष-निर्माण ( जन्नसय कोष ) आणमय कोष, ज्ञानयम कोष, विज्ञानमय कोष, 
आनन्दमय कोष । 

पतन्चकोष ज्ञान, भक्तियोगका नवाहू, नवरस-निरूपण, भाव उत्पत्ति क्रम, उसका 
विछास । उसकी एकता, दूसरेपर दजहार, दूसरेके भावकी आहकता, ईश्वरसिद्धिमें हेतु, 
नित्य-दर्शन-उपाय । 


योग-मातरड 

हसकी छोक-संख्या १२ हजार है। हसका समय स्वाजम्भुव मन्वन्तरका पदश्चम सत्य- 

युग है । यह सूर्येक्ृत है। इसमें दो प्रकरण हैं-- 

€ १ ) योग-मद्विमा, थोगविभूति, धातुवनस्पति, पश्ठ आदिसें योग-सश्नारण प्रकार; आत्माका 
समस्तीकरण | एथक्‌-पएथक्‌ भासनेका हेतु, अहं-त्वंका एक योग, द्वेतर्म एकस्वका विकास, 
नानात्वकी एकता, काव्य करने तथा सुननेकी इच्छाका हेतु, उससे अछमभ्य छाभ | 

(२ ) अन्तर्धान होनेकी विधि, उसकी आवश्यकता, समर्पणविधि, अहण प्रकार, प्रसाद लेने 
तथा देनेकी विधि, न देनेमें दोष और प्रायश्रित्त, उपहार देने और लेनेकी विधि, नाम 
योगकी महिमा और विभूति, नाम रटना विधि, हरएुक देवोंकी एथक्‌ एथक्‌ माला, 
उसकी संख्या, आवश्यकता और चिह्ध धारण प्रकार, कर मालाविधि, इवासमाला 
विधि, उपासनार्मे मानस विधिमें एककार्य, दृष्टदेव सम्बन्धर्म छानेकी विधि, सम्बन्ध 
पत्र, अधिकारियोंर्म प्रायः हासविधि, बोलचाक्के शब्द, एक परिषद्‌ सामाजिक साझ्ले- 
विक भाषा, एक दूसरेके आर्यप्रायके ज्ञानका प्रकार, एक दूसरेसे नित्य सम्भाषणविधि, 
सम्मिलन प्रकार, उपास्य इश्देवका प्थक्‌ एथक्‌ श्थ्वार, एथक्‌ एथक्‌ घरित्रोर्मि प्रीति 
तथा आवश्यकता, दर्शनर्मे बातचीत करनेकी विधि, कार्य करनेका क्रम, सेवाविधि, 
पचरणोदुक तथा प्रसाद अद्दण करनेकी विधि, प्रसन्नमानस रहनेकी विधि, समय ज्ञान, 
अकिब्वननभाव, हृदयविलास, दृष्टदेवका रुख जानना, सांसारिक भप्रकृतिर्म इृष्टदेवका घूत्त 
प्राप्त करनेका प्रकार और उसके सुननेकी विधि । 


योग-विज्ञास 
इसकी 'छोक-संख्या २४ हजार है । इसका समय स्वारोचिप मन्वन्तरका नवाँ सतयुग 
है । यह मरीचिकृत है । इसमें चार प्रकरण हैं । 
( १ ) विषय-निवृत्तिका प्रकार, विषयोके साथ विपाद, चित्तवृत्ति के निरोधका प्रकार । श्वास- 
प्रश्वासका इृष्ट सन्नके साथ प्रयोग विधि। इृष्टमन्न, इष्टदेव, तथा गुरुमें अभेदज्ञान, 
रहनपहनका प्रकार, नवधा भक्ति निरूपण, सेवनविधि । 
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एृ 
योगदशन 


( २ ) इष्टदेव स्सरणविधि, समीपीकरण, पूजन-अकार, विसर्जन-प्रकार, आत्मसमर्पणविधि । 

(३ ) जगानेक्ी विधि, स्लानविधि, भोजन-प्रकार, अर्पगविधि, गन्धादिसे पूजन-प्रकार, अध्य- 
पादु, आचसनीय आदिका स्मरणके साथ योग, प्रियअश्रिव ज्ञान । 

(४ ) स्तोत्रपाठ प्रकार, आवश्यकृता किस दृष्टदेवक्की किस प्रकारकी प्रतिभा, चित्रमूत्ति, अनु- 
सन्धान, मनसें स्थिति करनेका प्रकार, इवास निर्धारण विधि, माछा सेद और उसकी 
आवश्यकता, प्राप्ति प्रकार, काम्य अकाम्य फलगप्रदान । 
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३ 
चोसठवाँ अध्याय 
पूर्व-सीमांसा 

विद्याके दो प्रकार कह्ट ये हैं, एक परा और वूसरा अपरा। पराभागर्मे आत्माके 
मननके लिए कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम इन तीन अधिकारियोंके भेदसे १ न्याय, 
२ सांख्य और ३ उत्तर-मीमांसा यह तीन दर्शन हैं। न्यायर्मे वेशेषिक शामिल है। उत्तम 
अधिकारीके लिए उत्तर-मीमांसा वा वेदान्त-दर्शन आगे कट्दा जायेगा । उससे पहले पूर्व 
मीमांसाका वर्णन करते हैं । यह अपराविद्याका प्रतिपादन करता है, अर्थात्‌ अपराविद्याके 
विचारके लिए पूर्व-मीमांसा है। पूर्व-मीमांसा प्रथम विचारकों कद्दते हैं, उत्तर-मीमांसा 
उत्तर विचारकों कहते हैं। इस दृष्टिसे मनन शासत्रके प्रसक्ष्म अवसर-प्राप्त उत्तर-मीमांसाको 
छोड़कर, प्रथम विचारकों सन्दर्भमें पहिले छाये । उत्तर विचारकों पीछे लायगे। क्योंकि ऐसा 
करनेसे पूर्व और उत्तर शब्द जो भीमाँसा शब्दके आदिमें हैं, उसका भी अनुसरण हो जायगा । 
पेदका सौ निन्नानबे भाग कर्म-काण्ड और उपासना है। सौवाँ द्विस्सा ज्ञान-काण्ढ है। 
कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारीके लिये है। उपासना और कर्म मध्यमके लिए | कर्म, उपासना, 
ज्ञान तीनों उत्तमके लिए हैं । पर उत्तम अधिकारी कर्म तथा उपासना, इन दोनोंको निष्काम 
करता है। यह दोनों ज्ञानीके लिए आवश्यक भी नहीं हैं, तथावि लोकसंग्रहके लिए ज्ञानी 
भी कर्म्म करते हैं । क्योंकि-- 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतर जनः । 
सयत्प्रमाणं. कुरुते लछोकस्तदसुवत्तेते ॥ 

वेदके उपाज्नोंमें 'मीमांसा!मात्रको जहाँ चारमेंसे एक गिनाया है, धहाँ कर्म्म, भक्ति 
और ज्ञान तीनों पक्षोंका अहण किया गया है। करम्म॑-दर्शन पूर्व-मीमांसा जैमिनीके बारह 
अध्यायोंवाला है, और ब्रह्मज्ञान या वेदान्त चार अध्यायोंवाला है। प्रायः सविशेष त्रद्यावादी 
आचारयोने, जो समुच्य-पक्ष मानते हैं, सस्पूर्ण मीमांसाका भाष्य एक साथ किया है । पूर्व 
और उत्तर दोनोंको एक ही माना है । 

कनिष्ठ कक्षाके मलुष्योके लिए केवल कर्मकाण्ड द्वी है । कुछ अवस्थातक उन्नति 
करनेपर उसके लिए उपासना है, ज्ञान नहीं । अतएव गीतामें कट्ठा है-- 

नवुद्धिमेदम जनयेदजशानाम्‌_ कमेसद्िनाम्‌ । 
जोपयेत्‌ सर्वेकमौणि विद्वान युक्तः समाचरन्‌ ॥ 

कर्मकाण्डके अधिकारी अज्ञानी बहुत हैं और उपासनाके अधिकारों जो सध्यम वर्गक 
हैं कर्मकाण्ठके अधिकारीसे न्यून हैं. तो भी संख्यामें अधिक ही हैं। ज्ञानकाण्डका अधिकारी 
तो करोड़ो्मे एक भी दुर्लभ है। इसलिए कि कर्मकाण्डके अधिकारी अधिक हैं। वेदका 
अत्यधिक अंश कर्मर्मे भा जाता है । अतः बेदुके इस भागकी मीमांसा ( विचार ) जो पूर्व 
मीमांसा दर्शनर्मे की गयी छे, घद्द भी बहुत विस्तृत है। इस कारणसे जो विस्तार जानना 
चाएँ घह पूर्व-मीमांसा दर्शनका वी अध्ययन करें । यहाँ कुछ वर्णन संक्षेपसे किया जाता है ॥ 


पण्टट 


पूव-मीमांसां 

इस दर्शनके सूत्र जैसिनिके हैं। और भाष्य शबरस्वामीका है। मीमांसापर कुमा- 
रिल भहके 'कातश्रवार्सिक' और “छोकवार्सिकः भी असिद्ध हैं। माधवाचार्यने भी “जेमिनीय 
न्यायमाछा विस्तार! नामक एक भाष्य रचा है। मीमांसा शास्त्रमें यज्ञोंका विस्तृत विवेचन हे, 
इससे इसे “यज्ञविद्या? भी कहते हैं। बारह अध्यायोंमें विसक्त होनेके कारण यह मीमांसा 
“्वाद्शलक्षणी? भी कहलाती है । 

नन्‍्यायमाला-विस्तारमं माधवाचार्य्यने मीमाँसा सूत्रोंके विषयको संक्षेपर्मे इस प्रकार 
बतलाया है । 

पहले अध्यायमें विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्ति और नामधेयकी प्रमाणताका विचार 
है। दूसरेमें अपूर्व कम और उसके फलका प्रतिपादुन तथा विधि और निषेधकी प्रक्रिया है । 
तीसरेमें श्रुतिलिड्र वाक्यादिकी प्रमाणता और अप्रमाणता कही गयी है । चघौथेमें नित्य और 
नेमित्तिक यज्ञोका विचार है। पॉँचवेंम यज्ञों और श्रुत्ि-वाक्योंक्े पूर्वापर सम्बन्धपर विचार 
किया गया है। छठेमें यज्ञोंके करने और करानेवार्लके अधिकारका निर्णय है, सातवें और 
आठवेंमें एक यज्ञक्नी विधिको दूसरे यज्षमें करनेका दर्णन है, नर्वेमें मञ्नोंके भरयोगका विचार है । 
दसवेंर्मे यज्ञोंमें कुछ कर्मोके करने या न करनेसे होनेवाले दोषोंका वर्णन हे । ग्यारहवेंमें तर्नोंका 
विचार है। और बारहवेंर्मे प्रसक्षका तथा कोई इच्छापूर्ण करनेके हेतु यज्ञोंके करनेका विवेचन 
है। इसी बारहव अध्यायमें शब्दके तित्यानित्य होनेके सम्बन्धर्में भी सूक्ष्म विचार करके शठदु- 
की नित्यता प्रतिपादित की गयी है। मीमांसामें प्रत्येक अधिकरणके पॉँच भाग हैं--विषय, 
संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष भौर सिद्धान्त | अतः सूत्रोंके समझनेके लिए यह जानना आवश्यक 
होता है कि कोई सूत्र हन पॉचॉर्सेसे किसका प्रतिपादक है । 

इस शास्त्र वाक्य, प्रकरण, प्रसद् या ग्न्थके तात्पय॑के निर्णयके लिए यद्द शोक 
प्रसिद्ध है-- 

उपक्रमोपसंदारो अभ्यासो5पूर्वताफलम । 
अथैवादोपपत्ती  च छिछह्जन-तात्पय-निर्णये ॥ 

अर्थात्‌ किसी अन्ध या प्रकरणके तात्पर्य-निर्णयके लिए सात बातोॉपर ध्यान देना 
चादहिए--उपक्रम ( आरम्भ ), उपसंहार ( अन्त ), अभ्यास, ( वार बार कथन ), अपूर्चता 
( नवीनता ), फल ( अन्थका परिणाम या लाभ जो बताया गया हो ), अर्थवाद ( किसी 
बातको जींस जमानेके लिए इृष्टान्त, उपमा, गुण-कथन आदिके रूपमें जो कुछ कद्दा जाय और 
जो मुख्य बातके रूपमें न हो ) और उपपत्ति ( साधक प्रमाणों द्वारा सिद्धि )। मीमांसक 
ऐसे ही नियमके द्वारा वेदके घचनोंका तात्पर्य निकालते हैं। शब्दार्थाका निर्णय भी विचार- 
पूर्वक किया गया है। जेसे, यज्ञके लिए जहाँ 'सहसख्न-संवत्सर.” हो, घह्टाँ “संवत्सर'का अर्थ 
दिवस लेना चाहिए । इत्यादि । 

मीमांसाशाखत्र कर्मकाण्ढका प्रतिपादुक है । अतः सीमांसक पौरुषेय, अपौरुषेय सभी 
घाक्योंको कार्य-परक मानते हैं । वे कहते हैं कि प्रत्येक वाक्य किसी व्यापार या कर्मका बोधक 
होता है, जिसका कोई फल होता छहै। अतः थे किसी वातके सम्बन्धर्म यह निर्णय करना 
बहुत आवश्यक मानते हैं कि वह 'विधिवाक्य” ( प्रधान कर्म सूचक ) है अथवा केवल अर्थ- 


ज्‌्ड९ 


हिन्दुत्व 
घाद ( गोण-कथन, जो केवर किसी दूसरी बातको जीमें बैठाने उसके प्रति उत्तेजना उत्पक्ष' 
करने आदिके लिए ) है । 

जैसे--रणक्षेत्रमे जाओ, वहाँ स्वर्ग रखा है ।”” इस वाक्यमें दो खण्ड हैं---रणक्षेत्रमें 
जाओ? यह तो “विधिवाक्प्र”! या मुख्य कथन है, और 'वहाँ स्वर्ग रखा है ।” यह केवल “अथे- 
बाद! या गौण बात है । 

भीमांसाका तत्व-सिद्धान्त विलक्षण है। इसकी गणना अनीश्वरवादी दर्शनोंमें है । 
क्षात्मा, अद्य, जगत आदिका विवेचन इसमें नहीं है। यह केवछरः वेद या उसके शब्दकी 
नित्यताका ही प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार मर द्वी सब कुछ हैं । वे ही देवता हैं, 
देवताभोकी अंग कोई सत्ता नहीं। “भद्ददीपिका” में स्पष्ट कहा हे 'शब्दमात्र॑ देवता” । 
मीर्मांसकांका तर्क यह है कि सब कर्म फलके उद्देश्यसे होते हैं । फछकी प्रासि कर्मद्वारा ही 
होती है। अतः वे कह्दते हैं कि कर्म ओर उनके प्रतिपादक वचनोंके अतिरिक्त ऊपरसे और 
किसी देवता या ईँश्वरकी माननेकी क्या आवश्यकता है। मीमांसकों और नैयायिकोर्मे बढ़ा 
भारी भेद यह है कि मीमांसक शब्दको नित्य मानते हैं और नैयायिक अनित्य । साँख्य और 
मीमांसा दोनों अनीश्वर॒धादी हैं, पर चेदकी प्रमाणिकता दोनों मानते हैं। भेद इतना ही है कि 
साँख्य प्रत्येक कल्पमें वेदका नवीन प्रकाशन मानता है और मीमांसक उसे नित्य भर्थाव 
कव्पान्तरम भी नष्ट न होनेवाला कद्दते हैं । 

इस शास्त्रका 'पूर्व-मीमांसा” नाम इस अभिप्रायसे नहीं रखा गया है कि यह उत्तर- 
मीमांसासे पहले बना । पूर्व” कहनेका तात्पर्य यह है कि 'कर्मकाण्ड? मजुष्यका प्रथम घर्म है, 
ज्ञान-काण्डका अधिकार उसके उपरान्त जाता है । 


“४5कईीधलेज 7: 


प५्‌७छ० 


पेंसठवाँ अध्याय 


वेदान्त-दशन 

'चेदान्तः शब्द 'वेद! और “अन्त” इन दो शब्दोंके मेढसे बना है । अतः इस शब्दका 
वाच्यार्थ वेद अथवा वेदोंका अन्तिम भाग है । 

वैदिक साहित्य भी दो भागोंमें बैंट है--पहलेका नाम है 'कर्मकाण्ड” । दूसरेका 
नाम है 'ज्ञानकाण्ड” । ये विभाग किसी पुस्तक विशेषसे अथवा वेदके काण्डों आदिसे तो 
प्रतीत नहीं होते, परन्तु साधारणतया मध्रभाग और ब्राह्मण अन्थोंके वे भाग जिनका सम्बन्ध 
यज्ञोंसे है 'कर्मकाण्ड” कहलाते हैं और “'उपनिषर्दे? ज्ञानकाण्ड कहलाती हैं । अर्थात्‌, वेदान्त 
शव्दका वाच्यार्थ वेदोका 'ज्ञानकाण्ड” है । वेद्भाग होनेसे वेदान्त शव्दसे श्रुति! समझनी 
चाहिये। “वेदान्त','श्रुति! तथा 'उपनिषद्‌” एकार्थक हैं । उपनिषदर्म वेदान्त शबदुका प्रयोग 
प्रायः इसी अर्थ्में देखा गया है । उदाहरणार्थ मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।६ ख्ेताश्वतरोपनिषद्‌ ६। 
२२ में 'वेदान्त” शब्द इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। श्रीशइराचार्यजीने अपने भाप्योमें 'वेदान्त? 
शठदुका प्रयोग इसी अर्थर्मे किया है । 

अन्त! शब्दका अर्थ क्रमशः 'तात्पय॑!,'सिद्धान्त” तथा आन्तरिक अभिप्राय अथवा 
मन्तव्य भी किया गया है | उपनिषदोके मार्मिक स्वाध्यायसे पत्ता चछता है कि उन ऋतषियों- 
ने, जिनके नाम तथा जिनका सत इन उपनिषदरर्से पाया जाता है, “अन्त? द्ाब्दुका प्रयोग 
इसी अर्थर्मे किया है । इनके मतके अनुसार वेद वा ज्ञानका अन्त मर्थात्‌ पर्यवसान, घ्मा- 
ज्ञानमें हे । देवी-देव, महुष्य, पश्ु-पक्षी स्थावर-जद्धमात्मक सारा विश्व-प्रप्चल नाम-रूप- 
स्वरूप सारा जगत बसे भिन्न नहीं, यह वेदान्त अर्थात्‌ वेद-सिद्धान्त है। जो कुछ दृष्टि- 
गोचर होता है, जो कुछ नामरूपसे सम्बोधित होता है, उसकी सत्ता बह्मकी सत्तासे मिन्न 
नहीं, महुप्यका एकमात्र कर्तव्य बद्माज्ञानप्रासि, त्रद्ममयता, घह्मस्वरुपताप्राप्ति हें! यही एक 
बात वेदोंका 'मौलिक सिद्धान्त','अन्तिस तात्पर्य” तथा सर्वोच्च-सर्वमान्य अभिप्राय है | यही 
'वेदान्द! शब्दुका मूलार्थ है। इस अर्थमें वेदान्त शब्दसे उपनिपद्‌-प्रन्थोका साक्षात्‌ 
बोध होता है । 

परन्तु उपनिषदेर्मे भी केवऊ उन्हीं विषयोंका प्रतिपादन नहीं है जिनका एकमात्र 
आध्यात्मिक जीवनसे सम्बन्ध हो। बहुतसे मौर विपयोंका भी चर्णन है। इसकिए एक 
ऐसे मौलिक अन्थकी रचना हुई जिससें आध्यात्मिक ज्ञान-सम्वन्धी विषयोंका ही प्रधानतया 
निस्सन्दिग्ध प्रतिपादून हो और उपनिपत्सम्वन्धी ज्ञानर्म जो चुद्धिविश्नमजन्य आन्तियाँ हों 
उनका युक्ति वर्कद्वारा संशोधन और समन्वय हो । उपनिपदोर्में सभी मतोंके सिद्धान्तोंके 
आश्रयभूत, सभी सम्प्रदायोंके मूलभूत वाक्य पाये जाते हैं। जेसे यदि सद्दादका घर्णन है तो 
असद्दादका भी वर्णन हैं ही। ऐसी अवस्थार्स कौन सा सिद्धान्त, कौन-सा मत, कौन-सा 
सम्प्रदाय बेद-मूलक है, ओर कौन-सा वेदामूलक हे, ऐसा सन्‍्देह स्वाभाविक ही ह। 


ण्षर्‌ 


हिन्दुत्व 


इन अड्चनोंको दूर करनेके लिए वेद्मूलक अर्थात्‌ उपनिषन्‍्मूकक सिद्धान्तोंको नये सिरेसे, 
युक्तितर्कद्दारा यधावत्‌ प्रतिपादन करनेके लिए आध्याध्सिक शास्त्र रचा गया । इसका नाम है 
धदेदान्त' दर्शन और इसके सूत्रोंके समुहका ऋ्मसूत्र! । वेदान्तशासत्र अथवा वेदान्तद््शन 
शब्दसे भायः अद्यसूत्रोंकी ही समझा जाता है। हाँ, श्रुति? से 'उपनिषद्वाक्य” का ताए्पर्य 
लिया जाता है । 

वेदान्तके सौकिक ग्रन्थ तीन हैं--उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र तथा श्रीमन्नगवद्गीता । 
तीनोंको समुच्चययपरिभाषार्मे “प्रस्थानत्रयम्र! अथवा "“प्रस्थानत्रयी' कहते हैं। पहलछेका नाम 
श्रतिप्रस्थान है । इंश, केन, कठ, प्रश्न, सुण्डक, साण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्‍्दोग्य, बृहददा- 
रण्यक, कोषीतकि तथा श्वेताइवतर--ये बारह प्रधान उपनिषदें हैं । इनमेंसे ऐतरेय तथा 
कौपीतकि ऋग्वेदीय, केन और छान्दोग्य सामवेदीय, इश तथा बृहददारण्यक झुक यजुवेदीय, 
कठ, तैत्तिरीय तथा इ्वेताश्वतर कृष्ण यजुर्वेदीय, प्रश्न, मुण्डक तथा माण्टूक्य अधर्ववेददीय 
उपनिषद् हैं । 

दूसरा प्रस्थान जिसको न्यायप्रस्थान भी कहते हैं, ब्ह्मसूत्र है। इन ब्रद्यसूत्रोंका नाम 
वेदान्तसूत्र, शारीरक मीमांसा, उत्तर-मीमांसा भी हे। कद्दते हैं कि इन सूत्नोंके रचयिता 
बाद्रायण क्षथवा क्ृषण्णक्षैयायन हैं और ये बाद्रायण वे ही हैं जिनका सार्थक नाम वेद्व्यास 
है। परन्तु यह विषय विवादग्रस्त है, क्योंकि सूत्रोमे भी बादरायणका नाम जाया हे। जान 
पढ़ता है कि सूत्रकार अनेक होंगे । हमें अन्तिम 'बादुरायण सूत्र” द्वी उपछब्ध हैं । 

तीसरा प्रस्थान गीताप्रस्थान स्म्ृतिप्रस्थान कद्दछाता हे । श्री शहझ्लराचार्यजीने जहाँ 
तहाँ गीताकी जगह 'स्म्ृति! ही लिखा है । 

हर पक भाचार्यने, प्रत्येक साम्प्रदायिकने, इस प्रस्थावन्नयीपर भाष्य लिखे, टीकाएँ 
घनायीं, विवरण, घार्तिक, वतिछक आदि प्रबन्ध लिखे। प्रधान बारद्द उपनिषदोंपर ब्रद्मसूत्रों 
पर तथा श्रीमद्भगवद्गीतापर श्री शह्वराचार्य, रामानुजाचार्य, वछभाचारय, मध्वाचार्य, निम्बा- 
फांचार्य आदिके भाष्य आदि मिलते हैं । बात यद्द हे कि प्राचीन काछमें किसी आचार्यका 
मत प्रामाणिक तबतक नहीं गिना जाता था जबतक उसके मतकी पुष्टि उपनिषद्‌ आदिसे न 
होती छ्वो । ब्रह्म ही इसका मुख्य विषय होनेसे वेदान्तदर्शनको ब्क्सूत्र कहते हैं। ब्रह्मसूत्रका 
दूसरा नाम उत्तरमीमांसा इसलिए हे कि यद्द वेदुके अन्तिम ज्ञानकाण्डका प्रतिपादक है । 
शारीरकमीमासा इसे इसलिए कहते हैं कि यह्ट शरीरस्थित जीवावस्थापन्न ब्रह्मविषयक विचे- 
घनका प्रतिपादन करता है । श्रायोवाद है कि इसमें ५०६ सूत्र हैं। परन्तु यह भी विषय 
विवादग्रस्त है । 

वेदान्तदुर्शनके केवछ चार अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्यायमें चार-चार पाद हैं। भाष्य- 

कारोंने यथामति इन बद्मसूत्रोंकी सक्नति रूगरायी है, विषय-निर्वाचन किया है । किन-किन 
सूत्रोमे क्या-क्या विषय प्रतिपादित हुआ है, यह वात खोलकर बतायी है । यह विपय- 
निर्वाचन अधिकरणद्वारा किया गया है । मधिकरणसड्डचार्मे भी मतभेद है । श्री शहझराचार्या- 
नुसार अधिकरणसद्भया १९१ हैं। बलदेवभाष्यमें अधिकरणसड्डथा १९८ हैं । श्रीकण्ठीय 
प्रद्यासूत्न मीमांसा-साप्य्मे अधिकरणसझ्ध या १७२ है। श्रीरामाजुज-मतानुसार अधिकरणसप्या 


ज्जुर्‌ 


वेदान्तद्शेन 


“१७६ और निम्त्रार्क साप्यानुसार १५१ हे । इसी प्रकार अणुभाष्य पछभाचार्यकृतर्मे १६२ तथा 
मध्वभाष्यमें अधिकरणसंख्या २२३ दै। भास्कराचार्य तथा चिज्ञानभिक्षुजीने अधिकरण- 
संज्याकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । 


ब्रह्मसआॉंका विषघसार 

मह्मसूत्रके प्रथम अध्यायका नाम 'ससन्वय! है । इस अध्यायमें अनेक प्रकारकी 
श्रुतियोंका समन्वय किया गया है। जैसे प्रथम भध्यायके पहले पादर्मे स्पष्टशापक श्रुति- 
समूहका, दूसरे पादमें अस्पष्ट बद्मभावात्मक श्ुतिसमूहका, तीसरे और चौथे पादर्से संशया- 
स्मक श्रुतियोंका, समन्वय किया गया है। दूसरे अध्यायका साधारण नाम अविरोध है। 
इसके प्रथम पादर्मे स्वमत प्रतिष्ठाके किये स्टतितकांदिविरोधोंका परिहार किया गया हैं! 
द्वितीय पादर्में विरुद्ध मर्तोंके प्रति दोषारोपण किया गया है। ठृतीय पादमें घह्मसे तत्त्वोंकी 
उप्पत्ति कह्दी गयी है, और चतुर्थ पादमें भूतविषयक श्रुतियोंका विरोध-परिद्दार किया गया है । 
फलतः इस जध्यायमें विरोधी दृर्शनोंका खण्डन करके युक्ति भौर प्रमाणके साथ वेदान्तमत 
अविरोध कथन किया है । 

तृतीय अध्यायका साधारण नाम साधन है। इसमें जीव जीर पघष्ठके लक्षणोंका 
निर्देश करके मुक्तिके वदिरद्ध और भन्तरद्न साधनोंका उपदेश किया गया है । 

चतुर्थ अध्यायका नाम फल है । इसमें जीवन्सुक्ति, जीवकी उत्फान्ति, सगुण और 
विर्मुण उपासनाके फलके वारतम्यपर विचार किया गया है। ऊपरके संक्षिप्त विवेचनका नाम 
पोडशपदार्थसड्रह है। भाष्यकारोंने सूत्रोंके गृह सर्थोक्ति समझामेके लिये कई प्रकारकी सद्नतियाँ 
भी लगायी हैं । प्रधानतया तीन तरह्दकी सद्ञति है--शासखसद्गति, अध्यायसड्गति तथा पाद- 
सक्षत्ति । उदाहरण--ईक्षति-अधिकरणमें विवेचन किया गया है कि “तदेक्षतः यह वाक्य 
प्रधानपरक है अथवा ब्रद्मपरक । यत्तः यह विचार श्रह्मसम्बन्धी है अतः इसकी अद्यविधार- 
शास्षमें सक्षति है। इसीको शाखसद्भति कहा गया है । 'तरेक्षत”! इस वाक्यका तात्पये घहामें 
है, प्रधानमें नहीं, ऐसा निर्णय होनेसे समन्वयाध्यायसद्धति भी है | इक्षण चेतनब्रह्मका ससा- 
धारणतया स्पष्ट लिम्न है, अतः इसकी प्रथम पादसे सन्नति है। इसका नाम पादसद्गति हे । 
थह्दी नहीं, और भी कई प्रकारकी सद्गतियाँ हैं. जिनका नाम अवान्तरसद्गति हे, जेसे आक्षेप- 
सद्गति, ध्ट्टान्तसड्ग ति, प्रत्युदाहरणसक्ञति तथा प्रासद्विक सद्भति। प्रत्येक अधिकरण पञ्चावयच 
है---विषय, संशय, सह्भति, पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष ( सिद्धान्त )। वेदास्ताचार्योने भामती 
भादि अन्थोंमें इनका सविस्तर प्रतिपादुन किया है । 

यह शास्त्र परा विद्यार्में उत्तम अधिकारीके आत्ममननके लिये बना है । इसमें आरम्म- 
से छेकर अन्ततक आत्मविचार ही है । और पाँचों दुर्शनो्में आात्मा और अनात्मा एथिच्यादि 
पदार्थ, चथा कर्मकाण्ठके विषय वर्णन किये हैं। इसीलिये वेदान्त उत्तम अधिकारीके लिये 
है । सौर शाख-कनिष्ठ और सध्यम अधिकारीके लिये हैं । 

इस जन्मके या जन्मान्तरके कर्म भौर उपासनासे अन्तःकरणझकी शुद्धि प्ोनेपर जो 
परमार्थका ज्ञान पुरुषमें आता है उसका दी इसमें प्रधानतासे घर्णन किया है । और शाखने 
निदम्‌ यद्दर्रपासते! यह जगत्‌ प्रह्म नहीं है जिस जगवकी डपासना कर रहे हो जर्यात्‌ ॥ 


ण्ण्ड्रे 


हिन्दुत्व 


जिसमें रात-दिन तत्पर हो रहे।हो, इस श्रुतिके आधारपर एक-एक देशका घर्णन किया है। 
फिर प्रश्न होता है कि “तब ब्रह्म है क्या ?” इसी प्रश्नका उत्तर वेदुके महावाक्योंके आधार- 
पर वेदान्त देता है । यही वेदका अन्त या अन्तिम लक्ष्य है । 

उपनिषद्का थिषय उपनिषद्‌ झब्दसे ही मारूस होता है। उपनिषद्‌ शब्दमें उप 
तथा नि उपसर्ग है, और सद्‌ धातु हे जिसका अर्थ विशरण ( शिथिल ट्टोना ) अवसादन 
( नाश होना ) और गति ( प्राप्त होना ) है। “उप”का अर्थ समीप, “नि”का भर्थ है सदा, 
आत्माके समीपमें निरन्तर ( सदा ) कर्मादिक तथा इनकी घासनाकों नाश्न करके ज्ञान 
पहुँचानेवाली उपनिषद्‌ है। वही ज्ञान उपनिषद्का विषय है । जिन विधियोंसे कर्म शिथिल 
हों और घासनाओंका नाश हो, घह सब उपाय उपनिषदोर्मे विविध प्रकारसे वर्णन किये हैं । 
कर्मकाण्डर्में बताये यश्ष, दान, तपः स्वाध्याय आदि कर्मोंसे जिनका हृदय विशुद्ध है, जो योग- 
साघनद्वारा शमदुमादिवाले हैं, भर्थात्‌ जितेन्द्रिय हैं, नित्यानित्य वस्तुके विवेकसे इस लोक 
और परलोकके विषयोंसे जिनको वैराग्य है, ऐसे सुसुक्ष पृरुषोके लिये अध्यात्म-विद्याके उप- 
देशकी इच्छासे इस शासत्रका निर्माण हुआ है । 


शास्त्रोंका समन्वय 

जगत्‌ जीव और ब्रह्म था परमात्मा इन तीनों पस्तुओंके स्वरूप तथा हनके पारस्प- 
रिक सम्बन्धका निर्णय ही वेदान्तशासत्रका विषय है। न्याय और वैशेषिकने ईश्वर, जीव 
और जगव्‌ या जगवके मूल-द्वन्य परमाणु ये तीन तत्व मानकर ईश्वरको जगवका कर्षचा 
ठहराया है, जो सर्वसाधारणकी स्थूछ-भावनाके अनुछूल है। वेशेषिकके अनुसार जगवका 
मूलरूप परमाणु हैं जो नित्य हैं ओर जिनके इश्वर-प्रेरित संयोगसे सृष्टि होती है । इसके आगे 
बढ़कर साड्झुयने दो ही नित्य तत्व स्थिर किये (१) पुरुष (आत्मा) और (२) प्रकृति, भर्थाव्‌ 
एक ओर तो असडरुय-चेतन जीवास्माएँ और दूसरी ओर जड़जगत्‌का अव्यक्तमूछ । ईश्वर या 
परमात्माका समावेश साड्ख्यपद्धतिर्से नहीं है। सष्टिके विकासकी सूक्ष्म तात्विक विवेचना 
साड्ख्यने ही की है। किस प्रकार एक अव्यक्त प्रकृतिसे ऋकमशः आपसे आप जगतका विकास 
हुआ, इसका पूरा ब्योरा उसमें बताया गया है, और जगतका कोई कर्ता है; नेयायिकोंके इस 
सिद्धान्तका खण्डन किया गया है । पुरुष या धात्मा केवल द्वष्टा है, कर्ता नहीं । इसी प्रकार 
प्रकृति जड़ और क्रियामयी है। एक छँगढ़ा है, दूसरी अन्धी । कसड्रूष पुरुषोंके संयोग था 
सान्निध्यसे ही प्रकृति सष्टि-क्रियार्मे तत्पर हुआ करती है । 

वेदान्तने और थआगे बढ़कर प्रकृति तथा असदःख्य पुरुषोंका एक ही परम तत्व घहममें 
अविभक्त रूपसे समावेश करके जड़चेतनके द्वेतके स्थानपर भद्देतकी स्थापना की । घेदान्तने 
साड्खझ्योंके अनेक पुरुषोंका खण्डन किया भौर चेतनतत्वको एक और अविच्छिन्न सिद्ध करते 
हुए बताया कि भ्रक्ृति या सायाकी 'अहछूार” गुणरूपी उपाधिसे ही एकके स्थानपर अनेक 
पुरुषों या जात्माओंकी प्रतीति होती है। यह जनेकता माया-जन्य है । साद्ख्योंने पुरुष और 
प्रकृतिके संयोगसे जो सष्टिकी उत्पत्ति कही है, वह भी असऊत्त है, क्योंकि यह संयोग या तो 
सत्य हो सकता है अथवा मिथ्या । यदि सत्य है तो नित्य है, अत. कभी दृट नहीं सकता । 
इस दुक्चार्मे जात्मा कभी सुक्त हो ट्वी नहीं सकता। इसी प्रकारकी युक्तियोंसे पुरुष और 


जज 


वेदान्तदशन 


प्रकृतिके द्वेवको न मानकर चेदान्तने उन्हें एक ही परम तत्व प्रह्मकी विभूतियाँ बायीं । 
वेदान्तके अनुसार घह्म जगवका निमित्त जौर उपादान दोनों है । 

नामरूपात्मक जगतके मूलमें आधारभूत द्वोकर रहनेवाले इस नित्य और निर्विकार 
तत्व ब्रह्मका स्वरूप कैसा हो सकता है, इसका भी तिरूपण वेदान्तने किया है । जगवर्म जो 
नाना दृश्य दिखाई पढ़ते हैं, वे सब परिणामी और अनित्य है। वे बदलते रहते हैं, पर उनका 
कान करनेवाछा जात्मा या प्रष्टा सदा वही रहता है । यदि ऐसा न होता तो भूतकालमें 
अनुभव की हुईं बातका घर्त्तमान-कालूमें अनु भूत विषयके साथ जो सम्बन्ध जोढ़ा जाता है, 
वह असम्भव होता ( पत्मनदशी )। इसीसे श्रद्मका स्वरूप भी ऐसा ही होना चाद्विए, अर्थात्‌ 
ब्रह्म चित्स्वरूप या जात्मस्वरूप है। नाना ज्ञेय पदार्थ सी ज्ञाताके ही सगुण, सोपाधि या 
मायात्मक रूप हैं, यद्द निश्चित करके ज्ञाता और झेयके ह्ेतको चेदान्चने हटा दिया है । बह्म- 
स्वरूपका विवेचन वेदान्तके पिछले अन्धोंमें व्योरेके साथ हुआ है । 

जगव्‌ और सष्टिके सम्बन्धर्मे वेदान्तियोंने नैयायिकोंके “आरस्मवाद' [ अर्थाव्‌ 
ईश्वर सृष्टि उत्पन्न करता हे ] और सांख्योंके “परिणामवाद” [ अर्थात्‌ सष्टिका विकास 
उत्तरोत्तर विकार या परिणामद्वारा अव्यक्त प्रकृतिसे आपसे आप द्वोता है ] इन दोनोंके स्थान- 
पर “विवर्तवाद”की स्थापना की हे जिसके अनुसार जगत्‌ ब्रह्मका विवर्त या कल्पित रूप 
है । रस्सीको यदि हम सर्प समझे तो रस्सी सत्य वस्तु हे भौर सर्प उसका विचर्त या आन्ति- 
जन्य भ्रतीति है ।' इसी प्रकार ब्रह्म तो नित्य और वास्तविक सत्ता है और नामरूपात्मक 
जगत्‌ उसका चिवतत हे । यह विवर्त भध्यासद्वारा होता है । जो नामरूपात्मक दृश्य हम 
देखते हैं, घह न तो ब्ह्मका वास्तव स्वरूप ही है, न कार्य्य या परिणाम ही है, क्योंकि प्रह्म 
निर्विकार और अपरिणामी हे । अध्यासके सस्बन्धर्में कहा जा सकता हे कि सर्प कोई जरूग 
पदार्थ अवश्य है, तभी तो उसका आरोप द्ोता है । अतः इस विपयको और स्पष्ट करनेके 
लिये 'इष्टि-सप्टिवाद' उपस्थित किया जाता है जिसके अनुसार माया या नामरूप मनकी 
बवृत्ति हे । इनकी सृष्टि मन ही करता है और मन ही देखता है। ये चामरूप उसी प्रकार मन 
या वृत्तियोंके वाहरकी कोई वस्तु नहीं है, जिस प्रकार जढ़ चिवके वाहरकी कोई वस्तु नहीं है 
इन वृत्तियोंका शमन हो मोक्ष है । 

इन दोनों वादों कुछ च्रुटि देखकर कुछ वेदान्ती “अवच्छेद्चाद्‌'का जाश्रय छेते 
हैं। वे कहते हैं कि तरद्यके अतिरिक्त जगव॒की जो प्रतीति होती है, वह एक रस या अनवच्छिन्न 
सत्ताके भीतर सायाहाारा अवच्छेद्‌ या परिमितिके आरोपके कारण होती है । कुछ अन्य 
चेदान्ती इन तीनों वादोंके स्थानपर “विम्व प्रतिविस्ववाद”” उपस्थित करते हैं, भौर कहते 
हैं कि ब्रह्म प्रकृति या मायाके बीच अनेक प्रकारसे प्रतिविश्वित होता है, जिससे नामरूपात्मक 
इस्थोंकी प्रतीति होती हे । अन्विमवाद 'अज्ञातवाद' है जिसे “ओरद़िवाद” भी कहते हैं । 
यह सब प्रकारकी उत्पत्तिको चाहे घह विवर्तके रूपमें कह्टी जाय चाहे दृष्टि सृष्टि या अवच्छेद 
या श्रतिविम्बके रूपमें अस्वीकार करता हैं और कहता हैं कि जो जेसा है, वह वैसा ही ह 
जौर सव ब्रद्म है । ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसका घर्णन शब्दोंद्वारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
हमारे पास जो भाषा है, वह द्वेतकी ही है, अर्थात्‌ जो कुछ हम कहते हैं, वह भेदुके आधारपर ही। 


जज 
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यद्यपि बह्मका वास्तविक या पारमार्थिक रूप अव्यक्त, निर्गुण और निर्विशेष हे, पर 
च्यक्त और सगुणरूप भी उसके बाहर नहीं है, फिर भी पश्चनदशीमें इन सग्ुण रूपोंका विभेद्‌ 
प्रतिविम्बवादके शब्दों इस प्रकार समझाया गया है । रजोगुणकी प्रवृत्तिसे प्रकृति दो रूपोर्मे 
विभक्त होती हे--सत्वप्रधान और तस:प्रधान । सत्वप्रधानके भी दो रूप हो जाते हैं--शुद्ध- 
सत्व ( जिसमें सत्वगुण पूर्ण हो ) और अशुछू सत्व ( जिसमें सत्व अंशतः हो )। प्रकृतिके 
इन्हीं भेदोंमें प्रतिविम्बित होनेके कारण ब्रद्यको 'जीव” कहते हैं । 

वेदान्त या अद्वैतवाद्से साधारणठः शहूराचार्य प्रतिपादित भद्देतववाद्‌ किया जाता 
है जिसमें धर्म स्वगत्‌, सजातीय और विजातीय तीनों सेदोंसे परे कहा गया है। पर जैसा 
ऊपर कहा जा छुका है, घादरायणके ब्ह्मसृत्रपर रामानुजाचार्य भौर पलभाचार्यके भाष्य भी 
हैं। रामानुणके भद्वैतवादको 'विशिषश््वेत” कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्रह्मको चित्‌ और अचित्‌ 
इन दो पक्षोंसे युक्त या विशिष्ट कहा हे। ब्रह्मके इसी सूक्ष्म चित और सूक्ष्म भचिवसे 
स्थूछ चित्‌ ( जीव ) और स्थूछ अखित्‌ ( जड़ ) उत्पन्न हुए । अतः रामाजुजके अनुसार 
श्रक्म केवछ निमित्त कारण हे, उपादान हैं जड़ ( स्थूछ अचित्‌ ) और जीव (स्थूछ चित्‌) । 
इस मतके अनुसार जीवको ब्रह्मका अंश कह सकते हैं, पर शझ्टर-मतसे नहीं, क्योंकि उसमें 
प्रक्म सब प्रकारके भेदोंसे परे कहा गया है । 

पछतभाचार्यजीका अद्गैत 'झुद्धाह्षेत! कहलाता हे, क्योंकि उसमें रामानुजकूत दो परक्षों- 
की विशिष्टता हटाकर भ्रद्वेतवाद झुद्धू किया गया है । इस मतके अनुसार सत्‌ , चिव्‌ और 
आनन्दस्वरूप ब्रह्म अपने इच्छानुसार इन तीनों स्वरूपोंका आविर्भाव फरता रहता है । जड़ 
जगत्‌ भी बह्म ही है, पर अपने चित्‌ और आननद स्वरूपोंका पूर्ण तिरोभाव किये हुए तथा 
सत्‌ स्वरूपका कुछ अंशतः भ्राविर्भाव किये हुए है। चेतन जगत्‌ भी ब्रह्म ही है जिसमें 
सत्‌, चित्‌ और आनम्द इन तीनों स्वरूपोंका कुछ आविर्माव और छ तिरोमाव रह्दता है । 
साया ब्रद्मकी ही शक्ति हे जो उसीकी इच्छासे विभक्त होती है, अतः मायात्मक जगत्‌ मिथ्या 
नहीं हे । जीव अपने शुद्ध अह्मस्वरूपको तभी प्राप्त करता है जब आविर्भाव और तिरोभाव 
दोनों मिट जाते हैं, और यह बात केवल ईश्वरके अनुग्हसे ही, जिसे "पुष्टि कहते हैं, हो 
सकती है। 

रामाजुज और वह्लभाचार्य केवल दार्शनिक ही न थे, भक्तिमार्गी भी थे । 

वेदान्तकी भिन्न भिन्न च्याख्याजंके आधारपर विविध सम्प्रदाय वन गये हैं। उनके 
मर्तोका वर्णन तत्तत्सम्प्रदायके पर्णबके साथ पाठक पायेंगे | यद्यपि शकह्लरस्वामी कोई सम्प्रदाय 
नहीं चलाना चाहते थे तथापि उनके सी चारों मर्ठो्से शिष्य-परम्परा बराबर चली आ रही है 
और उनके संन्यासी शिष्य तो भद्दैतवादी होते ही हैं । इस प्रकार उनका भी एक प्रकारका 
सम्प्रदाय हैं जिसका विस्तृत वर्णन हस अन्यत्र करेंगे । 





ण्ए्द्‌ 


छासठवों अध्याय 


दशनोंका उपसंहार 

अखिल विश्वर्से चेतन और अचेतन दो छी पदार्थ हैं । इनके बाहरी और स्थूछ भाव- 
पर बाहरसे विचार करनेवाले शास्त्रको “विज्ञान” भौर भीवरी और सूक्ष्म भावपर भीतरसे 
निर्णय करनेवाके शासत्रको “दर्शन” कहते हैं । इन दोनोंके मी दो रूप हैं, वेदिक मोर मवै- 
दिक। फिर दोनों ही ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दोनों हो सकते हैं। इस तरद्द तो भाठ 
सेद हुए। तातय्यसेद्से प्रत्येकके अवान्तरमेद हुए। घास्तव्मे सर्वसमन्वय इष्टिसे यथार्थ 
विरोध कहीं नहीं है । 

पिछले बारह अध्यायों्से भारतवर्षीय बारह्द दुर्शनोंका दिग्दर्शन हुआ हे। इनमेंसे 
पहिले छः नास्तिक दर्शन इसलिये नहीं कहाते कि वह इंश्वरको नहीं मानते । अनीश्वरवादी 
तो आाखिक कहलानेवाले सॉख्य भौर मीमांसादर्शन भी हैं। नाखिक इसलिये कट्छाते हैं 
कि ऋणगवेदादि चारों वेदोंकों इनमेंसे एक भी प्रमाण नहीं मानता | प्रत्युत्‌ जहाँ मौका 
सिलता है पहाँ वेदोंकी निन्‍्दा करनेमें नहीं चूकते । इसीलिये नास्तिकको हम अवेद्क कहते 
है। सांस्य और मीमांसा अनीश्वरवादी होते हुए भी आस्तिक हैं, अर्थात्‌ वैदिक हैं । 

नाखिकवाद और आखिकवाद दोनोंके दोनों अनादिकालसे चले भाते जान पढ़ते हैं । 
देव और भासुर दर्लोकी तरह नासिक और आख़तिक पक्षोंका पता वेदोंसे चछता है । जैन 
भौर बौद्ध सम्प्रदायवाले भी अपनेको अत्यन्त प्राचीन बतराते हैं। भगवान्‌ ऋषभदेवको 
मिन्‍्हें श्रीमज्ञागवतर्मे सगवद्दंशावतार माना गया छे जेन छोय अपना पहिला तीर्थक्लर कहते 
हैं। बौद्धोंका कहना हे कि सिद्धार्थ गौतम घास्तवर्मे अन्तिम बुद्ध हैं और त्रेतायुगके दाशरथी 
रामचन्द्रजी भगवान्‌ छुद्धके एक अवतार समझे जाते हैं। हिन्दुर्भोके प्राचीन ग्न्थमे यन्न- 
तत्र जेनों और बौद्धोंके श्राचीच अखित्वके प्रमाण मिलते हैं । महामारवर्मे चार्वाककी चर्चा है। 
और दृहस्पति जो धार्वाकू सम्परदायके पूर्वांचार्य समझे जाते हैं. अवश्य ही महामारतकालसे 
पहिलेके हैं। इसलिये यह कट्टना बहुत सुश्किल है कि इन वारह दर्शनों कोनसा दर्शन 
किसकी भपेक्षा अधिक प्राचीन है । यहाँ यद्ट बात स्मरण रखने योग्य है कि प्रत्येक दर्शनके 
सूत्ररूपमें रचे जानेका काल चाहे जो हो परन्तु सूत्रेर्मि जिच विचारोंका सक्कछन हुआ है वह 
विचार अत्यन्त आचीन हैं, जेसा कि यत्नतत्र उन सूत्रोंमें दिये हुए प्रसाणोंसे ही विदित होता हे । 

निस्सन्देद् यद वारद्द दर्शन विचारके क्रम-विकासके थोतक हैं । वेदंर्म तो यत्रतत्र 
सभी तरइके विचारोंका आभास सिलता है । साथ ही वेदनिन्दर्कों, असुरों नाखिकों और 
यशमें विज्न ढालनेवाले इश्याइक््य समी वरदके आणियोके विरुद्ध मन्त्र और निराकरणके 
साधन हैं । इससे यद्द तो स्पष्ट ही है कि चाहे बारहों दर्शनोंका हमारा दिया हुआ क्रम 
वैदिक कालमें माना न गया हो तो सी, इसमें तो हमें सन्देद्द नहीं हे कि, नास्तिक और 
जास्तिक दोनों प्रकारके सभी विचार वेदमन्त्रोंकी रचनाकालके पहलेके हैं, फिर चाहे थे धूर्च- 
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हिन्द्त्व 
कल्पके ही क्‍यों न हों। यह भी निर्विवाद है कि सूत्रोंकी रचना बादकी ह। इसलिये उस 
चैदिक काछके बिखरे विचारोंकों विद्वान्‌ सूत्रकार ऋषियोंने तर्ककी कसौटीपर कसकर पीछेसे 
सूत्रबद्ध कर दिया और एक-एक दर्शनकी इस तरह नीचे पढ़ी । 

पाश्चात्य विद्वान्‌ू ऐसा नहीं मानते । उनका विचार है कि यह फ्रम-विकास वेदोके 
आविर्भावके बादका है। यद्यपि वेदोंमें किसी विशिष्ट मत घा सम्प्रदायका पता नहीं चलता, 
तथापि इसमें तो कोई सन्‍्देह नहीं है कि विचारके क्रम-विकाससे दी अनेक मर्तों और सम्प्र- 
दायोंकी सृष्टि हुई ऐ, जैसा कि महाभारतकाछके पांच सम्प्रदायोंके अनुशीलनमें हमें आगे 
चलकर मारू्स होगा । पुराणोंके प्रसज्ष्मे हम बोद्धों मोर जेनोंकी, इस अन्थके लिये, पर्याप्त 
चर्चा कर आये हैं । इसकिये आगे चकछकर मर्तों और सम्प्रदार्योके सम्बन्धर्से इनके दर्शनोंकी 
चर्चा न कर फेवल संक्षेपसे इन सम्प्रदायोका विवरण देंगे। संक्षेपर्म यह कट्दा जा सकता है 
कि भारतकी पुण्यभूमिसे निकले हुए जितने धर्म मत वा सम्प्रदाय संसारमे फैले हुए हैं उन 
सबके मूछ आधार यही बारद्द दर्शन हैं । ध्याख्यासेद्स और आचार और व्यवहारमें विविधता 
था जानेसे सम्प्रदायोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी हे। परन्तु जो कोई निरपेक्षमावसे इन 
दर्शनोंका परिशीलन करता है, जधिकारी भौर पात्रभेद्से उसके क्रम-विकासके अलुकूछ 
आत्मोत्नतिकी सामग्री इनमें अवश्य मिल जाती है । 
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सम्पदाय-खण्ड 
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महामारत-कालके पॉच सम्प्रदाय 
साडख्यम्‌ योगः पाश्चरात्रम वेदाः पाशुपतम्‌ तथा । 
ज्ञानानयेतानि राजर्ष विद्धि नाना मतानि बे॥ 
--म० भा० शान्तिपर्व ३४५९वाँ अध्याय 


ऊपर लिखे हुए छोकसे यह पता चलता है कि महासारत-कालमें भी अनेक मत और 
सम्प्रदाय अ्रचलित थे। भीष्मपितामहने उनमेंसे पाँचकी चर्चा की है। साड्स्य, योग, पाश्च- 
रात्र, #वेद और पाशुपत। श्री चिन्तामणि विनायक चेच्यकी रची महामारत मीसाँसा नांमक 
ग्रन्थ के सन्नहवें प्रकरणमें वड़ी खोजके साथ इन पाँचों मर्तोका वर्णन है। उनके मतसे यहां चेदसे 
वेदान्त अभिप्रेत है । हम आगे चलकर उसी अन्थके आधारपर इन सम्परदार्योका विवरण 
देते हैं। सादख्यमत और योगमत श्रीमद्धगवद्गीतार्मे जिस तरह्पर दिखाये गये हैं उससे 
पता चल जाता है कि उस समयके ये दो सम्प्रदाय किस प्रकारके रहे होंगे । इसमें सन्देह 
नहीं कि सादूख्य और योग यहद्द दोनों सम्प्रदाय अत्यन्त श्राचीन थे और मद्दाभारतमें जहाँ- 
जहाँ इनकी घर्चा आयी है पहाँ-वहाँ इनकी आ्राचीनता सर्ववादिसम्मत समझी गयी है । 
इनमेंसे साहख्य अनीश्वरवादी और योग इंश्वरवादी सम्प्रदाय था। परन्तु आजकल इन दोनों 
सम्परदायोंका प्राचीन रुपमें प्रायः छोप धो चुका है । इसीलिये यहाँ हमें इनका विस्तृत 
दिग्दर्शन अमीष्ट नहीं है । प्रचलित साड्ख्य और योगदर्शन उनके ही दार्शनिक रूपके अव- 
शेष जान पढ़ते हैं। फिर भी सम्प्रदायके रूपसे आजकलके थोगमतर्म दोनोंका कुछ-कुछ अच- 
शिष्टरूप देख पढ़ता है। पाश्चराज्रमत चेष्णव भक्तिमतका प्रतिपादक था और पाशुपत्‌ मत 
शैव-भक्ति-विशिष्ट था। वेदान्तका मत उपनिपदोका तत्वज्ञान था। इन पॉँचों मतोंके 
माननेवाले वेष्णव, शैव और स्मातोंके विविध सम्प्रदायोंके रूपमें जाज भी मौजूद हैं। हम 
यहाँ वेदान्त पाञ्वरात्र और पाहझुपत इन तीनोंका ही कुछ थोडा वर्णन देते हैं । 


. वेदान्त सत . 

उपनिषदरर्से वेदान्तके तत्त्वज्ञानका प्रतिपादन विस्तृत रीतिसे किया है और यह स्पष्ट 
है कि उसके चैदिक होनेसे बह सारे सनातन जनसमाजको सान्‍्य ही है। इस तच्वज्ञानके 
सुख्य-सुख्य अह् उपनिषदोर्मे बतछाये गये है, इसीसे उसे वेदान्त नाम मिला है। भगवद्गतामें 
“वदेदान्तकृत्‌” शब्द आया है । सहाभारतमें तो वेदान्तका जर्थ ही उपनिषव्‌ या आारण्यक 
लिया गया है। चेदवाद शब्दसे कर्मवादका भर्थाव्‌ संद्विताके भागोंगिं वर्णित यज्ञादि भागका 





# मेरा मत है कि यहा वेदसे कर्म्म उपासना और ज्ञान तोनों काण्ड अभिप्रेत ६, केवरू 
बेदान्त नहीं । उस समयके वेदमतकी परन्परा क्षाजकलके स्मार्च मतमें स्थिर है । 
ज्द्रु 
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बोध होता है, और वेदान्त शब्दका अर्थ उपनिषत्‌ तत्वज्ञान है। वेदकी संद्विताओंर्मे मुख्यतः 
कर्मका ही प्रतिपादन है और कष्टीं-कहीं बरह्मका भी है। परन्तु उपनिषदूर्मे ब्रह्मका प्रतिपादन 
सुख्य है और वैदिक कर्म भी बह्मके लिये ही बतलाया गया है। थच्यपि वेदका अर्थ संहिता 
और वेदान्तका उपनिषत्‌ होता है, तथापि जान पढ़ता है कि महाभसारत-कालमें वेदवादका 
भर्थ कर्मवाद और वेदान्तका भर्थ औपनिषत्‌ दत्वज्ञान निश्चित हों गया था। श्रीभगवद्गीतासे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है । इस तश्वज्ञानरझा पहला आचार्य्य अपान्तरतमा था, यथा-- 
अपान्तरतमाश्रैव चेदाचाय्येः स उच्यते । 
प्राचीलागर्सम्‌ तस्त॒षिं प्रददन्‍तीद केचन ॥ 
इस अध्यायके आरम्भके छोकके पहले ही उपर्युक्त छोक आता है । पण्डितवर वेद्यजी 
कहते हैं कि इसमें वेद शब्द वेदान्तवाचक है। तथापि आगेकी बात ध्यानमें रखनेसे कुछ 
शह्वा होती है। अपान्तरतमाकी कथा इसी अध्यायमें है । वह्द यों है । 
“तारायणके पुकारनेपर सरस्वतीसे पैदा हुआ अपान्तरतमा नामका पुत्र सम्मुख भरा 
खडा हुआ । नारायणने उसे वेदकी ज्याख्या करनेकी आज्ञा दी | उसने आज्ञालुसार स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमें वेदोंके भाग किये । तब भगवाचने उसे घर दिया कि वैवस्वत-मन्वन्तरमें भी 
वेदका प्रवर्तक तू ही होगा। तेरे वंशर्भे कौरव पेदा होंगे, उनकी आपसमें फूट होगी और वे 
सहारके लिये तैयार होंगे, तब तू अपने तपोबलसे वेदोंके विभाग करेगा । वशिष्ठके कुलमें 
पराशर ऋपषिसे तेरा जन्म होगा ।” इससे यह भी स्पष्ट है कि मुख्यतः इस ऋषिने वेदोके 
विभाग किये। तथापि यह माननेमें कुछ हर्ज नहीं कि इस अपान्तरतमाने दोनों बातें कीं । 
झर यह मानना चाहिए कि वेढान्तशाखका जादि प्रवर्तक ऋषि यही है। फिर वह उपनि- 
पदोंका कर्ता या वक्ता रहा द्वो तो आश्चर्य नहीं । वेदान्तशाखपर इसका पहले कोई सूत्र 
अन्थ रहा हो ऐसा बहुत सम्भव है। भगवद्दीतार्में बताया हुआ ब्ह्मसूत्र इसीका हो सकता 
है, क्योंकि बादरायणके म्रह्मसूत्र गीताके बहुव वादके हैं । उनकी चर्चा तो गीतामें हो ही नहीं 
सकती । बाद्रायणके ही सूत्रोर्मे अनेक पूर्व ऋषियोंका हवाला है जिससे पहलेके सूत्रकारोंका 
पता लगता है । 
वेदान्तका मुख्य रहस्य ऊपर आ चुका है। वेदवादमें जो कर्मकाण्ड प्रधान भाना 
गया है उसको पीछे छोड़कर और इन्द्रादि देवताओं और स्वर्गको तुच्छ समझकर पराविद्या 
अर्थात्‌ भह्मविद्या उपनिषदोर्मे आगे बढ़ी । “इसीसे सारा जगव्‌ पैदा होता है, इसीमें रहता है 
जौर इसीसें वह लीन हो जाता है । अर्थात्‌ सब जगव्‌ वही है” । 'सर्वम्र खल्विदम्‌ त्रह्म/ यह' 
उपनिपद्वाक्य इसी सिद्धान्तका प्रतिपादक है | हर्मे यह देखना है कि इस सिद्धान्तका प्रवाह 
पहले उपनिपद्से चलकर फिर भारती-काछूतक कैसा उमड़ा । भगवद्दीतामें वह काफी जोरसे 
बहता हुआ दिखाई देता है । उपनिपत्‌-तत्वज्ञान भगवद्गीताको मान्य दे और उसमें इसी 
सिद्धान्तका विशेष रीतिलले प्रतिपादन है। फिर भी कुछ बातोंमें भगवद्धीता उपनिपदोंसे बढ़ 
गयी है । वह कुछ बातें हम यहाँ सक्षेपसे देते हैं । गीतामें औपनिपदि्क तत्वज्ञानका भागवत 
सम्प्रदायकी दृष्टिसे विकास हुआ है। जेसे, क्षेत्रक्षेत्रज्षत्ान भी उपनिषद्का एक प्रतिपाथ 
विपय है। परन्तु उपनिपद्रमे उसका स्पष्ट उछेख नहीं है । यह विपय भगवद्गीताके १३वें 


ण्द्र 
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अध्यायर्मे है और वहाँ स्पष्ट वतराया गया है कि यह विषय उपनिषदों और वेदोंका है । 
ऐसा जान पडता है कि भगवहीताने अपनी क्षेत्रकी ज्यास्यामें उपनिपद्के आये वढ़कर कद्स 
रक्खा है, वल्कि यह माननेमें भी कोई हानि नहीं कि उस ज्ञानको परिपूर्ण किया है। “इच्छा- 
देष. सुखम्‌ दु खम्‌ सद्भातः चेतनाप्टति.” इतने विषय उसने क्षेत्र और वढ़ा दिये हैं । इसी 
प्रकार ज्ञान चानी ज्ञानका साधन जो यहाँ बताया गया है वह उपनिपद्‌र्मे किसी एक स्थानर्ें - 
नहीं है। “अमानित्वमदंसित्वम” आदि ऋछोकसे “'अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌ तत्वज्ञानार्थदुर्शनम! 
छोकतक भसगवद्दीतार्मं उसकी जो व्याख्या की गयी है और जो 'एतव्ज्ञानमितिप्रोक्तम! कह- 
कर पूरी की गयी दे बहुत ही सुन्दर है। उससे भगवद्गीताकी विशिष्ट कार्यक्षमता प्रकट होती 
है। यहाँ उपनिपद्का भावार्थ भगवहीताने इतनी सुन्दर रीतिसे व्यक्त किया है कि हर 
मुसुक्ुके अध्ययन करने योग्य है। इसमें भी भगवानने “'मयिचानन्ययोगेन भक्तिरच्यमि- 
चारिणी” भगवद्धक्तिका बीज वो दिया है । इसके जागे जो ज्ञेयका वर्णन है वह उपनिपद्‌रोे 
दिये हुए धह्मके वर्णनके समान ही है । जगह-जगहपर ( सर्वत. पाणिपादम्‌ तत्‌ भादि 
स्थानोंमें ) उपनिषद्के धाक्योंका सरण होगा । इसर्मे निर्मुणम्‌ गुण भोक्त च' अधिक रक्खा 
गया है । हम पहले दी दिखा चुके हैं कि उपनिपदोर्मे गुर्णोक्ी बिलकुल कल्पना नहीं है । 
साइरख्यमतकी मुख्य वातोंमेंसे त्रियुण भी एक है । भगवानने उसे यहाँ सान्‍्य करके वेदान्तके 
ज्ञानमें उसे शामिल किया है। वेदान्तर्मे निर्गुणकी परिभाषा भगवद्गीतासे झुरू हुईं । यह 
तत्व कि ब्रह्म कछुंय तथा निर्मुण है. और वह जगत्सष्टिके ग्रुणोंका भी भोक्त है, उदात्त है और 
उपनिपत्तत्वोमं उसका योग्य समावेश हुआ है, इसलिये इस अध्यात्ममें छ्लेयकी व्याख्या करते 
हुए. भगवानने साइझ्यज्ञानके ग्राह्म भागकी ओोर दृष्टि की हे। गीता जो प्रकृति पुरुषकी 
घ्याख्या दी है वह स्वतन्त्ररूपसे गीताकी है, साढःख्यकी नहीं है । तो भी पुरुपके हृदयमें 
निवास करनेवाला आत्मा और परसेश्वर या परमात्मा एक है और उसके सम्बन्धर्मे साइूरूय- 
मत मूलसे सरा और अग्राह्मय हे, यह दिखलानेके लिए कट्ठा है कि-- 
उपद्रशानुमन्‍्ता च भत्तों भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्‌ पुरुपः परः॥ 

उपनिपदोंके अनुसार परमेश्वर, परश्नह्म, परमात्मा आदि शब्दोंसे ज्ञात “ज्ञेय”का 
वर्णन करके उसमें गुणोंक्रा समावेश कर इस अध्यायमें फिर क्षेत्रक्षेत्रज्के मुख्य विषयकी ओर 
भगवान्‌ झुके हैं. जौर उन्होंने यहाँ उपनिषदोंका परम मत बतलाया है कि सब जगह ईश्वर 
एकसा भरा हुआ है-- 

यदा भूत पृथग्मावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारम्‌ त्रह्म सम्पय्यते तदा ॥ 

यह कहकर उपलिषन्सतके अनुसार उन्होंने यह भी वतलाया हे कि यह देही क्षेत्रज्ञ 
परमात्मा सर्वन्नावस्थित होकर अनुलिप्त है और सूर्यके समान क्षेत्रकों प्रकाशित करता है । 

इसी प्रकार गीतार्मे उपनिषद्के तत्वोका भरी-साँति जवरूग्वन और विस्तार क्या 
है। यद्दी बात है कि उपनिपदोके तुल्य भगवद्शीताका आदर है। उपनिपदूर्मे दिये हुए 
सिद्धान्तका गीताने जो विस्तार किया, उसमें मुख्यतः निर्मुण परब्रह्मका भीर श्रीकृप्णकी भक्ति- 


प्द्रे 


हिन्दुत्व 


का एक जगदह् मेरू करके भगवद्गीताने पहले सगुणबरह्मकी कल्पना स्थापित की । भगवद्दीतामें 
यह स्पष्ट प्रश्न किया है कि किसका ध्यान--निर्गुण श्रद्यका या अव्यक्तका--भ्रधिक फरूदायक 
है। यह भो पूछा गया है कि श्रीकृष्फा सगुण ध्यान फछदायक है या निर्गुणका । उत्तरमें 
यह कटष्ठा गया है कि अव्यक्तकी उपासना भधिक झ्लेशदायक है । इसमें श्रीकृष्णने जो सगुण 
उपासनाका बीज बतलाया छै पह् आगे कैसे बढ़ा, इसका कुछ विस्तारसे विचार हम पाश्चरात्र 
मतमे करेंगे । परन्तु यहाँ यह कहना आवश्यक है कि श्रीकृष्णने यहाँ कुछ विशिष्ट मत स्थापित 
नहीं किया । उपनिषदोंमें भी ब्रह्मके ध्यानके लिए ऑकार या सूर्य था गायतन्नी मन्त्र आदि 
प्रतीक लेनेका नियम बतलाया है, उसीके समान या उससे कुछ अधिक यानी भिन्न-भिन्न 
विभूतियाँ, विभूति अध्यायमें बतछायी गयी हैं । उनमें यह कद्दा है कि वृष्णियोंमें घासुदेव 
एक विभूति है और रुद्ोंसे शक्लर दूसरी विभूति है। अर्थात्‌ भगवद्दीतामे “मैं” शब्दसे 
सगुणब्रह्मकी कवपना है। इसीसे भगवद्गीता सब उपासकॉर्में समान भावसे पूज्य हुई है। 
क्षेत्रक्षेत्रशज्ञान, त्रियुणोंका सिद्धान्त, सगुणबरक्ककी कल्पना और तदनुरूप भक्तियोग- 
का, (साडख्य, योग औौर वेदाल्तके अतिरिक्त,) मोक्षमार्ग उपनिषदोकी अपेक्षा भगवद्गीतामें तो 
विशेष है ही, परन्तु उपनिषदोंकी मपेक्षा उसमें कर्मयोगके खिद्धान्तकी भी विशेषता है। 
ऐसा नहीं है कि यह मार्ग उपनिषदरर्मे न हो । यह सच है कि उपनिषदोंका जोर सन्‍्यासपर 
है, तथापि हम समझते हैं कि उसमें भी निष्काम कर्मपक्ष हे, भौर इसीलिये भगवद्दीताने 
डपनिषद्के प्रथमतः मुख्य दिखाई देनेवाले मार्गका विरोध किया है। “'पुश्नेषणायाश्र लछोके- 
पणायाश्र व्युव्यायाथ भिक्षाचर्यम्र्‌ चरन्ति” पक्ष यद्यपि विशेष कष्ठा गया है, तथापि “कुर्वप्नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतम्‌ समा.” “तेन त्यक्तेन भुझ्लीथा”? आदि पक्ष उपनिषदूर्मे हैं । 
भीष्म-स्तवमें भी वेदान्तकी स्तुति है । जेसे भीष्म खबसे योग और साहख्यकी प्राचीन 
कवपना हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, वैसे ही उससे वेदान्त तत्वकी प्राचीन कल्पना भी 
हमारे सन्मुख निस्सन्देह उपस्थित हो जाती है | यह सच है कि भीष्म-स्तवर्मे वेदान्त या उप- 
निपत्‌ शब्द नहीं है। परन्तु योगस्वरूपके आगे ही छोकमें वेदान्तके तत्वज्ञानका उल्लेख है--- 
अपुण्यपुण्योपरमे. य॑ पुनर्भव निर्मेयाः । 
शान्ताः सनन्‍्यासिनो यान्ति तस्मे मोक्षात्मने नमः ॥ 
इस वाक्यर्मे उपनिषन्‍्मतका ही उछेख है। यह उपनिषद्का तत्व है कि पाप और 
पुण्यके नष्ट हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता | पुण्य और अपुण्यकी निवृत्ति, शान्ति और सन्‍यास 
यद्द तीन वातें द्वी वेदान्तका मुख्य आधार हैं । इसके पद्छेका भी एक शोक वेदान्तमतका 
दिखाई देता है। “अज्ञानरूपी घोर अन्धकारके उस पार रहनेवाले जगद्व्यापक जिस परमे- 
खरका ज्ञान होनेपर मोक्ष मिलता है, उस छ्ेय-स्वरूपी परमेश्वरकों नमस्कार है? | स्पष्ट ही 
यही छक्षेय घह्म है । इसके सिवा अह्मका तथा परत्रह्मका भी उलेख पूर्वके स्तुति-विषयक 
छोकोर्मे वेदान्तमतके अनुसार ही जाया है। यह कल्पना नयी है कि उससे सारे जगवका 
विस्तार होता है, इसीसे उसे घ्रह्म कहते हैं । 
पुराणे पुरुपम्‌ प्रोक्तम्‌ ब्रह्मप्रोक्तम युगादिपु । 
क्षये सद्गुप॑णम्‌ प्रोक्तम्‌ तमुपास्यमुपास्मद्दे ॥ 
ण्दछ 
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यह कल्पना उपनिपदूर्म नहीं हे और इसमें कहा है कि पुरुष संज्ञा पूर्व कल्पोंके 
सम्बन्धकी है। इससे हम कह सकते हैं कि भीष्म-सवराजमें संन्यास पक्षपर कुछ अधिक 
जोर दिया दीखता है । 

सनत्सुजातके प्राचीन आस्यानसें भी वेदान्त-ठत्व प्रतिपादित है। यह सिद्धान्त 
कि ज्ञानसे ही मोक्ष मिलता है, उपनिषद्का ही है। यह भी सिद्धान्त वहींका है कि जीवात्मा 
और परमात्मा अभिन्न हैं। प्रमादके कारण रूत्यु होती है, चानी अपने परमात्म-स्वरूपको 
भूलनेसे आत्माकी झत्यु होती है, यह एक नवीन तत्व है। परमात्मा भिन्न-भिन्न आत्माका 
क्यों निर्माण करता है ? और सृष्टि उत्पन्न करके दु.ख क्‍यों सोगता है ? इन भश्नोंका यह 
उत्तर दिया गया है कि परमेश्वर अपनी मायासे जगवका निर्माण करता है। इस मायाका 
उद्गम वेदमें ही है जो “इन्द्रोमायामिः पुरुरूप ईयते” इस वचनसें है। तथापि, उपनिपद्‌र्स 
उसका विशेष विस्तार नहीं है। भगवद्दीतामें यड्ध कहा है कि माया परमेश्वरकी एक शक्ति है। 
“प्स्मवास्यात्ममायया” वाक्‍्यका ही उल्लेख इस जआाख्यानमें है । कर्मके तीन प्रकार कहे हैं । 
भात्मनिष्ट साक्षावकारीको शुभाझुम कम्मोसे बाधा नहीं होती । निष्कास कर्म करनेवालेका 
पाप शुभ कर्मसे नष्ट होता है भौर फ्ाम्य कर्स करनेवालेको झुभाझुभ कर्मोंके छुभाशुसभ फल 
भोगने पढ़ते हैं। “मौन” यानी परमात्माकी एक विशेष कल्पना है। पर वह उपनिपदरसे 
ही निकली है । उपनिषद्‌्म “यतो वाचो निवर्त्न्ते” कहा है। “मौन संज्ञा परमात्माकी है, 
क्योंकि वेद भी मनसे पहाँ अवेश नहीं कर सकते ।” ब्रह्मके चिन्तनके लिये जो मौन धारण 
करता है उसे मुनि कहते हैं और जिसे त्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है वही श्रेष्ठ मुनि और 
चह्दी म्राक्ण है । गुरुग॒हमें रहकर च्रह्मचर्यक्ा पाछन करना जोर गुठके अन्तःकरणमें घुसकर 
घ्रह्मविद्यः प्राप्त करनी चाद्दिए । विद्या चतुप्पदी है, उसका एक पाद गुरुसे मिलता है, दूसरा 
शिप्य अपनी छुछ्धिके बलसे पाता है, तीसरा छुद्धिके परिपक्त होनेपर कालगतिसे मिलता हे 
और चौथा सहाध्यायियोंके साथ तत्व-विचारकी चर्चासे सिलता हे। ब्ह्मका जो वर्णन सन- 
त्सुजातके अन्तर्मे विस्तारपूर्वक दिया है वह उपनिषद्के अनुसार ही हे। परन्तु यद्ट कल्पना 
इसमें नवीन दिखाई देती हे कि ब्रह्मसे हदिरण्यगर्भक्की उत्पत्ति हुई और उसीने सष्टि रची । 
इस कह्पनामें साधारण पौराणिक घारणाके साथ वेदान्तका मेऊू मिलानेका मयत्न हे । 

महाभारत वेदान्तमतका विस्तार किस प्रकार किया हुआ मिलता है, इसके वत- 
लानेमें पहले इस बातकी स्वीकार करना होगा कि, मदह्ाभारतक्ले समयसें सादख्य तथा 
योगका इतना आदर था कि उनकी छाया महाभारतके शान्तिपर्व और अन्य पर्वोके तत्वज्ञानके 
विवेचनपर पूर्णतया पढ़ी हुईं दिखाई देती है । किसी विषय या अध्यायको लीजिये, वहाँ 
साहुथ और योगका नाम अवदय जाता है| इसके सिवा साड्ख्य और दवेदान्तमें ज्ञानका ही 
महत्व होनेसे कई जगह उनका जसेदु साना गया है। वादरायणके वेदान्त-सूत्रम मुख्यतः 
साइख़्य और योगका भी खण्डन है। यह स्पष्ट हे कि वे सूत्र पीछेके हैं । उनमें उपनिपद्‌ 
बाह्य साइख्यादि सत त्याज्य माने गये। सहाभारत-कालमें यह स्थिति न थी। उस समय 
साइख्य जीर योग वेदान्तके साथ ही साथ समान पूज्य माने जाते थे। तथापि यह स्पष्ट 
है कि वेदान्तमत ही मुख्य था और उसीके साथ अन्य मर्तोका समन्वय किया जाता था । 


हिन्दुत्व 


शान्तिपर्वके कुछ आख्यानोंमें इस तत्वज्ञानकी चर्चा हे। परन्तु उसमें प्रायः गृढ़ 
सर्थके छोक अधिक हैं । फिर भी जितना स्पष्ट हे उससे हम कह सऊते हैं कि शान्तिपर्वमें 
पहले वेराग्यका अधिक वर्णन हे । वेदान्त ज्ञानको बैराग्यकी आवश्यकता है। फिर भूुगु और 
भारद्वाजके संवादर्में जीवका अस्तित्व सिर्दू किया है और मनु ओर बृहस्पतिके संवादमें मोक्ष- 
छा वर्णन है। यहापर सवका स्पष्ट सिद्धान्त यह बतलाया गया हें कि--- 
खुलाद्ृ॒हुतरम डुश्खम्‌ जीविते नास्ति संशयः । 
परित्यजति यो दुःखम्‌ सुखम्‌ वाप्युभयम्‌ नरः ॥ 
अभ्येति प्रह्म सो5त्यब्तन्न ते शोचन्ति पण्डिताः ॥ 
( अ० २०५ ) 
सुख-दु,ख पुण्य-अपुण्य दोनों जब छूटेंगे तब मोक्ष मिलेगा । मालूम होता है कि 
वेदान्त-तत्वका यह मत महदाभारतकालूमें निश्चित था। इसके सम्बन्धर्में झुक और ज्यांसका 
संवाद महत्वका है। उसमें कहा है, झुकने प्रश्न किया--- 
यदिदम्‌ वेदवचनम्‌ लोकवादे विरुध्यते । 
प्रसाणे वा5प्रमाणे च विरुद्धे शाखतः कुतः ॥ 
( शाँं० अ० २४३ ) 
इसपर व्यासजी कहते हैं-- 
ब्रह्मतारी गृहस्थश्व वानप्रस्थोड्थ मिश्लुकः । 
यथोक्तचारिणः सर्वे गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥ 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येता प्रतिष्ठिता ॥ 
इसमें यह दिखलाया गया है कि किसी आश्रमका विधिवत्‌ पालन करनेसे परम गति 
मिलती है । ब्ह्मझो पहुँचनेक्नी चार सीढ़ियोंडी यह निसेनी है। हर एक सीक़ीपर चढ़कर 
जाना सरल है, परन्तु निष्कर्प यह भी दिखाई देता है कि एक ही सीढ़ीपर मजबूत और पूरा 
पैर जमाकर वहाँसे उछलकर परब्रद्यको जाना सम्भव है । कपिल और स्यूमररिमिके संवादमें 
यही विपय फिर आया है, और उसका निर्णय भी ऐऐप्ता ही अनिश्चित हुआ है। स्यूमरब्मिने 
शृहस्थाअ्रमका पक्ष छेकर कहा है कि--- 
कस्येषा वाग्मवेत्सत्या नास्ति मोक्षो ग्रहादिति ॥१०॥ 
( शां० अ० २६६ ) 
और भी कहा है कि-- | 
य््येतदेवम्‌ करृत्वापि न विसोक्षो5स्लि कस्यचित्‌ । 
घिक्त्तौरम्‌ च कार्यम्‌ च श्रमश्चायम्‌ निर्थंकः ॥६६॥ 
कपिलने पहले यह स्वीकार किया कि--- 
चेदाः प्रमाणम्‌ लोकानां न वेदाः पृष्ठत: कृताः । 
छे ब्रह्मणो वेद्दितिव्ये शाब्द बह्म परम्‌ च यत्‌ ॥ 
शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम्‌ अज्माधिगचदछति ॥ 
जौर फिर अन्‍्तर्मे उन्होंने बह भी मान्य किया है कि “चतुर्थोपनिपद्धर्म:ः साधारण 
ष्द्द 
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इति स्मृति: ।” और थह् वात भी मानी है कि स्घृतिमें यह कथन है कि उपनिपदर्भे बताये 
हुए चतुर्थ अथवा त्रीय पदवाच्य बहापदकी भ्राप्ति कर लेनेकी स्वतन्त्रता चार्रो श्राश्नसों और 
चार्रों वर्णाको है। उपनिपदूर्मे जानश्रुति झद्धको सोक्षमार्यका उपदेश किया है और खेतकेतु 
श्ह्मचारीको तत्व-प्राप्तिका उपदेश किया है। भगवद्गीताके “खियो वेत्या/” आइढि वचनोंसे 
यही स्वतन्त्रता दी गयी है । यद्यपि मद्ठाभारत-काऊुमें यह बात मानी ज्ञाती थी, तथापि 
यथार्थर्में लोग समझने छूगे कि ब्राह्मण और विशेषत, चतुर्थाअ्रमी ही मोक्ष-सार्ग स्वीकार 
करते हैं और मोक्षपदको पहुँचते हैं । बहुत क्या कहा जाय, शान्तिपर्वके २४६र्वें अध्यायमें 
वेदान्त-ज्ञानकी स्तुत करते समय उपनिषन्सतका द्वी चर्णन करके व्यासजीने कहा है कि यह 
रहस्यधर्स स्नात्कोंकों ही देने योग्य है, अर्थात्‌ खिय्राँ इसके लिए अधिकारी नहीं हैं । इस 
तरह वेदान्तज्ञान और संन्यासका सम्बन्ध मद्दाभारत-कालरमें अधिक दृढ़ हुआ | पर वह 
अपरिद्वार्य न था। इस कालके पीछे बाद्रायणके सूत्रोर्मे यह सस्वन्ध पक्का और नित्य हो गया । 
शूद्व शब्दकी सिस्र व्युप्पत्ति करनेवाले सूत्नोंसे पता चलता है कि यद्दी प्रतिपादित हुआ था कि 
ब्राह्मणको ही और विशेषत, संन्‍्यासाभ्रमीकों ही मोक्ष मिलता है। शाल्तिपर्वके २७वें अध्याय- 
में हारीतोक्त मोक्षज्ञान बतलाया गया है । उससे संनन्‍्यासधर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन करके 
अन्तर्म यह कहा है कि-- 
असयम्‌ खब्ेमूतेभ्यों दत्वा यः प्रखजेद्यहात्‌ । 
लोकास्तेजोमयास्तस्थ तथानन्त्यायकस्पते ॥ 

महाभारतकालर्मे प्रत्रज्यादि मोक्षकी प्रणाली मान्य हुईं दिखाई देती है । क्योंकि 
बीद्धों तथा जेनोंने भी अपने मोक्षमार्गके लिए इसी प्रश्नज्याके मार्गको मान्य किया है। 
महाभारतकालर्म प्रश्नज्याका महत्व बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देता है। विस्तारपूर्वक अन्यत्र 
कट्दा ही गया है कि सनातनधर्मियोंकी प्रत्नज्या बहुत प्रखर थी । बौद्धों तथा जेनोंने भन्नज्याको 
बहुत हीन कर डाला ओर घह पेट सरनेका धन्घा ह्वो गय्या । एक समय युधिषप्ठटिरको संन्‍्यास- 
की भत्यन्त लालसा हुई और उसने पूछा---“कदावयम्‌ करिष्यामः संन्‍्यासम्‌ दु'ःख-सक्ञकस्‌ । 
कदावयम्‌ गमिष्यासों राज्यम्‌ हित्वा परन्तप ॥” इस प्रश्नपर भीष्मने सनत्युजात और 
चृच्चका संवाद सुनाया। यह कहते-कहते कि ज्ञीव संखारमें करोड़ों वर्षतक केसे परिभ्रमण 
करता है, उन्होंने यह भी वतलाया कि जीवके छ. चर्ण होते दें--कृष्ण, घूत्र, नील, रक्त, 
हारिद्र और छुछू ( श्ञा० अ० २८०। ३३ )। वर्णाकी यह कल्पना चिचित्र है | हरएक वर्णकी 
चोदुद लाख योनियाँ बतलायी गग्री हैं ( शवस्‌ लहज्राणि चतुर्दशेह, परागतिर्जीवमुणस्य 
देव । ३६ ) । भिन्न-मिन्न रह्नोर्मेसे पुनः-पुन. ऊपर नीचे भी ससरण होता है। नरक पड़े 
रदनेतक कृष्णवर्ण होता है। चहाँसे हरित, धूम्र ! इसके अपन्तर सब्बगुणसे युद्ध दोनेपर 
नीलमेंसे निकलकर लाऊरू रद होता हे और जीव सनुप्यछोकको आता हे। पीला रह 
मिलनेपर देवत्व मिलता है । फिर जब सत्वाधिक्य हं:ता है ठव उसे शुरूवर्ण मिलता है 
( नदी तो वह नीचे गिरता हुआ कृण रइतक जाता है )। शुक्ल गतिमेंसे यदि घह 
पीछे न गिरा औौर योग्य सार्गसे चछा गया तो गत शछोकमें कहा है फ्रि--ततोड्ब्ययम्‌ 
झ्वानमनन्तमेति देवस्य विष्णोरथब्रह्मणश्न” “'सहारकाले परिदग्धकाया अ्हद्याणमायान्ति 


जुट 
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सदा प्रजाहि” सर्वसंहारके समय ऐसा दिखाई देता है कि उसका ब्रह्मसे तादात्म्य होता 
है। इससे यह भी जान पढ़ता है कि मद्दाभारतकारूमें परमगतिकी कहपना कुछ भिन्न 
थी। उपनिषद्र्मे भी कहा है कि भिन्न-भिन्न देवताओंके छोक हैं, किन्तु यह साना जाता था 
कि सबमें बद्धालोक अपुनरावर्त्ति है। उपनिषद्र्मे प्रजापति छोक और ब्रह्मछोक अछग-भछग 
माने गये थे। पर, भगवद्गीता और मद्दाभारतर्मे यह एक स्वरसे माना गया है कि त्रह्मोक 
पुनरावर्ति है | “भाब्रह्म मुवनाछोकाः पुनरावत्तिनोजुंन!ः” इस मतके अनुसार यद्ट निश्चय हुआ 
था कि ब्रह्मलोककी गति शाश्वत नहीं है । योगी और जापक घहीं जाते हैं। परन्तु ऊपरके 
छोकमें इतनी कवपना अधिक है कि बह्मछोकके छोग संहारके समग्र सुक्त होते हैं । यह स्पष्ट 
है कि चेदान्तका अन्तिम ध्येय सोक्ष है। परन्तु वेदान्तमतसे मोक्षका अर्थ है अह्ममाव । 
मोक्ष और विमोक्ष शब्द गीतामें तथा उपनिषदर्मे भी हैं। परन्तु घद्धानिर्माण, बह्मभूय आदि 
इब्दु गीतामें अधिक हैं । सभापर्वकी बक्षसभासे यह स्पष्ट है कि ब्रह्मसभा अन्तिम गति नहीं 
है। घनपर्वके २६१वें अध्यायर्मे बह्मलोकके ऊपर ऋमभुछोक बतछाये हैं, जो कल्पमें भी परि- 
पत्तैन नहीं पाते । ऐसा वर्णन है कि--''न कल्पपरिवर्तेषु परिवर्तन्ति ते तथा” “देवानामर्षि 
मौहल्यकाद्लिता सा गतिः परा ।? परन्तु कहा है कि इसके आगे विष्णुका स्थान है-“अद्याणः 
सादनादूर्ध्वम्‌ तहिष्णो. परमम्‌ पदम्‌। शुझछम्‌ सनातनम्‌ ज्योति परअह्ेति यद्धिदुः ।” पन्चे- 
निद्रयाँ, बुद्धि, मन, पत्चममद्ाभूत और उनके रूपरसादि गुण तथा सस्वरजस्तमः त्रिगुण, उनके 
भेद आदि अनेक विषय महाभारतर्मे, उद्योगपर्वके सनत्सुजञातीयर्मे और अन्यत्र, वर्णित हैं । 
इनमेंसे शान्तिपर्वके मोक्षधर्म पर्वमें इनका बहुत द्वी विस्तार है जिनकी चर्चा भी यहाँ सम्भव 
नहीं है । तथापि उपनिषदोंमें जिन वेदान्त तत्वोंका उपदेश किया गया है, उनका विस्तार 
भगवद्दीतार्मे दी किया है और महामारतमें सुन्दर संचादु और आख्यान कट्दे गये हैं । भनन्‍्तका 
व्यास-झुकाख्यान बहुत दी मनोहर है और उसके आरस्भका “ पावकाध्ययन”” सामका ३२१ 
वाँ अध्याय तो सुलमें ही पढ़ने छायक हे । 


पाश्वरात्र 


चेदान्तके बाद पाश्चरात्र ही एक महत्वका ज्ञान महाभारतके समयमें था । इंश्वरकी 
सगुण-ठ पासना करनेकी परिपाटी शिव भर विष्शुकी उपासनासे ही प्रचलित हुईं दीखती है। 
चैदिक कालमें ही यह वात मान्य हो गयी थी कि सब वैदिक देवताओंमें विष्णु श्रेष्ठ हैं । उस 
वेष्णवधर्मका मार्ग धीरे धीरे बढ़ता गया और महाभारत कालमें उसे पाश्चरात्र नाम मिला | 
इस मतकी अखसकछी नींव भ्रगवद्गीताने ही डाली थी और यह बात सर्वमान्य हुई थी कि 
श्रीकृष्ण भ्रीविष्णुके अवतार हैं। इससे स्पष्टतः पाश्वरात्रमतकी मुख्य नीति श्रीकृष्णकी भक्ति 
ष्ठी हे । परमेश्वरकी भावनासे श्रीकृष्णकी भक्ति करनेवाले श्रीकृष्णके समयमें भी थे, जिनमें 
गोपियों मुख्य थीं। इनके अतिरिक्त और' भी बहुत छोग थे। यदद अनुभव-सिद्ध है कि 
संगुणरूपकी भक्ति करनेवालेको भगवद्नजनसे कुछ और ही आनन्द होता है । भक्तिमार्ग बहुत 
पुराना तो है, परन्तु पाश्चरात्र-मार्गसे कुछ'भिन्न और भ्राचीन है । पाह्वरात्र तस्व'्ानके मत 
कुछ भिन्न हैं और रहस्यके समान हैं । महाभारतके नाशयणीय उपास्यानसे जान पदता हे 


ण्द्८ 


महांभारत-कालके पॉच सम्प्रदाय 


कि महाभारतके समयमें सगवद्धक्ति करनेवाले “भागवत” कहलाते थे और उनका एक 
सामान्य धर्ग था। इस पर्गर्में विष्णु और श्रीकृष्ण देवताओंको परमेश्वर स्वरूप मानकर 
उनकी भक्ति होती थी। परन्तु पाञ्चराज्र इससे कुछ सिन्न हैं। इसका आधार नारायणीय 
जाख्यान है । 

नारायणीय आख्यान शान्तिपर्वके ३३४वें अध्यायले ३७१वें अध्यायके अन्ततक है । 
इसके बाद अन्तका उंच्छब्ृत्युपाख्यान है। अर्थात्‌ नारायणीयाख्यान शान्तिपर्वका अन्तिम 
प्रतिपाद्य विषय है, वह वेदान्त आदि मतोंसे भिन्न और अन्तिम द्वी माना गया है । 

इस मतके मूल आधार नारायण हैं । घ्वायस्भुव मन्वन्तरमें “सनातन विश्वात्सा 
नारायणसे नर, नारायण, हरि और कृष्ण चार मू्तियाँ उपपन्न हुईं ।” नर-नारायण ऋषियोंने 
बदरिकाश्रमर्मे तप किया । नारदने पहाँ जाकर उनसे प्रश्न किया । उसपर उन्होंने उन्हें यह 
पाक्वरात्र धर्म सुनाया । इस घर्मका पहला अनुयायी राजा उपरिचर बसु था । इसीने पाम्व- 
राश्न विधिसे पहले नारायणकी पूजा की । चित्रशिखण्डी नामके सप्त ऋषियोंने वेदोंका निष्कर्ष 
निकालकर पाश्रान्न नामका शास्त्र तैयार किया। ये सप्त्ि स्वायम्भ्ुव मन्वन्तरके सरीचि, 
भज्जिरा, अन्रि, पुरुस्त्य, पुलह, ऋतु और चसिष्ठ हैं। इस शाख्में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
घारोंका विवेचन है। यह गन्ध एक छाख हछोकोंका है। “ऋग्वेद, यजवेंदु, सामचेद्‌ तथा 
अद्जिरा ऋषिके अथर्ववेदके आधारपर इस अन्थर्मे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग हैं। दोनों 
सार्गोका यह साधारस्तम्म है ।” नारायणने कहा कि “हरिसक्त वसु राजा उपरिचर इस ग्रन्थको 
घृहस्पतिसे सीखेगा भौर उसके अनुसार चकेगा, परन्तु उसके पश्चात्‌ यह अन्य नष्ट हो 
जायगा ।” अर्थात्‌ चित्रशिखण्डीका यह ग्रन्थ आजकल उपलण्घ नहीं है । 

इसमें पहली कथा यह हे कि क्षीरसमुद्गके उत्तरकी भोर ब्वेतद्वीप दे जहाँ नारायणकी 
पाश्चरात्र-धर्मसे पूजा करनेवाले इवेतचन्द्रकान्तिके “अतीन्द्रिय, निराहारी और अनिमेष” 
लोग हैं। वे एक निष्ठासे भक्ति करते हैं और उन्हें नारायणका दुर्शन होता है । इस इ्वेत- 
द्वीपके छोगोंकी अनन्य भक्तिसे नारायण प्रकट होते हैं और ये लोग पाञ्रात्र विधिसे उनका 
पूजन करते हैं । 

अहिंसा मत भी इस तत्वज्ञानके द्वारा साबख्य-योगादि अन्य मतोंके समान ही 
प्रधान माना गया है। चसु राजाने जो यज्ञ किया था उसमें पश्चु-चघ नहीं हुआ । वस्ु 
राजाके शापकी जो बात आगे दी है, केवछ वह इसके विरुद्ध है। ऋषियोंके और देवोंके 
क्रगडेमें छागदिसाके यज्ञके सम्बन्धर्से जब बसुसे प्रश्न किया गया, तब उसने देवोंके मतके 
अनुकूल कहा कि छागवछि देना चाहिए । इससे ऋषियोंका उसे शाप हुआ और वह भूवि- 
वरमें घुसा । वहाँ उसने अनन्य भक्तिपूर्वक्क नारायणकी सेवा की जिससे वह सुक्त हुआ 
और नार/यणकी हृपासे श्रह्मलोककों पहुँचा । घसु राजाक़े नामसे यज्ञर्मे घीकी घारा आज भी 
अप्निर्मे छोड़नी पढ़ती है। कष्ठा है कि देवोंने उसे प्राशन करनेके लिए यह घृतघारा दिल्‍ायी। 
आज भी उसे “बसोर्घारा” कहते हैं। यही कथा »श्वमेघपर्वके नकुराख्यानमें भी जायी है | 

जागेके अध्यायों्से यह वर्णन है कि नारद नारायणका दर्शन करनेके लिए इवेतद्वीपमें 
गये और भगवानके गुझ्य नासोंसे उनकी स्तुति की। ये नाम विषप्णुसदस्तननामसे भिन्न हैं। 


ड्द्५ 
ण्दे 


हिन्दुत्व 


पाञ्वरात्र-मतर्मे भी नारदकृत स्तुति विशेष महत्वकी होगी। नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने 
नारदको विश्वरूप दिखाया । इस रूपका वर्णन यहाँ देने योग्य है। “'प्रशुके स्वरूपर्मे मिन्न 
भिन्न रह्ोंकी छटा थी । नेन्रहस्तपादादि सहस्न थे । घद्द विराट-स्वरूपका परमात्मा भ्ोझ्लारयुक्त 
साविन्नीका जप करता था। उस जितेन्द्रिय हरिके अन्य सुखोंमेंसे चारों वेद, वेदाज्ञ और 
भारण्यकोंका घोष हो रहा था। उस यज्ञरूपी देवके हाथर्में वेदि, कमण्डछ, शुश्रमणि, 
उपानह, कुश, अजिन, दण्डकाष्ठ और ज्वलित अप्नि थे” | इस वर्णनसे यह स्पष्ट दिखाई देता 
है कि पाग्वरान्न-मत वेदों और यज्ञॉंकी पूरा-पूरा मानता था। अस्तु | यह विश्वरूप गीताके 
विश्वरूपसे उसी तरह भिन्न है, जेसे प्रसश् । यहाँपर नारायणने नारदकों जो तत्वज्ञानका उप- 
देश दिया है उसमें पाग्चरात्रके विशिष्ट मत जाये हैं। वे ये हैं---“जो नित्य, अजन्मा और 
शाश्रत है, जिसे त्रिगुणोंका स्पर्श नहीं, जो भात्मा प्राणिमान्नमें साक्षिख्पसे रहता है, जो 
चोबीस तत्वोंके परे पत्चीसर्वाँ पुरुष है, जो निष्क्रिय होकर ज्ञानसे ही जाना जा सकता है, 
उस सनातन परमेश्वरको “वाखुदेव” कहते हैं। धह सर्वव्यापक है। प्रछयकालमें एय्वी 
जलमें लीन होती है, जक अभ्निमें, तेज घायुमें, वायु आकाशर्में और आकाश अव्यक्त-प्रकृतिमे 
और अवच्यक्त-प्रक्ृति पुरुषमें लीन होती है। फिर उस घासुदेवके सिवा कुछ भी नहीं रहता। 
पत्चमद्दाभूतोंका शरीर बनता है और उससें भरर्य घासुदेव सूक्ष्म रूपसे तुरन्त प्रवेश करता 
है । यह देहवर््ती जीव महा समर्थ है और शेष और “सड्डूर्षण” उसके नाम हैं। इस सझ- 
णसे मन उत्पन्न होकर “सनत्कुमारत्व” यानी जीवन-सुक्तता पा सकता है। उस मनको 
“प्रद्द्ध” कहते हैं । इस मनसे कर्त्ता, कारण और कार्यकी उत्पत्ति है तथा इससे चराचर 
जगत॒का निमांण होता है, इसीको “अनिरुद्ध” कहते हैं। इसीको ईशान भी कहते हैं । 
सब काममोंमें व्यक्त होनेवाला भइझ्लार यही है। निर्मुणात्मक क्षेत्रज्ञ भगवान्‌ वासुदेव जीवरूपमें 
जो अवतार लेता है, चह सह्टर्षण है, सह्नर्षणसे जो मन रूपमें अवतार होता है वह प्रथुज्न दै 
ओर अ्द्युन्नसे जो उत्पन्न होता है वह अनिरुद्ध है और पट्टी अहझ्वार मौर ईश्वर है ।” 

पाञ्नरात्न मतका यही सबसे विशिष्ट सिद्धान्त है । वासुदेव सह्नर्षण प्रयुस्त ओर अनि- 
रुद्धका श्रीकृष्णके चरिन्रसे अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब वासुदेवका अवतार पासुदेव कृष्णके 
रूपमें हुआ तो भ्रग्युन्न ओर अनिरुद्ध भी परमात्माके मन और जहड्लारके तत्वोंके अवतार 
समझे गये । परन्तु सक्कर्षण नाम वलरामका यानी श्रीकृष्णके बड़े भाईका है । बलछरामके लिए 
मान लिया कि पूज्य भाव था, तथापि उनका नाम जीवको कैसे दिया गया ? उनका और 
श्रीकृण्का सम्बन्ध बढे और छोटे भाईका था, वेसा सम्बन्ध जीव और परमेश्वरका तो नहीं 
है। यथार्थ बात यह है कि इस सम्बन्धके विचारसे ये नाम नहीं रक्खे गये । श्रीकृष्ण तो 
अवतार थे। अवतारमें क्रम बदर गया। गीतार्में एक जगह “वाझुदेव” परसात्माके 
अर्थमें आया द्वे--- 

वह्टनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वाछुदेवः स्वेमिति स महात्मा खुदुलेमः ॥ 

भगवद्गीतामें चतुव्यूद सिद्धान्तका वर्णन कहीं नहीं है। परन्तु शायद धीरे-धीरे यह 

सिद्धान्त बढ़ता गया है । यह सच है कि भीष्मसतवर्मे इस मतका उल्लेख है, परन्तु उसमें 
पज्‌छ० 
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सहृर्षण नास परमेश्वरके ही लिए आया है भौर उसका[भर्थ भिन्न ही किया है। “मैं उस पर- 
मास्माकी उपासना करता हूँ जिसे सझृषषंण कहते हैं, क्योंकि संहार-काछमें वह जगतको 
आकर्षित कर लेता है ।!” झान्तिपर्वके २८०पवें अध्यायमें कहा है कि श्रीकृष्णने मूर्चस्वरूप 
लिया, तथापि वे उपाधि वर्गांसे निरुद्ध या बद्ध नहीं थे, इसीसे उन्हें “अनिरुद्ध” कहते हैं । 
सहज ही उसी भर्थमें अर्थात्‌ जीव, मन और अहझ्लारके अर्थ्में वे शब्द माने गये। चतुव्यूंइकी 
यह कल्पना वेदान्त, साडख्य या योग सततोंसे भिन्न है और पा्वरात्र मतकी स्वतन्त्र है। यह 
मत श्रीकृष्णके समय सात्वत छोगोंमें फेला होगा । सात्वत छोग श्रीकृष्णके घंशके लोग थे, 
इसीसे इस मतको सात्वत कहते हैं । महाभारतर्मे तो एक जगह कहा है कि बलदेव और 
श्रीकृष्ण श्रीविष्णुके समान ही भवतार हैं ( जादि प० अ० १९७ )। वलदेवके मन्दिर अभी- 
तक हिन्दुस्थानके कुछ स्थानों हैं। जैन तथा बौद्ध-अन्थोर्मे घासुदेव और बलदेव दोनों नाम 
ईंश-स्वरूपी घधर्म-प्रवर्तकके अर्थ्में आये हैं | अर्थात्‌ उनके समयमें ये ही दो व्यक्ति सासान्यत' 
छोगोंमें मान्य थे | प्रथुन्न और अनिरुद्ध नाम केघलू सात्वत या पाञ्नरात्र मतमें ही हैं ओर 
वंशपरम्परासे सात्वतोंके सतमें उनकी भक्तिका रहना भी स्वाभाविक है। भीष्मस्तवर्मे इन 
सात्वत गुछझय नासोका ऐसा उछेख किया है--- 

चतुर्मिश्चतुरात्मानम्‌ सत्वस्थम्‌ खसात्वताम्‌ पतिम्‌ । 

यम्‌ दिव्येदेवमचेन्ति शुक्कः परमनामभिः ॥ 

शान्तिपर्वके ३३५वें अध्यायर्मे नारायण नारदसे आगे कद्दते हैं---“जिसका ज्ञान 

निरुक्से होता है पह हिरिण्यगर्भजगजनक घतुर्वक्न बह्मदेव मेरी आज्ञासे सब काम करते हैं 
और मेरे ही कोपसे रुद्र हुए हैं। पहले जब मैंने ब्रद्धादेवको पेदा किया तब उन्हें ऐसा घर 
दिया फि--जब तू सृष्टि उत्पन्न करेगा, तब तुझे पर्याववाची भहक्कलार नाम सिलेगा, और जो 
कोई चघर-प्राप्तिके लिए तपश्चर्या करेंगे उन्हें तुझसे ही वर-प्राप्ति होगी। देवकार्यके लिये में 
हमेशा अवतार लूँगा, तब तू मुझे पिताके तुल्य आज्ञा कर। मैं दी सह्र्पण, प्रयुम्न, अनिरुद्ध 
अवत्तार लेता हूँ, जौर अनिरुद्धके नाभिकमलसे भक्षदेवका अवतार द्ोता हे? । यह कहकर 
इसके आगे इस अध्यायर्मे दुशावतारोंके संक्षिप्त चरिन्नका जो कथन किया, है चह बहुत ही 
महत्वका है । इन दुस अवतारोंम चुद्धका अन्तर्भाव नहीं है । स्पष्ट कारण यही है कि यह 
नारणीयाख्यान महासारतकालका है । 

इंसः कृमेश्च मत्स्यश्व प्राइभावों दिजोत्तम । 

वाराहो नारसखिंदस्थध वामनों राम एवं च॥ 

रामो दाशरथिश्वेव सात्वतो कल्किरेव च॥ 

इस समय छोगोंर्म जो अवतार प्रसिद्ध हैं वे बहुधा ये ही हैं, परन्तु परारम्भमें जो 

हंस है, केवल पह भिन्न है और उसके बदुले नवाँ अवतार छुद्ध आया है । हंस अवतारकी 
कथा इसमें नहीं है परन्तु वाराहकी है और यहींसे वर्णन झुरू होता है---“जो पृथ्वी समुद्र 
डूबकर नष्ट हो गयी उसे में वाराह रूप धारण कर ऊपर लाऊँगा। दिरण्याक्षका वध में 
करूँगा । जूर्सिह् रूप धारण कर मैं द्विरप्यकशिपुको सारूँगा । वक्ि राजा बलवान होगा, तो 
सें वामन होकर उसे पातालमें डारूँगा। श्रेतायुगर्में सम्पत्ति और सामर्थ्य॑से क्षत्रिय मत्त 
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होंगे तो भ्गुकुलमें परशुराम होकर में उनका नाश करूँगा। भ्रजापतिके दो पुष्र---ऋषि 
एकत और द्वित, ब्रित ऋषिका घात करेंगे जिसके प्रायश्रित्तके लिए उन्हें बन्दरकी योनिर्मे 
जन्म लेना पढ़ेगा । उनके वंशर्मे जो महाबकिष्ट बन्दर पैदा होंगे वे देवोंको छुड़ानेके लिए 
मेरी सह्दायता करेंगे और मैं पुलस्त्यके कुछके भयद्भर राक्षस रावण और उसके अनुयायियोंका 
नाश करूँगा । ( वानरोंकी यह उत्पत्ति बहुत द्दी भिन्न और विचित्र है जो रामायणमें भी 
नहीं है । ) द्वापरके अन्तर्मे और कलछियुगारस्भके पूर्व मैं मथुरामें कंसको सार्रुँगा। फिर 
प्राग्योतिषाधिपतिको मारकर पह्ठांकी सम्पत्ति द्वारकार्मे छारऊँगा | तदनन्तर बक्िपुत्र बाणा- 
सुरको मार्रुगा । फिर सौसनिवासियोंका नाश करूँगा । फिर काछूयवनका घध करूँगा, जरा- 
सन्धको मार्रुँगा और युधिष्टिके राजसूयके समय शिक्षुपाछका घध करूँगा ।”” छोग मानते 
हैं कि भारती-युद्ध-काछमें नर-नारायण कृष्णार्जुनके रूपसे क्षत्रियोंका संहार करनेके छिये 
उद्युक्त हुए हैं। “अन्त्मे द्वारकाका तथा यादवोंका भी घोर प्ररूय में ही करूँगा | इस प्रकार 
अपार कर्म करनेपर में उस प्रदेशको वापस जाऊरँगा जो ब्राह्मणोंको पूज्य है और जिले मैंने 
पहले निर्माण किया ।?? 
ऊपरके विस्तृत अवतरणमे नारायणीय-आख्यानमें दुशावतारकी प्रचक्तित कढ्पना 
मौजूद है और श्रीविष्णु या नारायणने भिन्न-भिन्न असुरोंको मारनेके छिए जो-जो जबतार 
धारण किये हैं उनका चर्णन किया गया है । इस वर्णनमें यद्ट बात गर्मित है कि ये असुर 
स्रह्मदेवके धरसे ही पैदा होते थे और अन्तर्मे उन्हें मरवानेके किए ब्रद्धादेव नारायणके पास 
जाकर उनसे प्रार्थना करते थे। इवेतद्वीपर्म नारदकोा भगवानके दर्शन होनेका और दोनोंके 
भाषणका उपयुक्त धर्णन जिसमें किया है उसका नाम है महोपनिषत्‌ और इस मतमें यह 
माना गया है कि चह नारदका बनाया हुआ पाश्रात्र है। यद्द भी कहा हे कि जो इस 
कथाका अ्रवण और पठन करेगा वह घन्द्रके समान कान्तिमान्‌ होकर इवेतद्दीपको जायगा । 
यहाँ यह भेद किया हुआ दिखाई देता है कि भगवद्गीता उपनिषत्‌ है और थद्द _आख्यान 
महोपनिषत्‌ है । 
भगवद्दीताके ढउज्लपर हस मद्दोपनिषतकी उपदेश-परम्परा सी बतलायी गयी है। 
पहले नारदने इसे घह्मदेवके सदनमें ऋषियोंकों सुनाया । उनसे इस पाश्चरात्र उपनिषत्‌को 
सूर्यने सुना । सूर्यसे देवोंने इसे मेरु पर्वतपर सुना। देवोंसे असित ऋषिने, असितसे 
शान्तनुने, शान्तनुसे भीष्मने और भीष्मसे धर्मने सुना । भगवद्गीताके समान यह भी कह्दा 
गया है कि--“जो वासुदेवका भक्त न हो, उसे तू इस मतका रहस्य मच बतला ।?” 
इसके भ्ागेके ३४०वें अध्यायमें साहरूय और वेदान्तके तत्व-ज्ञानोंका मेल करके 
रशिकी उत्पत्तिका जो वर्णन किया गया है उससे भारूस होता है कि परमात्माको, उसके 
कर्मके कारण ही महापुरुष कहते हैं। उसौीसे प्रकृति उत्पन्न हुई जिसका नाम प्रधान है । 
प्रकृतिसे व्यक्तका निर्माण हुआ और वही छोगोर्मे ( वेदान्तर्मे ) मदहान्‌ आत्माके नामसे 
प्रसिद्ध है। उससे बह्मदेव पैदा हुए। बद्मदेवने मरीच्यादि सात ऋषि और स्वायम्भुव मज्ञ 
उत्पन्न किये । इनके पूर्व प्रह्मदेवने पद्चमद्ाभूत तथा उनके पांच शब्दादि शुण उत्पन्न किये । 
सात ऋषि भऔौर मझछुको मिलाकर अष्ट श्रकृति होती है, जिससे सारी सृष्टि हुईं। यह सब 
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पाद्वरात्र मत है। इन्होंने देव उत्पन्न किये और जब तपश्चर्या की तब यज्ञकी उत्पत्ति हुई 
और ग्रह्मदेवके इन मानस पुत्र ऋषियंनि प्रवृत्ति धर्मका आश्रय छिया । इनके सार्गकों “अबि- 
रुद्ध/ कहते हैं। सन, सनत्सुजात, सनक, सननन्‍्दन, सनत्कुमार, कपिछ और सनातन ब्ह्मदेवके 
दूसरे मानसपुन्न हैं। इन्होंने निवृत्ति-सार्ग लिया । मोक्षधर्मका मार्ग इन्होंने ही दिखाया । 
इस अध्यायमें यह चर्णन है कि प्रदुक्ति-मार्गियोंदी पुनरादवृत्ति नहीं टठती । इससे पाश्चरात्रका 
सत यह दिखाई देता है कि यज्ञमार्ग नारायणने दिखाया, यज्ञके हृवि्भागका भोक्ता पह्दी है, 
वही निवृत्ति-मार्गका दर्शक है और वही उसका पालन भी करता है। यह भी दिखाई देवा 
है कि वे यह भी मानते हैं कि प्रवृत्ति हीन है और निदृत्ति श्रेष्ठ है । 

३४१वथें और ३४२वें अध्यायोर्मे नारायणके नामोंकी उपपत्ति ।छखी है जो बहुत ही 
महत्वकी है। यह संवाद प्रत्यक्ष अर्जुन और श्रीकृष्फके बीच हुआ है भौर श्रीकृष्णने स्वयम््‌ 
अपने नामकी य्युत्पत्ति बतायी है । पहले श्रीकृष्णने श्रीमुखसे वर्णन किया है कि शिव कौर 
विष्णुमें कोई सेद नहीं । “रुद्द नारायण-स्वरूपी है । अखिल विश्वका आत्मा में हूँ मोर मेरा 
आत्मा रुद्र है। में पहले रुद्रकी पूजा करता हूँ ।” इत्यादि विस्तृत विवेचन प्रारम्भ्म किया 
गया है । “आप अर्थाव शरीरकों ही “नारा कहते हैं, सब प्राणियोंका शरीर मेरा अयच 
अर्थात्‌ निवास-स्थान है इसलिये मुझे नारायण कद्दते हैं । सारे विश्वको में व्याप लेता हूँ और 
सारा विश्व सुझमें स्थित है इसीसे मुझे वासुदेव कद्दते हैं । मेंने सारा विश्व व्याप लिया है 
अतएव मुझे विप्णु कहते हैं। एथ्वी और स्वर्ग भी में हूँ और अन्तरिक्ष भी सें हूँ इसीसे मुझे 
दामोदर कहते हैं। घन्द्र, सूर्य, अभिकी किरणें मेरे वाल हैं, इसलिये सुझे केशव कहते हैं, 
गो यानी प्रथ्वीको से ऊपर ले आया, इसीसे मुझे गोविन्द कहते हैं, यज्ञका ह॒विर्भाग में हरण 
करता हूँ इसीसे मुझे हरि कहते हैं। सत्वगुणी छोगोंमें मेरी गणना होती है, इसीसे सुझे 
सात्वत कहते हैं ।” “लोहेका काला स्थाह हलका फार होकर में जमीन जोतता हूँ और मेरा 
वर्ण क्ृष्ण है इससे मुझे कृष्ण कद्दते हैं ।”? 

पात्वचराज-भर्वर्मे दशावदारोंको छोड़ हयशिरा नामका और एक विष्णुका व॒तार माना 
गया है जिसका थोड़ा सा छत्तान्त देवा आवश्यक है। दुशावतार वहुधा सर्वमान्य हुए हैं। 
परन्तु हयग्रीव या हयशिरा अवतार पाञ्वराज्न सतमें ही है । इसका सम्बन्ध चेदसे है । घह्य- 
देघने कमलमें बेठकर वेदोका निर्माण किया । उन्हें मछु और केटस देत्य ले गये। उस समय 
अद्यदेवने शेपशायी नारायणकी प्रार्थना की । तब नारायणने ईंशान्य समुद्रर्में हयशिरा रूप 
घारण कर ऊँची जावाजसे वेदका उच्चारण करना प्रारम्भ किया। तब वे दानव दूसरी ओर 
चले गये और हयशिराने त्रह्मदेवको वेद घापस छा दिये। जागे मधुकैटमने नारायणपर घढ़ाई 
की, तब नारायणने उनको सारा । इस प्रकार यह कथा है। इस रूपका तात्पर्य घ्यानमें नहीं 
जाता । यदि इतना ध्यानमें रक्‍्खा जाय कि पाञ्वराज्रसत वेदिक ऐ और बेदसे इस स्वरूपका 
निकट सम्बन्ध है, तो सालूस हो जायगा कि चेदिक मतके समान ही इस सतका सादर क्यों 
है। पावरात्रका मत है कि ब्रह्मदेव अनिरुद्धकी नाभिसे पैदा हुए । परन्तु यहाँ यह बतलाने 
योग्य है कि अन्यन्न महाभारतसे और पौराणिक कल्पनासे छोगोंकी यह धारणा भी है कि 
नारायणके ही नामि-कमलसे भह्मदेव पेदा हुए । 


णज्छ३ 


हिन्दुत्व 


इवेतद्वीपसे लौट आनेपर नर-नारायण और नारदुका जो संवाद हुआ है वद्द ३४२चें 
तथा ३४३४घें अध्यायमें दिया है । उसकी दो बातें यहाँ अचइय बतऊानी चाहिएँ । नारायणने 
इवेतद्वीपसे श्रेष्ठ तेजसज्ञक स्थान उत्पन्न किया है। वह चहाँ हमेशा तपस्या करते हैं। उनके 
तपका ऐसा वर्णन है कि---““वह एक पेरपर खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर और सुँद्द उत्तरकी 
ओर करके साह्वेदका उच्चारण करते हैं ।” “वेदर्म इस स्थानको सद्भूतोत्पादक कहते हैं ।” 
दूसरी बात, मोक्षगामी पुरुष पहले परमाणु-रूपसे सूर्यमें मिल जाते हैं, पहाँसे निकछकर वे 
अनिरुद्ुके रूपमें प्रवेश करते हैं, इसके अनन्तर वे सब गरुणोंको छोढ़ मनके रूपसे प्रयुज्नमें 
प्रवेश करते हैं। वहाँसे निकलकर जीव या सहर्षणमें जाते हैं । फिर वे ह्विजश्रेष्ठ सत्व, 
रज और तम तीन गुणोसे सुक्त होकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा वासुदेवके स्वरूपमें मिक्त जाते हैं । 
पाश्चराश्रका यह मत वेदान्वके मोक्षसे और भगवद्दीताके वर्णित ब्रह्मपदसे भी मित्र है। अस्तु, 
पूर्वा ध्यायर्मे यद्द बतछाया गया है कि वैकुण्ठ वासुदेव या परमात्माका नाम है। आश्चर्य इस बात- 
का होता है कि यहाँ नारायणके अलग छोक होनेका वर्णन नहीं है । यह सच है कि वैकुण्ठकी 
गति नारायणके छोककी ही गति है, परन्तु वह यहाँ बतछायी नहीं गयी । यहाँ इस बातका 
भी उल्लेख करना आवश्यक है कि वत्तमान वेष्णव मतर्मे मोक्षकी कल्पना सी भिन्न है । 

पाग्वरात्रमतर्म वेदको पूरा-पूरा महत्व तो दिया ही गया है परन्तु साथ ही चेदिक यज्ञ- 
क्रियाएँ सी उसी तरह मान्य की गयी हैं। हाँ, यज्षका अर्थ अहिंसायुक्त वेष्णव यक्ष है। 
आगेके ३४४पघें अध्यायमें यह वर्णन है कि भ्राउ्ध-क्रिया भी यज्ञके समान ही नारायणसे निकली 
है, और आहमे जो तीन पिण्ड दिये जाते हैं वे ये ही हैं जो पहले पहल नारायणने वराद्द 
अवतारमें अपने दांतों्मे लगे हुए मिद्धीके पिण्ड निकाछकर स्वतःको पितररूप समझकर दिये 
थे। इसका तात्परय यह है कि पिण्ड ही पितर हैं, और पितरोंकों दिये हुए पिण्ड श्रीविष्णुको 
ही मिछते हैं । 

अन्तर्मे यह कहा हे कि---““'नारायण ही वचेदोंका भण्डार है, वही साडख्य, पट्टी बद्या 
और घही यज्ञ है, तप भी पही है और तपका फल भी नारायणकी प्राप्ति है। मोक्षरूपी 
निवृत्ति लक्षणका धर्म भी वी है ओोर प्रवृत्ति लक्षणका घर्म भी घही है |” 

इसके बाद पाश्चरान्नमतका एक विशिष्ट सिद्धान्त यह बताया है कि सरष्टिकी सब 
धस्तुएँ पांच कारणोंसे उत्पन्न होती हैं । पुरुष, प्रकृति, स्वभाव, कर्म और देव ये पाँच कारण 
अन्यन्न कह्दीं नहीं बतलाये हैं । भगवद्दीतामें भी नहीं हैं । ३४४८वें भध्यायर्मे सात्वतधर्मका और 
हाल बतलाया है । कट्दा है कि यह निष्काम भक्तिका पन्‍्थ है । इसीसे उसे एकान्तिक भी कहते 
हैं। ३४१वें अध्यायमें भगवद्गीताका जो शोक निराके दड्से बदुला सा दीखता है पद्द यह है- 

चतुर्विधा सम जनाः भक्ता एवं हि मे श्रुतम । 
तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्य देवताः ॥३३॥ 

ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, इस भगवद्दीताके बदुछे इस शछोकर्मे कहा गया है कि 
अनन्यदेव एकान्ती मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। अर्थात्‌ यह वाक्य पाश्चरात्रका है। इस बातका 
घर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है कि नारायणने यह धर्म ब्रह्मदेवको भिन्न-भिन्न सात जन्मों 
बतलाया तथा अन्य कई लोगोंको बताया । 


७७७ 


महाभारत-कालके पॉच सम्प्रदाय 


धह्माके इस सातवें जन्ममें भगवानके बतलाये हुए इस धर्मकी परम्परा सगवद्दीतासे 
भिन्न है। “तारायणने यह धर्म ब्रह्माकों दिया । बच्माने युगके आरस्मर्मे दक्षकों दिया । दक्षने 
आदित्यको, आदित्यने विवस्वान॒कों और विवस्वानूने श्रेताके आरम्भर्मे मचुको दिया। मलुने 
इधक्ष्वाकुको दिया और इृक्ष्वाकुने उसे छोगोंमें फैठाया | युगका क्षय होनेपर वह फिर नारायणके 
पास घापस जायगा ।” यहाँ यद्द भी कहा है कि “मैंने तुझे हरिगीतामें पहले यतिका धर्म 
बतलाया है ।” यहाँ भगवद्ीताके किसी पूर्व संस्करणका उल्लेख देख पड़ता है । 
“यह धर्म नारदने व्यासको बतलछाया और घ्यासने उसे ऋषियोंके सन्निघ तथा ओऔ- 
कृष्ण और भीसके समक्ष घर्मराजकोी बतलाया | यह एकान्तधर्स मेंने तुझे बतछाया है ।” 
देवम्‌ परमकम ्‌ त्रह्म श्वेतम्‌ चन्द्राभमच्युतम्‌ । 
यत्र चेकान्तिनो यान्ति नारायणपरायणाः ॥ 
एकान्ती इस प्रकार इवेत-गतिकों जाते हैं। यह धर्म ग्रहस्थ तथा यति दोनोंके 
ही लिये है । 


श्वेतावाम्‌ यतिनाम्‌ चाह एकाम्तगतिमव्ययाम॥८०॥। 
( अ० ३४८ ) 
एवमेकम साझःख्ययोगम्‌ वेदारण्यकमेच च । 
परस्पराड़ान्येतानि पाश्चरात्रम च॑ कथ्यते॥ 
इस श्ोकमें साड्ख्य, योग और वेदान्त, तत्वज्ञानका और पाश्चरात्रका अमेद वत- 
छाया गया है । 
३४५९वें अध्यायर्मं अपान्तरतमाके पूर्वकालका दृत्तान्त बतलाया है। इसका नाम 
चैदिक साहित्यमें नहीं है । यह पूर्व कल्पमें व्यासके स्थानका अधिकारी है। इस अध्यायके 
अन्तमें साइख्य, योग, बेद, पाग्चरात्र तथा पाकुपत इन पांच तत्वज्ञानोंका धर्णन कर यह 
कहा है कि अपान्चरतमा वेद या वेदान्तका भाचार्य है । इसमें ऐसा समन्वय किया गया है 
कि पाँचों सत्तोंका अन्तिम ध्येय नारायण ही दिखाया है । कहा है कि पाग्चवरान्मतसे चलमने- 
घाले निष्काम भक्तिके वलसे श्रीदरिको ही पहुँचते हैं । इसमें पाग्वरात्रको अलूग कहा है । 
अन्तके ३५०वें तथा ३५५१वें अध्याय भी महत्वके हैं । सादस्य और योग इस बातको 
मानते हैं कि प्रति पुरुषमें आत्मा भिन्न है। इसके सस्वन्धमें पाग्वरात््मतका जो सिद्धान्त है 
घह इस अध्यायमें बतलाया गया है, परन्तु वह निश्चयात्मक नहीं दिखाई देता। आसरस्ममें 
ही हमने व्यासका यह मत वतला दिया है कि सब जगह आत्मा एक है मोर कपिर मतसे 
भिन्न है। वहुधा इसी मतके आधारपर पाश्रान्नमव होगा, पर हम निश्चयपूर्वक नहीं कह 
सकते । कहा गया है कि “जीवकी उत्कान्ति, गति और अगति भी किसीको नहीं माझम 
होती” और “ध्यवहारतः एथक्‌ दिखाई देनेवाले अनेक्त पुरुष एक ही स्थानको जाते हैं ।” पुनः 
घारों सर्तोकी एकता करके कहा है कि--“जो जीव शान्वद्नत्तिसे अनिरुद्ध, भ्रयुम्न, सक्ष्पण 
और वासुद्ेवके अधिदेव चतुष्टका अथवा विराट, सूत्रात्मा, अन्तर्यांसी और शुद्ध बह्मके 
अध्यात्मचतुष्टयका जबचा विश्व, तैजस, भ्राज्ञ भौर तुरीबक्के अवस्था चतुष्टयका क्रमशः स्वृूलसे 


ण्ज्ज्‌ 


हिन्दुत्व 


सूक्ष्ममें लय करता है, यह कल्याण पुरुषको पहुँचता है । थोगमार्गी उसे परमाव्मा कहते हैं, 
साडख्यवाले उसे एकास्मा कह्दते हैं और ज्ञानसार्गी उसे केवल आत्मा कहते हैं ।” 


एवम्‌ द्वि परमात्मानम्‌ केचिद्च्छिन्ति पण्डिताः । 
एकात्मानम्‌ तथात्मानमपरे ज्ञानचिन्तकाः ॥ 
सद्दि नारायणो शेयः सर्वात्मा पुरुषोद्दिसः ॥ 
( झ० ३५१ 2 
“यही निर्गुण है । यही नारायण सर्वात्मा है । एक द्वी कर्मात्मा या जीव कर्मके भेदसे 
अनेक पुरुष बनता है ।” प्राचीन वैष्णव वा पाश्चरात्र-सतका यह सार है | ऐसा जान पड़ता है 
कि पीछेसे प्रचलित वैष्णव सम्प्रदाय इसी पाञ्चरात्र एवम्‌ भागवत-मतठके नये संस्करण हैं । 


पाशुपत-सत 

यह कहना कठिन है कि सगुण उपासनाका शैवरूप अधिक प्राचीन है था वेणाव । 
वैष्णव रूपपर हम विचार कर चुके हैं। अब हम पाकछुपत मतपर विचार करेंगे । विष्णु और 
रुद्र दोनों वैदिक देवता हैं। परन्तु दशोपनिषत्म परत्रह्मसे विष्णुका तादात्म्य हुआ दीखता है । 
श्वेताश्वतरमें यद्द तादात्म्य शझहरसे पाया जाता है। यह बात “एकोहि रुद्रों न द्वितीयाय 
तस्थुः” “मायां तु प्रकृति विद्याल्मायिनम्‌ तु सद्देशवरम”” इन पचर्नोसे स्पष्ट है। भगवद्दीतामें 
भी “रुद्राणाम्‌ शझरश्चास्सि?! वचन है । भर्थात्‌ यह निर्विवाद है कि वेदोंसे ही शझरकी पर- 
मेश्वरके रूपसे उपासना झुरू हुईं। थजुर्वेदर्मे रुद्वकी विशेष स्तुति है । यज॒र्वेद यज्ञ-सम्बन्धी 
वेद है जौर यह मान्य हुआ है कि वह क्षत्रियोंका विशेष वेद है। धजुर्वेद भी वजुर्वेदका 
उपाझ़् है और उ्वेताश्वतर उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदुका है। अर्थात्‌ यदह्द स्वाभाविक है कि 
क्षत्रियोंमें और यजुर्वेदर्म शक्रकी विशेष उपासना हो । इसके सिवा यह बात भी ध्यान देने 
योग्य हे कि क्षत्रिय युद्धादि क्र कर्स किया करते थे। इसी कारण शझूरकी भक्ति रूढ़ हो गयी 
और महामारत-कालमें तत्वज्ञानर्मे भी पाश्चरात्रके समान पाशुपतमतको प्रमुख स्थान सिक्का । 
अब हम मदासारतके आधारपर देखेंगे कि यह पाशुपतमत उस समय कैसा था । 

पाझुपत तत्वज्ञान शान्तिपर्वके ३४९वें अध्यायमें है और उसमें कहा है कि इसके 
मूल आचाय्य, शक्कर अर्थात्‌ उमापति बह्वादेव पुत्र ही हैं। मह्दाभारतमें विष्णुकी स्तुतिके 
वाद वहुधा शीघ्र ही शछ्ूरकी स्तुति आती है । इस नियमके अनुसार मारायणीय उपाख्यानके 
समान पाशुपतमतका सविस्तर वर्णन महाभारतर्म शानितिपर्वके २८०वें अध्याय विष्णु-स्तुति- 
के बीचर्मे इन्द्र और बृन्नका प्रसज्ञोपात द्वार कहदनेपर २८४वें अध्यायमें दक्षद्वारा की हुईं 
शक्करकी स्तुतिसे किया गया है। दक्षके यज्षमं शझरको हथिर्भाग न मिलनेसे पार्वती और 
शक्तरको क्रोध आया । शहरने अपने क्रोधघले वीरभद्व नामक गणको उत्पन्न किया और उसके 
हाथसे दक्षयक्षका विध्यंस कराया । तब अभिमेंसे शझ्र प्रकट हुए और दक्षने उनकी १००८ 
नामोंसे स्तुति की । कथा ऐसी ही है। आगे अनुशासनपर्वमें उपमन्युने जो सहस्न नाम 
घतलाये हैं उनसे ये नाम भिन्न दिखलाई ठेते हैं। इस समय शक्लरने दक्षको 'पाञुपत' मत 
वतलाया है । “घह गढ़ और अपूर्व है। वह सब वर्णोंके लिए भौर आश्रमोंके लिए खुला है 


ण्ञद 


महाभारत-कालके पाँच सम्प्रदाय 


भर तिसपर वह मोक्षदायी भी है। दर्णाश्रम-विद्वित धर्मोसे वह कुछ मिलता भी है और 
कुछ नहीं भी मिलता । जो न्याय और नियम करनेमें प्रवीण हैं, उन्हें यह मान्य होने योग्य है 
और जो छोग चारों आश्रमोंके परे हो गये हैं यद उनके छायक भी है ।” 

इस वर्णनसे पाशुपतमतकी कुछ कव्पना होगी ' यह मत शक्लरने सिखाया है। इस 
मतमे पशुपति सब देवोमें मुख्य हैं। धही सारी सष्टिके उत्पन्नकर्ता हैं। इस मतमें पशुका 
अर्थ है, सारी सृष्टि, पछु, अर्थात्‌ बह्मासे स्थावरतक सब पदार्थ । उनकी सगुण भक्तिके लिये 
कार्सिक स्वामी, पार्वती और नन्दीखर भी शामिल किये जाते हैं, और उनकी पूजा करनेको 
कहा गया है। शह्वर अष्टमूर्ति हैं। वे ये हैं--पत्चमद्दाभूत, सूर्य, चन्द्र और पुरुष । परन्तु 
इन सूर्चियोंके नाम टीकाकारने दिये हैं। अनुशासनपर्वमें उपमन्युके आख्यानमें इस सतका 
और थोढ़ा सा विकास किया गया है, परन्तु इसमें सब सर्तोंको एकत्र करनेकी प्रक्रिया 
दिखाई देती है। उदाइरणार्थ--'शझरने ही पहले पान्वभौतिक बल्लाण्ड पेदा करके जगदु- 
प्पादक विघाताकी स्थापना की । पत्चसहाभूत, घुदधि, सन और सददत्तत्व महादेवने ही पैदा 
किये । पाँच ज्ञानेन्द्रियोँ और उनके शब्दादि विषय भी उन्होंने उत्पन्न किये। ब्श्ला, विष्णु 
और उर््रको उन्हीं मद्दादेवसे शक्ति मिली है। भूछोक, झुवर्लोक, स्वर्लोक, महोंक, छोका- 
लोक, मेरुपर्वत और अन्यन्न सब स्थानोंमें शट्टर ही व्याप्त हैं ।!” “यह देव दिगरवर, ऊर्ध्व- 
रेता, मदनकी जीतनेवाले और स्मशानमें क्री़ा करनेवाले हैं। उनके अर्धाइमें उनकी कान्ता 
हैं। उन्हींसे विद्या और अविद्या निकलीं और धर्म तथा अधर्म भी निकले । शझरके भग- 
लिम्से निर्मुण चैतन्य और माया केसे होती है और इनके संयोगसे सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है 
इसका अनुमान भी हो सकता है। महादेव सारे जगवके आदि कारण हैं। सारा चराचर 
जगत उम्रा और शहृरके दोनों देहोँसे व्याप्त है ।! ( अनु० अ० १४ ) 

शझरके स्वरूपका उपमन्युकों ऐसा दर्शन हुआ--“झुअ्र कैछासाकार नन्दिपर शुभ्र 
देहके देदीप्पमान महादेव बेठे हैं, उनके गलेमें जनेऊ है, उनकी अठारह भुजाएँ और तीन 
नेत्र हैं, दाथर्में पिनाक घनुप जौर पाकछुपत बस्तर हे तथा त्रिशूल है, ब्रिश्यूछमें लिपटा हुआ 
सांप है, एक हाथमें परझुरामका दिया हुआ परझ्ञु है। दाहिनी ओर इंसपर विराजमान्र्‌ 
बह्माजी हैं और वायीं ओर ग़रुदपर शह्लभु-चक्र-गदाधारी नारायण विराजमान्‌ हैं। सामने मयूर- 
पर हाथमें शक्ति और घण्टी लिये स्कन्द बैठे हैं ।! इस प्रकार शझरका सगुणरूप वर्णन किग्रा 
गया है। ऐसा वर्णन भी है कि इन्द्रने शतरुद्रीय कहकर उनका सवन किया है । शहझ्टरके 
अवतारोंका मद्दासारतमें कही वर्णन नहीं है । शहरने जो त्रिपुरदाइ किया उसका चर्णन 
वारबार आता है। पाछुपत तत्वज्ञानका इससे अधिक ज्ञान महाभारतमें नहीं मिलता । 
पाछुपतके परम स्थानका उलछेख भी कहीं नहीं है । सदहासारतरमें इस वातका चर्णन नहीं पाया 
जाता कि पाशुपत-मतके जनुसार मुक्त जीव कौनसी गतिको कैसे जाता है। कुछ उलेखोंसे 
हम यह मान सकेंगे कि कद्वाचित्‌ वह केझछाशमें शझहरका गो होता है और वहाँसे कल्पान्तम 
शइझरके साथ मुक्त होता है। पहले अवतरणसे देख पढेगा कि पाशुपत-मतर्मे संन्याससे एक 
सीढ़ी बढ़कर अत्याश्रमी मान लिये गये हैं। आजकल सब मतर्म अत्याश्रमी माने जाते हैं, 
परन्तु दक्षके पाग्ुपत-अ्रतमे उनका जैसा उछेख है, चेसा पहले श्वेताश्वतर डपनिपद्‌में आता है । 
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तप प्रभावादेव प्रासादाच्व ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोषथ विद्वान, । 
अत्याक्षमिभ्यः परमम्‌ पवित्रम्‌ प्रोवाव सम्यग्रषिसड्नजुशम ॥ 

पाशुपत-सत सब वर्णोंको समान मोक्ष देनेवाला है, इससे बहुधा नीचेके वर्णमें इस 
सतके अधिक अनुयायी होंगे । परन्तु हमारा अनुमान है कि पाझुपत-मत् केवल द्विजोंका ही 
मोक्ष होना मानता है। उसका यह मत दिखाई देता है कि भिन्न-भिन्न जन्मोंके अन्त द्विजका 
जन्म मिलता है मोर नारायणुके प्रसादसे उसे मोक्ष या परमगति प्राप्त होती है । 

पाशुपत-मतर्म तपका विशेष महत्व है। इस सतका थोद्सा तपस्या सम्बन्धी 
चर्णन देना आवश्यक हे---''कुछ छोग वायु भक्षण करते थे । कुछ छोग जकपर ही निर्वाह 
करते थे । कुछ छोग जपमें निमभझ रहते थे। कोई थोगाभ्याससे भगवच्चिन्तन करते थे । 
कोई फेवक धुम्नपाव करते थे । कोई उष्णताका सेवन करते थे। कोई दूध पीक्वर रहते 
थे। कोई हार्थोॉका उपयोग न करके केवल गायोंके समान खाते-पीते थे । कोई पत्थरपर 
अनाज कूटकर अपनी जीविका चढछाते थे। कोई चन्द्रकी किरणोंपर कोई जलके फेन- 
पर और कोई पीपछके फर्कोपर अपना निर्वाह करते थे। कोई पानी पछे रहते थे ।” 
एक पैरपर खडे होकर हाथ ऊपर उठाकर वेद कहना सी एुक बिकट तप था। कहा गया 
है कि श्रीकृष्णने ऐसा तप छः महीनेतक किया था। इस उपमन्यु आखझ्यानमें छिखा है कि 
शहूुर भी तप करते हैं । 

पाछुपत-मतका आरस्म कब और किससे हुआ यह कहना कठिन है । कथानकसे त्तो 
स्पष्ट है कि भगवान्‌ शक्षरसे ही इसका आरम्भ होगा और इसका कार सृष्टिका आादिकाल 
ही होगा । महासारतर्मे अनुशासनपर्वके ग्यारह अध्यायमें सहख भाम-स्तोन्रके सम्बन्धर्मे 
उस गुझस्तवकी प्राप्तिकी परम्परा इस तरह बतछायी हे--“श्रह्मदेवने यह ग़ुक्म पहले-पहल 
शक्रको बतछाया, शक्कने मझत्युको, रूत्युने रुद्रको, रुद्ने तण्डीको, तण्डीने शुक्रको, छुक्ने 
गौतमकी, गौतमने वैचस्थत समुको, मनुने यमको, यमने नचिकेताको, नचिकेत्ताने मार्कण्डेयको 
और मार्क॑ण्ठेयने झ्ुप्त उपमन्‍्युकोी बतलाया ।” यह परम्परा सहस्तननाम स्तवनकी ही है । 
पाशछुपत-मत्तकी नहीं तो कमसे कम स्तवनकी परम्पराका आरम्म तो ब्रक्षासे होता है । 

महाभारतसे पाकछुपतमतका इतना ही पता छगता है । इस भमतर्मे कछिज्ञार्चत कबसे 
चकछा इसका पता महाभारतमें नहीं है । 

स्कन्द॒पुराणास्तर्गत ( वेह्नटेश्वर ) केदारखण्डके छठे अध्यायर्मे शौनकादिके इस प्रश्नपर 
कि शाक्रकी मूर्सिको छोड़कर लिड्नकी पूजा क्‍यों होने गो, छोमशने एक कथा कही है । 
इससे लिड्जार्चनकी परम्परा स्थापित हो जाती है। लोमशकी कही कथार्मे था वर्णन है 
कि दारुवनर्मे भगवान्‌ शझ्कर भमिक्षाके छिये अटन कर रहे थे, उस समय उनके अलन्त 
सुन्दर दिगम्बर रूपपर मोद्दित होकर सभी आश्रमोसे सुनि-पत्नियाँ उनके पीछे हो लीं। 
जाश्रमोंको खाली पाकर सुनियने क्रुद् हो शाप दिया जिससे भगवान्‌ शह्करके छिठ्वका पतन 
हो गया । पवन होकर मदह्यान्‌ 'चराचर व्यापी अनाश्न्तरूप एक लिझ्ड प्रकट हुआ जिसका 
पक्षा छगानेकी ऊपर शप्रह्मा गये और नीचे विष्णु गये। ऊपर नीचे पत्ता किसीको कुछ न 
छगा। विष्णुजीने अपनी लाचारी स्वीकार कर ली, पर थभ्ह्माने केतकी और गायकी झूठी 
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गवाही दी कि मैंने लिड़्का मस्तक देख लिया है। आाकाशवाणीसे केतकी गाय भौर घल्मादि- 
को शाप मिला । इस शापसे पीढ़ित हो ब्रह्मादिने लिल्ककी शरण की और शिव-स्तुति की 
शिवजीने प्रश्न होकर आज्ञा दी कि विष्णुक्की प्रार्थना करो । विष्णुकी प्रार्थवापर फिर आकाश- 
वाणी हुई कि भगवान्‌ विष्णु पिण्डी बनें और लिप्नकों घारण करें । जब विष्णुजीने पिण्ठी 
बनकर लिट्न धारण किया तव शझ्नरक्े प्रिय वीरभद्वने प्रह्मादिके साथ शिवलिद्नकी पूजा की । 
घह पहली लिड्गपूजा थी। इसके अन्तर्म सबने स्तुति की कि इस मद्दतोमहीयात्रकी भ्चों 
सर्वत्र सर्वसुल्भ नहीं है। जतः भर्चकोंके लिये सुठभ कर दिया जाय । इसपर भगवान्‌ 
शझ्टरने अनेक रूपोर्मे भनेक लछोकोंके छिये उस एक महालिद्से अनेक छोटे लिम्ल कर 
दिये। और, देवोने विश्वके उपकारके लिये सर्वन्न तत्तलिद्न स्थापित कर दिये। लिड्लेशोसि 
जयत्‌ परिपूर्ण हो गया । देवताओंने लिड्ञाराधनके लिये पीरभद्गके भी अनेक भंशावतार 
प्रकट किये । 
“उन्ति रद्रेण फथिताः शिवधम्मोंः सनातनाः । 
चीरभद्रोी यथा रुद्रस्तथान्ये शुरवः स्घुताः ॥रे८॥ 
गुरोजाताश्वच गुरवो विज्याता आुवनतये | 
लिह्नस्यमहिमानन्तु ननन्‍्दीजानाति तत्त्वतः ॥३२९॥ 
तथा स्कनदों हि भगवान्‌ अन्येते नामधारकाः । 
यथोक्ताः शिवधम्मी हि नन्दिना परिकीर्सिताः ॥४ण। 
शैलादेन महाभागा विचित्रा लिक्ृघारकाः । 
शवस्योपरिलिहृमस, च प्ियते च पुरातनः ॥४१॥ 
लिशे न सद्द पश्चत्वम्‌ लिझे न सह जीवितम्‌ । 
एतेघम्मोः सुप्रतिष्ठ शेलादेन प्रतिष्ठिता ॥७२॥ 
चम्मेः पाशुपतः श्रेष्ठ; स्कन्‍्देन प्रतिपाछितः ॥४१॥ 
शुद्धा पञ्चाक्षरी विद्या प्राखादी तदनन्तरम । 
पडक्षरी तथा विद्या प्रासादस्य च द्वीपिका ॥४४॥ 
स्कव्दात्तत्समनुप्रातम अगस्त्येन. महात्मना | 
पश्चादाचार्य्यमेदेन ह्यागमा वद्दवोषमभवन ॥४५॥ 
कि नु वे वहुनोक्तेन शिव ह्त्यक्षरद्यम । 
उच्चारयन्ति ये नित्यम्‌ ते रुद्रा नात्संशयः ॥४६॥ 
स ताम्‌ मार्गम्‌ पुरस्कृत्य ये सर्वे ते पुरान्‍तकाः । 
चीरा माहेश्वरा ज्षेयाः पापक्षयकरा नृणाम्‌ ॥४७॥ 
प्रसड्ेनानुपज्ञेंग. अरद्धया चा यच्च्छया । 
शिवभक्तिम्‌ प्रकुर्चन्ति ये वे तेयान्ति सद्ृतिम ॥४८॥ 
( केदारखण्डे सप्तमोज्ध्यायः ) 
इन छोकोसे स्पष्ट है कि “शिवधर्स्मा:ः सनातना.” और लिड्वार्चन एक ही बात है और 
इस “श्रेष्ठ पाशुपतघर्म्मका” आरम्भ भगवान्‌ शझरसे ही हुआ जौर स्कन्दने उसका प्रति- 
पड 


हिन्दुत्व 

पालन किया । स्कन्दसे अगस्य्थने पाया । अगस्त्यद्वारा आगे अचार हुआ । “वीरा माह्देश्वरा”से 
यह भी स्पष्ट हुआ कि वीरमाहेश्वर या पीरशेव नाम भी इसी “सनातन शिवधर्म्म” और 
“श्रेष्ठ पाछुपवर्धर्म?का ही है, क्योंकि आज भी लिड्ञायत ही “लिड्गघारकाः” हैं जो लिज्लके 
साथ जीते हैं. और लिक्कके साथ द्वी मरते हैं, और पज्ञाक्षरी विद्यार्में वे ही रत हैं, और यही 
आममॉर्मे “वीर” शब्दकी ध्युत्पत्ति बतायी है । 


८6 
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नास्तिक सम्प्रदाय, जेन ओर बोड 


१. जैन-सम्प्रदाय 

जैन भौर बौद्ध-साहित्यका वर्णव हम भन्यन्न कर आये हैं इसलिये यहाँ उसके विशेष 
वर्णन करनेका कोई प्रयोजन नहीं है । परन्तु प्रस्तुत खण्डमें हम उन सम्प्रदार्योका वर्णन कर 
रहे हैं जो अबतकके वर्णित साहित्यसे उत्पन्न हुए हैं। पिछले अध्यायमें महामारत-का्में 
प्रचलित पाँच भास्तिक सम्परदायोंकी चर्चा हुई है । जिनमेंसे तीनके भवशिष्ट रूप आज सी 
विधमान हैं। नास्तिक सम्पदायोंमें जेन-बीछुमान्न रह गये हैं। यहाँ हम इन दोनों सम्म- 
दायोंका संक्षेपसे वर्णन करते हैं । 

जैनधर्म कितना प्ाचीन है ठीक-ठीक नहीं कद्दा जा सकता । जैन अन्योंके अनुसार 
अन्तिम तीर्थक्षर मह्ाचीर वा वर्द्धमानने गतकलि २५७४ में निर्वाण प्राप्त किया था । इसी 
समयसे पीछे कुछ लोग विशेषकर यूरोपियन विद्वान जैवधर्म्मका प्रचकित होना मानते हैं । 
उनके अनुसार यह धर्म्म बोछुके पीछे उसीके कुछ तत्वोंको लेकर और उनमें कुछ ज्राह्मण 
घर्म्मकी शेली मिलाकर खडा किया गया। जिस प्रकार वौद्धोंसे २४ बुद्ध हैं उसी प्रकार जैनॉमे 
भी २४ तीर्थट्वर हैं। सनातनधर्म्मी भी विष्णुके चौचीस अवतार मानते हैं। सानातनिर्कोकी 
तरह जैनॉने भी अपने भ्न्धथोंकोी आागम और पुराण आदियें विभक्त किया है। पर ग्रो० 
याकोवी आदिके आधुनिक अन्वेषणोंके अनुसार यह स्थिर किया गया है कि जेनधर्म्म, बौद्ध- 
धर्म्मसे पहलेका है । उद्यगिरि, जूनागढ़ आदिके शिलालेखोंसे भी जेनमतकी प्राचीनता पायी 
जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि यज्ञोंक्ती हिंसा आदि देख जो विरोधका सून्रपात बहुत 
पहलेसे होता आ रहा था उसीने आागे चलकर जेनधम्मेका रूप माप्त किया। भारतीय 
ज्योतिषर्म यूनानियोंकी शैलीका प्रचार विक्रमीय संचद्से तीनसौ वर्ष पीछे हुआ । पर जैनोंके 
मूल-ग््थ जद्भोंसें यवन ज्योतिषका कुछ भी आभास नहीं है । जिस प्रकार सानातनिरकोकी 
वेद-संहितामे पद्मवर्पात्मक युग है जोर कृत्तिकासे नक्षत्रोंकी गणना है उसी प्रकार जैनोंके भद्ग 
ग्रन्थोर्मे भी है । इससे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है । 


(१ ) महावीर वर्द्धमान 
चौवीसवें तीर्थक्षर महावीरका जन्म, जो जैनधर्सके अन्तिम पवत्तेक थे, महापराक्रमी 
राजा सिद्धार्थके यहां हुआ ) कद्दते हैं कि उनकी माता रानी त्रिशल्नने एक दिन सोलह शुभ 
स्वप्त देखे थे जिनके प्रभावसे चह् गर्भवती हो ययी थीं। जन्म द्वोनेपर इन्द्र इन्हें ऐेरावतपर 
वेठाकर मन्द्राचलपर ले गये और बहां इनका पूजनकर माताकी गोदमें पहुँचा गये थे । 
इनका नाम वर्द्धमान रक्‍्खा गया था । ये वहुद शुद्ध और शान्त परकृतिके थे। भोग-विछास- 
में हनकी रुचि न थी। ज्षब तीस वर्षके हुए तब किसी छुद्ध या महँत्‌ने आकर इनमें ज्ञानका 


ण्टर्‌ 
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सच्जार किया था। मार्मशीर्ष कृष्णफ-द्शमीको ये राजपाट छोड़कर घनको चले गये और पहां 
बारह वर्षतक घोर तपस्या फी । उसके बाद घूम-घुमकर उपदेशझ्न करने छगे । कुछ काल पीछे 
भोजन त्यागकर तपस्था करनेसे इन्हें केघल्य ज्ञान प्राप्त हुआ | फिर मौन धारण करके राज- 
गृहमें रहने छगे । वहां देवताओंने इनके रहनेके लिये रक्षजदित प्रासाद बनाया । वहां इन्द्वके 
भेजे देवगण आये जिन्हें उन्होंने जेनघम्मोपदेश किया । कहते हैं कि इनके जीवनकालमें ही 
मगधभरमें जैदधर्म्म फैठ गया था । ७० वर्षकी अवस्थामें इनका निर्वाण हुआ । 


(२ ) जैन-मतका सार 


जैन छोग जगत्‌को भनादि-अनन्त मानते हैं, अतः वे सृष्टिकर्ता ईश्वरको नहीं मानते । 
जिन वा अ्टंतको ही ईश्वर मानते हैं । उन्हींकी प्रार्थना करते हैं और उन्हींके निमिस मन्दिर 
जादि बनवाते हैं । जिन चौबीस हुए हैं । इनके नाम पुराणोंके प्रकरणमें दिये गये हैं । इनमें- 
से महावीरस्वामीका गतकलि २५७४से पहले होना अन्थोंसे पाया जाता है। शेषके विषयर्म 
अनेक प्रकारकी अलौकिक कथाएँ हैं । ऋषभदेवकी कथा भागवत आदि पुराणोंमें भी भायी है 
जौर उनकी गणना हिन्दुर्भोके चौबीस जवतारोंमें है । जिस प्रकार हिन्दुओर्मे काछ मन्वन्तर 
कल्प भादिमे विभक्त दे उसी प्रकार जैन छोगोंमें काछ दो प्रकारका है, उत्सापणी भौर अब- 
सपिणी । पत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीमें चौबीस-चौबीस जिन वा तीर्थंकर द्वोते हैं । 
अन्यत्र जो चौबीस तीर्थक्वरोंके नाम गिनाये गये हैं थे वर्त्तमान अवसर्पिणीके हैं। जो एक 
बार तीर्थक्षर हो जाते हैं वे फिर दूसरी उत्सर्पिणी वा अवसर्पिणीमें जन्म नहीं छेते । प्रत्येक 
उत्सपिंणी या अवसर्पिणीर्मे नये-नये जीव तीर्थक्षर हुआ करते हैं। इन्हीं तीर्थक्नरॉके उपदेशों- 
को लेकर गणधर छोग द्वादश भज्ञोंकी रचना करते हैं| ये ही द्वादशाह्व जैनधर्म्मके मूछ-अन्थ 
माने जाते हैं। इनके नाम थे हैं--भआचाराह्ञ, सूत्रक्ृताज्ञ, स्थानाड़, समवायाद्ष, भगवतीसूत्न, 
ज्ाताधर्म्म-कथा, उपाशकदुशा, अन्तकृत्‌-दशा, अनुत्तरोपपातिक-दुशा, प्रश्नव्याकरण, विपाक- 
श्रुव और दृष्टिचाद। इनमेंसे ग्यारह अज्ञ तो मिलते हैं पर बारहवाँ इृष्टिवाद नहीं मिलता । 
ये सब अक्ऊनः अर्द्ध॑मागधी प्राकृतर्में हैं और अधिकसे अधिक बीस-वाईस सौ पर्ष पुराने कहे 
जाते हैं। इन आगमों घा अक्लोकों रवेताम्बर जेन मानते हैं, पर द्गम्बर पूरा-पूरा नहीं 
मानते । उनके अन्थ संस्कृतर्मे अलग हैं, जिनमें इन तीर्थझ्रोंकी कथाएँ हैं । और जो चौबीस 
पुराणके नामसे भसिद्ध हैं। यथार्थर्मे जेबधम्मंके तत्त्वोंकी सद्भ् करके प्रकट करनेवाले महा- 
चीरस्वासी ही हुए हैं । उनके प्रधान शिष्य इन्द्रभूति घा गौतस थे, जिन्हें कुछ यूरोपियन 
विद्वानोंने अ्रमवश शाक्यमुनि गौतमबुछ समझा था। 
जेनधर्म्ममे दो सम्प्रदाय हैं श्वेताम्बर और दिगम्बर । श्वेतास्बर ग्यारह अज्ञोंकों सुख्य- 
धर्म्म मानते हैं और दिगम्बर अपने चौबीस घुराणोंको। हसके अतिरिक्त श्वेताम्बर छोग तीर्थ- 
करोंकी मूत्तियोंको कच्छ वा रँगोट पहनाते हैं और दिग्रम्बर छोग नप्जी रखते हैं । इन वार्तोके 
भतिरिक्त तत्त्व या सिद्धान्तोंम कोई भेद नहीं है । मईनदेवने संसारको द्वव्यार्थिक नयकी 
अपेक्षासे भनादि बताया है। जगव्‌का न तो कोई कर्ता हर्ता है और न जीवॉकों कोई सुख 
दुख देनेवाला है। अपने-अपने कर्म्मोके अजुसार जीव सुख दु.ख पाते हैं । जीव या आत्माका 


णजट२ 
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मूलस्वभाव शुद्ध, छुद्ध, सचिदानन्दमय है, केवल पुद्दछ वा कर्म्मेके आवरणसे उसका मूछ- 
स्वरूप आच्छादित हो जाता है। जिस समय यह पौद्वलिक भार हट जाता है उस समय 
आत्मा परमात्माकी उच्च दशाक़ों प्राप्त होता है। जेनमत स्याद्गादके नामसे भी प्रसिद्ध है । 
स्पाह्ादका अर्थ है अनेकान्तवाद जर्थात्‌ एक ही पदार्थर्मे नित्यल्ल और अनित्यत्व, साइइय भौर 
विरूपत्व, सत्व और असत्व, अभिलाष्यत्व जौर अनभिलाप्यत्व आदि परस्पर भिन्न धस्मोंका 
सापेक्ष खवीकार । इस सतके अनुसार आकाशसे लेकर दीपक-पर्यन्त समत्त पदार्थ निल्यत्व 
और अनित्यत्व आदि उसय धर्म्मयुक्त हैं । 
जैनपुराणोंमें हम अन्यत्र विशेष विस्तारसे जेवधर्म्मका प्रसद्गतः वर्णन कर जाये हैं । 


(३ ) जैन-साहित्य 
कहते हैं कि जेनोंके साहित्यमें जेसे पुराण हैं, जिनकी चर्चा हम कर जाये हैं, उसी 
तरह चारों वेद भी हैं। हमने स्वयं जेनोंका वेद कहीं नहीं देखा । अतः उसकी चर्चा वेढोंके 
प्रसड़्में हम नहीं कर सके । जैनोंका मूछ-साहित्य-प्राकृतर्मे और विज्येपतः सागधीमे है जिसे 
वे मूछ भाषा कहते हैं। इवेताग्बर जेन-साहित्यर्मे बारह अन्ञ ग्न्थ हैं। आचार, सूत्रकृत, 
स्थान, समवाय, भगवती, ज्ञातधर्म्मकथा, उपाशकद॒शा, अन्तकृतदशा, अजुत्तर-उपपातिक- 
दशा, प्रश्नव्याकरण, विपाक और दष्टिवाद । 


हा 


बारह उपाड़ अन्ध हैं। औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवामिगम, प्रश्ञापना, जम्बुद्गीप 
प्रशाप्ति, चन्द्रप्ज्ञाप्ति, सूर्य्यप्रज्ञाप्ति, विरयावकी या कल्पिक, कल्पावतंसिका, पुप्पिका, पुप्प- 
चूड़ा और वृष्णिद्शा । 

दस प्रकीर्ण अन्य हैं। चतुःशरण, संस्तार, आतुर-प्रत्याब्यान, भक्तपरिक्षा, तण्हुलू- 
चैतालिक, चन्दाविय्यय, देवेन्द्रस्तवव, गणितविद्या, महाप्रत्यास्यान और घीरस्तव । 

छः छेदसूत्र या छेद्यन्थ हैं । निशीथ, मद्यानिद्वीध, व्यवहार, दशश्रत-स्कन्ध, ध्ृह- 
स्कल्प और पद्चकलूप । 

चार मूलसूत्र या मूलअन्य हैं। उत्तराध्ययन, आवश्यक, दशचवेकारिक और पिण्ड- 
निर्य्युक्ति । 

इनके सिवा अजुयोग और नब्दढ्ार इन दो सूत्रोंको मिलाकर कुछ छियालीस ग्रन्थ 
हुए। ये अन्य मुख्य हैं। इनके सिवा अमुख्य सैकड़ों अन्य हैं। 

दिगम्बर जेनसाहित्यसें अनेक अन्थ वही हैं जो इवेतास्वरोॉके गिना आये हैं । उनके 
सिवा मूलाचार, त्रिवर्णाचार, पट्प्रार्ुत, श्रष्टपारृत, समयसारमाभत, भागतसार, प्रवचन- 
सार, नियमसार, पतञ्मास्तिकाय, रयणसार, द्वादशाजुमेक्षा, गन्धहस्ति मद्दाभाष्य, आप्मसी- 
माँसा, रलकरण्डश्रावकाचार, युक्तयनुशासन, स्वयम्भूस्तोन्र, चतुविशति जिनस्तुति, सर्वार्थ- 
सिद्धि, अकलझस्तोत्र, अप्टशती, राजवात्तिक, जयधवला चादि सैकड़ों अन्य हैं। पुराण प्रक- 
रणमें हम जो कुछ विस्तारसे दिखा जाये हैं, वह भी इसी साहित्यमें परिंगणित हैं । 

भारतकी कर्णाटकी आदि प्रान्तीय भाषाअर्स सी जेनमतका प्रचुर साहित्य है । 
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२, घोद्ध-सम्प्रदाय 

जिस तरह जेनधर्म्म जेनियोंके अनुसार अनादिकालसे चला आ रहा है उसी तरह 
बौद्ध भी कहते हैं कि बौदमत अनादिकालसे चका आ रहा है । गौतमबुद्धका पर्णन तो कई 
पुराणोमें मिलता है, जिससे अनुमान किया गया है कि उन पुराणोंकी रचना गौतमबुद्धके 
पीछे की है । परन्तु गौतमजुद्धके समयके सम्बन्ध मतेक्य नहीं है । पौराणिक सतसे गत- 
कलि बारहसौके कगभग बुद्धका समय समझा जाता है । पच्छाहीं विद्वान्‌ गतकलि पद्चीस- 
सौके छगमग मानते हैं । परन्तु बौद्धमत& कबसे चछा, इस विषयमें सभी बौद्धोमें मतैक्य 
है कि वह अनादि है और सिद्धार्थ वर्त्तमान कल्पके अन्तिम था चोबीसर्वे बुद्ध थे । 

बुदछ्धदेवके जीवन-चरितकी कोई कमी नहीं है । छूलित-विस्तरसूत्र, बुद्धचरितकाव्य, 
लक्कावतारसूत्र, अवदानकल्पछता, ये ग्रन्थ संस्क्ृतर्मे हैं। महावंश, महापरिनिव्वाणसुत्त, 
महावग्ग तथा अनेक जातक पालीके गन्थ हैं और चीनी, बर्म्मी, तिब्बती, सिंहाली भाषाओंके 
प्राचीन और नवीन ग्रन्थ तो अगणित हैं । इन ग्रन्थोके अनुसार कल्प-कल्पर्मे भगवान्‌ बुद्ध के 
अनेक अवतार हुआ करते हैं। वर्त्तमान समय बौद्धोंके अनुसार महाभद्ग ऋहप है। इसी 
कल्पमें क्रकुच्छन्द, कनकमुनि, काइयप और शाक्यसिंहने कलिके आरम्भमर्मे और उसके एक 
सहस्त, दो सहस्न और ढाई सहस्त वर्ष बीतनेपर क्रमशः जन्म छिया। इन चारोंके पहले 
एकसौ बीस बुद्ध हो चुके थे। उनसे भी पहले अस्सी करोड़ छुद्ध जन्म ले छुके हैं । बोद्धों- 
का विश्वास है कि इस अनादि संसारमें कुक कितने बुद्धोंने जन्म लिया, इस संख्याका 
निर्धारण असम्भव है। स्वय अन्तिम गौतमबुछझुने अपने बुदधत्व-प्रासिके विकास-मार्गमें 
भसंख्य जन्म असंख्य योनियोर्मे छिये। इनके अनेक जन्मोंका विवरण भी मिलता है। सिद्धार्थ 
नामसे जो जन्म हुआ है, वह गौतमबुद्धका अन्तिम जन्म है । 


( १ ) बुद्धकी जीवनी 

इनका जन्म शाक्यवशी राजा शझुद्घोदनकी रानी महामायाके गर्भसे नेपाककी तराईके 
छम्बिनी नामक स्थानर्मे माघकी पूर्णिमाको हुआ था। इनके जन्मके थोड़े ही दिनों बाद 
इनकी माताका देद्वान्त हो गया था ओर इनका पाछन इनकी विमाता महा प्रजावतीने बहुत 
उत्तमतापूर्वक किया था। इनका नाम गौतम अथवा सिद्धार्थ रक्खा गया था भौर इन्हें 
कौशिक विश्वामित्रने अनेक शा्त्रों, भाषाओं और कछाओं आदिकी शिक्षा दी थी । बाल्या- 
चस्थामें ही ये प्रायः एकान्तर्मे बैठकर त्रिविध दुखोंकी निन्नत्तिके उपाय सोचा करते थे। युवा- 
वस्थार्मे इनका विवाह देवदद्दकी राजकुमारी गोपाके साथ हुआ । झुद्धोदनने उनकी उदासीन 
बृत्ति देखकर इनके मनोविनोदके लिये अनेक सुन्दर प्रासाद्‌ आदि बनवा दिये थे और-भौर 
सामग्री एकत्र कर दी थी। तिसपर भी एकान्तवास कौर चिन्ताशीकता कम न होती थी । 
एक वार पक दुर्वक बुछूको, एक बार एक रोगीको और एक बार एक शवको देखकर ये 





# बुद्ध शब्दका और बुद्धकी मूत्तिकी पूजाका प्रचार एशियामें कमसे कम उतना ही पुराना 
दे जितना फारसोका “बुत” घच्द दै जो “बुद्ध” झब्दसे वना है और जिसका अर्थ है “मूत्ति” । 
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संसारसे और भी अधिक विरक्त तथा उदासीन द्वो गये । पर पीछे एक संनन्‍्यासीको देखकर 
उन्होंने सोचा कि संसारके कष्टोंसे छुटकारा पानेका उपाय वेराग्य ही है। वे संन्यासी होनेकी 
चिन्ता करने ऊंगे भौर अन्तर्मे एक दिन जब उन्हें समाचार मिछा कि गोपाके गर्भसे एक पुत्र 
उपपन्न हुआ है, तब उन्होंने संसारको त्याग देना निश्चित कर लिया। कुछ दिनों वाद आपाढ़की 
पूर्णिमाकी रातको अपनी ख्रीको निद्भावस्थार्से छोड़कर उन्तीस वर्षकी अवस्थार्से ये घरसे निकल 
गये और जह्न छर्में जाकर इन्होंने प्रधरज्या अहण की। इसके उपराम्त इन्होंने गयाके समीप 
निरक्षना नदीके किनारे उरुवि ग्रामर्मं कुछ दिनोंतक रहकर योगसाधन तथा तपश्चर्या की 
और अपनी काम, क्रोध भादि वृत्तियोंका पूर्ण रूपसे नाश कर लिया। उसी अवसरपर घरसे 
निक्लनेके प्रायः सात घर्ष वाद एक दिन आपाढइकी पूर्णिमाकी रातकों सहावोधि दृक्षके नीचे 
इनको उद्दोधघन हुआ और इन्होंने दिव्यज्ञान प्राप्त किया । उसी दिनसे ये गौतसवुद था छुद्ध- 
देव कहलाये । इसके उपरान्त ये धर्म्मे-प्चार करनेके लिए काशी आये । इनके उपदेश सुन- 
कर धीरे-धीरे बहुतसे लोग इनके शिप्य और जजुयायी होने लगे और थोड़े द्वी दिनोंमें अनेक 
राजा, राजकुमार और दूसरे प्रतिष्ठित पुरुष इनके अनुयायी वन गये जिनमें मगधके राजा 
विम्बिसार भी थे । उस समयतक प्रायः सारे उत्तर भारतमें उनकी ख्याति हो चुकी थी । 
कई वार महाराज शुद्धोदनने इनको देखनेके लिये कपिलवस्तुर्मे घुलवाना चादह्दा, पर जो छोग' 
इनको घुलानेके लिये जाते थे, वे इनके उपदेश सुनकर विरक्त हो नाते भे और इन्हींके साथ 
रहने लगते थे। भन्तर्म ये एक वार रवयं कपिलवस्तु गये थे, जहाँ हनके पिता अपने वन्धु- 
वान्धर्वों सहित इनके दर्शनोंके लिये आये थे। उस समयतक शुद्धोदनकों भाशा थी कि 
सिद्धार्थ गौतम कहने सुननेसे फिर गृहस्थ आभ्रममें आ जायेंगे और राजपद अहण कर लेंगे । 
पर इन्दोंने भपने पुत्र राहुडको भी अपने उपदेशोंसे मुग्ध करके अपना अनुयायी वना लछिया। 
इसके पीछे कुछ दिनेझि उपरान्त लिच्छिदि महाराजका निमन्रण पाकर ये वैशाली गये । 
घहाँसे चलकर ये सह्लाश्य, आवस्ती, कोशाग्बी, राजगृह, पाटलिपुप्न, कुशीनगर, आदि अनैक 
स्थानोंमं भ्रमण करते फिरते थे, भर सभी जगह हजारों आदमी इनके उपदेशसे संसार 
बद्यागते थे । इनके अनेक शिप्य भी चारों ओर घूम-घूमकर धर्मप्रचार किया करते थे। इनके 
घम्मेका इनके जीवन-कालमें ही घहुत भधिक अचार हो गया था। इसका कारण यह था कि 
इनके समयमें कर्म्मकाण्डका जोर यहुत बढ़ चुका था और यज्ञों भादिमें पशुर्भोकी हत्या बहुत 
किक होने छगी थी। इन्होंने इस निरर्थक हतद्याकों रोककर लोगॉकों जीवमान्रपर दया 
फरनेका उपदेश दिया था। इन्होंने प्रायः ४४ वर्षतक विहार तथा काशीके आस-पासके 
प्रास्तोर्म धम्मप्रचार किया था। जस्तमें कुशीनगरके पासके बनमें एक शालवृक्षके नीचे 
घृद्धावस्थामं इनका शरीरान्त या परिनिर्वाण हुआ था। पीछेसे इनके समस्त उपदेशोंका 
सट्भह हुआ जो तीन भागो्मि होनेके कारण प्रिपिदक कहराया। इनका दार्शनिक सिद्धान्त 
प्रह्मवाद था सर्वात्मचाद था। ये संसारको कार्यकारणके अविच्छिज्न नियममें चद्ध और जनादि 
सानते थे, तथा छः इन्द्रियों और धष्टाह्ष मार्गको ज्ञान तथा सोक्षकां साधन समझते थे । 
सानातनिक हिन्दू इन्हें भगवान्रू विप्णुका नवाँ भवतार मानते हैं। नित्यके सकूत्पमें 
प्रत्येक हिन्दू भगवान्‌ चुद्धका वर्तमान भवतारकी भांति स्मरण करता है । बोधगयामें हनकी 
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मूत्ति है जिसपर सानातनि्कोंका अधिकार है और साथ ही बौद्धोंका भी दावा है। साना- 
तनिकोंका विश्वास है कि भगवान्‌ विष्णुने यद्द नवाँ अधतार असुरोंकों माया-मोहसमें फँसानेके 
लिये लिया और वेद प्रतिपादित यज्ष-विधिकी निन्‍्दा की और अद्ठिंसा और शन्नज्याका प्रचार 
किया कि असुर छोग, जो उस समय बहुत अबछ थे, छ्वान्त रहें और संसारसे विरत रहें । 
विष्णुपुराण, श्रीमज्ञागवत्त, अपरिपुराण, चायुधुराण, स्कन्द्पुराण आदिसमें, एवं पीछेके अन्थॉर्मे 
भी यही भाव दिये हैं । श्रीवक्ठभाचाय्येजीने बह्मसूत्रोके द्वितीय पादके छब्बीसर्वें सूत्रकी 
व्याख्या एक आख्यायिका दी है जो सानातनिकोंके उपर्य्युक्त विचारोंकी पोषिका है। 
(२ ) बुद्धका मत 
भगवान्‌ छुद्धने “शआरयय-सत्य”ः और “द्वाद्शनिदान” था “अतीत्य-ससुत्पाद”'के 
अन्तर्गत अपने सिद्धान्तकी “ध्याख्या” की है । भाय्य-सत्यके अन्तर्गत ही प्रतिपद था मार्ग है। 
इस नवीन मार्गका नाम, जिसका साक्षात्कार गोतमकों हुआ, “सध्यमा प्रतिपदा” है। इस 
मध्य-सार्गकी व्याज्या सगवान्‌ बुछूने इस प्रकार की है---“हे सिक्षुओ ! परिन्नाजकक्कों इन दो 
अन्तोंका सेवन न करना चाहिए । वे दोनों अन्त कौन हैं ? पहला तो काम या विषयर्मे 
सुखके लिये अनुयोग करना । यह अन्त अत्यन्त दीन, ग्राम्य, अनाय्य और णनर्घ-सहत है। 
दूसरा है, शरीरको कलश देकर दुःख उठाना। थह भी अनाय्य और अनर्ध-संहत है। छे 
सिक्षुओ ! तथागतने (मैंने) इन दोनों अन्तोंका त्याग कर मध्यमा प्रतिपदाकों (मध्यस-मार्गको) 
जाना है ।” 
मार्य आर्य्य-सत्योमें चौथा है। चार आाय्य सत्य ये हैं--दुःख, दुश्ख-समुदाय, 
दुःख निरोध और मार्ग । पहली बात तो यह है कि दुःख है। फिर इस दुःखका कारण भी 
है। कारण है तृष्णा, यह तृष्णा इस प्रकार उत्पन्न होती है। मूल है अविद्या, अविद्यासे 
संस्कार, संस्कारसे विज्ञान, विज्ञानसे नामरूप, नामरूपसे पढायतन ८ इन्द्रियाँ और मन ) 
पडायतनसे स्पर्श, स्पर्शसे वेदना, बेदुनासे तृष्णा, तृष्णासे भव, भवसे जाति या जन्म, जाति 
या जन्मसे जरामरण इत्यादि । निदानोद्वारा इस प्रकार कारण सारूम हो जानेपर उसका 
निरोध आवश्यक हे, यह जानना चाहिएु। भन्तर्में उस निरोधका जो सार्ग है, उसे भी 
जानना चाहिए | इसी सार्गकों निरोधगामिनी भ्रतिपदा कद्दते हैं । यह मार्ग क्ष्द्ध है । आठ 
अक्ष् ये हैं-..सम्पक्चृष्टि, सम्यक्‌ सझ्ृल्प, सम्यक्‌-धाचा, सम्यक्षर्मान्त, सम्ययाजीव, सम्यरब्या« 
यास, सम्यकू-स्टृति और सम्यक्समाधि । 
बोद्ुमतके अनुसार कोई पदार्थ नित्य नहीं सब क्षणिक हैं। नित्य चैतन्य कोई पदार्थ 
नद्दीं। सब विज्ञान मात्र है। बौद्ध अमर आत्मा नहीं मानते, पर कर्मवादपर उनका बहुत 
जोर है। कर्मके शेप रहनेसे ही फिर जन्सके बन्धनरसे पढ़ना पढ़ता है। यहाँपर शह्ला हो 
सकती है कि ज्व दारीरके उपरान्त आत्मा रहती ही नहीं, तब पुनर्जन्म किसका होता है ? 
घोद्ध भाचार्य एसका इस प्रकार समाधान करते हैं। “फ्ृत्युके उपरान्त उसके सब खण्ड, 
जात्मा इत्यादि सव नष्ट हो जाते हैं । पर उसके कर्मके कारण फिर उन खण्डोंके स्थानपर 
नये-नये खण्ड उत्पन्न ह्ो जाते हैं और एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इस नये और 
पुराने जीवर्स केवल कर्ससम्बन्ध-सूत्र रहता है। इसीसे दोनोंको एक कहा करते हैं । 


५८६ 


नास्तिक सम्प्रदाय, जैन और बौद्ध 


बौद्ध धर्म्मकी दो प्रधान शाखाएँ हैं । हीनयान और महायान । हीनयान बौद्ध मतका 
विशुदू और पुराना रूप है। सहायान उसका अधिक विस्तृत रूप है, जिसके अन्तर्गत बहु- 
देवोपासना और तन्त्रकी क्रियाएँतक हैं । हीनयानका प्रचार बर्म्मा, स्पाम और लिंहलूमें है, 
और महायानका तिव्वत, सड्भोलिया, चीन, जापान, मज्जूरिया आदिरे है। इस तरह बोध 
मतके माननेवाके अब भी प्ृथ्वीपर सबसे अधिक हैं। हिन्दू नास्तिक धस्मर्मेसे ही एक 
घर्म्म था सम्प्रदाय बौद्ध मत है। अतः यह कहना भी ठीक है कि संलारमें हिन्दू धरम्मेंका 
आस्तिक अद्न सानमेवाले सबसे अधिक भारतवर्पमें हैं ओर नास्तिक अद्ञ माननेवाले जम्बू: 
ह्वीपके और देशों फरेले हुए हैं। इस प्रकार अब भी जम्बूद्वीप या एशियाका अधिकांश 
हिन्दू-मताजुयायी है और एथ्वीपर आज भी हिन्दुओंकी ही आबादी सबसे ज्यादा है, जिसमें 
भास्तिक कम हैं और नास्तिक दूनेके रूगसग हैं । 


(३ ) वौद्ध-साद्वित्य 

बौद्ध-साहित्य बहुत विशाल है । इसका मूल ग्रन्थ “त्रिपिटक” कहलाता है। पिठक 
तीन हैं, विनय, खुत्त और अभिधस्म | 

विनयपिटकम सुत्तविभद्न, महावग्ग, छुछवग्ग और परिवार थे विभाग हैं । 

खुत्तपिटकम दीघ-निकाय, मज्मिम-निकाय, संयुत्त-निकाय, अद्भुत्त-निकाय कौर 
खुदक-निकाय, ये उपदेशोंके सद्भद हैं । इनमें बढ़े छोटे सवा दो हजारसे अधिक व्याख्यान 
और उपदेश हैं । इनके सिवा इसी पिटकर्मे ख़ुदक पाठ, धस्मपद्‌, उदान, इतिवुत्तक, सुत्त- 
निपात, विसानवत्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, पटिसंसिदामर्ग, अपदान, 
चुछ्चवंस, चरियापिटक, ये पन्‍्द्वद अन्थ भी सुत्तपिटकके अन्तर्गत हैं । 

अभिघस्मपिटकसे घम्मसद्कणि, विभद्ग, कथावत्धु, युगरू-पश्नजत्ति, धातुकथा, 
यमक और पद्दान थे सात विभाग हैं। 


त्रिपिटक सबसे प्राचीन हैं । उसके पीछेके बीछ-अन्धथ पाली दीमें सुख्यतया मिलिंद- 
पणूह, निदान-कथा, नेत्ति, दीपवंश, विज्लुदि-माग्ग, समन्‍्तपासादिका, भहावंद्य, वोधिवंश, 
अमिधस्सत्यसद्बद, दाठावंश, थूपवंश, छुद्धालझ्ार, निदान-कथा, योगावाचार, महालझ्कार- 
घत्धु, और इनके सिवा विशेषतः सुत्तपिटकके विविध निकायोंकी टीकाएँ, एवं विभिन्न बोद्ध- 
सम्प्रदायोके अन्य भी गिने जाते हैं। सहासंधिक, सहीशासक, लोकोत्तरचादी, सर्वास्तिवादी, 
सूलसवां स्तिवादी, धर्म्मगुप्तानुयायी और सम्मितीय इस सात हीनयान-उपसम्परदा्योके विशिष्ट 
अन्ध अलग हैं। महायान-सम्प्दायके भी भनेक सेद हैं। इसका भी संस्क्ृत और पाली- 
साहित्य बहुत विस्तृत है। महायानसूत्र, महावस्तु और तदन्तर्गत दशभूमक वा साध्यमिक- 
सूत्र, वोधिसत्वभूमि ( योगाचार ), सुखावत्तीव्यूह, अमितायुध्यानसूत्र, प्रज्ञापारमितासूत्र, 
प्रज्ञापदीप, महायानसून्नालझ्षार, उत्तरततञ्न, अभिधरम्मंकोश, परमार्थसप्तति, उदानवर्ग, जादि 
विशेष अन्ध संस्क्ृतर्मे हैं । 

इनके सिवा बोढोंमे शाक-सम्पदाय भी है। गुद्यसमाज, सुदर्ण प्रमासोत्तमराज, 
मद्दावैरोचनामिसस्बोधि, सुसिद्धिकार-महातत्र, महाकाल तप्न, श्री कालुचक्र-तन्न, हेवज्र-तत्र, 
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हिन्दुत्व 

तथा ( १) चण्डमद्दारोषण, ( २) हेरुक, ( ३ ) वज्ञ भैरव, (४) मश्ुश्रीमूछ, ( ५) भूल- 
डासर, ये पाँच तत्न, उष्णीषविजय आदि अनेक धारणियाँ, अनेक स्तोन्र, स्तवादि शाक्त 
बौद्धोंके संस्कृत अन्य हैं। इनके सिवा संस्कृत, पाली और ग्राकृतके असंख्य अन्ध पुस्तका- 
लगें बचे बचाये अबतक पढ़े हैं । 


उनहत्तरवों अध्याय 


वेदान्ताचाय्योंकी परपम्शा और स्मात्त मत 


महाभारतकालके पीछे आजतक जितने सम्प्रदाय चक्के सबने अपनी छुनियाद वेदान्त- 
पर ही रक्‍्खी । प्रत्येक सम्प्रदायके अगुआने अपने विशेष दद्गभपर ऋद्मसूत्रोंकी व्याख्या की 
और उसी व्याख्याको सामने रखकर अपने सिद्धान्तोंका प्रचार किया। वादुको देक्षी भापा 
हारा प्रचारक-पन्थोंने भी अपना भाधार वेदान्तके सिद्धान्तोंकी दी रखा, यद्यपि किसीने 
सापामें भाप्य करनेका विधार नहीं किया । परन्तु इस कथनसे यह न समश्षना चाहिये कि 
ये सम्भदाय बादरायण सूत्रोंके निर्माणके बाद ही प्रकट हुए । बल्कि वास्तविक वात यह है 
कि बाद्रायण व्यासके पहले जनेक जाचार्य्य वेदान्तके सम्बन्धर्मं जनेक मत्तोंके माननेवाले थे 
भौर बादरायणने तो उन सबके मर्तोका अपने सूत्रों सक्ूछन और समन्वय किया है । इन 
आचारय्योंके नाम जगह-जगह सूत्रोंसे आये हैं । बादरि, कार्प्पाजिनि, आत्रेय, औद्धलोमि, 
आइसरथ्य, काशकृत्ख, जैमिनि, काइयप भोर बादरायणके नास सूत्रोर्मे जाये हैं। श्री चिन्ता- 
मणि विनायक वैद्यजीके अनुसार कृष्ण्रेपायन और बादुरायण दोनों व्यासके, परन्तु भिन्न 
व्यक्तियोंके, नाम हैं, यद्यपि साधारणतया दोनों एक समझे जाते हैं । परन्तु बादरायणके ही 
प्रह्मघुन्नों्सि मिस चाद्रायणका हवाला है, घह अवइय ही कोई प्राचीन बाद्रायण हैं जो ब्रह्म- 
सून्नकारके वहुत पहलेके माननीय आचार्य्य हैं। दोनों वादरायण व्यास हो सकते हैं । कससे 
कम सूत्रकार बादुरायणका व्यास होना तो निर्विवाद है | 

ब्रह्मसूत्रोंकी रचनाके पहलेके वेदान्तके प्राचीन आचायोंका उलछेख जो बह्मसून्रेर्मि हुआ 
है उनमेंसे कुछका घ॒र्णन हम यहां देते हैं । 


आचार्य वाद्रि 
आाचाये बाद्रिके मतका उलछेख बह्मसूत्र (3। २। ६३०; ३। १। ११, ४। ३ । ७; 
४। ४। १०) और सीमांसासूत्र (१। १ । ३) (६। १। २७) (८।३॥ ६) (५। २। ३०) 
दोनोंमें पाया जाता है। इससे ऐसा अजुमान होता है कि ये बह्मसूत्रकार और मीमांसा- 
सून्नकारसे प्राचीन थे और इनझे सतका देशमें काफी प्रभाव था । वादरायणने अपने मतके 
समर्थनर्मे और मीमांसासून्रकार जेमिनिने पूर्वपक्षके रूपमें खण्ठनके लिये इनके सतको उद्धुत 
किया है। इससे माल्म होता है, ये सीमांसक आचार्य थे। यत्र-तत्र इनके मतका उछेख 
पाया जाता है, जिससे निम्नलिखित बातें माल्म होती हैं--- 
($ ) आचार्य बादरिके मताबुसार यद्यपि परमेश्वर महान हैं, फिर भी प्रादेशमात्र 
हृदयद्वारा भर्थातव्‌ सनद्वारा उनका स्मरण हो सकता है । 
(२ ) इनके मतानुसार ग्तिश्रुतिबलसे कार्यत्रह्म जर्थांत्‌ सगुण बह्मकी दी प्रासि 
होती है और भमानव पुरुष ही बत्मक्की प्राप्ति करा सकते हैं । 


ण्‌ट९, 


हिन्दुत्व 


! (४ ) एनके मर्तर्म पेदशागी पुरुषफे घारीरादि गए ऐसे, मुक्त पुरुष भिरिन्मरिय णौर 
प्रारीरपिएीन ऐते ऐै । 
(४ ) एगफे भरें पैयिफ फर्म फरगेफा सबफो अधिकार ऐ । 


धाचार्य-फाप्णो जिनि 
णाघार्थ फार्णाजिनिफे नामफा उछेस भी प्रधासूत्र (३६। १ । ९) भौर भीमांसासूभ्र 
(४।४। १७; १। ७। ४७ ) दोनोंगें एुआ ऐ। ये भी प्यासपेष भौर णैमिनिफे पूर्वपर्णी 
णाषार्य भाऊूम ऐते हैं। एनफे मतका भी उल्लेय प्यासदेयने अपने मतफे समर्थनर्भ भौर 
णेमिनिने उनका राण्ट्ण फरणेफे छिये ऐ किया ऐ । एससे मारझूम ऐपा ऐ कि ये भी पेयान्यफे 
ऐ शाघार्य भे। थे प्रायः घादरिफे मपफे ऐ सगर्थफ प्रतीत ऐसे हैं । 


भाचाये आधेय 

णायार्य जापेयफे मतफा उछ्लेख फरफे (ह्ा० सू० ६। ४७। ४४ ) शणसूपफारने 
उसका राण्टन फिया 0। उदन्‍्फा सप् है कि घजसानफो ऐ पश्फे णम्मभूत उपासनाका 
पाछ प्राप्त ऐा ऐै, फ्रष्पिफूफो गएीं ऐ सफाया । णतएुप सारी उपासगाएँ स्पयं यजमानको 
फरनी घाएये, पुरोह्दिपफे हारा नएीं फरपानी 'याऐये। पएसफा सण्टन प्यासदेपगे णापार्थ 
जौतुझोमिफे गयफों प्रमाणरपरूप उद्एत फरफे किया ऐ। सीसांसाद्शनर्म णेमिनिने पेदान्तफे 
णाघाय फार्प्णजिनिफे गएपा राण्सन परनेफे छिये सिद्यान्तरूपसे ाघार्य आाभेयफे मश़फा 
उछ्ेस फिया 0। फिर घादरिफे पेदिफ फर्गर्म सर्पाधिफारपे सतफा सण्टन फरनेफे छिये भी 
जेमिनिगे शाप्रेयफे गतफा प्रमाण दिया ऐ। एससे माएम ऐतता ऐ), थे पूर्पमीमांसाफे आचार्य 
थभे। थे भी सम्भपतः प्यासदेषफे पएछे एप थे । 


आाचारये भोएलोमि 

णाघार्य भीरुकोमिका भाम फेपछ पेय्रान्तसूप्त ( १। ४७। २१; ६। ४। ४०; ४। 
४। १ )में ऐी मिछता ऐ । सीमांसासूसमें नए मिछता। थे भी घादरायणपे पूर्षपर्ती ऐी 
माएम ऐते एै। थे पेदान्तफे णाघार्य भे और भेदासेदपादी थे । एनफा फएना ऐ कि संसार- 
दष्यार्मे जीप और प्रयाग भेद है, सुक्ति ऐनेपर शमेद है । सीमांसक णाघार्य णाश्रैयफे मतफा 
शएण्णन फरनेफे छिये घापरायणने एनये सत्का उछेस फिया ऐ णौर एनफा मप्त उन्हें ग्राष् ऐ, 
धए भी रपीफार फिया ऐ। (७। ४ । ५१ ) प्रधासूगर्स जैसिगिका थए सप्त प्रपाठ फिया 
गया है कि मुक्त प्यक्ति प्रशास्परूपयाफो प्राप्त पोता है। पए निष्पाप, सर्प और ऐशेर्यादिका 
णपिफारी ऐ जाता 0 । एसफे पिरुद णौरवुोमिका यए सप्त प्रकट किया गया ऐै फि पैत्स्य* 
ऐ शात्माका स्परूप ऐ णौर एस फारण पह सुक्तिमें भी चैतन्यमासकों ऐ प्राप्त ऐता रै । 
सरयसह॥एपएप, सर्पशरप णौर सर्पेशरप्प भावि धर्म उसमें गए रएशे । 


आचाये आद्मरथ्य 
णाघार्य णाइमरभ्यफे मपफा उछ्लेय मीसासादर्शनगर्भम करफे ऐेमिनिगे उसका सण्ण्न 
फिया है। झतपप एसर्मे सन्येद् गएीं कि थे पेवान्यफे जाघार्य थे । पेदान्वसूसमें ( १। २। 
णजुए० 


वेदान्ताचाय्थोंकी परस्परा आर स्मात्ते मत 


२१; १। ४ | २० ) जो इनके मतका उल्लेख आया है, उससे आचार्य शक्कर तथा भामती- 
कार घाचस्पति मिश्रने इन्हें विशिष्टाह्वेतवादी सिद्ध किया है। ये भी वेद॒व्यास और जैमिनि- 
से पहले हुए थे। इनका कहना है कि परमेश्वर अनन्त होनेपर भी उपासकके ऊपर अलुग्रह 
करनेके लिये आदेशमात्रस्थानमें आविभूंत होते हैं । इनके मतर्मे विज्ञानात्मा और परमात्मार्मे 
परस्पर भेदासेद्सम्बन्ध है । आव्मरध्यके इस सेदासेंद्वादुकी ही आगे चलकर यादुवगप्रकाशके 
द्वारा पुष्टि हुई, ऐसा कहा जाता है । 
आचाये काशकऊत्स्त 

भाचार्य काशकृत्जका उल्लेख जैमिनिने अपने पूर्वमीमांसादर्शनमें नहीं किया है । 
बादरायणने इनके मतका समर्थन किया है। ये भद्नेतवादी थे। ये भी वादरायणसे पहले 
ही हुए थे । 

आचाये जैमिनि 

भाचार्य जैमिनिके सतका बह्मसूत्रमें बहुत अधिक उललंख हुआ है। ये पूर्व मीमांसा- 
दर्शनके रचयिता थे । मीमांसादर्शनके सिद्धान्तोंका बह्मसूत्र्मे और घह्मसूत्रके सिद्धान्तोंका 
मीमांसादर्शनमें खण्डन करनेकी चेष्टा की गयी है। मीमांसादर्शनने कहीं-कह्दीपर शद्मसूत्रके कई 
सिद्धान्तोंकी अहण भी किया है। इन सब वातोंसे ऐसा माढूम होता है कि जैमिनि बाद- 
शयणके समकालीन ही थे। पुराणोंमें ऐसा वर्णन मिलता है कि ये वेद॒व्यासके शिष्य थे । 
इन्होंने वेदन्याससे सामवेद और महाभारतकी शिक्षा पायी थी। मीमांसादुर्शनके अतिरिक्त 
इन्होंने भारतसंद्िताकी, जिसे जैमिनिभारत भी कहते हैं, रचना भी की थी। इन्होंने द्वोण- 
पुत्रोंसे मार्कण्डेयपुराण सुना था । इनके पुत्रका नाम सुमन्तु और पौन्नका नास सत्वान्‌ था। 
इन तीनों पिता पुत्रोने वेढकी एक-एक संहिता बनायी है, जिनका अध्ययन हिरण्यनाभ, 
पैप्पस्खि और अवन्त्य नामके तीन शिष्योंने किया था । 


आचाये काइयप 
पराचीन-कालमें काइयपका भी एक सूत्रग्नन्थ था। सूत्रकार शाण्डिल्यने अपने सूतन्न- 
अन्यर्म काइयप तथा बादरायणके मतका डलछेख करके अपना सिद्धान्त स्थापित किया है । 
उनके मतर्भ काव्यप भेद॒दादी और वाद्रायण असेदवादी थे । 
इनके अतिरिक्त असित, देवल, गर्ग, जेगीपव्य, पराशर और भूगु आदि ऋषियोंके 
नाम भी प्राचीन वेदान्ताचार्याम्म पाये जाते हैं । 


भगवान वेदव्यास 
वेदान्तद्र्शनके प्रणेता भगवान्‌ वेदव्यास हैं। यही माठर, देपायन, पाराशर्य, कानीन, 
बाद्रायण, व्यास, कृष्णद्वेपायन, सत्यभारत, पाराश्वरि, सात्यवत, सत्यवतीसुत, सत्यरत जगादि 
नामोंसे परिचित हैं । इन्होंने है वेदोंका विभाग किया था जौर महामारत, मष्टादश महा- 
पुराण और अध्यात्म रामायणकी रचना की थी । योगवाशिष्ठ रामायण भी इन्हींकी रचना कष्टी 
जाती है। महामारतकालमें इनके वर्चसान रहनेकी बात मदहासारतसे माल्म होती है । 
इससे यह कहा जा सकता है कि ये प्रायः ईसासे तीन हजार वर्ष पूर्व जीवित थे । इनका 


ण्र्र्‌ 


हिन्दुत्व 


जीवन-दृत्तान्त कुछ महाभारतमें मिलता है। उससे पता चछ॒ता है कि इनका जन्म मत्स्य- 
गन्धा या सत्यवती नाज्ली कन्याके गर्भसे हुआ था । इनके पिता पराशर मुनि थे । इनका 
जन्म यमुनागर्भस्थ एक द्वीपमें हुआ था और इनका रज्ञ श्याम था। इसीसे इनका नाम 
क्ृष्णद्वैपायन हुआ । थे पैदा होते ही माताकी भ्ाज्ञास्रे तपस्या करने चले गये और जाते 
समय यह कट्द गये कि जब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत हो तो सुझे स्मरण करना, में स्मरण करते 
ह्वी तुम्दारी सेवार्मे उपस्थित दो जाऊँगा । 
कालक्रमसे सत्यवत्तीका विवाह चन्द्रवंशीय राजा शान्तनुसे हुआ, जिस विवाहकों 
देवन्नत भीष्मपितामहने मद्दान्‌ त्याग करके सम्पन्न कराया था। जब शान्तनुषुश्च विचिन्न- 
घीय॑का देहान्त हो गया और कोई राज्याधिकारी न रहा तब सत्यवतीमे ध्यासदेवकों स्मरण 
किया जोर योगबलसे इन्होंने छतराष्ट्र, पाण्ठु और विदुरकों जन्म दिया | महासुनि शुकदेवजी 
भी इन्दींके पुत्र थे। 
इन्द्रोंने जब देखा कि क्रमशः धर्मका हास होता जा रहा है तब इन्होंने धर्मकी रक्षाके 
लिये वेदुका व्यास अर्थात्‌ विभाग किया और इसीसे इनका नाम वेद्ब्यास पढ़ा । इन्होंने 
वेदोंका विभाग करके अपने शिष्य सुमन्तु, जेमिनि, पेल और वैशम्पायन तथा पुत्र छुकदेवको 
अध्ययन कराया और महाभारतका उपदेश दिया। व्यासदेवने जो महान्‌ कार्य किया और जैसी 
अलौकिक प्रतिभा दिखलायी, उसे देखते हुए कहना पड़ेगा कि इनकी बराबरीके दूसरे कोई 
आचार्य्य न तो भारतमें हुए और न अन्यत्र। इन्हें भगवानका अवतार साना जाता है । 
कुछ छोगोंका मत है कि वेदका विभाग करनेवालॉकी “व्यास”” एक उपाधि है । 
प्रत्येक कल्पमें धर्मका हास होते देखकर भगवान्‌ बच्याने व्यासरूपमें अवतीर्ण होकर वेदोंकी 
रक्षा की । कर्म, वायु ओर विष्णुपराणमें अह्ाईस व्यासोंका उल्लेख मिलता है । उनके नाम 
हैं--स्वयम्भू , प्रजापति या मनु, उशना, बृहस्पति, सवितृ, रृत्यु या यम, इन्द्र, पशिष्ठ, 
सारस्वत, त्रिधामन्‌, ऋषभ या त्रिवृपन , सुतेजा या भारद्वाज, आन्तरिक्ष या धर्म, मएवन्‌ 
या सुचछ्लु, त्रय्यारणि, धनअ्लय, कृतक्षय, ऋतअ्षय, भरद्वाज, गौतम, उत्तम, घाचश्रवस यथा 


बेण या नारायण सोममुख्यायन या तृणविन्दु, ऋक्ष या वाल्मीकि, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण 
और क्ृण्णद्वैपायन । 


ब्रह्मसूत्नोंक़े बाद ओर शब्ड रसे पदले & 
घद्मसूत्रोंकी रचनाके बाद और स्वामी झह्टराचार्य्यसे पूर्व भी वेदान्तके आाचाय्योकी 


परम्परा अक्षुण्णसी रही है। शझरने अपने भाष्यमें उनकी चर्चा की है और दार्शनिक-साहित्यमें 
उनका जगह-जगह उलेख है । 


भर्तृप्रप्रन्न, घद्वानन्दी, टछ्ू, गुहदेव, भारुचि, कपदी, उपवर्ष, बोधायन, भर्तृद्दरि, 


सुन्द्रपाण्ड्य, दमिडाचार्य, बह्दत्त आादि वेदान्ताचारयोंके नाम इनमें मिलते हैं । इनमेंसे 
किसीने गीताके ऊपर भाष्यरचना की थी और किप्तीने घह्मसूत्र और ग्रीता दोनोंपर ही । 








# महामहोपाध्याय पण्डित श्री गोपीनाथजी काविराजके एक लेखसे सद्बलित । 
णण२्‌ 


वेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्मात्त मत 


डपनिपदोपर भी किसी-किसीकी व्याख्या प्रचकित थी। परन्तु इन सबका ठीकन्ठीक निर्देश 
करनेके किये इस समय कोई उपाय नहीं है । 


भ्रत्ठेप्रपश्च 


भर्त्ृप्रपन्नने कठोपनिषद्‌ भोर बृद्ददारण्यकूपर साप्यरचना की थी। सुरेश्वराचार्य और 
जानन्दगिरिके समयमें भी भर्त्तृप्रपद्लका ग्रन्थ उपलब्ध था, क्योंकि हन छोगोने जिस प्रकार 
उनके मतका उपन्यास तथा प्रपश्चन किया है, वैसा भ्रन्धके साक्षात्‌ समाछोचनके बिना हो 
नहीं सकता । भर््तृप्रपत्बका सिद्धान्त प्ञानकर्सससुच्चयवाद था। यद्यपि शह्राचार्य ने बृहृदा- 
रण्यकभाष्यमें कहीं-कहींपर 'भौपनिषद्म्मन्य” कहकर उनका परिद्ठास किया है, तथापि यह 
बात अवश्य ही साननी होगी कि उस समय दाशनिक क्षेत्र्मे उनका पाण्डित्य तथा प्रभाव 
कुछ कम नहीं था । इसी कारण शह्नरके साक्षात्‌ शिष्य अपने वारतिकर्म 'सम्प्रदायवित्‌” तथा 
अक्मवादी' कहकर उनकी प्रशंसा करनेके लिए वाध्य हुए थे। दाशैनिक दृष्टिसे इनका मत 
द्वैताद्देत, भेदामेद, अनेकान्त भादि अनेक नामोंसे प्रसिद था । उनका सत है कि परमार्थ 
एक भी है और नाना भी है--प्रह्मरूपर्म एक है और जगदूपमें नाना है। इसीलिये उन्होंने 
एकान्ततः कर्म अथवा ज्ञानका स्वीकार न कर दोनोंकी ही सार्थकता मानी है। ज्ञान और 
कर्मका समुच्चय माननेका यद्दी मुख्य उद्देश्य है। भर्तृश्रपञ्चकी दष्टिसे जीव नामा और पर- 
सात्माका एकदेशमात्न है,--जैसे ऊपर देश एथिवीके एक देशर्में आश्रित है। विद्या, कर्म 
तथा पूर्वकर्म संस्कार जीवमें विद्यमान रहते हैं, अविद्या परमात्मासे भभिष्यक्त होकर जीवर्मे 
विकार उत्पन्न करती हुईं भनात्मस्वरूप अन्तःकरणमें धर्मभावसे घर्त्मान रद्दती है । वे कद्दते 
हैं कि जीव परम मोक्ष छाभ करनेके पहले हिरण्यगर्भभावको प्राप्त होते हैं। हिरण्यगर्भ॑त्व 
मुक्तावस्था नहीं है, किन्तु मोक्षकी पूर्वकालीन भन्तराल अवस्थामान्न है। इस अवस्थार्में पर- 
मात्माका आभिमुख्य सर्वदाके लिये वर्चमान रद्दता है । काम, वासना भादि जीवके धर्म हैं। 
जीवका नानात्व औपाधिक नहीं है, परन्तु धर्म तथा दृष्टिके सेदसे है । ब्रह्म एक होनेपर भी 
ससुद्रतरइके ससान दैताद्वैत है । जेसे अद्वेतआाव सत्य है, वेसे ही द्वेत भी सत्य है| ह्वैत- 
भावकी सचासे कर्मकाण्डका प्रासाण्य स्वीकार करना आवश्यक होता है। कार्य-कारणभाव 
फल्पित नहीं है, किन्तु सत्य है। सुसुक्ष तथा सुक्तपुरुषका जात्मदर्शन ठीक एक भप्रकारका 
भद्दा ऐ। भर्तृप्रपश्नने प्रथम दर्शनको परिच्छिन्न कर्मात्मदर्शन तथा द्वितीय प्रकारके दर्शनको 
भपरिच्छिन्न परमात्मदर्शन कष्ा है। परिष्छेदक विज्ञान ही अविद्या है। 'भहमेव ह॒दं सर्वसः 
हत्याकारक अर्थवोध परमात्मा नित्य ही है, परन्तु तिरस्क्ृतविज्ञान सांसारिक आत्मामें इस 
प्रकारके बोधका अस्तित्व अनित्य है। अविद्याके सम्बन्धसे परत्रद्म ही हिरण्यगर्भपदवाच्य 
होता है । दिरिण्यगर्भ सर्वन्न व्यापक है, यह निखिल सच्तवोका क्षात्मा अथवा जगदात्मा है । 
द्वििण्यगर्भके साथ आसक्तिक्के सम्बन्धसे जीवसावका विकास होता है। आस या घासना 
अन्त/करणका धर्म ऐ, यह जीपमें संक्रान्च होकर जीवघर्स यन जाता है। जीप ही कर्चा, 
भोक्ता तथा छाता है। भर्तृप्रपन्चकी दृष्टिसे जीव प्रद्मझा परिणाम-स्वरुप है। इनके मत 
इन्द्रियाँ सौतिक हैं, भाहह्मारिक नहीं हैं। मोक्ष दो प्रकारका है--( १ ) अपरमोक्ष अथवा 

पजण्र 


छ्णु 


षट 


हिन्दुत्व 


अपवर्ग, ( ३२ ) परामुक्ति क्षथवा ब्रद्यभावापत्ति । इसी देहमें ब्द्धासाक्षात्कार होनेपर प्रथम 
प्रकारका सोक्ष भाविभूत होता है । यह जीवन्मुक्तिके अनुरूप है, इसका नाम अपवर्ग है। 
वस्तुतः यद्ट आसझ्वत्यागनिमित्तक संसार निवृत्ति मात्र है। देहपात न होनेसे श्रह्म्में ऊय नहीं 
हो सकता, परन्तु देहपातके अनन्तर दूसरे प्रकारके मोक्षका-परममोक्षका-उदय होता है । 
यह ब्ह्ममें जीवका लय अथवा जीवकी बद्यमावापत्ति है। इस अवस्थाका भविर्भाव अविद्या- 
निवृत्तिका फलस्परूप है । इससे सिद्ध होता है कि भर्तृश्रपद्चके मतसे ब्ह्यासाक्षास्कार ट्वोनेपर 
भी भर्थाव्‌ अपरासुक्ति या अपवर्ग दशा्में सी अविद्या पूर्णतया निदवृत्त नहीं होती । अविद्या- 
निवृत्तिके साथ-साथ जीवके बद्यभावकी उपलव्धिका भ्रतिबन्धक शरीर छूट जाता है और 
परामुक्तिका अधिगम होता है। परमात्मा अथवा परख्रद्म नित्य पदार्थ है । इस अवस्थार्मे 
सम्पूर्ण विशेष अव्यक्त रहते हैं,--जैसे सम्रद्वर्मे ऊर्मियोंका एकत्व है, वैसे ही अविशेष अव्यक्त 
परमात्मावस्थामें निखिल विशेषोंका एकत्व है । बह्यका परिणाम तीन प्रकारका ह--( $ ) 
अन्तर्यामी तथा जीवरूपमें; ( २) अव्याकृत, सूत्र, विराद्‌ तथा देवता रूपमें; ( ३ ) जाति 
तथा पिण्डरूपमें । ये जाठ अवस्थाएँ ब्द्यकी ही हैं। इसी प्रकार जगव्‌ आठ प्रकारसे विभक्त 
है। श्रकारान्तरसे ये तीन भागोंमें विभक्त किये गये हैं-( १ ) परमात्मराशि, ( २ ) जीव- 
राशि और (३) मूर्तामूर्तराशि । भर्वृश्रपन्च प्रमाणसमुच्चयवादी थे। उनके मतर्भे छौकिक 
प्रमाण और घेद दोनों ही सत्य हैं। इसीकिये उन्होंने लोकि-प्रमाणगम्य मेदुको और बेद्गम्य 
अभेदकों सत्यरूपमें माना है । इसी कारण इनके मत्मे जैसे केवल कर्म मोक्षका साधन नहीं 
हो सकता, बेसे ही केवल ज्ञान भी मोक्षफा साधन नहीं हो सकता । मोक्षप्राप्तिके छिये श्ञान- 
कर्मसमुचय ही प्रकृष्ट साधन है । 
भत्तेमित्र 

भर्त्तुमित्रका प्रसक्र जयन्तकृत न्‍्यायमझरी (प० २१३, २२६ )में तथा थाम्जुनाचार्यके 
सिद्धित्रय ( ए० ४-७५ )में आया है। इससे प्रतीत होता है कि ये भी वेदान्तिक आचार्य ही 
रहे होंगे। भर्त्तैिन्नने मीमांसापर भी अन्थरचना की थी। भट्दपाद कुमारिलने अपने छोक- 
वार्तिकर्स ( १।१। १। १०, १। १। ६। १३०-१३१ ) इनका उल्लेख किया है--टीका- 
कार पार्थसारथि मिश्नने न्‍्यायरतज्ञाकर नामक टीकार्मे ऐसा ही आशय प्रकट किया है| कुमारिल 
कहते हैं कि भत्तृ॑मिन्रप्रभ्तुति आचायौके भपसिद्धान्तोंके प्रभावसे मीमांसाशास्र कोकायतवत्‌ 
हो गया । विशिष्टहवत अन्थोर्मे ठछिखित भत्तुंमित्र और छोकवात्तिकोक्त मीमासक भर्व्सुमित्र 
एक ही व्यक्ति थे या भिन्न थे, इसका निश्चय करना कठिन है। परन्तु कुमारिछके समाऊोचन- 
से मालूम ट्लोता है कि ये दो पृथक्‌ व्यक्ति थे। मुकुछभइने अपने “अभिधाबृत्तिमाठ्का 
प्रन्थर्मे उथक्‌ भी भर्स्तुमिश्रका नाम निर्देश किया है | ( ए० १७ निर्णयसागर ) । 


भठेहरि 
भर्तेंद्दरिका शाम भी यासमुनाचार्यके पन्थर्मे उछिखित हुआ है। इनको घाम्यपदीय- 


कारसे अभिन्न माननेमें कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती । परन्तु इनका फोई वेदान्तप्रन्य 
लमगीतक उपलब्ध नहीं हुआ । वाक्यपदीय व्याकरणविषयक झन्थ होनेपर भी मसिद्ध दार्श- 


५९४ 


चेदान्ताचार्य्यांकी परम्परा और स्मात्ते मत 


निक प्रन्य है। अध्देतसिद्धान्त ही इसका उपजीष्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं । किसी-किसी 
आचार्यका मत है कि भर्तृदरिके शब्दबह्मयवादका ही प्रधानतया अवरूम्बन करके आचार्य 
भण्ठनमिश्रने अद्यसिद्धि नामक अन्धका निर्माण किया था । इसपर घाचस्पति मिश्नकी घहा- 
तत्वसमीक्षा नामक एक टीका थी। उत्पछाचार्यके गुरु काइमीरीय शिवाद्वैतके प्रधानतम 
आचार्य सोमानन्द्पादने स्वरचित शिवहृष्टि नामक म्रन्थर्मे भर्तृइरिके शब्दाह्यवादकी विशेष 
रूपसे समाकोचना की है। शान्तरक्षितकृत तत्त्वसब्बह, अविमुक्तात्मकृत इष्टसिद्धि तथा 
जयन्तकृत न्यायमश्नरीमें भी शबव्दाहेतवादुका उल्लेख मिलता है। उत्पल तथा सोमानन्दुके 
वचनोंसे ज्ञात होता है कि भतृंद्रि तथा तदनुसारी शब्दबक्षवादी दाशेमिकगण “पश्यन्ती! 
पाककों ही शब्दबद्यरूप मानते थे। यद्द भी प्रतीत होता है कि इस मतमें पह्यन्ती ही 
पराषाक्‌ रूपमें व्यवद्वत होती थी । यहद्द वाक्‌ विश्व जगत्‌का नियामक तथा अन्तर्यामी चित्‌- 
तत्वसे भभिन्न है । 


उपवब्षे 


आचार्य शक्षरने प्रद्मसूत्रके भाष्यमें कहीं-कट्टीं उपवर्ष नामक एक प्राचीन वृत्तिकारके 
मतका उल्लेख किया है। इस शृत्तिकारने दोनों ही मीसांसा शास्त्रोपर वृत्तिगन्थ बनाये थे, 
ऐसा प्रतीत होता है । पण्डित छोग अनुमान करते हैं. कि ये 'सगवान्‌ उपवर्षः वे ही हैं 
जिनका उछेख शाबरसाप्यर्मे ( सी० सू० | १। १। ७ ) स्पष्टतः किया गया है। शाह्ृर 
कहते हैं ( त्र० सू० ३। ३। ५३ ) कि उपवर्षने अपनी मौमांसावृत्तिमें कह्टी-फ्टीपर शारी- 
रकसूत्रपर छिखी गयी ज्त्तिकी वार्तोका उछेख किया है। ये ठपवर्षाचार्य शवरस्वामीसे पहले 
हुए, इसमें कोई सन्देह् नहीं है । परन्तु कृष्णदेवनिर्मित्त तन्त्रचूद़्ामणि नामक प्रन्यर्मे छिस्ता 
है कि शवरभाष्यके ऊपर उपवर्षकी एक घृत्ति थी । कृष्णदेवके वचनका कोई मूक है या नहीं, 
यह कट्टना कठिन है। यदि उनका वचन प्रामाणिक साना जाय, तो इस उपपर्पकों प्राचीन 
उपवर्पसे भिन्न सानना पढ़ेगा। 


वोधायन 
असिद्ध है कि मत्मसुश्रपर बोधायनकी एक ब्त्ति थी, जिसके वचनोंका भाचार्य रासा- 
जुजने अपने माप्यमें उद्धार किया है । 
प्रसिद्ध जर्मन पण्डित याकूबीका मत है कि बोधायनने मीमांसा सूत्रपर भी दृत्ति 
लिखी थी। पपत्नह्दू्य नामक अन्धसे भी यद्ट पात सिद्ध होती है औौर प्रतीत होता है कि 
बोधायननिर्मित्त वेदान्तवृत्तिका नाम 'कृतकोटि! था ( देखिये श्री अनन्तपुरमसे प्रकाशित 
प्रपश्चद्दुय', ए० ३९ )। 
चहामनन्दी 
प्राचीनकाऊमें एक वेटान्ताचार्य 'प्रद्यनन्दी! नामके भी आविभूत हुए थे। इमका 
मत मधुसूदन सरस्वतीने संक्षेप -शारीरकक्ी टीका ( ३-२१३७ )में ठद्धुत किया है। इससे 
अनुमान किया जा सकता है कि शायद ये भी अद्देतवेदान्तके श्ाचार्य रहे होंगे। प्राचीन 
वेदान्तसाहितयमें 'अद्यनन्दी! छान्दोग्यवास्यकारके अथवा केवक घाक्यकारके नामसे प्रसिद्ध थे। 


प्र्ण 


हिन्दुत्व 


य्क्क 
श्री वैष्णवसम्परदायके साहित्यमें भी एक घाक्यकारका पता छुगता है । उनका नास 
है 'टछ्ू! । विशिष्टाद्नेती छोग अद्यनन्दी और ट्कको अभिन्न समझते हैं । 


ब्रह्मद्त्त 

शक्कराचार्यजीके पूर्व एक ओर भति प्रसिद्ध वेदान्ती थे, उनका नाम था बअह्मदुत्त 
सम्भव है, वे मी वेदान्तसूत्रके भाष्यकार रहे हों । परन्तु यह निश्चित रूपसे नहीं कट्ठा जा 
सकता | ब्रद्मदत्तके मतसे जीव:अनित्य है, एकमात्र ब्रह्म द्वी नित्य पदार्थ है। 

एक ब्रह्मेब नित्यं तद्तिरद्खिलं तत्न जन्मादिभागू इत्यायातम, तेन 
जीवो5पि अचिदिव जनिसान-- 

यह मत ब्रद्यादत्तका है । इसे वेदान्तदेशिकाचार्यने अपने तत्त्वम्क्ताकखापकी टीका 
सर्वार्थसिद्धिमं ( २-१६ ) उद्छत किया है । ब्रद्मदत्त कहते हँ--जीव तथा जगत्‌ दोनों ही 
ग्रद्यसे उत्पक्ष होकर ब्रह्ममें हो लीन हो जाते हैं। इनकी इश्सिे उपनिषदोंका यथार्थ तात्पर्य 
पतत््वमसि! इत्यादि महावाक्योंम नहीं है, किन्तु 'आत्मा वा भरे द्ृष्टव्यःः इत्यादि नियोग- 
घाक्येंमें है । इनका कद्दना है कि भिन्नवत्‌ प्रतीत होनेपर भी जीव वस्तुतः ब्दासे भिन्न नहीं 
है। श्रद्मदतत्तके मतसे साधककी किसी अवस्थासें भी, कर्मोका ध्याग नहीं हो सकता। 
प्राचीन आचायोंसे आइमरथ्यका सिद्धान्त था कि जीव ब्रद्यसे उत्पन्न होते हैं और सुक्िमें 
ब्रह्ममें ही लीन हो जाते हैं | इसी प्रकार बह्मदुत्त भी जीवकी उत्पत्ति और विनाश मानते थे । 
परन्तु आइमरथ्य भेदाभेदपक्षके अनुकूल थे। ब्ह्मदत्त अद्वेतवादी थे ( देखिये नैष्कम्यसिद्धि 
१-६८ )। शहझ्नराचार्यके मतरभें महावाक्यजन्य ज्ञानसे अविद्याकी निवत्ति होती है। 
उनके मतर्भें श्ानसे उपासना भिन्न है। शक्कर उपासनाके विषयर्में विधि माननेपर 
सी (ब्र० सू८« १। १। ४ ) ज्ञानके विषयमें विधि नहीं मानते। अविद्याकी निदृत्ति 
करनेवाला यथार्थ ज्ञान घस्तुतन्त्र या पुरुषतन्र हे । इसलिये आत्मज्ञानके लिये विधिकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। भौर वेदान्ती ज्ञान और उपासनामें इस प्रकारका भेद 
नहीं मानते। वे छोग किपी-न-किसी भ्रकारसे आत्मक्षानर्मे भी विधि मानते ही हैं । 
मीमांसक छोग कहते हैं कि वेदका सुख्य तात्पर्य सिद्ध घस्तुके निर्देशमान्रर्म नहीं है, परन्तु 
शह्लरेतर वेदान्ती भी कर्सका उपदेश प्रायः ऐसा ही मानते हैं । इन वेदान्तियोंकी इष्टिसे पूर्व 
और उत्तरमीमांसामें यही भेद है कि पूर्वकाण्डर्म कर्मविधि है और उत्तरकाण्डर्मे भावनाविधि 
है। इसीलिये उपनिषद्र्मे आत्मा या भरे! इत्यादि विधिवाक्योंकी ही प्रधानता माननी 
चाहिये, 'तत्तमसि” इत्यादि घाक्योंका प्राधान्य नहीं। चस्तुके स्वरूपज्ञानके बिना भावना 
नद्दीं हो सकती । “तत्वमसि? आदि वाक्य घस्तुके स्वरूपमात्रके वोधक हैं, अतएवं आत्मा 
उपासनाविधिका शेप है । कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनों ही साध्यविषयक हैं, सिद्धविषयक 
नहीं हैं। सुरेखवराचार्यने नेप्कर््यसिद्धिम कहा है--- 

'केचित्‌ स्वसस्प्रदायवलावष्रम्भाद्‌ आहुः--यदेतद्‌ वेदान्तवाक्यादद्ं त्षेति 
विज्ञान समुत्पद्यते, तन्नेव स्वोत्पत्तिमात्रेण अज्ञानं निरस्यति कि तदिं अहन्यद्दनि 


द्य्द्‌ 


वेदान्ताचाय्योंकी परस्परा और स्मात्त मत 


द्राघीयला फालेव उपासीनस्थ सत+ भावनोपचयात्‌ निःशेषमशानमपगच्छति, 
दिवो भूत्वा देवानप्येति! इति श्रुतेः ॥! ( १-६७ ) 

ज्ञानास्तविद्यासुरसि नामकी नैष्कम्यैसिद्धि टीकार्मे, यह सत ब्रह्मदत्तका है, ऐसा 
निर्णय किया यया है । शह्लराचायने ( १। ४। ७ ) बृढ्वदारण्यकके साप्यमें प्रह्मदत्तके मतका 
उल्लेख किया है। इस मतर्मे अशानकी निदृत्ति सावनाजन्य ज्ञानसे ही होती है, भौपनिषद 
ज्ञान मुक्तिके छिये पर्याप्त नहीं है। इस प्रकारके ज्ञानका लाभ करनेपर भी जीवनपर्यन्त 
भावना आधश्यक है। बह्मदत्त कहते हैं--यथपि देहके अवस्थिति-कालमें भी उपायसे देवता- 
का साक्षात्कार हो सकता है, तथापि उनके साथ मिलन तभी हो सकता है जब देह न रहे । 
प्रारब्धकर्मछव्ध देह उपास्यके साथ उपासकके मिलनेमें प्रतिवन्‍धक है ( देखिये--च्चू० उ० 
धार्सिक, पु० १३५७; नेष्कम्येसिद्धिटीका “चन्द्रिका! १-६७ )। जिस प्रकार खत्युके अन- 
न्तर ही स्वर्गठाभ हो सकता है, उसी प्रकार मोक्ष भी देह छूथ्नेके पश्चात्‌ ही होता है। 
दौनों ही वैदिक दिधिके पालनके फल हैं । ऋ्ह्मदत्त ध्याननियोगवादी थे । वे जीवन्मुक्ति नहीं 
मानते थे । शह्ूराचार्यके मतसे मोक्ष दुष्ट फल है, परन्तु म्रह्मदत्तके मतसे यह भद्ष्ट फल हे । 
शक्ष्रसतर्भ कर्मसे जिज्षासरा उत्पन्न होती है, सोक्ष नहीं होता । जीवन्मुक्तको कर्मोकी आव- 
इयकता नहीं है। इस अवस्थार्मे कर्मसंन्यास स्वतः प्राप्त है। सत्त्वशुद्धि अथवा वेराग्य होने- 
पर शक्करमतर्मे कर्मकी आवश्यकता नहीं रहती । इस अवस्थार्मे कर्मसंन्यास विधि आप्त है 
( देखिये-ऐतरेयभाष्य, उपोद्दात )। इस प्रकारकी द्वितीयावस्थार्मे साधककों केचक छ्लानके 
भर्जनमें प्रथक्षशील होना चाहिये । घह्मदत्तकी इृष्टिसे साधनक्रम इस प्रकार है--पहले उप- 
निपद्से प्रक्षका परोक्षशनन छाभ करना घाहिये। तद्ननन्‍्तर “भहं ब्रद्मास्मि! इत्याकारक 
भावनाका अभ्यास करना चाहिये। इस अवस्था कर्म आवश्यक है | जीवनपर्यन्त कर्मका 
ध्याग नहीं होता । इसलिये प्रद्मदत्तका मत भी ज्ञानकर्मसमुद्ययवाद ही है । सुरेश्वराचार्यने 
भी उनका उल्लेख ससुघ्यवादीके रूपमें ही किया है । शानोत्तमने नेप्कम्यैसिद्धिकी टीकामें 
उन्हें ज्ञानकर्मसमुच्चयवादी कहा है-- 

वाक्यजन्यशानोत्तरकालीनभावनोत्कर्षादू. भावना नन्‍्यसाक्षात्कारलक्षण- 
शानान्तरेणैच अज्ञानस्य निवृत्तः शानाभ्यासद्शायां शानस्थ फर्मेणा समुच्ययो- 
पपत्तिः। 

घद्मदच कहते हैं कि मुमुछुको “नहं प्रक्मास्मि! इत्याक्ारक भरहँग्रद्दोपासना करनी 
चाहिये। बृद्ददारण्यक उपनिपद्‌ ( १। ४ । ७। १० )में भी “'आत्मेत्येव ठपासीत! इत्या- 
कारक उपदेश मिलता है। अब प्रश्न यह है कि जीव परमात्मासे परमार्थतः भिन्न ददैथा 
ससिज्ञ ? शक्लरने अमेदपक्ष माना है। परन्तु किसी-किसी वेद्ान्ताचार्यका यद्द मत है कि 
जीवके ब्रह्मसे अभिन्न न द्वोनेपर भी असेद्भावनाकी आवश्यकता है ( देखिये सम्बन्धवारक्तिक- 
शोक ७०२, 4४५, ध० सू० भा० ४। ३३, संक्षेपश्चारीरक ३ | ३०७--३११ । पद्चपादिका 
पृ० २५२-२५३ ) | प्रह्मदत्तके मतमें जीव और मरद्मका परस्पर क्‍या सम्बन्ध है, यद्द ज्ञात 
नहीं होता । यदि भेद हो तो ऐक्यभावनाके वलहूसे मौक्षमं जीवका ठूय हो जायगा । यदि 
जीवको व्रह्मका अंश साना जाय या दोनोंमे अमेद हो, तो भावनासे सेदुभावकी निवृत्ति, 


णज्९्छ 


हिन्दुत्व 


भभेद॒का स्फुरण था साक्षात्कार तथा अन्तर्मे सोक्ष होगा। प्रद्मदशकी दृष्टिसे 'तत्वमसि” आदि 
महावाक्योंके श्रवणसे आत्मस्वरूपविषयक शअखण्ड चृत्ति महीं उत्पन्न हो सकती, क्योंकि उन 
शब्दोंमें ताइश शक्ति नहीं है; परन्तु निद्ध्यासन अथवा प्रसंख्यानमें ऐसा सामर्थ्य है । यदि 
प्रसख्यान पूर्णतया सम्पन्न हो, तो उससे भआात्माका अखण्ड ज्ञान भाविर्भूत होता है ( देखिये 
ब्र० सू० भा० नि० सा० १२८ से १३० और १५३ )। शकह्वरके सतसे इस मतका विरोध 
स्पष्ट ही प्रतीत द्तोता है । सुरेश्वराचार्यने नेष्कम्यसिद्धि मे ( १---६७ ) तथा पह्मपादने पत्च- 
पादिकामें ( ए० ९९ ) स्पष्ट ही कट्टा है कि महावाक्यसे साक्षात्‌--अपरोक्ष ज्ञान--ठत्पन्न 
होता है। परन्तु मण्डनमिश्रका मत यह है ( देखिये बृ० भा० टीका ७ । ४ | ७९६ ) कि 
शब्दसे अपरोक्षज्ञान दो ही नहीं सकता । 
भारचि 

रामानुजकृत वेदार्थसड्भहम ( एछ० १५४ ) प्राचीन काछके छः वेदान्ताचायोके नाम- 
का उछेख मिलता है। इन आचार्योने रामानुजसे पहले वेदान्तशास्त्र ज्ञानके प्रचारके छिये 
ग्रन्थ निर्माण किये थे । आचारय॑ रामाजुजके सत्कारपूर्वक उलेखसे प्रतीत होता है कि ये छोग 
निर्विशेष ब्रह्मवादी नहीं थे। इन आचार्योके नाम हैं---भारुचि, टछू, बोधायन, गुद्ददेव, 
कपदिंक और द्वमिकाचार्य ( द्वविडाचार्य )। श्रीनिवासदासने यतीन्द्रमतदीपिका € पूना सं० 
पू० २ )में व्यास, बोधायन, गुहददेव, भारुचि, ब्रद्यानन्दी, श्रूमिढाचार्य, श्रीपराक्कुश, नाथमुनि 
और ज्योतीश्वर प्रसुतिके नामका इसी असझ्रममें उल्लेख किया हे । इनमें टक्टू और ब्रक्मनन्दी 
वैष्णवोंके मतसे अभिन्न हैं। इनका नाम तथा विवरण पहले दिया जा चुका है । 

भारुचिके विषयर्म विशेष परिज्ञान नहीं है । विज्ञानेश्वरकी मिताक्षरा ( $। १८ और 
२। १२४ ), माधवाचार्यक्ृत पराशरसंद्दिताकी टीका ( २। ३, ७० ५१० ) एवं सरस्वती* 
विलास (प्रस्तर १३३) प्रस्टति अन्धोर्मे धर्मशासत्रकार भारुचिका नाम उपलब्ध होता है। प्रतीत 
होता है कि इन्होंने विष्णुक्ृत धर्मसूत्रके ऊपर एक टीका लिखी थी । श्रीवैष्णव-सम्प्रदायमें 
प्रसिद्ध भारुचि भीर धर्मशाख्कार भारुचि यदि एक माने जाये, वो इनका समय स्ती० नवम 
सदीके प्रथमार्डमें माना जा सकता है (देखिये श्रीकानेकृत 'घर्मशाखका इतिद्दास', ए० २६०) । 

द्रषिढाचार्य भी प्राचीन वेदान्तिक थे। इन्होंने छान्दोग्य-ठपनिषदूपर अति बृहत्‌ 
भाष्य छिखा था। बृहृददारण्यक उपनिषद्पर भी इनका भाष्य था, ऐसा प्रमाण मिछता है । 
साण्ट्क्योपनिपदूके (२।३२; २॥ २० ) भाष्यमें शक्रने उनका “आगमवित” कहकर 
उछेख्॒ किया है और ब्ृहदारण्यक-उपनिषद्के (० २९७, पूना सं० ) भाष्यमें उनका 
उल्लेख 'सम्प्रदायवित” कहकर किया गया है। जहाँ-जहाँ द्वविढाचार्यका उछेख करना आघ- 
इयक था वहाँ सम्मानके साथ ही किया गया है। कहीं भी उनके मतका खण्डन नहीं किया 
गया। इससे प्रतीत होता है कि द्वविराचार्यका सिद्धान्त शहृनरके सिद्धान्तके प्रतिकूछ नहीं 
था। डान्दोग्य-उपनिषदूर्मे जो 'तत््वमसि? महाघाक्यका प्रसज्ञ जाया है उसकी ध्याख्यामे 
म्वविदाचार्यने ज्याधसवर्धित राजपुत्रकी जाख्यायिकाका वर्णन किया है। आनन्दुगिरि कहते हैं--- 

तत््वमस्थादिवाक्यमैक्यपरम्‌, तच्छेषः सृष्ण्यादिवाक्यम्‌। 

य्द मत आचार्य द्वविठको भद्भीकृत है। 


ण९८ 


बेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्मासे सतत 


पहले कहा गया है. कि रामानुन्नसम्प्दायके ग्रन्थोमें भी द्वविडाचार्य नामके एक 
प्राचीन आचार्यका उछेख मिलता है । किसी-किसीका मत यह है कि ये द्वविडाचार्य शद्नरोक्त 
द्रविदसे भिन्न थे। इन्होंने पाव्चरात्र सिद्धान्तका अवलूम्बन करके दृविड भाषार्म ग्रन्धरचना 
की थी। यामुनाचार्यने सिद्धित्रयर्म इन्हीं आ्राचार्यके दिषयर्से कहा है-- 


भगवता वाद्रायणेन इद्मर्थमेव सुत्नाणि प्रणीतानि विद्वतानि च परिमित- 
गस्भी रसाष्यकृता । 

यहाँपर “भाष्यक्रत” शब्दसे द्वविडाचार्य लिये गये हैं। किसी-किसीका मत है कि 
व्रविदसंद्दिताकार अलवार, शठकोप अथवा वकुछाभरण ही वेष्णवग्रन्धोंम ह्वविडाचार्य नामसे 
प्रसिद्ध हैं । 


इन दोनों द्वविदोंकी परस्पर भिन्नता अथवा अभिन्नताके सम्बन्धर्स अबतक कोई 
स्थिर सिद्धान्त नहीं कायम कर सका। सर्वज्ञात्म मुनिने सक्षेप शारीरकर्मे [ ३। २२१ ] 
प्रद्मनन्दि अन्थके द्वविरभाष्यसे जिन वचनोंका उद्धार किया है, वे रामानुजद्वारा उद्छत 
द्रविद्धभाष्य-पचरनोसे अभिन्न दीख पढ़ते हैं। इसीलिये किसी-किसीके मतसे शझरसम्पदायमें 
प्रसिद्ध द्रविड और रामानुज-सम्प्रदायमें प्रसिद्ध द्रविड एक ही च्यक्ति है, मिन्ष नहीं । 

सुन्द्रपाण्ड्य 

भगवान्‌ शहरके पहले सुन्द्रपाण्ड्य नामक आचार्यने एक कारिकावद्ध! वार्त्षिककी 
रचना की थी। यह घार्सिक बह्मसृत्रके किसी प्राचीन भाष्य या वृत्तिका अवलूस्थन करके 
बनाया गया था। परन्तु इस बृत्ति या भाष्यका ठीक-दीक पता नहीं लगता । इस वृत्तिके 
निर्माता बोधायन थे, या उपवर्ष थे, अधवा और कोई प्राचीन आाचार्य, इस विपयर्मे निश्चित- 
रूपसे कुछ नहीं कद्दा जा सकता । परन्तु समन्वयाधिकरणके भाष्यके अन्तर्मे (१। १। ४ ) 
इस वासिकग्रन्थसे शझराचार्यने स्वयं 'अपि चाहुः” कहकर तीन छोक उद्छत किये हैं--- 

अपि चाहु:-- 


गौणमिथ्यात्मनो5सत्वे. पुत्रदेद्दादिवाधनात्‌ । 
सद्‌ ब्ह्मात्माहमित्येवं बोधे कार्य कर्थ भवेत्‌ ॥ 
अन्वेश्यात्मविज्ञानात्‌ प्राकू प्रमातृत्वमात्मनः । 
अन्विए्ः स्पात्‌ प्रमातैच पाप्मदोषादिवर्जितः ॥ 
देद्दात्मप्रत्ययो यद्दत्‌ प्रमाणत्वेब कल्िपितः । 
लौकिक॑ तद्ददेचेदं॑ प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌ ॥ इति 
इसका तात्पर्य यद है कि जबतक 'जहं ब्रद्मास्ति! इत्याकारक घह्मज्ञानका उदय नहीं 
होता, सवतक सब प्रकारकी विधियाँ और प्रमाण सार्थक हैं। झात्मवस्तु देय भी नहीं है 
और उपादेय भी गहीं है। यह अत है, हस प्रकार सास्माके योधर्मे प्रमाणकी कपेक्षा ही 
नहीं है, क्योंकि उस समय प्रमाता भी नहीं रहता सौर विपय भी महीं रहता । घाचस्पति- 
मिश्नने भासतीर्से इन छोकोंका 'ब्रह्मविदां गाथा? कट्टकर वर्णन किया है। परन्तु पप्मपादकृत 


पुर 


हिन्दुत्व 


पश्चपादिकाके ऊपर 'प्रयोधपरिक्षोघधिनी! नामकी एक टीका है, जिसका रचयिता नरसिंह- 
स्वरूपका शिष्य आत्मस्वरूप है। इस टीकासे पता चलता है कि ये तीनों 'छोक सुन्दरपाण्ड्य- 
कृत हैं। सूतसंध्तिताकी माधवमन्त्रिकृत तात्पर्यदीपिका नामकी टीकामें भी कटद्दा गया है कि 
इन श्कोकोंके अन्तर्गत तृतीय 'ोक--भआर्थात्‌ “देहास्मप्रत्ययो यद्दतः--सुन्द्रपाण्ड्यकृत 
घातक्तिकसे लिया गया है । अमलानन्दकृत कल्पतरुमे ( ३। ३। २५ ) सुन्द्रपाण्ड्यके “निः- 
श्रेण्यारोहणप्राप्यम” प्रभ्गति और त्तीन चचन तथा तनन्‍्तन्रवाष्तिकर्मे ( बनारस सं० ८७२-८७६ 
छू० ) ये तीन और 'तेन यद्यपि सामथ्येम! प्रद्वति दो--कुछ पाँच घचन उद्छत हुए हैं। 
न्‍्यायसुधार्म (४७० १२२८ ) ये पाँच छोक “बुद्धानाम्रके नामसे उद्छूत किये गये हैं। 
किसी-किसी आचारयके मतसे सुन्द्रपाण्डयका समय ७०७ विक्रमाब्द है । सुन्दरपाण्ड्य शैव- 
चेदान्ती थे, इस विषयमें कोई सन्देह नहीं है। किसी पण्डितके मतर्भे यह राजा नेहमारण 
नायरका नामान्तर है। भट्ट कुमारिलने तन्त्रवात्तिकके दूसरे स्थानमें ( ए० २८०-२८१ 
तथा ३५७ ) "आह च! कहकर दो शोक उद्छत किये हैं। न्‍्यायसुधाके मतसे भी ये बुद्ध 
घचन हैं। ये वृद्ध सुन्दरपाण्ड्य ही हैं, दूसरा कोई नहीं । प्रतीत होता है कि सुन्दरपाण्ड्यने 
चूर्वमीमासापर एक घार्सिककी रचना की थी । 

इन आचारय्यपोकी यथाशक्य चर्चा करके हमने यह स्पष्ट कर दिया कि वेदान्तके परि- 
शीछूनकी परम्परा टूटी नहीं । उसके विशिष्ट विद्वान्‌ अपने-अपने सिद्धान्तोंकी पुष्टि बराबर 
अम करते आये हैं अब हम अक्वेतसम्प्रदायकी चर्चा करेंगे। 

सद्देतसम्प्रदायके अर्वाचीन प्रधान आचार्य श्रीशकूराचार्यजी ही हैं। उन्होंने बड़े 
समारोहके साथ अन्य मतावलूस्बियोंके मन्तब्योंका खण्डन करते हुए स्थसिद्धान्तका स्थापन 
और भ्रचार किया है। किन्तु उसे साम्प्रदायिक सतवादका रूप तो उनके परमगुरु श्रीमद्वौड- 
पादाचायेजीने ही दे दिया था। भगवान्‌ शहझूरने उसीका विस्तार किया । श्रीगौड़पादाचार्य- 
तक अद्देतसम्पदायके आचार्योकी परम्पराका क्रम इस प्रकार है--श्रीनारायण, श्रीम्रह्मा, 
घसिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास भौर शुकदेव । शुकदेवजीके शिष्य श्रीगौदपादाचार्य माने 
जाते हैं। गोड॒पादाचार्यजीसे पूर्व जो अद्वेतसम्प्रदायके प्रवत्तेक माने गये हैं वे सब वैदिक पूव॑ 
पौराणिक ऋषि हैं । अत्तः हम श्रीगौड़पादाचार्यसे आरम्भ करके उनके उत्तरवर्त्ती प्रमुख 
आचार्योके विषयर्मे ही कुछ कहेंगे । 

श्रीगोड़पादाचाये 

गौदपादाचार्यनीके जीवनके विषयर्मे कोई विशेष बात नहीं मिलती। आचार्य शहझ्टरके 
शिष्य सुरेश्वराचार्यजीके नैष्कर्म्यसिद्धि नामक अन्थसे केवल इतना पता छूगता है कि वे गौड़- 
देशके रहनेवाले थे। इससे प्रतीत छोता है कि उनका जन्म बद्धाल प्रान्तके किसी स्थानमें 
हुआ होगा। श्रीशझरके जीवनचरितसे इतना मालूम दछोता है कि गौड़पादाचार्यके साथ 
उनकी भेंट हुईं थी । परन्तु इसके अन्य प्रमाण नहीं मिलते । 

आचार्य गोौदपादके अ्न्थोर्मे बौद्धमतका रपट उछेख कहीं नहीं मिलता, फेवर 
आाभासमात्र मिलता है। इससे मालू्स होता है, उन्होंने जब पग्नन्य छिखा था उस समय 
देशमें चीदूधर्मका कोई प्राघान्य नहीं था । 


रो जाल 


वेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्मात्ते सत 


शक्रीगीड़पादाचार्यका सबसे प्रधान ग्रन्थ है माण्टूक्योपनिपत्‌-क्ारिका । हसका श्री- 
शहराचार्यने भाष्य लिखा है । इस कारिकाकी मिताक्षरा नामकी एक टीका भी मिलती है । 
परवर्ती आचायोने इस कारिकाकों प्रमाणरुपसे स्वीकार किया है। गोड़पादाचार्यम्रणीत 
सांस्यकारिका भाष्य भी मिलता है। परन्तु इसमें सन्देह है कि यह भाष्य उनका है या 
दूसरेका । उनका तीसरा अन्ध मिलता है उत्तरगीतासाप्य । उत्तरगीता सहासारतका ही एक 
अंश है | परन्तु यह अंश सब महासारतोंमें नहीं मिलता । 

भाचार्य गौदपाद अद्वेतसिद्धान्तकले प्रधान आचार्य थे। उन्होंने अपनी कारिकार्मे 
जिस सिद्धान्तको वीजरुपसे प्रकट किया, उसीको श्रीशझराचार्यने अपने अन्थोमें भौर भी 
विस्तृत रूपले समझाकर संसारके सामने रक्‍्खा हे । क्वारिकार्भोर्मे उन्होंने जिस भतका प्रति- 
पादन किया है उसे अजातवाद कहते हैं। सृष्टिके विषयर्में मिन्न-सिन्न सतावरूम्वियोंके भिन्न- 
भिन्न मत हैं। कोई कालसे सृष्टि मानते हैं, कोई प्रकृतिको भप्रपद्बका कारण मानते हैं, कोई 
परमाणु्भसे ही जगत्‌की उत्पत्ति मानते हैं जोर कोई भगवानके सझ्डल्पसे इसकी रचना 
मानते हैं। इस प्रकार कोई परिणामवादी हैं जौर कोई आरम्भवादी हैं। किन्तु श्ीगौड़- 
पादाचार्यके सिद्धान्तानुसार जगवकी उत्पत्ति ही नहीं हुईं, फेवछ एक अखण्ड चिद्धनसत्ता 
ही मोहवश प्रपद्मवत्‌ भास रही है । यही बात आचार्य इन शब्द कहते हैं--- 


मनोदच्यमिद॑ हेतमहेत॑ परमार्थतः । 
मनलो हामनीभावे द्वेत॑ नेवोपलभ्यते ॥ 
अर्थात्‌ 'यह जितना द्वैव है सब सनका ही दवय है, परमार्थतः तो अद्ठैत ही है; 
क्योंकि मनके मनश्ुन्य हो जानेपर देतकी उपलब्धि नहीं होती ! आचार्यने अपनी कारि- 
कार्भमें अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे यही सिद्ध किया है कि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी 
भी प्रकारसे प्रपद्नक्ली उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती । अतः परमार्थतः न उत्पत्ति है, न प्रलूय 
है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुष्ठु है और न मुक्त ही है--- 
न निरोधो न चोत्पत्तिन॑ बद्धो न व साधकः । 
न॒मुमुश्षुर्न वे मुक्त इत्येषा परमार्थता॥ 
बस, जो समस्त विरुद्ध कल्पनाओंका अधिष्ठान, सर्वगत, असद्भ, अ्प्रमेष और अवि- 
कारी आत्मतत्व है एकमान्न ही सहस्तु है। सायाकी महिमासे रज्जु्मे सर्प, शुक्तिमं रजत 
और सुवर्णमें आभूषणादिके सम/न उस सर्वसड्भशुन्य निर्विशेष चित्ततवमें ही समस्त पदार्थोकी 
प्रतीति हो रही है । 


आचाये गोविन्द भगवत्पाद 
भाचार्य गोविन्द भगवत्पाद गोदपादाचार्यके शिष्य दया शझूराचार्यके गुरु थे। इनके 
विपयरम विशेष कोई बात नहीं सिलती । शह्राचार्यकी जीवनीसे ऐसा समादम होता है कि 
ये नर्मदा तटपर कहीं रहा करते थे । श्टराचार्यका शिप्य होना ही यह बतछाता है कि वे 
अपने समयके एक उद्धट विद्वान, भक्देत-सम्प्रदायके प्रमुख भाचार्य भौर सिद्ध योगी होंगे । 
उनका फोई अन्य नहीं मिरता । किसी-किसीका कहना है कि ये गोविन्दपादाचार्य ही पत- 
द्ण्र्‌ 


। औ ई 


हिन्दुत्व 


अछि थे | यदि यह बात सत्य हो तो कहा जा सकता है कि मदाभाष्य उन्हींका बनाया हुआ 
है । उनका कोई भह्देतसिद्धान्त सरबन्धी अन्ध नहीं मिलता । 
भगवान्‌ दड्भराचाये 

वेदान्तदर्शनका, भद्धेतवादका, प्रचार भारतर्मं थों तो बहुत प्राचीन कालसे है। 
परन्तु इधर उसका सबसे अधिक प्रचार भगवान्‌ शह्नराचार्यके द्वारा ही हुआ है। और उस 
मतके समर्थक प्रधान अन्य उन्हींके हैं । इसीसे श्रीशक्राचार्यको अद्वैतवादका प्रवर्त्ंक मानते 
है भौर अद्वेतमतको शाक्रमत था शाहइरदर्शन भी कहते हैं । ब्रद्यासृन्रपर आज जितने भाष्य 
मिलते हैं, उनमें सबसे प्राचीन शाइरभाष्य ही है और उसीका सर्वत्र सबसे अधिक आदर 
भी है। भगवान्‌ शहकरके जो अन्थ मिलते हैं तथा यन्न-तत्र उनकी जीवन-सम्बन्धी जो 
घटनाएँ मिलती हैं, उनसे ऐसा मालूम होता है कि वे एक अलौकिक व्यक्ति थे। उनके 
अन्दर हम प्रकाण्ड पाण्डित्य, गम्भीर विचारशैली, प्रचण्ड कर्मशीरता, अगाध भगवद्धक्ति, 
सर्वोत्तम त्याग, अद्भुत योगैश्वर्य आदि अनेक गुणोंका दुर्लभ समुष्चय पाते हैं। उनकी बाणीर्मे 
तो मानो साक्षाव सरस्वती ही विराजती थीं। यही कारण है कि अपने बत्तीस पर्षकी अद्प 
भायुमें ही उन्होंने अनेक बढ़े-बडे अन्थ रच ढाले, सारे भारतरमें अ्मण करके विरोधियोंको 
शास्तार्थभ पराजित किया, भारतके चारों कोने चार प्रधान मठ स्थापित किये और सारे 
देशर्भ थुगान्तर उपस्थित कर दिया। थोड़ेमें यह कहा जा सकता है कि शाह्नराचार्यने हूबते 
हुए सनातनधर्मकी रक्षा की। उनके इस धर्मसंस्थापनके कार्यको देखकर छोगोंका यह विश्वास 
है कि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ हक्रके ही अवतार थे--'शहूरो शहकूरः साक्षाव!ः--भौर हसीसे 
सब लोग “भगवान! शब्दुके साथ उनका स्मरण करते हैं । 

इतने बढ़े आचार्य और इतने सुप्रसिछ, प्रभावशाली तथा सर्वमान्य महापुरुषकी 
कोई प्रामाणिक जीवनी नहीं मिलती । उनके बहुत काल पीछे उनकी जीवन-सम्बन्धी घट- 
नाओंका सझ्ूलन हुआ है, जिनमें आानन्दगिरिकृत शछूरद्ग्विजय, चिट्ठचिछासयतिकृत शहूर- 
दिग्विजय तथा साधवाचार्यविरचित संक्षिप्त शक्वरजय मुख्य हैं। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे 
इनमेंसे एक भी प्रामाणिक नहीं कद्दा जा सकता । आधुनिक काले इस विषय जो कुछ 
भन्वेषण हुए हैं, उनमें भी बढ़ा मतभेद है। शह्लराचार्यका जाविर्भाव और तिरोभाव कब 
हुआ था, इस विषयर्मे अनेक मत हैं । 


भगवान्‌ शड्जराचार्य कब हुए ? 

ईसासे पूर्व पष्ठ शतावदीसे लेकर ईसाके अनन्तर नवम शतावदीतक किसी समयर्भ 
इनका जाविर्ाय हुआ था, यह सव लोग मानते हैं । किन्तु किस पर्षमें इनकी उत्पत्ति हुईं 
थी, इसका अभीतक पक्का निश्चय नहीं हो सका है । 

पहला मत यह है कि शक्कराचार्यने गतककछ्लि २७९३ घर्षमें जन्म-ग्रहण किया घथा 
२६२५७ कलि पर्षमे, ६२ वर्षकी अयस्थामें, देह स्याग किया । 

फाञ्वीमठ तथा द्वारिकामठर्म जो ग़ुरुपरम्पराकाऊ प्रसिद्ध है उसके अनुसार शक्कर 
कलिकी सत्ताईसवीं शताव्दीमं विद्यमान्‌ थे, ऐसा प्रतीत होता है । परन्तु एक मत शझ्करका 


६०२ 


वेदान्ताचाय्यौंकी परम्परा और स्मात्ते मत 


जन्मकाऊ गतकलकि २६२७ और दूसरे मतमें उनका निर्धाणकारू २६१४ ककि गतएद् है, 
इतना ही काञ्ची और द्वारिकाके मतर्मे भेद है । 


किसी-किसीके मतसे फलिवर्ष ३०५७ में शझ्वरका आविभांध हुआ । केरलोप्पत्तिके 
मतालुसार शक्षरका जआाविर्भावकारू पद्दी है, परन्तु इस मत्तसे शह्रका जीवनकारू ३२ धर्षके 
स्थानर्म ३८ चर्ष है। 

पष्ठ शतावदीके अन्तर्मे शझ्टराचाय॑ आविभूत हुए थे, यद्द भी एक मत है । 

वर्नेलने भपने 'सौथ इण्डियन पेलियोआ्राफ्तीीर नामक ग्न्यर्में तथा सिवेलने “लिस्ट 
भाफ़ अण्टी छ्िटीज्ञ इन मद्रास” नामक अन्यर्मे कहा है कि शह्नराचार्यंका आविर्भाव-क्ाल 
इंसवी सनकी ७वीं शताददी है। वर्तमान समयसें श्रीराजेन्द्रगाथ घोपने विविध प्रमाणोसे यह 
सिद्ध करनेका प्रयत्ष किया है कि शझराचाय ६०८ शकाब्द& अथवा ६4६ ईसवीमें भाविशूँत 
हुए थे। वे कहते हैं कि शहझ्वराचार्यने ३४ घर्षकी अवस्थामें देह त्याग किया था। उनके 
फकथनका मूल महानुभव सम्प्रदायके दुर्शनम्रकाश नामक अन्धर्से उद्छत शह रपद्धतिका धचन 
है। इस प्रन्थ्में शकृरका तिरोसाव-काल '“युग्सपयोधिरसामितः शकाब्द कहा गया है। 
इससे उनका जन्मकाऊर ६४२ शक-संवत्सरमें भाप्त होता है। रिसा? पदसे एक अथवा शसा- 
तल समझकर छः माना जा सकता है। घोष महाशय कहते हैं कि छः मानना ही युक्तिस्भत 
है। एक सानमनेमें असम्भव दोपप' आ जाता है । 


शहर अष्टम शताव्दीसें थे, यह भी एक मत है। अध्यापक बेबरने इस संतका 


समर्थन किया था । रूईरैसने अद्गेरीमठके गुरुपरम्परा-काऊकों एक-एक करके जोड़कर अनु- 
मान किया था कि शट्टर ७४० से ७६७ के वीचर्से जीवित थे । 





# शकसवतके कारण भी शब्र-काछमें उसी तरद प्रमाद देख पढ़ता हे, जिस तरद्द मारतके 
प्राय, सभी ऐतिहासिक पुरुषोके सम्वन्धर्मं चल पढ़ा है। शकसवद दो हैं। प्राचीन शकसवत्‌ ओवैधके 
मतसे गोतमबुद्धके समयसे ओर दूसेरे ऐतिहातिकाके मतसे फारसके वादशाइ कैखुसरोके मारतविजयके 
समयसे आरम्म दोता है । यह समय २५५१ गतकाले था। शालिवाइनका शकसवत्‌ ६२८ वरस पीछे 
गतकालि ३१७५ में आरम्म हुमआ। शझूर-कालकी गणनामेों जे शालिवाइनीय शक लेते £ वे शव्ूर- 
कालकी ६२८ बरस पीछे हटा देते ६। दोनों सव्तोकी “शक” हा कहते हैं, जान्तिका कारण यही 
है। थुरोपीय विद्वान्‌ भारतीय-कालको पाछे पसोटनेमें विशेष प्रशत रहते ६ । परन्तु ओऔकपण्ठाचार्य्यचे 
शाहरफिद्धान्तका उल्लेख किया है और वे विक्रमकी चौथी शवाच्दीमें निश्चय हो थे, अत, औद्नदूरा- 
चार्य्य उनसे पूर्व हुए और आइर-काठकी गणनासें शकसंवतके उछेडसे उसी प्रतवोौच जकसवत॒का दी 
उल्लेख समझना उचित होगा । 

१ असम्भव दोप इसीलिये आ जाता है कि १४२ शाडिवाइनीय शकका अर्थ होगा विक्रम- 
की पहली आताब्दी जो घोष मदोदयको मान्य नहों ऐ। परल्तु मठोंकी परन्परासे से उनके तिरोभाव- 
का समय ई० पू० ४७५ जाता है, तो दर्शनम्रकाशके अनुसार ई० पू० ४०८ जाता दै। मेरे मतसे 
रसाले ४एक”की दो चना होती है । 


द्ण्३े 


हिन्दुत्व 


एक मत यह भी है कि शहूराचार्य ७८८ ईसवीमें आविर्भूत होकर ३२ घर्षकी 
अवस्थार्मे तिरोहित हुए थे । आजकछ अधिकांश छोग इसी मतको मानते हैं । 

जो हो, भगवान्‌ शहूरके विषयर्मे जो कुछ सामग्री मिलती है उससे मारूम होता है 
कि उनका जन्म केरल-प्रदेशके पूर्णानदीके तटवर्त्ती कछादी नामक गाँवर्मे वेशाख झुक ५ को 
हुआ था। उनके पिताका नाम शिवगुरु तथा माताका सुभद्गवा था विशिष्टा था | शिवगुरु बढ़े 
विद्यान्‌ और घर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। सुभद्वा भी पतिके अनुरूप ही विदुषी और धर्मपरायणा 
पत्नी थीं। परन्तु प्रायः प्रीद़्ावस्था समाप्त होनेपर भी उन्हें कोई सनन्‍्तान न हुईं । पति पत्नीने 
बढ़ी अ्रद्धा-सक्तिके साथ भगवान्‌ शकरकी सकाम उपासना की । कहते हैं कि भगवानने प्रकट 
होकर सनोवान्छित धरदान दिया। माँ सुभद्वाके गर्भसे पुत्ररत्त उत्पन्न हुआ और उसका 
साम भगवानके नामपर ही शझ्टर रकखा गया । 

बाछकके रूपमें कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुईं है, इसका प्रमाण बचपनसे ही 
मिलने लगा । एक वर्षकी अवस्था होते-होते घाकक अपनी मातृभाषामें अपने भाव प्रकट 
करने छगा और दो पर्षकी अवस्थाममें मातासे पुराणादिकी कथा सुनकर कण्ठस्थ करने छगा । 
तीन वर्षकी अवस्थार्में उनका चूड़ाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी द्वो गये । पाँचर्ष वर्षमें 
धजश्ोपचीत करके उन्हें गुरुके घर पढ़नेके किये सेजा गया और केघछ ७ वर्षकी अपस्थामें ही 
वे वेद, वेदान्त और वेदाझ्ञोंका पूर्ण अध्ययन करके घर घापस आ गये। उनकी भसाधारण 
प्रतिभा देख उनके गुरुनन दम्न रह गये । 

विद्याध्ययन समाप्तकर शक्लरने संन्यास छेना चाहा। परन्तु माताने भाज्ञा न दी । 
शह्वर माताके बढ़े भक्त थे। उन्हें कष्ट देकर संन्यास छेना नहीं चाहते थे । एक दिन माताके 
साथ वे नदीमें स्नान करने गये । उन्हें समगरने पकड़ लिया। पुत्रको सट्ट्म देख माताके 
होश उड़ गये । घह् बेचेन होकर द्वाह्यकार मचाने छगीं। छझ्टरमे मातासे कष्टा--झुझे 
संन्यास लेनेकी आज्ञा दे दो तो मगर सुझे छोड़ देगा। माताने तुरत आज्ञा दे दी और 
मगरने शझ्करको छोड़ दिया | इस तरह माताकी आज्ञा पा वे आठ वर्षकी उम्रमें घरसे निकछ 
पढ़े । जाते समय माताकी इृच्छाके अनुसार यह धचन देते गये कि तुम्हारी झूत्युके समय में 
घरपर उपस्थित रहूँगा। 

घरसे चऊूकर शह्नर नर्भदा-तटपर आये और वहाँ स्वामी गोविन्द भगघरपादसे दीक्षा 
ली& । गुरुने उनका नाम भगषत्‌-पूज्यपादाचार्य रक्खा | उन्होंने गुरूपदिष्ट मार्ससे साधना 





४ भहामहोपाध्याय प० ओऔगोपीनाथनजी कविराज, एम० ए०, कल्याणके वेदान्ताझमें लिखते 
हैं--“शाक्तागमसाहित्यमें ओविद्वार्णय नामक एक प्रासिद्ध अन्य है । यह अन्ध अमीतक मुद्रित नहीं 
हुआ इसकी एक सम्पूर्ण प्रति काइ्मीरमें विद्यमान दैं ( देखिये---श्रोस्टेनका बनाया हुआ जम्मू-रघुनाथ- 
मन्दिरस्थ पुस्तकालूयका सज्ौपन्न ) यह अति बुहद्‌ ग्रन्थ दे । श्सका कोई-काई फुटकर अश भिन्न-भिन्न 
पुस्तकालयोंर्मे उपलब्ध होता है। उसमें श्रावियराका उपासनाके क्रमका अवलम्वन करके तन्त्रशाखके 
सम्पूर्ण सिद्धान्तोंका मलीमाँति प्रतिपादन किया गया दै। इस अन्थर्मे ओशइूराचायेकी शुरुपरम्परा 
तथा शिष्यपरम्पराका भी कुछ वर्णन किया गया है | 


द्ण्ड 


वेदान्ताचाय्थोंकी परम्परा और स्मासे मत 


शुरू कर दी और अव्पकालमें द्वी बहुत वे योगसिद्ध मद्दात्मा हो गये । गुरुकी आज्ञासे वे 
काशी आये । यहाँ उनकी स्याति बढ़ने रऊगी और लोग शिप्यत्व भी अरहण करने छंगे । उनके 
प्रथम शिष्य सननन्‍्दन हुए जो पीछे पश्मपादाचार्यके नाससे प्रसिद्ध हुए । शिप्योंकों पढ़ानेके 
साथ साथ दे ग्रन्थ भी लिखते जाते थे। कहते हैं, एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथने चाण्डाकके 
रूपमें उन्हे दर्शन दिया और त्रह्मसृत्रपर भाष्य लिखने और धर्सका प्रचार करनेका भादेश 
दिया । जब भाष्य लिख चुके तो एक दिन एक ग्राह्मगने गद्भा-तटपर उनसे एक सूत्रका अर्थ 
पूछा । उस सूत्रपर प्राह्मणके साथ उनका आठ द्नितक शास्थार्थ हुआ। पीछे उन्हे माल्स 
हुआ कि ये स्वयं भगवान्‌ वेद्व्यास हैं। फिर वेदव्यासने उन्हें अद्वेतवादका प्रचार करनेकी 
भाज्ञा दी और उनकी १६ वर्षकी अत्पायुकों ३२ वर्ष वढ़ा दिया। फिर तो शक्भराचार्य 
दि्ग्विजयके लिये निकल पड़े । 

वहाँसे कुरुक्षेत्र होते हुए वे वद्रिकाश्रस गये। जो ग्रन्थ उनके मिलते हैं, प्रायः 
सबको उन्होंने काशी अथवा वद्रिकाश्रमर्मे ही किखा था। १२ वर्षसे १६ वर्षतककी 
भवस्थार्मे उन्होंने सारे ग्रन्य लिखे थे । वहाँसे प्रयाग आये भौर यहाँ कुमारिलभइसे भेंट 
हुई । कुमारिकमइके कथनानुसार वे माहिष्मती नगरीमें मण्डनमिश्नके पास शाख्थार्थके लिये 
जाये। उस शास्वार्थम मध्यस्थ बनायी गयीं मण्डनसिश्नकी विदुपी पत्नी भारती । मण्दन- 
मिश्रकी पराजय हुईं और उन्होंने शछूराचार्यका शिष्यत्व अहण किया और ये ही आगे चल- 
फर सुरेश्वराचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। कहते हैं, भारतीने पतिके हार जानेपर स्वयं शझरा- 





इसके अनुसार शब्ूराचार्य गौढ़पादके प्रशिष्य नहीं थे । गोड़पादसे लेकर शब्दराचार्यतक गौड़पाद, 

पवक, पराचार्य, सत्यानिधि, रामचन्द्र, गोविंन्द ओर शद्ूर इन सात पुरुर्षेकि नाम मिलते ६) आादि- 
विद्वान्‌ कॉपिलसे ही शहदुरसम्प्रदायकी प्रवृत्ति हुई है, यद इस घन्धकारका मत ६ । कपिल्से गौड़पाद- 
तक ग्रुरुअंके नाम ऋमश- इस प्रकार दै--कपिल, अन्नि, वसिष्ठ, सनक, सनन्‍्दन, उगु, सनत्सुजात, 
वामदेव, नारद, गोततम, मौनक, शक्ति, मार्कग्डेय, कौशिक, पराशर, शुक, अद्विरा, कण्व, जावारि, 
भरद्वाज, वेदव्यास, शुंशान, रमण, कपदों, भूधर, सुभट, जलूज, भूतेश, परम, विजय, मरण, पश्मेश, 
सुमग, विशुद्ध, समर, केवल्य, गणेश्वर, सपाथ, विवुध, योग, विशन, अन्न, विश्नम, दामोदर, 
चिदाभास, चिन्मय, कलाधर, वास्बर, सन्दार, त्रिदण, सागर, झड़, दर्ष, सिंद, गोड़, वीर, घोर, 
ध्रुव, दिवाकर, चक्रपर, अथमेश, चतुभुज, आनन्दभैरव, पीर, गौढ़पाद । 

इस अन्यके अनुसार शबूुराचार्यके १४ शिष्य थे, ५ सनन्‍्यासी और ९ शृदस्थ सन्यासी 
दिष्योर्मे एक नाम शद्गूर भी था, शेष चारके नाम-पद्मपाद, बोध, गोवाण और आनन्दतोर्थ थे । 

प्मपादके छ. सनन्‍्वासी शिष्य थे---माण्टलू, परपावक्र, निर्वाण, गीवाण, चिदानन्द और 
शिवोत्तम । वोधाचार्यके बहुत शिष्य थे ) गीवणिन्द्रके मुख्य शिष्यका नाम विद्वद्शीवीण था । विद्वद्टी- 
वॉणके विवुधेन्द्र, विभुधेन्द्रके चुधीद्ध और चुधोन्द्रके शिष्यका नाम मनन्‍्त्रगावोण था। मन्त्रगोर्वाणकै गृह 
और नसन्‍्यासी दोनों प्रकारफे शिष्य थे। आनन्दतोर्थके समी शिष्य गद्दी थे जो पादुकापीझक्षी आराधना 
करते थे । सुन्दराचार्यके तोन अकारके शिष्य बे--पीठनावक, सन्‍्यासी और यृद्दी | विष्णुश्मके 
शिष्यका नाम प्रगस्भाचायं था । ये विदार्णवम्नन्थकार अगल्भाचार्यके श्शिप्य ये । 


६०५ 


हिन्दुत्व 


चार्यसे विवाद किया और कासकलासम्बन्धी प्रश्न पूछा, जिसके लिये शह्राचार्यको थोगयलसे 
एक मत राजाके शरीरमें प्रवेश करके कामकलाकी शिक्षा अहण करनी पड़ी । पतिके स॑न्यासी 
हो जानेपर भारती शक्वगिरिमं रहकर अध्यापनका कार्य करने कगी । कद्दते हैं कि भारतीद्वारा 
शिक्षा प्राप्त करनेफके कारण ही शक्लेरी और ह्वारकाके सर्दोका शिष्यसस्पदाय “भारती”के नाम- 
से प्रसिद्ध हुआ ! 

मगधविजय करके शछ्लराचार्य दृक्षिणही भोर चले और महाराष्ट्र शैव और कापा- 
लिकोंको पराजित किया। घहांसे चलकर दक्षिणमें तुझभद्वाके तठपर उन्होंने एक मन्दिर 
वनवाकर उसमें शारदादेवीकी स्थापना की । इसके साथ जो मठ स्थापित हुआ उसे ःशम्षेरी- 
मठ कहते हैं । सुरेश्वराचार्य इसी मठमें आचार्य पदपर नियुक्त हुए । इन्हीं दिनों शक्राचार्य 
अपनी बृद्धा माताकी झृत्यु समीप जानकर घर वापस आये और माताकी अन्त्येष्टि क्रिया की । 
पहाँसे ये श्लेरी मठमें जाये और फिर वहाँसे पुरी आकर इन्होंने गोवर्धनमठकी स्थापना की 
और पश्मपादाचार्यको मठाधिपति नियुक्त किया | इन्होंने चोल और पाण्ड्य देशके राजाओंकी 
सहायतासे दक्षिणके शाक्त, ग्राणपत्म और कापाछिक सम्प्रदायके अनाचारको दूर किया । 
पुनः उत्तर भारतकी ओर मुद्दे। उज्मेन आये और पहाँ इन्होंने मैरवॉकी भीषण साधनाको 
बन्द किया । फिर गुजरात आये और द्वारकार्मे एक मठ स्थापित कर अपने शिष्य हस्तामरूका- 
चार्यकों आचार्य पढपर बैठाया । फिर गाज्लेय प्रदेशके पण्छितोंकों पराजित करते हुए काइमीरके 
शारदाक्षेत्रमं आये तथा वहाँके पण्डितोंकों हराकर अपने सतकी स्थापना की । फिर यहाँसे 
आचार्य आसामके कामरूप स्थानमें भाये और वहाँ के शैवोंसे शास्रा्थ किया । यहाँसे फिर 
बद्रिकाश्रमको धापस आये ओर पधहाँ ज्योतिर्मठकी स्थापन कर तोटकाचार्यको भठाधीश 
घनाया । वहाँसे अन्ततः थे केदारक्षेत्रमें आये और यहींपर कुछ दिनों पीछे भारतवर्षका यद्द 
प्रोज्ज्चल सूर्य सदाके लिये भस्त हो गया । 


यो तो शह्लराचार्यके छिखे हुए ऊय मग २७२ अन्थ बताये जाते हैं, परन्ठ यह कहना 
कठिन है कि वे सब उन्हींके लिखे हुए हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनमेंसे बहुतेरे 
पीछेके आचार्योके बनाये हुए होंगे जो शझ्ूराचार्यकी उपाधि धारण करनेवाले थे भौर जिन्होंने 
अपने पूरे नाम नहीं दिये । जो हो, प्रधान-प्रधान ग्रन्थ थे हैं--बद्मसुन्नभाष्य, उपनिषदू 
( ईंश, फेन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, साण्हक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, चुहददारण्यक, नूलिंह- 
पूर्वतापनीय, श्वेताश्वतर इत्यादि ) भाष्य, ग्रीताभाष्य, विष्णुसहस्ननाम भाष्य, सनत्सुजातीय 
भाष्य, हस्तामछक भाष्य, रूछिताश्रिंशती भाष्य, विवेकचूडामाण, प्रबोध-सुधाकर, उपदेश- 
साइख्री, अपरोक्षाजुभूति, शतछोकी, दशशछोकी, सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसझ्भद्द, वाक्यसुधा, 
पञ्चीकरण, प्रपद्चसारतन्त्र, आत्मबोध, सनीषापज्चक, आनन्दलदरी-स्तोन्र हृत्यादि । 





महछिकाझुनके अधिकाश शिष्य विन्ध्यदेशमें रहते थे। इसी प्रकार त्रिविक्रमके शिष्य जग- 
प्ायक्षेत्र्मे, औपरके शिष्य गौड़, मिथिला तथा वद्नदेश?्मं और कपदीके शिष्य काशी, अयोध्या प्रशृति 
देशमि रहते थे । 


६०६ 


वेदान्ताचाय्यौंकी परम्परा और स्मासे मत 


शब्ूर-मत 
उनके समयमें भारतवर्ष बौद्ध, जेन एवं कापालिकॉंके प्रभावसे पूर्णतया प्रभावित हो 
घुका था । वैदिकधर्मका छोप हो रहा था। छोग बढ़ी तेजीसे सुगत और महावीरकी छत्न- 
छायामें शरण छे रहे थे । इसी कठिन अवसरपर शझरने प्रकट होकर ढूबते हुए वैद्किधर्मका 
पुनरुद्धार किया । अपनी छोटी-सी जायुर्मे उन्होंने जो अतिमाजुप कार्य किया वह वाखवर्मे 
घढ़ा ही विस्सयजनक है। उन्होंने जिस सिद्धान्तकी स्थापना की उसपर संसारके बढ़ेसे बढ़े 
विद्वान्‌ और विचारक मन्त्रसुग्ध हैं । 


आत्मा और अनात्मा--भगवान्‌ शह्लरने ब्रह्मसून्नका भाप्य छिखते समय सबसे 
पहले आत्मा और भअनात्माका विवेचन किया है । यदि सूक्ष्म इष्टिसे देखा जाय तो सम्पूर्ण 
प्रपञ्चको दो प्रधान सायोर्मे विभक्त किया जा सकता है--ह्रष्टा और दृश्य । एक वह तत्त्व जो 
सम्पूर्ण प्रतीतियोंका अनुभव करनेवाला है और दूसरा वह जो भनुभवका विपय है। इनमें 
समस्त प्रतीतियोंके चरम साक्षीका नाम 'मात्मा? है तथा जो कुछ उसका विपय है वह सब 
'अनात्मा है। आत्मतच् नित्य, निश्चक, निर्विकार, जसझ, कूटस्थ, एक और निर्विशेष है । 
चुद्धिसे लेकर स्थूछ भूतपर्यन्त जितना भी शपन्च है उसका आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 
भज्ञानके कारण ही देह और इन्द्रियादिसे अपना तादाल्य स्वीकार कर जीव अपनेक्ो अन्धा- 
काना, सूर्ख-विद्वान्‌, सुखी दुखी तथा कर्त्ा-मोक्ता मानता है । इस अकार बुद्धि आदिके 
साथ जो भाव्माका तादात्म्य हो रहा है उसे आाचार्यने “अध्यास” शब्दसे निरूपित किया है । 
थचार्येके सिद्धान्ताजुसार तो सम्पूर्ण प्रप्चकी सत्यत्वप्रतीति अध्यास या मायाके ही कारण है । 
इसीसे अभद्वेतवादकों सध्यासवाद या मायावाद भी कहते हैं। इसका तात्यय॑ यही है कि 
जितना भी दृश्यवर्ग है वह सव मायाके कारण ही विभिन्न-सा प्रदीत होता है । पस्तुत्तः तो 
वह एक अखण्ड, शुद्ध, चिन्मात्र ही है। 

शान और अज्ञान--सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियोंके स्थानमें एक अखण्ड सच्चिदानन्द- 
घनका अनुभव करना ही 'ज्ञानः है तथा उस सर्वाधिष्टानपर दृष्टि न देकर भेद सत्यत्वबुद्धि 
फरना ही “अज्षान? है। जिस प्रकार नानाप्रकारके बाभूषण तच्वच्ष्टिसे सुचर्णमात्र ही है, 
तरदद-तरइके मुन्मय पात्र केचछ झत्तिकामान्न ही होते हैं तथा तरइ् मोर भेंवर आदि जलसे 
अभिन्न ही होते हैं, उसी प्रकार यह अनेकविघभेद्सकुलित संसार केवल शुद्ध परवश्म ही है । 
उससे भिन्न कहीं कोई पस्तु नहीं है---भौर घट्टी अपना आत्मा है। इस प्रकारका अमेदवोध 
ही 'ज्ञान! कहलाता है । जबतक ऐसा वोध नहीं होता तवतक जीव जावागमनके चक्रसे मुक्त 
नहीं होता । ऐसा बोध होते ही उसकी दृष्टिस जगव॒का अत्यन्तामाव हो जांता हे और यह 
दूसरोंकी इश्टिमें शरीर रहते हुए भी स्वयं मुक्त हो जाता है । 

साधन--भगवान्‌ शइझराचार्यने श्रवण, मनन और निदिध्यासनकों ज्ञानका साक्षात्‌ 
साधन स्वीकार किया है । किन्तु इनकी सफलता ग्रद्मतत्वकी निश्ञासा होनेपर ही है तथा 
विज्ञासाकी उत्पत्तिसें श्रधान सहायक देवी सम्पत्ति हैं। आचायेका सत है छि जो मनुष्य 
विवेक, वैराग्य, शमादि पट्सम्पत्ति कौर मुमुक्षुत, इन चार साधनोंसे सम्पत्त है उसीको 


घ्ण्ज 


हिन्द्त्व 


चित्तशुद्धि होनेपर जिज्ञासा हो सकती है। इस प्रकारकी चित्तशुद्धि के लिये निष्कास कर्मानुष्ठान 
बहुत उपयोगी है । 

भक्ति--भगवान्‌ शहृरने भक्तिको ज्ञानोत्पत्तिका प्रधान साधन माना है, फलरूपसे 
तो वे ज्ञानको ही स्वीकार करते हैं । भक्तिका लक्षण करते हुए वे विवेकचूड़ामणिमें कह्दते हैं-- 
“स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते |” भर्थाव्‌ अपने शुरू स्वरूपका स्मरण करना ही 
भक्ति! कहछाता है | भात्मजिज्ञासुके लिये घस्तुतः यह भक्ति प्रधान हे दी फिर भी उन्होंने 
सगुणोपासनाकी उपेक्षा नहीं की । प्रवोधसुधाकरमें तो यद्टाँतक लिखा है कि भगवान्‌ भी- 
कृष्णके 'चरणोंकी भक्तिके विना चित्त शुरू हो ही नहीं सकता । हसके सिवा उन्होंने जो 
बहुतसे भक्तिस्तोन्र लिखे हैं उनसे भी उनकी सग्रुणभक्तिका अच्छा परिचय मिलता है। 
प्रबोधसुधाकरके निम्नलिखित कछोकोंसे तो यह सिद्ध होता है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके भनन्‍्य 
भक्त थे और उनकी वनभोजन लीछाका ध्यान किया करते थे । 


ध्यानविधि 


यपमुनावदानकटस्थितबुन्दावनकानने मद्दारभ्यते । 
कब्पद्गुमतछभूमी चरण चरणोपरि स्थाप्य ॥ 
तिष्ठन्त घननील स्वतेजसा भासयन्तमिद्द विश्वम्‌ । 
पीताम्बरपरिधानं चन्द्नकर्पूरलिप्तसवोड़म्‌ ॥ 
आकर्णपूर्णनेन्न कुण्डलयुगमण्डितभ्रवणम्‌ । 
मन्दस्मितमुखकमल खझ़ुकौोस्तुभोदारमणिदारम्‌ ॥ 
वलयाक्ुुलीयकाद्ानुज्ज्वलयन्तं स्वलड्डारान्‌ । 
गलविल्लकितवनमार्ल॑_स्वतेजसापास्तकलिकालम ॥ 
गुज्ञारवालिकलितं गुझ्ञापुआन्विति. शिरसि । 
भुझ्जान॑ सह गोपैः कुञ्जान्तरवत्तिनं हरि स्मरत ॥ 

'ओयमुनाजीके तटपर स्थित वृन्दावनके किसी महामनोहर बगीचेमें जो कब्पन्नक्षके 
नीचेकी भूमिर्मे चरणपर चरण रक्खे बेठे हैं, जो मेघके समान श्याम वर्ण हैं और अपने तेजसे 
इस निखिल बह्माण्डको प्रकाशित कर रहे हैं, जो सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए हैं. तथा 
समस्त शरीरमें कर्पू्रमिश्रित चन्दनका लेप लगाये हुए हैं, जिनके कर्णपर्यन्त विज्ञाल नेत्र हैं, 
कुण्डलके जोढ़ेसे कान सुशोमित हैं, सुखकमल मन्दू-मन्द मुसका रहा है, तथा जिनके पक्ष:- 
स्थलपर कोस्तुममणियुक्त सुन्दर द्वार है, जौर जो [ अपनी कान्तिसे ] कक्कण और अभँगूठी 
भादि सुन्दर आभूषणोंकी भी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके गलेमें घनमाऊा छटक रही है और 
अपने तेजसे जिन्होंने कलिकाछकों परास्त कर दिया है तथा जिनका गुआझ्लवलिविभूषित मस्तक 
गूँजते हुए भ्रमरसमूहसे सुशोमित है, किसी कुझ्के भीतर बैठकर ग्वालबा्ोंके साथ भोजन 
करते हुए उन श्रीहरिका स्मरण करो? । 

मन्दारपुष्पवासितमन्दानिल्सेवित॑ परानन्दम्‌ । 
भन्दाकिनीयुतपदं नमत महानन्ददं महापुरुपम्‌ ॥ 
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जो कष्पद॒क्षके पुष्पोकी गन्धसे युक्त मच्द-मन्द वायुसे सेवित हैं, परमानन्दस्वरूप हैं 
तथा जिनके चरणकमलॉंमें श्रीगह्नाजी विराजमान्‌ हैं, उन सद्दानन्द्दायक महापुरुषको 
नमस्कार करो! । 

कमे और संन्‍न्यास--श्रीशछूराचार्यने अपने भाष्यो्में जगह-जगह कर्मोका स्वरूपसे 
त्याग करनेपर ही जोर दिया है । थे जिज्ञासु और वोधवान्‌ दोनोंके लिये सर्वकर्मसंन्यासकी 
आवश्यकता वतलाते हैं। उनके मतमें निष्छाम कर्म केवल चित्तशुद्धिका हेतु है। परमपदकी 
प्राप्ति तो कर्मसंन्‍्यासपूर्वक श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके आत्मतत्तका बोच प्राप्त 
होनेपर दी हो सकती है । 

स्मार्स मत--मद्राभारतके भध्ययनसे यद्द पता चछता है कि किसी न किसी रूपमें 
उस समय भी शिखय, विष्णु, दुर्गा, दत्तात्रेय और स्कन्द जादि अनेक देवताओंकी उपासना 
प्रचछित थी। दत्तान्नेय, भ्रह्मा विष्णु और शिवकी त्रिमूर्सिके अवतार माने जाते थे। गणेश 
और स्कन्द सभी मारक-शक्तियोंके अधिपति माने जाते थे । आद्विक सन्ध्या और द्वोम, तप 
भर उपवास, जप और अध्विसातत, अतिथिपूजा और शौचाचार, संस्कार प्रायश्वित्त और 
श्राद-वलिदान भादि वैदिक रीतिके अनुसार प्रचलित थे। देव-प्रतिमाँके वर्णनसे मूर्सि- 
पूजाका भी उस समय होना सिद्ध होता है। वर्णाश्रसधर्म उस समय साधारणतया सर्वमान्य 
समझा जाता था, और भास्तिक छोग साधारणतया स्वर्ग और नरक आदि परलोकॉको भी 
सानते थे। 

उस समय नास्तिक भी थे। चार्वाककी चर्चा मद्दाभारतर्मे आयी है। रामायणर्मे 
ज्ञाबालिके कथनसे पता चलता है कि रामायणकालरूमें भी भास्तिक लोगोंकी संझ्या अच्छी रही 
होगी। दौद्धों मौर जेनोंकी चर्चासे कुछ लोग समझते हैं कि ये अंश पीछेसे मिलाये गये हैं, 
अथवा इन ग्रन्थोंकी रचना ही पीछे हुईं है। परन्तु नास्तिकोंकी चर्चा वेदोमें प्रचुरतासे 
मौजूद है, भौर उन्हें असुरयोगनिमें गिना गया है। इस वातसे स्पष्ट है कि नास्तिकोकी पर- 
स्परा भी बहुत पुरानी है, या कमसे कम उतनी ही पुरानी है, जितनी आस्तिकोंकी । 

महाभारतके बहुत काल पीछे मदह्ावीर जिन और गीतमुद्धके समयसे चास्तिक 
मर्तोका प्रचार वढ़ा और धीरे-धीरे सारे देश राजा और प्रजा दोनोंमें ध्याप गया । बौद्ध 
मतके आत्यन्तिक प्रचारसे आस्तिक धर्मों और पर्ण-विभागका कुछ कालके लिए लोप हो 
गया। नास्तिक सतका प्रभाव भारतवर्पसे बाहर अन्यान्य देशोंमें भी जाकर फेल गया । यह 
एक भारी परिवर्तन था । धाम्मिक क्रान्ति थी। जिससे श्ुतियों भौर स्घृतियोका लोग विल- 
कुल भूल गये। वौद्धोको राज्याश्रय मिल जानेके कारण नास्तिक मत दुर्जेय हो गया । 

पर्णाभ्रमधर्सक्की फिरसे स्थापना भगवान्‌ शछ्टरने ही कटी । जप, तप, मत, उपचास, 
यज्ञ, दान, संस्कार, उत्सव, प्रायश्रित्त आदि फिरसे जीवित हुए । इसमें भगवान शक्लरको 
तान्त्रिकेसे भी बढ़ी सद्यायता मिली। तान्त्रिकोंकी प्रथा गुप्त रहती थी उनके चक्र और 
मण्डल देशमें गुप्तरूपसे फेले हुए थे। इनका प्रभाव वौद्धोॉपर भी पढ़ा और वह भी तान्त्रिकों- 
में सस्मिलित हुए। इन लोगोने प्राचीन श्रोत भौर स्मार्तत अन्थोंको किसी न किसी तरह 
सुरक्षित रक्खा था। शह्वरने जब शाख्रार्थके लिये छलकार-छछकार कर उस समयके प्रचलित- 


७. अंक 


हिन्दुत्व 


मतोंका ख़ण्डन करना शुरू किया तो उनके प्रह्मसे बहुत कम छोग बचने पाये । उन्होंने 
अ्वैतवेदान्तकी जो व्याख्या की उसके सामने उस समयके आस्तिक और नास्तिक सब कट 
गये। उन्होंने पदश्लदेव उपासनाकी रीति चकछायी, जिसमें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और 
शक्ति, परसात्माके इन पॉँर्चों रूपर्सेसे एककों प्रधान सानकर और शेषको उसका अज्नीसूत 
समझकर उपासना की जाने छगी । उन्होंने पुराने पाग्वरात्र पाशुपत जादि मतोंकों भी न 
छोड़ा । पद्चदेव उपासनावाला मत इसीलिये स्मार्स सत कहलाया । आाज भी साधारण 
सनातनधर्मी इसी स्मर्तत मतके माननेवाले समझे जाते हैं। 

शिष्य-परमस्परा--उनका संन्‍्यासियोंका भी एक विशेष सम्प्रदाय चला जो दशनामी 
करके मशहूर हैं। शझ्टराचार्यके चार प्रधान शिष्य बतल!ये जाते हैं, पद्मपाद, हस्तामरूक, मण्डन 
और तोटक । इनसेंसे प्मपादके दो शिष्य थे, तीर्थ और आज्षम । हस्तामरूकफे दो शिष्य थे, 
चन जौर करण्य । सण्डनके तीन शिष्य थे, गिरि, पर्चच और सागर । इसी प्रकार तोटकके 
तीन शिष्य थे, सरस्वती, भारती और पुरी । इन्हीं दस शिष्योंके नामसे सन्यासियोंके दस 
भेद चले। शक्लराचार्यने चार मठ स्थापित किये थे जिनमें इन दस प्रद्षिष्योंकी शिष्य-परम्परा 
री जाती है। पुरी, भारती और सरस्वतीकी शिष्य-परम्परा शश्लेरीमठके अन्तर्गत है । 
तीर्थ भौर जाश्रस शारदामठके अन्तर्गत हैं। वन जोर अरण्य गोवर्द्धबमठके अन्तर्गत हैं, 
तथा गिरि, पर्वत और सागर जोशीमठके अन्तर्गत हैं । अत्येक दशनामी संनन्‍्यासी इन्हीं चार 
मर्ठिर्मेंसे किसी न किसीके अन्तर्गत द्योता है। यद्यपि दशनामी ब्रह्म था निर्मुण उपासक 
प्रसिद्ध हैं. पर इनमेंसे बहुतेरे शेव मन्त्रकी दीक्षा लेते हैं। शब्नराचायेने सामान्य शैव और 
स्मात्ते मत 'वछाया और वैष्णव सम्प्रदायोंका खण्डन भी किया। जो हो बौद्ध धर्म-विष्ठवके 
बाद स्वामी शकझ्कराचार्यका अवतार न हुआ द्वोता तो भआज हिन्दू जास्तिक धर्मका दुनियाके 
पर्देपर पता न होता । इन्हींकी पदन्चदेव उपासनाकी बदौलत प्राग्बौद्धकाछीन उपासनाएँ 
किसी न किसी रूपसें फिरसे जी उठीं। शहनरस्वामीफे शिष्य संन्यासियोने बोद्ध संन्यासियों- 
की तरह घूम-घूमकर सनातनघरसके इस महा जागरणमें बड़ी सहायता पहुँचायी । 

उनकी गद्दीपर बैठनेवाले उनके चारों मठोंमें शह्ूराचार्य दी फहटछाते आये हैं | शह्वरा- 
चार्य प्राय. अपने समयके अप्रतिम विद्वान ही होते आये हैं। इनकी असंख्य रचनाएँ हैं, 
स्तोन्न हैं, सभी “श्रीमच्उक्लराचार्यविरचितस्‌” कहे जाते हैं। सभी जादिशकृरकी रचनाएँ 
नहीं हो सकतीं । फिर भी स्मात्त मतकी पोषिका सभी रचनाएँ हैं और सभी स्मार्त्तोर्मे 
प्रचलित हैं । 

आपचाये पद्यणद 

आचार्य पश्मपाद भगवान्‌ शाझ्लराचार्यके सर्वप्रथम शिष्य थे। उनका नाम पहले 
सननन्‍द॒व था। हनका जन्म दक्षिणके चोलप्रदेशमें हुआ था । थे गुरुके अनन्यभक्त और आश्ञा- 
नुवर्ती थे। धाइराचाये इन्हें सदा पास रखकर परमाव्मतध्वका उपदेश दिया करते थे और 
अपने भाष्य तीन वार पढ़ा घुके थे। एक वार गुरुने इन्हें नदीके उस पारसे आवाज दी। 
वस, धावाज सुनते ही ये गुरुकी ओर चल पढ़े, यह विचार ही नहीं किया कि नदी सामने 
कौर इसे कैसे पार करेंगे। कहते हैं, नदीके ऊपर ज्ाँ-जहाँ हृनका पैर पडता वहॉ-बहा 
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कमलका फूछ उग्र जाता भौर उन्हीं फ़ूलॉपर चकूकर घह नदीके पार आ गये । ग्रुरुने इनकी 
भक्तिसे प्रसन्न होकर भ्रेमपूर्वकः आलिड्नन किया और उनका नाम पद्मपाद रख दिया। उम्म- 
भैरव कापालिकने जब शहझराचार्यको बलि चढ़ाना चाहा तब आचार्य पञ्मपादने ही उसका 
घघ किया था। जब शह्नराचार्य ्देरीमठर्मे छुछ दिन ठहरे हुए थे तब गुरुकी आशा लेकर 
ये तीर्थाटवको चले गये और अपने साथ अपनी छिखी हुईं पुस्तक भी लेते गये | फट्टते 
हैं, जब थे अपनी पुस्तक अपने सामाके घर रखकर रामेश्वर गये तब मामाने घरमें आग 
लगाकर पुस्तक जला दी । इनके मासा प्राभाकरमतावरूम्बी थे | वे यह नहीं चाइते थे कि 
शाहरमतका प्रचार हो | इसीसे उन्होंने ऐसा किया। जब पद्मपादकों पुस्तक जलनेकी वात 
मारूम हुई तव इन्होंने दुबारा लिखनेका विचार किया। जब यह बात इनके मामाकों 
मालूम हुईं तो उन्होंने पश्मपादुको विप दे दिया, जिससे ये प्रायः पागलसे हो गये । आखिर 
पक्मपादने आकर सघ ह्वाल गुरुसे निवेदन किया । गुरुने कद्ठा कि एक बार तुमने सुझे वह 
ग्रन्थ सुनाया था, वह मुझे याद है, में बोलता हैँ, छठम लिख लो । फिर शह्वराचार्यने वह 
ग्रन्थ इन्हें लिखा दिया। शहूनराचार्यने प्मपादकों पुरीके गोवर्द्धनममठका अध्यक्ष बनाया । 
शहूराचार्यके तिरोभावके वाद भी इन्होंने जीवित रहकर भ्द्वेतमतका प्रचार किया । 

- आचार्य पद्मपादका चह् अन्थ अब पूरा नहीं मिलता । उसका नास 'पत्चपादिका” है। 
आचार्य पपश्मपादने गुरुकी आाज्ञासे शारीरक भाष्यकी व्याख्या लिखना जारम्भ किया था। 
पत्मपादिकार्मे केवल चार सूत्रोकी व्याख्या है। पश्चपादिकापर प्रकाशात्म मुनिकी विवरण 
नामक एक टीका मिलती है। पश्चपादिका-विघरणकी भी पुक टीका अखण्डानन्द भुुनिने लिखी 
है, जिसका नाम तत््वदीपन है । 

पञ्चमपादिकाके अतिरिक्त आात्मानात्मविवेक, प्रपच्बसार तथा सुरेश्वराचार्यक्त लघुवा- 
सिंककी टीका--ये तीन ग्रन्थ भोर भी पप्मपादाचार्यके लिखे मिलते हैं । आचार्य पद्मपादके 
शिष्योंसे ही दशनामी संन्यासियोकी “आश्रम” और “भरण्य” नामकी शाखाएँ निकली हैं। 


भ्रीछुरेश्वराचाय या मण्डनमिश्र 

मण्डनसिश्र रेघानदीके तटवर्त्ती प्राचीन माहिप्मती नगरीके रहनेवाले थे । किसी- 
किसीके मतालुसार माहिप्मती नगरी वर्चसान राजगृह ही थी या उसके आसपास कहीं वसी 
थी । कुछ छोगोंका कहना है कि यह नगरी नर्मदातटपर कट्दी चर्त्तमान इन्दौर राज्यमें थी । 
सण्डनमिश्र अपने समयर्म मगधके सबसे बढ़े विद्वान और पूर्वमीमांसक थे । कहते हैं, ये 
कुमारिलभद्दके शिप्प थे और कुमारिलमटइने ही शहूराचार्यको मण्ढनमिश्रके पास शाख्ार्थ 
करनेके लिये भेजा था। जिस समय शहूराचार्य माहिप्मत्ती नगरीमें पहुँचे, उस समय उन्होंने 
ख्तरियोंके समूहसे स्तानार्थ नदी तटपर भायी हुईं मण्डनमिश्रक्की एक दासीसे उनके घरका पता 
पूछा । उस दासीने छोकोर्मे उत्तर दिया--- 


खतः+प्रमाणं परत+प्रमाणं कीराइना यत्र गिरो गिरन्ति । 
धारस्थनीडान्तरसलिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनमिश्रधाम ॥ 
फलप्रदू कमे फलप्रदो5जः कीराइना यत्र गिरो गिरत्ति । 
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हुच्जुत्ण 


द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुदा जानीदि तन्मण्डनमिश्रथाम ॥ 
जगदूधघ॒व॑ स्याज्ञगद्भुवं स्यात्‌ कीराइना यत्र गिरो गिरन्ति । 
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीदि तन्मण्डनमिश्रधाम ॥ 
अर्थात्‌ “वेद स्वतःप्रमाण है या परतःप्रमाण, कर्म आप ह्वी फल देता है या ईश्वर 
कर्मका फल देता है, जगत्‌ नित्य है या अनित्य, इस प्रक/र जिनके द्वारके आगे पिंजरे्म बैठी 
मैना बोलती है, वही मण्डनमिश्नका घर है ।” 
इस उत्तरसे सहज ही अनुमान हो सकता है कि उस समय देशर्मे विधाका कितना 
प्रचार था और मण्डनमिश्रके घरपर कैसी शास्त्रचर्या हुआ करती थी । 
शह्राचाय॑ आखिर मण्डनमिश्रके घर पहुँचे और शास्व्ार्थ्में उन्हें परास किया, 
जिसका घर्णन पहले शहूराचार्यके जीवनचरितर्म आ चुका है । मण्डनमिश्र शर्तके जनुसार 
शहूराचार्यका शिष्यत्द अहण करके संन्‍्यासी हो गये और चिश्वरूप तथा सुरेश्वराचार्यके नामह्ले 
प्रसिद्ध हुए । सुरेश्वर संन्यास लेकर गुरुके साथ देशका भ्रमण करते रहे और जब शद्करने 
अफ्रेरीसठकी स्थापना की तब सुरेश्वरकों वहाँक़ा आचार बनाया । >शक्लेरीमठके प्राचीन छेखोंसे 
ऐसा भारूम होता है कि वे ८०० वर्षतक जीवित रहे । परन्तु इसका और कहीं कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । 
सुरेधराचार्य पाण्डित्यके भगाध सागर थे। उन्होंने कितने ही अन्ध बनाये जिनमें 
विचारकी बढ़ी प्रौदता तथा सुश्शद्डछा पायी जाती है । यही कारण है कि उनके घाक्योंकों 
चित्सुख, विद्यारण्य, सदानन्द, गोविन्दानन्द, अप्पय्य दीक्षित आदि प्रायः सभी परवत्ती 
आचार्योने प्रमाणके रूप उद्छूत किया है । शाह्रमतके आचायोर्म) सबसे अधिक प्रतिष्ठा 
इन्हींको प्राप्त है । 
संन्यास भद्दण करनेके पूर्व मण्डनमिश्रने आपस्तस्बीय मण्डनकारिका, भावनाविवेक 
और काशीमोक्षनिर्णय नामक अन्थोंकी रचना की थी। संन्यास लेनेके बाद इन्होंने तैत्तिरीय- 
श्रुतिवास्ििक, नेष्कम्येसिद्धि, इष्टसिद्धि था स्वाराज्यसिद्धि, पन्चीकरणवात्तिक, बृहदारण्यकोप- 
निषद्वासिक, बक्षसिद्धि, अह्मसून्नभाष्यवात्तिक, विधिविवेक, मानसोछास या दक्षिणामूरत्ति- 
स्वोन्रवारत्तिक, छघुवात्तिक, वात्तिकसार और वात्तिकसारसड्भाद आदि अन्थ लिखे । सुरेखरा- 
पघायने संन्यास लेनेके बाद शाहुरमतका ही प्रचार किया और अपने अन्थोंमें प्रायः उसी मतका 
समर्थन किया । 
सर्वेज्षात्ममुनि 
श्रीशकझराचार्येजीके प्रधान शिष्यर्मेंसे पद्मपादाचार्य और सुरेश्वराचार्यके अतिरिक्त और 
किसीके विपयर्म विशेष कुछ पता नहीं छयता और न किसीका कोई प्रसिद्ध ग्रन्थ ही मिकतता 
है। श्रीशक्वरके तिरोभावके बाद उनके स्थापित देशके चारों कोनोंके चारों मर्ठोंद्ारा भद्दैत- 
सतका भ्चार होने रूगा । चार म्ठोंके अन्तर्गत दशनामी संनन्‍्यासियोंकी परम्परा निकछ पड़ी 
झौर ये सब छोग शाहरमतके प्रचारमें हाथ बैंटाने रंगे । परन्तु प्रायः ईंसवी सनकी आठवीं- 
नवीं शताब्दीतक किसी चैसे बढ़े आचार्यका पर्णन नहीं मिकता भौर न कोई प्रधान ग्रन्थ ही 
उस समयर्म लिखा हुआ सिलता है । प्रायः आठवीं शताव्दीमें वेदान्तके क्न्‍्यान्य म्तोंका भी 


६१२ 


वेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्मात्ते मत 


प्रचार होना शुरू हुआ। उस समय श्यद्वेसीमठकी गद्दीपर सर्वज्ञात्मम्रुनि विराजमान थे। 
इनका दूसरा नाम नित्यत्रीधाचार्य था। इन्दोंने छमसग जाठवीं शताव्दीके अन्तर्म शाझूर- 
मतको और भी परिस्फुट करनेके उच्देश्यसे 'संक्षेपशारीरक' नामक अन्थकी रचना की । इन्होंने 
अपने ग़ुरुका नाम देवेश्वराचार्य लिखा है। टीकाकार मधुसूदन सरस्वती और रामतीर्थने देवे- 
श्राचार्यका अर्थ सुरेश्वराचार्य किया है । किन्तु इन दोनोंके काम बहुत जन्तर है। इसलिये 
सम्भव है, इस नामके कोई दूसरे आचार्य रहे हों। ये श्द्वेरीमठकी गद्दीपर आसीन थे, अतः 
सम्भव है, कहीं दक्षिणके ही रहनेवाले हों । श्य्वेरीमठके प्राचीन लेखोंसे मारूस होता है कि 
उनका ससय विक्रमी घंवत्‌ ८१४-९०५ था | इससे अधिक उनके जीवनके विपयर्मे कुछ पता 
नहीं छगता । 


इनका रचा हुआ '"संक्षेपशारीरक” नामक अन्ध बक्मसूत्र-शाह्मरभाष्यके आधारपर 
छिखा गया है। इसमें छोक और वात्तिक दोनों हैं। जिस प्रकार शारीरकमाप्य चार 
अध्यायोसें समाप्त हुआ है, उसी प्रकार इससें भी चार ही अध्याय हैं और उनके विपयोका 
क्रम भी उसीके समान है । श्रीसर्वक्षात्ममुनिने अपने ग्न्धको 'प्रकरणवार्सिक' बतलाया है । 
इसके पहले अध्यायर्म ५६२, दूसरेमें २४८, तीसरेमें ३९७५ और चौथेमें ५३ श्छोक हैं । पर- 
धर्ती आचार्योने इस अन्यको प्रमाणरूपसे स्वीकार किया है तथा श्रीमशुसूदुन सरस्वत्ती और 
श्रीरामतीर्थ स्वामीने इसपर दीकाएँ सी लिखी हैं । 


आचार्य चाचस्पतिमिश्र 

आचार्य सर्वज्ञात्ममुनिके समयमें ही अद्वेताकाशर्मे पुनः एक देदीप्यमान्‌ नक्षत्रका 
उदय हुआ। ये नक्षत्न थे 'भामतीकार पाचस्पतिमिश्र। प्रायः नरवीं शताब्दी जब कि 
देशर्मे सर्वन्न वौद्धवाद, पूर्वमीमांसा तथा अन्यान्य वेदान्तिक मर्तोंका घनघोर संग्राम हो 
रहा था, उसी समय वाचस्पतिमिश्न रणक्षेत्रमें उपस्थित हुए । इनके समयके विपयर्म वहुत 
मतसेद है। कोई कोई कहते हैं. कि इनका जन्स संवत्‌ ११७७सें हुआ था । किसी किसीका 
कहना है कि घह हर्पके समकालीन थे और बारहवीं शत्ताबदीके अन्तम या तेरहदवी शताव्दीके 
आरम्मर्मे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने स्वयं अपने ग्रन्थ 'न्यायसूचीनिवन्ध'सें समयके विपयर्मे जो 
कुछ कद्दा है, उससे मालूस द्वोता द्वे कि वह ग्रन्थ सवत्‌ ८९८ वि्में लिखा गया था। 
इससे माल्स होता छह कि ये नवी दसवीं शताब्दीमें वर्तमान थे । इन्होंने 'भामतीः नामक 
टीकार्मे धर्मह्नीति नामक वोदध दार्शनिकका उछेख किया है, बादुके किसी दार्शनिकका नाम 
नहीं लिखा, और धर्मक्षीत्तिके पाँचवीं या छठी शताव्दीमें चर्त्तमान रहनेकी वात कट्ठी जाती 
है। इससे भी चाचस्पतिमिश्नका समय नवीं शताव्दीसे मानना उचित साल्म होता है । 
इसके जतिरिक्त अन्य प्रमाण भी इस मततके पछ्षसें मिलते हैं। 

घाचस्पतिसिश्रका जन्मस्थान मिथिला माना जाता है। इनके ग्रन्थोंसे ऐसा मालूम 
होता है कि ये बढ़े धुरन्धर विद्वान थे और अपने समयके अद्वतमतके सर्वप्रधान आचार्य थे। 
इनके बादके प्रायः सभी आचायोंने इनके घाक्य प्रसाणरूपमें अहण किये ६ । शाप्वरमाभ्यपर 
जो इन्होंने 'भामती” टीका छिखी है, शाकह्ृृरमत समझनेझे लिये उसका जध्ययन अनिवार्य 


ध्श्र 


'् 


हिन्दुत्व ; 


समझा जाता है। इनकी विद्वत्ताके कारण ही इन्हें राजसम्माच भ्राप्त हुआ था और उस 
समयके मगधके राजासे इन्हें बराबर आर्थिक सहायता मिलती रही। आधिक सहायता 
मिलनेके कारण बाचस्पतिमिश्र निश्चिन्ततापूर्वक ग्रन्थ-लेखनका कार्य करते रहे, जिससे ये 
इतने अधिक सुन्दर, गम्भीर और विद्वत्तापूर्ण भन्थ लिख सके । ये अन्य लिखनेमे कितने 
तल्लीन और बाह्य संसारसे कितने अछूग तथा निश्चिन्त रहते थे, इसका अनुमान एक घदनासे 
लगाया जा सकता है । जिन दिनों ये शारीरक भाष्यकी टीका लिख रहे थे, उन्हीं दिनों पुक 
रात इनके कमरेका दीपक बुझ्न गया । इनकी धर्मपत्नीने घरके भीतरसे आकर दीपक फिरसे 
जला दिया और कुछ देर वहद्दों मानो कुछ कहनेके लिये खड़ी रहीं । उन्हें खड़ी देखकर घाच- 
स्पतिमिश्रने पूछा--'तुम कौन हो ?? ख्रीने उत्तर दिया, 'में आपकी दासी हूँ ।! फिर वाच- 
स्पतिमिश्नने पूछा--'क्या तुम मुझसे कुछ साँगना चाहती हो ?? स्त्रीमे उत्तर दिया--/हिन्दू 
छलनाके छिये पति सेवा ही परम घर्म है। आपके श्रीचरणोंकी सेवा प्राप्त होनेके कारण मेरा 
जीवन सार्थक हो गया है। मुझे कोई कामना-वासना नहीं है, बस में यही चाहती हूँ कि 
आपके श्रीचरणोंर्मे मस्तक रखकर आपसे पहले ही इस संसांरसे बिदा हो जाऊँ।” स््रीके इस 
उत्तरसे वाचस्पतिमिश्र बढ़े प्रसन्न हुए भीर उन्होंने कह्ा--'हिन्दू' रमणियॉमें तुम आदर्श हो । 
यद्द देह तो क्षणभह्ुर है ही, इसका नाश तो होगा ही । परन्तु में तुम्हें असर फरके जाऊँगा । 
मेरी इस टीकाका नाम तुम्हारे दही नामपर 'भामती” रहेगा ।! इस प्रकार अपनी अपूर्च टीका- 
का नाम 'भामती” रखकर इन्होंने वास्तवर्भ भामतीका नाम अज्र-अमर बना दिया । 


घाचस्पतिमिश्रने वेदान्तपर 'भामती”, सुरेश्वरक्तत श्द्यसिद्धिपर “ब्द्मतत्वसमीक्षा?, 
सांख्यकारिकापर “तत्त्वकोमुदी', पावअ्रदर्शनपर “तत्त्ववैशारदी', न्‍्यायदर्शनपर “न्यायवार्त्तिक- 
तात्पर्य, पूर्वमीमांसादर्शनपर 'न्यायसूचीनिबन्‍्ध', भाद्मतपर 'चत्तविन्दु” तथा मण्डनमिश्रके 
विधिविवेकपर “न्यायकणिका” नामक टीकाकी रचना की । इनके अतिरिक्त 'खण्डनकुठार” तथा 
'सहतिर्सग्रह” नामक पुस्तकोंके रचयिताका नास भी वाचस्पतिमिश्र ही मिलता है। परन्तु 
यह कहना कठिन है कि इन दोनोंके छेखक भी यही थे था कोई अन्य वाचसर्पतिमिश्र । 


चाचस्पतिमिश्रने थों तो छट्टों दर्शनोंकी टीकाएँ लिखी हैं और उनमें उनके सिद्धान्तों- 
का निष्पक्षमावसे समर्थन किया है, तो भी उनका प्रधान लक्ष्य शाह्रसिद्धान्त ही हे । 
इनके अन्थोंमें काफी मोलिकता पायी जाती है। शाह्नरसिद्धान्तके प्रचारमें इनका बहुत बढ़ा 
हाथ रहा है । इनकी 'भामती” टीका भ्द्वैतवादुका एक प्रामाणिक अन्य है । ये केवल विद्वान 
ही नहीं थे, उच्चकोटिके साधक भी थे। इन्होंने अपना प्रत्येक अन्थ श्रीसमगवानकों ही सम- 
पंण किया है। इससे इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तिका श्ञान होता है| किन्हीं-किन्हींका विश्वास 
है कि श्रीसुरेश्वराचार्यने ही वाचस्पतिमिश्रके रूपमें पुनः जन्म लिया था । 


श्रीकृष्णमिश्र यति 
प्राय. नवीं-दसवी शताव्दीतक चैदान्तिक चर्चा विद्वानोतक ही सीमित थी। परन्तु 


ज्यों ज्यों इसके विभिन्न मतवाद विस्तार-छाम करते गये त्यॉ-स्यों इस चर्चाका क्षेत्र बढ़ता 
गया जौर सर्वस्राधारणमें भी इस चर्चाको फैलानेकी चेष्टा होने कयी । इस दिशामे पुराणोंने 
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वेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्मात्ते मत 


कुछ-कुछ कार्य किया था। परन्तु ग्यारहवीं शतावदीमें वाटक-काब्यादिके रूपमें वेदान्ततत्वको 
ससक्षानेका प्रयास आरम्भ हुआ । नाटक और काव्य सर्वसाधारणपर गद्यादिक्री अपेक्षा 
अधिक प्रमाव ढाछ्ते हैं जौर सुवोध मी होते हैं। अतएवं इसी समय भद्देतमतका प्रचार 
करनेके उद्देश्यसे श्रीकृष्णमिश्नने 'प्रवोधचन्द्रोदय” नामक नाटककी रचना की। वे प्राय; 
ग्यारहवीं झताव्दीके शेष भागसें हुए थे। थे एक संन्यासी थे। इनके ग्रन्थले उनकी कवित्व- 
शक्ति तथा दार्शनिक प्रतिभा दोनोंका परिचय मिलता है । इससे अधिक इनके जीवनके 
विपयर्मे कुछ ज्ञात नहीं है । 
प्रकाशात्म यति 

प्रायः बारहवीं शतावदीमें आचाये रामानुजका आविर्भाव हुआ था और इन्होंने 
शाह्रमत्तका बड़े जोरदार शब्दोंमे खण्डद किया । उस समय शाइरमतकी पुष्ट करनेक्की चेष्टा 
श्रीत्रकाशात्म यतिने की । इन्होंने प्मपादाचार्यकृत पद्धपादिकापर 'पद्चपादिकाविचरण!” नामक 
टीकाकी रचना की ! भद्देतजगतर्मे यह टीका भी बहुत मान्य है। बादके आचायाने प्रकाश्ञात्म 
यतिके वाक्य प्रमाणके रूपमें उद्दत किये हैं। परन्तु इन्होंने अपना परिचय कहीं नहीं 
दिया । ऐसा मार्ूम होता है कि ये दसवी शतताब्दीके वाद और तेरहवी शत्ताव्दीके पहले हुए 
थे। ये संन्यासी थे और इनके गुरुका वाम श्रीमत्‌ अनन्यानुभव था । इनके गुरुको बह्म- 
साक्षात्कार हुआ था, ऐसा इनके ग्रन्थसे पता चलता है। उन्होंने गुरुसे अक्षवरिय्या प्राप्त करके 
प्न्यरचना की थी । अन्यके देखनेसे ऐसा मारूस होता है कि ये प्रकाण्ड विद्वान थे। इनका 


दूसरा नाम प्रकाशानुभव था। इनके पद्मपादिका विवरण नामक गन्यके द्वारा अद्ेतमतका- 
विशेषकर पद्मपादाचार्थके मतका काफी प्रचार हुआ । 


आचार भ्रीअद्वेतानन्द वोधेन्द्र 

आचार्य अद्वैतानन्दका जन्म लगभग १२०६ विक्रमीमें दक्षिण भारतकी कावेरी नदीके 
तटपर पद्चनन्द नामक स्थानसें हुआ था। इनके पिताका नाम प्रेमनाथ और माताका नाम 
पार्वतीदेवी था। थे कौण्दिन्य योत्रके थे। इनका नाम पहले सीतानाथ था । इन्होंने मायः 
सन्नह् वर्षकी उम्रसें संन्‍्यास ले लिया । इनके गुदका नाम भूसानन्द सरस्वती या घन्द्रशेखरेन्द्र 
सरस्वती था। उनके गुरु कान्नीके शारदासठ ( कामकोटिपीठ ) के अध्यक्ष थे। गुरने अद्वता- 
नन्दकों अपने स्थानपर प्रायः संवत्‌ १२२३ में सहन्त नियुक्त किया और आप काशी चले 
गये । वह्देतानन्द संन्यास लेनेके पूर्व ही न्याय और मीमांसादर्शनमें पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर 
खुके थे । जब गुरु वाराणसी चले गये ठव इन्होंने रामानन्द सरस्वत्तीसे पढ़कर सद्देतविद्यार्से 
भी अच्टी गति प्राप्त कर छी। रामानन्द सरस्वतीने ही इन्हें शारीरकसूत्रभाष्य पढ़ाया। 
अद्वेतमतका पूर्ण अध्ययन करके इन्होंने सारे सारतक्ला भ्रमण किया और जन्‍्य मतावलम्बियोंसे 
शाखार्थ फरके उन्हें परास किया । (पृुण्प्ोकमञ्लरी'में लिखा है कि इन्होंने खण्डनसण्ड- 
खाद्यकार श्रीहृवर्पमिश्चकों भी पराजित किया धा | परन्तु यह बात उतनी युक्तिसज्तत नहीं 
सालम होती, क्योंकि श्रीहर्पफे साथ विचाद करनेझा कोई कारण नहीं था। वे भी प्रायः 
इन्द्ीके मतके समर्थक थे। श्रोहर्षने श्रीभद्वेवानन्द्का नाम तथा अन्य पण्डितोंके इनके द्वारा 
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हिन्दुत्व 


पराजित होनेछी बात अपने ग्रन्थमें दी है, परन्तु अपने साथ विवाद्‌ दोनेकी बात कहीं नहीं 
लिखी, बल्कि उन्होंने इनके लिये सर्वत्र सस्मानसूचक शदोंका व्यवष्टार किया है, ऐसा ही 
मालूम होता है। अवश्य ही श्रीदर्ष इनके समसामयिक ही थे। श्रीअद्वेतानन्दके ग्रन्थोंसे 
मारूम होता है कि रामानन्द सुनिके प्रति इनकी कगाघ भक्ति थी। प्रायः ३३ घर्षतक 
अध्यक्ष पदपर रहकर इन्होंने ५० पर्षकी उम्रमे संवत्‌ १२५५ विक्रमीमें समाधि अद्दण की । 
इनके दो और नाम थे--चिहद्देछास भौर आनन्दबोधाचार्य । 

अक्वेतानन्दुने तीन प्रन्थोंकी रचना की--ब्रद्मविद्याभरण, शान्तिविवरण और गुरु- 
प्रदीप । इनमें अ्रद्मविद्याभरण ही सुख्य है। इसमें बह्मसूत्रके चारों अध्यायोंकी व्याख्या है । 
इसे शाझरभाष्यकी वृत्ति कद्द सकते हैं । अद्वैतानन्दने अधिकतर वाचस्पतिमिश्रके मतका अलु- 
सरण किया है। 

श्रीहषे मिश्र 

श्रीशक्वराचार्यं और श्रीसुरेश्वराचार्यके बाद प्रायः बारहवीं शताब्दीतक अद्वैतमतके 
जितने आचार्य हुए, उन्होंने प्रायः व्याख्या या वृत्ति ही लिखी । किसीने कोई प्रमेयबहुल 
प्रकरण अन्थ नहीं लिखा। बारहवीं शताब्दीमें श्रीहृर्षमिश्र हुए, जिन्द्दोंने अन्य मर्तोका खण्डन 
करनेके लिये एुक प्रकरण ग्रन्थ लिखा और इस प्रकार अद्वेतजगत्‌्र्मे नवयुग उपस्थित कर 
दिया । इनकी देखादेखी इनके समसामगय्रिक ानन्दबोध भद्धारकाचार्य तथा बादके चित्सुखा- 
चार्य आदिने भी प्रकरण ग्रन्थोंकी रचना की | श्रीहवर्ष दार्शनिक और कवि दोनों थे । 

सुना जाता है कि इनके पिताका नाम श्रीहवीरपण्डित तथा माताका नाम मामछदेवी 
था। इनके पिता भी कवि थे । परन्तु उनका कोई ग्रन्थ या वर्णन नहीं मिलता । कद्दते हैं 
कि श्रीद्ृर्षके पिता श्रीह्वीरपण्डितको राजसभार्में किसी पण्छितने शास्तार्थमें हरा दिया। इससे 
उन्हें बढ़ा छु,ख हुआ और वे भगवतीकी उपासना करने छगे । भगवतीने प्रसन्न होकर उन्हें 
घरदान दिया कि तुम्हें एक दिग्विजयी पुत्र प्राप्त होगा । उसीके कुछ दिन बाद श्रीहर्षका जन्म 
हुआ । श्रीहीरपण्डितके सनर्मे हारका दु.ख जन्म भर बना रह्दा, शान्त नहीं हुआ | जब वे 
खत्युशय्यापर पढ़ गये तब उन्होंने श्रीहर्षको घुछाकर अपने पराभवका बृत्तान्त सुनाया और 
पराजित करनेवाले पण्डितका परिचय देकर कहा कि यदि तुम उस पण्डितको हरा दोगे तो 
परलोकर्मे मुझे शानित मिलेगी। पुत्रने पिताके अन्तिम वाक्यकों पूरा करनेकी प्रतिज्ञा की । 

पिताकी झत्युके बाद उनका श्राद्ध आदि करके श्रीहर्ष विभिन्न स्थानोंमे घूम-घूमकर 
विद्याध्ययन करने छगे। उन्होंने पिताकी अन्तिम अभिछापा पूर्ण करना अपने जीवनका मुख्य 
नत वना लिया । इससे उनके अनन्य पितृभक्त और दृदमतिज्ञ होनेका परिचय मिलता है। 
जब उन्होंने सर्वन्न घूमकर पूर्णरूपसे अध्ययन कर लिया तब एक सुयोग्य साधकसे दीक्षा छी 
जौर उनसे चिन्तामणि मन्त्र लेकर वे किसी नदी तटपर एक पुराने सन्दिरमें भगवतीकी 
जाराधना करने ऊगे । भगवतीने उनकी तपस्यासे सनन्‍्तुष्ट होकर यह वर प्रदान किया कि तुम 
समस्त विद्याओर्मे पारह्नत हो जाओगे तथा तुम्हें असाधारण घाकचातुरी प्राप्त होगी। इस 
प्रकार देवीकी कृपा प्राप्त करके वे कान्यकुब्जके राजाकी सभारमें आये । वहाँ उन्होंने अपने 
पिताको पराजित करनेवाले पण्डितकों शास्तरार्थम हराया । राजाने उनके प्रकाण्ड पाण्डिलसे 


दर्द 
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सनन्‍्तुष्ट होकर उनका खूब सम्मान किया । तबसे दे प्रायः राजाके ही आश्नित रहे । राजाका 
नाम जयचन्द्र या जयन्तचन्द्र था। उन्होंने अपने एक अन्थर्मे राजाका कुछ परिचय 


भी दिया है । 
मतवाद 


श्रीदर्ष जिस समय हुए थे उस समय देशर्म न्यायदर्शनका कुछ विशेष प्रचार हो 
रद्या था। दूसरी भोर वेष्णव छोयोंका मत बढ़ रहा था, दक्षिण जौर उत्तर भारतमें श्रीरामा- 
जुज और श्रीनिम्वार्कके मतका प्रचार हो रहा था। ऐसे समयमें श्रीहर्पने अपनी अपूर् 
प्रतिभाले अद्देतमतका समर्थन और अन्य सत्तोंका खूब जोरदार खण्डन करके भद्वेतमतकी 
रक्षा की । न्‍्यायसतपर उनका इतना कठोर मरद्दार हुआ जितना शायद ही किसी दूसरेने किया 
हो उनका 'खण्डनखण्डखाद' अपने उलन्नक्षा एक दी यनन्‍्य है / उनका दूसरा काव्यमन्य 
'तैषधचरित' है । इसमें उनकी अपूर्च कवित्व-छटा और पाण्डित्य परिस्फुटित हुआ है। इनके 
सिवा अर्णवर्वर्णन, शिवशक्तिसिद्धि, साइसाहृूचम्पू, छन्दःप्रशस्ति, विजयप्रशस्ति, गौंडोर्चीश- 
कुलप्रशस्ति, इश्वरामिसन्धि और स्थैयंविचारण प्रकरण, थे सव उनके भ्न्‍्यान्य अन्य हैं | 
श्रीहर्पने अपने गन्थोंमें अद्वेतमतका प्रतिपादन किया है, और विशेषतः उदयनाचार्यके न्‍्याय- 
सतका खण्डन किया है। आचार्य श्रीहर्पके 'खण्डनखण्डखाद्य'का दूसरा नाम “भनिर्वचनीय- 
सर्वस्व' है । वास्तवर्मे यह नाम सार्थक है। भगवान्‌ शझरका सायावाद अनिर्व॑चनीय स्यातिके 
ऊपर ही अवलम्बित है। उनके सिद्धान्तानुसार कार्य और कारण भिन्न, कमिन्न अथवा भिन्ना- 
भिन्न भी नहीं हैं, अपितु अनिरवेचनीय ही हैं । इस जनिर्वचनीयताके कारणसे द्वी कारण सव्‌ है 
और कार्य मायामात्र है। श्रीहर्पने खण्डनखण्ड्खाद्र्मे सब प्रकारके विपक्षोका बडे रोबके 
साथ खण्डन किया है, तथा उसके सिद्धान्तका ही नहीं, बल्कि जिनके द्वारा ये सिद्ध होते 
हैं उन प्रत्यक्षादि प्रमाणोका भी खण्ठन कर एक अप्रस्क अद्वितीय एवं जखण्ड पस्तुकी ही 
स्थापना की है । 


श्रीआनन्द्वोध भद्दारकाचाये 


श्रीआनन्दुद्ोध भद्दारकाचार्य बारहवीं शताव्दीर्म वत्तेमान थे। उन्होंने 'न्यायसकरन्द! 
नामक अपने अन्यर्मे आाचार्य चाचस्पति मिश्रका नामोछेख किया है तथा विवरणाचार्य प्रका- 
शात्म यत्तिके सतका अनुवाद भी किया है । चाचस्पति सिश्र दसवीं शतावदीमें भर प्का- 
शात्म यति ग्यारहवीं शताब्दीमें हुए थे । चित्सुखाचार्चने जो तेरहवीं शताव्दीम वर्चमान थे, 
ध्यायमकरन्द'की व्याख्या की है। इससे माल्स होता है कि आनन्दबोघ बारहवीं शताव्दीमें 
ही हुए थे। उनके अन्यसे ही माल्यम द्वोता है कि उन्होंने विभिन्न ग्रन्थोंसे सद्ब॒ह करके 
'न्यायमकरन्श'की रचना की थी। वे संन्यासी थे। इससे अधिक उनके जीवनकी कोई चात 
नहीं माल्म होती । उनके तीव अन्य मिलते हैं--( १ ) न्यायमझरन्द, ( ३२ ) अ्रमाणमाला 
भौर ( ३ ) न्यायदीपावली । इन तीनोंमें उन्होंने जद्देतमतका विचेचन किया है। 'न्याय- 
मकरन्द! भी अध्देतमतका एक प्रामाणिक अन्य माना जाता है । 


ब्रज 


हिन्दुत्व 
आचार्य अमलानत्द्‌ 


साचार्य अमलानन्दका भाविर्भाव दक्षिण भारतमें हुआ था। वे यादववंशीय राजा 
मद्दादेव और राजा रासचन्द्रके समसामयिक थे । देवगिरिके राजा महादेवने विक्रमी संवत्‌ 
१६६७-१६२८ तक शासन किया । १३७४ में राजा रामचन्द्रपर अछाउद्दीनने जाक्रमण 
किया था। अमछानन्दने अपने ग्रन्थ वेदान्तकल्पतरुमें अ्न्थरचनाके काछके विषयमें जो कुछ 
छिखा है, उससे मालूम होता है कि दोनों राजाओंके समय म्रन्थ छिखा गया था | राजा 
रामचन्द्रके वैभवके विषयमें भी ग्रन्थर्मे उल्लेख है । परन्तु यवन आक्रमणके सम्बन्धर्म कुछ 
भी उछेख नहीं मिलता और यवन-भाक्रमणके बादसे यादव वंशका ह्रास भी होने छगा था । 
इससे मारूस होता है कि अमछानन्द' तेरहवीं शद्ाब्दीके अन्तर्में हुए थे और उनका अन्ध 
संघवव्‌ १६५४ से पहले ही लिखा जा चुफ़ा था । वे देवगिरि राज्यके अन्तर्गत किसी स्थानसें 
रहते थे, ऐसा भनुमान द्वोता है। उनके जन्मस्थान आदिके विषयमें कुछ नहीं मालूम होता | 
उनके गुरुका नास अनुभवानन्द था । 

आचार अमकानन्द' भह्ैतमतके समर्थक थे । उनके लिखे हुए तीन अन्ध मिलते हैं । 
पहला “वेदान्तकल्पतरु है, जिसमें वाचस्पति मिश्रकी 'सामती” टीकाकी व्याख्या की गयी है। 
यह भी जद्वैतमतका प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है और बादके आचार्योने इससे भी प्रमाण 
अदह्ण किये हैं । दूसरा है 'शास्रदर्पण” । इसमें बल्चसूत्रके अधिकरणोंकी व्याख्या की गयी है। 
तीसरा अन्ध है 'पत्चपादिकादर्पण! । यह पश्मपादाचार्यकी 'पदञ्चयपादिका'की व्याख्या है। इन 
तीनों प्रन्योकी भाषा प्राझछ और भाव गम्भीर हैं। इनसे अमछानन्दकी महान विद्धत्ताका 
परिचय मिखता है । 


श्री चित्छुखाचाये 

आचार्य॑ चित्सुखका आविर्भाव प्रायः तेरहवीं शत्ताब्दीमें हुआ था। उन्होंने 'तत्त्व- 
प्रदीपिका! नामक अन्य्में न्‍्यायलीलाबतीकार चल्लभाचायके मतका खण्डन किया है, जो 
बारहवीं शवाब्दीमें हुए थे । उस खण्डनमें उन्होंने श्रीहर्षके सतका उद्धरण दिया है, जो उस 
शताब्दीके अन्तर्मे हुए थे । उधर चौद॒हवीं शताब्दीके विद्यारण्य स्वामौने उनका अपने प्न्थर्मे 
उल्लेख किया है । इससे माल्यम होता है कि वे तेरइवीं शताब्दीमें ही हुए थे। उनके जन्म- 
स्थान भादिके चिषयमें कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता । उन्होंने “तत्त्वप्रदीपिका'के ममला- 
घरणमें अपने गुरुका नाम ज्ञानोत्तम लिखा है । 

जिन दिनों चित्सुखाचार्यका आविर्भाव हुआ था, उन दिनों पुनः न्‍्यायमतका जोर 
घढ़ रहा था। द्वादश शतादवदीमें श्रीहर्षने न्‍्यायमतका खण्डन किया था। अब तेरहदवीं शताव्दी- 
फे आरस्भमें गद्गेशने हर्षफे सतको काठकर न्यायमतका श्रचार किया | दूसरी ओर द्वैतवादी 
चैण्यव जाचार्य भी भद्देतमतका खण्डन कर रहे थे । ऐसे समयर्मे चित्सुखाचार्यने अद्वेतमतका 
समर्थन और न्याय आदि मर्तोका खण्डन करके शाहर मतकी रक्षा की । उन्होंने इस उद्देश्यकी 
पूत्तिके लिये 'तत्त्वप्रदीपिका?, 'न्यायमकरन्द'की टीका, और 'खण्डनखण्डखाश्य'की टीका छिखी। 
तत्त्प्रदीपिकाका दूसरा नाम चित्सुखी भी है। अपनी प्रतिभाके कारण चित्सुखाचार्यने थोड़े 
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ही समयरमें काफी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली | चित्सुख भी अद्वेतवादके रूम्भ मभण्ने जाते हैं। 
परवर्त्ती आचार्योने उनके घाक्योंको भी प्रमाणके रूपमें उद्छत किया है । 


आचार्य भारतीतीर्थ 

भाचाय॑ भारतीतीर्थ विद्यारण्य स्वामीके गुरु बत्ताये जाते हैं । कुछ छोगोंका कहना है 
कि विद्यारण्य स्वामीका ही नास भारतीतीर्थ भी था। परन्तु कई कारणेसे यह सत उचित 
नहीं मंचता । यही ठीक सारूम द्वोता है कि विधारण्य और भारतीदीर्थ दो व्यक्ति थे । स्वयं 
साधवाचार्य भर्थाव्‌ विद्यारण्यने अपने अन्य 'जैमिनीय न्‍्यायसाला'की टीका “विस्तर'में भारती- 
तीर्थकी अपना शुरु छिखा है। अवश्य ही उन्होंने कहाँ भारतीतीर्थ, कहीं विद्यातीर्य भौर 
कहीं शझरानन्द॒कों गुरु रूपमें स्मरण किया है । विद्यातीर्थ भारतीतीर्थके गुरु थे, ऐसा भारती- 
तीर्थने अपने अन्ध 'वैयासिक-न्यायमाला'में लिखा है। इस तरद्द मालूम होता है, विधारण्य 
स्वामीने पहले विद्यातीर्थले और उनके अन्तर्धान ट्वोनेपर भारतीतीर्थ और शाडकरानन्दसे 
उपदेश अहण किया था। विद्यारण्यके शिप्य रामकृष्णने भी पद्चदशीकी स्वलिखित टीकाके 
प्रत्येक परिच्छेदुके महऊलाचरणमें भारतीतीर्थ भीर विद्यारण्य दोनोंका उल्लेख किया है। अतएथ 
दोनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते । 


भाचार्य भारतीतीर्थ शाहकर मतके अनुयायी थे और उन्होंने उस मतकी व्याख्या 
करनेके लिये ही 'वैयासिक-न्यायमालछा की रचना की थी। शाहकर मताजुसार अद्यसृत्रका 
तात्पर्य समझ्नेके लिये यद्द अन्य बढ़ा उपयोगी माना जाता है । यह अन्य सरऊ और सुबोध 
पद्चोर्से लिखा गया है। इसमें घद्चसूत्रके चारों अध्यायोका सारांश चार छोकोर्स इस प्रकार 
दिया हुआ ह-- 
प्रथम अध्यायका तास्पर्य-- 
समनन्‍्वये स्पष्टलिहमस्पण्त्वेष्प्युपास्यगम्‌ । 
शेयर्ग पदमात्र च चिन्त्यं पादेपष्वनुक्रमात्‌ ॥ 
द्वितीय अध्यायका तात्पर्य--- 
द्वितीये स्मृतितकोभ्यामविरोधो5स्यडुए्रता । 
भूतभोक्त श्रतेलिंइभ्॒तेरप्यविरुद्धता ॥ 
ठृतीय भध्यायका तात्पयें--- 
ठतीये बिरतिस्तत्व॑ पदार्थ परिशोधनम्‌ । 
गशुणोपसंहतिश्शानवहिरक्वाद्साधनम्‌ ॥ 
चतुर्थ जध्यायका तात्पये--- 
चतुर्थ जीवतों मुक्तिरुत्कास्तेगेतिरुत्तरा । 
प्रह्मप्राप्तिग्रह्मलोकाचिति. पादार्थसडमअददः ॥ 
आचार्य शब्डूरानन्द 
भाचार्य शझ्रानद्ध भी विद्यारण्य स्वामीके शिक्षागुरु थे। विद्यार्यने पद्चदशीके 
सम्जछाचरणमें तथा विचरणअमेयसट्महके मद्दाचरणमें उन्हें गुरु रूपसे प्रणाम किया है। 


द्र्‌५ 


हिन्दुत्व 


वे भी चौद॒हवीं शताब्दीमें हुए थे। वे भी अद्वेववादी आचार्य थे। उन्होंने भी शादकरमत- 
का समर्थन किया है। उन्होंने शादूकरमतको पुष्ट तथा श्रचारित करनेके लिये ब्रह्मसून्नदीपिका, 
गीताकी टीका तथा १०८ उपनिपदोंकी टीका लिखी है । ब्रह्मसृत्रदीपिकार्म उन्द्रोंने बदी सरल 
भाषामें शाटःकरमतानुसार बह्मसूत्रकी व्याख्या की है। गीता और उपनिषदोंकी टीकामें भी 
उन्होंने शडकराचार्यका ही अनुसरण किया है। उनके अन्थोंसे ऐसा प्रत्तीत होता है कि वे भी 
सगाघ पण्डित थे । उनके नामसे एक सात्मपुराण नामक अन्धथ भी मिलता है। इसमें 
भद्वेतवादुके प्रायः सभी सिद्धान्त, श्रुतिरहस्य, थोगसाघनरहस्य आदि सभी बातें बड़ी सरक 
मोर मर्मस्पर्शी भाषामें दी गयी हैं । अद्वेतसाहित्य-जगत्‌का यह भी एक अमूल्य रल है । 


श्रीमाधवाचाये या विद्यारण्य झुनि 


श्रीमन्‍्माधवाचार्य प्रायः चौदृहवीं शताब्दीमें हुए थे । उनके जीवनचरितके विषयर्मे 
भी बढ़ा मतभेद है। कुछ लोगोंका कट्टना है कि उनका जन्म संघत्‌ १३२४ विक्रमीर्म तुक्न- 
भद्दा नदीके तटवर्त्ती हाम्पी नगरके पास एक गाँव्ें हुआ था। उन्होंने 'पराशरमाधव! 
नामक अपने अन्थर्मे जो अपना परिचय दिया है, उससे मालूम होता है कि उनके पिताका 
नाम मायण, माताका श्रीमती तथा दो भाइयोंका सायण भौर भोगनाथ था। सूत्र बोधायन, 
गोत्र भरहाज भोर यजुर्वेदी ब्राद्मण कुछमें उनका जन्म हुआ था। उन्हींके अन्थोसे माढूस 
होता है कि उनका कुछनाम भी सायण ही था भौर उनके भाई वेद्भांष्यकार सायण भपने 
कुलनामसे दी प्रसिद्ध हुए थे । श्रीमाधवके गुरुके विषयमें पहले वर्णन आ चुका है। उन्होंने 
गुरु रूपसे विद्यातीर्थ, मारतीतीर्थ और शडकरानन्दकों नमस्कार किया है। सायणाचार्यने भी 
विद्यातीर्थकी ही वेदभाष्यके आरस्भर्मे वन्दना की है । उधर भारतीतीर्थने भी विद्यातीर्थकों ही 
अपना गुरु छिखा है। इससे मालूम होता है माधवाचार्य, सायण और भारतीतीर्थ तीनोंने 
विद्यातीर्थसे ही शिक्षा प्राप्त की । विद्यातीर्थके भवसानके बादु माधवने सम्भवतः भारतीतीर्थ 
और शडकरानन्दसे भी शिक्षा प्राप्त की । इस तरद्द तीनोंकों उन्होंने गुरु माना हे । 

श्रीमाधवाचार्य विजयनगर राज्यके संस्थापक थे । संवत्‌ १३९२ विक्रमीके लगभग 
विजयनगरके राजसिंहासनपर महाराज वीर बुक्कको अभिपिक्त कर वे उनके प्रधान मन्त्री बने । 
वे उच्च-कोटिके राजनीतिज्ञ और प्रबन्धपढ़ थे। उन्होंने कितने ही यवन राज्योंको स्वायत्त कर 
विजयनगर राज्यकी सीमावृद्धि की थी । सुप्रसिद्ध विशिष्टद्वेताचार्य श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य 
उनके समकालीन और बारूख़खा थे। उनकी प्रतिभा सर्वतोम्मखी थी। उनके ससान विभिन्न 
गुण-सम्पन्न प्यक्ति बहुत दुर्लूम हैं। उन्होंने जिस कामको हाथमें किया उसी अपूर्व सफ- 
लता प्राप्त की । अब हम उनकी रचनाओोंका सद्लिप्त परिचय देनेका प्रयत् करते हैं-- 

१--माधवीय धातुत्नत्ति--यह व्याकरण ग्रन्थ है । 

२--जैमिनीय न्‍्यायमांछठा और उसकी टीका 'विवरण'--यह्द पूर्वमीसांसा- 
सम्बन्धी अन्य है । 

३--पराशरमाघव--यह पराशर संद्िताके ऊपर एक निवन्ध है । स्म्तिशाखका 
ऐसा उपयोगी अन्थ सम्भवतः दूसरा नहीं है । पराशर-संद्वितार्में जिन विपयोपर प्रकाश नहीं 


द२० 


वेदान्ताचाय्थोंकी परम्परा और स्मात्ते मत 


डाला गया बह सब जंश दूसरी स्थतियोसे लेकर उसे 'छोकवदू कर 'पराशरमाधव'में जोड़ 
दिया गया है । 

४--सर्वदर्शनसकग्रह--इसमें समस्त दर्शनॉका सार सद्‌गरद्गीत किया गया है । 

"५--विवरणप्रमेयसडय्रह--यद श्रीपझपादाचार्यक्रत पद्चपादिका-विवरणके ऊपर 
एक प्रमेयप्रधान निवन्ध है । 

६--छूतसंहिताकी टीका--सूठसहिता स्कल्दपुराणके अन्तर्गत है। उसमें भद्देत 
चेदान्चका निरूपण है। उसके ऊपर माधवाचार्यने विशद्‌ टीका लिखी है । 

७--पश्चदशी--यह्द भह्षेत वेदान्तका एक प्रधान प्रकरण-अन्य है। इसमें पन्द्रह 
प्रकरण और प्रायः पन्द्वद्ष सो झोक हैं। 

८--अनुभूतिप्रकाश--इसमें उपनिषदोंी भाख्यायिकाएँ छोकवद्धू करके सह 
की गयी हैं । 

९--अपरोक्षातुभूतिकी टीका--बपरोक्षाजुभूति' भगवान्‌ शडकराचार्यकी रचना 
है। उसपर विद्यारण्य स्वामीने बहुत सुन्दर टीका की है । 

१०--जीवन्मुक्तिविवेक--इस प्रन्वर्म संन्यासियोके समस्त धर्मोका निरूपण 
किया गया है । 

११--ऐतरेयोपनिपद्दी पिक्ना-यद्द ऐतरेयोपनिपद्की शाइकरभाप्यानुसारी टीका है। 

१२--तैत्तिरीयोपनिपद्दी पिका--यह तैत्तिरीयोपनिषद्की शाहकरमाप्यानुसारी 
रीका है । 

१३--छास्दोग्योपनिपद्दीपिका--यह छान्दोग्योपनिपद्‌की शाड्करभाष्याजुसारी 
टीका है । 

१४--बहदारण्यकवाक्तिकलार--आचार्य शबकरके बृहदारण्यक भाष्यपर जो 
श्री सुरेखराचार्यक्ृत वार्त्तिक है, इसमें उसका 'छोकबद्ध सब्लिप्त सार है । 

१५--शड्डू रद्ग्विजय--यह भगवान्‌ शइकराचार्यका जीवनचरित है और एक 
उत्क्ष्ट कोटिका कामज्य है । 

१६--कालमाधव--यह एक स्थतिशाखसम्बन्धी अन्ध है । 

इस प्रकार म देखते हैँ कि श्रीविद्यारण्य स्वामीकी मतिभा सर्वतोमुखी घी । वे एक 
साध ही कवि भौर दाशंनिक, राजनीतिज्ञ और तत्वनिष्ठ तथा महान्‌ सदझद्दी और पूर्ण 
त्यागी थे । जिस प्रकार ये सफल राज्यसस्थापक थे वैसे ही संन्यासियोंमें भी अग्रगण्य थे । 
संन्यास अद्वणके ,पीछे वे शद्धेरीमटठके शबकराचार्यको नष्दीपर सुशोमसित् हुए थे। इस भकार 
सी वर्षस्ते भी अधिक जायु लाभ कर उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की । 


मतचाद 
चतुर्विध चेतन--पश्रीविद्यारण्य स्वामी भगवात्र्‌ शद॒कराचार्यके ही अजुयायी हैं। 
उनकी गणना अद्वदेत सम्प्रदायके प्रधान आचार्योर्मे है। भद्टैतवादर्म जीव और इंश्वरके स्वरुपक्ते 
विपयसे जवच्छेदुवादु, जामासवाद, प्रतिविम्ववाद ज्ादि कई मत प्रचलित हैं। इनमेंसे विचा- 


दर 


हिन्दुत्व 


वे भी चौद॒हवीं शताब्दी हुए थे। वे भी अद्वेववादी आचार्य थे। उन्होंने मी शाबकरमत- 
का समर्थन किया है । उन्होंने शाउःकरमतको पुष्ट तथा प्रचारित करनेके लिये ब्रह्मसूत्रदीपिका, 
गीताकी टीका तथा १०८ उपनिषदोंकी टीका लिखी है । प्रह्मसूत्रदीपिकार्मे उन्होंने बढ़ी सरल 
भाषामें शाटकरमताजुसार ब्रह्मसूत्रकी व्याख्या की है। गीता और उपनिषदकी टीकार्मे भी 
उन्होंने शड्कराचार्यका ही अनुसरण किया है। उनके अन्थोंसे ऐसा प्रतीत होता हे कि वे भी 
अगाधघ पण्डित थे । उनके नामसे एक जास्मपुराण नामक अन्ध भी मिछता है। इसमें 
अत्वेतवाद॒के प्रायः सभी सिद्धान्त, श्रुतिरहस्य, थोगसाधनरहस्थ जादि सभी बार्ते बढ़ी सरक् 
और मर्मस्पर्शी भाषामें दी गयी हैं । अद्वेतसाहित्य-जगतका यह भी एक अमूल्य रत्न है । 


श्रीमाधवाचारय या विद्यारण्य मुनि 

शीमन्माधवाचार्य प्रायः चौद॒हवीं शताब्दी हुए थे । उनके जीवनचरितके विषयर्मे 
भी बढ़ा मतभेद है। कुछ लोगोंका कद्दना है कि उनका जन्म संवत्‌ १३२४ विक्रमीर्म तुझ- 
भव्दा नदीके तटवर्त्ती हाम्पी नगरके पास एक गाँवर्मे हुआ था। उन्होंने 'पराशरमाधव! 
नामक अपने अन्धर्में जो अपना परिचय दिया है, उससे मारूम होता है कि उनके पिताका 
नाम मायण, माताका श्रीमती तथा दो भाइयोंका सायण और भोगनाथ था। सूत्र बोधायन, 
गोन्र भरद्वाज औौर यज॒वेंदी ब्राक्षण कुछमें उनका जन्म हुक था। उन्हींके अन्थोंसे मालूम 
होता है कि उनका कुलनाम भी सायण ही था और उनके भाई वेदसांप्यकार सायण अपने 
कुलनामसे ही प्रसिद्ध हुए थे । श्रीमाधवके गुरुके विषयमें पहले वर्णन आ चुका है। उन्होंने 
गुरु रूपसे विद्यातीर्थ, भारतीतीर्थ और शडकरानन्दकों नमस्कार किया है । सायणाचार्यने भी 
विद्यात्ीर्थकी ही वेद॒भाष्यके आरम्भ वन्‍्दना की है । उधर भारतीतदीर्थने भी विद्यातीर्थंकों ही 
अपना गुरु छिखा है। इससे मालूम द्वोता है माधवाचार्य, सायण और भारतीतीर्थ तीनोंने 
विद्यातीर्थसे ही शिक्षा प्राप्त की । विद्यातीर्थके भवसानके बाद माधवने सम्भवतः भारतीतीर्थ 
भौर शबकरानन्दसे भी शिक्षा प्राप्त की । इस तरह तीनोंको उन्होंने गुरु माना दे । 

श्रीमाधवाचार्य विजयनगर राज्यके संस्थापक थे । संवत्‌ १३९२ विक्रमीके लगभग 
विजयनगरके राजसिंहासनपर महाराज वीर बुक्कको अभिपिक्त कर वे उनझे प्रधान सन्त्री बने। 
वे उच्च-कोटिके राजनीतिज्ञ और प्रबन्धपटु थे। उन्होंने कितने ही यवन राज्योंको स्वायत्त कर 
विजयनगर राज्यकी सीमावृद्धि की थी | सुप्रसिद्ध विशिष्टाद्वैताचार्य श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य 
उनके समकालीन और बारूसखा थे । उनकी प्रतिमा सर्वतोमुखी थी। उनके ससान विभिन्न 
गुण-सम्पन्न व्यक्ति बहुत दुर्लभ हैं । उन्होंने जिस कामको हाथर्मे किया उसी भपूर्व सफ- 
छता प्राप्त की । अब हम उनकी रचनाओओंका सद्लिप्त परिचय दैनेका प्रयत्न करते हैं--- 

१--माधवीय धातुद्ृत्ति---यह व्याकरण अन्थ है । 

२--जैमिनीय न्‍्यायमांला और उसकी टीका 'विवरण'--यद्द पूर्वमीमांसा- 
सम्वन्धी अन्य हे । 

र२े-पराशरमाधव--यह पराशर संहिताके ऊपर एक निवन्ध है । स्थृतिशासत्रका 
ऐसा उपयोगी अन्थ सम्भवतः दूसरा नहीं है । पराशर-संद्वितामें जिन विपयोपर प्रकाश नहीं 


द२० 


वैदान्ताचाय्थोंकी परम्परा और स्मात्ते मत 


डाला गया घह सब अंश दूसरी स्थृतियोंसे छेकर उसे श्छोकवढ, कर 'पराशरसाधवर्"स जोढ़ 
दिया गया है । 

४--सर्वदर्शनसड-प्रह--इसमें समस्त दुर्शनोंका सार सइगृद्दीव किया गया है । 

५--विवरणप्रमेयसझमप्रह--यद् श्रीपझपादाचार्यक्ृत पद्मपाठिका विवरणके ऊपर 
एक प्रमेयप्रधान निवन्ध है । 

६--झूतसंहिताकी टीका--सूदसंहिता स्कन्दपुराणके अन्तर्गत है। उसमें भ्द्वेत 
चेदान्तका निरूपण है। उसके ऊपर माघवाचार्यने विशद्‌ टीका लिखी है । 

७--पञ्चदशी--यद्द अद्वैत वेदान्तका एक प्रधान प्रकरण-अन्थ है । इससें पन्त्रद 
प्रकरण और भायः पन्द्रह सो शोक हैं । 

८--अनुभूतिप्रकाश--इसमें उपनिषदोंकी आडयायरिकाएँ छोकवद करके सदभह 
की गयी हैं । 

९--अपरोक्षानुभूतिकी टीका--“अपरोक्षानुभूति! भगवान्‌ शडकराचार्यकी रचना 
है । उसपर विद्यारण्य स्वामीने वहुत सुन्दर टीका की है । 

१०--ज्ोवन्मुक्तिविवेक--इस गन्यर्म संन्यासियोके समस्त धर्माका निरूपण 
किया गया है । 

११--ऐतरेयोपनिपद्दी पिक्ा-यह ऐतरेयोपनिपद्की शाइकरभाप्याजुसारी टीका है। 

१५--तैत्तिरीयोपनिपद्दी पिका--यह तैत्तिरीयोपनिषद्की शाइकरभाप्यानुसारी 
दीका है । 

१३--छान्दोग्योपनिपद्दीपिका--बद्द छान्दोग्योपनिषद्‌्की शादकरभाप्यानुसारी 
रीका है । 

१४--बहदारण्यकवात्तिकसार--जाचार्य शडकरके दृहृदारण्यक भाप्यपर जो 
श्री सुरेखराचार्यक्ृत वार्त्षिक है, इसमें उसका श्छोकबद्ध सद्लिप्त सार हे । 

१५--शड्डू रद्ग्विजय--थह सगवान्‌ शइकराचार्यका जीवनचरित है और एक 
उत्कृष्ट कोटिका काच्य है । 

१६--कालमाधव--यह एक स्ट्ृत्तिशाखसस्वन्धी ग्रन्थ है । 

इस भकार दम देखते हैं कि श्रीविद्यारण्य स्वामीकी प्रतिभा सर्वतोमुसी थी । वे एक 
साथ ही फवि और दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और तच्चनिष्ठ तथा महान सदअद्दी कौर पूर्ण 
त्यागी थे । जिस प्रकार वे सफल राज्यसंस्थापक थे चेसे ही संन्यासियोंम भी अग्रगण्य थे । 
संन्यास ग्रहणके ,पीछे वे श्स्क्लेरीमठके शडकराचार्यकी गद्दीपर सुशोभित हुए थे। इस प्रकार 
सो घर्षसे भी अधिक जायु छाभ कर उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की । 


मत्तवाद्‌ 
चतु्विध चेतन--श्रीविद्यारण्य स्वामी भगवान्‌ शदकराचार्यके ही अनुयावी है। 
उनकी गणना अद्वेत सम्प्रदायके प्रधान भाचायोमें है। भद्वैतवादर्म जीव और ईश्वरके स्वरूपके 
विपयम अवच्छेदुवाद, आसासवाद, प्रतिविम्ववाद सादि कई मत प्रचलित हैं। इनमेंसे विधा- 


द्श्र्‌ 


कि 


हिन्द्त्व 


रण्य स्वामी प्रतिविम्बवादके समर्थक हैं। उनके मतर्म चेतनके चार सेद हैँ । पद्चदशीक 
चित्रदीपमें वे लिखते हैं- 


कूटस्थो त्रह्मजीवेश्नावित्येव॑ चित्रतुविधा । 
घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रख्े यथा॥ 
अर्थात्‌ घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाशके समान कूटस्थ ब्द्या जीव 
और ईश्वर-मेदसे चेतन चार प्रकारका है व्यापक आकाहका नाम 'महाकाश” है । घटावच्छिन्न 
क्षाकाशको घटाकाश कहते हैं, घटर्मे जो जछू है उसमें श्रतिविग्बिव होनेवाले आकाशको 
ज़राकाश' कह्दते हैं और मेघर्क जलमें प्रतिबिम्बित होनेवाले आकाशका नाम 'मेघाकाश' है । 
इन्हींके समान जो अखण्ड और प्यापक शुद्ध चेतन है उसका नाम 'त्रह्म” है, देहरूप उपाधिसे 
परिच्छिन्ष चेतनको 'कृटस्थ” कहते हैं, देहान्तर्गत अविद्यार्मे प्रतिविम्बित चेतनका नाम 'ज्ञीव! 
है और मायामें प्रतिविम्बित चेतनको 'इश्वर! कटद्ठते हैं। माया और अविद्या, ये दो प्रकारकी 
प्रकृति हैं । माया शुद्ध सत्तमयी और अविद्या प्रिगुणमयी है । अविद्यार्मे रज और तमका अंश 
रहता है, इसलिये उसके आश्रित जीव अल्पक्ष और अल्पशक्ति है तथा माया रज तमसे रहित 
शुद्ध सरवसयी है, इसलिये तदुपाधिक ईश्वर सर्वज्ञ है। किन्तु माया और अपिदया इन दोनोंसे 
रहित जो शुद्ध चेतन हे पह सर्वथा प्रप्बल्ेशझुन्य है । देहरूप दृश्यमान उपाधिके कारण ही 
उसमें श्रह्म और कूटस्थरूप भेदकी कल्पना की गयी है । किन्तु उपाधि तो अविद्याजनित है, 
इसलिये घस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है । इसीसे ब्रह्म और कूटस्थका मुख्य समानाधिकरण 
माना गया है और ईश्वर तथा जीवका बाध-समानाधिक ' 


साक्षी तत्त्व--कर्दृत्व-भोक्तुत्त जीवके ही - इटस्थ केवल साक्षी मात्र है । 
पदश्चदशीके नाटकदीपर्मं इसका वर्णन करने हुए “ लिखते 7“ 'स प्रकार 
नृ्शारास्थ-दीपकमाला सूत्रधार, पा 7 प्रका है. भौर 
इन सबके न रहनेपर भी उनके अस * है, -' १ भी 
अहं प्रत्यय सिद्ध' कर्ता, इन्द्रियवृत्ति ह रहता 
है तथा इनके जभावम स्वयं देदीप , 

अविद्याधिष्ठान--भद्दैत" ०" 
फारण ह्वी सम्पूर्ण प्रपन्नकी ते 7 किसके 
भाप्षित है ? एस सस्बन्धर्मे दो पु - कोई 
शुद्ध चेतनकफे । पिशारण्य सप + अधि 
छानके विएयमें भी एसी प्रकार 
मानते हैं सोर फोहे अनवच्छिन्न 


झ स्वीकार है। ये झहते हैं, 
कह हे रूस्ता। ज्तः जिस 
ऋषश्च्जिज चरन्ररे शििआ 
झोचेपड्लिर | 
अआतकाप्र केकलड 


ट रा 


वेदान्ताचाय्पोंकी परम्परा और स्मात्ते सत 


साधनविचार--विद्यारण्य स्वामीके मतमें ज्ञानका मुख्य साधन साड्डथ या विचार 
है, जो क्रशः श्रवण, मनन भौर निदिध्यासन कहा जाता है। इससे पूर्व चित्तशुद्धिके लिये 
निष्काम कम॑ और उपासनाकी भी जावश्यकता है। उपासनाओंर्मे थों वो सभी प्रकारकी 
ठपासनाएँ चित्तशुद्धिमें सहायक हैं, किन्तु उनमें निर्धुणोपासना प्रधान है । निर्भुणोपापनाकों 
उन्होंने संवादी अ्रस कहा है तथा अन्‍य उपासनाओंको विसंवादी श्रम । जो अ्रम, असम होने- 
पर भी परिणामर्म दृष्ट वस्तुकी प्राप्ति करानेवाला होता है उसे संवादी अम कहते हैं । म्रह्म 
अनुपास्य है, क्षतः यद्यपि बह उपासभाका विपय नहीं हो सकता, तो भी जो छोग मनः- 
समाधानपूर्वक उसकी उपासनामे ठत्पर होते हैं उन्हें उसकी प्राप्ति हो जाती है। यह क्रम 
मन्द भोर सध्यम अधिकारियोंक्े लिये है। उत्तम अधिकारियोंके लिये तो श्रवणादि ही मुख्य 
साधन हैं । 

आनन्‍्दगिरि 

आचार्य आनन्दगरिरि श्रीशडकराचार्यके भाप्योके शीकाकार ह । उन्होंने वेदान्तसूत्रके 
शाइकरभाष्यपर 'न्यायनिर्णय” नामकी टीका लिखी है। आचार्यके जितने भाष्य हैं उन सभी- 
पर इनकी टीका है। साप्यके भावकों हृदयद्गम करानेमें इनकी टीका बहुत ही सहायक है । 
इनके गुरु श्रीशुरानन्द स्वामी थे । वे सम्भवतः श्झ्वेरी आदिमेसे किसी मठके जधीमखर थे। 
किन्हीं-किन्हींके मतर्मे वे स्वयं भगवान्‌ शडकराचार्थके शिष्य थे। परन्तु यह सम्मव नहीं है । 
उनकी टीकार्मे भासती, विवरण, कल्पतरु आदि टीकार्भोक्नी छाया देख पढती है तथा उन्होंने 
स्वयं भी अन्य टीकाओंका आश्रय लेनेकी वात लिखी है। अत. उनका उस टीकाकारॉसे पूर्व- 
घर्ची होना कदापि सम्भव नहीं है । टीकार्थोके अतिरिक्त उन्होंने 'शाइकरदिग्विजय' नामक 
एक स्वतन्त्र अन्थकी भी रचना की है। वह भी श्रीविधारण्य स्वासीके धाडकरदिग्विजयके 
पीछे लिखा गया है। इससे सिद्ध होता है कि थे विद्यारण्य स्वामीके परवर््ती और अप्पय्य 
दीक्षितके पूर्वचत्ती हैं, क्‍्योंक्षि अप्पय्य दीक्षितने 'सिद्धान्तलेश'में न्यायनिर्णय टीकाका उल्लेख 
किया है । चविद्यारण्य स्वासीका कार चौदहवीं शतावदी है झीर अप्पय्य दीक्षितका सोलहवीं 
एवं सतरहदचीं शत्तावदीका पूर्व भाग है । जत, आनन्दुगिरिका काल पन्द्रहवीं शताउद्यी है । 

आनन्दगिरि स्वामीका दूसरा नास आनच्दज्ञान है। उनके पूर्वाश्षम चौर जीवन- 
घरित्रके विपयर्म किसी प्रकारका परिचय नहीं मिल्ता। उनका जीवन एक संन्यात्तीक्ा जीवन 
था और वे पुक सफल टीकाकार और उच्चत दार्शनिक थे । उन्होंने भगवान्‌ शइडकराचार्यक्नत 
उपनिपद्धाप्य, ग्रीताभाष्य, शारीरकभाप्य जौर शत्तःछोकीपर तथा श्रीघुरेश्वराचार्यक्रव सैत्ति- 
रीयोपनिपद्वात्तिक एवं बृद्ददारण्यकोपनिषद्दात्तिक्ृपर टीका लिखी है और 'शडकरदिग्विजय! 
नासक एक स्वतन्त्र अन्य निर्माण किया है । 


प्रकाशानन्द्‌ 

आचार्य प्रकाशाननद “वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली'के रचयिता हैं। इनके गुरु आचार्य 
ज्ञानाननद थे। ये भी अप्यय्य दीक्षितके पूर्ववर्त्ती थे, क्योंकि अप्पय्य दीक्षितने सिद्धान्तलेशमें 
उनके मतका उल्लेख किया द्वे । वे विद्यारण्यके परवर्ची है, क्योंकि वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलीमें 


ध्श्३े 


हिन्दुत्व 


कहीं-कहीं उन्होंने पत्चइशीके उदाहरणोंको उद्धुत किया है। अतः उनका जीवनकाल पनद्वह्ववीं 
शताब्दी दी होना चाहिये । इसके सिवा उनकी जीवनसम्बन्धी और कोई घटना नहीं दी 
जा सकती । 

'चेदान्तसिद्धान्तमुक्तावछी? वेदान्तका सुप्रसिद्ध प्रमाण-ग्रन्थ है | ग्रन्धकारके कथना- 
नुसार उन्होंने स्वर्य क्ृतकृत्य होकर इस अन्थकी रचना की थी । इसकी विवेचनशैली बहुत 
युक्तियुक्त, पाण्डित्यपूर्ण और प्राअछ है। इससे उनकी साहित्यिक प्रतिभाका अच्छा परिचय 
मिलता है। इसमें गद्यमें विचार करके पच्यर्मे सिद्धान्तनिरूपण किग्रा है। इसके ऊपर अप्पय्य 
दीक्षितकी 'सिद्धान्तदीपिका! नामकी एक वृत्ति है। इस ग्रन्थका अंग्रेजीमें मी भजुवाद 
हो चुका है । 


अखण्डानन्द्‌ 

आचारय॑ अखण्डानन्दका स्थितिकारू भी पन्द्वहवीं शताब्दी ही है । इनके गुरु आचार्य 
अखण्डानुभूति थे । इन्होंने पद्॒यपादिका-विवरणके ऊपर 'तत्त्तदीपन”ः नामक निबन्ध छिखा है। 
यह एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। आचार्य अप्पय्य दीक्षितने भी अपने सिद्धान्तछेशर्मे 
इसका मत उद्भुत किया है। विवरणके ऊपर भावप्रकाशिका नामक एक और टीका है । 
'तत्वदीपन”! उससे पूर्ववर्त्ती है, क्योंकि भावप्रकाशिकार्मे उसका उल्लेख है । भावप्रकाशिका- 
कार नूस्सिहाश्रम सं० १५९८ में वर्तमान थे। अतः अखण्डानन्द स्वामीका जीवनकाछ सोल- 
इवीं शताब्दी होना चाहिये । 


महल्लनाराध्य 
श्रीमछनाराध्यजी दक्षिण भारतके निवासी थे | उनका जन्म कोटीश वंशर्मे हुआ था| 
उन्होंने 'भद्वेतरत्र” और “भसेद्रत्न” नामक दो प्रकरणग्रन्थ लिखे हैं । उनका जन्म सोलहवीं 
शताब्दीके आरस्भमें हुआ था। उन्होंने अद्वेतरक्षके ऊपर 'तत्तदीपन” नामक टीका छिखी है । 
भमछनाराध्यने क्वेतवादियोंके मतका खण्डन करनेके छिये इस ग्रन्थकी रचना की है। यह ग्रन्थ 
अभीतक अग्रकाशित है । 


नखिहाभ्रम 

नूर्सिहाश्रमजी अद्वेतसम्प्रदायके प्रमुख आचार्यार्मे गिने जाते हैं। उनके गुरु श्रीजग- 
ज्ञाधाश्रमजी थे | उनका 'तत्वविवेकः नामक एक अन्ध है । उससे विदित होता है कि उसका 
समाप्तिकाल सं० १६०४ वि० है । अतः उनका जीवनकाऊ सोलहदवीं शताब्दीका उत्तरार्ध 
होना चाहिये। ओऔजनृर्सिहाअ्रम स्वामी उद्धट दार्शनिक और बड़े प्रौढ़ पण्डित थे । उनकी 
रचना बहुत उच्च कोटिकी और युक्तिप्रधान है। कहते हैं, उन्हींकी प्रेरणासे श्रीअप्पय्य 
दीक्षितने परिसर, न्‍्यायरक्षामणि एवं सिद्धान्तलेश आादि वेदान्त-अन्थोंकी रचना की थी। 
उनके रचे हुए अ्न्थोंका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है--- 

भावपषकाशिका--यह श्रीप्रकाशात्मयतिकृत पश्चपादिका-विवरणकी टीका है । 

तत्त्वचिवेक--यह ग्रन्थ अभी प्रकाशित है । इसमें फेवर दो परिच्छेद हैं। इसके 
ऊपर उन्होंने स्वयं ही 'तत्तविवेकदीपन” नामकी एक टीका लिखी है । 
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भेदधिक्ार--इसमें भेदवादका खण्डन है । 
अद्वेतदीपिका--यह्द सद्देत वेदान्तका एक युक्तिप्रधान अनन्‍्भ है । 
चैदिकसिद्धान्तसडप्रह--इसमें बह्मा, विष्णु और शिवकी एकता सिद्ध की गयी 
है, भौर यह बतलाया गया है कि ये तीनों एक ही परमश्ह्मकी अभिव्यक्ति-सात्र हैं । 
तत्ववोधिनी--यह सर्वज्षात्ममुनिकृत सक्षेपशारीरककी व्याख्या है । 
नारायणाश्रम 
श्रीनारायणाश्रमजी आचार्य नूसिहाश्रमके शिप्य थे । अतः वे उन्हींके समकालीन हैं। 
उन्होंने अपने गुरुके 'भेद्धिकारः तथा 'अद्वेतदीपिका! नामक अन्थोंपर टीका लिखी है। 
उन्होंने भेदधिक्वारके ऊपर जो टीका छिखी है उसका नाम “मेदघिक्वारसत्किया” है, उसके 
ऊपर 'भेदधिक्वारसस्कियोज्ज्वछा' नामकी एक टीका है। श्रीनारायणाश्रमकी ग्रन्थरचनाका 
प्रधान प्रयोजन द्वेतवादका खण्डन ही है । 
रइराजाध्वरी 
श्रीरद्वराजाध्वरी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ अप्पय्य दीक्षितके पिता थे। इनके पिताका नाम 
आचार्य दीक्षित था । आचार्य दीक्षित भी भद्वैतसम्परदायके आचार्योर्मे गिने जाते हैं । उन्होंने 
बहुतसे यज्ञ किये थे, इसीसे वे 'दीक्षित” इस उपनामसे विभूषित हुए। इनका निवासस्थान 
काआ्ली था। इनका दूसरा नाम वक्ष.स्थलाचार्य था। ये विजयनगरके राजा कृष्णदेवराजके 
सभापण्दित थे। उन्हींने इन्हें यह नाम प्रदान किया था। ये बढ़े ही घर्मनिष्ठ मोर कर्त्तव्य- 
परायण थे । इन्होंने बहुतसे यज्ञ, देवाल्यप्रतिष्ठा, ध्राह्मसोजन एवं जलाशयनिर्माणादि 
धार्मिक कृत्य किये थे । इनके दो विवाह हुए थे । इनकी पद्दछी पत्नी एक शेवमतावलूम्धी 
श्राक्षणकी कन्या थी तथा दूसरी श्रीवेकुण्ठाचार्यवंशीय श्रीरक्षमाचार्यकी पुत्री तोचारम्वा देवी 
थी। तोतारस्वाके गर्भसे आचार्य दीक्षित्के चार पुत्र हुए । उनमें सबसे बड़े रप्नराजाध्वरी 
अथवा रद्दराजमर्खी' थे। अप्पय्य दीक्षितने अपने ग्न्थोर्मे अपने पिता, पितामह पुव॑ माता- 
महादिका परिचय दिया है । 
रह्गराजाध्वरी सम्पूर्ण विद्यार्नोर्मे कुशछ थे । अप्पय्य दीक्षितको उन्हींसे विधालाभ 
हुआ था। अपने पिताके विपयमें अष्पय्य दीक्षितने न्‍्यायरक्षामणि नामक ग्न्यके आरस्भमें 
लिखा है--- 
य॑ ब्रह्म निश्चितघियः प्रवदन्ति साक्षाव्‌ तदर्शंनाद्खिलद्शनपारभाजम्‌ । 
त॑ सर्ववेदसमशेपवुधाधिराज॑ भ्रीरह्राजमसखिन शुरुमानतो5स्सि ॥ 
अप्यय्य दीक्षितने रह्टराजसे ही विद्या प्राप्त की थी, यह यात भी स्वयं दीक्षितके 
वाक्योंसे ही प्रकर होती है--- 
तन्मूलानिद्द सडअद्देण कतिचित्सिद्धान्तभेदान्धियः । 
शुद्घ्ये सडुलयामि तातचरणब्याख्यावचःख्यापितान ॥ 





१ 'र्नतजा! उनका नाम था, “अध्वरी' या “मखो' याट्विक ऐनेके कारण जोड़ दिया गया 
ऐ। इसी प्रकार उनका नाम रद्दराज दोक्षित भो ऐ सकता है । 


दर 
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हिन्द्त्व 


इससे सिद्ध होता हे कि रह्लराजाध्वरीका पाण्डिल्य अप्ताधारण था। ऐसा पाण्दित्य 
बहुत दुलभ होता है। उन्होंने 'भद्ेतविद्यासुकुरः एवं “विवरणदर्पण” प्रस्ति अन्थ रे हैं 
जिनमें उन्दोंने न्याय, वेशेषिक एवं साह्यादि मरतोंका खण्डन करके भद्वेतमतकी स्थापना की 
है। खेद है, ऐसे भौढ़ विद्वानके प्रन्थोंका भी अभीतक प्रकाशन नहीं द्वो सका है । 


अप्पय्य दीक्षित 

भगवान्‌ शह्वराचार्यद्वारा प्रतिष्ठापित भद्देतसस्प्रदाय परस्परामें जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य 
हुए हैं उन्हींमेंसे एक अप्पय्य दीक्षित भी हैं। विद्वसाकी इष्टिसे इन्हें घाचरपति मिश्र, श्रीहर्ष 
एवं मधुसूदन सरस्वतीके समकक्ष कहा जा सकता है। ये एक साथ ही आलक्षारिक, वैया- 
करण और दार्शनिक थे। इन्हें सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र कहा जाय तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी । 
केवल भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्हें विश्वसाहित्याकाशका एक देदीप्यमान नक्षतन्न कह 
सकते हैं । मुगछसम्राट्‌ अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँका शासनकाल भारतीय साहित्यका 
सुवर्णयुग फह्ठा जा सकता है। इस समयमे अकझ्आार, नाटक, काव्य एवं दर्शन, सभी प्रकारके 
ग्रन्थोंका खूब विस्तार हुआ था। सम्भष है, इस समयक्की राजनैतिक सुव्यवस्था ही इसमें 
कारण हो । अप्पय्य दीक्षित अकबर और जहाँगीरके शासनकालमें हुए थे। इनका जन्म 
सवत्‌ १६०८ में हुआ था और मृत्यु ७२ पर्षकी आयु संचत्‌ १६८० में । इनके जीवनमें 
जिस साहित्यिक प्रतिभाका विकास हुआ उसे देखकर चित्त चकित द्वो जाता है । 


पहले यह बतलाया जा छुका है कि इनके पितामह भषाचार्य दीक्षित और पिता रघ्न 
राजाध्वरि थे। ऐसे प्रकाण्ड पण्डितोंके बंशधर ट्वोनेके कारण उनमें भद्भुत्‌ प्रतिभाका विकास 
होना स्वाभाविक ही था। थे दी भाई थे। इनके छोटे भाईका नाम अघान दीक्षित था। 
अ्रष्पय्य दीक्षितने अपने पितासे द्वी विद्या प्राप्त की थी । पिता और पितामहके संस्कारानुसार 
उन्हें भी णद्नेत मतकी ही शिक्षा मिल्ली थी, तथापि वे परम शिवभ्नक्त थे । उनका हृदय भग- 
पान्‌ शह्करके प्रेमसे भरा हुआ था। अतः शैवसिद्धान्तकी स्थापनाके छिये वे प्रन्थरचना 
करने छगे । इस उद्देश्यकी पूक्तिके लिये उन्होंने शिवतत्तविवेक भादि पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थोकी 
रचना की । इसी समय उनके समीप नर्मदातीर-निवासी श्रीनृसिहाश्रम स्वामी उपस्थित 
हुए। उन्होंने इन्हें सचेत करते हुए अपने पिताके सिद्धान्तका अनुसरण करनेके लिये प्रोत्सा- 
हित किया । तब उन्होंकी प्रेरणासे उन्होंने परिमछ, न्यायरक्षामणि एवं सिद्धान्तक्ेश नासक 
प्रन्थोंकी रचना की । 


अप्पय्य दीक्षितके पितामह विजयनगर राज्याधीश्वर कृष्णदेवके आश्रित थे । किन्तु 
सं० १६२१ में तालीकोट युद्धके पश्चात्‌ उस राजवंशका अन्त हो गया था। इस समय 
दीक्षितकी आयु केवछ १५ वर्षकी थी। इस राजवंशका अन्त होनेपर एक नवीन पंशका 
उदय हुआ, जो तृतीय वंशके नामसे विख्यात है। इस घंशके सूरपुरुष रामराज, तिरुमहुई 
और वेक्दादि अपने पूर्ववर्तती राजवंशके अन्तिम दो नुपति अच्युतराज और सदाशिवफे समय 
ही वहुत शक्तिमान्‌ हो गये थे। इनमेंसे रामराज और तिरुमछईके साथ महाराज कृष्णकी 
कन्या वेझ्ला और तिरुमलाम्माका विवाह हुआ था । भ्रच्युतका राज्यकाछ विक्रम सं० १७५८७ 
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से १५९९ तक है तथा सदाशिवका ३५९९ से १६२४ तक । तालीकोटके युद्धमें रामराज 
भौर चेछूटादिका देहान्त हो गया था। अतः अब तीनों भाहयंमें केवल तिरुमछई ही जीचित्त 
था। उसने सं० १६२४तक सदाशिवको नामसात्रका सम्राट्‌ स्वीकार करते हुए राज्यका 
प्रबन्ध किया और अन्त उसकी हत्या कर स्वयं राजा बन गया । तिरुमललईके चार पुत्र थे। 
सं० १६३५में उसकी रूत्यु होनेपर उसका दूसरा पुत्र चिन्नतिम्म या द्वितीय रह्ठ सिंहासना- 
रूढ़ हुआ और उसके पश्चात्‌ सं० १६४२में सबसे छोटा पुत्र वेझ्ूट या वेह्वटपति राज्यका 
अधिपति हुआ। अप्पय्य दीक्षित इन तीनों ह्ृपतियोकि सभापण्डित थे। उन्होंने अपने विभिन्न 
ग्रन्थोर्से हून राजाओंका मास निर्देश किया है । इससे सिद्ध होता है कि अप्पय्य दीक्षितका 

विजयनगर राज्यर्में बहुत सम्मान था । 

सिद्धान्तकौमुदीकार भद्दोजि दीक्षितने अपने गुरुरूपसे उनका वर्णन किया दै। कुछ 
कालतक इन दोनों विद्वानॉने काशीम ं निवास किया था। अरष्पय्य दीक्षित शिवभक्त थे और 
भट्दोजि दीक्षित चेष्णव थे, तो भी इन दोनोंका संम्बन्ध अत्यन्त मधुर था। वे दोनों ही 
घशासखश् थे, अतः उनकी दृष्टिम वस्तुतः शिव और बविप्णुमें कोई सेद्‌ नहीं था । 

कुछ काल काशीर्म रहकर दीक्षित दक्षिणमें लौट जाये । वहाँ भपना रूत्युकार समीप 
जानकर उन्होंने चिद्म्त्ररम्‌ जानेकी इच्छा की | उस समय उनके हृदयमें जो भाव जाअत्‌ हुए 
उन्हें उन्होंने इस प्रकार ध्यक्त किया हे-- 


चिद्म्व॒रमिद्‌ पुरं प्रथितमेव पुण्यस्यर्ं 

खुताश्व विनयोज्ज्वलाः सुकछृतयश्व काश्चित्‌ कृताः । 
चयांसि सम सप्ततेरुपरि नेच भोगे स्पृद्या 

न॒किश्विददमर्थये शिवपदं दिदकते परम्‌॥ 
आमभाति दाटक्षसभानटपादपश्ो 

ज्योतिमेयो मनखि मे तरुणारुणोड्यम्‌ । 


इस प्रकार दूसरा छोक समाप्त नहीं हो पाया था कि उन्होंने श्रीमद्दादेवजीके दर्शन 
फरते-करते अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी | यह उनकी जीवनव्यापिनी साधनाका ही फल 
था। झत्युके समय उनके ग्यारह पुत्र और छोटे भाईके पीच्र नीलकण्ठ दीक्षित पास ही थे । 
उस समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीऊकण्ठपर ही प्रकट किया । उनका जो श्छोक णघूरा 
रह गया था उसकी उनके पुप्नोंने इस प्रकार पूर्ति की--- 

'नून॑ं ज़रामरणधोरपिशाचकीणों संसारमोहरजनी विरति प्रयाता ॥! 


मतवाद 
दाशंनिक इष्टिसे अप्पय्य दीक्षित भद्देतवादी या निर्गुण प्रद्मवादी थे । समुणोपासना- 
को दे निर्मुण प्क्मक्ी उपलव्धिके साधनरूपसे स्वीकार फरते हैँ । वे यद्यपि शिघभक्त थे 
तथापि उनकी रचनामोंसे उनकी विष्णुसक्तिका भी प्रमाण सिलता है । कई स्पानॉपर उन्होंने 
भक्तिमावसे विष्णुकी ही चन्दना की ऐ। तो भी उनका मधिक जाकर्पण भगवान्‌ चन्द्रमौलि- 
की ही भोर देखा जाता है। उन्होंने स्वयं ही कहा ऐ--'तथापि भक्तिसतरुणन्दुशेखरे ।? 
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उनके अन्धोंसे उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभाका परिचय मिलता है । मीमांसाके तौ वे 
धुरन्धर पण्डित थे । उनकी 'शिवारकमणिदीपिका? नामकी पुखकर्भे उनका मीमांसा, न्याय, 
व्याकरण और अछझ्वार शासत्र-सम्बन्धी अगाढ़ पाण्डित्य पाया जाता है। शाह्लरसिद्धान्तर्मे 
धाचस्पति मिश्रने, रामानुज सतमें सुदर्शनने और मध्वमतर्मे जयतीर्थने जो काम किया है 
वही काम दीक्षितने शिवार्कमणिदीपिका रचकर श्रीकण्ठके सम्प्रदायरमें किया । कट्दीं-कष्ठीं तो 
दीपिकार्मे उनकी अपेक्षा भी अधिक मौलिकता है । इस निबन्धको टीका न कहकर यदि 
मौकिक अन्थ कद्दा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा । उन्होंने अद्वेतवादी ह्वोकर भी झ्वैवचादकी 
स्थापनामें जैसी उदारताका परिचय दिया है पह वस्तुतः बहुत ही सराहनीय है। जिस 
प्रकार वाचस्पति मिश्रने छह्ों दर्शनोंकी दीका करके प्रत्येक दर्शनके सिद्धान्तकी पूर्णतया रक्षा 
करके अपनी सर्वतन्न-स्वतञ्नताका परिचय दिया चैसी ही स्थिति अप्पय्य दीक्षितकी है । 
उन्होंने जिस प्रकार शिवार्कमणिदीपिकादिमें विशिष्टाद्नेतके पक्षका पूर्णतया समर्थन किया उसी 
प्रकार परिमक एवं सिद्धान्तलेशादिमें अद्वतसिद्धान्तकी पूर्णतया रक्षा की है । 

सिद्धान्तलेशमें उन्होंने भद्वैतववादी आचार्योके मतसेदोंका दिग्दर्शन कराया है । 
सल्लेतवादी आचार्योका एक जीववाद, नाना जीववाद, विम्ब-प्रतिविम्बवाद, अवष्छेदवाद एवं 
साक्षित्व आदि विषयो्में बहुत मतभेद है । उन सबका स्पष्टलया अनुभव कर आचार्य अप्पय्य 
दीक्षितने उनपर अपना विचार प्रकट किया है। सिद्धान्तलेशमें ब्रह्मसूच्नकी तरह चार अध्याय 
हैं---समनन्‍्वय, अविरोध, साधन और फछ । इसे शाक्नर-सम्प्रदायका कोश कहा जा सकता है। 
इसमें ऐसे बहुतसे अन्थ और ग्रन्थकारोंका विवरण है जिनका हस समय कोई पता नहीं 
चलता । किन्तु उनकी स्थितिके कालके विषयमें कोई उल्लेख न होनेके कारण यह ऐतिहासिक 
उपयोगकी सामभी नहीं है । 

सिद्धान्तलेशमें सब भाचायकि मतोंका केघछ उल्लेखमान्र है, उनकी समालोचना 
करके अपना कोई मत निश्चित नहीं किया गया है । जतः यह निमश्चयपूर्वक नहीं कद्दा जा 
सकता कि स्वयं !अप्पय्य दीक्षितको कौन सत इृष्ट था। तो भी अधिकांश उन्हें एक जीव- 
धादी एवं विम्ब-प्रतिविम्ब्रवादी कह सकते हैं | 


अन्थ-विवरण 
अप्पय्य दीक्षितके विषय यह प्रसिद्ध हे कि उन्होंने भिन्न-भिन्न विषयोपर १०४ 
अन्थ लिखे थे। वे सब इस समय प्राप्य नहीं हैं । उनमेंले जो भाप्य हैं उनका संक्षिप्त विच- 
रण एस प्रकार दिया जा सकता है--- 


अलड्ढार 
१--कुवलयानन्दू---यह “चन्द्राछोक' नामक अलझ्ार अन्थकी विस्तृत व्याख्या है । 
२--चित्रमीमांसा--इस अन्थर्मे अर्थचित्रका विचार किया गया है। इसका खण्डन 
करनेके लिये द्वी पण्डितराज जगन्नाथने “चित्रमीसांसा खण्डंनः नामक अन्थकी रचना की थी । 
३-चव्रक्तिवात्ति क---इस अन्थमें केचछ अमिधा और लक्षणा दो ही बृत्तियोंका 
विचार किया गया है । 
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४--नामसडसम्हमाछा--यह अन्य कोशके सदइश है। इसमें जजुराग, स्नेह आदि 
परस्पर पर्यायवाची प्रतीत होनेवाले शब्दोंके तात्पर्यका भेद प्रदर्शित किया गया है । 


व्याकरण 
०--नक्षत्रवादावद्ली अथवा पाणिनितन्त्रवादुनक्षत्रवादमाला---यह अन्य 
फ्रोडपन्नके समान है । इसमें सत्ताईंस सन्दिग्ध विषयोपर विचार किया गया है । 
६--प्राकृतचन्द्रिका--इस अन्धर्मे प्राकृत शब्दानुशासनकी आलछोचना की गयी है । 


मीमांसा 
७--चित्रपुट--थद्द अन्थ अप्रकाशित है। 
८--विधिरसायन--इसमें विधिन्रयका विचार है । 
९---खुखो पयोजनी---यह विधिरसायनकी च्याख्या हे । 
१०--उपक्रमपराक्रम--उपक्रम एवं उपसंहारादि पड्विध लिद्लसे शास्तका निर्णय 
किया जाता है। इस भअन्यर्मे यह दिखलाया गया है कि उनमें उपक्रम ही सबसे अधिक 
प्रबल दे । 
११--बादनक्षत्रमाला--इसमें पूर्वमी मांसा और उत्तरमीमासाके सत्ताईस विपयोकी 
आकोचना है । 
वेदान्त 
१२---परिमरछ--प्रद्सूत्न शाह्रभाष्यकी व्याख्या 'भामती! है, भामतीकी टीका 
'क्ल्पतर/ है और कल्पतरुकी व्याख्या 'परिमरू है । 
१३-न्यायरक्षामणि--यह ब्क्मयूत्रके प्रथम अध्यायकी शाइरसिद्धान्तानुसारिणी 
घ्याख्या है । 
१४--सिद्धान्तलेश--इसमें भद्वेतसम्पदायके आचार्योके भिन्न-भिन्न म्तोंका 
निरूपषण है। 
१५--मतसखारार्थसडःग्रह--इसमें श्रीकण्ठ, शझ्र, रामानुज, मध्य प्रस्धति 
साचायौके मर्तोका संक्षिप्त परिचय है । 


शाइरसिद्धान्त 
१६--न्यायमञश्नरी--अरह्द ग्रन्थ अप्राप्य है । 


मध्वमत 
१७--न्यायमसुक्तावद्ली---इसपर अप्पय्य दीक्षितने स्वयं ही टीका भी लिखी है । 


रामाउुजमत 
१८--नियमयूथमालिका--इसमें रामाहुजमतका दिग्दर्शन है । 
श्रीकण्ठमत 
१९--शिवाकेमणिदीपिका--बह म्मसूत्रके श्रीकण्ठकृत भाष्यकी व्यास्या है । 


२०--रलत्रयपरीक्षा--इसमें हरि, हर मौर शक्तिकी उपासनाका विपय दिख- 
छाया गया है । 
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दीवमत्त 
२१--मणिमालिका--यह्द शिवविशिष्टाह्देतपर हरदत्त प्रभ्टति आचार्योके सिद्धान्त- 
का अनुसरण करनेवाला निबन्ध है। 
२२५--शिखरिणीमाल्‍राू--इसमें ६४ शिखरिणी उछत्दोंमे भगवान्‌ शकूरके सगुण 
स्वरूपका गुणगान है । 
२३--शिवतस्त्वविवेक--यह उपर्युक्त शिखरिणी माछाका व्याख्या-पन्थ है। इसमें 
भगवान्‌ शिवकी प्रधानताका प्रतिपादन किया है । 
२४--शि वतकेस्तव--इसमें भी श्रुति, स्छृति एवं पुराणादिके हारा झिवका प्राधान्य 
निश्चय किया गया है। 
२७--अ्रह्म तकेस्तव--यद्द अन्थ वसनन्‍्ततिलकाजृत्तर्मं लिखा गया है। इसमें भी 
शिवजीकी प्रधानवाका प्रतिपादुन किया गया है | 
२६--शिवाचेनचन्द्रिका--इस निबन्धर्मे शिवपूजनकी विधिका विचार है। इसके 
ऊपर दीक्षितने स्वयं ही बाकचन्द्रिका नामकी टीका छिखी है । 
२७--शिवध्यानपद्धति--इसमें पुराणादिसे घाक्य उद्ष्त कर शिवजीके ध्यानकी 
विधिका विचार किया गया है । 
२८--आदित्यस्तवरत्ल--यह सूर्यके मिषसे अन्तर्यामी शिवका ही स्तव है । 
२९--मध्वतन्य मुखसर्द न--इस अन्थर्मे मध्वसिद्धान्तका खण्डन है । 
३०--थादवाश्युद्यका भाष्य--श्रीवेदान्तदेशिकाचार्यने यादुवास्युदूअ” नामक 
काव्यकी रचना की थी । यह उसीका भाष्य है । 
इसके सिवा शिवकर्णार्वत, रामायणतास्पर्यसल्मद्द, भारततात्पर्यसड ग्रह, शिवाद्वित- 
विनिर्णय, पत्चरक्षस्तव और उसकी ण्याख्या, शिवानन्दलूहरी, दुर्गाचन्द्रकछास्तुति और उसकी 
च्याख्या, कृष्णध्यानपद्धति और उसकी ध्याख्या तथा जात्मार्पण जादि निबन्ध भी उनकी 
उत्कृष्ट क्ृतियाँ हैं । 
भद्टोज़ि दीक्षित 
भाचाय॑ भद्योजि दीक्षित सुप्रसिद वेयाकरण थे। उनकी रची हुई सिद्धान्तकौसुदी 
जौर प्रौद्मनोरसा उनकी दिगन्तव्यापिनी अक्षुण्ण कीर्लिकौम्ुदीका विस्तार करनेवाली हैं । 
वेदान्तशास्त्र्में वे आचार्य अप्पय्य दीक्षितके शिष्य थे । तथा उनके व्याकरणके गुरु प्रक्रिया- 
प्रकाशकार श्रीकृष्ण दीक्षित थे। भद्दोजि दीक्षितकी प्रतिभा असाधारण थी । उन्होंने मनो- 
रमामें अपने गुरुके मतका खण्डन किया है । एक बार शाख्रार्थ होते समय उन्होंने पण्डित- 
राज जगन्नाथको स्छेच्छ कह दिया था। इससे पण्डितराजका उनके प्रति स्थायी घैमनस्थ हो 
गया भौर उन्होंने मनोरमाका खण्डन करनेके छिये मनोरमाकुचमर्दन नामक अन्थकी रचना 
की। पण्डितराज उनके गुरु रृणा दीक्षितके पुत्र पीरेश्वर दीक्षितके शिष्य थे । 
भद्येजि दीक्षितके रचे हुए अन्थोर्मे सिद्धान्तकौसुदी और प्रौदमनोरमा जगत्मसिद्ध हैं । 
सिद्धान्तकौमुदी पाणिनीय व्याकरणसूत्रोंकी व्रृत्ति है और मनोरमा सिद्धान्तकौसुदीकी ध्याख्या 
है। उनका तीसरा ग्रन्थ 'शब्दकौस्तुभ” है। इसमें उन्होंने पातअ्लू महायसाप्यके विपयका 
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युक्तिपूर्वक समर्थन किया है। चौथा ग्रन्थ वैयाकरणभूषण है । इसका प्रतिपाद्य विषय भी 
व्याकरण ही है। इन व्याकरण-मन्थोंके अतिरिक्त उन्द्ोंने तत्वकोस्तुभ और वेदान्ततत्वविवेक 
टीकाविवरण नामक दो वेदान्तग्रन्थ भी रचे थे। इनमेंमें केवछ तत्वकौस्तुम प्रकाशित हुआ 
है । इसमें द्वेतवादका खण्डन किया गया है । 
सदाशिव व्रह्मेन्द्र 
सदाशिव ब्ह्मेन्द्र स्वामी दीक्षितके समकालीन थे। ये संन्‍्यासी थे ौर सम्भवत्तः 
काञ्वी-कामकोटि पीठके अघीशवर थे, वर्योकि इनके रचे हुए गुरुरक्लमालिका नामक अन्धर्म 
प्रह्मविद्यामरणकार स्वामी श्रद्वेतानन्दका उछेख है, और वे काञ्जीपीठके भ्धीश्वर थे। सदा- 
शिव स्वामीने अद्वैतविद्याविकास, वोधायौत्मनिर्वेद, ग्ुरुत्लमालिका और ब्रह्मकीर्तनतरक्लिणी 
आदि अन्थोंकी रचना की थी, किन्तु वे सभी अभीतक अप्रकाशित हैं । 
नीलकण्ठ सूरि 
आचार नीलकण्ठ महामारतके टीकाकार हैं । इनका जन्म महाराष्ट्र देश हुआ था। 
ये गोदाचरीके पश्चिमी तटपर कृप॑र नामक स्थानमें रहते थे। इनका स्थितिकाल भी सोलहवीं 
शतादवदी ही ह। ये चतुर्धर वंशमें उत्पन्न हुए थे और इनके पिताका नाम गोविन्द सूरि था । 
इन्होंने सह्ाभारतपर जो टीका लिखी है वह 'भारतभावदीप' नामसे विख्यात है । गीताकी 
व्यास्याके आरम्भर्मे अपनी प्याख्याको सम्प्रदायानुसारी बताते हुए इन्होंने भगवान्‌ शझ्ृरा- 
पार्य एवं श्रीधरादिकी वच्दना की है। इससे सिद्ध द्ोता है कि वे भ्धेत्चादी थे । यद्यपि 
गीताकी व्याख्यामें इन्होंने कह्दीं-कह्टीं शाक्रभाष्यका अतिक्रमण भी किया है तथापि इनका 
सुख्य अभिप्राय जद्वेतसस्प्रदायके अनुकूल ही है । भारतभावदीपके अतिरिक्त इनकी और कोई 
कृति नहीं मिलती । 
सदानन्द योगीन्द्र 
स्वामी भ्रीसदानन्द योगीन्द्र वेदान्तसारके रचयिता हैँ । इनका स्थितिकाल सोलहचीं 
शताव्दीका प्रथम भाग है। वेदान्तसारके ऊपर श्रीनृर्सिह सरस्वतीकी 'सुवोधिनी” टीका है । 
उसके अन्तर्मे इन्होंने जो शोक लिखा है उससे विदित होता है कि सुवोधिनीकी रचना शक 
संवत्‌ १५१४में हुईं थी । वेदान्तसार उससे छुछ पूर्वे ही प्रसिद्ध हो गया होगा । इससे तथा 
और भी कई ऐतुओंसे सदानन्द स्वामीका जीवनकार सोलहवीं शताव्दीका पूर्वार्च ही 
निश्चित होता है । 
वेदान्तसार अह्ेववेदान्तका अत्यन्त सरल प्रकरण ग्रन्थ है। ऐसी सरलता प्रायः किसी 
अन्य अन्यमें नहीं पायी जातो । इसोसे यह बहुत लोकप्रिय है। इसके ऊपर कई टीकाएँ 
छिखी गयीं ओर इसके कई संस्करण प्रकाशित हो छुके हैं। इस अन्यकों छिखकर सदानन्द 
स्वामीने पस्तुतः सुमुक्षुओंका वहुत उपकार किया है । इसके सिवा उन्होंने एक 'दाक्रदिग्वि- 
जय” भी छिखा है, जो सम्मवतः भमी देवनागरी लिपिमें प्रकाशित नहीं हुआ । 
नूसिह सरस्वती 
श्रोजृर्सिह सरस्वती वेदान्तसारकी टीका 'सुवोधिनी'के रचयिता हैं | यह टीका उन्होंने 
शाके १५१८में छिखी थी | अतः उनका स्थितिकाऊ विक्रमी सत्रहवीं शताब्दी होनी चाहिये । 


घच्३१्‌ 


हिन्दुत्व 


सुबोधिनीकी भाषा बहुत सुन्दर है। इससे उनकी उच्च कोटिकी प्रतिभाका परिचय मिलता 
है । उनके शुरुका नाम श्रीकृष्णानन्द म्वामी था । 
मधुसूदन सरस्वती 

श्रीमधुसूदून सरस्वती अद्वैतसम्प्रदायके प्रधान आचार्योर्मेसे हैं। उनके गुरुका नाम 
श्रीविश्वेश्र सरस्वती था । उनका जन्मस्थान बद्भदेश था। कद्दते हैं, वे फरीदपुर जिछेके 
अन्तगत कोटालिपाड़ा आमके निवासी थे। वे आजन्म ब्रह्मचारी थे | विद्याध्ययनके भननन्‍्तर 
वे काशीर्से आये और यदाँके बहुतसे प्रमुख पण्डितोंकों शाखार्थर्में पराजित किया । इस प्रकार 
विह्वन्मण्डलीर्म सर्वत्र उनकी कीर्त्तिकौसुदी फेलने छऊगी । इसी समय उनका परिचय श्रीविश्वे- 
श्वर सरस्थतीसे हुआ और उन्हींकी प्रेरणासे उन्होंने दण्ड अहण किया । 

श्रीमधुसूदन स्वामी मुगल सम्राट्‌ शाहजहाँके समकालीन थे। कहते हैं, उन्होंने 
रामराज स्वामीके अन्थ न्यायाझ्ृतका खण्डन किया था। इससे चिढ़कर उन्होंने अपने शिष्य 
व्यास रामाचार्यकोी मधुसूदन सरस्वतीके पास वेदान्तशाखका अध्ययन करनेके छिये सेजा । 
ज्यांस रामाचार्यने विद्या प्राप्त कर फिर श्रीमघुसूदन स्वामीके ही मतका खण्डन करनेके 
उद्देश्यसे 'तरक्किणी! नामक अन्थकी रचना की । इससे ब्रह्मानन्द सरस्वती आदिने असन्तुष्ट 
होकर तरझ्लिणीका खण्डन करनेके लिये “लछघुचन्द्रिका' नामक ग्रन्थकी रचना की । 

मधुसूदन सरस्वती बड़े भारी योगी थे। घीरसिंह नामक एक राजाके सन्‍्तान नहीं 
थी । उसने एक रातको स्वमर्मे देखा कि मधुसूदन नामक एक यति है, उसकी सेवासे एुन्न 
अधरय होगा। तदलुसार राजाने मधुसूदनका पता ऊगाना झुरू किया। कद्दते हैं कि उस समय 
मधुसूदनजी एक नदीके किनारे जमीनके अन्दर समाधिस्थ थे। राजा खोजते-खोजते वहाँ पहुँचा । 
घट्टाकी मिद्दी खोदनेपर अन्दर एक तेजःपुञ्भ महात्मा समाधिस्थ दिखाई दिये। राजाने 
स्वप्तके स्वरूपसे मिलाकर निश्चित किया कि यही मधुसूदन यति हैं । राजाने वहाँ एक मन्दिर 
बनवा दिया । कद्दा जाता है कि इस घटनाके तीन वर्ष बाद मधुसूदनजीकी समाधि हूटी थी। 
इसीसे उनकी योगसिद्धिका पता छगता है । परन्तु वे इतने पविरक्त थे कि समाधि ख़ुलनेपर 
डस स्थानको और राजप्रदत्त भोग और मन्दिरको छोड़कर तीर्थांटनको चक दिये । 

मधुसूदन सरस्वतीके विद्यागुरु श्रीमाघव सरस्वती थे । अद्वेतसिद्धिकी समाप्ति करते 
हुए वे लिखते हैं--- 

श्रीमाधवसरस्वत्यो जयन्ति यमिनां वराः । 
वर्यं येषां प्रसादेन शाख्रार्थ परिनिष्टिताः ॥ 

इससे सिद्ध होता है कि उनके विद्यागुरु श्रीमाघव सरस्वती थे और दीक्षागुरु श्रीविश्वे- 

खर सरस्वती थे । 
मतवाद्‌ 

श्रीमछुसूदन स्वामी अद्वेतसम्प्रदायके महारथी हैं । उन्होंने अद्वेतसिद्धान्तका जैसा 
युक्तियुक्त समर्थन किया है उससे विपक्षियोंका मानसर्दन करनेके लिये उसे बहुत बड़ी शक्ति 
प्राप्त हुई । उन्हें भद्वेतसाहित्यका एक युगनिर्माता कह सकते हैं। उनके पूर्ववर्ती आचार्योकी 
युक्तिमें शासत्रप्रमाणकी प्रघानता रद्दती थी, किन्तु इन्होंने श्रधानतया अनुमानप्रमाणके बछपर्‌ 


ध्रे२ 


वेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्मात्ते सत 


ही स्वसिद्धान्तकी स्थापना की है। वस्तुतः उनका युक्तिकोौशल अभूतपूर्व है। इस प्रकार 
अद्देतसिद्धान्तके प्रधान स्तम्भ दोनेपर भी उनकी सग्ुण भक्ति सर्वन्न प्रकट है। उनकी लिखी 
हुई श्रीसमद्भगवद्गीताकी व्याख्या गृढार्थदीपिकार्मं जगह-जगह उनकी भक्तिका परिचय मिलता 
है । यथ्यपि उनकी यह प्रतिज्ञा है कि उन्होंने भगवान्‌ श्रोशह्वराचार्यके भाप्याथंकों स्फुट 
करनेके लिये ही गीताकी व्याख्या की है, तथापि गीताके सिद्धान्तभूत 'सर्वघर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेक शरणं ब्र॒न्न! इस 'छोकको तो उन्होंने आचार्यके मठका लिटद्वाज न करके शरणागतिपरक 
ही बतलाया है । 

कहते हैं कि इन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णका साक्षात्कार था और ये श्रीकृष्ण-भक्तिके सामने 
अन्य सभी साधनोंकों तुच्छ समझते थे । इनकी निष्ठाका पता इनकी गीताकी व्यास्याके 
१३वें अध्यायके प्रारम्भमें और १५वें अध्यायके अन्तर्से दिये हुए निम्नलिखित स्वरचित 
छोकोसे भलीसाँति लग जावा है--- 


ध्यानाभ्यासवशीकरूृतेन मनसा तन्निशुण निज्कियं 
ज्योतिः किल्वन योगितों यदि पर पश्यन्ति पश्यन्तु ते । 
अस्माक॑ तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयाच्िरं 
फालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यज्ञीर्ल महो चावति॥ 
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्वराद्रुणविम्वफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णन्दु छुन्द्रमुखाद्रविन्दनेच्रात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 
भ८ हर >८ | 4 >८ 
प्रमाणतोषपि निर्णीत॑ कृष्णमाहात्म्यमद्भुतम्‌ 
न शक्तुबन्ति ये सोढुं ते मूढा निरयं गताः ॥ 

“व्यानके अभ्याससे जिनका चित्त बश्में हो गया है वे योगी यदि उस निर्मुण और 
निष्क्रिय परम ज्योतिको देखते हैं तो देखा करें । हमारे नेन्नोंको तो कालिन्दी तरविहारी नीले 
तेजवाला साँवला ही सुख पहुँचाता रहे ।! जिसके हाथोंमें घंशी सुशोमित है, जो नवनीर- 
नीरद-सुन्दर ऐ, पीताम्वर पहने है, जिसके होठ विग्बाफलके समान छाल-लाल हैं, जिसका 
मुखमण्दल पूर्णचन्द्रके सदश जोर जिसके नेत्र कमलवव्‌ हैं, उस कृ्णसे परे कोई तत्त्व हो तो 
में उसे नहीं जानता ! 'असार्णोसे निर्णय किये हुए श्रोकृप्णके अद्भुत माहात्म्यकी जो सूढ़ 
नहीं सह्द सवेगे वे नरकगासी हंगे ।! 

इसके लिया उनका लिखा हुआ “भक्तिससायन! अन्थ भी उनके भक्तिमावका अद्भुत 
परिचायक है । इससे उनकी भगवद्नसज्षता और नावुकताका परिचय मिलता है । सुप्रसिद्ध 
महिस्नस्वोत्रकी शिव और विष्णु उसयपरक च्यास्या करके उन्हींने श्रीहरि औौर हरका अमेद 
सिद्ध किया है। पस्तुत. वे जैसे विद्वान्‌ थे वेसे ही तत्वनिष्ठ और वैसे ही मगवजाण भी थे। 
ऐसे मद्दापुरुषोकी चाणी ही वस्तुतः दीक-ठीक पयप्रदर्शन कर सकती है । 


दव३े 


हिन्दुत्व 


श्रन्थ-विवरण 

अब हम उनके रचे हुए अन्थोंका संक्षिप्त विघरण देते हैं-- 

१-सिद्धान्त विन्दु--यद्द श्रीशझ्राचार्यनी कृत 'दशछोकी'की व्याख्या है । इसपर 
ब्रह्मानन्द सरस्वतीने रत्नावली नामक निबन्ध लिखा है। भगवान्‌ शहरने दुशशछोकीमें वेदान्त- 
के स्वाशसिक सिद्धान्तका निरूपण किया है। मघुसूदन सरस्वतीने उसीका युक्ति-प्रयुक्तियोंद्वारा 
विस्तार किया है । 

२-संक्षेपशारीरककी व्याख्या--यह सर्वज्ञास्म-मुनिकृत संक्षेप शारीरककी 
व्याख्या है । 

३-भद्वेतसिद्धि---यह अद्वेतसिदधान्तका भत्यन्त उच्च-कोटिका अनन्‍्ध है। इसमें चार 
परिष्छेद हैं। ब्रह्मानन्द सरस्वतीने इसके ऊपर लघुचन्द्रिका नामकी व्याख्या लिखी है। यह 
ग्न्थ अद्वैतसस्प्रदायका अमूल्य रत्न है । 

४-अभद्वैतरत्नरक्षण--इसमें द्वैतववादका खण्डन करते हुए अद्वैतवादुकी स्थापना की है। 

५-चेदान्तकल्पछतिका--यह भी वेदान्त-अन्य ही है। इसकी रचना भद्वैतसिद्धिसे 
पहले हुईं थी, क्योंकि भद्दतसिद्धिमें इसका उछेख है। 

६-गूढारथदवीपिका--यह श्रीमछुसूदन स्वामिक्ृत श्रीमद्जगवद्गीताकी टीका है। इसे 
गीताकी सर्वोत्तम व्याख्या कद सकते हैं । इसमें प्रायः प्रत्येक शब्दकी व्याख्या की गयी है। 

७-प्रस्थानभेदू--इसमें सब शा््रेका सामअस्य करके उनका सद्देतर्म वात्पय दिख- 
छाया गया है। थह निबन्ध सक्षिप्त होनेपर भी मघुसूदन स्वामीकी अद्भुत श्रतिभाका 
थोतक है । 

<“-मद्िस्नस्तोत्रकी टीका--इसमें सुभसिद्ध/ महिद्न-स्तोन्नके प्रत्येक छोककी शिव 
और विष्णुपरक व्याख्या की गयी है। इससे उनके असाधारण कौशलूका परिचय मिलता है | 

ए-भक्तिरसायन--यद्द भक्तिसम्बन्धी लक्षणग्रन्थ है । 

धमेराज अध्वरीन्द्र 

घर्मराज अध्मरीन्द्र 'वेदान्तपरिभाषा! नामक अन्थके प्रणेता हैं। भेद्धिकारादि 
अन्थोंके रचयिता श्रीनुर्सिहश्मम स्वामी उनके परमगुरु थे। वेदान्त परिभाषाके आरम्मर्मे 
उन्होंने इस प्रकार उनका परिचय दिया है । 

यद्न्तेवासिपश्चास्पेनिरस्ता भेद्वारणाः । 
तं प्रणोमि नर्सिहाख्यं यतीन्द्रं परम गुरुम्‌ ॥ 

“अर्थात्‌ जिनके शिष्यरूप सिंहोद्दारा भेदवादीरूप हस्तिसमूह परास्त हो गये उन 
परमगुरु योगिराज श्रीनर्सिहाश्रमको मैं प्रणाम करता हू ।! 

नृसिहाश्रम स्वामीके शिष्य वेकह्ूटनाथ थे और वेकूटनाथके शिष्य धर्मराज । नजर्सिद्ा- 
श्रम सोलह्दवीं शताव्दीके उत्तराद्धेमं विद्यमान्‌ थे, इसलिये धर्मराजका स्थितिकाक सत्तरहवीं 
शताबव्दीका होना सम्भव है । 

धर्मराज अध्वरीन्द्रके अन्थॉर्मे वेदान्तपरिभाषा अधान है। यह अद्वेतसिद्धान्तका 
सत्यन्त उपयोगी प्रकरणप्रन्थ है। इसके ऊपर बहुतसी टीकाएँ हुई हैं और भिन्न-मिन्न स्थानोंसे 


६३० 


वेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्मात्ते मत 


इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अद्वेतवेदान्तका रहस्य समझनेमें इसका अध्ययन 
बहुत उपयोगी है । इसके सिवा उन्होंने मद्गेशोपाध्यायक्ृत “तत्वचिन्तामणि! नामक नव्य- 
न्यायके ग्न्थपर 'तर्कचूडामणि! नामकी एक टीका भी लिखी है । उससें अपनेसे पूर्ववत्तिनी 
दस टीकार्भोके सतका खण्डन किया गया है । यह टीका बहुत ही युक्तियुक्त है । 


रामतीर्थ 

श्रीरामतीर्थ स्वामी वेदान्तसारके टीकाकार हैं । वेदान्तसारके प्रणेता स्वामी सदानन्द 
सोलदहदवीं शताव्दीर्मे वर्तमान थे । नू्सिह सरस्वतीने संचत्‌ १७९८में वेदान्तसारकी पहली 
टीका लिखी थी | रामतीर्थ उनके परचर्त्ती हैं। अतः उनका स्थितिकाल सत्तरहवीं शताब्दी है। 
उनके गुरु स्वामी कृष्णतीर्थ थे | 

स्वामी रामतीर्थने संक्षेपशारी रकके ऊपर 'अन्वयार्थप्रकाशिका”, भगवान्‌ शह्ूराचार्य- 
कृत उपदेशसाहस््रीपर 'पदयोजनिका” और वेदान्तसारपर “विद्वन्मनोरक्षिनी! नामकी टीकाएँ 
छिखी हैं। इनके सिवा उन्होंने एक टीका मैन्नायणी उपनिषद्पर भी लिखी है, जो अभीतक 
सम्भवत्तः प्रकाशित नहीं हुई है । 


आपदेच 

भापदेव सुप्रसिद्ध मीमांसक थे। उनका '“मीमांसा न्यायप्रकाश? पूर्वमीमांसाका एक 
प्रामाणिक प्रकरणग्रन्थ है। किन्तु मीमांसक होते हुए भी उन्होंने श्रीसदानन्दकृत वेदान्तसार- 
पर 'बालबोधिनी” नामकी टीका लिखी है, जो नर्सिहसरस्वतीकृत 'सुवोधिनी” और रामतीर्थ- 
कृत 'विद्वन्मनोरञ्िनी'की अपेक्षा सी अधिक उत्कृष्ट समझी जाती है । उस टीकाके आरस्ममे 
उन्होंने लिखा है--- 

आपदेबेन वेदान्तसारतत्त्वस्थ दीपिका। 
सिद्धान्तसम्प्रदायाज्लरोधेन क्रियते शुभा ॥ 

इससे उनका भ्षद्धेतववादी होना सिद्ध होता है। सम्भव है, पूर्वमीमांसाके प्रौढ विद्वान 

होनेपर भी उनका मत अद्वेतवाद ही रहा हो । 
गोविन्दांनन्द्‌ 

भाचार्य गोविन्दानन्द शारीरक भाष्यके टीकाकार हैं । उनकी लिखी हुई 'रत्नप्रभा? 
टीका सम्भवतः शाहक्नरसमाप्यकी टीकार्जोर्म सबसे सरझ है। इसमें भाष्यके प्रायः भत्येक 
पद॒की व्याख्या है। सर्वसाधारणके लिये भाप्यको हृदयझ्भम करानेमें यह टीका चहुत ही उप- 
योगी है। जो छोग विस्तृत और गम्भीर टीकाओंको समझनेमें असमर्थ हैं उन्हींके ल्यि यह 
व्यास्या छिखी गयी है--ऐसा पन्धथकारने स्वयं लिखा है। वे कइते हैँ--- 

विस्त॒तअन्थवीक्षायामलर्स यस्य मानसम्‌। 
व्याख्या तद्थमारव्चा भाष्यरल्प्रभामिया ॥ 

श्रीगोविन्दानन्दजीने भाष्य-रत्षप्रभामें अपने गुरुक्षे सम्वन्धर्में जो 'छोक् लिसा हैं उसके 
एक पदके साथ ब्र्लानन्द्सरस्वतीकृत लघुचनिद्वकाकी समाप्तिके एक श्छोकका कुछ साहस्य 
देखा जाता है । 


द्र्ण 


हिन्दुत्व 


उन दोनों घाक्योंसे सिद्ध होता है कि श्रीगोविन्दानन्दज्नी और अद्यानन्दजी दोनों ह्ीके 
विद्यागुरु श्रीशिवरामजी थे । इससे उन दोनोंका समकालीन छ्ोना भी सिद्ध होता है । 
श्रीत्रद्मानन्दनी मछुसूदन स्वामीके समकालीन थे । अतः गोविन्दानन्दजीका स्थितिकाक भी 
सत्तरहवीं शताब्दी ही है। 


रामानन्द सरस्वती 

श्रीरामानन्द सरस्वती रक्तप्रभाकार गोविन्दानन्द स्वामीके शिष्य थे। अपने शुरुकी 
भाँति ये भी रामसक्त थे। इनकी स्थितिका कार सत्तरहवीं शत्तावदी है | इन्होंने त्रह्मसुन्नकी 
तह्मार्तवर्षिणी! नामक टीका लिखी है. जो सिद्धान्तत, शाइ्रभाष्यका अनुसरण करती है । 
ब्रह्मास्रतवर्षिणीकी भाषा बहुत सरल है। बश्सूत्रोंका शाहरभाष्यानुसारी तात्पर्य जाननेके 
लिये आरस्भमें इसका अध्ययन बहुत उपयोगी है । इसके सिवा उनका दूसरा ग्रन्थ 'विव- 
रणोपन्यास' है । यह श्रीपञ्मपादाचार्यकी पत्चपादिकापर प्रकाशात्म यतिके लिखे हुए “विवरण? 
नामक ग्न्थपर पुक निबन्ध है। इसमें गद्यमें विचार कर पथर्मे उसका फलस्वरूप सिद्धान्त 
दिया गया है। जिस प्रकार विद्यारण्य स्वामीका 'विवरणप्रमेयसड्अ॒ह” नामक अन्ध है, उसी 
प्रकार रामानन्द स्वामीका 'विवरणोपन्यास? हे । 


फाश्मीरक सदानन्द्‌ यति 

काइ्मीरक सदानन्द यति “द्वेत ब्रद्मसिद्धि! नामक प्रकरण-गन्धके प्रणेता हैं । उनका 
जीवनकाल सप्तरहवीं शताब्दी हैं। उनके नामके साथ 'काइमीरक” शब्दुका ध्यवहार होनेसे 
जान पढ़ता है कि वे काइमीरदेशीय थे । उनकी '“अद्वेतत्रह्मसिद्धि! भद्वेतमतका एक प्रामाणिक 
ग्रन्थ है। इसमें प्रतिविश्ववाद एवं अवच्छिन्नवाद सम्बन्धी सतभेदोंकी विशेष विवेचनामे न 
पड़कर एक-जीववादको ही चेदान्तका मुख्य सिद्धान्त बतक्ाया गया है। पासवमें यह बात 
ठीक भी है। जबतक भ्रबरू सांधनाके द्वारा जिज्ञासु ऐकात्म्यका अनुभव नहीं कर लेता तभी- 
तक घट्ट इस वाग्जालमें फँसा रहता है। भनन्‍्यथा--'ज्ञाते छेत॑ न विद्यते! । 

* रक़नाथ 

श्रीरज्ननाथजी ब्रह्मसूत्रोंकी शाह्रसाष्यानुसारिणी बृत्तिके रचयिता हैं । इनका स्थिति- 
कार सत्तरह्वीं शताब्दी है । आचार्य रझ्ननाथकी दृत्ति बहुत सरल है । इन्होंने बद्ासूत्र 
प्रथमाध्याय--द्विवीय पादुके अन्तर्गत तेईसवें सूत्रके पश्चात्‌ 'प्रकरणत्वात्‌” यह पएुक नवीन 
सूत्र माना है। भामतीकारादिने इसे भाष्यके अन्तर्गत स्वीकार किया है। किन्तु वेयासिक 
न्यायमालाकार भारतीतीर्थने इसे प्थक्‌ सूत्र माना है। रह्ननाथजीने भी उन्हींके मतका 
अनुसरण किया है । इनके मतमें कोई नवीनता नहीं है । इन्हें आचार्यपाद भगवान्‌ शझरका 
ही सिद्धान्त अभिमत है । 

ब्रह्मानन्द्‌ सरस्वती 

श्रीक्रह्मानन्द सरस्वती अद्वतसिद्धि के टीकाकार हैं। वे मधुसूदन स्वामीके समकालीन 
थे । दृतमतावलूस्वी व्यासराजके शिष्य रासाचार्य ने मधुसूदन स्वामीसे भद्वेतसिद्धान्तकी शिक्षा 
प्रहण कर फिर उन्हींके मतका खण्डन करनेके लिये 'वरज्ञिणी? नामक अन्थकी रचना की थी। 


च्रेद 


वेदान्ताचाय्योंको परम्परा और स्मात्त मत 


इससे असन्‍्तुष्ट होकर ब्रद्मानन्दजीने 'भद्देतसिद्धि! पर 'लघुचन्द्रिका! नामकी टीका लिखकर 
तरबद्विणीकारफे सतका खण्डन किया । इसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने 
रामाचार्यकी सभी आपत्तियोंका बहुत सन्तोषजनक समाधान किया । संसारका मिध्यात्व 
एकजीववाद, निर्मुण ब्रह्मवाद, नित्य निरतिशय आनन्दुरूप मुक्तिवाद--इन सभी विपयोका 
उन्होंने बहुत अच्छा विवेचन किया है । इस ग्न्थसे उनकी दाशेनिक प्रतिभाका बढ़ा सुन्दर 
परिचय मिलता है। चस्तुतः वे एक सफल समालोचक थे । 

लघुचन्द्रिकाके सिवा उन्होंने मघुसूदन स्वामीके सिद्धान्तविन्दुपर 'रत्नावली” भौर 
धसूत्रमुक्तावछी! नामक दो निवन्ध भी लिखे हैं। वे भद्वेतवादके एक प्रधान आचाये गिने जाते 
हैं। उनकी रचनाओंसे उनकी सर्वतन्त्र स्वतन्त्रता एवं मौलिकताका सुन्दर परिचय मिलता 
है। उनका स्थितिकाल सत्तरहवीं शताब्दी ऐै। उनके दीक्षागुद श्रीपरमानन्द सरस्वती थे 
और विद्यागुरु श्रीनारायणतीर्थ थे। छघुचन्द्रिकाके अन्त उन्होंने जो 'छोक लिखा है उससे 
विदित होता है कि 'शिवराम” नामक कोई महाजुभाव भी उनके पूज्यवर्गमें थे। सम्भव है, 
उनसे भी उन्हें विद्यालाभ हुआ हो । 

अच्युतकृप्णानन्द तीर्थ 

श्रीअच्युतकृष्णानन्द तीर्थ अप्पय्य दीक्षितकृत सिद्धान्तलेशके टीकाकार हैं। इन्दँंनि 
छायावलनिवासी श्रीस्वयंप्रकाशानन्द सरस्वतीसे विद्या प्राप्त की थी। ये स्वयं कार्वेरीतीरवर्त्ती 
नीलकण्ठेशरस्‌ नामक स्थानसें रहते थे । ये सगवान्‌ कृष्णके भक्त थे । इनके अन्धोर्म इनकी 
कृष्णभक्तिका यथेष्ट आभास मिलता है। इन्होंने सिद्धान्तलेशके ऊपर जो टीका लिखी है 
उसका नाम 'कृष्णालझ्वर” है ' इस टीकार्से उन्हें अद्भधुत सफलता प्राप्त हुई है। इससे उनके 
पाण्डित्यका अच्छा परिचय मिलता है। किन्तु विद्वान होनेके साथ ही वे अत्यन्त विनयशीक 
थे। कृष्णालक्वारके आरम्भर्मे वे लिखते हैं--- 

आचायेचरणइन्दस्मृतिलेलकरूपिणम्‌ू.._] 
मां रृत्वा कुरुते व्याख्यां नाहमत्न प्रसुयतः ॥ 

अर्थात्‌ 'श्रीगुरुके चरणोंकी स्घ्रति ही मुझे लेखक वनाकर यह वध्याय्या कर रही छ् 
क्योंकि में इस कार्यके करनेका सामथ्ये नहीं रखता ।” इससे उनकी गुरुमक्ति और निरमि- 
मानिता सर्वथा सुस्पष्ट है । 

कृष्णालक्वारके सिवा उन्होंने तैत्तिरीयोपनिपद्‌ घाह्नरभाष्यके ऊपर 'वनमाला? नामकी 
टीका लिखी है । इस टीकाके नामसे भी उनकी कृष्णभक्तिका परिचय मिलता है । 

महादेव सरस्वती 

महादेव सरस्वती श्री स्वयंप्रकाशानद सरस्वतीके शिष्प थे। उन्होंने 'तत्वा- 
नुसन्धान! नामक पुक प्रकरण-अन्थ लिखा है । इसके ऊपर उन्होंने “अद्देतविन्ताकौस्तुम? 
नामकी टीका भी लिखी है। “तत्त्वाजुसन्धान! बहुत सरल भापामें लिखा गया है। इससे 
सहजमें ही अद्वेतसिद्धान्वका ज्ञान हो सकता दे । भाषाकी कठिनता न होनेपर भी इसमें 
प्रतिपाथ विपयका अच्छा विवेचन है। यह अन्य जिज्ञासुमके लिये घहुत उपयोगी है। 
इनका स्थितिकाऊ अठारहवीं शतावदी है । 
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हिन्दुत्व 


भ्रीसदाशिवेन्द्र सरखती 

परमहंसप्रवर सदाशिवेन्द्र सरस्वतीका दूसरा नाम सदाशिवेन्द्र ब्राह्मण था। साधा- 
रणतया वे इसी नामसे विख्यात थे । वे एक असाधारण योगी थे । उनके जीवनकी बहुतसी 
घटनाएँ दक्षिण-भारतर्म प्रसिद्ध हें । उन्होंने अठारहवीं शतताउदीके आरम्भमें करूर नामक 
स्थानमें जन्म ग्रहण किया था। वे अपने छात्रजीवनर्म भी बढ़े मेधावी और दक्ष थे तथा 
तक्लाओर जिलेके अन्तर्गत तिरुविसानाछुर नामक स्थानर्से अध्ययन किया करते थे। इस समय 
वे बढ़े तार्किक थे और अपने अध्यापकॉंके साथ उनकी प्रायः मुठभेड़ हो जाया करती थी । 

छात्रजीवनके अवसानर्मे उनकी स्त्री पहली बार रजस्वला हुई | इसके उपलक्षर्म सदा- 
शिवेन्द्रकी माताने भोजकी तैयारी की । निमत्रित छोगोंने भोजनके लिये एकन्न होनेमें देरी 
कर दी । अतः शुरुगहसे आनेपर सदाशिवकों सोजनके लिये भ्रतीक्षा करनी पढ़ी । उस समय 
उनके चित्तर्मे यह विचार हुआ कि 'जब विवाहदित-जीवनका आरम्भ ही ऐसा दुःखपूर्ण है तो 
आगे न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ।? इस प्रकार सोचते-सोचते उनमे वेराग्यबृत्ति जाग्रत 
दो उठी और वे उसी समय घर छोड़कर चल दिये । 

अब वे शुरुकी खोजमें इधर-उधर भटकने लगे तथा जातीय बन्धन तोड़कर सबके 
साथ समान व्यवहार करने छंगे। उन्हें जो कोई जो कुछ दे देता वही पा लेते थे | थदि कभी 
कुछ भोजन न सिलता तो जहाँ उच्छिष्ट फेंका जाता था घहाँ जाकर उससे उद॒रपूर्त्ति कर लेते । 
उनके ऐसे व्यवद्दारसे बहुतसे छोग उन्हें पागल समझने लगे । 

इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर उनका मद्दात्मा श्रीपरमशिवेन्द्र सरस्वतीसे साक्षा- 
त्कार हुआ । तब वे उनसे दीक्षा अहण कर थोगाभ्यास करने छंगे। वे जिस प्रकार अध्ययनममें 
सफल रहे थे उसी प्रकार योगमें सी प्रगतिमान्‌ सिद्ध हुए। इस समय उन्होंने बहुतसी 
कीर्त्तन-सम्बन्धी पदावलियाँ रची, जो इस समय भी दक्षिण भारतर्से प्रचलित हैं । 

इस अवस्थामें गुरुदेवके पास रहते हुए भी उनकी तर्कशक्ति बहुत बढ़ी हुईं थी और 
समय-समयपर वे वहुतसे पाण्डित्यासिसानियोंको नीचा दिखा दिया करते थे। एक दिन ऐसे 
कुछ छोगॉने उनके शुरुसे उनके इस घाक्चान्वल्यके दिपयर्मे शिकायत की । तब श्रीपरम- 
शिवेन्द्रने उनसे कद्दा, “न जाने तुम अपने झ्रुखकों बन्द्र रखना कब सीखोगे ?” शुरुजीके इन 
शब्दोंका उनके हृद्यपर बहुत प्रभाव हुआ, उन्हें अपनी भूल दिखाई देने ऊगी और वे उसी 
समय उनकी चरणवन्दना कर जीवन भरके लिये मौन होकर वहाँसे चल दिये । 

इसके पश्चात्‌ वे प्रायः विचरते रहते थे, किसी एक स्थानपर अधिक नहीं ठहरते थे । 
उनके जीवनकी बहुतसी चमत्कारपूर्ण घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। उनकी स्थितिका पता छगनेपर 
एक वार उनके गुरुजीको भी ऐसा विचार हुआ था कि “यदि मुझे ऐसी अवस्था प्राप्त होती 
तो में भी कृतकृत्य हो जाता ।? 

सुना जाता है, श्रीसदाशिवेन्द्रने योरोपीय टर्कीतक भ्रमण किया था। नेरूरके समीप 
उनकी समाधि इस समय भी बनी हुई है । 

श्रीसदाशिवेन्द्रने कई अन्य छिखे। उनमेंसे बहुतले अभीतक अप्राप्य दें। उनके 
ग्रन्थोर्मं बद्मसूत्रदृत्ति ग्रधान है। थद्द भ्मसुन्नोंकी शाक्वरभाप्याजुसारिणी दृत्ति है। इसका 
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वेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्मात्ते मत 


अध्ययन कर छेनेपर शाझ्वरभाप्यको समझना सरछ हो जाता है । इस बृत्तिका नाम बद्म- 
तस्वप्रकाशिका? है । 

ह्वादश उपनिपदोपर भी उनकी टीका है । वह जमीतक अप्रकाशित है । योगसूत्रॉपर 
उन्द्रोंने 'योगसुघाकर! सासकी वृत्ति लिखी है। वह भी बहुत उपयोगी है । इनके सिवा 
उनके अन्धर्मेसे 'भात्मविद्याविलास', कविताक्ल्पवलली' कौर 'अद्वेतरसमझरी' नामक तीन 
अन्य और मी प्रकाशित हो चुके हैं । 

श्रीसदाशिवेन्द्र सद्दान्‌ योगी और परम सहेतनिष्ठ महात्मा थे । उनका जीवन एक 
सिद्ध छरुपका जीवन था। उनके ग्न्थोर्मे सी उनके उत्क्ृ्ट-नीवनकी छाप है ही । इनकी 
रचना सरलऊ और भावपषूर्ण है । ऐसे महापुरुषोंसे भूमि कृतकृत्य होती है । 

आयजन्न दीक्षित 

आयज्न दीक्षित भ्रोवेझृटेशके शिप्य थे। उन्होंने 'व्यासतात्पयैनिणेय” नामक एक 
भऊ्भुत अन्यकी रचना की । श्रीवेक्षटेश सदाशिवेन्द्र सरस्वतीके समकालीन थे। उन्होंने 
पअक्षयपष्टि! कौर 'दायशतक! नामक दो अन्य रचे हैं। उनके शिप्य दोनेके कारण इनका 
जीवनकाल भी अगारहवीं शताददी ही सिद्ध होता है । 

जायम्न दीक्षितका “व्यासतात्प्निर्णय” नामक केवल एक ही अन्थ पाया जाता है। 
भगवान्‌ व्यासके वेदान्तसूत्रोंको अद्वैदवादी, विशिष्टाद्देती, शुद्धाद्वेती, देताददेती एवं शिवाद्देत- 
घादी सभी प्रमाण सानते हैं, जौर उन सभीके सिद्धान्तेमि वहुत अन्तर होते हुए भी सभीने 
बहुतसो युक्ति-प्रयुक्तियोंसि उसे स्वाभिमत-सिद्धान्ताजुकूछ वतछाया है। ऐसी स्थितिममें यह 
निर्णय करना अत्यन्त कठिन है कि वास्तवर्मे भगवान्‌ ब्यासका क्‍या अभिप्राय है । 

इसके लिये भायज्न दीक्षितने एक नवीन युक्ति दी है। वे कहते हैं कि साहू य, 
मीर्मांसा, पातअलछ, न्याय, चेशेपिक, पाशुपत्त एवं वेण्यव दर्शनोर्समे सी भह्मसूत्नोके ऊपर 
विचार हुआ ही है । इन सभीने अपने-अपने सिद्धान्तोंकी स्थापना करनेके लिये जिस प्रकार 
शेप सब मतोंकः खण्डन किया है उसी प्रकार ब्ह्मसूत्नोंका भी खण्डन किया ही है। पहाँ 
उन्होंने भद्देवपरक मानकर ही उनका निरास किया है। इससे उनका मुख्य तात्पर्य अद्ठेतर्मे 
ही सिद्ध] होता है। इसी प्रकार उन्द्रोंने भीर भी वहुतसी मौलिक युक्तियाँ लिखी है । इससे 
उनकी विचित्र प्रतिभाका ज्ञान होता है । अद्देतसिद्धान्तके प्रेमियोंक्ते लिये घासतवमें 'व्यास- 
ताप्पर्यनिर्णय! सड्भहणीय है । 


द्श९ 


सत्तरवाँ अध्याय 
भागवत वा वेष्णव मत 


पाआवरात्र-मतको पुष्ट करते हुए भागवत सम्प्रदाय तो महाभारत-कालमें भी मौजूद 
था। या यों कह्दना चाहिए कि कृष्णावतारके रूगभग ही पाजञ्जरात्रधर्म सात्वतॉके भागवत- 
धर्ममें परिणत द्वो गया । परन्तु बौद्धधर्मके जोर-शोरमें प्रायः इस धर्मका भी दास ही समझा 
जाना चाहिए । जो कुछ इसका अवशिष्ट था उसके भी खण्डन करनेकी कोशिश शहूर स्वामी- 
ने की थी। उन्होंने ब्द्धासत्रोंमें दूसरे पादके दूसरे अध्यायके ४२वें सूत्रकी व्याख्यामें भागवत 
धर्म्मके अनुसार भगवान्‌ घासुदेवके चतुव्युंदकी उपासनाकी पांच विधियां दी हैं, अभिगमन, 
उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योग । इन पांच विधियोंसे उपासना करते हुए उपासक सौ 
वर्षमें घूतपाप हो भगवानको प्राप्त करता है। नारदपन्चरात्न और ज्ञानाम्ससारसे पता 
चलता है कि भागववर्धर्मकी परम्परा बौद्धधर्म्मके फेलनेपर भी नष्ट नहीं हो पायी । इनके 
अनुसार दरिभजन ही मुक्तिकी पराकाष्ठा है। ज्ञानारृतसारमें छ. प्रकारकी भक्ति दी है--- 
स्मरण, कीर्त्तन, पन्दन, पादसेवन, अर्चन और आत्मनिवेद्न। श्रीमज्ञागवत पुराणमें (७।५। 
२३-२४ ) श्रवण, दास्य जौर सख्य ये तीन और मिलाकर नव प्रकारकी भक्तिका वर्णन है । 
सम्मवतः भागवत-सम्प्रदायकी अनेक शाखार्भोका अखित्व शह्ूलर स्थामीफे समय भी रहा 
होगा, परन्तु सिद्धान्त एक ही भागवत-मतका होनेसे शहर स्वामीने शाखाओंकी चर्चा नहीं 
की । सम्प्रदार्योके इतिहाससे भी यद्दी पता छगता है कि उनकी सत्ताका मूल अलनन्‍्त प्राचीन 
है, यद्यपि उनके मुख्य-प्रचारक वा आचार्य्य हालके ही हैं । 

भगवान्‌ शह्ूनराचार्य्यके पीछे वेष्णव-धर्म्मके चार प्रधान सम्प्रदाय दिखाई पढ़ते हैं । 
श्रीवेणव-सम्प्रदाय, माध्व-सम्प्रदाय, रुद्व-सम्प्रदाय और सनक-सम्प्रदाय । इन चारों सम्प्र- 
दायोंका आधार श्रुति है, और दर्शन-वेदान्त है । साहित्य वद्दी पुराना है। केवल व्याख्या 
और बालह्याचारमें परस्पर अन्तर होनेसे सम्प्रदायसेद उत्पन्न हो गया है। महाभारतकी रचना- 
कालसे लेकर आदि शकझ्लूराचार्य्यके समयतक पाश्चरात्र और भागवतधर्म्मका क्या रूप रहा होगा 
इसका पता तो शझ्डराचाय्येसे ही कगता है। परन्तु शह्ूनराचार्य्येके पीछे भागवत और पाश्- 
रात्र दोनों वैष्णव-सम्प्रदारयोर्में सम्भवतः आचाय्योके समय समयपर सिद्धान्तोंकी भिन्न रीतिसे 
ज्याख्या करनेसे इनकी शाखाएँ बन गयीं जो काल पाकर पुष्ट दो सम्प्रदायके रूपमें प्रकट हुई । 

पुराण-खण्डमें हम यह देख चुके हैं कि अवतारों और विष्णु वा नारायणके चरितके 
वर्णनमें प्रत्येक पुराणकी अपनी-अपनी विशेषता है । इनमें वेष्णव पुराणेमिं विष्िणुपरराण, ब्रह्म- 
वैवत्तेपुराण, हरिपंशपुराण और श्रीमद्धागवर्तमें विष्णु, नारायण, यादवकृष्ण भौर गोपाल- 
कृष्णके चरितोंका कई पहल्ुओसे वर्णन है । जैसा कि नामसे प्रकट है श्रीमज्धागवत& दी सब 
पुराणेर्मे भागवत-सन्प्रदायका मुख्य अन्थ समझा जाना चाहिये । 


# ओमद्धागवतको मद्॒पिं स्वामी दयानन्द सरस्वताने वोपदेवकृत माना है। परन्तु विष्णु- 
8० 
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प्राचीन भागवत सम्प्रदायका अवशेष आज भी दक्षिण देशमें विद्यमान है । द्वविड, 
तैलड्ल, कर्णाटक्त और महाराष्ट्र देशमें बीचर्मे गोपीचन्दनकी रेखावाले ऊर्ध्व॑ पुण्डूको घारण 
करनेवाले वैष्णव अब भी बहुत हैं। ये नारदभक्तिसूत्र और शाण्डिल्य भक्तिसूत्रोंके अनुयायी 
हैं। इनकी उपनिपदे वासुदेव और गोपीचन्दन हैं। इनका घुराण भागवतपुराण है| महाराष्ट्र 
देशर्भ इस सम्प्रदायके पूर्वाचार्य्य क्लानेश्वरजी ही समझे जाते हैं! जिस तरह योग-सार्गम्मे 
जानेश्वरजी नाथ-सम्प्रदायके माने जाते हैं उसी तरह भक्ति-मार्गमें वे ही विप्णुस्वामीके शिष्य 
माने जाते हैं। परन्तु विष्णुस्वामीका सम्प्रदाय अरूग ही है जो राधागोपालका उपासक है । 
योगी ज्ञानेश्वरने मराठीमें अम्ृतानुभव भी लिखा है, जो भद्नेतवादी शव अन्ध है । निदान 
ज्ञानेश्वर सचे भागवत थे, क्योंकि भागवतधर्म्मकी यही विशेषता है कि वे शिव और विप्णुमें 
अभेद बुद्धि रखते हैं। इस तरहका भागवतधर्म्म दक्षिणमें स्मार्तमतकी तरह असाम्प्रदायिक 
रुपसे फैला हुआ है । 


विशिष्टद्वेतवादी श्रीवेष्णव-सम्पदाय 


विशिष्टाद्वेत सिद्धान्तावछम्बी आचाय्योंके सतसे मीमांसाशाखर पुक ही है। वे 
“अथातो घमंजिज्ञासा'से लेकर 'अनादृत्ति; शव्दाव? सूत्रतक्त बीस अध्यायोका एक ही थेदार्थ- 
विचार करनेवाला मीमांसादर्शन मानते हैं, और उसके तीन काण्ड बतछाते हैं। उन काण्डों- 
के नाम हैं--धर्मसीमांसा, देवमीमांसा और घह्ममीमसा । प्रथम धर्ममीमाँसा नामक काण्ड 
भाचार्य जेमिनिके द्वारा प्रणीत है, उसमें वारह अध्याय है, और उसमें धर्मका साज्भोपाड् 
विवेचन किया गया है। द्वितीय देवसमीमासा नामक काण्ड काशक्ृस्ज्राचार्यने बनाया है, और 
चार अध्यायोंमें देवोपासनाका रहस्य परिस्फुटित किया है | तृत्तीय ब्रह्ममीमांसा नामक काण्डके 
रचयिता हैं वादुरायणाचार्य । इन्होंने चार अध्यायोर्म ब्रह्मका पूर्ण विमर्श करके अपना 
सिद्धान्त अच्छी तरह स्थापित किया है । कर्म्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डॉसे युक्त 
सम्पूर्ण शासत्रका नाम है मीमांसाशारत्र। इस सम्पूर्ण मीमांसाशासत्रकी चृत्ति भगवान्‌ वोधा- 
यनाचायैने बनायी थी । इसीसे भगवान्‌ रामानुजाचार्यने श्रीभाष्यके आरम्भर्मे ही इनका 
वृत्तिकाररूपसे स्मरण किया है। यथा-- 

भगवद्दोधायनक्ृतां विस्तीर्णा श्रह्मसूजवृत्ति पूर्चाचायों: सश्विक्षिपु: । 

“भगवान्‌ बोधायनद्वारा बनायी हुईं विस्तृत बद्मसूत्रवृत्तिकों पूर्वांचायोंने सक्षिप्त बना 
दिया ।! उन्हीं योधायनाचार्यका उछेख भगवान्‌ शबवरस्वामीने भी उपवर्ष नामसे किया है, 
इसमें प्रमाण है वेदान्ताचार्यप्रणीत श्रीसाप्यतत्वटीकाके 'स्फौटवाद” प्रकरणका यह कंश-- 

अच् शावरम--गौरित्यत्र कः शब्दः ? गकारसौकारविसर्जेनीया इति भगवा- 








पुराणका यचीमें अब भी ओऔमद्भागवत पाचवा पुराण है, और अल्बेरूनोने जो वोपदेवमे दाई सो 
बरस पहलेका लेसक है, यहां विष्णुपुराणवालो खूचो देते हुए ओमद्भागवतका नाम लिखा ए। इसमें 
सन्देद्द नहों कि श्रोमह्भागगतकी रचना उसके अपने दो प्रमाणसे सब पुराणेक्ति अन्तमें हुई है, और 
पुराने पुराणोंके जिन छोकोर्मे इसे पाचवा स्थान दिया गया ऐ, वद तो इसके मो वननेंके वाद दी 
जोड़े गये होंगे, यह तो निश्चय ऐ । 


दछ२ 
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जञुपवर्ष:, इति बुक्तिकारस्य बोधायनस्यैव ह्युपवर्ष इतिं स्याज्ञाम | तदिद्द पात- 
ख्लादिप्रोक्त प्रामाणिकमिति न भ्रमितव्यं, तेषां बाह्मक्षेपार्थ वेभवोक्तिरपि स्यात्‌, 
युक्तिविरोधाच्वेति । 

अर्थात्‌ यहाँ शाबरभाष्यमें छिखा है कि “गौः यहाँ कौन शब्द है ? गकार, औकार 
और विसर्ग ही 'गी'का स्वरूप है, ऐसा उपवर्ष नामक आचार्यने कहा है। इस प्रकार 
“उपवर्ष' बोधायनका ही नाम हो सकता है। पतअलिकी कही हुईं वात प्रामाणिक है, यद्द 
समझकर उपवर्षकी बोधायनतामम सनन्‍्देह नहीं करना चाहिये--क्योंकि पतश्षछ्िने तो अपने 
प्रतिपक्षियोंका तिररुक्ार करनेके लिये उपवर्षको वेयाकरण बनाकर अपना सहृत्व प्रकट करने- 
की चालू चली है, और उनकी बातोंमें युक्तिविरुद्धता भी है ।? कई छोग यहाँपर 'स्थाद'के 
निर्देशसे केवल सम्भावना समझते हैं । परन्तु उन लछोगोंको यह पता नहीं है कि सम्भावना 
होनेसे फिर 'बोधायनस्थैव? यहाँ निश्चयार्थक 'एव”की क्‍या गति होगी ! अतः यहाँ “नास 
स्पादेव हि'--बोधायनका नाम ही हो सकता है, ऐसी योजना कर लेनी चाहिये । 'पुछघर!, 
धुराणमणि', 'मेखका” आदि द्वाविद् भाषाके प्रबन्धोर्मे बोधायनकृत सीमांखाबृत्तिका जो 
'कृतकौटि! नामसे निर्देश है घह भी हमारी दृष्टिसं समीचीन द्वी प्रतीत होता है, क्‍योंकि 
“निघण्डु'के प्रिकाण्दशेषमें और केशवनिघण्दुर्मे भी उपवर्षका पर्यायवाची 'कृतकोटि” शब्द 
लिखा है, जैसे-- 

उपवर्षोः हलभूतिः कृतकोटिर्याचितः । 

अतः बहुत समयसे ऐसा ध्यवद्दार देखकर ही श्रीवेदान्ताचार्यजीने अपनी तत्वटीकार्मे 
“उपवर्ष! यह बोधायनाचार्यका द्वितीय नाम प्रतिपादित किया है, ऐसा हम समझते हैं । 
'पाराशर्यविजय! नामक अन्थमें बोधायन और उपवर्षका जो एथक्‌-एथक्‌ निर्देश किया है पद 
अवद्य ही अन्थकर्त्ताने सूक्ष्म विचार न करनेके कारण ही किया है । 


बोधायनके पीछे बद्यानन्दी और ब्रमिडाचार्य्यके नाम भी पीछेके वृत्तिकारों और 
भाष्यकारोंने बारम्बार लिये हैं। ये किस समय हुए, यद्द बात निश्चयपूर्वक नहीं कट्दी जा 
सकती परन्तु शझरस्वामीके पूर्वेचर्त्ती तो हैं ही । इनके अतिरिक्त ग्रुहदेव, टक्क, श्रीवष्साझ 
आदिके नाम भी यासुनाचार्य्यने भाष्यकार, टीकाकार आदिके नाते अपने ग्रन्थ सिद्धित्नयमें छिखे हैं। 

ब्रह्मसून्नमें आचार्य श्ाइमरथ्यका नाम मिलता है, नो विशिष्टाह्षेतवादी थे। विक्रमकी 
पांचवीं शताब्दीर्म आचार्य श्रीकण्टने ब्रह्मसूत्रकी शिवपरक व्याख्या करके विशिष्टाह्षेतवादका 
विशेष रूपसे प्रचार किया था। आचार्य भास्करने भी अपने सेदासेद्वादके द्वारा एक तरहसे 
इस विशिष्टाह्वैतवादकों दी पुष्ट किया था । पाश्चरात्न मत भी एक तरहसे विशिष्टाद्नेतमत ही 
था। परन्तु घ्मसूत्रकी विष्णुपरक व्याख्या नये ढझुसे विक्रमकी दसवीं शत्ताव्दीसे ही छुरू 
हुईं । याम्तनाचार्यने अपने अलौकिक प्राण्डित्यके बलपर विशिष्टाह्नेत्कों नया आछोक प्रदान 
किया और उसके वाद बारहवीं शताददीमें रामाजुजाचार्यने तो विशिष्टाद्तेत मतका मानी सारे 
देशर्म समुद्द ही वहा दिया । रामाजुजाचार्यके इस प्रचण्ड कार्यका ही यह प्रभाव है कि उस 
समयसे विशिष्टाहैत मतका दूसरा नाम रामानुजमत पढ़ गय्ना । 


६४२ 
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पुराणोर्मे विप्णुपुराण बहुद प्राचीन साना जाता है । संस्कृतमें नारद पाश्वरात्र और 
विष्णुपुराण इन वेष्णवोके आधार-स्रन्य हैं । 

परन्तु यामुनाचार्य और श्रीरामालुजाचार्यने जिस भावका प्रचार किया, उसकी शिक्षा 
उन्हें गुरु-शिप्य-परम्पराद्वारा ही प्राप्त हुईं थी। दक्षिणमें जो इतिहास मिलता है उससे 
मालस होता है कि अत्यन्त प्राचीन-कालसे दक्षिण देशमें हरिमक्तिका प्रचार था । श्रीवैष्णवों- 
का यह भी कहना है कि द्वापरके अन्तर्मे और कलियुगके जारम्भर्मे प्रसिद्ध जऊवार छोग थे । 
ये सब बढ़े भक्त थे । द्वापरयुगके अन्तर्मे इनमें तीन आचार्य हुए थे--पोंइहे, पृदत्त और पे । 
पॉह्देका जन्म कान्वीनगरमें हुआ था। उनकी ध्यानस्थ अवस्थाकी मूर्सि काञ्लीके पुक 
मन्दिरमे है जो वहाँके देवसरोवरके चीचर्मे पानीके अन्दर बना हुआ है। पूदत्तका जन्म 
तिरुवज्षमामरूयि नामक स्थानमें, जिसे पहले मछापुरी कहते थे, हुआ था । पेका जन्म मद्बासके 
मलयपुर नामक स्थानमें हुआ था। घह सदा श्रीहरिके प्रेमर्मे उन्‍्मत्त रहा करते थे, इसीसे 
उनका नास पे! अर्थात उन्मत्त पढ़ गया था। द्वापरके अन्तर्म ग्यारह सौ वर्ष कलि पूर्च 
'ततिरुमिद्द्षिका जन्म हुआ था। कलिके आरम्मर्मे पाण्ड्य देशकी कुरुकापुरीर्म शठारिका 
जन्म हुआ था, जिन्हें शठरिपु या शठकोप भी कह्दते थे। शठारिके शिष्य 'सधुर कबि!का 
जन्म शठरिपुक्के जन्मस्थानके पपस ही हुआ था। पह बड़ी मधुर भापार्भ कविता किया करते 
थे, इसीसे उनका नास 'सघुर कवि! पढ़ गया। फेरल प्रान्दके प्रसिद्ध 'कुलडशेखर” एक प्रधान 
अलवार दो गये हैं। उनका जन्‍्स भी कलिके आरम्भर्म माछावारके चोलपद्दन या तिरु- 
मज्लिक्कोलम नामक स्थानमें हुआ था । उन्होंने 'मुकुदमाका! नासक एक गअन्धथकी रचना की। 
'पेरिया जलवार! अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ भक्त'का जन्म कलि संवत्‌ पेंतालीसरमे हुआ था । उनकी 
पुनत्नी, अण्डाछ, जो कलि संवत्‌ छानवेमें पेदा हुईं थी, वहुत बढ़ी भक्त थी । बहुत ही मघुर- 
भाषिणी होनेके कारण इसे 'गोदुए कद्दते थे। उसने तामिल भाप '“स्तोन्ररत्ावकी” नामक 
एक पुस्तककी रचना की है, जिसमें तीन सौ स्तोन्न हैं । इन स्तोम्रोंका तामिल भक्तमे बड़ा 
आदर है। इस तरद् अनेक अलवारोंका विवरण मिलता है जिन्होंने प्रागेतिहासिक-कालमें 
सक्तिका प्रचार किया । यह परम्परा ऐेत्तिहासिक युगर्मे भी पायी जाती है । इस प्रकार जहां 
एक भोरसे दार्शनिक विद्वान विशिष्टाह्वैतकी परम्परा बनाये हुए थे, वहां ये प्राचीन भलवार 
भी सक्ति-गद्धा वह्दा रहे थे। दोनों अनवरत धाराएँ इस भक्तिप्रवाहकी परम्पराको अनादि- 
कालसे अश्षुण्ण बनाये हुए थीं। दसवीं शतावदीमें इस मचको अपनी प्रतिमासे श्रीयामुना- 
चार्य्यने पुनः स्थापित किया और रामाजुजाचार्यने इसका सर्वत्र प्रचार किया । 

इस विशिष्टाद्वेत सम्प्रदायके आचायोकी परम्पराका क्रम इस प्रकार माना जाता है-- 
भगवान्‌ ध्रीनारायणने जगजननी श्रीमहालक्ष्मीजीको उपदेश दिया, दयामयी मातासे चेकुण्ठ- 
पार्षद श्रीविष्दक्सेनकों उपदेश मिछा, उनसे श्रीश्बष्कोप स्वामीको, इनसे श्रीनाथमुनिको, 
नाथमुनिसे पुण्ठरीकाक्षस्वामीको, इनसे श्रीराममिश्न स्वामीको, और श्रीराममिश्नजीसे श्री- 
यामुनाचार्यजीको प्राप्त हुआ । 

श्रीयामुनाचार्य 
ध्रीवैषण्णव सम्प्रदुयके पुक प्रधान जाचार्य नायमुनि हो गये दे । घह छगमग ५६५ 
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विक्रमाब्दर्म वर्तमान थे। उनके एक पुत्र थे ईश्वरसुनि । ईश्वरमुनि बहुत छोटी अवस्थार्मे 
ही परछोक सिधार गये । इन ईश्वरम्ुनिके ही पुत्र श्रीयामुनाचार्य थे । पिताकी मर॒त्युके समय 
याम्ुनाचार्यकी अवस्था छगभग दस वर्ष थी। 

पुन्नकी झत्युके बाद नाथमुनिने सन्‍्यास ले लिया और घह मुनिर्योकी तरह पवित्र 
जीवन बिताने रंगे । इसी कारण उनका नाम नाथमुनि पढ़ गया । कहते हैं, उन्होंने योगर्मे 
अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त की थीं और इसी कारण वे 'योगीन्द्र” कहलाते थे। उन्होंने दो ग्रन्थोंकी 
रचना की, जिनमें उन्होंने अपने मतका पर्णन किया है। ये दोनों अन्थ भी वेष्णबोंके परम 
आदरकी वस्तु हैं । 

पिताकी रूत्यु द्वो जाने तथा पितामहके संन्यास छे लेनेके कारण यामुनाचार्यका 
छाक॒न-पालन उनकी दादी भौर माताने किया । उनका जन्म १०१० विक्रमाब्दमें वीरनारा- 
यणपुर या मदुरामें हुआ था। यामुनाचार्यकी अछोकिक प्रतिभाका परिचय उनके बचपनसे 
ही मिलने गा । वह अपने गुरु श्रीमद्धाष्याचार्यसे शिक्षा लेने ऊगे और थोड़े समयमें ही 
सब शास्ओमें पारद्धत हो गये । उनका विनीत मधुर स्वभाव बरबस सबको उनकी ओर 
आक्ृष्ट करता था। उन्होंने बारह वर्षकी भवस्थार्म ही अपनी बुद्धिकी प्रखरताके घलपर पाण्ड्य 
राज्यके आधे हिस्सेका अधिकार प्राप्त कर छिया । जिन दिनों यह अपने गुरुदेवके पास रहकर 
विद्याध्ययन करते थे, उन दिनों पाण्ड्य-राज्यकी सभामें विद्वजनकोलाहऊर नामक एक दिग्वि- 
जयी पण्डित थे। राजा उनके प्रति अत्यन्त अ्रद्धा-भक्तिका भाष रखते थे | जो पण्डित कोछा- 
हलके साथ शाख्तार्थर्मे द्वार जाते थे, उन्हें राजाकी भाज्ञाके अनुसार दुण्डस्वरूप कुछ वार्षिक 
कर कोछाइलको देना पढ़ता था। कोलाइछ सम्नाटकी तरह अधीन पण्डितोंसे कर वसूछ किया 
करते थे । थाम्च॒ुनाचायेके गुरु भाष्याचाये भी उन्हें कर दिया करते थे । 

एक समय अर्थाभ्नाव होनेके कारण भाष्याचार्यने दो तीन पर्षतक कर नहीं चुकाया | एक 
दिन कोलाहलरका एक शिष्य भाष्याचायकी पाठशालहापर कर माँगनेके लिये आया । उसका 
नाम पञ्षञि था। उस समय भाष्याचार्य कहीं बाहर गये थे । यामुनाचार्य ही घहाँ अफेले एक 
आसनपर बेठे थे। पल्लिने आकर बड़े कड़े शब्दों भाष्याचार्यको पूछा और बकाया कर 
माँगा । उसके व्यवहारसे झ्लुब्घ होकर यामुनाचार्यने भी कड़े शब्दोंमें उससे कहा, 'तुम्दारे 
गुरुसे में शास्त्रार्थ करनेके लिये तैयार हूँ।” वल्लि यह सुनकर बढ़ा क्रोधित हुआ और अपने 
गुरुके पास जाकर उसने सारा हार सुना दिया। सभाके सब छोग बारह वर्षके बारूककी 
ठिठईपर चन्नलू हो उठे । राजाने फिरसे आदमी सेजकर घुछवाया कि क्या सचमुच चह' 
छडका शाख्तार्थ करना चाहता है। यामुनाचार्यने अपनी स्वीकृति मेज दी और राजासे पण्डि- 
तोचित सवारी भेजनेकी प्रार्थना कर दी। राजाने एक सवारी सेज दी। जब भाष्याचार्यमे 
पाठशालार्मे घापस धानेपर यद्द सब द्वाल सुना तो घष्ट बहुत घबड़ाये। यामुनाचार्यने उन्हें 
आश्वासन दिलाया और उनको प्रणाम कर सवारीपर बैठ गये । 

उधर राजसभार्मे राजा मौर रानीर्मे यामुनाचार्यके प्रश्षपर मतभेद हो गया। राजा 
फोलाइलके पक्षमें थे और रानी यामुनाचार्यके । रानीने कह्ा कि विजय यामुनकी होगी भौर 
यदि न हुई तो सें मद्दाराजकी क्रीत दासीकी भी दासी बरूँगी। राजाने भी भ्रतिक्षा की कि 
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यदि बालक कोलाहलकों हरा देगा तो में उसे आधा राज्य दे दूँगा । इसी बीच यामुनाचार्य 
सभामें उपस्थित हुए । कोलाहलुूने वालककों देखकर बढ़े गर्व॑से हँसते हुए रानीसे कहा-- 
(क्या यही लड़का मुझे जीतेगा ? रानीने कदा--हाँ, यही लड़का आपको परास्त करेगा 7 

शास्रार्थ आरम्भ हुआ। यासुनाचार्यने कोछाइलहसे तीन प्रश्न किये--(१) आपकी 
माता वन्ध्या नहीं हैं, इस बातका खण्डन कीजिये । (२) पाण्ड्याधीश धर्मशील हैं, इसका 
खण्डन कीजिये और (३) रानी साविन्नीकी तरद्द साध्वी हैं, इसका खण्डन कीजिये। कोलाइल 
प्रश्ष सुनकर बढ़े चकराये । यह कुछ भी उत्तर न दे सके । अन्तर्म यासुनाचार्यसे उत्तर देनेके 
लिये कहा गया। यामुनाचार्यने तीनों प्रक्नोंका उत्तर दे दिया । रानीने प्रसन्ष होकर कहा--- 
'कोलाइल ! बालकने सचमुच तुम्हें जीत लिया ।! रानीने उस समय अपनी भापामो?ों 'आकव- 
न्दार! कहकर अपना भाव व्यक्त किया था, इस कारण उसी दिनसे याम्जुनाचार्यका नाम 
'आजवन्दार! पढ़े गया । राजाने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार याम्रुताचार्यको आाधा राज्य दे दिया। 
यामुनाचार्य सिंदयासनपर बेठकर बढ़ी दक्षताके साथ राजकाज सेँसालने लगे। उन्होंने समीपके 
कितने ही राजाओंको परास्त किया । 

नाथमुनि संन्यासी होनेपर भी अपने पौन्न याझ्ुनाचार्यकी मद्बलकासना करते थे। 
उन्होंने इृहलीला संवरण करते समय सच्चे दादाका कर्त्तव्य पालन करते हुए अपने शिष्य 
रामसिप्नसे कहा--देखना ! कहीं यामुनाचार्य विषय-भोगमें फेसकर अपने कर्त्तच्यको न भूल 
जाय । इसका भार मे तुम्हारे ऊपर डालता हूँ ॥ 

यामुनाचार्य जब ३७ घर्षके हुए तो एक दिन राममिश्न उनके पास गये। उन्होंने 
राजासे कद्ा--महाराज | आपके पितामह आपके लिये बहुतसा धन छोड़ गये हैं । उसे 
लेनेके लिये आप मेरे साथ चलिये १! राजा उनके साथ हो लिये । रामभिश्र उन्हें इस चहाने 
श्रीक्नाथके मन्दिर ले आाये । रास्तेमें परसभक्त राममिश्नका स्पर्श प्राप्त करने तथा भगव- 
स्सम्बन्धी भाकोचना करनेके कारण यामुनाचार्यके हृदयमें भक्तिल्लोत उमद पढ़ा, बैराग्यसे 
उनका हृदय भर गया। वह राममिश्रका उपदेश सुनकर सुग्ध हो गये भौर उसी दिनसे 
राजपाट छोड़कर यामुनाचार्य श्रीरड्ननाथजीके सेवक हो गये । आज उन्होंने सच्चा घन प्राप्त 
फर लिया । तयसे उन्होंने अपना शेष जीवन भगवचत्सेवा तथा अन्य-प्रणयनर्स विताया। 

उन्होंने संस्क्ृतर्म चार ग्रन्थोकी रचना की--'स्तोन्ररक्', 'सिद्धित्रयाँ, 'आयसप्रामाण्य' सौर 

“गीतार्थसद्भइ! । इनमें सबसे प्रधान 'सिद्धित्रय” है । यहद्द गद्य जौर पद्यमें लिखा गया है । 
इसमें यासुनाचार्यकी दार्शनिक प्रतिभाका विकास दिखाई देता है। उन्होंने अपने गन्यॉर्मे 
विशिष्टाहैतवादका प्रतिपादन क्यिा है। 

श्रीयाप्नुनाचार्य श्रीरामानुजाचार्यके परस गुरु थे। यामुनाचार्यका रामाजुजाचार्यपर 
बढ़ा प्रेम था और रामाजुजाचार्य भी उनके प्रति अद्टट भक्तिभाव रखते थे। यामुनाचार्यने 
सत्युकालमें रामाजुजाचार्यको स्मरण किया, परन्तु उनके पहुँचनेऊे पूर्व द्वी वे दिव्यधामकों पधार 
गये । उनके सनसें रही हुई तीन कामनाओरोको श्रीरामानुजाचार्यने भर्लीमॉति पूर्ण किया । 


मत 
शब्दाव्ते $ ] च 
'विशिष्टाद््‌त! शब्द दो शब्दों मिलनेसे यना है--विशिष्ट और भद्देत । विशिश्से 
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मतलरूब है---चेतन और अचेतनविशिष्ट श्रह्म, और अद्वतका मतलब है--असेद्‌ या एकत्व । 
अतएव 'चेत्तनाचेतन-विभागविशिष्ट ब्रह्मके असेद था एकत्वका निरूपण करनेवाले सिद्धान्तका 
नाम विशिष्टादन्‍्वेतववाद है । थामनुनाचार्थने इसी सिद्धान्तकी स्थापना करनेकी अपने अन्धोर्से 
चेष्टा की हे और इसकी सफलताके छिये अन्य मतोंका खण्डन किया है । शाक्ूरमत्पर उनका 
विशेष लक्ष्य देखा जाता है। शाह्इरमताजुयायी सुरेश्वराचार्यके मतसे ज्ञान स्वप्रकाश हे, 
अखण्ड है, कूटस्थ नित्य है, ज्ञान द्वी भात्मा है, ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान निष्क्रिय है, 
ज्ञानमें भेद नहीं है, ज्ञान जापेक्षिक नहीं है । यामुनाचार्य इस मतको भवैदिक बतकाते हैं । 
उनके मतर्भ ज्ञान आत्माका धर्म है। शाहरमतसे आत्मा क्षानस्वरूप है, परन्तु यांसुनाचार्यके 
मतसे आत्मा ज्ञाता है, ज्ञातृत्वशक्ति आत्मा की है, ज्ञान सक्रिय है। शहृरफे मतसे ज्ञान 
निष्क्रिय है। यामुनके मतसे ज्ञान सविशेष है, शाहरमतसे ज्ञान निर्विशेष है। याम्र॒नके 
मतसे ज्ञान आपेक्षिक है, शछूरके मतसे ज्ञान स्वप्रकाश है | इस तरह शाझ्टरमत और यामु- 
नाचार्यके मतमें बहुत अन्तर है । थाम्रुनाचार्यका मत संक्षेपर्में इस प्रकार है-- 

आत्मप्रतिपत्तिका प्रमाण--यामुनके मतसे श्रुति ही आत्मप्रतिपत्तिका प्रमाण है । 
नैयायिक अनुमानके आाधारपर भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध करते हैं । परन्तु याझ्ुनाचार्य इसे 
असन्नत बतछाते हैं। केवल अनुमानके बरूपर आत्मा सिद्ध नहीं किया जा सकता । श्रुति ही 
इसका प्रमाण है । 

ईश्वर--शाचार्य श्रीयामुनके मतानुसार ईश्वर पुरुषोत्तम हैं | जीवसे घे श्रेष्ठ हैं। जीव 

कृपण है--दुःख-शोकमें डूबा हुआ है, और ईश्वर सर्वज्ञ, सत्यसक्ूृलप और असीम सुखसागर 

हैं। इंश्वर पूर्ण हैं, जीव अणु है । जीव अंश है, ईश्वर अंशी हैं । जीव और ईश्वर नित्य एथक्‌ 
हैं। भुक्त जीव ईश्वरका सश्निध्य प्राप्त करता है, ईश्वरभाषको प्राप्त नहीं होता । आचार्य कहते 
हैं कि अद्वितीय बद्य कहदनेसे ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य पस्तुके अस्तित्वका निषेध नहीं होता, 
बल्कि यद्द सूचित होता है कि ब्रह्मके सदश या उसका प्रतियोगी दूसरा कोई पदार्थ नहीं है । 
भाचार्यके मताजुसार ब्रक्कके समान या उनसे अधिक दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जगव्रूप 
घरीर भी उनकी कलामात्न है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार अद्वितीय सम्नाट्‌ कहनेसे सम्रादके 
श्त्य, पुन्न-कलछतन्नका निषेध नहीं होता, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म कहदनेसे सुर, नर, असुर, 
ब्रह्मा, ब्रह्माण्ड एत्यादिका निषेध नहीं होता । 

त्रह्म और जगत्‌--भाचार्यके मताजुसार जयत्‌ श्रद्मका परिणाम है । घक्ष दी जगत्‌- 
के रूपमें परिणत हुए हैं। जगत्‌ बह्कका शरीर है। ब्रह्म जगत॒के आत्मा हैं। भात्मा और 
शरीर अभिन्न हैं। अतएवं जयत्‌ ब्रक्मात्मक है । 

ब्रह्म और जीव--भाचार्यके मतसे जीव और ब्रह्म भिन्न हैं। अमेद कभी सद्नत 
नहीं । 'तत््वमसि? घाक्यका तात्पर्य प्रद्म और जीवकी अभिन्नता नहीं है । 'वत” भर 'त्वं! 
दोनों पद जीवगत तादात्म्यके सूचक हैं। वे भास्कराचार्यके भेदामेदवादका खण्डन करते हुए 
कहते हैं कि ब्रद्य भौर जीवमें सजातीय और घिजातीय भेद नहीं है, बल्कि स्वगतभेद दे । 
उनकी रायमें तीन मौलिक पदार्थ हैं--चित्‌, अचित्‌ और पुरुषोत्तम । चित्‌ जीव है, अचिव्‌ 
जगत्‌ है औौर पुरुषोत्तम म्रह्म हैं। ब्रद्म सविशेष-सग्रुण, अशेपकल्याणगुणगणसागर, सर्व- 
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नियन्ता हैं। जीव उनका दास छे। उन्होंने 'सिद्धित्रय/ नामक अन्यमें चिदृचित्‌ और पुरुपो- 
समका निर्णय किया है । उनके मतमें जगत्‌ जढ है और बद्यका शरीर है । एन्हीं तीन 
मौलिक पदार्थोंकरो आधार बनाकर आचार्य रामानुजने अपने मतका विस्तार किया । 


भक्तिवाद-शरणागति--श्रीयाम्॒नाचारयकी भक्तिका निर्मल स्रोत 'स्तोत्ररलम 
नामक अन्यर्म प्रवाद्धित हुआ है । उनके हृदयका गम्भीर अलुराय, प्रयाढ़ प्रेम उनके स्तोत्र 
सर्वत्र स्फुटित हुआ है । अन्य भरमें सव जगह आत्मविसर्जनका साव भरा हुआ है। भगवान्‌ 
अशरणशरण, निराश्रयके आश्रय हैं, अतः सर्वस्व उन्हींको निवेदित किया गया है । सब कुछ 
भूलकर उनके चरण कमछोंका आश्नय प्राप्त करनेके लिये कितनी च्याकुछुता ह--..उन्हींके 
दाव्दोर्म पढ़िये । 


नमो नमी वाडग्मनसातिभूमये नमो नमो वाडम्मनसेकभूमये । 

नमो. नमोषनन्तमहाविभूतये नमो नमो5नन्‍्तदयैकसिन्धचे ॥ १ ॥ 

न धर्मनिष्ठोषस्सि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे । 

अकिश्वनोष्नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूल॑ शरणं प्रप्चे ॥२॥ 

न मिन्दितम्‌ कमे तद्स्ति लोके सहस््नशो यज्न मया व्यघायि । 

सो5॑ विपाकावसरे मुकुन्द ऋन्‍दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाओ्रे ॥ ३े ॥ 

निमज्ञतो5नन्तभवार्णवान्तश्चिराय भे कूलमिवाखि लरब्घः । 

त्वयापपि लब्धम्‌ भगवश्निदानीमनचुत्तमम्‌ पात्रमिद्म्‌ दुयाया* ॥ ४ ॥ 

अभूतपूर्वम्‌ मम भावि कि वा सर्वम्‌ सहे मे सहजम्‌ हि दुःखम । 

किंतु त्वदा्न शरणागतानां पराभवो नाथ न तेउनुरूपः ॥ ५॥ 

निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेश दहातुं तव पाद्पद्वजम्‌ | 

रुपा निरस्तो5पि शिश्युः स्ततन्धयो न जातु मातुश्वरणो जिहासति ॥ ६॥ 

घिगशुविमविनीतम्‌ निर्देयम्‌ मामरूजम 
परमपुरुष यो5हम्‌ योगिवर्याय्रगण्येः । 
विधिशिवसनकायेध्यातुमत्यन्तदूरम्‌ 
तव परिजनभावम्‌ फ्ामये कामतव्ृत्तः ॥ ७॥ इत्यादि 

मन-वाणीके गोचर किन्तु भक्तोंकी मन बाणीके एक मात्र आाघार आप परमेश्वरकों 
मेरा घारस्थार प्रणाम है। देश, कारू और वस्तुकृत परिच्छेदुसे रहित, महान ऐख्वर्यवाले तथा 
दयाके एक मात्र असीम सागर जाप भगवान्रकों वार-वार नमस्कार है ॥ १ ॥ 

में न तो धर्मनिष्ठ हैँ, न भात्मज्ञानी, जौर न आपके चरण कमलेंमें भक्ति ही रखने- 
वाला हूँ। में अकिन्नन हूँ, आपके सिवा कोई दूसरा मेरा सह्ारा नहीं है, इसलिये आपके 
ही शरण लेने योग्य घरणोंकी शरणमें आा पढ़ा हूँ ॥ २ ॥ 

हे मुइुन्द | संसार ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है जिसे इजारों बार मेने नहीं 
किया हो, पर पह्दी मे आज पापोंका कु परिणास सोगनेझे समय जापके सासने असहाय 
होकर रोता-चिल्लाता हूँ ॥ ३ ॥ 


द्छ७ 
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है भगवन्‌ ! इस अपार भवसागरके भीतर इबते हुए सुझे आप बहुत दिनोंके बाद 
तटके खुपमें प्राप्त हुए हैं । हधर आपको भी इस समय यह दयाका सबसे बढ़ा पात्र प्राप्त हो 
गया है [ अब अवश्य ही दया करके आप इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये ] ॥ ४ ॥ 

है नाथ | सुझपर जो कुछ बीत चुका है उससे विलक्षण कौनसा नूतन दुःख अब 
झुझे मिलेगा ! [मेरे लिये कोई भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भोग चुका हूँ । जो होगा-] 
सब सह लूँगा, दुःख तो मेरे साथ ह्वी उत्पन्न हुआ है | परन्तु आपकी शरणमें आये हुएका 
आपके सामने ही अपमान दो, यह आपको शोभा नहीं देता [ अतः मेरे उद्धारमें देर न 
छगाहये | ॥ ५ ॥ 

है मद्देश्वर ! यदि आप सुझे अपने पाससे दूर हटावें तो भी मैं आपके चरण-कमर्लों- 
को छोड़नेका कभी साहस नहीं कर सकता, क्योंकि माता यदि कुपित होकर उसे अपनी गोदसे 
अलग कर दे तो भी दूध पीता हुआ बच्चा माँके चरणोंको कभी नहीं छोड़ना चाहता ॥ ६ ॥ 

है परम पुरुष मुझ अपविन्न, उदण्ड, निद्धुर और निर्लज्को घिक्कार है जो स्वेच्छा- 
चारी ह्वोकर भी आपका पार्षद होनेकी इच्छा करता है, जिस पार्षद्भावकों बढ़े-बढ़े योगी- 
खरोंके अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और सनकादि भी, पाना तो दूर रद्दा, मनमें सोच भी नहीं 
सकते ॥ ७ ॥ 

आचार्य भ्रीरामानुज 

यतिराज आचार्य श्रीरामाजुजका जन्म १०७४ विक्रमाब्द्मं दक्षिण भारतके भूतपुरी 
पर्त्तमान अआपेरेस्वुपुरम्‌ नामक स्थानमें हुआ था। उनके पिताका नाम केशव सोसयाजी 
तथा माताका नाम कान्तिमती था। भाचार्यपाद भगवान्‌ श्रीसक्ृर्षणके अवतार माने जाते हैं। 
श्रीरामानुजके बचपनका विशेष विवरण नहीं मिलता । अवश्य ही आगे चरूकर उनकी 
चुद्धिका अपूर्व विकास देखा गया । वे फाज्वीनगरीमें यादुवप्रकाशके पास वेदान्तका अध्ययन 
करने गये । वेदान्तका ज्ञान उनका थोढ़े समयमें दी बहुत बढ़ गया और कभी-कभी तो 
वेदान्तकी व्याख्या करते समय इनके तकाोका उत्तर देना याद्वप्रकाशके लिये कठिन हो जाता 
था । धीरे-धीरे उनकी विद्वत्ताकी ख्याति भी इसी समय बढ़ने छगी । याम्जुनाचार्य इन्हीं दिनों 
गुप्त रूपसे आकर उन्हें देख गये ओर उनकी प्रतिभा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। परन्तु यादव- 
प्रकाशके लिये वह प्रतिभा प्रसन्नताका कारण न बन सकी । जब रासानुज उनकी व्याख्याका 
खण्डन करके अपनी नवीन व्याख्या सुनाते और यादवप्रकाश उसका उचित उत्तर न दे पाते 
तो याद्वप्रकाशके छ्ृद्यको बढ़ी चोट पहुँचती और क्रमशः उनका चित्त शिष्यसे फटता गया । 

एक समय उस देशकी राजकन्यापर बद्यराक्षतसने अधिकार कर किया, उसे हटानेके 
लिये याद्वप्रकाश बुछाये गये, परन्तु उनके अलुष्ठानसे राजकन्याकों कोई छाभ न हुआ | 
फिर उसी कार्येके किये रासाजुज गये और उन्होंने राजकन्याके मस्तकपर अपना चरण छुआ- 
कर अद्यराक्षसको सदाके लिये हटा दिया | कन्या स्वस्थ हो गयी । इस घटनाने याद्वप्रकाश- 
की विद्वेषाशिके लिये घीका काम किया । उसके बाद एक दिन याद्वप्रकादा 

सर्वेम्‌ खल्विद्म्‌ ब्रह्म नेह नानास्ति किश्चन 
इसकी ज्याख्या कर रद्दे थे। व्याख्यापर गुरु-शिष्यमें बढ़ी गरमागरम बहस हो 
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गयी । यादवप्रकाशका क्रोध बहुत ही वढ़ गया और इसीलिये उस दिनसे रामानुजकों पढ़ना 
बन्द कर देना पढ़ा । परन्तु यहीपर इस सनोमालिन्यका अन्त नहीं हुआ । पादवप्रकाशके 
मनमें यह विद्वेप इतनी गहराई तक पेठ गया कि उन्होंने रामानुजका प्राणनाश करनेका 
सहूल्प कर लिया। रामाजुज अपने मोसेरे भाई गोविन्द भद्दक्के साथ प्रयागके लिये रवाना 
हुए थे और इसी यात्रार्से यादवप्रकाश अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। परन्ठछु इस 
पढ्यत्नका पता रामाजुजको ऊग गया और इससे वे मार्यसे ही लौट आये । रातका भयानक 
समय था । जाचार्यने भगवान्‌ श्रीवरद्राजका स्सरण किया। भगवान्‌ वरद्राज श्रीलक्ष्मीज्ी 
सहित भील-भीलनीका रूप धारण करके उन्हें काञ्ली पहुँचाने गये । काञ्वीके समीप वे 
अन्तर्धान हो गये । तदुनन्तर आचार्य काञ्जीमें अपनी माताके पास आये और सारा हाल कह 
सुनाया । इसी समय माताकी आज्ञासे उन्होंने विवाह किया। विवाहके विषयमें किसी- 
किसीका मत है कि उनके पिता केशवभद्दने ही सोलह वर्षकी आयुमें उनका विवाह कर दिया 
था और उसके बाद वे स्वर्गवासी हुए थे। इसी समय यामुनाचार्यने झूत्यु समीप जानकर 
रामाजुजको बुलानेके लिये अपने शिष्य महापूर्ण स्वामीकों सेजा। श्रीरासानुज उनके साथ 
श्रीरद्चम जाये, परन्तु उनके पहुँचनेके पहले ही यामुनाचार्यका देहावसान हो चुका था, लोग 
एकत्र होकर अन्तिम संस्कारकी तेयारी कर रहे थे । रामानुजने शवके दर्शन किये और द्वाथ- 
की तीन अँगुलियोंकों बन्द देखकर उसका कारण पूछा । छोगोंने कहा कि आल्यववन्दारने अपने 
जीवनकी तीन अपूर्ण आशाओंकी गिनती करते हुए प्राण छोड़ा है, इसीसे ये जैंगुलियाँ सुदी 
हं। वे तीन आाशाएँ इस प्रकार हैं--( १ ) घह्मसूत्रका भाषप्य लिखना, ( २) दिलछीके उस 
समयके वादशाहके यहाँ से श्रीरामसूर्सिका उद्धार करना, और ( ३) दिग्विजयपूर्वक विशिष्टा- 
ह्तमतका प्रचार करनाक । रामानुजने वहीपर इन तीनों वात्तोंकी पूरा करनेकी प्रतिज्ञा की 
भौर ऐसा फरते ही शवक्री तीनों अँगुलियाँ सोधी हो गयीं। यामुनाचार्यका अन्तिम संस्कार 
पूरा करके रामाजुज स्वामी काञ्ची छौट जाये । 

श्रीरामानुज् काज्ली आकर वरद्राजकी सेवार्मे कूय गये और आगे क्‍या करना चाहिये, 
इस यातका विचार करने लगे । उन्होंने अन्तःस्थ भमवानकी शरण ली। अन्तर्म देवराजके 
मन्दिरके पुजारीकी जआाज्ञाकों भगवानका जादेश मानकर उन्होंने श्रीरद्मके लिये प्रस्थान 
किया । रास्तेर्म मधुरान्तकम्‌ स्पानर्मे उनकी सेंट महापूर्ण स्वामीसे हुईं, जो उन्दींसे मिलने 
था रहे थे। रामानुजने श्रीमहाएर् स्वामीसे चहीं दीक्षा ली और काज्ञीमें उन्हें भी ले जाये । 
धीवरदराज भगवानकी सेवाके उद्देश्यसे श्रीसद्रापूर्ण स्वामी आनन्दके साथ रामाजुजके घरमें 
रहने लगे । श्रीमहापूर्ण स्वामीने आचार्यकों भगवान्‌ ज्यासकृत वेदान्तसत्रोंके अर्थके साथ- 
साथ तीन हजार गाथाओंका भी उपदेश दिया । 

श्रीरामाजुज़का वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण नहीं था। अपनी धर्मपत्नीके साथ उनका मत- 
भेद-सा रहता था। एक बार द्वीन जातिके एक भक्त घरपर जाये | जब वे आतिथ्य स्वीकार कर 


€ किसी-किसीके कथनानुसार वे तीन बातें इस प्रफार ए-# १ ) जअश्नयत्नकी भाष्यरचना, 
(२) द्राविड वेदका अचार, और ( 9 ) दो मलुप्योंकी पराशर और शठकीपकी उपाधि दान करना । 
६४९ 

ढ्रे 


)१० ५ 


हिन्दुत्व 


घहाँसे चले गये तब रामाजुजकी धर्मपत्नीने उस स्थानकों धो दिया। इसपर रामाजुजको बढ़ा 
दुःख हुआ । उसके बाद एक दिन रामाजुजके कहनेपर भी उन्होंने एक सिखारीको भोजन 
नहीं दिया । फिर एक बार पतिकी अनुपस्थितिर्मे रामानुजकी ख्रीने गुरुपत्नीका कट्ठ वाक्यों- 
द्वारा तिरस्कार कर दिया। गुरु-पत्नी रूट गयीं। इसपर गुरु श्रीरद्धम्‌ चले गये। इन घद- 
नाअ्ोंसे रामानुजको अत्यन्त दुःख हुआ। उन्होंने अपनी खत्रीको किसी बहाने ससुराल भेज 
दिया और स्वयं वीतराग होकर भगवान्‌ श्रीवरद्राजकी अननुमतिसे संन्यास ले लिया । 

संन्यास छेनेपर श्रीरामानुजकी शिष्यमण्डली बढ़ने छगी । कहते हैं, उनके पूर्व गुरु 
थादुवप्रकाशने भी उनका शिष्यत्व अह्ृण कर लिया और 'यतिघर्मसमुचय”ः नामक अन्थकी 
रचना की । सर्वन्न रामाजुज॒की विद्वत्ताकी बढ़ी धाक जम गयी । लोग उन्हे बडी श्रद्धा-भक्ति- 
से देखते थे। उनके पास बहुतसे विद्यार्थी आकर वेदान्तका अध्ययन भी करते थे । उन्हीं 
दिनों याप्जनाचार्थके पुत्र परदरज्ञ आदि उनके पास आये और श्रीरड्रममें चरूकर वहाँका 
अध्यक्ष पद अहण करनेकी प्रार्थना की । रामान्ुज उनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्रीरक्षमर्मे 
आकर रहने छगे। उन्होंने यहॉपर पुनः गोष्ठिपूर्णसे दीक्षा ली। गोष्ठिपूर्णने उन्हें योग्य 
समझकर मन्त्ररहवस्य बतछा दिया और यह आज्ञा दी कि वे दूसरोंको मन्त्र न दें । परन्तु 
जब उन्हें यह मालूम हुआ कि इस मन्त्रके सुननेसे ही मनुष्य मुक्त ह्वो सकता है, तब वे 
गोष्ठिपूर्णके सन्दिरिकी छतपर चढ़कर सेकड़ों नर-नारियोंके सामने चिलछा चिल्लाकर मन्त्रका 
उच्चारण करने लंगे। गुरु यह सुनकर बढ़े क्रोधित हुए और उन्होंने क्षिष्पको बुछाकर कहा-- 
“इस पापसे तुम्हें अनन्त कारूतक नरककी प्राप्ति होगी ।” इसपर रामाजुजने बढ़ी शान्तिसे 
उत्तर दिया--'गुरुदेव ! यदि आपकी कृपासे ये सब स्त्री पुरुष सुक्त हो जायेंगे और मैं अकेला 
नरकमे पढ़ँ गा तो मेरे छिये यही उत्तम है ।? शुरु रामानुजकी इस उदारतापर भझुग्ध हो गये 
और उन्होंने प्रसन्न होकर कह्ा--“आजसे विशिष्टाह्ैतचाद तुम्हारे ही नामपर 'रामानुजदर्शन'/के 
नामसे विख्यात होगा ।? 

श्रीरामानुजका यश चारों भोर फैलने छगा | श्रीरज्ञनाथके पुजारीके लिये यह वात 
असह्ाय हो उठी । उसने रामानुजको विष देकर मार डालना चाहा। परन्तु श्रीरामानुजके 
यतिवेशपर सुग्ध होकर पुजारीकी खत्रीने ही उसका सारा षढयन्त्र बेकार कर दिया | पुजारी 
अपनी नीचतापर बढ़ा लज्जित हुआ और उसने भीरामानुजकी शरण ली । श्रीरामानुजने उसे 
क्षमा करते हुए सान्त्वना प्रदान की । 

श्रीरामानुजकी चारों ओर ख्याति फैलनेके कारण विभिन्न स्थानोंसे विद्वान छोग 
उनसे विचार-विमर्श करनेके लिये आने छगे। एक बार यज्ञमूत्ति नामक पुक अद्वेत॒वादी 
संन्यासी दिग्विजय करनेके उद्देश्यसे श्रौरक्षममें आये। उनके साथ ओऔरामाजुजका पआयः 
सोलह दिनोंतक शास्तार्थ होता रहा, परन्तु कोई एक दूसरेसे हारता हुआ नहीं मारूस होता 
था। अन्तर्से श्रीरामाजुजने याम्नाचायके 'सायाधादुखण्डन'का अध्ययन किया और उसकी 
सहायतासे यज्ञमूस्तिको परास्त किया। यशमूलिने शरीवैष्यव मत स्वीकार किया। तबसे उनका 


नाम देवराज पढ़ा। उनके रचित 'ज्ञानसागर” और "प्रमेयसार” नामक दो झनन्‍्थ तामिक 
भाषामें मिलते हैं। 


भागवत या पेष्णव मत 


अबदक श्रीरामानु जने उन प्रतिज्ञाओंकी ओर ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने याम्ुना- 
चार्यके शवके सामने की थीं। भव उन्हें उनकी चिन्ता सताने ऊछंगी। वे अपने शिष्य कुरेशके 
साथ बोधघायनवृत्तिकी खोजमें निकले । काइमौरके एक पुस्तवकालयमें वह ग्रन्थ था | परन्तु 
चह ग्रन्थ केचल पढ़नेके लिये उन्हें दिया गया। परन्तु कुरेशने उस अन्धथको कण्ठाम्म कर 
लिया । उसीकी सहायतासे फिर भ्रीरामाजुजने वेदान्तके श्रीभाष्यकी रचना की और इस 
तरद्द एक भवतिज्ञाकी पूर्सि की । श्रीसाष्य तैयार हो जानेपर वे पुनः काइमीर गये । पहाँ सर- 
स्वती-पीठमें उनके भाष्यका वढ़ा आदर हुआ । वहाँके विद्वा्नोने उसका नाम श्रीसाप्य रक्खा 
और हयम्रीवकी एक सूर्त्ति उपहारमें दी । आज भी मैसूरके परकालमठमें उस मूत्तिकी पूजा 
होती है । दिल्ली जाकर तत्काढीन मुसलमान वादुशाहके महलसे एक विप्णुमूत्तिका उद्धार 
किया । कद्दते हैं कि यतिराजके छुछाते ही मूत्ति स्वयमेव उनके पास चली आयी । आचार्यने 
उसको सम्पत्कुमार कहकर गोदर्मे ले लिया । तदनन्तर सारे देशर्मे अपने मतका प्रचार 
किया । इस प्रकार उन्होंने याम्रुनाचार्यकी अन्तिम तीनों कामनाओंको पूर्ण किया । 

कुछ छोग कहते हैं, रामानुजके शिष्य कुरेशके बहुत दिनों बाद दो पुत्र हुए । 
उन्होंने श्रीरामानुजकी आज्षाके अनुसार एक पुन्नका नाम पराशर रक्खा । बढ़े होनेपर परा- 
शरने श्रीरासानुजके आदेशानुसार विष्णुसहल्ननामका भाष्य लिखा । इस तरह यामुनाचार्यकी 
दूसरी आकाड्ला पूरी हुईं । फिर श्रीरामाजुजके कहनेसे पिलानने 'तिरुभयस्मली'के ऊपर एक 
भाष्य लिखा । इस भकार यामुनाचार्यकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो गयीं । 

चोल देशका राजा कुलतुद्ध या दूसरा राजेन्द्र चोल संवत्‌ ११२७ वि०्में गद्दीपर 
बैठा | वह शेव था। उसने सम्भवतः शेवोंके कहनेसे श्रीरामाजुजकों सभामें छुछाया | परन्तु 
सन्देद्द होनेपर जब पहले कुरेश और महापूर्ण समार्मे गये तो राजाने उनकी भॉ्खे निकलवा 
लीं। इस कारण श्रीरामानुज श्रीरद्ममसे मेसूर चले गये । वहाँके राजा वित्तिदेवने उनका 
सत्कार किया और स्वयं श्रीवेण्यय हो गया । उसकी सहायतासे श्रीरामाजुजने श्रीवेष्णव 
सतका वहुत कुछ प्रचार किया | जब सं० ११७५ विश्में कुलतुद्फी रूत्यु हुई तब श्रीरामा- 
जुज श्रीरड्मम जाये। यहाँपर उन्होंने प्रायः सभी अलवारोंकी मूत्तियाँ स्थापित कीं। फिर 
यहाँसे वे सामाकी रूत्यु होनेपर तिरुपति आये और यहाँ गोविन्दराजकी मूर्त्तिकी पुनः स्थापना 
की । यह सूत्ति समुद्रर्म फेंक दी गयी थी, समुद्गसि निकलवाकर स्थापित की गयी । इसके 
बाद श्रीरामाजुजने प्रायः ज्षमण करना बन्द कर दिया। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया जौर श्रीवेष्णव मतके प्रचारके लिये ७४ शिप्योंको नियुक्त किया। इस सरह सारा 
जीवन साधन, भजन ओर घधर्मप्रचारसे व्यतीत कर आचार्यने प्रायः १२० वर्षकी अवस्थार्मे 
११९४ विक्रमावदर्मे दिव्यधामको प्रस्यान किया । 

आचार्य रासाजुजने अपने मतकी पुष्टि और प्रचारके लिये श्रीभाष्यके भतिरिक्त 
वेदान्तसड्गह, घेदान्तदीप, वेदान्तसार, चेदान्ततत्वसांर, गौवाभाष्य, ग्रद्मत्रय जोर भगवदा- 
राधनक्रमकी भी रचना की। इसके क्षतिरिद्ध अष्टादश रहस्य, फण्टकोद्धार, झकूव्सन्द्ोद, 
ईशावास्योपनिपक्राप्य, गुणरत्रकोप, चक्रोहास, दिव्यसूरिप्रभावद्रीपिका, देवतापारस्य, न्‍्याय- 
रक़माला, नारायणमन्त्रार्थ, निद्मपदुति, निद्याराधनविधि, न्‍्यायपरिशुद्धि, न्यायसिद्धाक्षन, 


ब्दर 


हिन्दुत्व 


पद्चपटल, पश्नरात्ररक्षा, प्रश्नोपनिषद्ष्याख्या, मणिदर्पण, मतिमालुष, झुण्डकोपनिषद्न्याख्या, 

योगसूत्रभाष्य, रक्षप्रदीप, रामपटल, रामपदछूति, रामपूजापदधृति, राममन्त्रपदछुति, रासरह्दस्य, 

रामायणव्याण्या, रामार्चापद्धति, वार्तामाछा, विशिशद्वेतभाष्य, विष्णुविग्हशंसनस्तोन्न, विष्णु- 

सहस्तनाम भाष्य, वेदार्थसड्भह, वेकुण्ठग्य, शतदूषणी, शरणागतिगद्य, श्वेताश्वतरोपनिषदू- 

व्याख्या, सहृूल्पसूर्योद्य टीका, सघरित्ररक्षा, सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थोंकी भी रचना की । 

परन्तु यह नहीं पता छमता कि कौनसा ग्रन्थ किस समय ं लिखा गया । उन्होंने अपने 
ग्रन्धोर्मे शाहुर-मतका खूब जोरदार शब्दोंसें खण्डन करनेकी चेष्टा की है । 


मत 
आचार्य रामाजुजने यामुनाचार्यके मतको ही और भी विस्तृत व्याख्या करके संसारके 
सामने रक्‍्खा है। थे भी तीन ही सौछिक पदार्थ मानते हैं--चित्‌ ( जीव ), अचित्‌ ( जड़- 
समूह ) भोर ईश्वर या पुरुषोत्तम । स्थूल-सूक्ष्म, चेतना-चेतनविशिष्ट ब्रह्म ह्टी ईश्वर है। अनन्त 
जीव और जगत्‌ उन्हींका शरीर है। वही उस शारीरके भात्मा हैं। इन्हीं तीनों तत्त्वोंके 
समर्थनके किये आचार्यने अनेक विषयोपर विचार किया है । सड्डेपमें उनके विचार इस 
प्रकार हैं--- 


प्रमेयके निरूपणक्रे लिये प्रमाकी आवद्यकता--प्रमा क्या है? आचार्य रामा- 
नुजके मतानुसार यथावस्थित व्यवद्दाराज्गुण ज्ञान ही प्रमा है। प्रमाका कारण प्रमाण है। 
प्रमाण तीन प्रकारके हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । साक्षात्कार प्रमाका कारण ही प्रत्यक्ष 
है। प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकारका है--निर्विकल्प और सविकल्प । दोनों ही विशिष्टविषयक 
हैं। अविशिष्टविषयक ज्ञानकी उपछब्धि नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रक्रिया हस प्रकार 
है---भात्मा मनके साथ संयुक्त होता है, मन इन्द्रियके साथ संयुक्त होता है, इन्द्रियाँ विषय- 
के साथ संयुक्त द्ोती हैं । इस प्रकार ज्ञानोदय द्वोता है । इसलिये ज्ञान विषयाषगाही हे । 
निर्विशेष चस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता। स्मृति पृथक्‌ प्रमाण नहीं है, क्योंकि स्खति भी 
प्रत्मक्षके ही अन्तर्गत है । पूर्वानुभूत पस्तुके संस्कारसे स्घरति उत्पन्न द्ोती है। भप्रत्यभिज्ञा भी 
प्रत्यक्षके अन्तर्भुक्त है। अभाव भी भावान्तररूप है । अतएवं जभावका ज्ञान भी प्रत्यक्षके 
सन्दर वी शामिल है । पुण्यवान्‌ पुरुषकी प्रतिभा ( योगज ज्ञान ) भी प्रत्यक्षके ही अन्वर्गत 
है। आचार्यके मतसे सब ज्ञान सत्य जौर सविशेष-विषयक हैं । निर्विशेष वस्तुकों अहण 
करना असम्भव हे । अमका ज्ञान, स्वप्नादिका ज्ञान, सभी ज्ञान ह्दै । इसीसे उनका सिद्धान्त 
है कि 'अतः सर्व ज्ञान सत्यं सविशेषविषयं च ।? वे कहते हैं---“अतः सर्व विज्ञानजातं यथार्थ- 
मिति सिद्धम्‌ ।! उपमसान और अर्थापत्ति भी अजुमानके अन्तर्गत हैं। इसलिये उनको एथक्‌ 
प्रमाणरूपसे अहण करनेकी आवश्यकता नहीं । भाचार्य रामालुजके मतानुसार अपौरुषेय भर 
नित्य वेदवाक्य द्वी शब्द्प्रसाण हैं । 

अधिका री--भ्रीरासाजुजाचार्यके मतसे जिस व्यक्तिको कर्मके सम्बन्धर्म ज्ञान हो 
गया है, वही बह्मजिज्ञासाका अधिकारी है। पहले कर्म और कर्मफलकी अनित्यता आदिका 
ज्ञान होगा, फिर ब्रह्मजिज्ञासाकी प्रद्यत्ति उत्पन्न होगी । पहले वेदाध्ययन करना होगा, उससे 


द्णु२ 


भागवत या वेष्णव मत 


फर्मके अनित्य फलका ज्ञान होगा, उसके बाद सुक्तिकी अभिरापा होगी, स्थिर फल प्राप्त 
करनेकी इच्छा होगी और उसके फलस्वरूप ब्रह्मकी जिज्ञासा होगी । श्रीरासाजुज पूर्वमीमांसा 
जौर श्रद्ममीमांसाकोी एक ही शास्त्र मानते हैं । 

विषय--भाचार्य रामाजुजके सतसे स्थूछ-सूक्ष्म-चेतनाचेतनविशिष्ट ब्रह्म ही विषय 
हैं। प्रह्म पुरुषोत्तम हैं । वे सगुण भर सबिशेष हैं । निर्विशेष पस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता । 

ब्रह्म और शासत्रका सस्वन्ध--मद्दा या पुरुषोत्तम प्रतिपाद्र हैं और शास्त्र प्रति- 
पादुक । शास्त्र सगुण मौर सविशेष बह्मका प्रतिपादन करता है । निर्विशेष वस्तुका प्रतिपादन 
असस्भव है । 

प्रयोजन--भविद्याकी निवृत्ति प्रयोजन है। जीवको अज्ञान है। उपासनाद्वारा बह्म- 
साक्षात्कार होनेपर अज्ञान दूर होता है। मुक्त जीव ईश्वरके दासके रूपमें स्थित रहता है । 
वह ईश्वरकी नित्य लीलामें अपार आनन्दका उपसोग करता है । 

च्रह्म-इंश्वर---भश्रीरा मानुज-मतसे ब्रह्म सगुण और सविश्ञेप है । बह्मकी शक्ति साया 
है । ब्रह्म अशेप कल्याणकारी गुणणोके भालूय हैं । उनमें निकृष्ट कुछ भी नहीं है । सर्वेश्वरत्व, 
सर्वशेपित्व, सर्वकर्माराध्यत्व, सर्वफलग्रदत्व, सर्वाधारत्व, सर्वकार्योत्पादक॒त्व, समस्तद्वब्य 
एरीरत्व आदि उनके लक्षण हैं। चिदुचिच्छरीरत्व भी उनका लक्षण है। वे सूक्ष्म चिद्चिद्वि- 
शेपरूपमें जगवके उपादान कारण हैं। सकुल्पविशिष्ट रूपमें निमित्त कारण हैं । जीव और 
जगत्‌ उनका शरीर है। भगवान्‌ ही आत्मा है। उनके ग्रुणोंकी सद्ध या नहीं | वे ग्रुणोमें 
अद्वितीय हैं। ईश्वर सश्टिकर्ता, कर्मफलदाता, नियन्ता, सर्वान्तर्यामी हैं । नारायण घिण्णु ही 
सबके अधीश्वर हैं। 

ईश्वर सष्टि-स्थिति-संद्वारकर्ता हैं । पर, व्यूह, विभच, अन्तर्यामी और अर्चावतार 
भेंदसे वे पाँच प्रकारके हैं। शह्-चक्र-गदा-पद्मघारी चतुर्भुज हैं, श्री, भू जौर लीलासद्वित हैं, 
किरीरादि भूपरणेसि अलडकृत हैं । 

अचतार---अवतार दस प्रकारके हँ--मत्स्य, कर्म, शूसिंह, पराह, धामन, परशुराम, 
श्रीराम, वलूभद्ग, श्रीकृष्ण और कल्कि । इनमें मुख्य, गौण, पूर्ण और अंशसेदसे और भी 
भ्नेक भेद हैं । भवतारका हेतु इच्छा है। कर्मप्रयोजन हेतु नहीं है । दुप्कृतोंके विनाश भर 
साधुभोके परित्राणके लिये अवतार होता हे । 

ब्रह्म और जगत्‌--जगव्‌ जड है । जगत्‌ भ्रद्यका शरीर है । धर्म ही जगव्॒‌के उपा- 
दान और निमित्त कारण हैं। ब्रह्म ही जगतरूपमें,परिणत हुए हैं, फिर भी वे विकाररद्दित 
हैं। जगत्‌ सव्‌ ऐ, मिथ्या नहीं है । 

ब्रह्म ओर जीव--जीव ग्रह्मका शरीर है। घ्म और जीव दोनों चेतन हैं। ब्रद्म 
विभ्रु हैं, जीव भणु है। श्रद्म गौर जीवमें सजातीय जौर विज्ञातीय सेद नहीं है, स्वगत सेंद 
है । प्रद्म पूर्ण हैं, जीव खण्डित है । भद्म इँश्वर हैं, जीव दास है । मुक्त जीव भी ईश्वरका दास 
है । जीव कार्य है, ईश्वर कारण हैं । ईश्वर और जीव दोनों स्वयं प्रकाश हैं, चेतन और ज्ञाना- 
श्रय हैं, जात्मस्वरूप हैं । 

जीव देऐन्ट्रिय-सनः प्राणादिसे भिन्न है । जीव नित्य है, उसका स्वरूप भी निय ऐ । 


द्ण्रे 


हिन्दुत्व 


प्रत्येक शरीरमें जीव भिन्न है। स्वाभाविक रुपमें जीव सुखी है, परन्तु उपाधिके घशमम आ 
जानेपर उसे संसारभोग प्राप्त होता है। जीव ही कर्त्ता, भोक्ता, शरीरी और शरीर है । 
जीवके कई सेद-प्रमेद हैं । 

मुक्ति-मुक्त--भगवानके दासत्वकी प्राप्ति ही मुक्ति है। घेकुण्ठमें श्री, भू, छीछा 
देवियोंके साथ नारायणकी सेवा करना ही परम पुरुषार्थ कहा जाता है। प्राकृत देह विच्युत्‌ 
हो जानेपर अप्राकृत देहमें नारायणके समान भोग प्राप्त करना मुक्ति है। भगवानके साथ 
अभिन्नता प्राप्त करना कमी सम्भव नहीं, क्योंकि जीव स्वरूपतः नित्य है। जीव नित्य दास 
है, नित्य अणु है । यह कभी विश्रु नहीं हो सकता। सुक्त जीव वेकुण्ठ धाममें अपार कल्याण- 
गुणसागर सगवानके चिरदासके रूपमें रहकर आनन्‍्दुका अनुभव करते हैं। मुक्त जीवमें 
आठों गुणोंका भाविर्भाव होता है । पह ईश्वरके इच्छाधीन होनेपर भी सर्वन्न सञ्चरण करता 
है। मुक्ति विद्या अर्थात्‌ उपासनाद्वारा प्राप्त होती है। उपासनात्मक भक्ति ही मुक्तिका श्रेष्ठ 
साधन हे । 

साधन--श्रीरामाजुजके सतानुसार ध्यान और उपासना आदि सुक्तिके साधन हैं । 
ज्ञान मुक्तिका साधन नहीं है । सुक्तिप्राप्तिका उपाय भक्ति है | वे कहते हैं कि ब्रह्मात्मैक्य 
ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब बन्धन पारमार्थिक है तब इस 
प्रकारके ज्ञानले उसकी निद्ृत्ति नहीं हो सकती। भक्तिसे भगवान्‌ प्रसन्न होनेपर मुक्ति 
प्रदान करते हैं । वेदन, ध्यान, उपासना आदि शब्दोंसे भक्ति सूचित होती है। भक्ति दो 
प्रकारकी है--साधनसक्ति और फलमक्ति । 

प्रपत्ति--न्यासविद्या ही प्रपत्ति है। आनुरृल्यका सक्ृलप और प्रातिकूल्यका घर्जन 
प्रपत्ति है। भगवानमें आत्मसमर्पण करना प्रपत्ति है। स प्रकारसे भगवानके शरण द्वो 
जाना भ्रपत्तिका कक्षण है । नारायण विभ्ु हैं, भूमा हैं, उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण करनेसे 
जीवको शान्ति मिकती है । उनके प्रसन्न होनेपर मुक्ति मिल सकती है । उन्हें सर्वस्व निवे- 
दुन करना होगा । सब विषयोंको त्यागकर उनकी शरण छेनी होगी । 

सत्यकाम सत्यसड्डुल्प परत्रह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते, श्रीमन्नारायण 
चेक॒ण्ठनाथ अपारकारुण्यसोशील्यवात्सल्यौदायेंश्वयंसोन्दर्यमद्दोद्थे, अनाकोचि- 
तविशेषाधिरोषकोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्वितवात्सल्यजलूघे, अनवर्तविदित- 
निखिलभूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूत निखिलनियमाशेषचिद्चिद्धस्तुशेषि- 
भूत निखिलजगदाधाराखिलजगत्स्वामिन्‌, अस्सत्स्वामिन्‌ सत्यकाम सत्यसड्डल्प 
सकलेतरविलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सख, श्रीमन्नारायण अशरणहदारण्य, अनन्य- 
शरणम्‌ त्वत्पदारविन्द्युगलम्‌ शरणमहंप्रपये । 

हे पूर्णकाम, सत्यसझूदप, परत्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तम ! हे महान्‌ ऐश्वर्यसे युक्त श्रीमन्ना- 
रायण ! हे वेकुण्ठनाथ ! आप अपार करुणा, सुशीलता, वत्सछता, उदारता, ऐश्वर्य और 
सौन्दर्य आदि गुर्णोके मद्दासागर हैं, छोटे-बड़ेका विचार न करके सामान्यतः सभी छोगोको 
आप शरण देते हैं, प्रणत जनोंकी पीढा हर लेते हैं। शरणागर्तोके लिये तो भाप वत्सकताके 
समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूर्तोकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं । सम्पूर्ण चराचर 


द्णड 
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हिन्दुत्व 


प्रत्येक शरीरसें जीव मिन्न है । स्वाभाविक रूपमें जीव सुखी है, परन्तु उपाधिके घशमें आा 
जानेपर उसे संसारभोग प्राप्त होता है। जीव ही कर्त्ता, भोक्ता, शरीरी और शरीर है । 
जीवके कई सेद-प्रसेद हैं । 

सुक्ति-मुक्त--भगवानके दासत्वकी प्राप्ति ही मुक्ति है। घेकुण्ठ्मे श्री, भू, छीछा 
देषियोंके साथ नारायणकी सेवा करना ही परम पुरुषार्थ कद्दा जाता है। प्राकृत देह विच्युत्‌ 
हो जानेपर भ्षप्राकृत देहमें नारायणके समान भोग प्राप्त करना मुक्ति है। भगवानके साथ 
जभिज्नता प्राप्त करना कभी सम्भव नहीं, क्‍योंकि जीव स्वरूपतः नित्य है । जीव नित्य दास 
है, नित्य अणु है । यह कभी विश्रु नहीं हो सकता। मुक्त जीव वैकुण्ठ घाममें अपार कल्याण- 
गुणसागर भगवानके चिरदासके रूपमें रहकर आनन्‍्दुका अनुभव करते हैं। मुक्त जीवर्मे 
आर्ठों गरुणोंका आविर्भाव होता है । वह ईश्वरके इच्छाधीन होनेपर भी सर्वन्न सत्बरण करता 
है। मुक्ति विद्या अर्थात्‌ उपासनाद्वारा प्राप्त होती है। उपासनात्मक भक्ति ही मुक्तिका श्रेष्ठ 
साधन है । 

साधन--श्रीरामाजुजके मतानुसार ध्यान और उपासना आदि मुक्तिके साधन हैं । 
ज्ञान मुक्तिका साधन नहीं है। मुक्तिप्राप्तिका उपाय भक्ति है | ये कह्दते हैं कि बद्मास्मैक्य 
ज्ञानसे अविद्याकी निव्त्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब बन्धन पारमार्थिक है तब इस 
प्रकारके क्ञानसे उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। भक्तिसे भगवान्‌ प्रसन्न होनेपर मुक्ति 
प्रदान करते हैं। वेदन, ध्यान, उपासना आदि शब्दोंसे भक्ति सूचित होती है। भक्ति दो 
प्रकारकी है--साधनभक्ति और फरूमक्ति । 

प्रपत्ति--न्यासविद्या ही प्रपत्ति है। आजुकूल्यका सछ्ूल्प और प्रातिकूल्यका पर्जन 
प्रपत्ति है। भगवानूमें आत्मसमर्पण करना प्रपत्ति है। स॒प्रकारसे भगवानके शरण दो 
जाना प्रपत्तिका कक्षण है । नारायण विभु हैं, भूमा हैं, उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण करनेसे 
जीवको शान्ति मिकती है। उनके प्रसन्न द्ोनेपर मुक्ति मिल खकती है । उर््हें सर्वस्व निवे- 
दुन करना होगा । सब विषर्योको ध्यागकर उनकी शरण छेनी होगी । 

सत्यकाम सत्यसड्डुल्प परबह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते, श्रीमन्ञारायण 
वैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशीस्यवात्सल्यौदायेंश्वर्यसौन्दर्यमहोद्ये, अनाछोचि- 
तविशेषाधिशेषलोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्रितवात्लल्यजलूथे, अनवरतबिदित- 
निखिलभूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूत निखिलनियमाशेषचिदचिद्धस्तुशेषि- 
भूत निखिलजगदाधाराखिलजगत्स्वामिन्‌, अस्मत्स्वामिन सत्यकाम सत्यसडद्भृल्प 
सकलेतरबिलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सख, भ्रीमन्नारायण अद्वरणशरण्य, अतन्‍्य- 
शरणम्‌ त्वत्पदारविन्द्युगलम्‌ शरणमहंप्रपये । 

है पूर्णकाम, सत्यसक्कृलप, परवक्मस्वरूप पुरुषोत्तम ! हे महान ऐश्वर्यसे युक्त भ्रीमज्ना- 
रायण ! हे चेकुण्डनाथ ! आप अपार करुणा, सुशीलछता, वत्सछता, उदारता, ऐश्वर्य और 
सौन्दर्य आदि गुणोंके महासागर हैं, छोटे-बड़ेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको 
जाप शरण देते हैं, प्रणव जननोंकी पीडा हर लेते हैं। शरणागतोंके लिये तो आप घत्सलताके 
समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूर्तोकी थथार्थताका ज्ञान रखते हैं । सम्पूर्ण चराचर 
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हिन्दुत्व 


भूतों, सारे नियमों और समस्त जड-चेतन वस्तुओंके आप अवयची हैं ( ये सभी आपके अव- 
यव हैं )। आप समस्त स॑सारके आधार हैं, अखिल जगत्‌ तथा हम सभी छोगोंके स्वामी हैं। 
आपकी कासनाएँ पूर्ण और आपका सह्ूल्प सच्चा है। आप समस्त प्रपग्चसे इतर और बविल- 
क्षण हैं। थाचर्कोंके तो आप कब्पबृक्ष हैं, विपत्तिमें पढ़े हुए छोगॉके सहायक हैं । ऐसी 
महिमावाले तथा आश्रयहीनोंको आश्रय देनेवाले हे श्रीमज्नारायण ! में आपके चरणारविन्द 
युगछकी शरणमें आता हूँ, क्योंकि उनके सिवा मेरे लिये कह्दीं भी शरण नहीं है । 

पितरम्‌ मातरम्‌ दारान्‌ पुजान्‌ बन्धूनू सखीन्‌ गुरून्‌ । 

रलानि धनधान्यानि क्षेत्राणि व ग्रहाणि च॥ 

सर्वेधर्माश्चा सन्त्यज्य सर्वकामांश् साक्षरान्‌ । 

लोकविक्रान्तचरणी शरणम्‌ तेडतब्जम्‌ विभो ॥ 

हे ग्रभो ! में पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बन्छु, मित्र, गुरु, सब रक्त, धन-धान्य, खेत, 
घर, सारे धर्म और अक्षरसहिित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्द्माण्डकों आक्रान्त 
करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ ।? 

मनोवाकायेरनादिकालप्रवृत्तानन्ताऊृत्यकरणकृत्याक रणभगवद्पचा रभागव- 
तापचारासद्यापचाररूएनानाविधानन्तापचारानारब्धकायाौननारब्धकाया न कऊंतान्‌ 
क्रियमाणान्‌ फरिष्यमाणांश्व सर्वोन. अशेषतः क्षमस्व । 

अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयम्‌ हृत्स्जगद्धिषयम्‌ च विपरीत- 
घृत्तम्‌ चाशेषविषयमद्यापि वत्तेमानम्‌ वर््तिष्ममाणम्‌ च सर्वे क्षमस्व । 

मदीयानादिकमे प्रवाहप्रव॒त्तां भगवत्स्तररूपतिरोधानकरी विपरीतशानजननीं 
स्वविषयायाश्र सोग्यवुद्धेजेननी देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां 
देवीं गुणमर्यी मायां दासभूत+ शरणागतो5स्मि तवास्मि दाल इति वक्तारं मां तारय। 

'हे भगवन्‌ ! मन, चाणी और शरीरके द्वारा अनादि कारसे अनेकों न करने योग्य 
कर्मोका करना, करने योग्य कर्मोको न करना, भगवानूका अपराध, भगवद्धक्तोंका अपराध 
तथा भौर भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकारके अनन्त अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें 
जो प्रारब्ध बन छुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं उन सभी पार्पोकों तथा जिन्हें में कर 
छुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें अभी करनेव/लछा हू, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये (! 

“आत्मा और सारे संसारके विषयर्मे जो मुझे अनादि-कारूसे विपरीत ज्ञान होता 
चलता आ रहा है तथा सभी विषयोर्से जो मेरा विपरीत आचरण भाज भी है और आगे भी 
रहनेवाछा है वह सबका सब आप क्षमा कर दें ।? 

'मेरे जनादि कर्मोंके प्रवाहर्में जो चली आ रही है, जो सुझसे भगवानके स्थरूपको 
छिपा छेती है, जो विपरीत ज्ञानकी जननी, अपने विषयर्मे भोग्य-बुद्धिकों उत्पन्न करनेवाली 
और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सूक्ष्म रूपसे स्थित रहनेवालली है, उस देवी त्रिगुणमयी मायासे 
मैं आपका दास हूँ, किह्नर हुँ, आपकी शरणमें आया हू” इस प्रकार रट छंगानेवाले मुझ 
दीनका आप उद्धार कर दीजिये ।”? 

केसी मार्मिक प्रार्थना है ! 


द्णद्‌ 


भागवत या चेष्णव मत 


देवराजाचार्य 
देवराजाचार्च विशिष्टाह्देतवादी थे, वे प्रायः विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीमें हुए । सुद- 
शैनाचार्यके गुरु और वरदाचार्यके पिता थे। उन्होंने 'विम्बतत्त्तप्तकाशिका' नामक एक प्रवन्धर्म 
भद्देतवादियोंके श्रतिविम्बवादुका खण्डन किया है । यह पुस्कक अभी प्रकाशित नहीं हुई है । 


चरदाचाये 
बरदार्य या वरदाचार्य आचाये श्रीरासानुजके सानजे और शिप्य और श्रुतप्रकाशिकाके 
टीकाकार सुद््शनाचार्यके गुरु थे । वे लगभग तेरद्दवी शताब्दी विक्रमीमें विद्यमान थे । अपने 
ग्रन्थ 'तत्वनिर्णय'में अपना गोन्न चात्स्य लिखा है । पिताका नाम देवराजाचार्य था । धरदा- 
चार्यने 'तत्त्वनिर्णय” नामक प्रवन्धकी रचना की थी, जिसमें उन्होंने विष्णुको ही परत्रह्म सिद्ध 
किया है | यह अन्य भी सम्भवत्त, अप्रकाशित है । 


सुदर्शन व्यास भद्दाचाये 

भाचार्य सुदर्शन या सुदर्शव सूरिका जन्म तामिलनाढर्मे हुआ था। पित्ताका नाम 
विश्वजथी था। हारीत ग्रोन्नके ब्राह्मण थे। गुरुक्न नाम वरदार्थ या बरदाचार्य था। गुरुके 
मुखसे श्रीसाप्यकी व्याख्या सुनकर श्रुतप्रकाशिका' नामक ग्न्थकी रचना की । श्रीरामाजुलके 
भाष्यकों समझनेके लिये इसका पढ़ना आवश्यक है क्योंकि इसमें श्रीभाष्यके दुरूद स्थलॉकी 
व्यास्या बढ़ी सररू भाषाओं की गयो है । इसके अतिरिक्त श्रीरामानुजके वेदार्थलदभहकी 
वात्पर्यदीपिका? तथा घह्मसूत्रके ऊपर 'ध्रुतप्रदीपिका? नामकी टीकाएँ भी लिखी थीं। वे विशि- 
ष्टद्टेतवादी चेष्णव थे। 

दिल्लीके वादशाह अल्ाउद्दीनके सेनापति मलिक काफूरने संवत्‌ १४२३ विधर्मे 
मदुरापर भाक्रमण करनेछो जाते ससय ऋरद्ममपर भी आक्रमण क्या और बहुतसे लोगोंको 
सार डाला । सुदर्शनाचार्यकी झुत्यु भी इसीमें चवरनोंके हाथ हुईं । 


चरदाचाये या नड़ाइरम्मल 

घरदाचार्य था नद्ाहरस्सल जाचार्य बरद्युरुक्े पोन्न थे। सुदर्शनाचार्यके गुढ तथा 
श्रीरामाजुजाचार्यके शिप्य भौर पोन्र जो घरदाचार्य या वचरदगुरु थे, उन्हींके ये पौच थे । स्वय 
धरदाचार्यने भी अपने अन्योर्मे ऐसा लिखा है। अतएवं इनका भी समय चोदएहवीं शताब्दी 
ही कह्दा जा सकता है। चरदाचार्यने 'तत्वसार! और 'सारार्थचतुष्टपप' नामक दो अन्य रचे । 
'त््सार! पधमें है ओर उससे उपनिपदोके घम्म तथा दार्शनिक्त मत्का सारांश दिया गया 
है। 'सारार्थचतुष्टय! विशिष्टाद्वेववाठका ग्रन्थ हैं। इसमें चार अध्याय हैं क्षीर पारोंसे चार 
विपयोंकी जालोचना है। पहलेमे सवसूपज्ञान, दूसरेमें विरोधी ज्ञान, चीसरेमें शेपन्वज्ञान और 
घोयेमें फलज्ञानकी धर्चा की गयी है । 


चीर राधवदासाचार्ये 
पीर राघवदासाचार् घरदाचार्यके प्रधान शिष्य थे। अतएव ये भी उनके समकालीन 
थे। उनके ऐिताका नाम नरसिंह शुरुधा। वाधूल वंशर्मे उनका सनम हुला था। उन्होंने 
तलसार'पर 'रत्षप्रसारिणी! नामक टीका लिखी थी। यह टीका भी प्रकाशित नहीं हुईं है । 
द५७ 


हिन्दुत्व 


रामाजुजाचार्य या वादिहंँसाम्व॒ुवाचाये 

द्वितीय रामाजुजाचार्य या वादिहंसाम्बुवाचार्य वेह्टनाथ वेदान्ताचार्यके मामा और 
गुरु थे। रामालुजाचार्यके पिताका नाम पद्मनाभाचार्य था। रामाजुजाचार्यने 'न्यायकुलिश! 
नामक अन्थकी रचना की | यह भन्‍ध सम्भवतः कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। पस अन्य 
प्रायः घारह विषयोपर विचार किया गया है। थे विषय इस प्रकार हैं--(१) सिद्धार्थव्युत्प- 
त्यादिसमर्थन, (२) स्वतःप्रामाण्यनिरूपण, (३) ख्यातिनिरूपण, (४) स्वयम्प्रकाशवाद, (५) 
इंश्वरानुमानभज्ञवाद, (६) देहाग्रतिरिक्तात्मयाथाथ्यवाद, (७) समानाधिकरण्यवाद, («) 
सत्कार्यवाद, (९) संस्थानसामान्यसमर्थनवाद, (१०) भ्लक्तिवाद, (११) भावान्तराभाववाद 
भर (३२) शरीरबाद । 

चेड्डटनाथ वेदान्ताचाये 

थआचार्य रासानुजने वैष्णव मतका प्रचार करनेके छिये अपने चोद्धत्तर शिष्योंको नियुक्त 
किया था । उनको सिंद्ासनाधिपति कहते हैं । उनमें एक शिष्यका नाम अनन्त सोमयाजी 
था । अनन्त सोमयाजीके एक पौन्न थे अनन्तसूरि । अनन्तसूरिने तोतारम्या नाम्नी एक सख्रीसे 
विवाह किया । तोतारम्बा रामान्ुज द्वितीय था वादिहंसाम्थुवाकी बह्दिन थी और वह भी 
श्रीरामानुजाचार्यके घोदत्तर शिष्योमेंसे एक प्रधान शिष्यके वंशकी थीं। अनन्तसूरि अपनी 
पत्नीके साथ काच्ची नगरीमें रहते थे । काह्ली उस समय शिक्षाका केन्द्र था। 

वेक्नटनाथ वेदान्ताचार्यका जन्म तोतारम्बाके गर्भसे १३२५ विक्रमीर्म काज्ञीके 
पास थूपिल नामक याँवर्में हुआ था। यज्ञोपवीतके बाद वेझटनाथ अपने मामा रामाजुजके 
पास पढ़नेके लिये भेजे गये । वे बढ़े प्रतिभाशाली भर तीत्र डद्धि थे। बीस वर्षसे कम ही 
अधघस्थार्मे सब विद्याओंमें पारदर्शिता प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने विवाह किया और 
अन्त समयतक गृहस्थ ही रहे । अद्वेतवादी आचार्य विद्यारण्य और वेकहूटनाथ सद्दपाठी एवं 
मित्र थे। इनके जीवनमें यही अन्तर है कि वेकुटनाथ बराबर ग्रृद्ृर्थ रहे और विद्यारण्यने 
पीछे सन्‍्यास ले किया । ये दोनों दार्शनिक और कवि थे तथा दोनों सौ वर्षले अधिक कालछ- 
तक जीवित रहे । विद्यारण्यके जीवनर्में असाधारण राजनैतिक प्रतिभा देखी जाती है, परन्तु 
वेकझ्कटनाथका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं था । 

वेझटनाथ कुछ दिनोंतक विद्यार्थियोंकों पढ़ाते रहे और उसके बाद तिरुपाहिन्द्रपरमें 
आकर रहने छगे । यद्टीपर उन्होंने गरुडपत्बशती, अच्युतशतक, रघुवीरगद्य आदि स्तोत्रोंकी 
रचना की । चहींपर उन्हें 'सर्वतन्त्रस्वतन्त्रकी उपाधि मिली, जिसका अर्थ है सर्वविद्या- 
विशारद । पहाँपर एक दिन एक राजमिस्लीने उन्हें कुआँ खोदनेके लिये कहा । बस, वे छुआ 
खोदने छगे । घट्ट कुआँ आजकल भी उस गाँवर्मे मौजूद है । वहाँसे फिर वह तिरुक्ोइल्रमें 
जाये और फिर घहाँसे छाज्ली आकर रहने लंगे। कुछ दिन घाद वह उत्तरभारतर्मे तीर्थयात्राके 
लिये निकल पढ़े । काशी आदि स्थानोंमें घूमकर वापस भआनेपर श्रीरक्षमके पण्डितोंने उन्हें 
निमन्त्रित किया । वहाँ आनेपर वह स्थान उन्हें पसन्द आ गया, इसलिये वे चह्दीं रहने छंगे। 

मलिक काफूरने मदुरा जाते समय श्रीर्ममूपर भी चढ़ाई करके बहुतसे छोगोंको मार 
डाछा, ज़िसमें सुदर्शनाचार्य भी थे। सुदर्शनाचार्यने अपने दो पुत्रों तथा श्रुत्प्रकाशिका 


च्ष्८ 


भागवत या वैष्णव सत॑ 


घुस्तकको चेझटनाथके ही हाधोंमे सांप दिया था । वेझटनाथने बढ़ी कठिनाईसे दोनों दालकॉके 
साथ शवॉके ठेरमें छिपकर अपने प्रार्णोकी रक्षा की । जब यवनसेना वहाँसे आये बढ़ गयी 
धब घह्ट बालकोंके साथ मैसूर राज्यक्ले सत्यकालम्‌ नामक स्थानमें आकर रहने रूगे । यहींपर 
उन्होंने दोनों बालकोंका यश्ोपवीत संस्कार कराया। चे नित्य ध्रीरइ्मसे मुसल्मानेके चले 
जानेके लिये सगवानसे भार्थना किया करते थे । 'अ्मीतिस्तव” नामक भन्यकी रचना यहींपर 
हुई । उसके वाद प्रायः पचास चर्षोतक मदुरामें मुसलूमानोका राज्य रहा । संचत्‌ १३९१ या 
९३में विद्यारण्य सुनिने विजयनगर राज्यकी स्थापना की ओर उन्हींके उघ्योगसे विक्रमी संवत्‌ 
१४२२में महुराके मुसलमान परास्त हुए और वहाँ हिन्दुओंका राज्य स्थापित हुआ । जब यह 
समाचार चेक्नटनाथकी मिला तो वह पुनः श्रीरक्ष्ममें जा गये । जवतक बह्ों यवनराज्य रद्दा 
तवतक श्रीरक्षनाथकी मूत्ति दक्षिण भारतके कई स्थानोंमें रही । क्योंकि श्रीरद्ममका सन्दिर 
मुसकमानोंद्वारा अपविन्न कर दिया गया था तथा सारी सम्पत्ति छीन ली ययी थी । कुछ 
दिन वाद उस मूत्तिकी स्थापना तिरुपतिर्मे की गयी, जद्ाँसे कुछ दिन बाद गोप्पानार्य उसे 
गरिज्लीमें ले आये और दिर श्रीरड्मममें उसकी पुनः स्थापना की गयी । यह स्थापना वेदान्ता- 
घार्यकी उपस्थितिर्मे ही हुईं थी। इस जवसरपर वेदान्ताचार्यने कुछ छोक बनाये थे, जो 
जबतक मन्दिरके भीतर दीवालूपर खुद्े हुए हैं । 

चेझटनाथ विद्यारण्य मुनिके सहपादी और पुराने मित्र थे । इसलिये विद्यारण्य उन्हें 
भाद्र और श्रद्धाकी दष्टिसे देखते थे । विद्यारण्यने उन्हें एक वार दिजयनगर जानेके लिये 
निमन्त्रित किया, परन्तु उन्होंने राजा और सिन्नके निमन्त्रणकों एकदम अस्वीकार कर दिया । 
इससे माल्यम होता है कि उनके अन्दर कितनी नि.रुष्टद्ल्‍तता मौर वेराग्यका भाव था। एक 
बार जब विद्यारण्यके साथ सध्वमतावरूम्बी अक्षोम्य सुनिका शाखार्थ हुआ तब भी सध्य- 
स्थता करनेके लिये वेक्ूटनाथको चुलाया गया। परन्तु वे फिर भी नहीं आये। तब दोनों 
आचायनि धपने विचार उनके पास निर्णयकके लिये लिख भेजे । इस वातसे सहज ही समझा 
ज्ञा सकता है कि उस समय दक्षिणमें उनकी विद्वत्ताकी कितनी धाक थी। 

इसके वाद चेझ्ूटनाथका यश चारों ओर फैलने छगा । विजयनगरके चेप्णव उनसे 
वैणाव मतके ऊपर अन्य लिखनेकझी प्रार्थना करने लगे । लोगोंके अनुरोधपर वेहटनागने देशी 
सापार्मे कई प्रबन्धोकी रचना की, जिनमें 'सुभाषितनीति! सब्॒प्ते अधिक प्रसिदर है। अन्त 
समयमें उन्होंने अपना मत रहस्यन्नयसार नामक अन्यमें सल्लेपर्म लिखा । 

वेहटनाथफी जीवनीकी जालोचना करनेसे मारूस होता हैं कि थे सूत्तिमान्‌ वेराग्य 
और भक्तिस्वरूप ही थे | उनके अन्दर तेजस्विता और दीनताका अपूर्व सन्मिश्रण देखा जाता 
था। ऋहछ्लार तो उन्हें छू तक नहीं गया था। दूसरी कोर दार्शनिकता और कवित्वका भी 
अपूर्व समन्वय उनके जन्दर हुआ था। घर्मोपदेशकर्मे जो गुण होने चाहिये, वे सब उनमें 
सोजूद थे। थे एक बादर्श शिक्षक भी थे। शिक्षकमें क्या-क्या शुण होने चाहिये, इस 
विषयमें उन्दोंने लिखा है--- 

सिद्धम सत्सम्पदाये स्थिरधियमनघम्‌ श्रोजियम्‌ वद्मनिष्टम्‌ 
सत्वस्यम्‌ सत्यवाचम्‌ समयनिवतया साघुच्ृत्य समेतम। 


घर 


हिन्दुत्व 


दस्भाखूयादिमुक्तम जितविषयगुणम्‌ दीनवन्धुम्‌ दयाल्ुम 
स्खालित्ये शासितारम्‌ स्वपरहितपरम्‌ देशिकम्‌ भूष्णुरीप्सेत्‌ ॥ 
उन्होंने अपने जीवनर्मे छयभ्षग १०८ अन्धोंकी रचना की, जिनसें भगवद्धक्ति कूट- 
कूटकर भरी है। ये सब गन्थ प्रायः तामिर लिपिमें हैं और अधिकांश तामिल भाषामें हैं । 
उनमेंसे कुछके नाम इस प्रकार हैं--गरुडपलञ्चशती, अच्युतशतक, रघुवीरगद्य, दायशतक, 
अभीतिस्तव, पादुकासहसर, सुभाषितनीति, रहस्थन्नयसार, सह्ृल्पसूर्योदय, हंससन्देश, याद- 
घाम्युदय, तत्वमुक्ताककाप, अधिकरणसारावछी, न्यायपरिशुद्धि, न्‍्यायसिद्धाक्षन, शत्तदूषणी, 
तत्वटीका, गीताकी टीका, गद्चन्नयक्ी दीका, सेश्वरमीमांसा, ईशावास्योपनिषद्धाष्य, गीतार्थ- 
सद्झइ्दरक्षा और चादित्रयखण्डन । 
इस तरह सारा जीवन भगवद्धक्ति तथा छोकोपकाराथ अन्थरचनारमे बिताकर आचार्य 
वेह्नटनाथ विक्रम संवत्‌ १४२६में १०२ वर्षकी अवस्थामें परछोकचासी हुए । 


श्रीमल्लोकाचाये 

श्रीमल्लोकाचार्य वेदान्ताचारयके ही समसामयिक थे । उनका कार विक्रमकी पन्द्रहवथीं 
शताब्दी है । उनके पिताका नास कृष्णपाद मिलता है। उनका जन्म भी दक्षिणमें ही हुआ 
था। घह वैष्णव आचार्योर्मे एक प्रसिद्ध भाचार्य हो गये हैं। उन्होंने भीरामालुजका मत 
समशझ्षानेके लिये दो अन्थोंकी रचना की--“तत्त्वन्नयः और 'तत्त्तशेखर? । ये दोनों अन्थ बढ़े 
सरछ और सुबोध हैं । “तत्त्वन्नय'में चित्‌-तत्त्त या आत्मतत्त्व, अचित्‌ या जठतत्त्व और ईश्वर- 
तत्वका निरूपण करते हुए रामानुजीय सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है । कहीं-कट्टी पर 
अन्य मतोंका खण्डन भी किया गया है। इस अन्धपर श्रीबरबर मुनिका भाष्य भी मिलता है। 


आचाये वरदगशुरू 
आचार्य घरदगुरु पन्द्रहवीं शताब्दीमें हुए थे। वे आचार्य वेहटनाथके पुत्र और नय- 
नाराचार्यके शिष्य थे। उनका दूसरा नाम प्रतिवादिभयर्ूरम्र्‌ भस््नन था। तार्किक होनेके 
कारण उनका यट्ट नाम पढ़ा था। वरदगुरुने वेक्टनाथकी प्रशंसामें 'सप्ततिरत्नमाकिका” नामक 
काव्यकी रचना की थी। नयनाराचाय॑ने वेदान्ताचार्यके 'अधिकरणसारावली” नामक अन्थकी 
टीका छिखी थी । घरदगुरु मद्दागुरु वेकह्ृटनाथके अनन्य भक्त और नयनाराचार्यके उपथुक्त 
शिष्य थे। परदगुरु श्रीरामानुजमतके समर्थक थे । उन्होंने 'तत्त्वन्नयचुछुकसड्बह” नामक एक 
अन्धकी रचना की, जिसमें श्रीरामालुजमतकी व्याख्या की गयी है । 
वरद्नायक खूरि 
चरदुनायक सूरि आचार्थ घरदगुरुके बाद हुए थे। क्योंकि घरदुनायकने 'चिद्चिदी- 
श्वरतत्वनिरूपण” नामक अपने अन्थ्म वरदगरुरुके 'तत्त्वन्रयचुछुक'का उछेख किया है । सम्भ- 
बतः वे सोलहवीं शताब्दीमें हुए थे। वरदनायकने अपने अन्थर्में जीव, जगत्‌ और इंश्वरके 
सम्बन्धर्मं विचार किया है । उनका सिद्धान्त श्रीरामाजुजके सिद्धान्तसे ही मिलता-जुछता है । 
अनन्ताचाये या अनन्ताये 
अनन्ताचार्य यादवमिरिके रहनेवाले थे । वे मेलकोटर्म रहते थे । वे श्रुतप्रकाशिकाके 


दद्‌० 


भागवत या चेष्णव मत 


रचयिता सुदर्शन सूरिके वाद॑ लगभग सोलहवीं शवाद्द्दीमें हुए थे। उन्होंने अपने अन्य 
धबद्यलक्षणनिरूपण'में 'श्रुतप्रकाशिका'का उछेख किया है । उन्होंने बहुतसे अन्योंकी रचना 
करके अक्षयकीत्तिका अर्जेन किया । वे श्रीरामानुजमतर्के माननेवाले थे और उसीक्ा समर्थन 
करनेके लिये उन्होंने सारे अन्योंकी रचना की । उन्होंने अपने सभी प्न्थोंके अन्तर्से अपना 
परिचय इस प्रकार दिया ऐ--- 

शेषायेवंशरत्नेन यादवाद्विनिवासिना । 

अनन्तायेण रचितो वादाथों5यं विज्ञुम्भताम्‌ ॥ 

अनस्ताचार्यके मन्थोंके नाम इस प्रकार हैं--श्ञानयायार्थ्यवाद, भपतिनज्ञावादार्थ, मह्म- 

पदशक्तिघाद, ब्द्यछक्षणनिरूपण, विपयतावाद, मोक्षकारणतावाद, शरीरवाद, शाखारम्भ- 
समर्थन, शा्मेक्यवाद, सविदेकल्ानुमाननिरासवादार्थ, समासवाद, सासानाधिकरण्यवाद 
और सिद्धान्तसिद्धाअन । इन सब अन्योंसे आचार्यकी दाशनिकता ओर पाण्डियका पूरा 
परिचय मिलता है । 


दोदय मद्दाचार्य रामाजुजदास 

दोहयाचार्य वेदान्तदेशिक वेझ्टनाथकी 'शतदूपणी'के टीकाकार है | चण्डमारुत आदि 
टीकाएँ उनकी बनायी हुई हैं। वे श्रीरामाछुजमतक्के भजुयायी थे, और अप्पय्य दीक्षितके 
समसामयिक थे । उनका काल सोलहवीं शतावदी कहा जा सकता है । वाधूलकुछमृपण 
ध्ीनिवासाचार्य उनके थुरु थे । गुरुसे शिक्षा प्राप्त करनेके बाद उन्हें महाचार्यकी उपाधि 
सिली थी । उनका जन्मस्थान शोलिट्ट र है । वेदान्ताचार्यके प्रति उनकी प्रगाद सक्ति थी। 

उनके अन्थोंके नाम इस प्रकार हैं--चण्डसारत, अद्वतविद्याविजय, परिकरविजय, 
पाराशर्यविजय, प्रह्मविद्याविजय, ब्रह्मसृत्रभाष्योपन्यास, चेदान्तविजय, सद्दिद्याविजव और 
उपनिपनन्‍्मद्लदीपिका । 


खुद्शंन गुरू 
सुदर्शन गुरु महाचार्यके शिप्य थे, जतपुव उसके समसामयिऊ थे । घह चिछमकी 
सन्नहर्वी शताब्दी वत्तमान थे। उन्होंने मद्दाचार्यक्त वेदान्द-विजयकी ब्याण्या लिखी, 
जिसका नाम 'मड़लदीपिका' है। यह गन्थ कहीं प्रकाशित नहीं हुआ ६ । 


श्रीनिवास आचाये प्रथम 
भाचार्य श्रीनिवास चण्डमारतकार महाचार्यके शिप्य थे । महाचार्यने अपनेझों घाधूल- 
कुछकी सनन्‍्तान लिखा है । प्रीनिचासने अपने अन्य 'यतीन्द्रमतदीपिका'के अत्येक जबतार या 
परिच्छेदुके अन्तर्मसे अपनेको मद्दाचार्यका शिप्य लिखा हैं | महाचाय सम्रह्वी शताब्दीके भन्त- 
में भी वर्तमान थे। इसलिये श्लीनिवास जाचार्य सत्रहवीं शताव्दीस हुए थे, ऐसा क्षनुमान 
होता है । श्रीनिवासके पिताका नाम गोदिन्दाचार्य था । 


श्रीनिचासाचाये हितीय 
प्लीनिवासाचार्य द्वितीय भी धौरामानुज मतके लनुयायी थे । शठ्मर्पणकुलमें उनका 
जन्स हुआ था। उनकी पदीका नास रुक्षास्त्रा था। लक्षमाचार्य सौर श्रीनिवास नासक उनके 


दब 


हिन्दुत्व 


दो पुत्र थे। दोनों पुत्र विद्वान थे। श्रीनिवासने मध्वाचार्यके मतर्में दोष दिखलानेके उद्देश्यसे 
'“आनन्दतारतम्यखण्डन” नामक प्रबन्धकी रचना की । 


श्रीनिवास तृतीय 
ये तीसरे श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास द्वितीयके पुत्र थे । उनका जन्म शठसर्पण- 
कुल था श्रीशेछकुलमें हुआ था। श्रीनिवासके बढ़े भाईका नाम अन्नयाचार्य और माताका 
नाम लक्षाम्वा था । उनके गुरुका नाम श्रीनिघास दीक्षित था। श्रीनिधास दीक्षितका जन्म 
कौण्डिन्य गोत्रमें हुआ था । श्रीनिवासने अपने बढ़े भाईसे भी विद्याध्ययन किया था । उन्होंने 
अपने ग्रन्थ 'अरुणाघधिकरणसरणिविवरणी'में अपने गुरु तथा बढ़े भाईका परिचय दिया है । 
श्रीनिधासका समय अठारहवीं शताब्दीका पूर्वार्थ हो सकता है। श्रीनिधासने कई 
ग्रन्थ किखे, जिनके नाम इस प्रकार हैं--तत्त्वमार्तण्ड, अरुणाधिकरणसरणिविवरणी, ओझ्वार- 
घादार्थ, जिज्ञासादर्पण, ज्ञानरत्रप्रकाशिका, णत्वदरर्पण, विरोधनिरोधभाष्यपादुका, नयद्युमणि, 
प्रणवरदर्पण, भेद॒दर्पण तथा सदस्तकिरणी। उन्होंने विशिष्टाह्ेत मतका समर्थन तथा अन्य 
मतोंका खण्डन किया है । 
बुच्ि वेडुटाचार्य 
बुच्चि वेकूटाचार्य अज्नयाचार्यके तृतीय पुत्र थे । उन्होंने 'वेदान्वकारिकावली” नामक 
एक अन्थकी रचना की, जिसमें विशिष्टाद्देतधादके पदार्थों और सिद्धान्तोंका सारांश दिया 
गया है । अन्ध पद्य्में है। बुच्ि वेहृटाचार्य भी श्रीरामाजुजके ही अनुयायी थे। 


आध्वसम्पदाय, केतवाद्‌ था खतन्त्राखतन्त्रवाद 


्वतवाद्‌ था स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादके अम्रुख आचार्य श्रीमध्व हैं और इसीसे इसका 
दूसरा नाम माध्वमत भी है । इस सम्प्रदायका कहना है कि इस सतके आदियुरु अद्या हैं । 
ब्रद्ासूच्र्म विशिष्टाद्वेतववाद, भेदामेद्वाद और अद्वेतवादका उल्लेख मिलता है, परन्तु देतवाद- 
का कोई उल्लेंख नहीं मिछ्ता। अवश्य ही विशिष्टाह्नववाद और सेदामेद्वाद भी ह्वेतवादके 
ही भन्तर्गत हैं, साद्ड.यमत भी द्वैतवाद ही है । परन्तु श्रीमध्वाचार्यका स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद 
इनसे बिल्कुल भिन्न है। साह्दुयके द्वेतवादर्मे दो पदार्थ हैं, पुरुष और प्रकृति । ये दोर्चों नित्य 
और सत्य हैं। माध्वमतसे जीव और ब्रह्म नित्य प्रथक्‌ हैं अर्थात्‌ दोनों दो एथक्‌ पदार्थ हैं । 
श्रीरामानुज जीव और बह्यका स्वगतमेद स्वीकार फरते हैं, परन्तु सजातीय और विजातीय 
भेद नहीं मानते । ब्रद्म स्वतन्त्र है, जीव अस्वतन्त्र है । ब्रह्म और जीवर्मे सेन्य-लेवकमाव दे । 
सेवक कभी सेच्य वस्तुसे अभिन्न नहीं द्वो सकता । भेदामेदवाद भी विशिष्टांह्ेतवादके समान 
ही है। अतएव साध्वसतसे ये सब भिन्न हैं। श्रीमध्वाचार्यसे पहले इस मतका कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । अवश्य ही उन्होंने पुराणादिका अनुसरण करके ही इस मतको स्थापित कियए*दे । 

मालूम होता है, श्रीमध्वाचार्थका स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद वैष्णबोंके भक्तिघादका फल है । 
जिन दिनों शाह्ऋरमत और भक्तिवादका देशर्मे सड्गरप चल रद्दा था, उन्हीं दिनों माध्वयमतका 
उद्धव हुआ | घात प्रतिघातके फलस्वरूप माध्वमत शाकह्लरमतका एकदम विरोधी बन गया । 
सेदामेदवाद॒ और विशिष्टाहद्वैतवादपर तो सम्भवतः शाकहरमतका बहुत कुछ प्रभाव पढ़ा, 


द्द्र 


भागवत या चेष्णुव मत 


परन्तु माध्वमत उससे बिल्कुल अछग है। इस मतर्भमे शाकहूरमतका थहुत तीब्र भाषामें 
खण्डन किया गया है | इस मतसें श्रीमध्वको वायुका पुत्र माना ययूर है। यह सत्त भी वेष्णवों- 
के चार भ्रधान म्तेमेंसे एक है । अब हम इसके प्रमुख आचायाका संक्षिप्त विवरण देते हैं । 


॥घ 
श्रीमध्वाचाय 


श्रीमध्वाचार्यका जीवनचरित श्रीनारायणकृत 'मध्वाचार्यविजय”ः और “मणिमश्षरी'में 
वर्णित है । इनका जन्म दक्षिण तुलुवदेशके वेलिग्राममें सधिज्ञी भद्द नामक एक चेदवेदाह- 
पारइ्नत घ्ाह्मणके घर संवत्‌ १२०६ विक्रमीम विजयादशमीकों हुआ था| इनकी साताका 
नाम चेदवती था) घाह्मणदग्पतीको दो पुत्र होकर मर गये थे। तब उन्होंने पुन्नकासनासे 
भगवान्‌ श्रीनारायणकी उपासना की और एक वालकका जन्म हुआ । इस बालऊकका 
नाम घाह्मणने वासुदेव रक्खा । यज्ञोपवीत होनेके वाद घासुदेवाचार्य वेदाध्ययनके लिये 
प्रामपाठशालार्मं सेजे गये। परन्तु बचपनमें इनका सन पढ़ने नहीं ऊलूगता था। थे 
थोड़े दिनोंमें ही दौड़ने, कूदने-फॉदने, तेरने और कुश्ती छूडने आदियें पारड़त हो गये । इस 
कारण हनका नाम भीम पढ गया । कहा जाता है कि स्वयं वायु देवता ही भगवान्‌ नारा- 
यणकी आज्ञासे मध्वाचार्यके रुपमें प्रकट हुए थे। इसीसे इनका नाम भीम भी सार्थक ही 
समझा जाता है । 

आमपाठ्शाल्की शिक्षा समाप्त कर वासुदेव अपने घरपर ही विभिन्न शास्रोंका 
अध्ययन करने लगे। इसी ससय उनके चित्तर्म संन्यासक्री आकाज्ला उत्पन्न ठुईं। उन्होंने 
ग्यारह वर्षकी उनम्नमें ही भद्देतमतके सनन्‍्यासी आचार्य सनकछुछौद्धव ( नामान्तर शुद्धानन्द ) 
अच्युतपक्षाचार्यसे दीक्षा ले ली । यद्दॉपर इनका नाम पूर्णप्रज्ञ रक्‍्सा गया । संन्यास लेकर 
उन्होंने शुरुके पास वेदान्त पढ़ना आरम्भ किया, परन्तु इन्हें गुरुकी व्याग्यासे सन्‍्तोप नहीं 
होता था और ये उनकी व्यास्याका प्रतिवाद करने रूगते थे । उनकी विद्वत्ताकी प्रशंसा चारों 
ओर होने लगी । जब वह वेदान्तशाखमे पारद्वत हो गये तब शुरुने उन्हे आनन्दतीर्थ नाम 
देकर मठाधीश यना दिया। आनन्दकज्ञान, ज्ञानानन्द, आनन्दगिरि आदि नामोंसे भी यहष्ट प्रसिद्ध 
हुए। आवन्दतीर्थ जब मठाधीश होकर साधन-भजन करने ढये । बीच-बीचमें पण्डितोसे 
शास्रार्थ भी करते थे। एक बार वह १२८५ विक्रमीर्स दृक्षिण विज्प करनेझे लिये निकले । 
उनके मुरु अच्युतपक्ष भी लन्‍्यान्य साथियोके साथ दक्षिण जाये और मग्नलौरसे सत्ताईस 
मील दक्षिण विष्णुमट्न कूम्‌ स्पानमें ठद्र गये। यहाँपर जाचार्यने नानाप्रकारकी योग- 
सिद्धियाँ दिखायी । 

फुठ दिन बाद यहाँसे घह श्री जनन्तपुरम्‌ जाये । यहाँके राज़ाकी सभासें ख््तेरीमटके 
भध्यक्षके साथ उनका शाख्ार्थ हुला। वहांसे पद रामेश्वर जाये। फिर पहाँसे वह ही- 
रह्म्‌ और वहाँसे पछा नटीफे तस्वर्ती उदीपिमें जाये । यहींपर उन्होंने गीतामाप्यफी रचना 
की और उसमें अपने मतका सारांश दे दिया । पीछे उसीके आधारपर उन्होंने वेदान्तसृत्रका 
भाष्य लिखा । कहते हूँ कि गीतासाप्यक्नी रचना करके छाचार्य बदरिकाश्चम गये सौर भमग- 
यान्‌ च्यासदेवके पत्यक्ष दर्शन होनेपर इन्होंने उक्त अन्य ध्यास भगयान्‌कों समर्पण कर दिया। 


द्द्रे 


हिन्दुत्व 


व्यासजीने प्रसन्न होकर इन्हें शालग्रामकी तीन सूत्तियाँ दीं। ये ही तीनों मूत्तियाँ आचार्य ने 
सुबरह्मण्य, उदीपि जोर भध्यतलसें प्रतिष्ठित कीं। शालग्रामजीके सिवा एक श्रीकृष्णमृत्तिकी 
भी स्थापना उदीपिमें आपने की थी। इस कृष्णमूर्ति प्रतिष्ठाका इतिहास इस प्रकार है । एक 
व्यापारीका जहाज द्वारकासे मछाबारकों जा रदह्दा था । तुछुवके समीप वह द्ूब गया । उसमें 
एक क्लण्णविग्रह् गोपीचन्दनसे आदबृत विराजमान्‌ था । मध्वाचार्यको भगवानने आदेश दिया, 
इसीसे उन्होंने मूर्तिको जऊसे निकालकर उदीपिमें उसकी स्थापना की | तभीसे उदीपि भमध्व- 
मतालुयायियोंके लिये तीर्थ हो गया । 
भगवान्‌ ज्यासदेवकी आज्ञासे आप वेष्णव सम्प्रदाय और भक्तिके प्रचारमें कग गये । 
इस प्रकार चलते-चलते अपने मतका प्रचार करते हुए चालुक्य साम्राज्यकी राजधानी कल्याणमें 
आये । यहाँपर उनके प्रधान शिष्य शोसन भद्दे उनसे दीक्षा ली । यही शोभन अपने गुरुके 
बाद मठाधीश हुए और उनका नाम पद्मनाभ तीर्थ पढ़ा । 
कल्याणसे मध्वाचार्य उदीपिम वापस आये । यहाँपर, कष्ठते हैं, उनके गुरु अच्युत- 
पक्षाचार्यने भी वेष्णवमत स्वीकार कर लिया । 
जो द्वो, उदीपिर्स मध्वाचार्यने श्रीकृष्ण सन्दिरकी स्थापनाके अतिरिक्त अपने शिष्योंकी 
सुविधाके लिये और भी आठ मन्दिर स्थापित किये, जिनमें श्रीराम-सीता, लूक्ष्मण-सीता, 
हद्विश्युज कालियद्सन, चतुर्भुज कालियद्मन, विहक, इस प्रकार भाठ मूर्त्तियोंकी प्रतिष्ठा की । 
आज भी इस सम्प्रदायके छोग इस मन्दिरोर्मे दर्शन करनेके लिये जाते हैं । आचाये मध्वने 
यज्षर्म पशुद्धिसाका निवारण किया । पकु बलिके स्थानपर इन्होंने चावलॉका बकरा बनाकर 
बलि देनेका प्रचार किया । जिस तरद्द भ्रीरामाजुजाचार्यने विष्णुके शह्लु आदिकी छाप छेनेकी 
विधि दी है, उसी तरह श्रीमध्व भी शाख्रद्वारा छाप लेनेका समर्थन करते हैं । 
पण्डित त्रिविक्रमने श्रीमध्याचार्यसे दीक्षा ली। गुरुने शिष्यको एक कृष्णमूत्ति उप- 
हारमें दी, जो आज भी कोचीनराज्यर्मे विद्यमान है । इन्हीं पण्डित त्रिविक्रमके पुत्र पण्डित 
नारायण थे, जिन्होंने 'मध्वविजय” और “मणिमअ्री”? नामक अन्ध लिखे । सम्भवत्तः सन्‌ 
१२७७ में श्रीमध्वके पिताका देहावसान हुआ भोर उसके बाद उनके भाईने भी संन्यास ले 
लिया, जिनका नास विष्णुतीर्थ पड़ा । 
श्रीमध्व अपने अन्तिम समयमें सरिदनतर नामक स्थान रहते थे । यहींपर उन्होंने 
परमधामको प्रयाण किया । इस मतके लोगोंका कहना है कि आचार्यने लगभग उत्नासी चर्ष 
प्रचारकार्यमें बिताये और इस हिसाबसे उनका वैकुण्ठवास १३६० विक्रमीमें होना चाहिये | 
देहत्यागके समय आप अपने शिप्य श्रीपच्मननाभ तीर्थको श्रीरामजीकी मूर्स्ति और ध्यासजीकी 
दी हुई शालग्रामशिछा देकर कट्ट गये कि तुम मेरे मतका प्रचार करना। गुरुके उपदेशा- 
नुसार पद्मनाभने चार मठ स्थापित किये । 
श्रीमध्वाचार्यने अपने जीवनके प्रायः तीस वर्ष अन्थलेखनमें व्यतीत किये । इस बीच 
उन्होंने गीतासाण्य, ब्रह्मसूत्नभाष्य, अनुभाष्य, अलु॒ब्याख्यान, प्रसाणलक्षण, कथाकक्षण, उपा- 
घिखण्डन, मायावादुखण्डन, प्रपश्चमिथ्यात्ववाद्खण्डन, तत्त्वसंख्यान, तत्त्वविवेक, तत्त्वो्योत, 
कर्मनिर्णय, विष्णुतत््वनिर्णय, ऋगभाष्य, दशोपनिषद्‌ (ईश, केन, कठ, प्रश्न, झुण्डक, 


द्द्छ 


आगवत या वैष्णव सत 


साण्हूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक )-भाष्य, गीतातात्पयनिर्णय, न्‍्याय- 
विवरण, यमकभारत, द्वादशस्तोच्र, कृष्णामरतमहार्णव, तन्त्रसारसब्ब ६, सदाचारस्मति, भागव- 
ततात्पर्यनिर्णय भौर महाभारततात्पय निर्णय, जयन्तीकव्प, संन्यासपद्धति, उपदेशसाहइस्रीयीका, 
उपनिषत्‌ प्रस्थान आदि अनेक ग्रन्धोंकी रचना की । 
मंत 

श्रीमध्वाचार्यके मतसे वह्म सगुण भौर सविशेष है। जीव भणुपरिमाण है । जीव 
भगवानका दास है। चेद नित्य और अपीरुषेय है। पाश्चराश्षआखका आश्रय जीवको लेना 
घाहिये। प्रपन्न सत्य है! यहाँतक श्रीरामानुजके सतसे श्रीसध्वका सेल है । किन्तु पदार्थ- 
निर्णय या तच्चनिर्णयमें दोनों आचायोमे मतभेद है । श्रीमध्वके मताहुसार पदार्थ या तत्त्व दो 
प्रकारका है--स्वतन्त्र और भस्वतन्त्र | अशेप सद्गरुणयुक्त भगवान्‌ विप्णु स्वतन्त्र तत्व हैं । 
जीव भौर जड़ जगत्‌ अस्वतन्त्र तत्त्व हैं। श्रीसध्व पूर्णरूपसे द्वेतवादी हैं | वह कहते हैं, जीव 
भगवानका दास है। दास यदि प्रभ्ुुके साथ साम्यका बोध करे तो प्रभु उसे दष्प्ड देते हैं । 
उसी तरह जीवके भगवानके साथ ऐक्यका अनुभव करनेपर भर्थात्‌ “नह प्रह्मास्मिका विचार 
करनेपर भगवान्‌ जीवको नीचे गिरा देते है । हससे जीव अघोगतिको प्राप्त होता है । परम- 
सेच्य भगवानकी सेवाके अतिरिक्त जीवको और कुछ नहीं करना खादहिये । स्वतन्त्र भगवानूकी 
प्रसन्नता प्राप्त करना ही एकमात्र पुरुपार्थ है। यह परम पुरुपार्थ भगवानके ग्रुणोंका ज्ञान हुए 
दिचा नहीं प्राप्त हो सकता । तित्वमसि! आदि महावाक्योंकों सुननेसे वह ज्ञान नहीं होता । 
अछून, नामकरण और भजनके द्वारा ही वह प्राप्त होता है। निर्वाणमुक्ति तो कहने भरकी 
चीज है। सारूप्य, सालोक्य आदि मुक्ति ही परमार्थ है। इन्ही वातोंकों हृदयमें रखकर श्री- 
सध्वने स्वतन्न्रास्वतन्त्रवादकी स्थापना की । 

सत्य--दर्शनका तात्पर्य सत्य चा तल्वनिर्णय है । शाहर-मतसे, जो सब अवस्थाओमें, 
सब काले, सब देशोर्मे अवाधित है, वही सत्य छे। दृश्य वस्तु घास्तविक नहीं है, क्योंकि 
दृश्य वाधित है। ज्ञान दी सत्य है। परन्तु प्रीमध्वका कहना है कि यह बात थीक नहीं । 
सत्य और दृश्य वस्तु अभिन्न हैं, उनमें सेद होना सम्भव नहीं । ज्ञाता मौर ज्ञेयके बिना ज्ञान 
असम्भव है । 

शान--भाचार्य मध्वके कथनानुसार सब ज्षान आपेक्षिक है। छ्ञाता और छेयके 
दिना छ्लानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । उनके मतसे ज्ञान जौर चिन्तन समिम्त हैं। घह 
निर्विकल्प झ्वानकों स्वीकार नहीं करते । उनकी रायमें सब ज्ञान सविक्ल्पक हैं। सविकध्पक 
श्ञानवादक विचारसे मिसकी सत्यता प्रमाणित होगी, पद्दी सत्य हैं । 

बवेद--बेद स्वव.सिद्ध और सपौत्पेय है । बेद सत्यस्वरुप जौर सत्यज्ञानका उपाय 
है। देद्‌ स्वतः प्रमाण एवं नित्य है । 

प्रमाण--प्रमाणके बिना किसी विपयका यथा ज्ञान नहीं होता । विचार करने 
लिये प्रमाणकी भावश्यक्ता होती है । जिसकी सहायतासे प्रमाण या ययार्थ ज्ञान उत्पन्ष होता 
है, टसे प्रमाण कहते हैं। भाचार्य मध्च इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि ज्ञान ही झैय 
वस्तुका प्रतिपादक है, ज्ञान ही प्रधान प्रमाण है । 


द६५ 


हिन्दुत्व 


जगत्‌की सत्यता--भाचार्य मध्वने जगवकी सत्यता सिद्ध की है। उनका कद्दना है 
कि जब ज्ञान निर्विकत्प नहीं है, तब विषय या इ्य अवश्य सत्य है । ज्ञेय सत्य हुए बिना 
ज्ञानकी स्फूर्ति नहीं हो सकती । वह कहते हैं--कार्य क्षणिक होनेपर सी सत्य है । विकार 
होनेसे ही घह सनित्य होगा, ऐसी बात नहीं | कौन कह्दता छ्े कि अनित्य और परिवर्त्ंनशील 
होनेसे ही वह मिथ्या या अवान्तर होगा। सत्यका ज्ञान हुए बिना असत्यका छ्वान नहों होता । 
“यह है? इस प्रामाणिक ज्ञानके ऊपर ही 'यह नहीं है” यह ज्ञान प्रतिष्ठित है । “यह नहीं है? 
कहनेसे ही किसी पस्तुकी सत्ता प्रमाणित होती है। जो असत्य है, पह ज्ञानका विषय नहीं 
हो सकृता । घह्द मिथ्या ज्ञानका भी विषय नहीं हो सकता और न घह कार्य कारणभाव सम्ब- 
न्धसे सम्बद्ध हो सकता है। जो छोग जगतको मिथ्या बतछाते हैं, वे कार्यकारणके नियमका 
उलद्धन भौर स्वप्रतिज्ञाका विरोध करते हैं । 

भेद--आचार्यके मताहुसार वस्तुके साथ वस्तुझ्न भेद दै। बस्तुका वस्तुके साथ 
सम्बन्ध अवश्य स्वीकार करने योग्य है । सम्बन्ध होनेसे ही परस्पर भेद है। अतएवं मेद सत्य 
है । इस भेदके ऊपर ही द्वेतवाद प्रतिष्ठित है । 

उपाधिखण्डन--आचार्थ मध्चने “उपाधिखण्डन” नामक अपने ग्न्थमें सिद्ध किया 
है कि भेद पारमार्थिक है, औपाधिक सेदवाद श्रुतिविरुद्ध और युक्तिहीन है। 

सायावाद्खण्डन--आचार्थ मध्वने अपने ग्रन्थोंमें सिद्धू किया है कि भेद मायिक 
नहीं है । भेद सत्य है। घह्ट कहते हैं--.'सत्यता च भेदस्य।” ज्ञानके आपेक्षिकत्व और सेदके 
पारमार्थिकत्वपर ह्टी मध्वदुर्शन निर्भर करता है । 

भ्रह्मविद्याका अधिकारी--णाचार्य मध्वके मताजुसार अधिकारी तीन प्रकारके होते 
हैं--मन्द, सध्यसम और उत्तम । मजुष्योर्मे जो उत्तम गुण सम्पन्न हैं वे मन्द, ऋषि गन्धर्च 
मध्यम, भौर देवता उत्तम अधिकारी हैं । यह भेद जातिगत है । गुणगत भेद इस प्रकार ऐ- 
परमपुरुष भगवानूमें भक्तिभाव रखनेवाला और भ्ध्ययनशीक अधम, शमसंयुक्त व्यक्ति मध्यम, 
और जिसके अन्दर समस्त वस्तुओंके प्रति बैराग्य हो गया है, जिसने एकमात्र विष्णुके पदका 
आश्रय छे लिया है, घह उत्तम अधिकारी है । 

सम्बन्ध--श्रह्म और शास्ममें प्रतिपाण-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है। घहा शास्रगम्य 
है। वह् दर्शनीय पस्तु है, इसकिये वाच्य है। यदि वट्ठ भ्वाष्य होते तो घह् दृष्टिके भी 
विषय न होते । “वह मन-घाणीके अगोचर है? इस श्रुतिवाक्यका तात्पर्य यही है कि ब्रह्म 
सप्रसिद्ध है। जिस तरह पर्वतकों देखनेपर भी उसका पूर्ण दर्शन नहीं ह्वोता, उसी प्रकार 
मह्यको घाणीद्वारा पूर्णझूपसे प्रकट नहीं किया जा सकता । 

विषय--कसीम सदूगुणसम्पन्न विष्णु प्रतिपाथ हैं। जीव और विष्णु अत्यन्त भिष्त हैं । 
श्रुति, स्ट्ृति, घुराण, सबरमभें विष्णुका प्रह्मत्थ सिद्धू किया गया है । विष्णु देश और काछद्वारा 
परिष्छिज्न नहीं हैं । वह असीम अनन्त हैं, उनके गुणोंकी गिनती नहीं हो सकती । इसी 
अर्थमें घह्द निर्गुण हैं । घचह् जसीम गुणोंके भण्डार हैं, जगत॒की सृष्टि, पालन और संद्दार फरने- 
वाले हैं। धह निर्विशेष नहीं, वल्कि सविशेष हैं । अतएव सविशेष गद्य ही विपय है । 

प्रयोजन--हुखकी निवृत्ति और आनन्दकी प्राप्ति ही प्रयोजन है। ईशखरका नासा- 


द्द्दे 


भांगवत या वैष्णव सर्त 


छूने, नामकरण और भजन करनेसे पह प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपासे सालोक्य, सारूप्य 
मुक्ति मिलती है । चेकुण्ठपति विष्णु ही सेच्य हैं। मुक्त पुरुष भी पेकुण्ठमें जाकर नारायणकी 
सेवा करते हुए परमानन्द प्राप्त करते हैं । यही प्रयोजन है। साध्यमताजुसार वैकुण्ठकी प्राप्ति 
ही मुक्ति है । 

तत्व--तत्व दो प्रकारके हैं--स्वतन्त्र भौर अस्वृतन्त्र । भशेपसद्युणसम्पन्न विष्णु 
स्वतन्त्र और जीव तथा जगत्‌ अस्वतन्त्र हैं । 

पदार्थ--आाचर्य मध्चके मतसे पदार्थ दस हैं--( १) भाववस्तु, (९) गुण, (३) 
क्रिया, (४ ) जाति, (५ ) विशेषत्व, (६ ) विशिष्ट, (७ ) भंशी, ( «८ ) शक्ति, ( ९ ) 
सादइइय और ( १० ) अभाव । ये सब पदार्थ परतन्त्र हैं । जो इनकी परतन्त्रताकों जानते हैं, 
वे संसारसे मुक्त हो जाते हैं | 

प्रह्म--म्रह्म स्वतन्त्र तत्व और स्वतन्त्र प्रमेय हैं, चह भनन्‍्त सदूयुणोंके भालय हैं । 
भाव और भभावके परे हैं। भाववस्तु दो प्रकारकी है--चेतव और अचेतन | जीव चेतन 
और जगव्‌ भचेतन है । जीव भौर जगव्‌ सगवानके अधीन है। भगवान्‌ इन दोनसे सर्वथा 
पृथक्‌ हैं । 

भाचार्यके मतानुसार मह्मा, शिव आदिसे विष्णु श्रेष्ठ ह । सब देवता उनके बशर्मे 
हैं। घही स्रष्टा, पालक और संदहारक ह। पही सुक्ति देते हैं । श्रद्म काल, देश, गुण और 
शक्तिमं भसीस है, इसलिये स्वतन्त्र है । 

आत्मा और जीव--जीव भणु है । जीव प्रत्येक देदमें मित्त है। जीव अस्वत्तन्त्र 
है। घह कभी भगवानूके साथ अभिन्न नहीं हो सकता । भगवान्‌ सेव्य भौर जीव सेवक है । 
अतपूव भगवान्‌ जीवसे भिन्न हैं। भाचार्यके मतसें जीव चेतन है, परन्तु उसका क्षान ससीम 
है। भतएुव उसे ईश्वरपर पूर्णरूपसे निर्मर करना पढ़ता है। चेतन जीव दो प्रकारका ऐ-- 
हु.खी और दु.सरद्वित । हु खी जीव भी दो प्रकारके हैं---झुक्तिके योग्य और मुक्तिके अयोग्य ! 
सात्विक, राजसिक और तामसिक भेदसे भी ज्ीवके तीन भेद है । 

जगत्‌--भाचार्यके मतसे जगत्‌ सत्‌, जड़ और अस्वतन्त्र है। भगवान्‌ जगवके 
नियामक हैं। जगत्‌ कारकी शष्टिसे असीम है । अचेतन वस्तु सीन प्रकारकी है--नित्य, 
छनित्य और नित्यानित्य । भाचार्यमे जगवकी सत्यताकों सिद्ध किया है कौर असत्यताका 
खण्डन किया है । 

सुक्ति--भ्रीमध्वा धार्यकी दृष्टिसे जीवन्सुक्ति शौर निर्वाणमुक्ति केवछ बात ही बात ८ । 
एनका कोई भर्थ नहीं । उनके मतसे वेकुण्ठ प्राप्ति ही मुक्ति ऐहै। उनके मतसे स्थूल, सूक्ष्म 
सब पस्तुओंका यथार्थ ज्ञान होनेसे मुक्ति होती हैं। इंश्वरसे जीव पूर्णरूपसे एथक्‌ है--हुस 
ज्ञानकी पूर्णता प्राप्त होनेपर, ईश्वरके गु्णोकी उपलब्धि होनेपर, उनकी अनन्त, असीम दाक्ति 
भौर शुणका घोध होनेपर, समस्त जागतिक पदार्थोके यथार्थ स्वरूपका बीध होनेपर मुक्ति 
होती है। विप्णुके लोक भोर रुपकी प्राप्ति दही मुक्ति है । मुक्त जीव भी इंश्वरवा सेवक ऐ । 
मुक्तिके लिये पत्च प्रप्तमेदका ज्ञान आवश्यक हैं । पाँच प्रपत॒मेंद थे र--( १ ) सगपान्‌ 
लीचसे पूर्ण शयक हैं, ( ३२) भगवात्र्‌ जगवसे पूर्ण एवक्‌ हैं, (३) एक जीव अन्य सीचसे 


द्द्७ 


हिन्ह्त्व 


प्रथक्‌ है, ( ७ ) जीव जगत्से एथक्‌ है, और ( ५ ) जड जगवके विभक्त या कार्यरूपम परि- 
णत होनेपर उसका एक अंश अन्य अंशसे एथक है । 

साधन--भक्ति ही मुक्तिका साधन है। त्याग, भक्ति और ईश्वरकी प्रत्यक्ष भनुभूति 
मुक्तिका एकमात्र साधन है। ध्यानके बिना ईश्वरसाक्षात्कार नहीं होता । भगवानमें भक्ति, 
वेदाध्यन, इन्द्रियसंयम, विछासिताका त्याग, आशा और भयसे उदासीनता, सांसारिक 
वस्तुओंकी नश्वरताका ज्ञान, सम्पूर्णरपसे भगवानके प्रति आत्मसमर्पण--इन ग़ुर्णोंके बिना 
भगषत्साक्षात्कार होना असम्भव है। भगवानकी सेवा करना उत्तम साधन है । सेधा तीन 
प्रकारकी है--भगवानके भायुर्धोकी छाप शरीरपर छेना, धरमें पुत्रादिका नाम भगवानके 
नामपर रखना, और सजन । 

दृशाविच भजन---सत्य बोलना, द्वितके वाक्य बोलना, प्रियमाषण और स्वाध्याय- 
ये चार प्रकारके वाचिक भजन हैं। सत्पान्नको दान देना, विपन्न प्यक्तिका उद्धार करना भौर 
शरणागतकी रक्षा करना-ये तीन शारीरिक भजन हैं। दया, स्पृद्दा और अद्धा-ये तीन मान- 
सिक भजन हैं। दरिद्रका हुःख दूर करना दया है, केवछ भगवान्‌का दास बननेकी हच्छाका 
नाम स्पृष्टा है और गुरु तथा शाख्त्रमें विश्वास करना अरद्धा है। इन दसों प्रकारके कार्य करके 
नारायणको समर्पित करना भजन है । 


श्रीपड्नाभाचाये 

श्रीपग्मनाभाचार्य श्रीमध्वके शिष्य थे। उनका नाम पहले शोभन भट्द था। यह बहुत 
बड़े विद्वान थे। चालुक्य साम्राज्यकी राजधानी कल्याणमें धह रहते थे और यहींपर उनका 
शास्तार्थ श्रीमध्वसे हुआ। शोभन भट्ट शास्तार्थमें द्वार गये और उन्होंने वैष्णवसत स्वीकार 
कर किया । इसी समय उनका नाम पद्मनाभाचार्य पढ़ा। श्रीमध्वके बाद वह्ठी सठाधीश 
हुए। पश्चननाभाचार्थने श्रीमध्चके अन्धोंकी टीका रछिखी थी। “पदार्थसड्भाह” नामक एक प्रक- 
रण-पअन्थ भी उन्होंने लिखा था, जिसमें मध्वाचार्यके मतका चर्णन किया गया है । 'पदार्थ- 
सदअह'के ऊपर उन्होंने 'मध्वसिद्धान्तसार” नामक व्याख्या भी कछिखी थी। वह द्वेतवादी थे । 
श्रीमध्वमतके ही अनुयायी थे । धद्द प्रायः तेरहवीं शताब्दीर्मे वर्तमान थे । 


श्रीजयनी प्ये 

श्री: दक्षिण भारतमें “ बह ह्वेतवादी आचार्य थे। पप्मनाभा- 

चारयके बाद क्षथे। पप्मचना » नरहरितीर्थ, फिर माधवर्तीर्थ, फिर 
ञुश गद्दीपर बे डे प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने 
त्‌ त्वसह्रुयान का, न्‍्यायकल्पछता, सरबन्ध- 
रद टीका, यावादुखण्डनटीका, #ि नन्‍व- 
॥। स्पोा प्रश्नोपनिषदूकी टी है 

ञ्मा 4 उन्होंने श्रीम 


है। उनके 


प्फ््न्व 


भागवत या चेष्णंव संत 


आचाये व्यासराज स्वामी 

आचार च्यासराज मध्वमतावलम्बी थे । श्रीमद्‌ म्रह्मण्य तीर्थ उनके गुरु थे । जय- 
तीर्थाचार्यकी 'बादावली'का जनुसरण करके उन्होंने 'न्यायाम्ट्रवः नासक गन्धकी रचना की । 
घद् एक अद्वितीय पण्डित थे । उनकी प्रतिसाकों देखकर ही उनके प्रन्‍्थोंका नाम 'ब्यास- 
श्रयम! पढ़ गया | व्यासराज जयतीर्थाचार्यके बाद हुए थे। कहते हैं, मधुसूदन सरस्वतीने 
जिस समय उनके अन्थ न्यायाम्ृतका खण्डन अद्दतसिद्धिमे किया था, उस समय व्यासराज 
बुद्ध थे। मधुसूदन सतन्नहर्वी शतावदीके अन्तर्से वर्तमान थे। घ्यासराजने अपने शिष्य 
घ्यास रासाचार्य्यको मछुसूदनके पास सेजा था। व्यास रासाचार्य्य मछुसूदनके शिप्य हुए भौर 
अन्तर्म 'तरप्िणी' नामक ग्रन्यकी रचना करके उनके मतका खण्डन किया। हन सब बातसे 
माल्म द्वोता है, व्यासराज सोलहवीं शताव्दीके अन्तर्मे हुए थे। ब्यासराजने अपने अन्य 
व्यायाम्रत'में भपने विद्यायुरुका नाम लक्ष्मीनारायण मुनि ल्खि है । 

च्यासराज स्वामीने न्‍्यायाश्वत, तात्पर्यचन्द्रिका, तथा भेदोजीवन नामक तीन अन्थो- 
की रचना की । इन अन्योंर्मे उन्होंने माध्वमतका ही प्रतिपादन किया है। उनके मतमें कोई 
अपनी विशेषता नहीं है । 

व्यास रामाचार्य 

प्यास रामाचार्य मध्वमतावलूस्वी थे । जाचाये व्यासराज उनके गुरु थे। रामाचार्यने 
अपने अन्य 'तरद्विणी'में अपना कुछ परिचय दिया है। उनके पिताका नाम विश्वनाथ था। 
उनके पिता भी पण्डित थे। रामाचार्यका जन्म घ्यासकुलमें हुआ था, उनका योत्र उपमन्यु 
था | वह गोदावरीके तट्पर अन्धपुरी नामक गाँवमें रहते थे । उनके बढ़े भाईका नास नारा- 
यणाचार्य था । कहते हैं, अपने गुरुकी जाज्ञासे उन्होंने मछुसूइन सरस्वतीका शिप्यत्व अदहृण 
किया भौर उनसे भद्वेतमतका तात्पर्य जानकर पीछे सह्देतमतक्ला खण्डन किया। इससे उनका 
काल सम्रदर्वी शताब्दी मालूम होता है। उन्होंने न्‍्यायाम्रृतकी टीका 'तरप्चिणी'के नामसे 
छिखी थी । उनका और कोई अन्ध नहीं मिलता । “तरद्विगी'ले उनके कषपूर्व पाण्टित्यका 
परिचय मिलता है । इसमें उन्होंने अद्वेतसतका खण्डन किया छ और माध्वमतर्ा प्रतिपादन 
किया है । वह स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादी थे । 


श्री राघवेन्द्र स्वामी 
श्री राघवेन्द्र स्वामी मध्वयमतावलूम्बी थे। उन्होंने जयतीर्थाचार्यकी टीकापर घृत्ति 
लिखी है। जयतीर्यके प्रधान-प्रधान सब अन्थोंपर उन्होंने घृत्ति लिखी श । उनका मत शी- 
सध्चाचार्यके मतसे मिलता-जुलता ही हैँ । उनके अन्योंके नाम इस प्रकार ह--तत्वोच्योत्त- 
थीकाकी घृत्ति, न्‍्धायकरपलताकी चृत्ति, तत्वप्रकाशिफाकी दत्ति-भावदीप, दादावलीकी टीका 
मन्द्रार्यमश्षरी, तत्वमञ्लरी, गीताविद्ृत्ति और ईश, कैन, पश्न, मुण्ठऊ, छान्दोग्य धौर सैत्ति- 
रीय उपनिपद्का खण्डार्थ । उनके अन्योंकी भाषा सरकर है। घह प्रायः सम्रहवी दताव्दीमें 
घत्तेमान थे । 
आचाये चेदेश तीर्थ 
साचार्य वेदेश तीर्थ मध्यमतावरुस्पी थे। चह बहुत यदे एरिभछ थे। उन्होंने पदाय॑- 
ध्ध्ण 


है. 


हिन्दुत्व 


प्रथक्‌ है, ( ७ ) जीव जगवसे एथक्‌ है, और ( ५ ) जढ जगतके विभक्त या कार्यरूपमें परि- 
णत होनेपर उसका एक अंश अन्य अंशसे एथक है । 

साधन--भक्ति ही मुक्तिका साधन है। व्याग, भक्ति और ईश्वरकी प्रत्यक्ष अनुभूति 
सुक्तिका एकमात्र साधन है। ध्यानके बिना ईश्वरसाक्षात्कार नहीं होता । भगवानमें भक्ति, 
वेदाध्यन, इन्द्रियसंयम, विछासिताका त्याग, आशा और भयसे उदासीनता, सांसारिक 
चस्तुओंकी नश्वरताका ज्ञान, सम्पूर्णछपसे भगवानके प्रति आत्मससर्पण--इन गुर्णोके बिना 
भगवत्साक्षात्कतार होना असम्भव है। भगवानकी सेवा करना उत्तम साधन है। सेपा तीन 
प्रकारकी है--भगवानके भायुधोंकी छाप शरीरपर छेना, घरमें पुत्नादिका नाम भगवानके 
नासपर रखना, और भजन । 

दराविध भजन--सत्य बोलना, हितके वाक्य बोलना, प्रियभाषण और स्वाध्याय- 
ये चार प्रकारके घाचिक भजन हैं । सत्पात्रकों दान देना, विपन्न ध्यक्तिका उद्धार करना और 
शरणागतकी रक्षा करना-ये तीन शारीरिक भजन हैं। दया, स्पृह्ा और श्रद्धा-ये तीन मान- 
सिक भजन हैं। दरिद्रका छुःख दूर करना दया है, केवल भगवानका दास बननेकी इच्छाका 
नाम सपद्दा है और गुरु तथा शाखमें विश्वास करना श्रद्धा है। इन दुर्सों प्रकारके कार्य करके 
नारायणको समर्पित करना भजन है । 


भ्रीपद्मनाभाचाये 

श्रीपग्मननाभाचार्य श्रीमध्वके शिष्य थे । उनका नाम पहले शोमन भट्द था। यह बहुत 
बढ़े विद्वान थे। चालुक्य साम्राज्यकी राजधानी कल्याणमें पह रहते थे और यहींपर उनका 
शास्रार्थ श्रीमध्वसे हुआ। शोभन भट्ट शास्तरार्थम हार गये और उन्होंने वेष्णवमत स्वीकार 
कर किया । इसी समय उनका नास पद्मनासाचार्य पढ़ा । श्रीमध्चके बाद घही मठाधीश 
हुए। पश्चनाभाचार्यने श्रीमध्वके अन्थोंकी टीका छिखी थी। “पदार्थ सड्भाह”! नामक एक प्रक- 
रण-प्रन्थ भी उन्होंने लिखा था, जिसमें मध्वाचार्यके मतका घर्णन किया गया है। “पदार्थ- 
सट्म्रहठ'के ऊपर उन्होंने 'मध्वसिद्धान्तसार” नामक ध्याख्या भी कछिखी थी। बह द्वेतवादी थे । 
श्रीमध्चमतके दी अनुयायी थे । वह प्रायः तेरहवीं शताब्दी वर्तमान थे । 


श्रीजयतीथाौचार्य 

श्रीजयतीर्थका जन्म दक्षिण भारतमें हुआ था । वह ह्वेतवादी आचार्य थे। पद्मननाभा- 
चार्यके बाद वह चौथे मठाध्यक्ष थे। पश्चनाभाचार्यके बाद नरहरितीर्थ, फिर माधवतीर्थ, फिर 
अक्षोभ्यतीर्थ जोर फिर जयतीर्थ गद्दीपर बैठे । जयतीर्थ बड़े प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने 
तत्वप्रकाशिका, तत्वोद्योत्ततीका, तत््वसछूयानटीका, तत्वविवेकटीका, न्‍्यायकब्पछ॒ता, सम्बन्ध- 
दीपिका, प्रपत्नमिथ्यात्वानुमानखण्डनटीका, न्‍्यायदीपिका, मायावादखण्डनटीका, विष्शुतत्व- 
विनिर्णयटीका, उपाधिखण्डनटीका, ईशावास्योपनिषद्की टीका, प्रश्नोपनिषद्की दीका, प्रमाण- 
पद्धति, न्‍्यायसुधा तथा वादावली नामक अन्‍्थोंकी रचना की । उन्होंने श्रीम ध्वके अन्धोंकी 
टीकार्भों तथा झन्‍्य सब अन्थों्मे माध्वयमतका ही विवेचन किया है। उनके मतमें मध्वमतसे 
कोई भिन्नता नहीं है। वह प्राय. पन्द्रद्वी शताब्दी हुए थे । 


कान कण 


भागवंत या चेष्णंव संत 


आचाय॑ व्यासराज स्वामी 

आचार्य व्यासराज मध्वमतावलम्बी थे। श्रीमत्‌ ब्रह्मण्य तीथ॑ उनके गुर थे । जय- 
तीर्याचार्यकी 'वादावली'का अनुसरण करके उन्होंने 'न्यायाग्टत! नामक अन्यथकी रचना की । 
घद्द एक भद्वितीय पण्ठित थे । उनकी भ्रतिभाकी देखकर ही उनके ग्रन्थोंका नाम “व्यास- 
न्रयम! पढ़ गया । व्यासराज जयतीर्थाचार्यके वाद हुए थे। कहते हैं, मधुसूदन सरस्वतीने 
जिस समय उनके अन्थ न्यायास्तका खण्डन जअद्वेतसिद्धिसें किय्रा था, उस समय व्यासराज 
बुद्ध थे। मधुसूदन सन्नहर्वी शतावदीके अन्तर्में धर्चमान थे। च्यासराजने अपने शिष्य 
व्यास रासाचार्य्यको मछुसूदनके पास भेजा था । व्यास रासाचार्य्य मधुसूदनके शिप्य हुए और 
अन्तर्म 'तरन्निणी! नामक अन्यकी रचना करके उनके समतका खण्डन किया। इन सब वातंसे 
माल्स होता है, च्यासरान सोलहवीं शताव्दीके अन्तर्मे हुए थे। व्यासराजने अपने अन्य 
ज्यायास्त'में अपने विद्यामुरका नाम लक्ष्मीनारायण मुनि लिखा है । 

व्यासराज स्वामीने न्‍्यायाम्रत, तात्पर्यचन्द्रिका, तथा भेदोज्वीवचन नामक तीन अन्यो- 
की रचना की । इन अन्थोर्मे उन्होंने माध्वमतका दी श्रतिपादन किया है । उनके सतसे कोई 
अपनी विशेषता नहीं है । 

व्यास रामाचार्य 

व्यास रामाचार्य मध्वमतावलूम्पी थे। आचार्य व्यासराज उनके गुरु थे। रामाचार्यने 
अपने अन्य 'तरद्विणी'में भपना कुछ परिचय दिया है। उनके पिंताका नाम विश्वनाथ था। 
उनके पिता भी पण्डित थे । रामाचार्यका जन्म व्यासकुलमें हुआ था, उनका गोत्र उपभन्यु 
था । वह गोदावरीके तटपर अन्घपुरी नामक गाँवमें रहते थे । उनके बढ़े भाईका नाम नारा- 
यणाचार्य था। कहते हैं, अपने गुरुकी जाज्ञासे उन्होंने मछुसूदन सरस्वतीका शिषप्यत्व अरहण 
किया और उनसे भद्वेतमतका तात्पर्य जानकर पीछे सद्दैतमत्तका खण्डन किया। इससे उनका 
कार सप्नहर्वी शताब्दी मातम होता है। उन्होंने न्यायास्रतक्ी टीका 'तरद्विणी'के नामसे 
लिखी थी । उनका और कोई अन्य नहीं मिलता । “तरद्विणी'से उनके अपूर्व पाण्डित्यका 
परिचय मिलता है। इसमें उन्होंने भद्देतमतका खण्डन क्या ऐ और माध्वमतफा प्रतिपादन 
किया है | वह स्वतस्त्रास्वतन्त्रवादी थे । 


श्री राधवेन्द्र स्वामी 
श्री राधवेन्द्र स्वामी मध्वयमतावरम्पी थे। उन्होंने जवत्तीर्बाचार्यकी टीकापर छत्ति 
लिखी है। जयतीयेके प्रधान-प्रधघान सब ग्रन्धोपर उन्होंने श्वत्ति टिसी है। उनका मत श्री- 
सध्वाचार्यके मतसे मिलता-जुलता ही हैं । उनके यन्थोंके नाम इस प्रकार एँ--तत्वोद्योतत- 
टीकाकी दृत्ति, न्‍्यायकल्पछताकी बृत्ति, तत्वप्रकाशिकाकी बृत्ति-भावदीप, बादावरलीकी थीजा, 
भन्त्रार्थभ क्री, तत्वमअरी, गीताविवृत्ति जार ईश, केन, प्रश्न, मुण्डफ, छान्दोग्य भौर सैक्ति- 
रीय ठपनिपद्का खण्डार्थ । उनके ग्रन्योकी भाषा सरल ऐ। थह प्राय. सन्नहववी शतताब्दीमें 
घत्तमान थे । 
आचाय॑े चेदेश ती्े 
आचार्य वेदेश तीर्थ मध्चमतावलरूम्बी थे | पद वहुत बर्े एरिनक्त थे। उन्होंने पदार्थ- 


च्द्य 


हिन्दुत्व 


कौमुदी, तत्वोद्योतटीकाकी बृत्ति, कठौपनिषद्द्त्ति, केनोपनिषद्ब्त्ति तथा छान्दीग्योंपनिपद्‌' 
आदिकीं बत्तिकी रचना की । उनका समय प्रायः अठारहवीं शताउदी है । 


आचार्य भ्रीनिवास तीथे 

आचार्य श्रीनिवास तीर्थ अठारहवीं शताब्दीमें आचार्य वेदेश तीर्थके समयमें ही हुए 
थे। उन्होंने अपने ग्रन्थमें श्रीवेदेशको प्रणाम किया है। परन्तु अपने धुरुका नाम उन्होंने 
याद्वाचार्थ छिखा है। सम्भवतः यादवाचार्यने जयतीर्थाचार्यक्नत ब्रह्मसूत्रकी टीका न्याय 
सुधा'के ऊपर कोई विब्ृत्ति लिखी थी, परन्तु वह ग्रन्थ शायद्‌ अभ्ीतक प्रकाशित नहीं हुआ 
है। यादवाचार्यसे पढ़कर भ्रीनिवासने न्यायास्त॒त जैसे प्रमेयबहुक अन्थकी दृत्तिकी रचना की । 
उन्होंने अपने अन्थमें लिखा हे कि गुरुकी कृपासे ही मैंने इस अन्थकी रचना की है। श्री- 
निवासने 'न्यायासृतप्रकाश”, तत्वोद्योतटीकाकी बत्ति, 'कृष्णास्शतम हार्णव'की टीक्का, तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ और माण्हूक्योपनिषद्की बृत्ति आदि अन्थ लिखे हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थोर्मे मध्व- 
मतका ही अनुसरण किया है । सब अन्धो्में उन्होंने सध्चमतका प्रतिपादन किया है । घह भी 
स्वतन्न्रास्वतन्त्रवादी थे । 


निम्वाकं-सम्प्रदाय वा द्वेताद्वेतमत 


ह्वेताह्ैतमत एक वरहसे भेदामेद्वाद ही है। इस मतके अनुसार द्वेत भी सत्य है 
और कद्दैत भी । इस मतके प्रधान आचार्य श्रीनिम्बा्क हो गये हैं । परन्तु यह मत भी है 
बहुत प्राचीन । ब्ह्मसूत्र्मे भी द्वैताद्देतववाद तथा उसके आचार्यका नाम मिलता है। दसवीं 
शत्ताब्दीर्म आचार्य भास्करने भेदामेदवादके अनुसार वेदान्तसूत्रकी व्याख्या की । परन्तु यदद 
व्याख्या अद्ापर है, शिव या विष्णुपर नहीं है। ग्यारहवीं शताब्दीमें श्रीनिम्बार्कने बद्यसृश्रकी 
विष्णुपरक व्याख्या करके द्वेताद्वेत्मतकी स्थापना की । वेष्णवोके प्रमुख चार सम्प्रदायोंमे एक 
निम्बांके-सम्प्रदाय भी है । इसे सनकादि-सम्प्रदाय भी कद्दते हैं। ब्रह्माके जो चार मानसपुत्र 
सनक, सननन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमार थे, थे चारों ऋषि इस मतके आचार्य कहे जाते हैं । 
छान्दोग्य ठपनिषद्‌र्मे सनत्कुमार-नारद-आख्यायिका प्रसिद्ध है। उसमें कहा गया है कि नारदने 
सनत्कुमारसे ब्रह्मविद्या सीखी थी। इन्हीं नारदुजीने श्रीनिम्बार्ककी उपदेश दिया। श्रीनिस्वार्क- 
ने भी अपने भाष्यमें सनत्कृमार और नारदुके नामका उल्लेख किया है। जो हो, यह बात 
बिल्कुल ठीक है कि थह मत नया नहीं है, अपितु बहुत प्राचीन कालसे चला आ रहा है । 
श्रीनिम्बाकैने साम्प्रदायिक ठड़्से जिस सतकी शिक्षा पायी थी, उसे अपनी प्रतिभासे भौर भी 
उज्ज्वक बना दिया । 

श्रीनिस्वार्क-सस्प्रदायकी गद्दी मधुराके पास यमुनाके तटवर्त्ती घुवक्षेत्रमें है । वैष्णवों- 
का यह एक पवित्न तीर्थ माना जाता है । इस सम्प्रदायके छोग विशेषकर भारतके पश्चिमी 
भागमें ही रहते हैं। बन्नालमें भी इस सम्प्रदायके कुछ छोग हैं । इस सम्प्रदायकी एक विशे- 
पता यद्द है कि इसके आचार्योने जन्य मर्तोंके आचायोंकी तरह दूसरे मर्तोका खण्डन नहीं 
किया दै । केवल देवाचार्यक्ते अ्न्धोंमे शाक्वर समतपर जआक्षेप देखा जाता है । 

इस सम्प्रदायके प्रप्मुख आचार्योका सक्षिप्त परिचय अब नीचे दिया जाता है-- 


है न 


भागवत या चेष्यवच मत 


श्रीनिम्वार्काचाय 


श्रीनिम्वार्काचार्यका दूसरा नाम नियमानन्द था। इसी नामसे देवाचार्यने अपने 
ग्रन्थर्मे उन्हे नमस्वार किया हे । निम्बार्क था निम्बादित्यका भाम पहले भास्कराचार्य था । 
निम्ब्राक-सम्प्रदायके लोगोंमँ यह दात प्रचलित है कि निम्वादित्य सूर्यके अवतार थे और 
पाखण्डरूप अन्धकारका बाद करनेके लिये भूसण्ठरूपर अवतीर्ण हुए थे। कुछ महाजुभाव 
इन्हें भगवानके प्रिय आायुध श्रीसुदर्शनचक्रका अवतार मानते हैं । उनके विपयर्मे एक घटना 
भो भसिद्ध है । फद्दते हैं, वह घुन्दाचनके पास रहते थे । एक बार एक दण्डी--किसी-किसीके 
मतसे एक जैन उदासीन--उनके आश्रमपर आये | दोनोंमें विचार शुरू हुआ और शामतक 
होता रहा । भास्कराचार्य अपने अतिथिको दुछ भोजन कराना चाहते थे, परन्तु दण्डी या 
पैन लोगोंके लिये सन्ध्या या रात्रिमें भोजन करना निपिद्ध हे। अतपुव अतिथिने उनके 
भग्रदकी भस्वीकार कर दिया । ठव भास्कराचार्यने अपनी योगसिद्धिसे सूर्यक्री गतिको रोक 
दिया। सूर्य उनकी आश्ासे समीपके एक नीसके वृक्षपर स्थित हो गये। जब क्षतिथिका 
भोजन तैयार हुआ और वह्ट समाप्त कर चुके तय सूर्य भास्कराचार्यकी आज्ञा लेकर भस्त हो 
गये । तभीसे भास्कराचार्यका नाम निम्पार्क या निम्पादित्य प्रसित्त हो गया । इससे मादम 
होता है, वह एक महान्‌ योगी थे । उनके नामसे ऐसा मालूम होता ऐ कि वह संन्यासी थे । 


श्रीनिम्बाईके जीवनके विपयमें हससे अधिक कोई वात नहीं मालूस होती | बह कब 
हुए, यह भी निश्चित करना कठिन मालूम होता ह। निम्पार्क सम्मदायके मतसे पह पाँचवीं 
दतादवदीर्म हुए थे। भक्तोंका यह विश्वास है कि आपका प्राकट्य द्वापरयुगस हुआ था। चर्त- 
मान अन्वेषकरगर्णोफ़े सताहुसार उनका आविर्भावकाऊर ग्यारहदी शताब्दी है। ऐसा साना 
जाता है कि ये दक्षिण देश गोदावरीके तटपर वेदूर्यपत्तनके निकट अरुणाश्रमर्म श्रीअरुण- 
मुनिकी पत्नी भ्रीजयन्तीदेवीके गर्भले उत्पत्त हुए। कोई-कोई इनके पित्ताफा नाम जगन्नाथ 
सानते हैं । कद्दा जाता है कि उपनयन संस्फारके समय खय॑ देवर्षि नारदजीने इन्हें ध्रीयोपाल- 
मन्त्रकी दीक्षा भौर श्री-मू-लीलासद्वित श्रीकृष्णोपासनाका उपदेश दिया था। निम्बादित्य- 
सम्प्रदायक्री दो श्रेणियाँ हैं, पक विरक्त और दूसरी ग्ृहस्थ । जाचार्यके दो शिष्त्र ऐेशय भद्द 
भोर इरिव्यास थे, उन्हींसे ये दो श्रेणियाँ निकली एँ। हरिच्यासके बनुयायी गृहस्थ और 
केशव भद्दके अनुयायी विरक्त होते हैं। निम्धार्क-सम्परदायमें राधाकृप्णक्षी पूजा ऐोती है भर 
लोग गोपीचन्दनका तिलक करते हैं। श्रीमद्भागवत्त इस सम्प्रदायझा सुर अन्व है । 

पीनिस्वाकाचार्यका केचल एक अन्य 'चेदान्तपारिजातसीरभ? ही मिलता हैं। यह 
वेदान्तसूत्रकी ब्याख्या है। यह भनन्‍्य जत्यन्त संक्षिप्त ै। इसके अतिरक्ति उन्होंने कृष्णलय- 
राज, गुरुपरग्परा, चेदान्ततत्वथोध, वेदान्तसिद्धान्तप्रदीप, स्वचर्माष्ययोध, ऐतिहात्तत्वसिद्धान्त 
सादि कई प्रन्वोकी रचना की धी । भापके हारा रचित दो श्छोक देवाचार्च और सुन्दर भट्टके 
ग्रन्धोर्मे मिलते हैं, जो हूस प्रकार एइ--- 


शानस्वरुपम्‌ च हरेरघीनम्‌ शारीरसंयोगवियोगयोग्यम्‌ । 
यणुं द्वि जीवम्‌ प्रतिदेदभिन्नम्‌ शाठत्ववस्तम्‌ यदनच्तमाहः ॥| 
द्जर्‌ 


हिन्दुत्व 


सर्वेम्‌ द्वि विशानमतो यथार्थकम्‌ भ्रुतिस्म्॒तिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः । 
ब्रह्मात्मकत्वादिति वेद्विन्मतम्‌ त्रिरूपतापि श्रुतिखत्नसाधिता ॥ 


सत 


आचार्य निम्यार्कके मतानुसार ब्रह्म, जीव और जड अर्थात्‌ चेतन और भचेतनसे 
शत्यन्त प्रथक्‌ और अप्रथक्‌ हैं। इस एथकत्व और अप्वथकत्वके ऊपर ही उनका दर्शन निर्भर 
करता है । जीव भौर जगत्‌ दोनों श्रह्मके परिणास हैं । जीव बह्मसे अत्यन्त भिन्न और अभिन्न 
है। जगत्‌ भी उसी प्रकार भिन्न और अभिन्न है। द्वेताद्वेतवादुका यहदी सार है। आचार्यके 
मतका सारांश हस प्रकार है--- 


ब्रह्मजिशासाका अधिकारी---आचार्य निम्बाक॑के मतसे वेदाध्ययनके बाद कर्मफल- 
फा विचार आरम्भ होता है। उसके अनुसार धर्मतत्त्तका जिज्ञासु कर्मकी मीमांसा करता है । 
कर्मफल नश्वर मालूम होनेपर कर्मका वष्ठ निरादर करता है । उस समय मुमुक्ष श्रीमगवान- 
का गुण श्रवण करके उनके प्रति आकृष्ट होता है और भगवानकी प्रसन्नता तथा उनके दर्शन 
प्राप्त करमेकी हच्छासे सद्गुरुकी शरण अहण करता है । वह भक्तिपूर्वक अनन्त, अचिन्त्यशक्ति, 
प्रह्मशब्दवाध्य पुरुषोत्तमके विषयर्म जानकारी प्राप्त करनेकी दृच्छा करता है। कहनेका तात्पर्य 
यह है कि कर्ममीमांसाके बाद भक्तिका उदय होनेपर वह्ममीमाँसाका अधिकार प्राप्त होता है। 

सस्बन्ध--ब्रह्म और शासखमें धाष्यवाचकभाव सम्बन्ध है। शाख्र्वारा ही बरह्मज्ञान 
होता है । 

अभिधेय या विषय--त्रह्म ही जिज्ञासाका विषय है । आचार्य कहते हैं-- 

सर्वभिन्नाभिन्नो भगवान वाझुदेवो विश्वात्मैव जिशासाविषयः । 

प्रयोजन--भगवानकी प्रसन्नता और दर्शन प्राप्त करना ही प्रयोजन है। उसीसे सब 

दुःखोंकी निश्व॒त्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होती है । 


ब्रह्म--श्रीनिम्बार्कके मतसे श्रक्म सर्वशक्तिमान्‌ है। उसका सगुणभाव ही मुख्य है । 
ब्रह्म जगत्रूपमें परिणत होनेपर भी निर्विकार है। जगतसे अतीत रूपमें वह निर्गुण है । 
स्वरूपतः ब्रद्य जगवसे अतीत है, प्रयावस्थार्मे समस्त जगत्‌ उसमें छीन होता है, परन्तु 
लीन होनेपर भी उसमें विकार उत्पन्न नहीं करता । गुण और शुणीमें असेद है । भमेद होनेके 
कारण बद्दा स्वरूपतः निर्शुण और स्टष्टिके कारण रूपमें सगुण है । 

च्रह्म और जीव--जीव त्रद्याका अंश है, त्रद्म भंशी है। जीव और बद्दा मिन्न भी हैं 
जौर अभिन्न भी | अंश-मंशी होनेके कारण, अज्ञ और क्ञ ह्ोनेके कारण जीव-म्रक्कर्में सेद है 
और “तत्वमसि” आदि श्रुतिवाक्थ दोनोंकी अभिन्नता प्रकट करते हैं । 

ब्रह्म और जगत्‌--ब्रह्म जयव॒का निमित्त और उपादान कारण है। श्रद्धा ही जगत्‌ 
रूपमें परिणत हुआ है। प्रलूयमें जगत्‌ ब्रक्षर्मे लीन हो जाता है। जगत्रूपमें परिणत होने 
तथा जगवके छीन होनेपर भी श्रह्ममें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । यही उसकी सर्व- 
शक्तिमता है । 

जीव--वद्ध और मुक्त--जीव ञअणु है, विभ्र नहीं है। जीव अब्पज्ञ है। सुक्तावस्थार्में 
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भी धह जीव ही है। जीवका नित्यत्व चिरस्थायी है । मुक्त जीव भी अणु है । सुक्त और बढ 
जीव यही सेद है कि बद्धावस्थार्मे जीव अपनी प्रह्मस्वरूपता और जगवकी ब्द्मयस्वरूपताकी 
उपलब्धि नहीं कर सकता । घह इृस्य जगवके साथ एकात्मवाकों आस किये रहता है। किन्तु 
समुक्तावस्थार्में जीव श्रद्चके साथ अपने और जगवके अभिन्नत्वका अनुभव करता है। वह अपमे- 
को और जगवको घद्मरूपमें ही देखता है । 

तत््वमसि वाक्य--चह जीच प्रह्मकी अभिन्नता वतलाता है । यह जीव और बदढाका 
साम्य नहीं सूचित करता, वह्कि उनका साइस्य बतलाता है । 

साधन--भाचार्यके मतसे भक्ति ही साधन है। उपासनाद्वारा ही ग्रद्मकी प्राप्ति 
होती है। भक्ति ही मुक्तिका उपाय है । भाचार्यके सतानुसार ब्रह्मका सयुण भौर निर्मुण दोनों 
रूपोर्म विचार किया जा सकता है । उपासनाके फलस्वरूप अर्चिरादि मार्गेसे ब्द्मलोककी 
प्राप्ति होती है । 

आचार श्रीनिवास 
आघार्य श्रीनिवास अओीनिग्वार्कके शिष्य थे । वह श्रीनिस्वार्कके ही मतके भनुयायी थे। 
उन्होंने अपने गुरुके मतकों श्रुति और युक्तिबलसे प्रतिपादित करनेके लिये 'वेदान्तकौस्तुभ? 
लामक ग्रन्थक्ी रचना की । यह भाष्य भी श्ीनिस्वार्कके भाप्यके समान ही संक्षिप्त है । 
उनका ग्रन्थ भी निम्वा्क सम्प्रदायर्मं प्रामाणिक माना जाता है। उनके जीवनके विपयर्मे 
विशेष कुछ नहीं मालूम होता । वह भी सम्भवतः ग्यारहवीं शताब्दी हे हुए थे । 
आचाये श्रीयादवप्रकाश 

आचार्य श्रीयादवसकाश भी भेदामेदवादी थे । उनके मतसे जीव और बदढ्षका भेद 
भौर अभेद स्वाभाविक है । याद्वप्रकाश काम्वी नगरीमें पहले भद्देत मतके भाचार्य थे । 
उन्हींसे धीरामाजुजाचार्यने वेदान्त पढ़ना मारस्म किया था। परन्तु उनकी ध्याख्यासे श्री- 
रामाजुजको सन्‍्तोष नहीं हुआ | बात यहाँतक बढ़ी कि गुरु शिप्यर्में चढ़ा मनोमालिसन्य गढ़ 
गया, श्रीरामानुजकों पढ़ना बन्द करना पढ़ा और श्रीयादवने, कद्दते हैँ, उन्हें मार भी डालना 
घाह्य । परन्तु अपने पदयन्त्रमे वह सफल नहीं हुए । श्रीरामाजुजाचार्यके जीवनीकारोंका मत्त 
है कि श्रीयादवप्रकाशने आगे चछकर श्रीरामाजुजाचार्यका शिप्यत्त ग्रहण कर लिया। परन्तु 
इस बातका कोई प्रमाण नहीं मिलता । श्रीयाद्वप्रकाशने यतिंधर्मंसमुधय” जौर “पैजयन्ती! 
नामक अमिधानकी रचना की । मालूम होता है, श्रीयादवप्रकाशने बद्धासृश्नकी मी व्याख्या 
की थी; परन्तु वह ग्रन्य भय नहीं मिलता । श्रीरामानुजने अपने 'वेदान्तदीप'में उनके मतका 
छण्डन किया है । श्रुतप्रकाशिकाकारने भी कई स्थानोंमें श्रीयादृवका मनामोछेख क्या है। 
पश्रीयादव सनन्‍्मात्र म्रक्षवादी थे। ज्ाचार्यके सतसे दुःखत्रयक्ा उपशमन करनेके लिये ही महा- 
विचार किया जाता है । एक अध्ठितीय सन्मात्र, किन्तु नेक शक्तिशाली शह्मसे चिद्रश्चिद्‌ 
घमग्र जगवक्ी उत्पत्ति, स्थिति और नाश द्वोता है । शासद्वारा है मद्यकों जाना जाता है, 
छत्य प्रमाणेसे नहीं । 

श्रीपुरुषोत्तमाचार्य 
घीपुरुणेततमाचार्य द्वेताहतवादी थे । उन्होंने धीनिम्बार्फफे ही मतका मनुसरण कर 
द्ज्रे 


द्जु 


हिन्दर्य 
पड 

ज्ष्य धॉ भरा हुछ 83. दे 
कप 7 भा! 8 घष्टा । उनका एक अन्य 'वेद्ान्तरक्ममक्षपा” मिलता है 
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मे पर्तमाहों स्थागण की है। यह अन्य भी संक्षेप्में ह लिखा गया है । 
ब्क्ट 5 02255 पद के कक दान 

मि कई दिदपमें और राई दान नर्दी मालूम होती । उनका काल सामवतः बारहवीं 


(हद हक कपतन्को 
है (इडा खथम भाग था | 


|, 


+ 


रत 


तु 


धीरटेयाचार्य 

मे रेशयाएँ रृवाईनसनरे क्रायाये थे। उनका जन्म तैलड़ देशमें हुमा था। घट 
ये एपदाओ शागाउररे शेष भागमें वर्तमान थे। निम्पाक॑-सम्प्रदायका विश्वास है कि 
बह शगदानई कापम सिय रूमलडे शबतार थे । उन्होंने कृपाचार्यसे चेदान्तकी शिक्षा छी 
ही। दयगा थे शृषायाद कौन ये, एसका जुट पता नहीं छगता। देवाचार्यके अन्योंसे भालूम 
है! है हि उनपोंगे शाइर मत सथा निम्पाझे मतझा खूर अध्ययन किया था। देवाचार्यके दो 
प्राय म्रिएएे ई--वेद्ान्नजाद्धयी' तभा 'मफ्तिसताअलि'। इन अम्पोर्से देवाचार्यने निम्बाकी- 
सेत गया भश्िशि अतिरादन फिया है भौर शाहर सतका सण्डन क्या है। उनका मत माया 


$ हम 
११०९ ३ 


घटी है हग ध्यगिरयार॑शा है। 
भ्रीमरेशवाचार्य 

धीरेश्ययायार्य साचाय घीनिवासके भाध्यके ध्याप्याता हैं । पह पन्द्वहवी शत्ताब्दीमें 
प्रध॑मान थे । पह स्ीशतन्य सद्माप्रभुके समयमें जीवित थे । श्रीनिस्थार्काचार्यके वेदान्तपारि- 
शगसौरभ का भाष्य 'बेदास्तकौस्तुम के नामसे श्रीनिवासाचार्यने लिखा और फिर “वेदान्त- 
पौगुभ'की टीया धौकेशवाचार्यने लिसी । बह श्रीनिस्पाकफे सतके ही अजुयायी थे । 

थावाये विश्वनाथ चक्रवर्ती 

साघार्प विश्वनाथ चक्ृवर्त्तीका जन्म बम्मालसें हुआ था। वह अठारहवीं शवाब्दीसें 
पर्तमान थे । यह निरणर्क-मतावलूम्यी थे। उन्होंने श्रीमज्ञायवतकी टीका छिखी है, जिसका 
निस्पार्क-सम्परदायमें बड़ा आदर है। जिस तरह भद्गेत्त मत्में 'श्रीधरी”, रामाजुजसम्पदायर्ें 
'घीरराघवी', सध्वसम्पदायर्में 'विजयध्वजी', पललमसस्मदायमें 'सुबोधिनी” तथा ग्रोढ़ीय सम्प- 
दायमें 'फरमसंदर्भ” प्रामाणिक माना जाता ऐ, उसी तरह निम्बाक-सम्प्रदायमें श्रीविश्वनाथकी 


थैका प्रामाणिक सानी जाती है । उन्होंने गीतापर भी एक सुन्दर शीका छिखी है । 


रुद्रसम्रदाय, वलमसम्परदाय या पुष्टिमार्ग 


भ्रीसत्रदेवने बालखिल्य ऋषियोंकों उपदेश किया था, वही उपदेश प्षिप्यपरम्परासे 
घछता हुआ विष्णुस्वामीकों प्राप्त हुआ। अतणएव इधर सर्वेश्रथम वेदान्तमाष्यकार श्रीविष्णु- 
स्‍्वामोने ही शुद्धाह्वैत॒गदका प्रचार किया । कहते हैं कि उनके शिष्यका नाम ज्ञानदेव था| 
झानदेवके शिष्प नाथदेव और च्रिछोचन थे। उन्हींकी परम्परा श्रीवल्ठभाचार्यका आविर्भाव 
हुआ । कहते हैं कि दक्षिणके विष्णुस्वामी पाण्डयविजय राज्यके श्रीराजगुरु देवेश्वरके पृश्नरूपसे 
प्रकद हुए थे। इनके पूर्वाश्रमका नाम देवतनु था। इन्होंने वेदान्तसूत्नोंपर सर्वशयूक्त 
नामक एक भाष्य छिखा था। कहते हैं कि इनके बाद दो विष्णुस्वासी और हुए, इसीसे इन्हें 


आदि विप्णुस्घामी” कहते हैं । 


भागवत या घैष्णव मत 


दूसरे विष्णुस्वामी आठवीं शताव्दीमें दक्षिणमें हुए । कहते हैं कि श्रीकाझ्वीस भगवान्‌ 
श्रीवरद्राजकी जौर श्रीराजयोपालदेवकी प्रतिष्ठा इन्होंने ही की थी | श्रीद्वारिकापुरीके रण- 
छोरजी मी इन्ह्ींके स्थापित कहे जाते हैं। प्रसिद्ध श्रीकृष्णकर्णाय्ुतकार लीलाशुक श्रीविल्व- 
मद्लजी भी एइन्हींके प्रशिष्योर्मे माने जाते हैं । 

तीसरे विष्णुस्वामी आन्धप्र देशमें हुए, इन्द्ीकी शिप्यपरम्परामं श्रील्द्मण भद्दजी 
विशेष असिद्ध हुए। जसलूमें ये सुनी-सुनायी वातें हैं, श्रीविष्णु स्वामी मद्दाराजका कोई 
निश्चित इतिहास नहीं मिलता । जो कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि आचार्य श्रीवलम 
शुद्धाहतवादके सर्वप्रथम प्रवर्त्तक नहीं थे, मद्दाराष्ट्रमे ज्ञानदेवजीकी गुरुपरम्परा, जिसमें हाल- 
में ही प्रशाचक्ष महाराज गुलावरावजी जैसे प्रकाण्ड विद्वान जोर महात्मा हो चुके हैं, यही 
शुद्धाह्वैतवादकी है, जो कमसे कम श्रीचछठभ स्वामीसे तीन सी वरस पहले की है । अतः शन्री- 
घल्ठलभ स्वामीने किसी आचार्यसे ही इस मतकी शिक्षा प्राप्त की थी । अवश्य ही इसका प्रसार 
प्रीवल्ठभद्वारा ही हुआा भौर उन्होंने ही इस मतालुसार अन्योंक्री रचना करके इसे मलोभाति 
पृष्ट किया । यह्द मत माध्वमतसे बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 

श्रीवल्लमाचार्य 

आचार्यपाद श्रीवक्ठभाचार्यका जन्म संवत्‌ ६५३५ वेशाख कृष्ण एकादशीकों धम्पा- 
रण्यमें रायपुर मध्यप्रान्तमें हुआ था। इनके पिताका नाम लक्ष्मण भद्टजी और माताका 
नाम भ्रीइलम्मा गारु था। ये उत्तराधि तैलद् श्राद्मण थे । इनके पूर्वज दक्षिणके कॉकरचाढ 
नामक आममें रहते थे, आपका गोत्र भरद्वाज और सूत्र आपस्तम्ध है। भारद्वाज, आयास्य, 
आद्रिर्स ये तीन इस गोत्रके प्रवर हैं। रुक्ष्मण भमट्दजीकी सातवीं पीढ़ीसे लेकर सभी छोग 
सोमयज्ञ करते चले भाये थे । कष्टा जाता है कि जिसके पशर्मे सी सोमयञ्ञ पूर्ण दो जाते हैं 
उसके कुलमें मगवानका या भवदीय महापुरुषझा आविर्भाव होता है। इस नियमानुसार 
प्लीलक्षमण भद्दजीके कुलमें सौ सोमयज्ञ पूर्ण होनेसे श्रीवलभाचार्यके रूपमें भगवान्‌ आपके 
यहाँ प्रकट हुए । बहुत्तसे मद्दानुभाव इन्हें अभ्िदेवका अवतार मानते हैं । सोमयज्नकी पूत्तिके 
उपलक्ष्यममें एक लाख घाह्मणभोजन काशीर्म जाकर करानेके लिये ऊक््मण भद्दमी सपत्नीक घर- 
से चले थे। रास्तेमें घम्पारण्यमें श्रीचष्ठमका जन्म हो गया । ये भद्दजीके द्वितीय पुत्र थे | 

यथासमय आपके द्विमातिसंस्कार हुए। काशीर्म आपने श्रीमाघवेन्द्रपुरीसे वेद-शास्ा- 
दिक्का पूर्ण अध्ययन किया। ग्यारह वर्षमी भवस्थार्मे ही आपने अध्ययन समाप्त कर लिया या। 
फाशीसे आप बृन्दावन चले गये। पहद्टों कुछ दिन रहे पीछे वे तीर्थाटनके लिये रचाना हए। 
उन्होंने विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी समार्मे उपस्थित द्वोकर वरह्दों वद्े-बद़े विद्वानोंको 
शाखार्थमें इराया । घष्टीपर उन्हें वेण्णवाचार्यक्ली उपाधि प्राप्त हुई । राज़ाने सब सहामान्य 
विद्वानोंके सामने श्लोवलसाचार्यकों स्वर्णसिदासनपर चेंशाऊर उनका साझ़ोपाद्ा पूनन किया 
सौर बहुतसा सोना सेंट किया। उस समय आपने उसमेंसे कुछ ही भाग लेकर शेष सथ 
पहाँके विद्वानों और घाद्मणोंको बॉँट दिया । इससे आपका स्पागभाव पत्यक्ष है। राजा कृष्ण- 
दैवने संवत्‌ १५६६ से छलेफर ६५८७ तक राज्य किया । इससे माल्म ऐता है, श्रीयललम 
विक्रम संवतकी सोलह॒वीं शताब्दीके अन्त विद्यमान थे । 


द्फज 


हिन्दुत्व 

श्रीवकठभ विजयनगरसे चलकर उज्जैन आये और पहाँ क्षिप्रा नदीके तटपर एक अश्वः 
बक्षके नीचे निचास किया । घद्ट स्थान आज भी उनकी बेठकके नामसे प्रसिद्ध है। मधथुराव् 
घाटपर भी ऐसी ही एक बैठक है और चुनारके पास भी उनका एक मठ और मन्दिर है 
उस मठके आँगनमें एक कुआँ है जो 'आचार्य-कुओ? कहलाता है। कुछ दिन पीछे आचाः 
वछभ बृन्दावनर्मे आकर श्रीकृष्पती उपासना करने छगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनकी अचत् 
भक्ति और कठोर तपसे प्रसन्न होकर दर्शन दिये और बाछूगोपाकी पूजाका भ्रचार करनेक 
भादेश दिया । उन्होंने अद्वाइंस धर्षकी भवस्थार्में विधाह्ठ किया । ऐसा प्रसिद्ध है कि उन्हों' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे ही ब्रह्मसूत्रके ऊपर “अणुभाष्य'की रचना की। इस भाष्यर 
उन्होंने शाह्ञर मतका खण्डन और अपने मतका प्रतिपादन किया है । श्रीवछ्ठभाचार्य श्रीचैतनः 
मद्दाप्रभुके समसामयिक थे । श्रीचैतन्य महाप्रभ्रु उनसे मिले थे । 

श्रीवछठभके परमधाम पधारनेके विपयमें एक घटना पअसिद्ध है। वे अपने जीवनवं 
अन्तिम दिनर्मे काशीम रहते थे । अपने जीवनके कार्य समाप्त कर वे एक दिन दृनुमान घाट 
पर गद्जास्तान करने गये । जद्टाँपर खड़े होकर वे स्नान कर रहे थे, वहाँसे एक उज्ज्वलू अप्नि. 
शिखा उठी भौर बहुत आदमियोंके सामने श्रीवकभ सदेदद ऊपर उठने छगे । और छोगोंके 
देखते-ही-देखते आकाशर्में छीन हो गये । दृचुमान घाटपर उनका एक मन्दिर बना हुआ है । 
इस प्रकार विक्रमी १५८७समें बावन पर्षकी अवस्थामें आपने भगवान्‌की आज्ञानुसार अलौकिक 
ठमसे हृदलीला संवरण की । 

श्रीवल्ठभाचार्यने ब्रद्मसूत्रपर भणुभाष्य, भागवतकी सुथोधिनी ज्याण्या, सिद्धान्तरहस्य, 
भागघतलीछा रहस्य, एकान्त रहस्य, विष्णुपद, अन्तःकरणप्रबोध, आचार्यकारिका, आनन्वा- 
घिकरण, नवरक्ष, निरोधलक्षण और उसकी विशृत्ति, संन्‍्यासनिर्णय आदि अनेकों ग्रन्थोंकी 
रघना की । इनमें सिद्धान्तरहस्थय और भागधतछीका-रहस्य अन्थ प्रकाशित नहीं हुए हैं । 
विष्णुपद द्विन्दी भाषाका ग्रन्थ है । हसमें विष्णुग्रुणप्रतिपादुक कुछ पद हैं । 


सत 


श्रीवल्लभाचार्यने अपना मत अणुभाष्यर्मे प्रकट किया है | श्रीमज्ञागवतकी व्याख्या भी 
शुद्धाद्वेतमतके अनुसार ही है। श्रीव्ठमका मत श्रीशक्नर और श्रीरामाजुजसे बहुत अंशॉमें 
भिन्न है और श्रीमध्चके मतसे मिलता-जुछता है। आचार्य वलुभके मतसे जीव अणु भौर 
सेघक है । अपखभेद ( जगत्‌ ) सत्य है । ब्द्य निर्ुण और निर्विशेष है। श्रह्म ही जगत्‌का 
निमित्त और उपादान कारण है। गोलोकाधिपति श्रीकृष्ण ही वह ब्रक्ष हैं | वही जीवके सेथ्य 
हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों झुदध हैं । इसीसे इस मतका नाम शुद्धाद्नेत पढ़ा है। 
श्रीवक्ठमके मतालुसार सेवा द्विविध है--फरूरूपा और साधनरूपा । सर्वदा श्रीकृष्णअ्रचण- 
चित्ततारूप मानसी सेवा फछरूपा एवं द्वष्याप॑ण तथा शारीरिक सेवा साधनरूपा है । उनके 
मसतसे गोलकोकस्थ परमानन्दसन्दोह बृन्दावनमें भगवत्कृपासे गोपीभमाव प्राप्त करके अखण्ड 
रासोत्सवर्मे निर्भर रसावेशके साथ पतिभावले भगवानकी सेवा करना ही मोक्ष है। उनकी 
रायमें शानमार्ग कुछ भी नहीं, भक्तिमार्ग भी उत्कृष्ट नहीं, केवल प्रीतिमार्ग ही सर्वोत्कृष्ट है। 


द्जद्‌ 


भागवत या वैष्णव सत 


अधिकायी--आांचार्य धछभके मतसे मद्मविद्याका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर 
दैश्य जातिको ही है । 

सम्बन्ध--शासत्र और बह्ममें प्रतिपादक-प्रतिपाथ-सम्बन्ध है। धीशूझूर भी यही 
सम्बन्ध स्वीकार करते हैं । परन्तु उनके मतसे जझ्ानोद्य होनेपर शाखकी भी कोई सार्थकता 
नहीं रह जाती, और शाख म्रह्मका निपेधात्मक ढझ़में ही निर्देश कर सकता है । प्रद्म शब्दा- 
तींत है। परन्तु श्रीवछठम कहते हैं कि म्रह्म शास्रेकगम्य है अर्थात्‌ ब्रह्म वेदान्तप्रतिपाथ दे । 
बह शब्दका अविषय नहीं, वल्कि शब्द्का विपय है । 

प्रयोजन--भविद्याक्की निवृत्ति अर्थात्‌ प्रह्मकी प्राप्ति ही प्रयोजन है । श्रद्मकी भासिसे 
अविद्याकी निदृत्ति होती है । अविद्याके कारण ही जीवक्ो दु ख है। इसलिये ग्र्मप्राप्ति ही 
पुरुषार्थ है । 

घिपय--पम्रक्षप्राप्ति या ब्द्मसायुज्यकी प्राप्ति ही विपय है। मद्मसायुज्य ही परम 
पुरुषार्थ है । 

ब्रह्म--आचार्य बल्लम प्रद्मकों साकार, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेज्ष, सर्वकतूं और सद्चिदा- 
नन्दरूप मानते हैं। उनके मतर्म घक्ष शुद्ध है, साया आदि अद्ममें नहीं ऐ । मह्य निर्मुण और 
प्राकृतिक गुर्णोसे जतीत है। चए गुणातीत होनेपर भी जगवका कर्त्ता है । प्रदाकी शक्ति अचिन्त्य 
भौर अनन्त है । पह सब कुछ हो सकता है, अतएवं उसमें विरुद्ध धर्मों भौर विरुद्ध वाक्योंका 
भी युगपत्‌ समावेश हो सकता है । उनके मतसे ब्रह्म द्वी जगव॒का निमिच भौर ठपादान 
कारण है । वह कर्ता भी हे और भोक्ता भी । पह कर्त्ता होनेपर सी निर्विकार है। उपादान- 
कारण द्ोनेपर भी उसमें संसार-धर्म नहीं है । 

च्रह्म और जगत्‌--भाचार्यके मतमें घह्य कारण और जगत्‌ कार्य है। कार्य और 
कारण अभिन्न हैं। कारण सत्‌ है, कार्य भी सत्‌ है, अतपुृव जगत्‌ सत्‌ है। हरिकी एच्छासे 
ही जगत्‌का भाविभांव हुआ है। हरिकी इच्छासे ही ज़गत्‌का तिरोधान होता हैँ । सेलके लिये 
अपनी इच्छासे पद्म जगव्रुपमें परिणत हुआ हैँ । जगत्‌ मद्मात्मक है, श्रपत्च घद्यका ही कार्य 
है। भाचार्य घछम भविकृृत-परिणामवादी हैं। उनके मतसे जगत्‌ मायिक नहीं है ओर न 
भगवानले भिन्न ही ह। उसकी न तो उत्पत्ति होती है कौर न विनाश होता ऐ । जगद्‌ सत्य 
है, पर उसका भाविर्भाव और तिरोभाव होता है। जगव॒का जब तिरोभाव होता है त्तव घद्द 
कारणरूपसे और जब आविर्भाव होता है तब कार्यरुपसे स्थित रहता ऐ । भयवानूकी इृच्टासे 
ही सथ कुछ होता ऐ। क्रीढाके लिये ही उन्होंने जगवकी सृष्टि की । अकेले क्रीठा सम्मघ 
नहीं, भतपुव भगवानने जीव और जगवकी सृष्टि की । 

जीव--जीच श्रह्मका मरश जभौर भणु है। यह जीव एदयमें रहता है जीर प्रद्मफी तरद 
शुद्ध भौर चेतन है । चैतन्य जीवका गुण हऐ । उसके हृदयमें रदनेपर भी उसका चैतन्य सर्वश्र 
फैल सकता है और अनेक स्थानो्मे घ्याप्त रहता है । 

पत्वमसि' घाक्यका तात्पये--धाचार्य वहमकी सम्सतिर्में तरप्मसि? दावयदे: 
द्वारा भंशांशिमावका क्रसेंद प्रकट किया गया है । 

मुक्ति--गोलोकस्व श्रीकृष्णमकी सायुम्पप्राप्ति मुक्ति ऐ | श्रीकृष्णडी पतिरूपसे सेवा 


च्ड्ज 


हिन्दुत्व 


करना और सर्वात्मभाव रखना मुक्ति है। समस्त विश्व प्रह्मात्मक है । जब सब कुछ सनातर्ने 
प्रद्मके रूपमें दिखाई देने लगता है, जब ब्रह्मरूप कार्यका ब्रह्म ही कारण है-ऐसी उपलब्धि 
होती है, तब सर्वात्मैकमाव सिद्ध होता है | झुद्ध जीव समस्त जगव्‌कों कृष्णमय देखकर 
क्ृष्णके प्रेमरमें, उनकी सेवा स्वामिरूपमें करके परमानन्दरसमें तन्‍्मय रहता है। जो जीव 
पुरुषोत्तमके साथ युक्त है, वह सब कुछ उपभोग करता है। 

भगवानकी क्ृपाके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती । भगवद्ससादसे शुद्ध पष्टिमार्गीय 
भक्तिका उदय होता है। उसी प्रीतिद्वारा भगवानकी उपासना होती है और थे जीवको मुफ्त 
कर देते हैं । 

साधन--श्रीवक्भके मतालुसार शम-दसादि बहिरज्ञ साधन हैं और श्रवण, मनन 
तथा निद्ध्यासन अन्तरक्न साधन हैं। भगवाघर चित्तकी प्रवणता सेवा है भौर सर्वात्मभाव 
मानसी सेवा है । आचार्यकी सम्मतिर्मे परष्टिमार्गीय साधन ही श्रेष्ठ है। भगवान्‌का अजुग्रह 
टी पुष्टि है। पुष्टि ही चारों प्रकारके पुरुषार्थको सिद्ध करती है । पुश्टिसे जो भक्ति उस्पक्ष होती 
है घष्ट पुष्टिभक्ति क.छाती है । भक्ति दो प्रकारकी है-मर्यादाभक्ति और प्रष्टिसक्ति । भगवानके 
विशेष अमुग्दसे जो भक्ति पैदा होती है, पह्ट पृष्टिभक्ति कद्वछाती है । ऐसा भक्त मगवानके 
स्वरूपके अतिरिक्त और किसी बस्तुके लिये प्रार्थना नहीं करता ॥ 


परम्परा 


आचार्य श्रीविद्वलऊनाथ श्रीपल्लभाचार्यके पुत्र थे । वे 'गोसाईजी” नामसे प्रसिद्ध थे । 
गोसाईजीसे ही घछमभ-सम्प्रदायका विस्तार हुआ है। उन्होंने श्रीवक्ठभकृत सुघोधिनीपर 
टिप्पणी छिखी थी । उन्होंने 'श्रीविद्वन्मण्डनः नामक एक अन्थकी रचना की, जिसमें उन्होंने 
श्रीवछमके छुद्धाह्नेतमतका प्रतिपादन किया है । थह्द ग्रन्थ हुस मतका प्रामाणिक अन्थ माना 
जाता है । भणुभाष्यके टीकाकार पुरुषोत्तमजी महाराज, “शुद्धाद्देतमार्तण्ड'कार गिरिघरजी 
मद्दाराज, भ्रमेयरत्नाणेबके रचयिता बालहूकृष्ण भद्द आदि पीछेके प्रायः सभी आचार्यों एवं 
विद्वानोंने इसकी प्रामाणिकता स्वीकार की है। श्रीविद्वलनाथके सात पुत्र थे--(१) गिरिधर- 
राय, (२) ग्रोविन्द्राय, (३) बालक्ृष्ण, (४) मोकुछनाथ, (५) रघुनाथ, (६) यदुनाथ और 
(७) घनश्याम । ये सातों धर्मोपदेशक थे । इनके अजुयायियोंके एथक्‌ एथक्‌ समाज बन गये 
हैं। प्रायः सभी समाजोंमें प्रधान प्रधान विषयोमें एकता है । केवछ श्रीगोकुलनाथजीके शिष्यों- 
में कुछ भिन्नता है। श्रीविद्दलनाथका मत श्रीवल्छन भाचार्यके समान ही था । इस सम्भदायर्मे 
प्जनाथ भट्ट और गोस्वामी पुरुषोत्तमजी मद्दाराज प्रसिछ आचार्य हो गये हैं । 


अविन्यमभेदामेदवाद या चेतन्य-सम्पदाय 


बद्धालके चेतन्यसम्प्रदाय या गौड़ीय वेष्णवसमाजके मतका नाम अचिन्त्यभेदामेदवाद 
है। इस सम्प्रदायके प्रवर्तक श्रीचेतन्य महाप्रभु थे। अछ्वेत और नित्यानन्द उनके दो सहकारी 
थे। श्रीचेतन्यदेव इस सम्प्रदायके प्रवर््तक ही नहीं, घरं उपास्यदेव भी हैं । इस सम्प्रदायका 
विश्वास दै कि श्रीचेतन्यदेव सगपान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमावतार थे। श्रीचेतन्‍्य श्रीवक भाचार्यके 


७८ 


मागघत या चेष्णव मत 


समसामयिक थे औौर उनसे मिले भी थे। श्रीचेतन्यदेवका आविभांव विक्रम संवत्‌ १५५४२में 
डोर ततिरोभाव १०५० विक्रमीमें प्राय, ४८ वर्षक्री अवस्थार्मे हुआ था। श्रीचैंतन्यक्ा जन्म 
बद्मालके नवद्वीप स्थानमें हुला था। श्रीचेतन्यने जिस मतका अचार क्या, उसके विपयर्मे 
कोई अन्य स्वर्य नहीं लिखा । अन्यान्य मत या धर्मके आयः सभी प्रवत्तकॉने अपने-अपने मत- 
की पुष्टिके लिये ग्रन्थ ल्खि है, केवल श्रीचैतन्यदेचछा ही कोई ग्रन्थ नहीं है । उनके सहक्तरी 
अद्वैताचार्य और नित्यानन्दका भी कोई अन्थ नहीं मिलता । श्रीचेतन्यके दोनों शिप्य रूप और 
सनातन गोस्वामीके कुछ ग्रन्य मिलते हैं। उनके वाद उनके भतीजे जीव गोस्वामी दार्शनिक 
क्षेत्रम उतरे। इन्हीं तीन आचायोने अविन्त्यमेदासेंद मतका वर्णन किया है। परन्तु इन्होंने 
भी न तो वेदान्तसूत्रका कोई भाष्य भादि लिखा भौर न घेदान्तपर किसी प्रकरण अन्यकी 
रचना की। भठारहवीं शतावदीमें बलदेव विद्यासूपणने पहले-पहल अचिन्त्यमेदा्ेटवादके 
अनुसार बह्मसूनत्रपर 'गोविन्द्साप्य! लिखा । रूप, सनातन थ्ादि आचायाके ग्रन्थोर्मे भक्ति- 
घादकी व्याख्या की गयी है और वैष्णव साधनाकी आलोचना भी है। फिर भी जीव गोस्वामीके 
ग्रन्थर्मे अचिन्त्ममेदामेदवादकी स्थापनाकी भी चेष्टा की गयी है। बलदेव विद्याभूषणके भाप्यर्म 
श्रीचैतन्यका मत स्पष्ट रूपमें पाया जाता है । 


भ्रीरूप गोस्वामी 

भ्रीरूप महाप्रभ्ुके शिष्य थे। वह पहले बद्भालके मुसटमान राज़ाके यहाँ कार्य करते 
थे । उन्होंने श्रीचेतन्यदेवके देदोपम चरित्र और पविन्न धर्ममतसे मुग्ध द्ोकर संसारका त्याग 
कर दिया भीर महाप्रभुका शिप्यत्व अहण कर लिया। क्रमश वह ठस सम्प्रदायके आश्रय 
कौर भूपणस्वरूप हो गये। वद पहलेसे ही एक भ्रकाण्ढ विद्वान थे। उन्होंने श्रीचैतन्यके 
तिरोभादसे प्राय, आठ वर्ष पूर्व 'विदग्धमाधव' नाटककी रचना की, जिसकी महात्रभुने बढ़ी 
प्रशंसा फी । इसके जतिरिक्त उन्होंने ललितमाधव, उज्ज्वलनीलमणि, दानकेल्कमुदी, बन्घु- 
छबावली, अरष्टादश लीलाकाण्द, पद्मावली, गोविन्दविरदावली, मधुरामाहात्म्म, नारक्‍्लक्षण, 
छघुमागवत, भक्तिरसासतलिन्धु, चजविलास वर्णन छौर कड़चा नामक अ्न्धोंकी रचना की । 
इन गम्धोसे उनकी विद्वत्ताका परिचय मिलता है। उज्ज्वलनीत्मणि अल्झ्वारशारूका एक 
प्रामाणिक भौर प्रसिद्ध अन्य है । भक्तिरसाझतसिन्धुर्मे भक्तिकी व्यास्या तथा वैष्णव मतकी 
साधनादा विचार क्या गया है। श्रीजीव-गोस्वासीने हसकी टीका लिखी हैं। श्रीरूप 
ग्रोसामीका 'रिपुद्सनदिषयका रागसय कोण! नामक एक बद्धछा झनन्‍्य भी मिलता है । श्रीरूप 
मोर सनातनने जिस मतका बीजारोपण किया, उसे श्रीज्षीयने विफसित क्या सौर प्रीयलदेवने 
उसे पूर्णता प्रदान की 


श्रीसनातन भोस्थामी 
स्रीसनातन श्रीरूप गोस्वामीके भाई थे । उनका जन्म यद्गाछमें हुमा था । यह मी 
गौद देशके नवायके यहाँ नौकरी करते थे । श्रीचेतन्यद्वारा प्रभावित होनेके कारण उनके मनमें 
संसार छोड़नेकी हृच्ठा टल्यश्न हुई। एक दिन यह बहुत सबेरे कसी सरदारी कामसे फटी 
जा रद्दे थे। उस समय आधी चल रद्दी थी भीर सासमानमें बादल घिर रहे थे । राम्तेमें एक 


ब्डः छू 


हिन्दुत्व 


मेहतर दग्पती आपसमें बहस कर रहे थे। भेहतर कामसे बाहर जाना चाहता था और उसकी 
पत्नी ऐसे समयमें उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। पत्ीने बातचीतके सिलसिलेमें 
कहा--'ऐसी आँधी-बादलूमें या तो दूसरेका नौकर बाहर निकल सकता है या कुत्ता !! यह 
घात श्रीसनातनने सुन ली। उनके मनमें बढ़े जोरका वैराग्य उमड़ आया और उन्होंने संसार- 
त्यागका सकूदप कर लिया । परन्तु यह बात नवाबकों मालूम हो गयी और उसने उन्हें किसी 
कारणसे कैद कर लिया। परन्तु सनातनका भन तो श्रीचैतन्यमें लगा था, अतएव चद्द बहुतसा 
घन काराध्यक्षकों देकर काराग्रहसे भाग गये और श्रीचैतन्यके चरणोर्मे पहुँच गये । जब षह 
मद्दाप्रभुके पास पहुँचे तो उनके पास एक कम्बल था। उसे देखकर महाप्रभुने उदासीनता 
दिखायी, बस, उन्होंने उस कम्बलका भी त्याग कर दिया । अश्रीसनातनके वैराग्यके विषयर्मे 
भर भी कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उन्तका वैराग्य बढ़ा प्रचण्ड था | वह अन्तिम समयमें बन्दा- 
घनर्मे रहते थे । उन्होंने गीतावली, वैष्णवत्तोषिणी ( इसका दूसरा नाम है दशम-टिप्पणी ), 
भागवतामत और सिद्धान्वसार नासक ग्रन्थोंकी रचना की । 'भागवतारूत' में चैतन्य सम्प्र- 
दायके कर्च॑न्योंका वर्णन किया गया है । एक ग्रन्थ 'हरिभक्तिविछ्ास! भी उन्हींका बनाया हुआ 
कट्दा जाता है। परन्तु आजकछ जो इस नामका ग्रन्थ मिलता है, वह गोपालभद्क्तत है । 
मालूम होता है, भ्रीसनातनने गोपालभट्टके अन्धका संशोधन किया था अथवा दोनोंने मिल- 
कर उसकी रचना की थी । इस ग्रन्थर्मे भगवानूके स्वरूप और उपासनाका घर्णन है। श्री- 
सनातन गोस्वामीका बद्ढला भाषामे कृष्णमक्तिविषयक एक ग्रन्थ मिलता है, जिसका नाम 
(समय कलिका! है | श्रीसनातन गोस्वामी भी अचिन्त्यमेदासेदवादी थे । 


श्रीजीव गोस्वामी 
श्रीजीव गोस्वामी श्रीरूप और श्रीसनातन गोस्वासीके छोटे भाईके पुत्र थे। श्रीजीच 
गोस्वामीने ही वड्गभालमें वेष्णवमतका प्रचार करनेके लिये श्रीनिवास आदिको ग्रन्थोंके साथ 
भेजा था| श्रीजीचके गुरु श्रीसनातन थे । श्रीरूप और शीसनातन दोनोंका प्रभाव श्रीमीचपर 


पड़ा था। श्रीचेतन्यके अन्तर्धानके बाद श्रीजीव बून्दावन चले आये भौर यहींपर उनकी अति- 
साका विकास हुआ | 


श्रीजीवने बन्दावनर्मे राधादामोदरके मन्दिरकी प्रत्तिष्ठा की। घह कहीं भगवानके 
भजन पूजनमें जीवन ज्यतीत करते थे। एक दिन एक दक्षिणी ब्राह्मणने शाखार्थक्के लिये श्री- 
रूपका आह्वान किया, परन्तु उन्होंने बिना शाखार्थके ही विजयपन्न लिख दिया। फिर ब्राद्षण 
श्रीजीवके पास जाये । श्रीजीव उस समय यसुनामें स्नान कर रहे थे | ब्राह्मणने जब श्रीजीव- 
को सन्ध्या-वन्दन करते नहीं देखा तो उन्होंने पूछा--'आप घाह्मण ध्वौकर आ्राह्मणोचित सन्ध्या 
आदि ययों नहीं करते ?? श्रीजीवने उत्तरमें दो छोक सुनाये-- 


हृदाकाशे चिदानन्दम्‌ मुदा भाति निरन्तरम्‌ । 
के न पद्यामः कथम्‌ सन्ध्यामुपास्महे ॥ 
सह्ूलक्तिडुद्धिता जाता मायाभायां सताघुना | 
सरडो जन्‍म कफ्तत्फेजिर कि्यत--क>फन्युन्पयूर, _. लीन अप कल जेट कम कह... 


भागवत या वेष्णव मत 


भर्थाव्‌ 'हृद्याकाशरम चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ निरन्तर प्रकाशित हैं, उनका न उदय 
होता है न अस्त । सूर्यका उद्य-अख्त देखकर सन्ध्या की जाती है, परन्तु मेरे हृद्याकाशर्मे 
भगवानरूप सूर्यका उदयास्त नहीं होता । अतएवं में किस तरह कव सन्ध्या करूँ ? 

'मेरे सद्भक्तिरुपी कन्या उत्पन्न हुई है और मायारूपी भार्याकी रूत्यु हुई है, जनना- 
शौच और झताशौचके समयमे में किस प्रकार सन्ध्या करूँ ?? 

इस उत्तरसे उनके ग्रगाढ़ पाण्डित्यके साथ ही उनकी पारमार्थिक स्थितिका भी परि- 
चय मिलता है। उन्होंने श्रीरूपयोस्वामीकृत भक्तिरसामझ्ुतसिन्धुकी टीका, क्रमसन्दर्भके नामसे 
भागवतकी टीका, पट्सन्दर्भ, भक्तिसिद्धान्त, गोपालूचम्पू और उपदेशामस्रत नामक अन्थोंकी 
रचना की | क्रमसन्दर्भ ही गौड़ीयमताजलुसार भागवतकी प्रामाणिक व्याख्या है। श्रीजीव 
गोस्वासोने अपने सब ग्रन्थ अचिन्लसेदासेद सतके अलुसार ही लिखे हैं। 

श्रीचेतन्यचरितामृतके रचयिता श्रीकृष्णास कविराजपर श्रीजीव गोस्वामीका प्रभाव 
पढ़ा था, ऐसा सालहूम होता है। अवश्य ही उन्होंने चरितारूतमें श्रीरूप और श्रीरघुनाथके 
प्रति भी क्षयाघ भक्ति प्रकट की है। श्रीकृष्णदासने संचत्‌ १६७४सें चरिताम्रतकी रचना को 
थी । श्रीजीव गोस्वामी सोलहवीं शताब्दीके अन्तसे सन्नहर्वी शताव्दीके प्रथम भागतक जीवित 
थे | अतएवं श्रीजीवक्का प्रभाव श्रीकृष्णदासपर पढ़ना स्वाभाविक था । 


आचाये वलदेव विद्याभूषण 

आचार्य बलदेवका जन्म वद्गालमें हुआ था। वह भठारहवीं शताव्दीमें हुए थे । 
उनके गुरुका नाम राधादासोदर था। अ्रीवलदेव श्यामानन्दके शिप्य रसिकानन्दकी शिफष्य- 
परम्परामें चौथे पुरुष थे। उन्होंने अन्तिम समयमें बृन्दावत जाकर विश्वनाथ घक्रवर्त्तीका 
शिष्यत्व ग्रहण किया । उन्हंने पीताम्बरदासके पास रहकर शाखाध्ययन किया था। 

वेदान्तसूत्रपर श्रीगौढ़ीय सम्प्रदायका अपना कोई साध्य नहीं था। पुक बार आचार्य 
बलदेवने द्सी विद्वानके साथ शासख्ार्थ किया | शाख्वार्थके बाद पण्डितने पूछा---'क्षाप जिस 
मतका भ्रतिपादन कर रहे हैं, वह्द किस सम्प्रदायके भाष्यद्वारा अनुमोदित हैं ?? इसके बाद 
एक मासके भीतर श्रीवलदेवने सगवान्‌ गोविन्ददेवके स्वप्नादेशके अनुसार भाष्यकी रचना कर 
डाली और हसीसे उसका नाम भगवान्‌ गोविन्दके नामपर “गोविन्दभाष्य! रकखा | इस 
भाष्यमें अचिस्त्यमेदासेद्यादकी ब्यात्या की गयी ऐ । इस मभाप्यके अतिरिक्त श्रीवलदेवने और 
भी बहुतसे अन्थोंकी रचना की, जिनमें सिद्धान्तरत्न या भाष्यपीठक, प्रमेयरत्नावछ्ी, वेदान्त- 
स्यमन्तक, गीताभाष्य, दशोपनिपद्धाप्य, स्तवावली भौर विप्णुसहखनाम-साप्य अधिक प्रसिद्ध 
हैं। ये सब अन्ध गोदीय सतके अनुसार लिखे गये है । 

संत 

श्रीचेतन्यसस्प्रदायके मतानुसार श्रीमद्भागवत ही वेदान्तसूत्रका भाष्य है । ऐसे भाष्य- 
के रहते हुए श्रीचेतन्यदेवने अन्य किसी भाप्यक्ी आवह््यज्ता नहीं समझी । फिर भी श्री- 
मध्यभाष्यको श्रीमद्भागवतके कज्ुरूप देखकर वह आदरकी दृश्टिसे देखते थे और उसे अपने 
सम्प्रदायके भाष्यके रूपमें स्वीकार करते थे । जिन स्वानॉपर श्रीमध्यमाष्य भागवत्तके पिरूद 

च्टर्‌ 
व 


हिन्दुत्व 


पढ़ता था, उन-उत्त स्थानोपर घासतविक अर्थकी खोज करके घह समन्वय करनेकी चेष्टा करते 
थे। परन्तु वे सब बातें ग्रन्थरूपमें नहीं छिखी गयीं । इसी बातको ध्यानमें रखकर झाचार्य 
बलदेव विद्याभूषणने 'गोविन्दमाष्य'की रचना की । 
श्रीचेतत्य-मतपर भ्रीमध्च, श्रीनिम्बाक और श्रीवल्ठझ भका प्रभाव पड़ा मालूम होता 
है | श्रीवक्ठभका पुष्टिमागसाधन और गौदीय मतका मछुर भावका साधन प्रायः एक ही चीज 
है। भेदामेदवाद भ्रीनिम्बारकके द्वेताद्वेतके समान ही हे | श्रीनिम्बा्क और श्रीचेतन्यकी 
अचिन्त्य शक्ति मी प्रायः एक ही चीज है। श्रमध्चके मतसे श्रह्म सगुण और सविशेष है । 
गौद़ीय मतसे भी ब्रह्म सगुण और सविशेष दै। मध्वमतानुसार जीव णु, सेवक है और 
भगवान्‌ सेब्य हैं। भमगवानके प्रसादसे ही जीवकी मुक्ति होती है । इस विषयमें भी श्रीचैतन्य- 
मत मध्वमतसे मेऊर खाता है। साध्व और गौदीय दोनों मत जगत्‌को सत्य मानते हैं । दोनों 
मतसे जगत्‌ श्रह्मका परिणाम है | घद्ा जगतका निमित्त और उपादान कारण है । सध्वमतसे 
जीव और ब्क्ष चिरभिन्न हैं । मुक्तावस्थामें भी जीव बहासे भिन्न रहता है। गौढ़ीय आचार्य 
वलदेव भी जीव और श्रह्मको भिन्न मानते हैं, परन्तु गुण और गुणीभावसे वह जीव और 
प्रह्मको अभिन्न भौर भिन्न दोनों मानते हैं। इसी अर्थमें समस्त जीवजगत ब्रह्म ऊूय होता 
है। साधने श्रीवलदेवका श्रीमध्वके साथ पार्थक्य है । उपासना भौर भक्तिर्म दोनों एक मत 
हैं, परन्तु मध्वमतमें केवल सेब्यसेवकभावकी स्फूर्सि हुईं है और श्रीबलदेवके मतमे दास्यके 
भतिरिक्त शान्त, सख्य, घात्सलथ और मछुर भावकों भी स्थान है। श्रीशक्ूर, श्रीरामाजुज, 
श्रीकण्ठ आदि आचार्योंके साथ श्रीबलदेवका कई स्थानोर्मे विरोध है । 
श्रीबलदेवके मतसे पाँच तत्त्व हैं--ईश्वर, जीव, प्रकृति, काछ भोर कर्म । अन्य 
विपयोर्में उनका मत इस प्रकार है--- 
अधिकारी--भाचार्य बलदेवके मताजुसार निष्काम धर्ममें निर्लिप्त चित्तवाला, 
सत्मसद्ककी इच्छा रखनेवाला, श्रद्धालु और दाम-दमादिसे सम्पन्न जीव त्रह्मजिज्ञासाका अधि- 
कारी है। उनके मतसे शिक्षादि पढ़ और उपनिषद्के साथ समग्र घेदका अध्ययन करके, 
उसके पूर्ण अर्थंभो जानकर, तत्त्वविद्‌ आचार्यके साथ प्रसकृर्मे अनित्य जगवसे नित्य ब्रह्मको 
भिन्न जानकर उनके विषयर्म विशेष जानकारी प्राप्त करनेके लिये चतुरध्यायी वेदान्तसूत्रमें 
चित्त रूग्राना चाहिये। वह अधिकारीके लिये योगादि कर्म करना जावश्यक नहीं मानते । 
पह् सत्मसम्गकारीको ही झुख्य अधिकारी मानते हैं । 
सम्वन्ध--उनके मतसे भी शास्त्र वाचक भीर ईश्वर पाच्य हैं । 
विपय--उनके मताजु सार निरवश विश्ञुद्धू अनन्तगुणशाली, अचिन्त्य-अनन्त-शक्ति, 
सघ्िदानन्द पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही विपय हैं । 
प्रयोजन--भशेप दोपका विनाश कर उस पुरुषोत्तमका साक्षात्कार प्राप्त करना 
प्रयोजन है । 
प्रह्म--म्रद्म स्वतन्त्र, कर्ता, सर्वज्ञ, सुक्तिताता और विज्ञानस्वरूप है । ईश्वर पूर्ण 
चैतन्य, नित्य ज्ञानादि गुर्णोसे युक्त और अस्पत्‌ धाव्दवाच्य है। ईश्वर स्वतन्त्र और स्वरूप- 
शक्तिमान्‌ है। घह प्रकृति जादिमें प्रविष्ट होकर और उसका नियमन करते हुए जयव्‌की 
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सृष्टि करता है तथा जीवकों भोग और सुंक्ति देवा है । ईश्वर एक और वहुमावसे अभिन्न होने- 
पर भी शुण और गुणी तथा देह और देहीमावसे ज्ञानीकी प्रतीतिका विषय होता है। जीव 
अणुचैतन्य होनेपर भी नित्यज्ञानादि गुणोंसे युक्त और अस्मवृशब्दवाच्य है । इस विपयर्मे 
जीव और ईश्वरर्म समता है। अवश्य ही ईश्वर विश्रु है जीर जीव अणु । 

ईश्वर व्यापक ध्वोनेपर भी भक्तिप्राह्म है । घह एक रस द्दोनेपर भी स्वरूपभूत छ्वाना- 
नन्‍्द वितरण करता है । बह्म ज्ञानैक्यगम्य, अक्षर, अनन्त सुखरूप है । ब्रह्मकी शक्ति स्वाभा- 
विक है । उसकी शक्ति संवित्‌, सन्धिनी और हादिनीरूपा है । अद्म नित्य सुखद है । मदन 
निर्मुण है | निर्युणका अर्थ है ब्रह्मकी मूछ सत्ता--रज्लखमोगुण नहीं, अवश्य ही उसमें स्वरूपा- 
नुवन्धी अतिप्राकृत गुण हैं । भगवान्‌ सोक्ता और जीव भौोग्य है । 

भ्रह्म और जगत्‌--श्रह्म जगव॒का कर्त्ता और निमित्त कारण है। चह्दी उपादान कारण 
भी है। ब्रह्म अविचिन्त्य शक्तिवाला है। इसी शक्तिसे घह जगव्रूपमें परिणत होता है । जगव्‌ 
सत्‌ है, परन्तु अनित्य है । 

जीव--जीव अणुचैतन्य है । ईश्वर गुणी, जीव ग्रुण है। ईश्वर देही, जीव देद्द है । 
जीवात्मा बहु और नानावस्थापन्न है । इंश्वरकी विमुखता ही उसके वन्धनका कारण है जौर 
ईश्वरके सम्मुख होनेसे ही उसके बन्चन कट जाते हैं जौर उसे स्वरूपका साक्षास्कार होता है। 
जीव नित्य है। ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये चार पदार्थ नित्य हैँ और जीव, प्रकृति 
भौर काल ईश्वरके अधीन हैं। जीव ईश्वरकी शक्ति भौर ब्रह्म शक्तिमान्‌ है । 

मुक्ति--भाचार्य वलदेवके मतालुसार मुक्ति साध्य और भगवानकी कृपसे प्राप्त 
होनेवाली है। मुक्तावस्थासें भी जीव बहासे एथक्‌ रहता है । मुक्त पुरुषकों भगवत्साप्निध्य 
प्राप्त होता है । जो जीव सगवान्‌की उपासना तथा उनके तच्चज्ञानक्के द्वारा भगवद्धामको प्राप्त 
होता है, उसका पुनरागमन नहीं होता । सर्वेश्वर हरि न तो स्वाधीन मुक्त जीवकों अपने 
छकोकसे पतित करना चाहते हैं जोर न मुक्त पुरुष ही कभी भगवानको छोड़ना चाहते है । 

प्रछृति--भ्रीवलदेवके कथनानुसार सत्‌, रज भौर तमोगरुणकी साम्यावस्था ही भ्रकृत्ति 
है। वह तमोमायादि शब्दोंसे पुकारी जाती है मौर ईश्वरके ईक्षणसे उद्घुदध होकर विचित्र 
जगव॒का उत्पादन करती है। प्रकृति ईश्वरकी जाश्निता, नित्या और ईश्वरके अधीन है। 
प्रकृति मद्गाकी शक्ति है और घद्या शक्तिमान्‌ है । 

फाल---श्रीवलदेवके मतसे एक साथ भूत, भविष्य, पर्त्तमान, चिर, क्षिप्र क्ादि 
शब्दसि पुकारे जानेवाले, चक्रतत्‌ परिवत्तित होनेवाले, प्रल्य और सष्टिके निमित्तमूत जड़ 
द्ब्यविशेषका धास काल है | काऊू नित्य जौर ईश्वरके अधीन है । 

फर्मे--भीवलदेवकी रायमें कर्म जड़ पदार्य है। पह अदच्ष जादि नामॉोंसे भूपित, 
लनादि जौर विनश्वर है। कर्म ईश्वरकी शक्ति है भौर ईश्वर शक्तिमान्‌ है । 

कतत्त्मसि' वाक्य--भाचार्य दलदेवके मतानुसार 'तत्वमसि” कादि वाक्य सूखण्ड 
अर्थ बतछानेवाले नहीं । 'दत्वमसि'का बर्थ है-टनके तुम हो--तस्य त्वम्‌ कस! । इससे 
जीव और प्रञ्मकी अमिन्नता नहीं, बल्कि भिन्नदा द्वी सूचिव होती है । ; 

साधन--लाचार्य बलदेवके सतर्भे मक्तिही मसुण्च साधन ऐ। उपासना करनेसे 


घ्द्रे 


हिन्दुत्व 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और मुक्ति देते हैं। उनके मतसे ज्ञान और वैराग्य सहकारी साधने 
हैं। ज्ञान, बैराग्य और भक्तिके बिना भगवस्माप्ति नहीं होती । घट्ट शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और मधुर, इन पॉर्चों भावोंको स्वीकार करते हैं । 

भक्ति--आचार्य बल्देवके मतसे भक्ति ही पुरुषार्थ-प्राप्तिका एकमान्न साधन है । 
भक्ति हादिनी शक्ति और संवित्‌ झक्तिकी सारभूता है, अतएवं आनन्द॒दायिनी और ज्ञान- 
रूपिणी है। ज्ञानका सार भक्ति है। भक्तिमार्गगी तीन अवस्थाएँ हैं--साधन, भाव घोर 
प्रेम । इन्द्रियोंकी प्रेरणाद्वारा की जानेवाली सामान्य भक्तिका नाम साधनभक्ति है। यह 
जीवके हृदयस्थ प्रेमको जागृत करती है, इसीसे इसे साधनभक्ति कहते हैं । शुद्ध सत्ततरूपा, 
प्रेमसूयकी किरणसदश चित्तर्मे स्तिग्धता उत्पन्न करनेवाछी भक्तिविशेषका नाम भाव है। भाष 
प्रेमकी प्रथमावस्था है । यही भाव जब घनीभ्त हो जाता है तब उसे प्रेम कहते हैं | भेम ही 
प्रयक्षका चरम फल है, प्रेम ही ज्ञीवका नित्यधर्म हे । यही परम पुरुषार्थ है। 


श्रीसम्प्रदाय था वैरागियोंका रामोपासक सम्प्रदाय 


श्रीसम्प्रदायके प्रधानाचार्य जगहुरु १००८ श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजने वेदिक 
चैष्णवरधर्मके संरक्षणके लिये अपूर्व प्रयक्ष किया है । इनका जीवनबृत्तान्त विस्तृतरूपसे श्री- 
पाल्मीकिसद्दिता, श्रीरामानन्ददिग्विजय और तत्वप्रकाशिका ( स्वामी श्रीरघुवराचार्यक्रत भ्री- 
धानन्दुभाष्यभूमिका ) इत्यादि अन्धोंमें लिखा है । इन्होंने श्रीवैष्यवमताब्जभास्कर इत्यादि 
अनेक अन्थरज्ञोंका सम्पादन किया है । 


स्वामी रामानन्दजी 


भाचार्य्य रामानन्दजीका जन्म संवत्‌ १३५६ विशमें प्रयागर्मे पुण्यसदन या भूरिकर्म्मा 
नामक एक कान्यकुब्ज ब्राह्मणके घरमें हुआ था। पहले टनका नाम रामदुत्त था, बाल्या- 
घस्थार्मे इनकी बुद्धि बहुत तीध्र थी। कहते हैं कि बारह घर्षफ्ली अवस्थार्मे ही ये सब शास्त्र 
पढ़कर पूर्ण पण्डित हो गये थे और दर्शनशासत्रका विशेषरूपसे अध्ययन करनेके लिये काशी 
चले आये थे । पहले ये एक स्मार्तत अध्यापकसे पढ़ने छगे । एक दिन रामाजुजकी शिष्यपर- 
म्पराके राधवानन्दसे इनकी भेंट हुईं, जिन्होंने इन्हें देखकर कहा कि तुम्हारी भाथु बहुत थोड़ी 
है जोर तुम अभीतक हरिकी शरणर्म नहीं आये हो । इसपर थे राघवानन्दसे मन्त्र छेकर 
उनके शिष्य हो गये और उनसे योग सीखने छगे । उसी समय इनका नाम रामानन्द रक्‍्खा 
गया। इनके समयमें प्राय. सारे भारतमें मुसलमानोंके अनेक प्रकारके अत्याचार हुए थे, 
जिन्हें देखकर इन्होंने जातिपांतिका धन्‍्धन कुछ ढीला करना चाद्दा, और सबको रामनामके 
सहामन्त्रका उपदेश देकर अपने “रामावत” सम्प्रदायर्में सम्मिलित करना आरम्भ किया । 
रामानुजके श्रीवेष्णव सम्प्रदायकी सकछुचित सीमा तोड़कर इन्होंने उसे अधिक विस्तृत तथा 
उदार बनाया | इनका शरीरान्त संवत्‌ १४६७में हुआ । इनके झुख्य श्षिप्योर्मे पीपा, कवीर, 
सेना, धना, रैदास आदि हैं। इनरमेसे कवीरदासका चलाया हुआ कवीरपन्थ रामावत- 
सम्प्रदायसे सर्वेया भिन्न है । इन्द्रींकी शिप्यपरम्परामें स्वामी नरहरिदासके श्षिप्य तुलसीदास 
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हुए जिनके लिखे रासचरितमानसको रामावत-सस्प्रदायका सुख्य अन्य सानना चाहिए । 
यथपि यह गन्थ रामावत-सम्प्रदायकी दी चीज है तथापि इसमें किसी सम्प्रदायकी विशेषता- 
की शिक्षा न होनेके कारण यह अन्थ सार्वभौम हो गया है । 

इस सम्प्रदायकी शिक्षाका सार यह है कि ईश्वरकी भक्ति करके जीव साँसारिक कर्षटो 
तथा आधागमनसे बच सकता है । यह भक्ति रासकी उपासनासे ही प्राप्त हो सकती है। 
इस उपासनाके अधिकारी भनुष्यमान्न हैं। जाति-पांतिका भेद इसमें अवरोध उपस्थित नहीं 
कर सकता । श्रीरासानन्दाचार्थजीने प्रस्थानन्नयीपर भाष्य किये हैं । वेदान्तदर्शनका श्रीआनन्द- 
भाष्य उनसेंसे जन्यतसम है । इसका आदिसे अन्ततक अच्छी प्रकार परिशीलन करनेसे भाप्य- 
कारका भनुपम पाण्दित्य प्रकट होता है । 

#मत--भाष्यकारने विशिष्ठाद्वेतमतको ही प्रह्ममीमाँंसाभिमत माना है, क्योंकि श्रुति, 
स्ट्ृति, इतिहास और पुराणसे यही समझस होता है। इसीलिये भाचायपादुने कद्दा है कि-- 

एवश्चांखिलश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणसामञजस्थाडुपपत्तिवलात्य॒ विशिशद्धेत- 
मेवास्य ब्रह्ममीमांसाशासत्रस्य विषयो न तु केवलाह्लैतम्‌ । (जानन्द० १ । १। १) 

विशिष्टाह्नैत शब्दका अर्थ इस प्रकार है-- 

विशिए्श्व विशिश्च विशिष्टे, विशिष्टयोरद्नेतम विशिष्टाद्वेतम्‌ । 

प्रथम विशिष्ट शब्द्से सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट अद्य अर्थात्‌ कारणब्रह्मका अहण होता है 
और द्वितीय विश्विष्ट शब्दसे स्थूल चिद्चिद्विशिष्ट अर्थात्‌ कार्यत्रद्यका ग्रहण होता है । तथा च 
विशिष्टाह्वेतका अर्थ हुआ कार्य और कारणबह्मकी एकता अर्थात्‌ अमेद । 

ब्रह्म--अद्यशव्दवाच्य भगवान्‌ श्रीराम हैं । 

प्रह्मशव्द्श्य महापुरुषादिपद्वेद्नीयनिरस्तनिखिलदोपमनवधिकातिशया- 
सह थेयकल्याणग्रुणणणम्‌ भगवन्तम्‌ श्रीराममाह । सामान्यवाचकानां पदानां 
विशेषे परयेवलानात्‌।. ( भानन्दभाष्य १। १। १ ) 

एवश्व सर्वेश्सवेशक्तिमज्गत्कारणनिगुणसग्रुणादिपद्वाच्यम्‌ू श्रीराम- 
तत्त्वम्‌ तदेव जगत्कारणम्‌ ब््लेत्युड्यतेडनेन सत्नेण । (आनन्द० १।१। २ ) 

“उन्हीं सगुण प्रह्म श्रीरामके निरचब्छिन्न ध्यानाम्यासवाले शत्ताधिक सुपुम्ना नादीद्वारा 
शरीरसे निकलकर अचिरादि ( उत्तरायण ) मार्गसे ब्रह्मलोकर्में गये हुए अनन्य भक्तकी मुक्ति 
प्रतिपादित की गयी है (आ० भा० १।१। ३) 

सग्गुण-निगशुंण ब्रह्म--श्रीरामानन्दाचार्यजीने एक ही श्रह्मको सगुण और निर्गुण दोनों 
माना है। 

निर्गता निकृष्ठा। सत्त्याद्यः प्राकृता शुणा यस्माचन्रिगुंणमिति व्युत्पत्तेनि- 
रृष्टगुणराहित्यमेव निर्मुणत्वम्‌।॥. (आ० भा० 4। $२ ) 

निकृष्ट प्राकृत गुर्णोसे जो रद्दित हो उसे निर्गुण कहते दें । 





# पं० आवेष्णवदासनी श्रिवेदी, न्‍्यायरत्न, वेदान्ततीर्यके लिसे “कल्याण”'में प्रकाशित पक 
लुखसे सक्ूूलित । 


द्द५ 


हिन्दुत्व 


सत्त्वादयों न सब्तीशे यत्र चे धाकूंतां शुणाः | 
स॒ शुद्धः सर्वेशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ ( वि० छु० ) 
योज्सो द्वि निर्मुणः प्रोक्तः शार्सरेषु जगदीश्वरः । 
प्राकृतेहयसत्त्वायेगुणेहीनत्वमुच्यते ॥ ( प० घु० ) 
धसमुर्ण' शब्दका अर्थ इस प्रकार किया है-- 
दिव्यगरुणवत्त्वेन च सगुणत्वमित्युभयथैकस्यैव ब्रह्मणो निर्देश इति न किश्वि- 
दत्लुपपत्नम्‌ । (आ० भा० १।१। २) 
भर्थात्‌ दिव्य गुणोंसे भगवान्‌का सगुणत्व भी सिद्ध हो जाता है। अपितु-- 
एवश्चास्याः शारीरकत्रह्ममीमांसाया उपक्रमोपसंहारयोत्रेह्मणः शेषित्व- 
सगुणत्त्वादिप्रतिपादकतया तन्मध्यभूतानामपि सूत्राणां संदंशपतितन्यायेन तत्प्र- 
तिपादकत्वमेवेति मन्तव्यम्‌ू। (आ० भा० १।१। २) 
इस तरह सम्पूर्ण वेदान्तदर्शनकों सगुण अद्यप्रतिपादक ही माना है । 
मुक्ति--आनन्दभाष्यकारने सद्योमुक्ति नहीं मानी है। 
तदेको5ग्रज्वलनम्‌ तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामथ्यौत्‌ तच्छेषावगमात्‌ 
तच्छेष गत्यनुस्मृतियो गाघ्य हादोलुग्रहीतः शताधिकया । _ (४।२। १६ ) 
इस सूत्रके भाष्यमें भाष्यकारने बतकाया हे कि विद्यासामर्थ्यावका अर्थ है विद्या- 
सामर्थ्यसे अर्थात्‌ परमात्मोपासनरूप विद्यासामर्थ्यसे और परमात्माके शेषत्वके भनुसन्धानसे 
यह जीवात्मा ईश्वरसे अनुगृहीत होता है । इसीका निर्देश जन्मायधिकरणमें भी किया ऐ कि 
सगुण श्रद्वा श्रीरामके निरवच्छिन्न ध्यानाभ्यासवाल्े शताधिक ( एक सौ एकवीं ) सुषुझ्ना नाड़ी- 
द्वारा शरीरसे निकलकर अचिराढि भार्गसे बह्यलोकको प्राप्त हुए अनन्य भक्तकी मुक्ति प्रति- 
पादित की गयी है । विद्यासामर्थ्यात्‌ यहाँपर विद्यापद्से जिसकी पूर्वमें ( अर्थात्‌ मरणसे 
प्रथम ) भावृत्ति की गयी है उसी ब्रह्मनिदिध्यासनरूप परमात्मचिन्तनपद्वाच्य विद्याका 
अहण है। यही सूतन्रकारका मार्ग है। ऐसा कहकर फिर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि-- 
एतेन ज्ञानिनः सद्योमुक्तेरभावो5पि व्यक्तो भवति । 
इससे 'ज्ञानीक सद्योमुक्तिक/ अभाव है? अर्थात्‌ ज्ञानीको सद्योमुक्ति नहीं दोती है । 
यह सिद्धान्त भी व्यक्त हो जाता है। जागे चलककर पुनः भाष्यकारने देवयानपथसे ब्रह्म ज्ञानी- 
की गति है ऐसा हेतु बतलाते हुए--- 
अरविरादिमागंण प्रह्मलोकगमनत्वशपनात्‌ सद्यो न मुक्तिन्नह्मविदामपि ठु 
देवयानक्रमेणैवेति सिद्धान्तः । 
इस प्रकार सद्योम्क्त्मभावकों ही दृढ़ किया है । 
मन्तव्य--श्रीरामानन्दाचायजीने अनन्य भक्तिको ही मोक्षका अव्यवध्दितोपाय माना 
है। प्रपत्तिको भी मोक्षद्देत माना है। कर्मको सक्तिका भद्ठ माना है, जगव॒का अभिन्न निमि- 
प्तोपादान कारण ब्रह्मको ही माना है । जीवॉंका परस्पर मेद तथा नानात्व माना है। तयैव 
जीवॉका स्वरूपत. अणुत्व, कत्दृत्व, भोक्तत्व, ज्ञातृत्व और नित्यत्व इत्यादि माना है। जीवों 
का भझहासे भेद माना है। विद्योपकारिका वर्णाश्रम-व्यवस्थाको स्वीकार किया है । विवर्त्त 


द्८द 


सागवत या वेष्णव पत 


वादका असक्ृद्‌ प्त्याख्यान किया है । तारदपाश्वरात्रका कात्ल्पपन प्रामाण्य स्वीकार किया है । 
निर्विशेष ब्रह्मवादुका अनेकों स्थरोपर निरास करके सविशेष ब्ह्मका प्रतिपादन किया है। 
जगन्समिथ्याव्व तथा सावरूप जनिर्वचनीय अविद्याक्ना खण्डन किया है । सत्स्यातियादको 
स्वीकार किया है । ठर्येव वेदोंका अपौरुषेयत्व स्वीकार किया है । 

अन्ुयायी--अयोध्याजी एवं अन्य स्थानोंके वैरायी कहलानेवाले साध्ठ एवं उनके 
अनुयायी रामोपासक इसी सम्प्रदायके हैं । 


5८७ 


इकहत्तरवाँ अध्याय 


शैव मत और शेव सम्प्रदायोंकी परम्परा 


१--महाभारतकालके पीछे शैचमत 
हम पाशुपत मतके प्रकरणमें यह दिखा आये हैं कि यह सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन है 
और महाभारतकालके पाशुपत सतके नामसे बहुत भाद्रणीय समक्षा जाता था। भगवान्‌ 
कृष्ण स्वयं जो भागवत सम्प्रदायके आराध्यदेव और “सगवान्‌ स्वयं” हैं, सन्‍्तानके छिये 
शैवाचार्य्य उपमन्युसे विधिवत्‌ दीक्षा छेते हैं भर तपस्या करते हैं ओर भगवान्‌ शक्करसे चर 
पाते हैं। प्रसक् भानेपर जब उपमन्‍्यु-सम्बन्धी उपाझ्यान वर्णन करना होता है तो विधिवत्‌ 
आसन ग्रहण कर आचमन प्राणायामपूर्वक घर्णन आरम्भ करते हैं । महाभारत कारूतक जहाँ- 
तक पता छूगता है, पाशुपत मतमें ऐसा कोई विकार नहीं आया था जिसके कारण घट्ट निन्‍्ध 
समझा जाय । लिऊ्लपुराणर्म जहाँ भगवान्‌ शक्लरके अद्वाईस अवत्तारोंका वर्णन है वहाँ भविष्य 
वर्णन करते हुए कद्दा गया है कि द्वापरमें छकुछीश नामसे भगवान्‌ शझकूरका अवतार होगा । 
यह अवतार यदि भगवान्‌ कृष्णके समयतक हुआ होता तो महाभारतमें इसकी चर्चा अवश्य 
होती । जान पढ़ता है कि कृष्ण भगवानके कुछ पीछे छकुलीश भी पाशुपत-सम्प्रद्यायके उद्धा- 
रक हुए दोंगे । सर्वदर्शन सद्भहमें “छकुलीश पाशुपत दर्शन””की चर्चासे स्पष्ट है कि पाइपत 
सिद्धान्तोंकी यह एक विशेष शाखा बन गयी थी | इस शाखाके अनुयायी मांस खाते थे, 
मद्यपान करते थे, यज्ञोर्से बकिदान करते थे। सथपानादि निन्दित कर्म्मोंसे इस शाखाकी 
फाफी बदनामी हो गयी होगी । जो हो, इस शाखाका सिद्धान्त इतना फैछ गया होगा कि 
शह्वर स्वामीकोी पाशुपत मतका खण्डन करना आवश्यक दो गया था । आज छकुलीश सिद्धा- 
न्तवाले होंगे भी तो अत्यन्त थोड़े होंगे । जो पाशझुपत सत उस समय मूल-सम्प्रदायसे उद्धृत 
अपने प्राचीन रूपमें रह गया होगा उसमें कमसे कम दो प्रकारके शव अवश्य हँगे, एक 
साधारण पाशुपत दूसरे प्रगाढ़ भक्त । एक वह जो साधारण रीतियेसे भगवान्‌ शह्लरकी उपा- 
सना करते थे, दूसरे वह जो भगवान्‌ पश्ुुपतिके क्षनन्‍्य भक्त थे जौर लिट्नका वियोग एक 
क्षणके लिये भी सह्द न सकते थे । वे छोग करण्डर्से शिवलिऊ्न धारण किये रद्दते थे । कहीं- 
कहीं ऐसे शैवोंकी चर्चा पुराणोर्में आयी है# । जैसे काशीखण्डमें दुर्वालाका काशीर्मे भ्ाकर 
पाशुपतॉको इस रूपमें देखना वर्णित है-- 
# भविष्यकथनके रूपमें मद्यामारतमें मी “किह्नि”योकी चर्चा है । 
“असलख्याता भविष्यन्ति मभिक्षवों लिड्लिनस्तथा । 
आअमाणां विकल्पाश्ववृत्तेडस्मिन्‌ू वे ऋृते युगे ॥ शान्ति० ६४ । २५ ॥ 
इससे पता चलता है कि उम समय मी लिद्नायतोंकी अच्छी सख्या रद्दी होगी । और वह 
समय कौन था १ ऋतयुग । अर्थात्‌ सतयुगमें भी लिक्न धारण कस्नेवाले बहुत थे । इससे वीर रैर्वोकी 
प्राचीनता सिद्ध दोती है । 


द्टट 


शेव मत ओर शेव सम्प्रदायोंकी परम्परा 


करण्ड दण्ड पानीयपातञ्रमात्र॒ परिश्रद्दान्‌ । 
छवचित्‌ त्रिदृण्डिनो दष्ट्वा निःस्सज्ञान्निष्परिग्रहान्‌ ॥ ९ ॥ 
टीकाकारने करण्डको देवाधार पात्र अर्थात्‌ लिझ्के रखनेका पात्र लिखा है । 
[ काशीखण्ड अध्याय ८५ ] 


ऐसे प्रगाढ़ शिवभक्तोका सम्प्रदाय “वीरमाहेश्वर” था “चीरशैवके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। अपने अद्भपर निरन्तर छिद्ध घारण करनेसे ये पीछेसे प्राकृतर्मे लिक्नायत कहलाये । 
इनके सिवा शेष सभी छिद्नार्चन करनेवाले शैव कहटलाये । 


शैव मत किसी समय जगग्यापी था । भारतवर्षके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है । 
महाभारत-कालर्मे या पूर्वमं ही “शिवभागवत”? शब्दुका प्रयोग भी होता था, क्योंकि 
अथर्वशीर्ष उपनिषतर्मे “भगवत” शब्द भगवान्‌ शक्लरके छिये और पातअछ महद्दाभाष्यमें 
उपासकके लिये “शिवभागवत” [ देखो पाणिनि ५। २। ७६ के अन्तर्गत भाष्य | शब्दका 
प्रयोग हुआ है । वैशेषिक सूत्नोंके भाष्यके अन्तर्मे प्रशस्तपाद महर्षि कणादकी वन्दुना करते 
हुए कहते हैं कि कणादने भगवान्‌ मद्देश्वरके ग्रसादसे योग और आचारद्वारा ये सूत्र पाये । 
न्‍्यायमाष्यपर उद्योतकार भारद्वाज अन्त पाझुपताचार्य्ये कहे गये हैं। कुशान जातिके एक 
राजाके सिद्केम जो विक्रमकी चौथी शताब्दीका है, एक भोर राजाकों माहेश्वर-सम्प्रदायका 
कहा है और दूसरी भोर त्रिशुछघारी शिव और नन्‍्दीका चित्र है | वराहमिट्दिरने बृहत्संद्दितामें 
लिखा है कि शम्भुमूत्तिकी स्थापनामें सस्मघारी ब्राह्मणोंसे काम छेना चाहिये। चीनी यात्री 
हूनच्याज्ने अपने यात्रा-विवरणमें जो विक्रमकी आठवीं शत्ताउ्दीके आरम्भमें छिखा है, बारह 
बार पाझुपतोंकी चर्चा की है । कवियोंमें कालिदास, सुबन्धु, बाण, श्रीहृर्ष, भट्टनारायण, भव- 
भूति आदिने अन्थारम्ममें भगवान्‌ शिवकी ही वन्दना की दहै। इनमेंसे सुवन्धु, बाण और 
भद्दनारायण भगवान्‌ हरिकी भी वन्दना करते हैं, जिससे प्रकट है कि ये कद्दर शैच न थे, 
अथपा थों कद्दिये कि भगवान्‌ शझहरकी उपासना शैवसम्प्रदायवाले ही करते थे, और लोग 
नहीं, यह कहना यथार्थ न होगा । कैछाससे कन्याकुमारीतक और अटकसे कृटकतक भारतमें 
तो शिवोपासना किसी न किसी रूपमें प्राचीन-कालसे अबतक व्यापक दीखती है । इतना ही 
नहीं । पूर्वमें इयाम देशतक और दक्षिणमें यवद्वधीपके बालीहीपतक महामारत-कालके वादकी 
भचशिष्ट हिन्दू सम्यताके चिह्नोर्मे व्यापक शिवोपासना मोजूद है| परन्तु हिन्दू ही क्‍यों 
निन-जिन देशोर्मे मुसकिम और ईसाई सम्यदाका जाज दौर-दौरा है उनमें भी गत दो तीन 
हजार बरसोंके भीतर लिझ्न घा शिवकी उपासना होती रही है। पुरातत्वके विद्वानोंका क_्टना 
है कि छिड्रपूजा किसी ससय, विशेषतः ईसाके पूर्व, सारे संसारमें व्यापक धर्म्म था और रूप, 
श्र विधिके थोडे बहुत भेदके साथ सारे संसारके मूर्त्तिपूजक लिट्पूजा करते थे। मिश्रमें, 
यूनानमें, वैबिछनर्मे, आसुर देशमें, हटलीमें, फ्रांसमें, अमेरिकार्से, अफ्रिकार्से, पालिनेशिया 
द्वीपोर्मं लिक्षपूजा होती थी । मक्केमें भाज भी एक पत्थर वा लिक्ल है, उसे सुसल्मान यात्री 
'चूमते हैं, घह स्वयं मुहम्मद साहबके द्वार्थोका वहां रक्खा हुआ है । भारतके पश्चिम चित्राल, 
आफरीदिस्तान, काहुल, बरुख, घुखारा आदि देशोंमें तो हिन्दू हैं और शिवालय हैं ही । 
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निदान शिवपूजा किसी समय जगग्यापिनी अवश्य थी और हिन्दू भारतमें तो शिवषजा और 
लिट्डपूजा अनादि-काछसे परम्परागत रही हे । 


२--शैध सतका आरभ्म और सम्प्रदाध-विभाग 


शहरस्वामी शारीरक भाष्यमें दूसरे अध्यायके दूसरे पाठके सेतीसर्वे सूत्रके भाष्यमें 
“माहेश्वरास्तुमन्यन्ते कार्य्यकारणयोगविधिदुःखान्ताः पद्मपदार्था: पछुपतिनेश्वरेण पकुपाशबिमो - 
क्षणायोपदिष्टा”? ऐसा छिखा है, जिससे स्पष्ट है कि पाछुपत मतको ही माद्देश्वर और शैवमत 
नाम दिया गया और स्वयं महेश्वर या शिव ही उसके आदि उपदेश माने जाते हैं । जेसे 
स्वयं शिवका जन्म और माता-पिता कुछ आदि कुछ भी नहीं है उसी तरह शैवमत भी 
अनादि जान पढ़ता है। दिन्दू-साहिलमें वेदोंमें रुद्गांदि नामोसे शिवकी उपासना देख पढ़ती,” 
है। उपाद्नोंमें पछुपति, महेश्वर, परमेश्वर, शिव, शक्कर आदि नामसे वही उपासना विशदरूपमें 
देख पड़ती है। आगमों था तन्त्रोंमे उसीका अधिक विकास देख पढ़ता है | सभी तन्त्र उम्रा- 
महेश्वर-सवाद हैं। इनमें शैवतन्त्र, जिनकी चर्चा हम तन्त्र-प्रकरणमें कर चुके हैं, शेघमतका 
प्रतिपादन करते हैं। अतः शैवमतके प्रतिपादक स्वयं शिव भगवान्‌ ही हैं, ऐसा माना जाता है। 
इतिहास गन्धोंके घाद पुराणों्मे शैवमतका व्यापक रूपमें वर्णन मिकता है । शिव- 
पुराण और स्कन्दपुराणमें भी शेव-सम्परदायोंकी चर्चा नहीं देखनेमें आती । लिझ्नपुराणमें छिम्न“ 
धारण और पूजाकी मद्दत्ता होते हुए भी सम्प्रदायोंका वर्णन नहीं है । ऐसा बहुत सम्भव है 
कि इन पुराणोंकी रचनाके समय लिद्नधारण शेवमान्नकी प्रथा रही हो। कूर्मपुराणमें सम्प्रदाय- 
भेदका वर्णन इस प्रकार है-- 
निर्मितम्‌ हि भया पूर्वम्‌ ततम्‌ पाशुपतम्‌ शुभम्‌ । 
गुद्याद्‌गुद्यतवरम्‌ खूक्ष्मम्‌_ वेद्सारम्‌ विमुक्तये ॥ 
एप. पाशुपताचारः सेवनीयो. सुमुक्षुभिः । 
तान्त्रिकम्‌ वैदिकम्‌ मिश्रम्‌ चिधा पाशुपतम्‌ शुभम्‌ ॥ 
तप्तलिज्ञड्डशूलादि धारणम्‌ तान्त्रिकम्‌ मतम्‌ । 
लिक्नरुद्राक्षमस्मादिधारणम्‌_ वैदिकम्‌ भवेत्‌ ॥ 
रविम्‌ शस्भुम्‌ तथा शक्तिम्‌ विध्ेशम्‌ च जनादेनम्‌ । 
यजन्ति समभावेन मिश्रपाशुपतम्‌ हि. वत्‌॥ 
चेदमार्गेकनिष्ठानामू मुम॒ुक्षूणाम्‌ निरन्तरम्‌ । 
श्रोतम्‌ पाशुपतम्‌ आह्यम्‌ न अ्ाहों मिश्रतान्त्रिके ॥ 
श्रीकरभाष्य द्वितीय पादर्मे “स्वेत् प्रसिद्धोपदेशात्‌” इस सूत्रपर भाष्य लिखते 
हुए ऊपरका अवचतरण ऊूर्म्मंप्राणसे दिया गया है। परन्तु घामनपुराणके पांचर्वे अध्यायमें 
भौर ही सम्प्रदाय हैं-- 
वतश्वकार भगवान्‌. चातुर्वेण्येम हराचेने । 
शास्त्रणि चैपाम्‌ मुख्यानि नानोक्ति विद्तानिच ॥ 
आद्यम्‌ शेवम्‌ परिख्यातमन्यत्पाशुपतम मुने । 
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तवीयम फालवदनम्‌ चतुर्थीभ च कपालिनम्‌ ॥ 
शैव आसीत्स्वयम शक्तिवेशिष्ठस्थ प्रियः ख़ुतः । 
तस्यशिष्यो बभवाथ गोपायन इति श्रुतः ॥ 
महापाशुपतस्त्वासीद्धारद्ाजस्तपोधनः | 
तस्य शिष्यो5्प्यभूद्राजाः भरतः सोमकेश्वरः ॥ 
कालास्यो भगवानासीदापस्तम्बस्तपोधनः । 
तस्य शिष्यो बको वैश्यो नाज्ना क्रोघेश्वरों सुने ॥ 
मदहात्रती च चनद्‌ः तस्य शिष्यश्व वीय्येवान । 
कुलोदर इतिख्यातो जात्या शूद्रो महातपाः॥ 
एवम्‌ स भगवान्‌ ब्रह्मा पूजनाय शिवस्य थच । 
कृत्वा तु चतुराश्ममानू खमेव भवनम गतः॥ 
कूरम्मपुराणके अचुसार पाछुपत मत तीन प्रकारके हैं, वैदिक, तान्त्रिक और मिश्र । 
जो एकनिष्ठ सुस॒क्षु हैं उन्हें वेदिक मत ही अहण करना चाहिये। सम्प्रदाय ये तीन हुए । 
वामनपुराणके अनुसार शैव, पाशुपत, कालमुख और कपाली ये चार जातियाँ शिवो- 
पासनाके छिये ही त्रह्माने बनायी थीं । यहाँ सम्प्रदाय न कहकर वर्ण कहा है, साथ ही चारों 
प्रसिद्ध वर्णोंके उदाहरण देकर अन्तर्मे आश्रम कहा है। जान पड़ता है कि शेव मत चारों 
वर्णोर्मे व्यापक था | यह सम्प्रदायभेद नहीं है। सहाभारतर्मे केवल पाछुपतका ही वर्णन है । 
जान पढ़ता है कि मद्दाभारत-कालमें पाझ्पत मतकी ही प्रधानता रही होगी, जिसके अन्तर्गत 
शेष तीनों समझे जाते होंगे अथवा, उस समय पाशुपत, माहेश्वर, शैव, आदि पर्य्यायमात्र थे। 
तन्त्र वा आगमोंकी रचना कब हुई होगी, यह' निर्णय करना भ्त्यन्त कठिन हे, परन्तु 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि वेदोंकी छुरूदता और मन्त्रोंके कीलित होनेसे महाभारत- 
कालसे लेकर कलिके आरम्मतकर्मे अनेक आगमोंका निर्माण जौर प्रकाश हुआ होगा । कलिका 
भारम्भ किसी-किसीके मतसे पांच हजार बरस पहले हुआ और किसी-किसीके मतसे विक्रमकी 
सआआठवीं शताउदीके छगभग हुआ । मेरुतन्त्रमें इड्रोज और लण्ड्ूज आदि शब्दोंसे तो यह स्पष्ट हे 
कि सस्मवतः अब भी तनन्‍्त्रोंकी रचना जारी होगी और उनकी बड़ी संख्या भी हमारे इस अजु- 
मानको पुष्ट करती है । इस तरद्द आगम अत्यन्त प्राचीन सौर अत्यन्त नवीन दोनों हो सकते 
हैं. और यद्द बतलछा देना कि अमुक प्राचीन हे भौर अमुक सवीन बहुत कठिन बात है । फिर 
भी आगमोसे ही शेव, वेष्णव, शाक्त आदि सम्परदायोंके आचार, विचार, शील और विश्वे- 
पताका विस्तारसे पता छगता है। पुराणोर्मे इन सम्प्रदायोंका सूत्ररूपसे कहीं-कहीं वर्णन है, 
परन्तु आगमोमें इनके विस्तारकी पूर्ति है। आजकल जितने सम्प्रदाय हैं प्रायः सभी आगम 
अन्धथोपर सवलम्बित हैं । 
धामनपुराणमें जिन चार सम्प्रदायोंकी चर्चा है थे आजकल उसी रुपमें नहीं पाये 
जाते । शेष, पाझुपत, काछास्य और कपाली, इन चारोंके बदले सायणने सर्वदर्शन-सद्भहमें 
मादेखर-सम्प्रदायके चार सिद्धान्त बतलाये हैं, ( १) शैवदर्शन, (२ ) पत्यमिज्ञादर्शन, (३ ) 
रसेश्वरदर्शन और (४) लकुलीश पाशुपत-दुर्शन । वामनपुराणके चार शोव मर्तोंसे ये नाम 


६९१ 


हिन्दुत्व 


भिन्न हैं। सम्मभवतः दर्शनोंके नाम होनेसे अन्तर देख पढ़ता है, क्योंकि शाह्ररभाष्यके टीका- 
कार गोविन्दानन्द एवं वाचस्पति मिश्र दोनोंने चारों मर्तोका उछेख किया है । 

“मरद्देश्वरश्वत्वारः शैवा), पाशुपताः, कारुणिकसिद्धान्तिनः, कापालिका- 
शेति, चत्वांरोष्ण्यमी महेश्वरः प्रणीत सिद्धान्ताज्ुयायितया माहेश्वराः ।” 

गोविन्दानन्दजी यद्दी चार नाम देकर कहते हैं “सर्वेध्प्यमी महेश्वरप्रोक्तागमाजुगामि- 
त्वान्माहेश्वरा उच्यन्ते ।?? 

इससे प्रतीत द्ोता है छि काछास्यको ही कारुणिक सिद्धान्ती कहा गया है। ये सभी 
शिवागर्मोंके भन्ुयायी हैं। “डोव” शब्द अब प्राचीन “माहेश्वर” या “पाशुपत” शब्दुका 
स्थान ले रहा है और चारों शेव-सम्प्रदायोंका एक यद्दी शब्द बोधक हो रहा है । हम पीर- 
शैव, छकुछीश पाशुपत, काछास्य और कापालिकका वर्णन यहां करेंगे । 


३--वीरशैव या लिह्ञयत तथा अन्य शेव 


शैवोर्से भगवान्‌ शिवकी अनन्य और प्रगाढ़ भक्ति करनेवाले पीर-माहेश्वर या घीरशेव 
हैं जिन्हें किड्डायत सी कद्दते हैं । पाश्ुपतों या शैवोर्से किझ्ली घा छिक्षघारी तथा भक्िज्ञी घा 
साधारण लिझ्ञर्चन करनेवाले, थे दो प्रकार हैं । किक्षघारी ही लिज्ञायत कहकाते हैं जो मांस 
मधादिसे परहेज करते हैं। लिठ्ली और भलिज्ञी दोनोंके सिद्धान्त और दर्शन एक ही हैं। 
अर्चाकी विधिमें, रहन-सद्दनके आचारमें और कुछ संस्कारोंमें अन्तर है । शोषमाश्र निगमा- 
गमके माननेवालले और धर्णाश्रम ध्म्मेके पूरे अनुयायी होते हैं। जिस शैव दर्शनकों शैवमात्र 
मानते हैं हम उसका सारांश यहां देते हैं--- 

शेवदर्शन--शेव-सिद्धान्त और पाशुपत-सिद्धान्त समान ही हैं । फेवछ छकुछीश 
पाशुपत-सिद्धान्तमें इससे कुछ विशेष अन्तर है, इसीलिये उसके पहले “छकुलीश”” विद्येषण 
छूगा हुआ हे । उसका वर्णन हम अन्यन्न करेंगे । यहां शैच या साधारण पाशुपत-सिद्धान्तका 
सार देते हैं । 

पाशुपत-सिद्धान्तकी तरह शैव-सिद्धान्तमें भी जीवमात्र पक्षु कहछाता है। उसका 
पति पशुपति भगवान्‌ भहदेश्वर वा शिव हैं। परन्तु शेव-सिद्धान्तवाले परमेश्वरको कर्म्मादिके 
सापेक्षकर्ता मानते हैं। जीवके कर्म्मानुरूप परमेश्वर दी फल देता है। एक ओर उसने 
इन्द्रियाँ दीं, दूसरी ओर विपय भी बनाये । वह केवक अपनी इच्छापर संसारकों नहीं 
चलाता । फिर भी उसके स्पतन्त्र-कत्तृत्वमें कोई बाधा नहीं पड़ती । 

यह ससार कार्य्य है । ईश्वर कारण है । वह शरीरधारी है । उसका शरीर निर्दोष है, 
पतन्नमन्त्रात्मक है । ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सचद्योज्ञात ये मन्त्र क्रमानुसार 
मस्तक, मुख, हृदय, गुद्य मौर चरण-स्वरूप हैं । वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमांन है । 

पति, पशु और पाश ये तीन प्रकारके पदार्थ हैं। मर, कर्म्म, माया और रोधदक्ति 
ये चार पाश है। स्वाभाविक अपविन्नताका नाम है मर जो दुकू और क्रियाशक्तिको ढके 
रहता छे। धम्मांघम्संका नास है कर्म्मे । प्रलयमें जिसके भीतर सारे कार्य्य समा जाते हैं 
सौर सर्टिम जिससे सारे कार््य निकलते हैं, उसे माया क्ट्ठते हैं । पुरुषकी गति रुकावट 
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डालनेवाले सभी कर्म्म रोधशक्ति कहलाते हैं। पशुपदार्थ जीवात्मा मद्दत्‌ क्षेत्रादि पदवाच्य, 
देहादिभिन्न, सर्वव्यापक, नित्य, परिच्छिन्न, दुश्षेय एवं कर्त्तास्वरूप है। मगवान्र्‌ शिव ही 
पति हैं और दीक्षादि उपाय ही शिवत्व-प्राप्तिकी साधनाएँ हैं । 

जीवके तीन प्रकार हैं । (१) विज्ञानाकछ, (२) प्रढलयाकछ और (३) सकल | 

(१) विजशञानाकलछ, केवछ मरूस्वरूप पाशबद्ध जीवको कहते हैं । 

(२) प्रल्याकलछन, सन और कर्म्म पाशवद्धू जीवकों कहते हैं । 

(३) सकल, मल, कर्म्म और मायाके पाशोंसे बंधे जीवको कहते हैं । 

समाप्तकलुप विज्ञानाकछ जीवकों सगवान्‌ दया करके जनन्‍्तसूद्ष्म, एकनेन्र, शिवो- 
सस, त्रिमूर्तिक, श्रीकण्ठ, पूवं शिखण्डी आदि विद्येश्वरोंका पद देते हैं। असमाप्त-कछुप 
जीवोको सन्‍्त्रेश्वर बना देते हैं । ये मन्त्र सात करोड़ हैं । 

प्रलयाकल जीवॉमें पक्त पाशद्य झुक्तिपद पाते हैं, और अपक्क पाशह्य एर्य्यष्टक देह 
धरकर स्वकर्म्मानुसार तिव्यंक्‌ मजुप्यादि विभिन्न योनियोर्मे जन्मते हैं | पुय्येष्टक देह छत्तीस 
तत्ववालछी देहको कहते हैं | ये छत्तीस तत्व इस प्रकार हैं । चार अन्त.करण, सोगसाघनकलछा, 
काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये सात तत्व, पश्चभूत, पद्मभूतात्मा और दर्सों 
इन्द्रियाँ और पांच शब्दादिविषय, ये ही छत्तीस दत्व हुप। इन अपक्षपाशहयजीधरर्म जो 
अधिक पुण्यवान हैं, उन्हें दयालु शक्वर पृथ्वीपति बना देते हैं । 

सकल जीवॉर्म पक्तकलुप मन्त्रेश्वका पद पाते हैं। जिनकी संख्या मण्डल्यादि भेदसे 
११८ है। अपक्रकछुप मवदहृपर्मे गिरते हैं । सायणोक्त शेवदर्शनका सार यही है । 

शैवमात्र निगमायम दोनोंको प्रमाण मानते हैं। निगम हैं साह्गोपाड़ चारों वेद और 
आगम हैं उसामदेश्वर संवादात्मक समस्त तनन्‍त्र। निगसागस सात्र स्वतः प्रमाण और 
इंश्वरोक्त हैं। आगमोर्मे सी शेवागम ही उनके विशिष्ट आधार हैं । (५) कामिक, (२) योगज, 
(३) चिन्त्य, (४) करण, (५) अजित, (६) दीप, (७) सूक्ष्म, (५) सहन, (५) अंशुमत्‌ , 
(१०) सुपमेद, (११) विजय, (१२) निः्वास, (१३) स्वयम्भुव, (१४) जनिक, (१७) पीर, 
(१६) रौरव, (१७) मुकुट, (१८) विमछ, (१५९) चन्द्रज्ञान, (२०) विम्घ, (२१) भ्रोद्रीत, 
(२२) छलित, (२३) सिद्ध, (२४) सनन्‍्तान, (२५) सर्वोत्तर, (२६) पारसेश्वर, (२७) किरण, 
(२८) घातुरू, ये भद्दाईस शिवागम कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त १७० से अधिक उपागम 
हैं। सब मिलाकर कई सी हैं। इनमेंसे कुछ ही भवतक अकाशित हुए हैं । इनमें मत, कुछ, 
शीछ, शिव्प, कर्म्म, धर्म्म, व्यापार, उद्योग आदि विपयोंका रहस्य बतलाया गया है । 

प्रत्येक आयगमर्मे क्रिया, घर्य्या; योग और ज्ञान ये चार पादु था भाग किये हैं। 
क्रियापादर्म सामान्य शैव, मिश्र शेव, झुद्ध शेव और वीर शैव सुस्यतः शेवोंके ये चार भेद कहे 
हैं। साथ ही प्रत्येकका आचार सी यतलछाया है | 

सामान्य शेव--उन्हें कहते हैं जो भस्म धारण करते हैं, भूम्रतिष्ठित शिवलिह्नकी 
जर्चो करते हैं, शिद भक्तजनोंसे वात्सल्य माव रखते हैं, शिवपूजामें उनको रति है, शिवार्थ ही 
च्यापार करते हैं, शिवकथा सुननेझी इच्छा रखते हैं, एवं शिवध्यानादि अष्टदिघा भक्ति करते हैं । 

मिश्र रोौव--उन्हें कहते हैं. जो पीउस्थल लिद्ककी पूजा करते हैं। साथ ही साथ 
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(वष्णु, उमा, पण्मुंख-विज्नेश्रर और सूर्य्यकी भी पूजा करते हैं। इन देवताओंको वे महेश्वरके 
्ज्ञ वा भक्त मानते हैं। श्रीशकराचार्य्यके अनुयायी स्मार्त शेष भी यही कहलाते हैं । 
शुद्ध शैव--उन्‍्हें कहते हैं जो कौशिक, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, गौतम आदि शव 
ऋषियोंके गोन्रके शेव हैं या शिवद्विज हैं। 
वीर शैव--उन्‍्हें कहते हैं. जो वीर, नन्‍्दी, भज्जी, तुषघम और स्कन्‍्द्‌ इन पांच 
गणाधीखरोंके गोजत्रमें उत्पन्न अपनेको बतकाते हैं। ये मानते हैं कि ''अखिक जगवका कर्तता- 
भर्ता-दर्ता पद्चनम्रह्मरूप शिव है। जग्रत॒का उपादान और निमित्त कारण पही है । उसकी 
पञ्चचह्म नामक पांच सूत्तियां हैं। पहली मूर्ति क्षेत्र्ष है जिसे ईशान कद्दते हैं. जो सब 
प्रकृति धर्गका भोक्ता है। दूसरी सूर्त्ति भ्रकृति है जिसे तत्पुरुष कहते हैं, घद्द परमात्माकी 
गुहय है । तीसरी मूर्सि बुद्धि है जिसके धर्म्म आदि आठ भप्न हैं, जिसे अधोर कहते हैं। 
चौथी मूर्ति अहझ्वार है जो सब जगवमे व्याप्त हे, उसे वामदेव कहते हैं। पांचवीं मूर्सि 
सनस्तरपघ है जो सब शरीरोंमें स्थित है जिसे सद्योजात कद्दते हैं । 
सब स्थावर जड्म जगत्‌ पद्चम्रह्मस्वरूप है । तत्ववेचा सुनि कहते हैं कि यह सब शिवका 
विलास है। जगवमें जो पत्चीस तत्त्वोंका भ्रपन्च देख पढ़ता है, सब पद्चत्रद्मरूप शिव है |?” 
[ लिज्नपुराण उत्तरार्द, अध्याय १४ ] 
इस प्रकार घीरशैव सम्पूर्ण जगवकों शिवमय मानता है । पीरशैवोंके पद्चाचार्य्य 
भगवानके इन्हीं पांचों मुखोंसि प्रकट हुए हैं । इंशानसे विश्वाराध्य, तत्पुरुषसे पण्डिताराध्य, 
अघोरसे एकोरामार्य्य, वामदेवले मरुलाराध्य ओर सच्योजातसे रेंचणाराध्य । ये पांचों माहेश्वर 
नामके जगदूयुरु कलिके आरम्भ हुए । भगवानके ईंशानमुखसे एक पश्चवक्र गणेश्वर प्रकट 
हुए । इनके पांचों सुखोंसे पांच “पत्चम” प्रकट हुए जिनके नाम हुए (१ ) मखारि, (२) 
कलारि, ( ३ ) पुरारि, ( ४ ) स्सरारि और ( ७५) बेदारि। इनसे फिर उपपश्चम प्रकट हुए । 
पश्चमोंके गुरु भी इन्हीं पत्चाचाय्यमिंसे हुए। शिष्यका गोन्न भी वही हुआ जो गुरुका था । 
प्रत्येक पश्चसके योत्र, प्रवर, शाखा सब अपने-अपने गुरुके थे । इन्हीं गणेश्वरके घंशज पह 
वीरशेव हुए जो “भक्त” कहलाये ! आाद्याण वीरशेव “जद्गम” कहदकाये औौर शेष पीरशेव 
भक्त “शीलवन्त”, “बल्लियग”, और “पतन्मम-शाकिः” कहलछाये । 
चीरशैवकी विशेषता इस बातमें है कि-- 
“परमह्ममिद्स्‌ लिज्मम पशुपाशविमोचकम । 
यो घारयति सद्धक्त्या स पाशुपत उच्यते ॥”? 
[ श्रीकर भाष्यके अज्ुसार छिद्ल स्कनद तथा कर्म्मपुराणका छोक | 
इत्युक्त्वा देवताः सबीः शिवलिज्ञद्घिरणम्‌ । 
कृत्वा पाशुपताः ख्वे तस्मात्पशुपतिः शिवः ॥ 
[ श्रीकर भाप्यानुसार लिझड्नपुराणसे | 
इन भ्रमाणोंसे निरन्तर अहर्निश झूत्युपर्य्यन्त घरावर देहपर ये लिड्न धारण किये 
रहते हैं। इसके बिना एक क्षण नहीं रद्द सकते | अपने प्राणसे अधिक मानते हैं । इन्हें 
भाकृत भापाजर्से "लिट्रायत” कहते हैं । सभी लिड्लायतॉको जद्गम कहना भूल है। इनमें 
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जो ब्राह्मण कर्म्म या पुरोहिताई करते हैं, उन्हें ही ''जकुम” कहना चाहिये । कोषों्म प्रायः 
ऐसी भूल की गयी है । 

चीरशैव मतने शिवभक्तिका इस भ्रकार प्रग्राढ़ रूप दिखाया है। इनके नामकी 
च्युपपत्तिसे भी यही प्रकट है । वेदशिरसमें ( सिद्धानंव शिखामणिके अनुसार ) छिखा है-- 

विद्यायां शिवरूपायां विशेषाद्रमणम्‌ यतः | 
तस्मादेते महाभागा वीरशेवा इति स्मताः॥ 

शिवरूपा विद्यार्मे विशेष रूपसे रममाण होनेसे ये “वीरशेव” कहलाते हैं । 

इस शैवमतका आरम्भ सृष्टिके आरस्भसे बताया जाता है। अतः यह मत पाछुपत 
मतसे अभिन्न है और कालानुसार ही इसके नामोर्मे भेद पड़ता गया है । इसमें सभी प्रकारके 
वेदान्तीय विचारोंका समावेश है । शिवाह्षैत, शक्तिविशिष्टाद्नैत, हवुवाह्वैत, भेदाभेद, विशेषा- 
द्वेत ये कई प्रकारके विचार समाविष्ट हैं। 

सुप्रबोधागस, स्वयम्भुवागम, पाछुपततन्त्र, यजुर्वेदीय वीर लेहग्योपनिषत्‌ आदिके अनु- 
सार कृतयुगर्मे इस सम्पदायके पद्चाचाय्ये थे, एकाक्षर शिवाचार्य्य, व्यक्षर शिवाचार्य्य, भ्यक्षर 
शिवाचार्य्य चतुरक्षर शिवाचार्य्य और पद्माक्षर शिवाचार्य्य, त्रेतायुगर्मे एक वक्र शिवाचार्य्य, 
द्विवक्रशिवाचारय्ये, त्रिवक्नशिवाचार्य्ये, चतुर्वक्रशिवाचाय्ये, और पद्चवक्नशिवाचार्य्य, द्वापरयुगमें 
रेणुकशिवाचार्य्य, दारकशिवाचार्य्य, घण्ठाकर्णशिवाचार्य्य, घेलुकर्णशिवाचाय्ये, और विश्वकर्ण- 
शिवाचार्य्य । कछिके भारम्मर्मे रेवणाराध्यशिवाचाय्ये, मरुछाराध्यशिवाचाय्ये, एकोरामाराध्य- 
शिवाचार्य्य, पण्डिताराध्यशिवाचार्य्य और विश्वाराध्यशिवाचार््य । अन्तिम पांचों आचार्योक् 
समयका भी ठीक ठीक पता नहीं रंग सका है । पौराणिक-साहित्यसे यह पता लगता है कि 
अगस्त्य, दृधीचि, विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वाला, गौतम, ऋष्यश्ट््क, उपमन्यु, व्यास आदि 
महर्षि शेव थे । च्यासजीके लिये कहा जाता है कि उन्होंने केदारमें घण्टाकर्णनीसे पाझुपत 
दीक्षा ली जिनके साथ पीछेसे वे काशीजीमें रहने छगे । व्यास काशीर्मे घण्टाकर्ण तालाब 
मौजूद है । वहीं घण्टाकर्णकी मूत्ति भी हाथर्मे लिद्न धारण किये सौजूद है ।& 

वीर शीचोंके पांच बढ़े-बडे मठ हैं जो एक-एक जाचार्य्यके स्थानविशेप हैं। कहते हैं 
कि उन-उन स्थानोके प्राय. ज्योतिलिड्से ही ये पांचों जाचाय्य प्रकट हुए । 

कोलजुपाकके सोमेश्वर लिड्डसे, जो भगवानके सद्योजात रूप हैं, भगवान्‌ रेवणाराध्य 
प्रकट हुए । अवन्तिकापुरीके सिद्धेश्वर लिझसे, जो सगवानूके घामदेवरूप हैं, भगवान्‌ मरु- 
लाराध्यजी प्रकट हुए। कहते हैं कि वे अवन्तीके राजासे अनवन ट्वो जानेके कारण, बल्ारी 
जिलेके पुक गार्वेम)ं आकर बस गये । उनके वसनेसे उस गारवैका नाम भी उज्जचिनी पढ़ 
गया। जवन्तोर्मे भी इसकी एक सठ शाखा अवसक मौजूद है । श्रीकेदारजीमें रामनाथ 





# भारतमें अनेक आचीन मूत्तिया ऐसी भी मौजूद हईं जो द्वायमें उसो तरद्द लिड् धारण 
किये हुए हैँ जैसे वीरशेव उपासक द्वाथर्मे पूजा करनेके लिये लेता दे । काशीमें विज्ञालाक्षी देवाके 
ओर पढरपुरमें विेवाके, कोल्दापुरमें अम्वावाईके, तुलजापुरमें भवानाके और वारशीमें भगवन्तके 
मस्तकपर लिख मोजूद है। 


बद्य५ 


हिन्दुत्व 


लिझसे, जो भगयानके अघोर रूप 6, एोरामाराष्यजी प्रशट #ए। श्रीदीलूफे सिकाजुन 
लिफ्से, जो भगवानऊे तरपुरुष रूप 6, पण्टिताराध्यज्ी प्रकट 7०। श्रोराशीपुर्रीफे विश्वनाथ 
लिड़से, जो भगवानके टेशानसूप है, भगयान विशाराष्यमी प्रद्ट #ए । 

एन पांचों स्थानर्म पीरणयोंझे स्नेनरें मठ ४। उनन्‍्तरागण्टर्म श्रीय सरेश्वर्में गत 
प्राचीन मठ 2 । उसझी प्रायोगताफा यहत भारी प्रमाण एड साखशासन है, जो उसी मर्ज्मे 
मौजूद बताया जाता टै। हिमवाए केटारस माहराणा पगमेगय रागयशारमें स्पासी आन- 
चललि। पद्म पह्ठाफे मठके जगइगुर थे। टन्दीफे नाम गगमेदगदने सन्‍्दादिनों, क्षीरगद्ा, 
मधुगद्रा, स्वर्गद्रारगड्ा भीर सरस्यती और मसन्दाफिनीरे सम्मझे बीच जियना क्षेत्रफत धरती 
8, सबका दान एस उरेशसे छिया कि ऊगी मदओे क्षाचार्यी गोस्यामी आाननाटिंद “्रमफे 
शिष्य श्रीक्षेदा रक्षेत्रयासी शीतानलिंश पाम ऐसे भायसे भगयान रेयरिशरही पूजा अ्ां 
किया फर्। उन्होंने सूरटर्यग्रहणफे ल्रयसरपर शीफेटारेयारों साक्षी करे अपने साता पिताझे 
शिवलोक प्राप्तिफे लिये उन्हें हंस छ्षे्रफों पूरें क्षपियरार समेत होने दिया। यहा ठान उन्होंने 
मार्ग शीपषे अमायास्या सोमवारकों यरुधिप्टिर्के राज्यारोहणऊे नवासी बगस बीनने 
पर प्वद्वम नाम संवत्मस्मं फ्रिया। क्षयात सेंहरेंसरशा य् मंठ पाँय ऐजार ग्रसोसि 
अधिक पुराना ४। टेहरीनरेश इस पीटके शिषस्य है भीर भारतऊे सेरद नरेश, ( जिसमें नेगाल, 
काइमी२ और उठयपुर भी 5 ), प्रतियर्ष भपनी ओरसे पूजा यराले ह भर भेंट मेजने ६ । 
इस मठके अधीन स्नेऊ शायामद हूँ । एनके पास पदुले इस टाससे १००० गाये ये । अब 
१४५ गायें रद गये ४ । 

काशीमें भगवान विद्याराण्यक्रा स्थान “जप्नमयागी” (पाटिझा) मठझे सामसे श्रसिद्ध 
8। यह सठ भी यहत प्राचीन 2। एस मठके मछिऊफ़रार्नुन शड़्मम नामक सिवयोगीको 

काशीराज जयनन्दरेयने विक्रम सपा ६३$में प्रयोधिनी एकाइशीकों भूमिदान किया था। 

इस तरह यद्द तान्रशासन छगभग पोने चीदह सो प्ररसोका शआ। हसके घादके तो अनेक 
दानपत्र है । इस सठके पास यार गावें ह। इनके सिया ग्रोडीलियासे लेकर दक्सिनमें 
चल्नालीयोलाके डाकधरतक, झोर पूरवर्म अगस्त्यकुण्णसे पश्चिममें रामापुरातक सारा स्थान 
“जद्यमबादी” मुद्दा कटछाता £। जो अधिकाश मठऊा ऐ है। इनके सिवा सानससरोबर, 
धनकामेख्वर, मन.कामेखर एवं साक्षीविनायकके सामनेका स्थान पइसो मठके अधीन है । यह 
सठ शिवलिस्मय है, इसके शधीन रोदिताखकों जहाँ सापने काटा था पद्द बगीचा भी है । 
यह्द मठ फाशीमें सबसे पुराना है ऐतिदासिक है भौर दर्शनीय ऐ । 

नेपालराज्यर्म भीतगार्देस काशी जगमबादी मठऊी एक शाय्या ऐे घह भी “जदगमम- 
बाडढ़ी मठ”? कहलाता है । उस मठको भी ज्येष्ठ सुदी अष्टमी सयव्‌ ६५२में नेपालके महाराजा 
विश्वमलने श्रोमछिकाजुन यतिको भूमिदान करके शिलापर उत्कीर्ण करा दिया है जो उस 
स्थानमें मौजूद है। 

डाक्टर साण्डारकरने “बेण्णविज्रम, शोविज्रम ऐण्ड सेनर रिलिजस सिस्टेम्स” नामकी 
घुस्तकर्मे ( ४० १९० ) जौर डाक्टर फारकुंदरने “ऐन औदटलेन अब दि रिलिजस लिटरेचर 
अब इण्डिया” नामकी पुस्तकर्मे ( ए० २६० ) छिखा छह कि घसव नासक पएुक शैवोद्धारकरे 
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कुछ ही पहले, भर्थात्‌ जवसे कोई भाठ सौ ही बरस पहले वीरशेव मतका आरम्भ हुआ है । 
अभी हालमें लक्ष्मी घुकढिपो कलकत्तेस्े हिन्दू विश्वविद्यालयके दो प्रोफेसरोंका लिखा “संस्कृत- 
साहित्यका सद्भिप्त इतिहास” प्रकाशित हुआ है। उसमें परिशिष्टके पू० २८ पर छिखा है--- 
६५ ११६२के पश्चात्‌ विजलके शासनकारमें वीरशैव अथवा छिड्ञायत मत स्थापित हुआ । 
*2३ ३३७ इस पन्थकी उत्पत्ति विज्लके समयमें हुईं, यह बात सर्व-सम्मत है ।” भारतीय 
भाषाओंके विश्वकोप भौर ज्ञानकोष भी यही कहते हैं। यह सर्व-पघम्मत धारणा कितनी भअ्रम- 
पूर्ण हैं, यहाँ यह कहना अनावश्यक और बाहुल्य है । 

वीरशैवोमें यह प्रथा है कि बारुक जब आठ वर्षका होता है तभी उसे शिवदीक्षा दी 
जाती है। दीक्षाकर्म्म महाचाय्ये वा उपाचाय्यकी आज्ञासे होता है। इस दीक्षाकों ाम्मव- 

"दीक्षा और पाशुपतदीक्षा भी कद्दते हैं। वीरशैवॉम धर्णाश्रमधर्म्म पूर्ण रूपसे माना जाता है । 

इस मतके ब्राह्मण भूरुद्, माहेश्वर, जह़म आदि कहलाते हैं । बाह्मणादि तीनों वर्णोकों द्विज 
कहते हैं | संन्यासी ““विरफ्त” कददछाता है | ये छोग अपने गोन्नके अन्दर विवाह नहीं करते । 
फेवर कर्म्मसे ज्ञान होता है, या केवल शानसे मुक्ति होती है, ऐसा समझकर थे छोग कर्म्स 
और ज्ञानका आचरण नहीं करते । “न क्रियारद्दितं ज्ञानम्‌ न ज्ञानरहिता क्रिया?” इस शिवा- 
गसोक्तिके अजुसार ज्ञानकर्म्मेसमुच्चय पद्चाचार, भरष्टावरण, षटस्थलादि वर्त्तते हैं। आचार्य्यसे 
पाये हुए शिवकतिद्ञकी ये तीनों सन्ध्यामें पूजा करते हैं। ये पञ्ञ-हिंसावाले यज्ञ नहीं करते । 
मन्त्र, भस्म, रुद्राक्ष आदि और सब विषयोंर्मे इनमें और सामान्य शेवर्मे कोई सेद नहीं है । 
शिवलिह्नसे यह वियोग सह नहीं सकते, परमभक्त हैं इस्रीलिये ये शेव पीरशेव है । कहा 
जाता है कि वीरशैवोंकी सद्डूथा सैंतालिस छाख होगी । 

वसवपक्षीलिज्ञलायत भी एक सुधारदली शाखा है जिसका आरम्म वसवसे समझा 
जाता है और जिसका आधार पसवेश्वरपुराण है । इस पुराणमें लिखा है कि जब भूमण्डरपर 
घीरशेव सतका ह्रास हो रहा था, भगवाज्ञारदकी प्रार्थनापर परमेश्वरने अपने गण नन्दीको 
उसके उद्धारके लिये मेजा । मनन्‍्दीखरने वागेवाड़ीमें जन्म लिया और उनका नाम बसव 
रक्‍खा गया । कन्नइमें वसव शब्द घह्दी है जो हिन्दीमें “बसह” ओर संस्कृतर्म व्रपभ है । 
बसवेश्वरने यज्ञोपवीत नहीं कराया, क्योंकि उन्हें सूर्य्यकी उपासना संजूर न थी | वे बागे- 
वादीघे कल्याण भाये जहाँ विजलरू राजा था और बसवेश्वरके मामा वलदेव मन्त्री थे | बिजक- 
ने विक्रम संवत्‌ १२१४-१२२४ तक अर्थात्‌ कुछ दस बरस राज किया । बलदेवकी खरूत्युके 
बाद बसचेश्वर स्वयं मन्त्री हो गये । बसवेश्वर वीरशैवोके भक्त थे । उन्होंने उनपर बहुत कुछ 
राजस्व व्यय किया, जिससे राजा रुष्ट हो गया। उसने उन्हें कैद करना चाहा । राजा भोर 
सन्त्रीमें युद्ध छिढ़ गया । राजा हार गये सन्धि हुईं। राजा सन्त्री फिर यथास्थित हुए । 
फिर उसने वर्णान्तर विचाहका प्रचार किया । चमार भर घाह्मणमें विधाद्द सम्बन्ध कराया । 
इसपर राजाने हररूइया चसार और मघुवइया ब्राक्षणकी जाँखें निकला लीं। इससे वसवका 
हेतु सफल नहीं हुआ | इसपर रुष्ट द्वोकर बसवेश्वरने पडयन्त्र रचा भौर राजाका वध करवा 
दिया। इसी बसवेश्वरपुराणमें एकान्त रामार्य्यकी भी चसव्कारिणी कथाएँ दी हुई हैं । 

कुछ छोगोंका यह अनुमान है कि लिड्लायतोंके मूछाचार्य्य चसवेश्वर थे। यह कथन 

दृशछ - 
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अनेक फारणेसे भ्मपर्ण ऐ। पहछे सो वरसयपुराण शो सूल सेटफ्री किर कर्णाटवी भाषामे 
लिपा गया अवसे सात सो घरसोसे अधिफ पुराना प्रन्य ऐो नहीं सध्या | इसे घार्गयण 
प्यास प्रणीत यहना तो साफ जाए । एसी्गे पीरछणेय मतझा प्राधीसम छोना भीर टसफे 
हासकी अवस्था स्वीयार फी गयी ?ै। घसवरों पीरहईयेको भण याएया 2ै॥ छाक्‍टर फ्रीट- 
का कएना ऐ हि पसथ नहीं प्रदिक एफान्स रासार्य घीरशीय ससके प्रवर्धक थे । परन्तु ठप 
य्युक्त कारणसे छी एफ्वान्त-रामार्स्यया भी प्रयर्त्त> होना झान्य धारणा १। सपमसे यदी यात 
यह ऐ कि घीरदीय मतवालोंकों परसवादिके गस्गमे सादे घार इगार यरस पहले सूमिदान 
मिलनेऊे प्रमाण मौजूद है भौर स्यय पसयपुराण उनवी ध्रायीनतारी पुष्टि यरता है । हमे सो 
ऐसा जान पए़ता एै कि पसवेशरफी शिक्षाओंयों प्रामाणिद यरनेझे लिये शी एस पुराणरी 
रचना की गयी | एस पुराणशा उऐस्तेगा भी हीं उपपुराणमि देगनेर्म नहीं क्या । 

घसचेश्वरने लिए-धारणरी पिश्ञेपता सो म्थिर रफ्वी । पररयु परशयोके कनेफ सन्च- 
स्योके विपरीत मत घछाये। उन्होंने पर्णाधमधर्म्मफा गाण्टन छिया, प्राहगोंगा मह्य 
अस्वीकार किया, वेदोंकों नही माना, भगयान शिवके सिया ढिसी डेवी देवताकीं सानना 
अस्वीकार दिया, जन्मान्धरफों जसिद्ध टाराया, प्रायधित्त भर त्तीर्भपासाकों इएर्थ पसछाया, 
सगोम्र विवाएकों ग्रिद्दित बताया, णम्येष्टि फ्रियायों शनापद्यफ और शौचाशी बे थिचारकों 
अ्रमास्मक ठएराया, विधया पियाह्त प्रचलित फिया | एनके क्मुयायी भी अपनेगी पीरणशय और 
लिम्रायत कहते है। परन्तु भाचार-पिघारमें एतना भधिक भें एंनेसे प्राधीन पौरदोव पा 
पाद्मुपत्त शैयमें भौर चसवपन्थी लिश्वायतॉमें भेद सद्ृगमें ऐ सयता एँ । 


४--कालमुख या फारुणिक सिद्धान्ती 

विश्वकोशकार यछते हैँ कि 'मशीशरके दक्षिणमें दक्षिण केदारेशरका सन्दिर प्रसि 
है। वहाँकी गुरुपरम्परामें श्रीकण्ठाचार्य्य घेदान्तके भाष्यफार एए दे । पए ध्लीरामाजुणकी तरए 
विशिष्टाद्वैतवादी 9ं। मददीआरके कालमुस शेंव एकुछागस समय गासक सिद्धान्त-प्रन्यके 
सजुयायी ह भौर श्रीकण्ठाचार्य्य भी उसी सम्प्रदायके थे ।!! धीकण्ठ शिषाचार्य्यने घायवीय- 
सह्ठिताके आधारपर यह सिद्ध किया ऐ कि भगवान्‌ मऐश्वर अपनेछो उमाशक्तिसे विशिष्ट कर 
लेते हैं। इस शक्तिमें जीव और जगत्‌, चिव धौर णवित, दोनोंका बीज मौजूद रएता है । 
उसी शक्तिसे भगवान्‌ मह्देशवर चराघचर सृष्टि करते हैं। इसी सिद्धान्तको शक्तिविशिष्टाद्देत 
कद्दते हैं। वीरशेव वा लिशायत इस शक्तिविशिष्टाद्ेत सिद्धान्तकों भी अपनाते हैँ । 

विश्वकोशकारने जहाँ श्रीकण्ठाचार्य्यको कालमुस्॒ छिया है. यहाँ स्पष्ट भूछ की है । 
भष्पयदीक्षित और श्रीकरभाष्यके प्रमाणसे भाष्यकार श्रीकण्ठ-शिवाचार्य्य शुद्ध शेच थे, कालमुख 
नहीं थे । दक्षिण केदारेश्वरको कोशकारने प्रसिद्ध बताया है, परन्तु हम यह पता न छगा सके 
कि यह मठु या स्थान कहाँ ऐ। दृक्षिणका छकुलीश सम्प्रदाय भी प्राचीन भौर नवीन दो रूपोर्मे 
बैंटा हुआ है भौर कदाचित्‌ इस सम्प्रदायचाछे काऊमुख या कारुणिक सिद्धान्तको मानते हैं । 
कहते हैं कि अपने सिद्धान्तको नष्ट ह्ोनेसे घचानेके लिये भगवान्‌ लकुलीशने सुनिनाथ चिल्लुक- 
का भवतार धारण किया था। उनका सिद्धान्त नवीन छकुछीश सिद्धान्त कहलाता है । 


द्ण्८ 


शैव मत और शैव सम्प्रदायोंकों परम्परा 


५--लकुलोश पाशुपत मत 

प्राचीन छकुलीश पाछुपतोके सिद्धाल्तका पर्णन सर्वदर्शनसड्भहसें सायणाचार्य्यने 
दिया है । इस दर्शनका सार यह है । 

जीवमान्नकी “पशु” संज्ञा है। शिव “पहुपति” हैं। भगवान्‌ पशुपतिने बिना किसी 
कारण, साधन या सहायताके इस संसारका निर्म्माण किया। अतः चे स्वतन्त्र कर्ता हैं । 
हमारे कर्म्मोक्े भी सूलकर्ता परमेश्वर ही हैं । अतः पश्ुुपति सब कारयय्योकि कारण हैं । 

मुक्ति द्विधा है। ( ) सब दुःखोंकी आत्यन्तिक निश्वत्ति। ( २) पारमैश्वर्य्य प्राप्ति 
परोक्त भी द्विघा है। ( १ ) ध्कशक्ति श्रास। ( ३ ) क्रियराशक्ति प्राप्ति। पहलीसे सर्वश्ता 
प्राप्त होती है, तो दूसरी क्रियाशक्तिसे इच्छित वात तुरन्त हो जाती है । इन दोनों शक्तियोंकी 
सिद्धि ही पारमैश्वर्य्य मुक्ति है । 

भगवद्दासल-प्राप्ति मुक्ति नहीं है । वन्धन है । 

इस दर्शनमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमस ये तीन प्रमाण माने गये हैं । 

धर्म्मार्थलाधक व्यापारकों “विधि” कहते हैं। विधि द्विघा है। '्रत” और “द्वार” । 
भर्म-स्नान, भस्मशयन, जप, प्रदक्षिणा, उपद्दार आदि “्रत” हैं। शिवका नाम लेकर हृद्दाकर 
ईँसना, गाछू घजाना, गाना, नाचना, जप करना आदि “उपहार” हैं। ब्रत एकान्तर्मे करना 
घाहिये। 'द्वार”के भन्तर्गत क्राथन [ 5सोता हुआ न ट्वोकर भी सोता हुआ सा दीखना |, 
स्पन्दन [ ८ शरीरको उसी तरह झोंके खिलाना जैसे हवासे झोंके खाता है ], सन्दन [८ पागरू- 
की तरद्द कदखद़ाते हुए चलना |, श्यक्षारण [८ किसी सुन्दरीकों देखकर कामार्त्त न होते हुए 
भी कामुकताप्रदर्शन |, अवित॒त्करण [८ कविवेकियोंकी तरद्द निन्‍्ध कर्म्मोकी चेष्टा ], और 
अषितद्भापण [ > भर्थद्वीन और व्याहत शब्दोंका उच्चारण ] यह छः क्रियाएँ हैं । 


६--कापालिक 
कापाछिकोंके सिद्धान्तोंका पता सर्वदर्शन-सदड्भहमें नहीं है। ये शैवमत माननेवाले 
तान्त्रिक साधु होते हैं जो मलुष्यकी खोपड़ी छिये रहते हैं भौर मथ-मांसादि खाते हैं । ये 
लोग भेरव पा दक्तिको बलि चढ़ाते हैं। पहले ये नर-वलि भी किया करते थे । ग्रहस्थो्मे 
इस मतका प्रचार नहीं देखा जाता । ये स्पष्ट ही घासमार्गी शैव होते हैं। इमशानसें रहकर 
पढ़ी घीभत्स रीतिसे उपासना करते हैं । 


७--प्रत्यभिज्ञा दशन और रसेश्वर दर्शन 

प्रद्यभिज्ञा दर्शनके अनुयायी काइमीर देशके शेव होते हैं । इस दर्शनका सार यह है। 
महेश्वर ही जयव॒के कारण और कार्य्य सभी कुछ हैं । यह सृष्टिसान्न शिचमय है । महेश्वर द्वी 
शाता और ज्ञानस्वरूप हैं । घटपटादिका ज्ञान भी शिवस्वरूप है। इस दर्शनके अनुसार पूजा 
पाठ जपतप आदिकी कोई आवश्यकता नहीं है । केवल इस प्रत्यभिज्ञा या इस शानकी आव- 
ध्यकता है कि जीव और इंश्वर एक हैं। इस ज्ञानकी भ्राप्ति ही मुक्ति है। जीवार्मा परमात्मामें 
जो भेद दीखता है, वह अम है। इसके माननेवाले कहते हैं कि जिस मनुष्यमें ज्ञान और 
क्रियाशक्ति है पह्दी परमेश्वर है । 


द्द्द 


हिन्दुत्व 


अनेक फारणोसे अमपूर्ण टै। पहले सो वसयपुराण थो सूछ शेडी किर फर्णाटदी भाषामे 
लिया गया अप्से सात सी धरसोसे अधिफ पुराना ग्रत्य ऐो नहीं सध्या । एसे धागउ्गयण 
घ्यास प्रणीत फना तो साफ़ थाल ऐै। एसीमें पीरणय सतया प्राधीय होना भौर इसझे 
ह्ासकी अवस्था स्थीयार फी गयी 9 । परसयफो पीरधीयोंगा भण यताणाया 2 ॥ छाफटर प्रीट- 
का कएना ऐ हि यसव नहीं प्रदिझ एफान्त रामारये पीरणशय मे प्रवर्णफ थे । परनु उप 
य्युक्त वारणेसि दी एपान्त-रामारर्यया भी प्रपर्स ८ होगा ध्यान्या भारणा है । सपसे यही थ्रात 
यद ऐ कि पीरणैय गतयालोंकी परसयादिफें गस्याके साल धार झगार परस पाए भूमिदान 
मिलनेऊे प्रमाण मौजूर हैं भौर रपये पसयपुराण उसकी प्राणीनतायी पुष्टि गरता है। एम सो 
ऐसा जान पयता ऐै कि पसवेखरणी शिक्षाओंफों प्राम्राणित गरनेंके हि पी एस पुराणयी 
रचना की गयी । एस पुराणया ठरेंग भी फहदी ठपषुसणोमें शैगनेमे नहीं भ्यया । 

पसयेखरने रिट्ट धारणरी पिशेषात तो म्थिर रफ्री । परन्तु पीरशयोके अमेझ मन्त- 
प्योंके घिपरीत मत घलाये। उन्पोंने पर्णालमधर्म्मफा गाण्यन किया, प्राह्माणोंका मृ्य 
अस्वीकार किया, थेदोंशों नहीं माना, भगयान्‌ शिय््क सिया फिसी देवी दैयताफो मानना 
अस्वीकार दिया, जन्मान्तरकों असिस टएराया, प्रायक्षिण भौर तीर्थयायाकों स्यर्थ यतलाया, 
सगोच्र विधाएकों यिद्तित यताया, कनयेष्टि कियायो शनायदयक भौर श्ौचाशी ये गिचारकों 
अ्रमास्मक ठाराया, विधया पियाह प्रचलित किया | एनके अनुयायी भी झपनेगो पीरईप भौर 
लिटायत कएते है। परन्तु भाघार-विघारमें एृतना णधिक भेद ए नेसे प्राघीन पीरशय या 
पाशुपत शैयमें भौर चसवपन्थी लिशायतोंमें भेद रादणमें ऐ सयता । 


४--फालसुख या फारुशिक सिद्धान्ती 

विश्वकोशकार फएते है कि “मदीश्यरे दक्षिणमें दक्षिण फ्रेदरेखरका मन्दिर प्रसिय 
है । चहाँकी गुरुपरस्परामें श्रीकण्ठाचार्य्पय वेदान्तके भाष्यकार एप ै। यह धीरामाजुजकी तरए 
विशिष्टाद्वैतवादी एँ। मद्ीशरफे कालमुस शेष छकुछागस समय सामक सिद्धान्त-मन्यके 
अन्नुयायी है भौर श्रीकण्ठाचार्य्य भी उसी सस्प्रदायके थे ।! छीकण्ठ शियाचार्य्यने घायवीय- 
संद्िताके आधारपर यद्द सिद्ध किया है कि भगवान्‌ मप्र णपनेको उमाशक्तिसे विशिष्ट कर 
लेते हैं। इस शाक्तिम जीव और जगत्‌, चित्‌ धौर अवित्‌, दोनोंका बीज मौजूद रएता ऐ । 
उसी शाक्तिसे भगवान्‌ मह्ेखर चराचर सृष्टि करते हैँ । इसी सिद्धान्तको शक्तिविशिष्टद्वेत 
कहते हैं। वीरशेव वा लिग्ायत इस शक्तिविशिष्टाह्रैत सिद्धान्तकों भी अपनाते ६ । 

विश्वकोशकारने जहाँ श्रीकण्ठाचाय्येको काल्मुस लिया है. पह्ोँ स्पष्ट भूछ की पढे 
भप्पयदीक्षित और श्रीकरभाष्यके प्रमाणसे भाष्यकार श्रीकण्ड-शिवा चार्य्य छुद्ध दचोव थे, फाऊमुख 
नहीं थे। दक्षिण केदारेश्वरको कोशकारने प्रसिद्ध घताया है, परन्तु इम यह पता न छगा सके 
कि यह सठ या स्थान कहाँ है। दक्षिणका ऊकुलीश सम्प्रदाय भी प्राचीन भौर नघीन दो रूपोर्म 
दैंटा हुआ ऐ भर कदाचित्‌ इस सम्परदायचाछे काछमुख या फारुणिक सिद्धान्तकों मानते हैं । 
कहते हैं कि अपने सिद्धान्तको नएट होनेसे यचानेके छिये भगवान्‌ छकुलीशने मुनिनाथ चिल्लुक- 
का क्वतार घारण किया था। उनका सिद्धान्त नवीन छकुछीश सिद्धान्त कहलाता ह्टे। 


८ 


शैव मत और शैव सम्प्रदायोंकों परम्परा 


५--लकुलोश पाशुपत मत 

प्राचीन ऊकुलीश पाशुपतोंके सिद्धान्तका वर्णन सर्वदर्शनसद्ध हमें सायणाचार्य्यने 
दिया है । इस दर्शनका सार यह है । 

जीवमान्नकी “पशु” संज्ञा है। शिव “पशुपति” हैं | भगवान्‌ पशुपतिने बिना किसी 
कारण, साधन यथा सद्दायताके इस संसारका निर्माण किया। अत. वे स्वतन्त्र कत्तों हैं । 
हमारे कम्मोंके भी मूलकर्तता परमेश्वर दी हैं । जतः पशुपति सब कार्य्योके कारण हैं । 

मुक्ति द्विधा है । ( $ ) सब दु.खोंकी आत्यन्तिक निव्त्ति। (२) पारमैश्वर्य्य प्राप्ति । 
परोक्त भी द्विधा है। (१ ) ध्कशक्ति प्राप्ति। (३) क्रियाशक्ति प्राप्ति । पदछीसे सर्वज्ञता 
प्राप्त होती है, तो दूसरी क्रियाशक्तिसे इच्छित बात तुरन्त हो जाती है । इन दोनों शक्तियोंकी 
सिद्धि ही पारमैश्वर्य्य मुक्ति हे । 

भगवद्यासत्व-प्राप्ति सुक्ति नहीं है । बन्‍्धन है । 

इस दर्शनर्मे प्रत्यक्ष, अनुमान जौर आागम ये तीन प्रमाण माने गये हैं । 

घर्म्मार्थसाधक ध्यापारक्नों “विधि” कहते हैं। विधि द्विधा है। “घत” और “द्वार” । 
भस्म-ज्ञान, भस्मशयन, जप, प्रदृक्षिणा, उपद्वार आदि “ब्रत” हैं। शिवका नाम लेकर दृह्म कर 
हँसना, गाऊ बजाना, गाना, नाचना, जप करना झआआदि “उपहार” हैं। ज्नत एकान्तमें करना 
चाहिये। “द्वार”के अन्तर्गत क्राथन [ >सोता हुआ न होकर भी सोता हुभा स्रा दीखना |, 
स्पन्दन [ 5 शरीरको उसी तरद्द झ्ोंके खिलाना जेसे हवासे झोंके खाता है ], मन्दन [८ पागल- 
की तरह ऊड़खढ़ाते हुए चलना |, शथज्ारण [८ किसी सुन्दरीको देखकर कामार्त न होते हुए 
भी कासुकताप्रदर्शन |, अवितत्करण [८ अविवेकियोंकी तरह निन्‍्ध कर्म्मोंकी चेष्टा ), और 
भवितज्भापण [८ भर्थद्वीन और घ्याहत शब्दोंका उच्चारण ] यह छः क्रियाएँ हैं । 


६--फापालिक 
कापालिकॉोके सिद्धान्तोंका पता सर्वदर्शन-सड्भहर्मे नहीं है । ये शेवमत साननेवाले 
तान्त्रिक साघ्ठ होते हैं जो मनुष्यकी खोपड़ी लिये रदते हैं और सथ-मांसादि खाते हैं । ये 
छोग भेरव धा शक्तिको बरकि चढ़ाते हैं । पहले ये नर-बलि भी किया करते थे । शहस्थोर्मे 
इस मतका श्रचार नहीं देखा जाता। ये स्पष्ट ही घाममार्या शैव द्वोते हैं । श्मशानमें रहकर 
बड़ी पीसत्स रीतिसे उपासना करते हैं । 


७-प्रत्यभिज्ञा दशन और रसेम्वर दर्शन 

प्रद्यभिज्ञा दर्शनके अनुयायी काश्मीर देशके शेव होते हैं । इस दर्शनका सार यह है। 
महेश्वर ही जगवके कारण और कार्य्य सभी कुछ हैं । यह सश्टिसाश्न शिवसय है । महदेश्वर ही 
शाता और ज्ञानस्वरूप हैं । घटपटादिका ज्ञान भी शिवस्वरूप है। इस दर्शनके अनुसार पूजा 
पाठ जपतप आदिकी कोई आवश्यकता नहीं है । केवल इस प्रत्यभिज्ञा या इस श्ञानकी आाव- 
ब्यकता है कि जीव और ईश्वर एक हैं। इस ध्ञानकी प्राप्ति ही मुक्ति है। जीघात्मा परमात्मामें 
जो भेद दीखता है, पह अम है। इसके माननेवाले कद्दते हैं कि जिस मलुष्यर्मे ज्ञान और 
क्रियाशक्ति है घी परमेश्वर है । 


दर 


हिन्द्त्व 

प्रय्भिज्ना दर्शनके मानने पार हैप फाइमीरमें ४ । उनमें किसी विशेष प्रदारणी 
क्रिया या सास्पदायिक रूप नहीं है । 

पदार्थ-निर्णयकरे सम्बन्ध प्रष्यभिजञा भौर रखेशर दोनों दर्शनोफि संत परस्पर समान है । 

रसेश्वर दर्शनयाले पारेको रसेखर गहने भर टसीई शरा सब सिद्धियाँ भौर 
मुक्तिफी प्राप्ति भी बताते है । एस एशंनके अनुयायी बहस फमम देए पढ़ते ह। एनझा भी 
फोई सम्प्रराय नएीं दीसता । 

यह दर्शन शियसूप्रॉपर निर्भर ऐ थो शद्ररायारयेरे भट्रेतसियानाओं पोपझद । 
परन्तु काइमीरी ऐोव पापरग्यामीके आजुयागी नहीं कं णाते । पिकमझी दसयीं पागारद्रीमे 
सोमानन्दने “शिवरष्टि” नामक प्रन्थ शियगएर ऐसफी भण्ऐी स्थाण्या की । 


ओीकर्ठाचास्पेका शिवाण्तवाद 

विक्रमकी पॉवयी शताबद्रीमें 'रीझण्ठाचार्य गामफे एक महान आचाय्प दो गये एँ, 
जिन्होंने अद्देतमतकी प्रयछ जाँघीके बीवमे भी अपने गस्यतन्प मंतकी स्थापना की । उनके 
मतऊका नाम विशिष्टाईलवाद या शियाईसयाद 0। शीरामानुणाणार्य्यके पिशिष्टाटतसे यद्द 
एथक्‌ एै, परन्तु बहुत भन्नोर्मे उपसे मिलता भी ऐ। ये दोनो भफिप्रधान मत €। धीशइरफे 
झानके मुकाबले सबसे पहले सोकष्यने ए भकिकों ससारठे सामने रफ्गा । परन्तु एसझा 
मतलब यद नए कि इससे पूर्य भारतमें यद मंत था ऐ नदीं । भन्‍प सतोंगी ररद यह सी 
बहुत प्राचीन-काटसे प्रचलित था। भाचार्य्य शझ्रमे एस मत्के भाघषाय्योकोी 'माद्देखरा! 
लिखा हैँ। श्रीकण्ठने भी धपने भाष्पमें प्रथम प्ैपायायर्य सीरपेताघार्य्यकों ममरफार किया ऐ । 
साल्स होता ए कि ध्रीफषण्टने साम्प्रदायिक उसे ऐ इस मती शिक्षा प्राप्त दी थी । शी- 
कण्ठने इस मतको फेवछ अपनी अद्वितीय प्रतिभाकें मलपर पुनः स्थापित किया भौर ससारफे 
सामने रक्‍्स़ा । उनके बाद अन्य आधघचारय्याने भी एसका प्रचार फरनेकी घेष्टा फी । ध्रीकण्ठफे 
सर्वप्रधान आचार्य्य ऐनेके नाते इस सतको श्रीकण्ठमत भी फएते है । एस सतमें भगवान 
शिवको ऐ परम तत्त्व माना गया है जोर प्रदासूगफी शिपपरक प्याग्या की गपी ऐ, इसीसे 
इसका नाम शिवादतवाद पद़ा ऐ। धय एम सप्तेपर्मे इस मतके भाचार्य्योका परिचय देते हैं । 


श्रीकण्ठाचाय्य 

श्रीकण्डाचार्य्यके जीवनके सम्बन्धर्में विशेष फोई यात नहीं मिछती। अनुमान ऐोता है 
कि उनका जन्म कहां दक्षिण भारतर्म हुआ था और वे विक्रमकी पाँचपों शत्ताब्दी्में पत्त मान 
थे। कुछ छोगोंका मत ऐ कि श्रीकण्ठ श्रीशफ्रसे भी पहले हुए थे, परन्तु यह बात उतनी 
प्रामाणिक नहीं मारूम ऐेती । श्रीरामाजुज, श्रीमध्च भादि सब थ्आचाय्पोंसे तो घे भवदय 
पी पहले हुए थे, परन्तु श्रीशक्रसे वे बादमें ी हुए थे । श्रीकण्ठने स्पष्टरूपमें अपने भाप्यमें 
श्रीशक्वरमतका उल्लेख किया है और उसका खण्डन फरनेकी चेष्टा की ऐै। इससे मारूस द्ोता 
है, वे श्रीशक्वरफे बाद ही हुए थे। इसीसे भादि शह्नरका पांचवीं शताब्दीसे पदले होना भी 
निश्चित होता है । 

श्रीकण्ठके विपयर्मे अप्पय दीक्षितने अपने गझनन्‍्ध 'शिवाकमणिदीपिका'में छिखा है-- 


७060 


) 


शैव मत और शैव सम्प्रदायोंकी परम्परा 


महापाशुपतज्ञानसस्प्रदायप्रवत्तंकानू_। 
अंशावतारानीशस्य योगाचार्याजुपास्मददे ॥ 
इससे मालूम होता है कि श्रीकण्ठ एक महान्‌ योगी थे और वे भगवान्‌ शिवके 
अंशावतार माने जाते थे। उन्होंने वह्मसृत्रपर जो शैवभाष्य लिखा है, उससे उनके क्याघ 
पाण्डित्यका परिचय मिलता है। अप्पय दीक्षितने श्रीकण्ठको दृहरविद्याका उपासक लिखा है। 
उनकी असाधारण शिवभक्ति भी उनके अन्धोर्मे सर्वन्न परिस्फुटित हुई है । 
अश्रीकण्ठने दो भन्थोंकी रचना की--बह्मसूत्रका भाष्य और सूगेन्द्रसंद्धिताकी बृत्ति । 
श्रीकण्ठका भाष्य ही शैवसाप्य कहलाता है। इस भाष्यके विपयरम स्वयं श्रीकण्ठने छिखा है- 
'सधुरो भाष्यसन्दर्भो महार्थों नातिविस्तरः /! वासतवर्मे उस भाष्यकी भाषा बढ़ी मधुर और 
प्रा्ल है और यद्द सह्लेपमें ही लिखा गया है । 


सतत 

शाचार्य श्रीकण्ठके मतानुसार शिव ही परम बद्य हैं। शिवकी उपासना करनेसे ही 
मुक्ति मिलती है । श्रद्मशान वेदान्तशास्रगम्य है । जो तके श्रुतिके अनुकूल होता है, वह भी 
बद्ाज्ञान प्राप्त करानेमें सहायक होता है। श्रह्मज्ञानद्वारा भाव्यन्तिक सुख मिलता है और 
दुःखका सर्वथा नाश हो जाता है । भतएवं ब्क्षज्ञान ही परम पुरुषार्थ है । 

ब्रह्मचिचार फकरनेका अधिकारी-भावषाय्यके मतसे पहले वेदाध्ययन करना 
चाहिये और उसके बाद धर्म-विचार करवा चादिये । धर्म-विचार किये बिना सिद्धि प्राप्त 
करना असम्भव है। घह्य आराध्य हैं और धर्म आराधना है। धर्म-विचारके बाद दी मद्धा- 
विचार होता है। साधनाके विना साध्यकी मीमांसा नहीं हो सकती । फलकी कामनाका 
त्याग करके कर्म करनेसे पापका नाश होता है भौर पापके चाशसे चित्तशुद्धि होती है । तब 
बोध होता है । भतएव कर्म शानक्ा हेतु है। आचार्य्यका सिद्धान्त है-- 


अतो याबदुत्पय्ते ज्ञानम्‌ तावदनुछेयानि कमोणि | 

बरद्यवीधके साधनरूप कर्मविचारके बाद ब्रद्मयोधक शासत्रका आरम्भ करना चाहिये । 

आचार्यके मतानुसार ज्ञान और कर्मका फल एक ही है, दोनोंका फछ मुक्ति है। 
उनके सतसे निष्काम कर्मयोगके द्वारा चित्तञुद्धि होती है । शम, दम आदिका अनुष्ठान 
करनेसे शिवभक्ति उत्पन्न होती है । शिवसक्तिसे पूर्ण चित्त श्रुतिपतिपाद्य परम श्रह्मको जान- 
कर सुक्तिके लिये उसकी उपासना करता है। भाचार्यकी रायमें ज्ञान और कर्मके समुध्यसे 
म॒क्ति होती है। यह वात शाझह्रमतके एकदम विरुद्ध है, परन्तु श्रीरामाजुजके सतसे मिलत्ी- 
जुलती है । श्रीरामालुजाचार्थ भी श्ञानकर्मंससुध्॒यवादी हैँ और कर्ममीमांसा तथा बह्म- 
मीमांसाको एक ही शास्त्र मानते हैं । श्रीशइझरके मतसे कर्म गौणरूपसे ज्ानका साधन है । 
निष्काम कर्मसे चित्तशद्धि होती है और फिर उसके फलस्वरूप श्ञाननिष्ठाचारसे मुक्ति होती है। 
यहाँपर श्रीकण्ठने शाहरमतका खण्डन करके ज्ञानकर्मसमुच॒यकी स्थापना करनेकी चेष्टा की है | 

विषय---आचार्यके सतसे ब्रह्म ही विषय है और त्द्मविचार ही परम पुरुषाय है । 

ससस्‍्वन्ध--उपनिषदूके वाक्‍्योंसे ही श्रक्षज्ञान होना सम्भव है। इसलिये थह्म प्रति- 

छज्ण्ः्‌ 


हिन्ड्र्व 


पाय ऐ और उपनिपद्‌ पायय प्रतिपादक हैं। शिप शी परम दैं भौर पद्दी घिदथित प्रपन 
झूपमें परिणत हुए ६। पट्टी अनुप्राद फरफे शीयफ़ों धुरुषार्थ प्रदान करते $%। उनहीं रृपासे 
ही जीव उनकी समानगुणता प्राप्त करता ?। उनका प्रसिपादुन परना शी छपनिषदृश 
ताप्पर्य है । 

प्रयोजन--ध्रीकण्टफे मतनसे जीवरों पापोसे मुझ करना ही प्रयोगन 2 निश्य 
निरतिशय शानानन्दस्वरूप एऐंश्वरके समान गुगप्राप्तिस्प क्रयस्य दी प्रयोगन 2ै। ईश्वरफें 
प्रसादसे ऐ यह मुक्ति प्राप्त दीती ऐ । उपासनासे प्रसप्न प्ोरर पद मुक्ति प्रदान करता 2 । 

प्रह--प्राय समग्रुण भीर समिशेपष ? | उसकी संदिमा श्रपार ?ै, उसमें क्रननन्‍्त द्राफ्ति 
है, पद अनन्त श्ञानानन्दादि घानिसे सम्दस 9। पापरा झलदे उसमें नहीं ऐै। सष्टि, म्थिति, 
प्रढ्य, तिरोभाव और अलनुग्रदका फर्षा प्रद्ा ऐै। घेसनाघेतन प्रप्मविछास उसीडी रघता 
है। पद्दी चेतनाचेतन पगन-रूपमें परिणत छुआ £ । सर्यक्ष, सर्वशक्तिमान्‌ शिव ही ध्या है । 
वे जगतके फारण एँ। भव, घार्प, शिय, पशुपति, परमेश्वर, मद्दारदेव, रद, घाग्मु भादि प्रद्यके 
पर्यायवाची दाबद (। ये जीवको अमीएप्राप्ति फरानेयाले मुक्ति देनेयाछे ६ । प्रद्म सर्वक्ष, निस्प- 
तृप्त, अनादि, घानस्वरूप, स्यतन्त्र, भलुप्तशक्ति और शनम्तशफ्ति है । उनके एन्द्रियादि याद्य 
करण नहीं है, फिर भी ये समस्त पस्तुओको नित्य देगते है । दसीसे ये सर्वे हैं और सर्वश 
ऐनेके कारण ये जीवॉकी उनके फर्मानुसार भोग प्रदान फरते दे । पे एन्द्रियोंके द्वारा भाननद 
नहीं भोगत्ते, वक्कि मनफके द्वारा भोगते €ँ। समम्त प्रपण्मफे रूपमें परिणत प्ोनेयाली शक्ति 
परमेखवरकी चिच्ठक्ति ऐै। उनका छान स्वत सिद्ध ऐै । 

आत्मा--श्रीकण्ठझे मतसे भात्मा (जीय) भनादि, क्ज्ञानरूप पासनासे यद, कर्म- 
फलसे नानाप्रकारके शरीर धारण फरनेयारा, परपदश ऐ। शास्मा धरीरमें भ्रयेश फरता ऐ 
सौर निकलता ऐ, परन्तु धह्र विभु ( नि.सीम ) और नाना प्रकारके ताप भोगनेवाला सथा 
नानाप्रकारका है । जीव चेतन है, जीच वबद्धू ऐ। जीवकी घक्ति परिरि्त्न ?ै। जीव कर्त्ता, 
भोक्ता ह। उसका कर्वृत्व स्वाभाविक ९, घद्द देदादिरूप नएीं ऐ, प्रकाश्य भी नहीं ऐ। 
जीवास्मा न जच्यापक ऐ, न क्षणिक ऐ, न एक हैँ भौर न भ्षफर्ता है। मुक्त जीवका भी भन्त- 
करण छोता है । मुक्त जीव म्द्मके समान ऐश्वर्य प्राप्त फरता ऐ। जीवफे यन्‍्धन फट जानेपर 
वह ब्रद्यके समान गुणचाला बन जाता ऐ। ज्ीवका झानन्द सण्ठित ऐ। पाश नष्ट ऐ्ोनेपर 
जब जीच प्रद्मभावको प्राप्त होता है तव घए अपने भन्तःफरणर्मे भसीम झानन्दका अनुमप 
करता है । 

प्रह्म और जगत्‌ या खप्टितत्व--भाचार्य श्रीकण्ठके मतसे घरद्म ही जगवका उपा- 
दान भौर निमित्त कारण है । उसकी परमा शक्तिमें जगत्‌का बीज निद्वित रहता है। सूक्ष्म- 
रूपसे घह्द कारण है। स्थूलरूप उसका कार्य ऐ। सूक्ष्म चित्‌-भौर-भवित्‌-विशिष्ट प्र कारण 
हे। स्थूछ चित्‌-भौर-अखित्‌-विशिष्ट ब्रक्ष कार्य है । आघार्यके सतसे मद्य ही जगत्‌ रूपमें 
परिणत हुआ है। प्रद्मकी परमा शक्ति चिच्उक्ति है, चिच्छक्ति चिदाकाद्य ऐ, चिदाकाश ह्वी सब 
प्रपन्मका कारण है। जन्म, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रद्द, ये पाँच प्रद्षके कृत्यप्रपत्तक 
हैं। भनन्त शक्तिके बलसे ही मद्य कार्य जौर कारण बन जाता है। श्रीकण्ठ परिणामवादी हैं । 


छण्घ 


शैवच मत और शेच सम्परदाधोंकी परम्परा 


मुक्ति--आचार्य श्रीकण्ठके मतसे शिवत्वप्राप्ति दी सुक्ति है। शिवके समान ऐख्वर्य 
और जसीस आनन्द प्राप्त करना मुक्ति है। उनके मतसे मुक्ति साध्य है भौर उपासनाका 
फल है ! बह्यको जानकर उपासना करनेसे मुक्ति द्वोती है । बरह्मकी फृपासे मुक्ति मिलती है । 

पत्वमसि! वाक्‍य--ध्रीकण्ठकी रायमें 'तत्वमसि” महावाक्य उपासनापरक है । 

धुम घह हो!--इस रूपमें उपासना करनी चाहिये । 

घेद--भ्रीकण्ठ वेदको अपौरुषेय मानते हैं। उनके मतसे चेद शिवचाक्य है । पेद्‌ 
भग्नान्त है । चेदान्त पाक्योंका समन्वय घद्ममें ही होता है। केवछ सिद्ध बह्ममें ही वेदान्त- 
घाक्य पर्यवसित नहीं होते, वेदान्तवाक्य विधिका भी निर्देश करते हैं । उनके सतसे सब 
वेदान्तवाक्य प्वानोपासनाकी विधि प्रदान करते हैं । उनकी रायमें वद्मयज्ञानमें श्रुति ही प्रमाण 
है। अनुमान प्रमाण नहीं है। हाँ, श्रुत्तिके भनुझूछ जो भज्ुमान है, उसे प्रमाणरूपमें लिया 
जा सकता है । 

ब्रह्मविद्यामें शुद्राधिकार--भआाचार्य श्रीकण्ठ बह्मविद्यार्मे शद्धका अधिकार नहीं 
मानते । वे कहते हैं कि इतिहास, पुराण आभादिको सुननेसे शझ्द्भको जो ज्ञान होता है, उससे 
उसके पापका नाश हो जाता है। 

कर्म और शान--भाचार्य श्रीकण्ठ कर्म और ज्ञानका समुच्चय करते हैं। उनके मत- 
से फर्म भी मुक्तिका कारण है। उनकी रायमें धर्ममीमांसा और शब्रह्ममीमांसा एक ही शास्त्र 
है। धर्ममीमांसा सुक्तिका उपाय, ग्रह्मम्राप्तिकर उपाय, बतलाता है। पहले काम्य और निषिद्ध 
छकर्मका त्याग करना चाहिये। फ़िर निष्काम कर्मयोगका आश्रय छेना चाहिये । उससे चित्त- 
शुद्धि होगी और उसके फलस्वरूप कान और भक्तिका उदय होगा । भक्ति इृढ़ होनेपर उपा- 
सना भौर उपासनासे सुक्ति प्राप्त होगी । उनके मतसे शाख्रद्वारा ह्मको जानकर उपासना 
फरनेसे ईश्वरके साथ समानता प्राप्त होती है । 


श्रीअघोर शिवाचाय 
श्रीभधोर शिवाचार्य श्रीकण्ठ मतके अजुयायी थे । वेदान्वसूत्रके ऊपर तो उन्होंने 
कोई ग्न्थ नहीं लिखा, परन्तु मगेन्द्रसंद्विताकी व्याख्या लिखी है। शेव मतर्मे उनका अन्ध 
प्रामाणिक माना जाता है। श्रीविद्यारण्य मुनिने सर्वदर्शन-सद्भहइमें शेवदर्शनके प्रसक्ष्में भघोर 
शिवाचार्यके मतको उद्छत किया है । श्रीफण्ठने पाँचवीं शताब्दीमें जिस शेव मतको नव- 
जीवन प्रदान किया था, उसीको परुष्ट करनेकी चेष्टा भघोर शिवाचार्यने ग्यारहवीं वारहवीं 
शताब्दीमें की । और कोई वात उनके विपयर्मे नहीं मिलती । 
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छ्ण्रे 


बहत्तरवों अध्याय 


योग मत 


१--नाथ-सम्प्रदाय 

विक्रमकी सातपासे गयी पाताइटीफे भीतर शौद्ध भौर हिन्दू शारिय८ परामसार्गशी 
उपासनामें एफ ऐ रऐ थभे। यिद्दारमें यिशेषत्ः थह् सिदाफो फाछ था, और नाछत्य कर 
विफ्रमपुरफे बीना पिख्धियालय तो एनफे फेन्दर थे । गिफमपुरके प्रिशविद्यारप्ती स्थापना 
हालमें ही एएं थी भौर यहाँ सनन्‍्गविद्याकी गोपनीयता एटायर रामरु्ठा मन्ययान, सन्प्र- 
यान भर पद्चयानका अध्ययन होने छगा शोर प्राय' सभी गानियिफ देखताश्रेक्ति मन्दिर यने 
गये। धश्नयानका प्रघार भी प्राकार्मे, जनतायी भापामें, ऐनें छगा । हुस सरह अनधिका- 
रियॉर्मे रदस्पयी वारते फैटायी जाने एगीं। तसर्स्तोकी साहगे निए भाषाफे भ्षष्टार्थफरा प्रघार जनता 
में ऐने छगा । घाव यद ४ कि घाममार्गकी उपासना ऐसे गृद्ट शागमसि यतागी जाती थी कि 
अधिकारी साधक पऐ_ी टसके पास्तयिक शर्यकों सगए साधा था। प्राझृत भशाषाओर्म होनेसे 
अष्ट भजुवाद भी एए शोर छोगने शष्ट लर्य भी रागाये। निदान पद्ममणारफा दूपि! प्रचार 
एुआ । दुराचार फैलने छगा । ता/नि[क सिद्धियोंफा दुरुपयोग ऐोने रगा । एस तरहके सारण, 
मोहन, उद्याटन, वशीकरण जादि घोर पदझुम्मोंफी भासामर्भ एामरूप कौर कामाक्षार्मे रृद 
याद भायी भर उस समयके साधक एसीमें यदें। बिह्ार भीर घामामकी एस प्रगृश्षिफा 
प्रभाव सशहूर चौरासी सि्ापर जबहय पदा ऐगा । 

इन सिद्धोर्म सभी पर्णके छोग शामिऊ भे । अत पग्राद्माणोंझा ऊँचा आदर्श उनमें 
फाम नहीं करता था । उनमेंसे विसी किसीको सुरापी णौर पर सीगामी भी कष्दा जाता ऐ । 
चहुत सम्भव ऐ कि उनके आचरणपर सन्देए परफे उन्हें ऐसी छाम्टना छग़ायी जाती हो, 
क्योंकि उनमेंसे अनेक मांस-मणादि भी सेचन करते थे भीर किसी एफ ख्रीवों मह्सुदा या 
माध्यम बनाकर उसकी सहायतासे याममार्गीय उपचार फरके यक्षिणी, ठाकिनी, कर्णपिशा- 
चिनी कादि सिद्ध करते थे। एन सिद्धियोंके द्वारा बग़े पे चमत्कार ऐते थे । यह सकाम 
उपासना थी । परन्तु सिद्धर्मि निषकाम उपासक भी थे। वे फेवठ निर्शुणमें ध्यान जमाकर 
शुन्यतारम लीन हो जाते थे। विद्यालयमिं फू ऐसे सिद्ध आाघारय्य सी भे और एनफे शिफ्योर्मे 
कई बढ़े पिद्दान्‌ और घाक्तिमान्‌ हो गये हैं । दीपकछ्कर श्रीश्ञान जो प्रसिद्ध बौद्ध मिल् थे, पहाँ- 
के जाचार्य्य सिद्ध! नारोपाके ( नारोपादके ) शिष्य थे। नारोपाके शुरु थे सिद्ध तिलोपा। 
गोरखनाथजीके गुरु मस्स्पेन्द्रनाथजी सिद्धमीनपाके पुश्न भौर सिद्ध जालन्धरपाके शिष्य बत- 
लाये जाते हैं। हन मिद्धेनि अपने पिय तान्त्रिक विपयॉपर प्राचीन मगधी हिन्दीर्मे जो पथ 
लिखे हैं घद ऐन्दीकी सबसे प्राचीन पच्चरचना समझी जाती है । 

इन तान्त्रिकों भर सिद्धोकि चमत्कार प्रसिद्ध हो गये थे और जादूगरी बदनाम भी 
छो गयी थी। “कामरूझमच्छा” “बद्भालेका जादू?” आदि शब्द आज़ भी सशहूर हैं । यह 


७०७ 


योग-सत 


क्रियाएँ काफी बदनाम हो गयीं। ये शाक्त ( सकट या साखत ) मथ-मांसादिके व्यवह्ारके 
लिये और सिद्ध तान्न्रिक आदि स्री-सस्वन्धी आचारोंके कारण घृणाकी दृष्टिसे देखे जाने छंगे । 
इन कदाचारोंके साथ ही इन सिद्धों और साधकोंकी यौगिक क्रियाएँ सी हूव रही थीं। इन 
यौगिक क्रियार्जोके उद्धारके छिये ही उस समय नाथ-सम्पदायकी सृष्टि हुईं । 

इस नाथ-सम्प्रदायकी परम्परामें नव नाथ प्रसिद्ध हैं। इसके प्रथम आचार्य्य भादि- 
नाथजी भगवान्‌ शकूरके अवतार समझे जाते हैं । अर्थात्‌ और कई सम्परदायोंकी तरह इसके 
भी ख्ष्टा स्वयं शिवजी हैं । ये आदिनाथ कब हुए यह ठीक नहीं कहा जा सकता । यदि यद्द 
सदी है कि मत्स्येन्द्रनाथजी सिद्ध मीनपाके पुत्र थे, तो आदिनाथका समय चविक्रमकी आठवीं 
शताठदी सान छी जा सकती है । परन्तु वह सिद्ध जालन्धरपाके शिष्य बतलाये जाते हैं । 
शायद इन्हींका दूसरा नाम जादिनाथ हो । परन्तु परम्परा तो निश्चय ही आदिनाथका नाम 
पहले आता है । भादिनाथके शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ, मत्स्येन्द्रनाथके शिष्य गोरक्षनाथ बतलाये 
जाते हैं। इस बातके प्रमाण हैं महाराष्ट्रके प्रसिद्द सन्‍्त और नाथ-सम्प्रदायके एक जआाचार्य्य॑ 
प्ञानदेवजी जिन्होंने अपने वेदान्त ग्रन्थ “अम्ततानुभव”'में अपनी ग़ुरुपरस्परा दी है। उनके 
बढ़े भाई निश्वत्तिनाथजी श्री गद्दिनीनाथके शिष्य हुए थे। श्री गहिनीनाथजी श्री योरख- 
नाथजीके शिष्य थे । श्री ज्षानेश्वरजीका जन्म संवत्‌ १३८५में हुआ था | सं० १४०७में बाईस 
बरसकी ही अवस्थार्मे उन्होंने जीवित समाधि के की । भतः उनके शुरुके गुरु गोरखनाथजी 
अवश्य दी संवत्‌ १३५०के पहलेके होंगे। वह मत्स्येन्द्रनाथजीके शिष्य थे, अतः उनका होना 
हम विक्रमकी दसवीं शताव्दीसे भी पहले मार्ने तो असद्गत न होगा। मिश्रबन्धु आदि हिन्दी- 
साहित्यके प्रायः सभी इतिहास छेखकॉने गुरु गोरखनाथ महाराजका समय देनेसें कमसे कम 
पाँच सो बरसॉंकी भूछ की है । 

नाथ-सम्प्रदायके नव नाथ मुख्य कहे गये हैं । गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिण- 
नाथ, गद्दिनीनाथ, चर्षटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भत्तेनाथ, योपीचन्द्रगाथ । गोरक्षनांथजी 
ही गोरखनाथके नामसे सशहूर हुए। इनका मुख्य स्थान गोरखपुरमे योरक्षनाथजीका मन्दिर 
प्रसिद्ध है। यहाँ नाथ-पन्‍थी कनफटे योगी रद्दते हैं। उनके कार्नोर्में चड्े-बढ़े छेद होते हैं 
जिसमें वे सींगके बढ़े-बढ़े कुण्डल पहनते हैं । कान छिंदे होनेसे आंतों और अण्डकोशॉके 
बढ़नेका रोय नहीं होता और शायद साधने सद्दायता मिलती है । इन योगियोंके गलेमें 
काले ऊनका एक बटा हुआ ढोरा होता है. जिसे 'सेली” कहते हैं, इसमें सींगकी एक सीटी 
बेंधी रहती है जिसे 'नाद! कहते हैं । हाथरमें नारियलूका खप्पर होता हे । 

इस सम्प्रदायके परम्परा-संस्थापक आदिनाथ स्वयं भगवान्‌ शहर माने जाते हैं । 
इनका सम्बन्ध रसेश्वरोंसे भी है भौर ये आगमोर्मे आदिष्ट योगसाधन करते हैं। अत्तः इसे 
सबने शैव सम्प्रदाय माना है । परन्तु और शेवोंकी तरह न तो ये लिड्वार्चन करते हैं और न 
शिवोपालनाके भोर अक्लोंका निर्वाह करते हैं। तीर्थदेवता आदि मानते हैं। शिव-मन्दिरों 
और देवी-मन्दिरोंमें दर्शनार्थ जाते हैं। याढाजी और दिद्धलाजके दर्शन विशेषतः करते है 
जिससे शाक्त-सम्बन्ध स्पष्ट है। योगी भस्म भी रमाते हैं, परन्ठु भस्म-त्नानका एक विशेष 
तात्पर्य्य हे । जब ये सब भोरसे चायुका भाना रोकते दें तो रोमझुपोंको भी भस्मसे ढक देते 

छ०ए्‌ 
<९ 


हिन्दुत्व 


हैं । प्राणायामकी क्रियार्में यह महत््वकी युक्ति है। फिर भी यह शुरू योगसाधनवाला पन्थ है । 
इसीलिये हम इसे मदहामारत-कालके योग-सम्प्रदायकी ही परम्पराके अन्तर्गत मानते हैं, 
विशेषतया इसलिये कि पाश्ुपत-सम्प्रदायसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं देख पढ़ता । साथ ही 
थोगसाधन तो इसका आदि मध्य और अन्त है। अतः यह शेव नहीं घरन्‌ झुदध “योग- 
सम्प्रदाय” है । 

इस पन्थवार््लॉका योगसाधन पातअल विधिका विकसित रूप है। उसका दार्शनिक 
अंश छोड़कर हठयोग जोड़ देनेसे नाथ-पन्‍्थकी थोगक्रिया हो जाती है। नाथ-पन्थर्मे ऊर्ध्व- 
रेतस्‌ होना सबसे अधिक मद्दत्वकी बात है। फिर माँस मद्यादि सभी तामसिक भोजनोंका 
पूरा निषेध है । इस पन्थके योगी बाछ-बह्मचारी होते हैं । यह पन्‍थ चौरासी सिद्धोंके तान्त्रिक 
वज्नयानका सास्विक रूपमें परिणति प्रतीत होता है। घाममार्ग ईश्वरवादी होनेसे उसका भाव 
मानता था और बौरू-मत अनीश्वरवादी होनेसे “शून्य” या अभाव मानता था। श्रीगोरख- 
नाथने उसे वेदोंकी तरह सत्‌ और असतव्‌ नाम और रूप दोनोंसे परे माना&--- 


वस्तीन शुन्यम्‌ शुन्यम॒ न वस्ती अगम अगोचर ऐसा । 
गगन सिखर महेँ बालक बोलहिं वाका नाव धरहुगे कैसा ॥ 
( गोरख सबद ) 


उनका तात्तिक सिद्धान्त है कि परमात्मा “केवल” है । इसी परमात्मातक पहुँचना 
मोक्ष है। जीवका उससे चाहे जेसा सम्बन्ध माना जाय, परन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे उससे 
सम्मिलन ही कैवल्य मोक्ष या योग है ) इसकी इसी जीवनमें अनुभूति हो जाय, इस पनन्‍थका 
यही लक्ष्य है। इस लक्ष्यकी प्राप्तेकि छिये पहली सीढ़ी कायाकों साधना है । कोई कायाको 
शत्रु समझकर भांति-भांतिके कष्ट देता है और कोई विषयवासनामें लिप्त होकर उसे ये 
छगाम छोड़ देता है। परन्तु नाथ-पन्‍थी कायाकों परमात्माका आवास मानकर उसकी उप- 
युक्त साधना करता है। काया उसके छिये वह यन्त्र है जिसके द्वारा वह इसी जीवनमे मोक्षा- 
नुभूति कर छेता है, जन्म-मरण-जीवनपर पूरा अधिकार कर लेता है, जरामरण ज्याधि और 
कालूपर विजय पा जाता है । 

इस उद्देश्यकी प्राप्रिके लिये वह पहले का्याशोधन करता है । इसके छिये घह यम, 
नियमके साथ हत्योगके षटकर्म्म ( नेति, धौति, वस्ति, नौछि, कपाछभीति और त्राटक ) 
करता है कि काया झुद्ध हो जाय । यद्द नाथ-पन्थियोंका आविष्कार नहीं है । हृठयोगपर 
घेरण्ड ऋषिकी लिखी घेरण्डसंद्विता एक प्राचीन अन्य है और परम्परासे इसकी शिक्षा बराबर 
होती आयी है । नाथ-पन्थियोंने उसी प्राचीन सात्विक प्रणालीका उद्धार किया है । 

इस मत्तर्मे शुछ्ू हठयोग तथा राजयोगकी साधनाएँ ही भनुशासित हैं। योगासन, 
नाड़ीज्ञान, षट्चक्रनिरूपण तथा प्राणायामद्वारा समाधिकी प्राप्ति ही इसके मुख्य अह्ढ हैं । 


शारीरिक पुष्टि तथा पद्ममहाभूतपर विजयकी सिद्धिके छिये रसविद्याका भी इस मत एक 
विज्येप स्थान है । 





# जासदासीन्नोसदासीव । 
७9०६ 


योग-मतं 


इस पन्‍्यके योगी या दो जीवित समाधि छेते हैं. या शरीर छोड़नेपर उन्हें समाधि 
दी नाती है । ये जछाये नहीं जाते । श्ञानेव्रजीने बाईस वरसकी अवस्थार्म जीवित समाधि 
ली। शुरु गोरखनाथजी, मत्स्येन्द्रनाथयजी, भत्तैनाथजी, गोपीचन्द्रनाथजी, सभी जचतक जीवित 
और असर समझे जाते हैं। कह्ठते दें कि कभी-की साधकोंको इनके दर्शन भी हो जाया 
करते हैं। इत योगियोंकों चिरतीवन ही नहीं प्राप्त है, इन्हें चिरयोवन सी प्राप्त है। थे योग- 
बलसे नित्य किशोर रूप यथा सनकादिककी तरह नित्य वारूरुपमें रहते हैं । 

नाथ-पन्‍थी योगी जअलख ( अलक्ष ) जगाते हैं। इसी शब्दसे इष्देवका ध्यान करते 
है, जोर इसीसे मिक्षा सी करते हैं । उनके शिष्य गुरुके “अलक्ष”' कहनेपर “जादेश” कहकर 
सम्बोधनका उत्तर देते हैं। इन मन्‍्त्रोंका लक्ष्य वही प्रणवरूपी परम घुरुष है जो वेदों और 
उपनिषदोका ध्येय है । 

नेपालके लोग मस्स्येन्द्रनाथके जैसे भक्त हैं घेसे ही शुरु गोरखनाथकों भी मानते हैं । 
वह गोरखनाथजीको तो पशुपति नाथजीका अवतार मानते हैं । नेपालके भोगमती, भीतगाषे, 
सरूगस्थली, चोधरी, स्वारीकोट, पिढ़ठान जादि स्थानोर्मे नाथ-पन्यके योगाश्रम हैं। आज भी 
नैपाल-राज्यके सिक्केपर “श्री श्रीगोरखनाथ” अक्लित रहता है। उनकी शिप्यताके कारण ही 
भेपालियोंम गोरखा जाति दन गयी है और पुक प्रान्तका प्रान्त गोरखा कहलाता है | गोरख- 
पुरमें उन्होंने तपस्या की थी । वहाँ दर्शनोको दूर-दूरसे नेपाली भाते हैं | गोंढा जिलेमे पाटे 
खरीमें, महाराष्ट्रमें जोक््या नागनाथके पास भी उनके आश्रम हैं । 

नाथ-पन्‍्थी जिन अन्धोंको प्रमाण सानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग सम्बन्धी 
अन्य घेरण्ड-संहिता भौर शिव-संद्विता हैं। ये दोनों अन्य पाणिनि-क्रार्य्यालूय प्रयागसे भड्गोजी 
भाषान्तर समेत प्रकाशित हुए दें । गोरक्षनाथक्रत “हठ्योग?,७& “गोरक्षशतक”,& 'क्षाना- 
सत”,& “गोरक्षकल्प”'' गोरक्ष-सहखतनाम,प' इन ग्न्धोंके नाम जड्गेज अन्यकारोंने दिये हैं । 
काशी नागरीप्रचारिणीकी खोजमें “चतुरशीत्यासन”, “योगचिन्तामणि”, “योगमहिसा?', 
“्योगसात्तंण्ड”, “योगसिद्धान्तपद्धति””, “विचेकमार्त्ण्ड”, जोर “सिद्ध -सिद्धान्तपद्धति” ये 
संस्कृत अन्थ और मिले । सभाने गोरखनाथजीके ही लिखे हिन्दीके ३७ ग्रन्थ खोज निकाले 
हैं जिनमेंसे मुख्य ये दं---(१) गोरखवोध, (२) दत्त-गोरख-संवाद, (३) गोरखनाथजीरा पद, 
(४) गोरखनाथजीके स्फुट अन्य, (७५) ज्ञानसिद्धान्तयोग, (६) ज्ञानतिकक, (७) योगेश्वरी- 
साखी, (८) नरवेबोध, (५) विराटपुराण, (१०) गोरखसार । 


२--चरनदासी पन्य 
*ईह योयका दूसरा पन्‍्य है । नाथ-सम्प्रदाय जेसे शेव समझ्षा जाता है, देसे ही 
घरनदासी पन्थ वैष्णव समझा जाता है। परन्तु इसका मुख्य साधन हृठयोग-संवलित-राजयोग 
है। उपासनासें ये राधाकृष्णकी भक्ति करते हैं. परन्तु योगक्ली मुख्यता होनेसे हम इसे योग- 
सतका ही एक पन्य मानते हैं । इस पन्यके प्रथसाचार्य्य झुकदेवजी हैं। चरणदासजी लिखते 
हैं कि उन्हें श्रीशुकदेवजीके दर्शन हुए और उन्होंने श्रौचरणदासको अपना शिप्य बनाया और 


# दाल, १५ ( अग्नेजी )। भू! विरुसनके सेक्ट्सके प्रमाणसे । 


हि 


हिन्दुत्व 


योगकी शिक्षा दी । श्रीचरणदासजी भार्गव ब्राह्मण थे। अऊूपरके रहनेवाले थे । फिर दिल्ली 
रहने ऊगे । इनकी दो शिष्याएँ थीं, सहजोबाई और द्याबाई । दोनोंने योग-सम्बन्धी पद्य- 
अन्य छिखे हैं। श्रीचरणद[सजीका जन्म-समय श्रीकाशी नागरीप्रचारिणी सभाकी खोजके 
अनुसार संवत्‌ १७६० हे और ७८ वर्षक्ली अवस्थामें संवत्‌ १८३८में हनका परमपद हुआ । 
खोजमें इनके ये अन्थ मिले हैं--- 
१---अष्टाज़्योग । २--नर-साकेत | ३--सन्देहसागर । ४--भक्तिसागर । 
१--द्वरिप्रकाश टीका (१८३४) । ६--अमरलोक खण्ड धाम । (७) भक्तिपदारथ । 
८--शब्द । ९--दानकीला । १०--मनधपिरक्तक्रन गुटका । ११--राममाला । 
५८१२--शझ्ञानस्वरोद्य । 


३--शब्दा तवाद और योगमत 

किसी-न-किसी रूपमें सभो योगमतर्वाके शब्दकी उपासना करते हैं । शब्दुकी उपा- 
सना अत्यन्त प्राचीन है । प्रणवके रूपमें इसका मूल तो वेद्मन्त्नोंमे ही मौजूद है। इसका 
प्राचीन नाम प्रणववाद यथा स्फोटवाद है । 

प्राचीन थोगियोर्मे भर्व्त॑हरिने अपने प्रसिद अन्‍्ध “वाकपढीय'में शब्दाह्वेतवादका 
प्रवर्तन किया । नाथ-सम्प्रदायर्मे सी शब्दपर जोर दिया गया है । चरनदासके पन्थर्मे भी 
शब्दको प्राघान्य है । इधरके राधास्वामी मततक, थोगसाधन ही जिनका रूद्षय है, शब्दफी 
ही उपासना करते हैं । इसलिये शब्दाद्वेतका दिग्दर्शन इस स्थकूपर आवश्यक है | 


शब्दाद्देतवाद 

हस सिद्धान्तके बीज ऋग्वेद तथा अन्य संद्विताओके मन्त्रोमि पाये जाते हैं । उप- 
निषदोर्से ओझ्वरप्रशस्ति पायी जाती है और माण्डक्योपनिषद्र्में प्रणवोपासनाकी विस्तृत 
व्याख्या है--- 

(१ ) प्रणव परवेकस्म्रिधाभिव्यज्यतः 

(२ ) वाचमुद्दीथमुपासा श्चक्रिरे! 

इस वरर्शनका सझ्ेत पाणिनीय सूत्रोमे है, विशेषतः इस सूत्रमें, 'तद्शिष्य॑ संज्ञा- 
प्रमाणत्वात” यद्द निर्धारण किया गया है कि शब्दष्यवद्टार अनादि और सनातन है। अपने 
संस्कृतके व्याकरणग्रन्थ 'सद्भ-हर'में, जो अब लम्य नहीं है, व्याकि शब्दाद्वेत सिद्धान्तका विचार 
बढ़ी कुशछतासे करते हैं, और हस अन्थसे उसके पीछे होनेवाले वैयाकरण कास्यायन तथा 
पतक्षक्ति अपने अन्धोंकी घहुत सामग्री छेते हैं। कात्यायनके घात्तिक, 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे 
इत्यादि इस वादुके ससी मुख्य सिद्धान्त आ जाते हैं और घार्तिककी पूर्ण व्याख्या पतलिके 
सद्दासाप्यमें हुई है । “स्फोट” शब्द सबसे पहले हर्मे मह्दासाष्यमें मिलता है--“स्फोटमान्- 
मादरश्॒ते्लश्व॒ुतिसवति” और “ध्वनिः स्फोटस्य शव्दानाँ ध्वनिस्तु खल रक्ष्यते! । और पहली 
बार इसकी परिभाषा इस भसिद्ध वाक्यमें हमें मिलती है-- 

येनोच्वारितेन सास्नालाह़् कककुदखु रविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः । 
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भर्त्तृ॑दरि सर्वश्रथम दाश्शनिक थे जिन्होंने इस सिद्धान्तको अपने वाक्यपदीय-बह्म- 
क्राण्डर्स शासत्रीय रूप दिया। भत्तृंहरिके पश्चात्‌ भर्त्तूसिन्र हुए, जिनका स्फोटपर गन्थ 'स्फोट- 
सिद्धि! आजकल हरूभ्य है । इसके वाद इस सिद्धान्तका पूर्ण वर्णन एवं व्याख्या पुण्यराज भर 
कैयटके भाष्यों तथा नागेशके उद्योतर्मे सिकता है। नागेश सतन्नहवीं शत्ताव्दीमें हुए थे। ये 
शब्दाद्वैतके कट्टर प्रतिपादक हैं, इसका सर्वाज्लीण प्रतिपादन ये अपनी मश्नूषामें करते हैं । 
शब्दू--सब दृश्य पदार्थ कल्पना, अथवा साधारण भाषामें विचारोंकी प्रतिष्छाया वा 
प्रतिबिम्ब, हैं। यह सम्पूर्ण बाह्य जगव्‌ सत्‌ नहीं, अचासविक है । ठीक यही मत डप- 
निपद्दोका भी है-- 
वाचारम्भणम्‌ विकारों नामघेयम्‌ मझत्तिकेत्येव सत्यम्‌। 
शब्दके बिना कोई बोध ही नहीं, क्योंकि दोनों अविशेद्य हैं। यही नहीं, शब्दके 
अभावमें ज्ञानका स्वयं प्रकाशत्व ही छुप हो जाता है--- 
वाग्नूपता . चेडुत्कामेद्ववोघस्थ शाश्वती । 
न॒प्रकाश्ः प्रकाइ्येत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ 
इस शब्दके अभाव हमारी सारी क्रियाएँ बन्द हो जायेंगी और हमारी अवस्था 
पत्थर और काठसे भष्छी न रहेगी-- 
'तद॒त्कान्तोी विसंशो5यम्‌ दृश्यते कुड्यकाष्ठचत्‌ ।! 
इृद्मन्धम्‌ तमः हृत्सम्‌ जायेत शुवनत्रयम्‌ | 
यदि शब्दाह्यम्‌ ज्योतिरासंसारम्‌ न दीप्यते ॥ ( दण्डी ) 
भर्ध्ृहरि कद्दते हैं कि हमारी घागिन्द्रियोंका प्रथम समायोग, श्वासका निष्क्मण और 
भद्"ोंका सन्चाछव भी तभी द्ोता है जब पूर्व संस्कारोंसे बछ्चेको शब्दकी स्मृति होती है । 
इससे वे यह प्रतिपादन करते हैं कि शब्दव्यवद्वार नित्य एवं अनादि है, क्‍योंकि यदि ऐसा न 
हो तो बचा अपनेको व्यक्त करनेके किये शबदकी शरण न कछे। इस प्रकार भत्तृहरि सिद्ध 
करते हैं कि शब्द सर्वव्यापक और नित्य है । किन्तु इतना ही नहीं | भारतीय वेयाकरण और 
भागे बढ़कर कहते हैं कि प्रत्येक पर्चसान पस्तु शबदद्वारा व्यक्त की जा सकती है, इसके 
विरुद्ध कोई पस्तु जो झददद्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती अविद्यमान हे ( यद्दत्तैते तत्यपदेश्य॑ 
यज्ञ व्यपदिश्यते तन्नास्ति )। शब्दकी शक्ति अव्याख्येय है, क्योंकि यद्द शब्द ही है जो हमें, 
क्षणमान्नहीके लिये सही, शशविपाण और आकाशकुसुमकी अभिव्यक्ति करा देता है,यद्यपि ये 
पदार्थ सर्वधा भसत्य हैं--- 
अत्यन्तमतथाभूते निमित्ते श्रत्युपाअ्ये । 
इ्यते5लातचक्रादो वस्त्वाकारनिरूपणा ॥ 
इस प्रकार वेयाकरणोक्े अनुसार शव्दका आधिपत्य स्थापित करके हमें देखना चाहिये 
कि हमारे प्रतिदिनके व्यवहारके शब्दोर्मे, भोर नामरुपात्मक जगवके अतिरिक्त, कौनसी शक्ति 
है, और हमें भूमण्डलपर स्फोट जैसे पदार्थकों स्वीकार करना चाहिये, या नहीं ? 
शब्दसे ही हमें ज्ञान होता है। इस प्रकार उदाहरणार्थ, “गौ” शब्द 'गौ! पदार्थका 
बोध कराता है। अब हमें इस भ्रश्नपर विचार करना ऐ--हस “गौ? शब्दसें क्या है जो इ्मे 
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'ौ! पदार्थका ज्ञान कराता है ? क्या घ्वनिसे ही ऐसा होता है ? और यदि ऐसा है तो क्या 
अन्तिम, प्रथम अथवा मध्यम ध्वनिसे होता है ? क्योंकि यह शब्द तीन ध्वनियोंसे बना है- 
ग्‌+ जी+:। दम थहद नहीं कह सकते कि इनमेंसे कोई अकेछा उस पदार्थका अद्वण 
कराता है, क्योंकि ऐसा साननेपर अन्य ध्वनियाँ व्यर्थ होंगी, हमें इस एक ध्वनिसे अर्थकी 
प्राप्ति हो जाती है । न तो दम यददी कह्द सकते हैं कि ये तीनों ध्वनियाँ मिलकर बोध कराती 
हैं, क्योंकि नेयायिकोंके अनुसार यदद स्वीकृत सिद्धान्त है कि शब्द अधिकसे अधिक दो क्षणसे 
ज्यादा नहीं ठहर सकते । ऐसा साननेपर प्रथम ध्वनि अन्तिस ध्वनिके उच्चारणतक नष्ट हो 
जायगी ( इन ध्वनियोंके उष्चारणमें कुछ भभ्यन्तरकाछ मानना ही पड़ेगा ) भौर इसलिये इन 
ध्वनियोंकी एकता हमें नहीं मिलेगी । अतएव नैयायिकोंका यह कथन है कि अन्तिम ध्वनिकी 
अनुभूति दो शब्दोक्षी अनुभूतिसे उत्पन्न संस्कारके साथ अर्थको प्रकट करती है । अब उपयुक्त 
कठिनाई तो दूर द्वो जाती है, परन्तु हमारे मार्गमें एक दूसरी कठिनाई आा उपस्थित द्वोती है। 
वैयाकरण और आधुनिक भाषा-विज्ञानी इस कथनमें एकमत हैं कि घाक्य ही भाषाकी इकाई 
है और इसमें इमें एक विधान करनेके लिये प्रतिज्ञार्लेकी एकता ट्वोनी चाहिये । दूसरे शब्दों- 
में चाचकताके अधिष्ठानमें अवर्यमेव एकता होनी चाहिये, जिसको हम दो विभिन्न पदार्थोर्मे- 
अथांव्‌ (१) अन्तिम वर्ण (२) पूर्व ध्वनिके संस्कारमें--नहीं पा सकते । इस तरद्द नैया- 
यिकोंका सिद्धान्त सदोष सिद्ध होता है । हमें देखना है कि मीमांसक हस विषयपर क्‍या 
कद्दते हैं । 
मीमांसकोंके अनुसार वर्ण नित्य हैं ओर ध्वनिसे व्यक्त होते हैं। भर्थप्रत्यायकत्व- 
प्रक्रिया वो नैयायिकों-जैसी है, किन्तु वर्णाकी ऐक्यालुभूतिमें हमें कोई कठिनाई नहीं माढरूस 
होती, कारण कि सभी वर्ण नित्य हैं, फिर भी यह आपत्ति होती है कि इन पर्णोकी अनुभूति 
क्षणिक है और इस दुशामें उन सर्बोकी एकता शक्य नहीं है। इसलिये इन सभी कठिनाइयों- 
फो दूर करनेके छिये वेयाकरणने स्फोटको वाचकृताका अधिष्ठान माना और इस सिद्धान्तको 
श्द्ुलाबद्ध किया । यह स्फोट विभिन्न शब्दों और अर्थोर्मे प्यक्त होता है । यददी स्फोटवाद है । 
खसार--यह् संसार अर्थो्ते बना है और इस प्रकार धास्तविक नहीं है। यह शब्द ही 
है जो इमे अर्थज्ञान देता है, जौर हम कद्द नहीं सकते कि जो ध्यनि हमारे मुँहसे निकछती है, 
घट्टद वाचकताका अधिष्ठान है। मीमांसक और नैयायिक दोनों घाचकताके भधिष्ठानकी सनन्‍्तोष- 
जनक व्याख्या करनेमे असफल रहे, इसलिये वैयाकरणोंके अनुसार हन सबको एक नित्य 
जाधार मानना पड़ता है, और यह आधार प्रणव है, जिसकी सारा विश्व अभिव्यक्ति है । 
यह शब्द-तरव विश्वका कारण है, और इसकी एकता शाझूर भह्वैतके ब्रद्मयसे की जाती 
है। केवल शुद्ध बह्मके बदले शब्दतद्यका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वर्त्तमानसे प्रारम्भ 
फरके उसके उद्वमका पता छगाते हुए हम उपर्युक्त निष्कर्षपर पहुँचे हैं। कोई नहीं कह सकता 
है कि यह सब शब्दजार और अप्रामाणिक कएपना है, क्योंकि वेद भी इसी तच्वकां प्रति- 
पादन करते हैं कि इस विश्वका शब्द ही कारण है-- 
चांगेवार्थम्‌ पश्यति वाम्ब्रवीति वागेवार्थम्‌ सन्निद्दितम्‌ सन्‍्तनोति । 
चाचैव विश्वम्‌ बहुरूपम्‌ निवद्धम्‌ तदेतदेकम्‌ प्रविभज्योपशुडस्के ॥ 
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मौर-- 

वागेव विश्वा भ्रुवनानि जशे वाच इत्सवेमस्ग॒तम्‌ मत्येम्‌ च। 

यहाँ श्रुति कह रही है कि विश्व शब्दले विकसित हुआ । शझरके हस पदसे-- 

खुवर्णाज्ञायमानस्थ छुव्णेत्वम्‌ द्वि निमश्चितम्‌ । 
प्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वम्‌ च खुनिश्चितम्‌ ॥ 

--निष्कर्ष निकालना पढ़ता छ्टे कि यह विश्व नामरूपात्मकके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । 

थोड़े परिवर्चनके साथ सभी सम्प्रदायके विचारकोने शब्दाद्वैवके सिद्धान्तचकों स्वीकार 
किया है । वेदोंके अपौरुषेयत्वकी व्याख्याके लिये, मीमांसकॉके द्वारा ऐसा मानना अनिवार्य है, 
किन्तु वे यह भतिज्ञा करके सन्‍्तोष कर छेते है. कि शब्द कौर वर्ण एक ही हैं, जो नित्य हैं । 
यहाँतक कि शहराचार्य भी यह मानते हैं कि संसारकी रचना शब्दसे हुई है, जो उनके 
अनुसार, उपादानकारण है--- 

न चेद्म्‌ शब्द्प्रभवत्वम्‌ ब्रह्मप्रभवत्ववढुपादानकारणत्वामिप्रायेण ।"***** 
चिकीर्पितमर्थमजुतिष्ठंज्तस्थ चाचकम्‌ शब्दम्‌ पूर्वम्‌ स्छत्वा पश्चात्‌ तमथमचुतिछ- 
तीति सर्वेपां नः प्रत्यक्षमेतत्‌। तथा प्रजापतेरपि स्रष्टः खुऐेः भाग्‌ वैदिकाः शब्दा 
मनसि प्राडुवभूव॒ः पश्चाव्‌ तदज्ुगतार्थान्‌ ससर्जति गम्यते । 

( बह्मसूत्र ) | ३। २८ ) 

यह ध्यान देनेछी बात है कि शझ्राचार्यका शब्द स्फोट नहीं अपितु मीमांसकॉका 
चर्ण है-- 

धणों एव तु न शब्द इति भगवाह्भुपवर्ष:। ““स्फोट्वादिनस्तु दष्टिहा- 
निरदए्टकत्पनाज् । 

वे और भी कहते हैं. 

'नित्येभ्यः शब्देश्यो देवाद्व्यक्तोनाँ प्रभव इत्यविरुद्धम।! 

ऋपियोंने वाककी उत्पन्न नहीं किया, किन्तु जो वाकू पहलेसे वत्तैमान थी उसीकों 
प्राप्त किया । विश्वनिर्माण करनेवाले शब्दके इस स्वरूपकी व्याख्या भर्ठृहरिने अपने वाक्य- 
पद़ीयर्मे इस प्रकार की है-- 


अनादिनिधनम्‌ ब्रह्म शब्दतत्त्वम्‌ यदक्षरम्‌ । 
विवरतेतेषथैभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
अव्याहता कला यस्य कालशक्तिमुपाश्चिताः । 
जन्मादयों विकारः पड्सावा भसेदस्य योनयः ॥ 
एकस्य सर्ववीजस्थ यस्य चेयमनेकघा । 
भोक्तुभोक्तत्यरूपेण भोगरूपेण च॑ स्थितिः ॥ 
यह ध्यान देनेकी वात है कि विश्व शब्दबह्मका विवर्त्त है, परिणाम नहीं, और आर- 
स्भवादका तो इसमें विल्कुछ समावेश ही नहीं है। शब्द और अर्थके वीचमें नित्य सम्बन्ध है- 
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हिन्दुत्व 


सम्षन्धस्य न कतोस्ति शब्दानां लोकवेदयोः । 
शब्देरेव हि शब्दानां सस्वन्धः स्यात्‌ कृतः कथम्‌ ॥ 
( व्याकि, सद्भाह ) 
शब्दब्रह्मयकी भनुभूति कैसे हो सकती है, अब इस प्रश्नका उत्तर देना है। उत्तर देनेके 
पहले यह जानना आवश्यक है कि शब्दके चार रूप हैं-- 
चत्वारि वाकपरिमिता पदानि तानि विद्धुब्नाह्मणा ये मनीषिणः । 
गुद्दा त्रीणि निद्धिता नेह्ृयन्ति तुरीयं वाचों मलजुष्या वद्न्ति ॥ 
( ऋग्वेद $। १६४ | १० ) 
ये चार रूप परा, पश्यन्ती, मध्यमा और चैखरी हैं। इनमेंसे परा मूछाधारमें है, 
पश्यन्ती नाभिर्मे, मध्यमा हृदयाकाशर्में और जो हम सुनते अथवा बोलते हैं वह वैखरी हे । 
प्रथम तीन तो अति-प्राकृत-शक्तिवाले योगियोंको ही मारूम हैं । जिस किसीको धाक्‌ दर्शन 
देना चाहती है, वही उसको जान सकता है--- 
उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः *एण्वन्‌ न श्टणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विससते जायेव पत्य उशती खुवासाः ॥ 
नागेशने अपनी मक्षुषासें इन सबकी विशद ज्याख्या की है । पुण्यराजने अपने भाष्य- 
में ये छोक दिये हैं--.. 
प्राणवृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तत्वे व्यवस्थितः । 
क्रमसंहारयोगेन संहत्यात्मानमात्मनि ॥ 
वाचः संस्कारमाधाय वाचः स्थाने निवेश्य च । 
विभज्य बन्धनान्यस्याः छत्वा तां छिन्ननन्धनाम्‌ ॥ 
ज्योतिरान्तरमासाद्य.. छिन्नश्नन्थिपरिप्रहम्‌ । 
परेण ज्योतिषेकत्वम्‌ छित्त्वा अन्थीन प्रप्यते ॥ 
शब्दबहामकी अनुसूतिर्में प्रणवोपासन ( 'नेदि्ठ बरद्मणो यदोझ्टार इति!? ), योग और 
शुद्ध भाषण सहायक हैं । शब्दका यही दर्शन है । 
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गाणपत और सोर मत 


१--गांणपत्य मत 


ऋणग्वेद-संद्िता ( २२३।३ ) वानसनेय-संद्वितार्मे ( १६२२।२३ ) गणपतिका सघन 
है मौर गणेश अथर्वशीर्ष, वरदृतापनीय उपनिषत्‌, गणपति उपनिषत्‌, श्रुतिके घद्ग ही हैं । 
अमिपुराणमें अध्याय ७१, तथा ३१३, गरुषपुराणमें अध्याय २४ गणेश दिपयक हैं । गणेश 
उपपुराण और सुहक उपपुराण और गणेश-संद्विता तो गाणपत्य-सम्प्रदायके उपपुराण हैं ही । 
इन सवर्मे भगवान्‌ गणपतिकी अनेक कथाएँ दी हुई हैं । 

रुद्रके मरदादि असंख्यगण प्रसिछ हैं। इन गर्णोके नायक वा पतिको विनायक वा 
गणपति कहते हैं। महाभारतके अनुश्यासनपर्वमें १७५१४वें अध्यायर्मे गणेश्वरों और विनायकों- 
का स्तुतिले प्रसन्न हो जाना और पातकोंसे रक्षा करना पर्णित है। इस नाते गजानन और 
पडानन दोनों गणाधीश हैं और भगवान्‌ शछूरके पुत्र हैं। परन्तु गजानन तो परात्पर प्रद्मके 
अवतार माने जाते हैं, जोर परात्पर घह्मका नाम “मद्दागणाधिपति” कहा गया है। भाव यह 
है कि महा गणाधिपतिने ही अपनी इच्छासे अनन्त विश्व भीर प्रत्येक विश्वर्म अनन्त चद्माण्ड 
रचे और हर ब्रद्माण्डसें अपने अंशसे त्रिमूर्सि प्रकट की। इसी इष्टिसे सभी सम्प्रदार्थोके 
हिन्दुओंमें सभी सन्नक कार्य्यौंके आरम्भर्मे गौरी मणेशकी पूजा सबसे पहले होती है। यात्राके 
आरम्भर्मे गौरी-गणेशका स्मरण किया जाता है, पुस्तक, पत्र वही आदि किसी लेखके आरम्ममें 
पहले “श्रीगणेशायनम-? लिखनेका पुराना दस्तूर चछा भाता है । महाराष्ट्रमें गणपति-पूजा 
भाद्षपद शुद्ध चत्तुर्थीकों बढ़े समारोहसे हुआ करती है और गणेश चतुर्थीके च्त तो सारे 
भारतमें मान्य हैं । गणपति-विनायकके मन्दिर भी भारतच्यापी हैं भौर गणेशजी आदि देव 
और अनादि देव माने जाते हैं । 

इन सब वातोंसे यदह्द स्पष्ट होता है कि किसी समय गणपतिकी उपासना भारतमें 
व्यापक रही होगी । 

सानव गझसूत्रमे ( २१४ ) शाकृकटझूट, कृष्माण्ड राजपुत्र, उस्मित मौर देवयजन 
नामके चार विनायकोंकी चर्चा है। ये विनायक विद्न डालते हैं। जिन्हें ये सताते हैं, दे 
च्यर्थके काम करते हैं, जैसे मिद्दीके ठेले पीसना, घास काटना, अपने शरीरपर लिखना आदि। 
सपने उन्हें जल, मझुण्डित सिरवाले मनुष्य, ऊँट, सूअर जादि दीखते हैं, हवामें उद्ते हैं 
ओर चलते हैं तो कोई पीछा करता दीखता है । विनायकोंके सत्ताये योग्य होते हुए मी मन- 
चाहा काम नहीं कर सकते। हन चैनायिकी तापोसे बच्नेके उपाय भी सूत्रोंमें बताये गये हैं। 
याज्षवल्क्य स्छृतिके पहले अध्यायर्मं यही वारते अधिक विसतारसे दी गयी हैं । इस स्घतिके 
अनुसार बद्मा और रुद्नने विवायककों गणाधिप बनाया झौर इनके मित्र, सम्मित, शाल, 
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कटछूट, कृष्माण्ड और राजपुत्र ये छः नाम हैं। सृष्टिके आरम्भर्में उसके विस्तारके लिये, 
क्रियाके साथ प्रतिक्रिया उत्पन्न करनेके लिये, सफलताके अर्थ विशेष प्रयत्षकी ओर उत्कट 
प्रेरणाके लिये, प्रवृत्तिमार्गर्म विशेष उत्तेजना और प्रेरणा पैदा करनेके लिये, मरुत्‌ , रुद्न आदि 
देवताओंकी सृष्टि हुई और इनके गर्णोके स्वामी बननेके लिये महागणाधिपति परसास्माने 
विनायकका अधतार धारण किया और गणपति हुए | इस निरन्तरके विप्नसे बचनेके छिये हर 
कामके झुरूसे गणपतिका स्मरण ध्यान पूजन आदि करना आवश्यक हुआ कि विघ्न करनेके बदले 
कार्य्यकी सिद्धिमें सद्टायता पहुँचावें । स्कन्द भी इसी प्रकार गणाधिपति हुए परन्तु जहाँ गण- 
पतिका काम विश्वभरके कार्सोर्मे बाधा डालनेका हुआ, पहाँ स्कन्दको देवपक्ष लेकर असुर पक्षसे 
लोहा छेनेका हुआ। विश्वके कामर्मे बाधा और उत्पात शहूर-शिश्वुओंका सहज विनोद है। 
शहर दिग्विजयमें आनन्दगिरिने और धनपतिने माधवके द्ग्विजयके भाष्यम गाण- 
पत्थ-सम्प्रदायकी छः शाखाओंका वर्णन किया है । 
( १ ) महागणाधिपतिके उपासक उन्हें महाग्रह्मा वा स्रष्टा मानते हैं। प्रलयके बाद 
भमहागणपति ह्वी रह जाते हैं और आरम्भमें वे ही फिरसे स्टष्टि करते हैं । 
(२ ) गणपति कुमार-सम्प्रदायवाले हरिद्वा गणपतिको पूजते हैं। वे भी अपने 
उपास्य देवको परक्नह्म परमात्मा ही मानते हैं और ऋग्वेद दूसरे मण्ढके 
२४वें सूक्तको प्रमाण मानते हैं । 
(३ ) हेरम्बसुत-सम्प्रदायवाले उच्छिष्ट गणपतिकी उपासना करते हैं। ये घाममार्गी 
है। इस सम्प्रदाय चर्णाअ्रम धर्म्मका बन्धन नहीं है । विधाइ-संस्कारका भी 
बन्धन नहीं है। पद्चमकारके बीभमत्स रूपका इस सम्प्रदाय्में प्रचार है । 
सन्ध्या वन्दनादि भी जावश्यक नहीं हैं । 
(४-६) नवनीत, स्वर्ण और सन्‍्तान ये तीन गणपतियोंके उपासक अपनेको श्रुतिमार्गी 
कहते हैं. और गणपतिको सर्वोपरि परात्पर बह्मके रूपमें ही मानते हैं। पह्द 
विश्वको भगवान्‌ गणेशका प्रतीक मानते हैं और सभी देवताओंको छनका 
भश मानते हैं। 
यह वर्णन हम यहाँ शझर-दिग्विजयके आधारपर देते हैं । इन सम्प्रदायोके गाणपत्य 
देखनेमें नहीं आते । इनका भ्रचार सम्प्रदाय रूपमें आजकल कहीं सुननेर्म नहीं आता । 

हेमाद्विके च्त-खण्डमें स्कन्दकी पूजा और घतादिके विधान दिये हुए हैं और स्कन्द 
और सुवह्मण्यके मन्दिर और सूत्तियाँ दक्षिणमें बहुत हैं और उपासना भी होती है, परन्तु 
सम्प्रदाय रूपमें कहीं विशेषतया देखनेमें नहीं आती । 


२--सोर मत 


सम्प्रदार्योके वीजारोपणके अत्यन्त पूर्व कालमें भारतवर्षमें सूय्येकी उपासना प्रचलित 
थी। वेदोमें सूथ्य सगवानके असद्भुथ मन्त्र इस बातके गवाह हैं । आभाज भी सनातन विधिसे 
सन्ध्योपासन करनेवाक्ा चाद्दे बह किसी मत वा सम्प्रदायका क्‍यों न हो दिन तीन बार सूर्य्य- 
को अध्ये देता है जौर स्तुति और परिक्रमा करता है। ऋग्वेदर्म [ मण्डल ७, सू० ६०-१; 
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गांणपेंत्य और सौर मत॑ 


३२-२ ], कौशीतकी आंह्मण उपनिपतरम [ २७ ] आश्वकायन गशब्यसूत्र्म जौर तैत्तिरीय 
आरण्यकर्मे, सूर्य्योपासनाके खोन्र, विधियाँ, उपनयन संस्कारकी रीति दी हुई है, जिससे 
जआाय्य॑सात्रमें सूय्योपासनाकी प्राचीनता और व्यापकता सिद्ध है । 

आनन्दमिरिने शझूर दिग्विजयर्मे लिखा है कि दक्षिणमें शझृरस्थामीकी द्वाकर 
नामक एक सौराचार्य्यसे सुब्झ्ण्य नामक आमर्मे भेंट हुई थी। दिवाकझरके अनुसार सौर मत- 
का सिद्धान्त है कि परवह्म सूर्य्य द्वी जगतके ख्रष्टा हैं और सौर सम्प्रदायवाले उन्हींकी उपा- 
सना करते हैं । सौर सम्प्रदायकी छः शाखाएँ हैं। सभी कार चन्दनका तिलक लगाते हैं, 
लाछ फूर्लोकी माछा पहनते हैं, और अष्टाक्षर मन्त्र जपते हैं। कोई ब्रह्मा कोई विष्णु और 
कोई शिव रूपसे उपासना करते हैं, और कोई त्रिमूर्ति रूपसे भगवान्‌ भास्करकी उपासना 
करते हैं। पांचवें, सूर्य्य बिम्बके नित्य दर्शन करते और उसीमे परमात्माका ध्यान करते हैं, 
पोडशोपचार पूजा करते हैं और सूर्य्यके दर्शन बिना अन्न नहीं अहण करते । छठी शाखावाले 
सूर्य्यकी मूर्सिका अपने माथेपर और वाहु आदिपर भी तप्त अछ्ून कराते हैं और सूर्य्यका 
निरन्तर ध्यान करते हैं। ये छट्टों अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हैं । पुरुषसूक्त और शत्तरुद्रीयके 
मन्त्रोंका सूर्यपरक अर्थ लगाते हैं और सूय्येकी उपासना और सूर््य-सन्त्रके जप आदिको ही 
मोक्षका साधन मानते हैं । 

ये छः सम्प्रदाय प्राचीन वैदिक सम्प्रदाय हैं और छुछः भारतीय हैं। इनका प्रचार 
थोढ़ा बहुत शक्लरस्वामीके समयतक केवल दक्षिणमें बचा-ख़ुचा रहा होगा । आज सौर मत- 
की छहों शाखाओंमेंसे एक भी कहीं देखनेमें नहीं आती । शहझ्डरस्वामीके समयर्मे भी दिचा- 
करके दर्शन सुदूर दक्षिणमें ही द्वोते हैं। सम्भवतः दिवाकर भी बचे-खुचे सौर मतके कोई 
भाचार्य्य होंगे। सौर उपासनाका हरास तो आजसे साढ़े-चार हजार बरस पहले हो चुका रहा 
होगा । ऐसा भसविष्यपुराणकी एक कथासे अतीत होता है । भविष्यपुराणमें श्रीकृष्णके पुत्र 
साम्बकी कथा हे कि उन्हें कुछ्ठ रोग हो गया था, अतः उन्होंने सूर्य्यकी विधिवत उपासना 
करनेकी ठानी । उन्हें भारत उपयुक्त आचार्य्य नहीं मिले । घह अपने आचार्य्यके जादेशसे 
शाकद्वीपसे मगाचार्य्योकी छाये। इन मग ब्राह्मणेने सूलस्थानमें ( मुलतानर्मे ) सूर्य्य-मन्दिर- 
की स्थापना करायी । इस असझु्म कथा दी हुई है कि मिद्दिर गोत्रके सुजिह्न नामक घ्राह्मणके 
निक्षुमा नामकी एक कन्या थी जिसपर भगवान्‌ भास्करने कृपा की और जराशउठदु या जराशस्त 
नामक पुत्र दिया । मग-प्राह्मण इन्हीं जराशस्तके घंशज हैं । वे कमरमें अच्यज्ञ पहनते हैं । 
इस चर्णनसे पता छगता है कि मग लोग सूर्य्योपासक पारसी थे । यह घटना आजसे कमसे 
कम साढ़े-चार हजार बरस पहले हुईं होगी । पारसियोंकी छन्दावस्थार्मे मिहिरयस्तखण्डसे 
पता लगता है कि एक समय सूर्य्योपासक और अप्लि-उपासक पारसियोंमें झगढ़ा हुआ । 
फकतः सूर्य्योपासक मग भारतमें आकर रहने छंगे। इस घटनाको हुए पारसियोके अनुसार 
चार हजार वरससे अधिक हुए। अतः यह अनुमान होता है कि मग लोग कमसे कम दो 
बार दी टोलियोंमिं भारत आये और रहने ऊूगे और भारतीय सौरोपासनामें भारतसे वाहरकी 


सौरोपासना भी मिल्की हुई है। और, साम्बके समयमें ही यहाँ सौरोपासना बहुत घटी हुईं 
अवस्थार्मे थी। 


जर५ 


हिन्दुत्व 
समस्त श्रुवियाँ, भविष्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण, घल्मपुराण, रामायण ( जादितद्यहदय ), 


बृहवत्संद्विता, मयूरकृत सूय्यैशतक, सोर-संद्विता, साम्बपुराण, सूर्य्यपुराण आदि प्रसिद्ध सौर- 
साहित्य हैं, यद्यपि सूर्य्य-सम्बन्धी कथा भादिसे हिन्दूकोप-साह्दित्य भरा पड़ा है । 


चोहत्तरवों अध्याय 


शाक्त मत 


१--नैेगम शाक्त वा दक्षिणाचारी 


ऋग्वेदफे आठवें अष्टकके अन्तिम सूक्तम “हय॑ श॒ुष्मेमिः” प्रभ्टति मन्त्रोम पहले नदी 
फिर देवतारूपमें महाशक्तिका, सरस्वतीका, सवन है । सामयेद वार्च-यमत-बतमें “हुवा ईवा- 
चम्‌” इत्यादि तथा ज्योतिष्टोमर्म “वाग्विसर्जन स्तोम” जाता है। धरण्यगानर्मे भी इसके 
गान हैं। यज॒रवेंद अध्याय २२ में “सरस्वस्ये स्वाह्म” मन्त्रसे भाहुति देनेकी विधि है । 
पाँचवें अध्यायके सोलहवें मन्त्रमें एथिवी और भविति देवियोंकी चर्चा है। पांचों दिशाजोसे 
विप्तवाधा निवारणके किये सन्नद्र्वे अध्याय मन्त्र षण्में इन्द्र, वरुण, यम, सोम, पक्ष हन 
पांच देवताओंकी शाक्तियों देवियोंका आवाहन किया गया है । अथर्व॑वेदके चौथे काण्डके 
तीसवें सूक्तमें-- । 
अहं रुद्रेमिः वसुभिः चरामि 

अदम्‌ आदित्येरत विश्वदेवेः 
अहँ मित्रावरुणोभा विभमि 
अहम इन्द्राप्नी अहम्‌ अश्विनोभा 

सर्थात्‌ मगवति महाशक्ति कहती है कि में समस्त देवतार्णोके साथ हुँ। सबसे प्याप 
रही हूँ। फ्रेनोपनिषतर्म “बहुशोभमानामुमां हैमवर्ती” ब्रद्मविद्या मद्दाशक्तिका प्रकट होकर 
ब्रद्माका निर्देश वर्णित है। अथर्वशीर्ष, देवीयूक्त और भ्रीसृक्त वो शक्तिके ही स्तवन हैं। 
वैदिक शाक्त सिद्ध करते हैं कि दशोपनिपतर्स दरों महाविद्याओंका प्रद्मरूपमें वर्णन है । इस 
प्रकार शाक्त मतका आधार भी श्रुति ही है। देवीमागवत, देवीपुराण, कालिकापुराण, मार्क 
ण्डेयपुराणमें तो शक्तिका माहात्म्य ही है। इतिदासोमे, महाभारत और रामायण दोनोंमें, देवी- 
की स्तुतियाँ हैं भौर भद्भुत रामायणमें तो अखिल विश्वकी जननी सीताजीका परात्परा शक्ति- 
वाला रूप प्रकट करके बहुत सुन्दर स्तुति दी है। प्राचीन पाश्चरात्रमतका नारद पद्चरात्र एक 
प्रसिद्ध वैष्णव अन्य है। उसमें दसों महाविद्याओॉकी कथा विस्तारसे कही गयी है । निदान, 
श्रुति-स्ख्तिर्म शक्तिकी उपासना जहाँ-तहाँ उसी तरद्द श्रकट है, जिस तरह विष्यु और शिवकी 
उपासना देखी जाती है । इससे स्पष्ट है कि शाक्त मतके पर्त्तमान साम्प्रदायिक रूपका भाधार 
श्रुत्ति-स्छति है जौर यह मत उतना ही प्राचीन है जितना चैदिक-साहित्य है। उसकी ज्यापकता 
तो ऐसी है कि जितने सस्मदायोंका वर्णन हम वतक कर आये हैं बिना शपवादके सभी 
अपने परम उपास्यकी शक्तियोंको अपनी परस उपास्या सानते हैं और एक मे एक रूपमें 
शक्तिकी उपासना करते हैं। 

जहाँतक शेष मत निगर्मोपर भाधारित है, पहाँतक घाक्त मत भी निगमालुमोदित है । 


४59 .5 


हिन्दुत्व 


पीछेसे जब आओगमोंके विस्तृत आचारका शाक्त मतमेँ समावेश हुआ, तबसे ही जान पढता है 
कि निगमाचुमोदित शाक्त मतका दक्षिणाचार पा दक्षिणमार्ग पा वैदिक शाक्त मत नाम पड़ा । 

आजकक इस दक्षिणाचारका मी एक विशिष्ट रूप बन गया है। विश्वकोशकारके 
अनुसार इस मार्गपर चछनेवाछा उपासक अपनेकों शिव मानकर पद्चतत्त्वसे शिवाकी पूजा 
करता है और मद्यके स्थानमें विजयारसका सेवन करता छे । विजयारस भी पद्चमकारोंमें गिना 
जाता है। इस मार्गको वामाचारसे श्रेष्ठ माना जाता है । 

भारतके सिवा उसके जास-पासके देशोंमें भी जान पढ़ता है कि शक्तिकी उपासना 
प्राचीन-काकसे चली आयी है। पश्चिमर्मे गान्धार, शाकद्दीप, बाइुरू, हराक, छोटी एशिया, 
शास भादि, पूर्व और दक्षिणमें अह्मदेश, इयाम, अनाम, कास्बोज, सलयह्वीप, यवद्वीप बाली 
भादि और उत्तरमें तिब्बत, चीन, जापान आदि देशोर्मे भी शक्तिकी उपासना बहुत प्राचीन- 
कालर्मे प्रचकित थी जौर श्ाज भी थोड़ा-बहुत है। पश्चिम पूर्व और दक्षिणरम तो भारतका 
प्रभाव स्पष्ट दीखता है । मोहन जोद॒ड़ो और हरप्पाकी खुदाईमें योनिके आकारकी मूत्तियोंके 
नमूने सिन्धुनदके आस-पास आजसे छः सात हजार बरस पहले शक्ति-ठपासनाके प्रचारका 
साक्ष्य देते हैं और भारतसे बाहर पश्चिम देशोर्म ऐसे ही चिह्लोंके मिलनेले भारतका प्रभाव 
प्रकट होता है। भ्रो० दीक्षितारने# यद्ट दिखाया है कि योगका जो पाश्ुुपत रूप चायुपघुराणमें 
वर्णित है, मोहन-जोद॒ड़ोकी ठीक वैसी ही योगमुद्गाएँ हैं । यह योगसुद्वाएँ उस समयकी शिव- 
शक्तिकी उपासनाका पता देती हैं। शक्तिसे शक्तिमान्‌ अभिन्न है और इस उपासनाके 
प्रचारमे योगने सहायता दी । योग-सम्प्रदायके वर्णनर्में हम पिछले अध्यायमें योग और शक्ति- 
की उपासनाका अटूट सम्बन्ध दिखा आये हैं। छट्दों चक्रोंमे कुण्डकिनी और आज्ञा दोनों 
महाशक्तिकी प्रतीक हैं। भ्ाज्ञाशक्तिके बिना कुछ हो ह्वी नहीं सकता। जान पड़ता हे कि 
सिन्धकी उस युगकी सम्यतारमें योगमत और शाक्त मतकी प्रबकृता थी । 


२--वामाचार वा वामसाग 


भारतने उस कफालमें जैसे अपना वैदिक शाक्त मत भौरोंकी दिया वैसे दी जान पढ़ता 
है कि उसने वामाचार औरोंसे ग्रहण भी किया है । हम अभी निगम-सार्गकी चर्चा कर चुके 
हैं। आगमोर्मे घामाचार और शक्तिकी उपासनाकी अद्भुत विधियोंका कुछ विस्तारसे वर्णन 
इम तन्‍्त्रोंके प्रकरणमें कर चुके हैं । उन्हें यहाँ दोहराना दृष्ट नहीं है। परन्तु इसमें तो सन्वेह 
नहीं कि तनत्रों वा आगर्मोका समय ऋगादि सद्दिताओंके बादका है । उनकी भाषा इस पक्षममें 
इढ़ प्रमाण है । 

आगमोंमें शक्तिकी उपासनाके प्रसदर्मे चीनाचार आदि कई तन्त्रोंमें छिखा है कि 
“पसिष्ठदेवने चीन देशम्में जाकर छुद्धके उपदेशसे ताराका दर्शन किया था ।””(' इससे दो बातें 


9 प्रो० दीक्षितार-सम अस्पेक्ट्स अबू वायुपुराण । 


'ै' विश्वकोशके आधारपर | कुछालिकाम्नाय या कुग्जिकामत तन्त्रमें भगवान्‌ श्र मगवतीको 
शादेश देते हैं-. 


शराक्त सतत 


स्पष्ट होती हैं। एक तो यद्द कि चीनके शाक्त ताराके उपासक थे और दूसरे यह कि ताराकी 
उपासना भारतर्मे चीनसे जायी । इसी तरह कुछालिकाज्नाय तन्त्रर्म मर्गोको घाह्मण स्वीकार 
किया है । भविष्यपुराणमें भी सर्गोका भारतर्मे छाया जाना और सूर्य्योपासनामें साम्बकी 
परोद्तिताई करना वर्णित है। फारसी-साहित्यमें पीरे-मर्गां अर्थात्‌ मयाचार्य्योकी बहुत चर्चा 
है। उनकी उपासनाविधिमें मद्य-मांसादिका सेवन विशेषता थी। प्रार्चीन ट्िन्दू और बोद्ध- 
ठन्‍्त्रमें शिवशक्ति अथवा बोधिसत्त-शक्तिके साधन-असझ्ञ में पहले सूर्य्यमूर्ति भावनाका भी 
प्रसद्ध है। फिर वज्भयानवाले सिद्धों, घाममार्गियों और मर्गोके पद्लमकारके सेवनका मिलान 
कीजिये तो पता चलेगा कि किसी कालमें छोटी एशियासे छेकर चीनतक मध्य एशियार्में भौर 
भारत आदि दक्षिणी एशियामें शाक्तमतका एुक-न-एक खरूपमें प्रचार रहा होगा और यह समय 
कनिष्कके कालसे लेकर विक्रमी एक हजार वरस पीछेतक अवश्य रहा होगा । कनिष्कके 
ससयमें है महायान भौर वज्््यान मतका प्रचार हुआ था और बौद्ध-शाक्तके रूपमें पद्मम- 
कारकी उपासना इनकी विज्ञेपता थी । उत्तरमें मज्ोलिया, दक्षिणमें विन्ध्याचल, पूर्व धड्ढो- 
पसागर और पश्चिममें ईरान देशतक कनिष्कका साम्राज्य था। कत्तः सारी एशियार्मे उसने 
मद्दायान-मत फैछाया । महायान-मतने ही शक्तिपूजा फेलायी । नेपाली बौद्धोंके साधनमालऊा 
तन्त्रमं एक-जठा-साधन-प्रसद्धमें लिखा है--- 
/आर्यनागाजुनपादेभोटेः सम्मुद्श्ता इति” 

अर्थात्‌ एकजटा नाज्ञी तारादेवीकी विभिन्न मूर्त्ति महायान-मतके प्रतिष्ठाता आर्य 

नागाजुन भोट ( तिव्बत ) देशसे उद्धार कर छाये थे। स्वतन्त्र-तन्त्रमे भी लिखा है-.- 
“पेरोः पश्चिम कूले तु चोलनाख्यो हदो महान । 
तन्न जे स्वयं तारादेवी नीरू सरस्वती ॥” 


३--शाक्तोंके पीठ 


कुलालिक-तन्त्रमें पांच वेदों, पाँच योगियों और पांच पीर्दोका उछेख है । उत्तर, 
दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊर्ध्व ये पाँच वो आज्ञाय पा चेद्‌ हैं। पांच महेश्वर, शिवयोगी वा 





“गच्छ त्व भारते वर्ष अधिकारायसर्दत, । 
पीठोषपीठक्षेत्रपु. कुछ खश्रिनिेकथा ॥ 
गच्छत्व भारतेवर्ष कुर सष्टिस्त्वमीदृशा | 
पद्चवेदा,. पतन्नेव योगिन* पीठपब्चकम ॥ 
एतानि भारतेवर्ष यावत्तु पीठास्थाप्यते (१) । 
तावतू न में त्वया सार्थ सहमन्न श्रजायते ॥7 
“है देवि ! सर्वश्र अधिकारार्थ मारतवर्षमें जाओ | पीठ उपपीठ और क्षेत्रोंमें वहुत्तोंक्रो उृष्टि 
करो । भारतवर्षमें जाओ । वहा पाचवेद, पाच योगी और पाच पौर्ठोकी झाष्टि करो । जबतक पीठादि 
प्रतिष्ठित नहीं होते, तबतक तुम्होरे साय भेरा सह्ृम नहों होगा ।? इससे सी स्पष्ट हे कि वाममार्ग 
बादरसे आया दै। 


७१९ 


हिन्द्त्व 


ध्यानी बुद्ध हैं। और उत्कलमें उड़ियान, जालन्धरमें जाऊ, महाराष्ट्रमें पूर्ण, श्रीशेलपर मतद्ञ 
और आसामर्मे कामाख्या, ये पाँच ही शाक्तोंके आदिपीठ हैं । पीछेसे जो ५१ पीठ हो गये, 
उनके होते भी ये पांच मुख्य माने जाते हैं। आरम्भर्मे वैदिक सार्गवार्लोने हस अवैदिक 
शाक्त सतको ग्रहण नहीं किया, किन्तु भारतमें जनसमुदाय जब सभी जगह इस मतका 
आदर करने लगा और चक्रके अन्दुर सभी वर्णके छोग ब्राह्मण माने जाने छंगे, तो वेदिक 
भार्गवाले भी धीरे-धीरे घाममार्गमें दीक्षित होने छंगे । संस्कारोंमें पहकछे सप्तमातृकाएँ फिर 
घोड़शा सातृकाएं पूजी जाने छरगगीं। घराहमिहदिरकी बृहत्सह्ठितामें थे ब्राह्मण “मातृकामण्डलू- 
वित” कहे गये हैं, क्योंकि मण्डरू, चक्र या यन्त्रके बिना शक्तिपूजा नहीं होती । जो अबतक 
चैदिक रीतिसे शक्तिकी उपासना करते थे, अब वैदिक कर्म्मकाण्डर्म उन्होंने तन्त्रोंकी विधियों- 
का समावेश करके दृक्षिणाचारके आधुनिक रूपको जन्म दिया । 


४--तीनों यान 
कुछाकिकाज्नाय तन्त्र्मे लिखा है-- 
“दक्षिणे देवयानन्तु पित्यानन्तु उत्तरे । 
मध्यमे तु महायानम्‌ शिवसंशा प्रगीयते ॥” 

वक्षिणमें देवयान, उत्तर्मे पितृयान और मध्यदेशर्मे मद्दायान प्रचलित थे । इन 
थानोंकी विशेषता तो ठीक-ठीक मालूम नहीं है, परन्तु मद्यायानोंमें श्रेष्ठ तन्त्र तथागत-गुश्कसे 
पता छगता है कि रुद्रयामछादिम जिसे घामाचार या कौछाचार कष्टा है घद्दी महायानियोंका 
अनुछ्ठेय ाचार है। इसी सम्प्रदायसे काछचक्रयान या कालछोत्तर मद्दायानकी तथा घत्नयानकी 
उप्पत्ति हुईं। नेपाछके सभी घशाक्त योद्ध वद्धयान-सम्प्रदायके हैं । 


५४--शाक्त भतकी व्यापकता 

नेपालमें एक लाख शछोकोवाछा शक्तिसह्षम-तन्त्र श्रचकछित है । इस महातन्त्रमें शाक्त 
सम्प्रदायका वर्णन विस्तारसे मिलता है। इसके उत्तर भागके पहले खण्डके आठवें पटछमें 
तीसरेसे छेकर पचीसववें छोकका& सार हम यहाँ देते हैं-- 

रृश्टिके सुभीतेके लिये यह प्रपत्न रचा गया है । शाक्त, सौर, शैच, गाणपत्य, वैष्णव, 
बीद्ध आदि यद्यपि भिन्न नाम हैं, भिन्न सम्प्रदाय हैं, परन्तु वास्तवमें ये एक छी घस्तु हैं । 
विधिमेदसे भिन्न दीखते हैं। इनमें पररपर-निन्दा, परस्पर-हेष, इस प्रपशञ्नके ही लिये है । 
चस्तुतः मत एक ही है । निनन्‍्दककी सिद्धि नहीं होती । जो ऐक्य मानते हैं उन्हींको उनके 
सम्प्दायसे सिद्धि मिलती है। काछी और ताराकी उपासना इसी ऐक्यकी सिद्धिके लिये 
पक्की । यह महाशक्ति भछा, बुरा, सुन्दर और क्रर दोनोंको धारण करती है। यही मत प्रकट 
फरनेके लिये मैंने ( शाक्त तत्त्वने ) शास्रकी्तन किया है। चौद॒ददों विद्याओकों मैंने एकत्त्व 
प्रतिपादनके लिये ही प्रकट किया है । प्रकृत विषय इस प्रकार है---जगत्तारिणीदेवी चतुर्वेद- 
सयी, कालिकादेवी अथर्ववेदाधिष्ठान्नी, काछी और ताराके बिना सथर्ववेद-विद्वित कोई क्रिया 





& हिन्दी विश्वकोशर्मे शाक्त शब्दके प्रसहृमें ये छोक उदघृत हैं । 


डक कण, 


शाक्त सतत 


नहीं हो सकती । केरल देशमें कालिकादेवी, काइमीरमें त्रिपुरा भौर गौड़देशर्म चारा, तथा 
ये ही पीछे कालीरूपमें उपास्या होती हैं ।? 

इस कथनसे पता चलता है कि इनसे पहलेके साम्प्रदायिकोर्में जिसमें शाक्त भी 
शामिल हैं,--और यह अवश्य ही वेदिक शाक्त हैं,--यह तान्त्रिक शाक्तधर्म्स था घामाचार 
पीछेसे प्रचलित हुआ । 

पुराणोंके परिशीलनमसे यह पता चलता है कि प्रत्येक सम्प्रदायके उपास्यदेवकी एक 
शक्ति अवश्य है। गीतामें भगवान्‌ कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृतिकी, अपनी मायाकी, बारस्थार 
चर्चा करते हैं, और पुराणोर्मे तो नारायण और विष्णुके साथ रूक््मीके, शिवके साथ शिवाके, 
सूर्यके साथ साविन्नीके, गणेशके साथ अम्विकाके चरित और माद्दात्म्य पर्णित हैं। इनके पीछे 
जब सम्प्रदार्योंका अलय-अरूग विकास होता है तो प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्यकी शक्तिकी 
भी उपासना करता है। इस तरह शक्तिकी उपासनाकी एक समय ऐसी प्रबरू घारा बही कि 
सभी सम्प्रदायवाले, सुख्य रूपसे नहीं तो गौणरूपसे, शाक्त वन गये । शक्तिको भपने डपास्पके 
नामके पहले स्मरण करनेकी प्रथा चल गयी । सीतारास, राधाकृंष्ण, लक्ष्मीचारायण, उमा- 
महेश्वर, गौरीगणेश इत्यादि नाम इसी प्रभावके सूचक हैं । उस समयकी ही यह उक्ति है कि 
द्विजमान्न जो वेदमाता गायत्रीकी सन्ध्योपासना करते हैं, शाक्त हैं। और सचमुच सारी आर्थ्य- 
जनता किसी समय शाक्त थी और इन शाक्तोर्मे दो दुल थे, एक दुरूमें तो शव, वैष्णव, सौर, 
गाणपत्य आदि वैदिक-सम्मदायोंके शाक्त दक्षिणाचारी थे और दूसरी भोर बौद्ध जैन जादि 
भवेदिक तान्त्रिक सम्प्रदायोंके शाक्त वामाचारी थे। इतसा ध्यापक प्रचार ह्ोनेके कारण ही 
शायद शाक्तोंका कोई मठ या गद्दी नहीं वनी । इनके पाँचों पीठ वा इक्यावन पीठ ही इनके 
मठ समझे जाने चाहिये। 

वैदिक दक्षिणाचारी पर्णाश्रम धर्म्मका पालव करनेवाले थे। भवेदिक बौद्ध, आदि 
घासाचारी चक्रके भीतर बेठकर सभी एक जातिके, सभी द्विज या ब्राह्मण, हो जाते थे । 
वामाचार प्रच्छक्न रूपसे वेदिक दक्षिणाचारपर भी जब चढ़ाई करने छूगा तो दक्षिणाचारके 
वर्णाश्रम-धर्म्मके बांध हटने छगे भौर वेदिक सम्मदायोर्मे भी जाति-पांति तोदनेवाली शाखाएँ 
पैदा हो गयीं। वीरशेबोंमें वसवेश्वरका सम्प्रदाय, पाछुपतोंम लछकुछीशका सम्प्रदाय, शेवोमें 
कापालिक, वैण्णवोर्मे वेशगी और औघढ़, इसी प्रकारक्े सुधारक दल पैदा द्वो गये । बैरागियो 
और वसवेश्वर पन्धियकिे सिवा शेष सभी सुधारक दुछ मच-सांसादि भी सेवन करने लगे । 
कोई शृहस्थ ऐसा नहीं रह यया जिसके भृहदेवता या कुलदेवताओंमसे किसी देवीकी पूजा न 
होती हो । धामसार्ग बाहरसे जाया सही, परन्तु शाक्त मत और समान संस्कृति होनेके कारण 
यहाँ खूब घुछठमिलकर फैछ गया। 


६--सप्ताचार 
कई पीछेके तन्‍्त्रोंमें चेद, चैष्णय, शैव, दक्षिण, घास, सिद्धान्त जौर छुछ ये सात 
प्रकारके आचार चतलाये गये हैं। ये सातों जाचार ऊपरके बतलाये तीनों यानोंके अन्तर्गत 
माल्म इोते हैं। महाराष्ट्र बेंदिकोंमें वेदाचार, रामाहुन और इतर वैण्णवोर्म वेष्णवाचार, 


#ण्ज छि 


हिन्दुत्व 


दाक्षिणास्योमें शहूरस्वामीके अनुयायी शेवोंमें दक्षिणाचार, वीरशेवोर्मे शेवाचार भौर घीराचार, 
तथा केरल, गौढ़, नेपाछ और कामरूपके शाक्तोमें घीराचार, धामाचार, सिद्धान्ताचार और 
कौछाचार ये चार प्रकारके आचार देखे जाते हैं। पहले तीनों आचारोॉपर थोड़े ही तन्त्र हैं, 
परन्तु पिछले चारों आचारोंपर तो तन्त्रोंकी ग्रिनती नहीं है। पहले तीनोंके तन्त्रोंमे पिछले 
चारों आचारोंकी निन्‍्दा है । 

भ्ञाज भी यथपि देखनेमें शाक्तोंका कोई पन्‍थ, गद्दी, सम्प्रदाय या मठ नहीं है, तो 
भी उनकी सद्युथा थोड़ी नहीं है। वह कम देख पढ़ते हैं इसका कारण यह है कि शाक्त मत 
गुछहा है। छाछ चन्दन तो कोई-कोई छगाते हैं। साधारणतया समझ्षर्मे नहीं आता कि 
कौन शाक्त हैं । 


७--त्रिचिध 'भाव 
शक्तिका साधन करनेवाले तीन भावोंका आश्रय लेते हैं। दिव्य भावसे देवताका 
साक्षात्कार होता है। घपीरभमावसे क्रिया-सिद्धि होती है, साधक साक्षात्‌ रुद्र हो जाता है । 
पश्ञुभावसे ज्ञानसिद्धि होती है। इन्हें क्मसे दिष्याचार, घौराचार भौर पश्चाचार भी कट्ठते 
हैं। पशुभावसे ज्ञान प्राप्त करके वीराचारद्वारा रुद्गत्व प्राप्त करता है। तब दिध्याचारद्दारा 
देवताकी तरह क्रियाशीक हो जाता है। इन भार्वोका मूछ ही निस्सन्देह शक्ति दे । 


८--दसों महाविद्याएँ 

निगम जिसे विराद्‌ विद्या कहते हैं आगम उसे ही महाविद्या कहते हैं । दक्षिण और 
वाम दोनों सार्गवाले दसों महाविद्याओंकी उपासना करते हैं | ये हैं, महाकाली, उभ्रतारा, 
षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, मैरवी, घूमांचती, वग्लामुखी, मातज्ञी और कमला । 
दर्सो शक्तिमान्‌ क्रमशः मद्दाकाछ, अक्षोम्यपुरुष, पद्चवक॒त्र रुद्र, प्यम्षक, कबन्ध, दक्षिणासूत्ति, 
( शून्य ), एकवक्‌न् रूह, मत और सदाशिव विष्णु हैं। धूमावती विधवा कहलाती हैं। 
घुरुषका स्थान झुन्य है । शाक्तप्रमो दर्मे इन दसों महाविद्याओोंके अरूग-अछुग तन्त्र हैं जिनमें 
इनकी कथाएँ ध्यान और उपासनाविधि है | षोड़शीका दूसरा नाम “त्रिपुरसुन्दरी” है । 

प्रकारान्तरसे ऋषियोंने हसी सष्टिविद्याको तीन भागोंमें बॉँठा है। घट्टी तीन महा- 
शक्तियाँ मद्दाकालली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। इनसे ही क्रमशः प्रलढय, पाछम भौर सृष्टि 
काम होते हैं। एक ही अजपुरुषकी अज्ा नामसे असिद्धा महाशक्ति त्तीन रूपोर्मे परिणत 
होकर सृष्टि पाकन और प्रछयकी अधिष्ठान्नी बन रही है । इवेताश्वतरोपनिषत॒के हन पदि.क्तयोर्मे- 

अजामेकां लोदितशुक्लकृष्णां बढ्ीः प्रजाः रूजमानां सरूपए | 

अजोह्येकी जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां स्ुक्तमोगामजोउन्यः ॥ [8५] 

उसी अजाशक्तिके तीनों रूपोकी चर्चा है। 


&--शाक्तोंके अलुसार सग-रहस्थ 
शाक्तोंकी धारणाके अनुसार सर्गका मूछतत््व अजा आधद्याशक्ति है, जो अनन्त और 
अव्पक्त है। सम्पूर्ण आगम-साहिस्यमें उसीको भरसक व्यक्त करनेकी चेष्टा की गयी है। उस 
भज्षैेय एवं अन्यक्तके प्रत्येक विकासमें एक ही परम-तत्त्वका आगम होते रहनेसे ही “क्षागस” 
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शाक्त मत 


कहलाता है | पघह परम-तत््व ईश्वर है, शिव है । श्ह्माजी भपने तपोबलसे मनमानी सृष्टि कर 
केते थे पर अभियृद्धि नहीं होती थी। उनकी बढ़ी प्राथनापर शक्तिने विमर्श वा स्फूत्तिका 
रूप धारण किया और शिवने तेजस रूपसे उसमें प्रवेश किया । “बिन्दु”का प्रादुर्भाव हुआ। 
जब शक्तिने शिवमें प्रवेश किया तब बिन्दु समुन्नद हुआ । इस संयोगसे स्री-तत््त “नाद”की 
उत्पत्ति हुई । ये दोनों विन्दु और नाद दूध और पानीकी तरह ऐसे मिले कि एकरूप हो गये 
और भर्धनारीश्वर नामसे प्रसिद्ध हुए। इसे “संयुक्तविन्दु” कइते हैं । यह तत्त्व स्रीत्व और 
पुरुषत्वके बीच अत्यन्त जासक्तिका द्योतक है, इसीलिये इसे “काम” कहते हैं । 

विन्दु दो हैं। इ्वेत पुंस्व है, रक्त ख्रीत्व है। दोनोंसे “कछा”की उत्पत्ति होती है । 
संयुक्तविन्दु ( काम ) और इचेत-रक्तविन्दु ( कछा ), दोनों मिलकर “काम-कछा”'में परिणत 
हुए। जब ये चारों तत्व मिले तब पूर्ण-शाव्दिक और वास्तविक सृष्टि उत्पन्न हुईं । किसी- 
किसी जागमर्मे सर्वश्रेष्ठ देवी “कामकछा”के स्वरूपके वर्णन प्रसडमें संयुक्तविन्दु सूर्य्यको 
उनका बदन भौर अप्रि ( रक्त ) एवं चन्द्रमा ( इवेत )कों उनका पक्ष:स्थल कहा गया है । 
और अर्धकछा उनकी जननेन्द्रिय कही गयी है। इस विचारसरणिसे गर्भकी स्थिति सुस्पष्ट 
होती है जिससे रृष्टिका विकास होता है । भस्तु, सष्टिविधायिनी एक महिमान्वित देवी है 
और उसको “परा” “छूकिता” “भद्दारिका” “ब्रिपुरसुन्दरी” और “पोडशी” भी कहते हैं। 
त्रिपुरसुन्दरीद्वारा ही सब वस्तुओंकी उत्पत्ति है और सब शब्दोंकी भी उत्पत्ति है। इसीलिये 
उस सद्दादेवीका नाम “परा” है, आर्थात्‌ चारों प्रकारकी पाणियोंमें प्रथम है। शाक्तोके भनु- 
सार सृष्टि परिणामी है, विवर्त्त नहीं है | शाक्तोंका वेदान्त मत शक्तिविशिष्ठाद्ैद है । 

शाक्तोका साहित्य समस्त हिन्दू-साहित्य है जिसका विस्तृत घर्णन हम पिछले 
अध्यायोर्मे कर जाये हैं । 


पचहत्तरवों अध्याय 
सुधारक और उनके पन्‍न्थ और सम्प्रदाय 


रूगभग एक हजार वरस हुए कि मुसलमानोंका भारतपर आक्रमण भारम्भ हुआ। 
हिन्दू और सुसलिम संस्कृतियोंका सद्डर्ष होने लगा। साधारण मुसलिम एक ईश्वरको मानता 
था, फिरिश्तोंक्ी और शेतानकी उपासना नहीं करता था, मूत्तिपूजा नहीं करता था, अवतार 
नहीं सानता था । गो-ब्राह्मणका उसकी दृष्टिमें कोई आदर न था । साधारण हिन्दू बहु देवो- 
पासक था, मूत्तिपूजक था, अवतारवादी था, गो-ब्राह्मग-सेवक था। दार्शनिक सुसलिस और 
दाशंनिक दिन्दू स्वभावत- कम मिलते थे और जहाँ हिन्दू-संस्कृति दार्शनिकतासे ओत-प्रोत्त थी 
वहाँ मुसलिम-संस्क्ृति अत्यन्त सीधी-सादी, भक्तिप्रवण, और सुबोध थी, नया सत और 
राजसत होनेसे जबरदस्त भी थी। दोनोंका सद्भर्प जबरदस्त हुआ | इस सदृर्षका फल ऊँचे 
विचारोंके क्षेत्रमं वेदान्तके विविध सम्प्रदा्योकी जाय्ृति और विकाल था, जिसका हमने 
विछले अध्यायोंम कुछ विस्तारसे वर्णन किया है । 

यद्यपि इन सम्प्रदायोंने अपने समयके प्रचलित भास्तिक ओऔर नाल्तिक विचारोंके 
सुधारके रूपमें ही काये किया तथापि उनका कोई ऐसा लक्ष्य नथा कि वह अपनेसे भिन्न 
मतों और सम्प्रदायोंको एक सूत्रमें वाँधें भौर एक झण्डे तले छार्वे । सुसल्मार्नोकी देखा-देखी 
हर-एकने सार्वभौस वननेका दावा किया । फरूतः परस्पर शास्वरर्थ और सद्नर्ष हुआ । साम्म- 
दायिक्ता स्पष्टसे स्प्टटर हो गयी । बाहरी शज्जुओले भिडनेके बदुले आपसमें ही मिढ़े। जैसे 
राजनी किके क्षेत्रमें, वैसे ही मतवादके क्षेत्रम भी, फ़ूटका बाज्ञार गर्म हो गया। समाज भी 
फूड फैली । जिन छोगोंका उद्देश्य एकमात्र भगवद्भक्तिका प्रचार था उनके निकद तो जाति- 
पाँतिका झगढा कोई चीज न होनी चाहिए । जत. भक्तिके सम्बन्धर्मे तो चर्णाश्रमका कोई 
बन्धन उन्होंने न रक्ष्खा, परन्तु समाजके लिए उनके निकट वर्णाश्रमके भेद-प्रमेद आवश्यक 
ही नहीं पत्युत अनिवार्य थे । मध्वाचार्य और वह्॒भाचार्येके सामने तो भारतवर्षमें सुललल- 
सानोंका पूरा अधिकार हो छुका था जौर यदि वे चाहते तो सुसकमान ओर हिन्हुर्ओभोकी 
एकताके लिए कुछ कर सकते थे, परन्तु उनका ध्येय यह नहीं था | इनका ध्येय था मुस- 
ल्मिंके विरुद्ध हिन्दू-सह्ञ ठव परन्तु फ़ूटके कारण यह सिद्ध न हो पाया । इतना तो हुआ कवि 
वछम-सम्पदायने अपने सठके श्रचारमें जनताकी भाषासे और सम्प्रदायोकी अपेक्षा अधिक 
काम लिया। चैेतन्य-सम्प्रदायवालोंका भी यही हाल था । जनतासे सम्पक जरूर बढ़ा। 
शहर स्वामी प्रतिक्रान्तिकारी थे । वैष्णव आचार्य भक्तिग्रचारक थे । परन्तु रामानन्द स्वामी 
भर चैतन्य मद्दाप्रभुने चैष्णब-सम्प्रदाके आचार्य होते हुए भी भगवच्छरणागत झुसल्सानों- 
तकको स्वीकार करके लपने उदाराशवताका तथा झुद्धि और हिन्दू-करणकी भावनाका पूरा 
परिचय दिया । रामानन्द स्वासीक्े शिप्य कवीरदासने तो ऐला पन्‍थ चलानेकी कोशिश की, 
जिसका अनुयायी होनेमें दिन्दू या सुसकछमान किसीको आपत्ति नहीं हो सकती थी । इसी ठरह 
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सुधारक और उनके पन्‍्थ और सम्प्रदाय 


पश्चावर्मे नानकशाहने हिन्दू-मुसलूमान दोनोके मान्य सिद्धान्तोकी छेकर अपना अछगर पनन्‍्थ 
चलाया । विश्येपतः इन दोनों महात्माओंका लक्ष्य यह था कि जब मुसलमान भाकर वस ही 
गये और राज करने छगे, असछ्डय हिन्दू-सुसकमान वन गये, तो सुसलमारनोंको देशसे बाहर 
निकालनेके बदुझे सारतवर्षसें भब यह दोनों जातियाँ एुक राष्टरका रूप बनावें और मिक्ककर 
रहें तभी शान्ति और कुशल है। कबीरके बाद उनके शिष्य दादूने भी अपना लक्ष्य यद्दी 
रक्‍खा । इस तरह कवीर-पन्‍न्धथ, नानक-पन्थ और दादूपन्‍्थ यह तीन हिन्दू-सुसलमसारनोंको 
मिलानेवाले पन्‍थ हुए । शैव वैष्णव आदि साम्प्रदायिक जाचार्य वेदान्ती थे। उनकी नीदेँ 
अपने मीमांसाशाखपर जमी थी। उनके दार्शनिक विचारोंकी व्यक्त करमेवाऊली भाषा संस्कृत 
थी । कबीर नानक आदि सुधारकोने अपनी भापा जनताके लिये सहज सुवोध रक्खी जिसमें 
हिन्दू सुसलमान सहजमें मिल सकें। इन्होंने राम रद्दीम और मन्दिर मसजिदकी एकता 
दिखायी । मूत्तिंपूजा और अवतारबादकों दूर किया, कुरान पुरानकों बराधर बताया । परन्तु 
इन सुधारकोंके समुखहूमान भन्तुयायी बहुत कम हुए । उसका कारण यद्ट था कि इन पन्थोंके 
प्रवर्तकोने हिन्दू-सुस्लिम-संस्क्ृतिकी सिन्नतापर कोई ध्यान न दिया और अपने सम्भरदायकी 
भित्ति एकमान्न हिन्दू-संस्क्ृतिकी नीवेपर उठायी | हिन्दू-संस्कृतिसे नव-म्लस्छिम तो भड़कते 
ही थे, मुछार्भों और पण्डितोंने तो इन पन्‍्थाइयोंसे पूरी दुश्मनी रक्‍्खी । इसका कारण यह था 
कि यह पन्‍थ ऐसे साधुर््नोके चलाये हुए थे जो पूर्णतया स्वतन्त्र और स्वाधीन विचारोंके थे, 
संसक्षत अभरबीके पण्डित ओर मौलवी न थे, और संस्कृत और अरबीके घांक्योंकों प्रमाण भी 
नहीं मानते थे। इन्होंने भी अपनी ओरसे मुछार्भों और पण्डितोंकी हँसी उद़ानेमें कोई कोर- 
कसर नहीं रक्‍्खी । 

हिन्दू-जनतापर मुस्लिम मतकी अ्बरू धाराका घोर आतकझ्ल छा गया था। जनताको 
मुसलमान होनेसे बचानेके लिये इन सुधारकॉने अपने-अपने पन्‍थकी रचना इस उड़्से फी कि 
सुस्लिम मतकी ओर छकी हुईं जनता सहजमें ही इनकी अनुयायी हो गयी । वर्णाश्रमघर्म्म, 
अवतारवाद, वहुदेवोपासना, सूर््तिपूजा, साकारवाद आदि हिन्दुत्वकी विशेषताओंकों हटाकर 
इन पन्‍थोंने उपासनाविधि मझुस्लिमोंकी तरह सरकू कर दी । इसीलिये कवीरपन्थ, दादूपन्थ, 
नानकपन्थ, मानभाऊपन्थ जादि जोरोंसे फैल गये । इनमेंसे प्रायः खबने चेदमार्गको छोड 
एक पेसा मध्य मार्ग घछाया कि बहुत बढ़ी सद्भुधा मुसलमान बननेसे बच गयी । 


श्रीनाभादास और तुलसीदास 

श्रीसग्मदायके भाचाय्य रामानन्द जोर उन्हींके सम्प्रदायके शिष्य नासादास और गो- 
स्वासी तुलसीदास इस पन्थवादके विरोधी थे और ये लोग खूब समझते थे कि सुसलमानोके 
भारी जातइसे ही ये वेद॒विरोधी पन्थ खुल गये हैं। नामादासजीने वो भक्तमाल बनायी जिसमें 
उन्होने सभी सम्प्रदायोके महात्माओंकी स्तुति की जोर अपने भाव अत्यन्द उदार रक्खे। इन 
छप्पयोकी दीकाएँ सी लिखी गयीं भौर भक्तोंके समाजमें इनका वढ़ा आदर हुआ। परन्तु इन 
तीनोंमें सबसे अधिक प्रबकछ और प्रभावशाली कवि और अन्धकार गोस्वामी तुलसीदास [१५७५४- 
१६८० विक्रमी] हुए। उन्होंने भाषा-रामायण लिखी, जिसमें व्याजले वर्णाश्रमधर्म्म, अवतार- 
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घाद, साकार उपासना, मूत्तिपूजा, सगुणवाद, गो-आ्राह्मण-रक्षा, देवादि विविध योनियोंका यथो- 
चित सम्मान पूव॑ प्राचीन संस्कृति और बेदसार्गका मण्डन है और साथ ही उस समयके 
सुस्कछिम अत्याचारों और सामाजिक दोषोंकी एवं पन्‍्थवादकी निन्‍्दा है । गोस्वामीजी पन्‍थ था 
सम्प्रदाय चढानेके स्वयं विरोधी थे | उन्होंने अपना कोई पन्‍थ या सम्प्रदाय नहीं चकाया । 
वह खूब समझते थे कि राजाओंकी फूटसे और सम्प्रदायवादके क्षयड्रोंसे भारतरमें राज और 
समाज दोनोंपर मुसलमान विजयी हो रहे थे। रामचरित-मानसर्म उन्होंने व्याजसे भाई-भाई- 
का भेम, स्वराज्यके सिद्धान्त, रामराज्यका भादर्श, अत्याचारोंसे बचने और शत्ुपर विजयी 
होनेके उपाय, सभी राजनीतिक बातें छिपे और खुले शब्दो्में उस कड़ी जासूसीके जमाने 
भी बतलछायीं, परन्तु उन्हें राज्याअय न था। छोगोंने समझा नहीं । रामचरित-माचसका 
राजनीतिक उद्देश्य सिद्धू न हो पाया । इसीलिये उन्होंने झुँझ्लछाकर कट्टा “रामायण अनुद्दरत 
सिख, जग भई भारत रीति । तुछसी सठकी को सुनह, कलिकुचाकि पर प्रीति ।” सच है, 
साढ़े-तीन-सो बरस पीछे आज भी कौन सुनता है ? फिर भी, उनकी यह अद्भुत पोथी इतनी 
छोक-प्रिय है कि झोंपढीसे लेकर महऊतक इसकी गति है और मूर्खसे छेकर मद्ापण्डिततकके 
हाथोंमें यह आदरसे स्थान पाती है। उस समयकी सारी शझ्लाओंका रामचरित-मानसमें उष्तर 
है, भौर भकेछे इस अन्थको छेकर अगर गोस्वामी तुड्सीदास चाइते तो अपना एक शअ्रस्यन्त 
भारी और शक्तिशाली सम्प्रदाय चछा सकते थे । यद्व एक सौमाग्यकी घात है कि साज यही 
एक अन्थ है जो साम्प्रदायिकताकी सीमार्ओोकों छांघकर सारे देशर्भ व्यापक और सभी मत-मता- 
न्तरोंको पूर्णतया मान्य है। सबको एक सूत्रमे अधित करनेका जो काम पहले शहर स्वामीने 
किया घट्टी अपने थुगर्मे भौर उसके पीछे आज भी गोस्वामी तुकसीदासने किया । रामचरित- 
मानसकी कथाका आरम्भ ही उन शद्ठाओसे होता है जो कबीरदासकी साखीपर पुराने विधार- 
पालोंके मनमें उठती हैं । 

इस प्रकार एक ओरसे हिन्दू-पन्थाइयोने और दूसरी ओरसे गोस्वामी पुछसीदासने 
अधिकांश हिन्दू सारतकों मुसलमान द्ोनेसे बचाया। समस्त सुधारकों भीर पन्थाइयोंने मिल- 
छर इस दिशार्म जितना प्रयत्ञ किया और जो सफछता पायी, उससे कह्टीं अधिक उद्योग और 
यश एकसान्न रामचरिससानस मद्दाकाव्यका है जो आधेसे अधिक भारतर्भे घर-धरमें फैछा, 
झौर छोटेसे बढ़ेतक सबके जीवनका रक्षक हुआ । विस्तार-भयसे हम यहाँ मानसकार और 
मानसकी इतनी ही चर्चा करते हैं । 


प्राकृत माषाओंमें हिन्दू-साहित्य 
भारतमें ज्यों-ज्यों सुस्लिस संस्कृति बढ़ी और फैछने छगी त्यॉ-त्यों संस्क्ृत भाषाका 
भ्रचार घटने छगा । इस देशर्से मुसकमान धर्म्मप्रचार और राजनीति दोनों छेकर भाये और 
इनका सामना करनेको धास्मिक भौर राजनीतिक पअतिक्रिया आवश्यक हुई । इसलासकी 
बढ़ती हुईं धाराको देखकर धार्म्मिक सम्प्रदायोंके नेतार्भोकों जनताकी भाषार्मे प्रचार करनेकी 
झआावश्यकता प्रतीत होने ऊगी । यह आवश्यकता तो बौद्धों मोर जैनोंकी बाढ़के समय भी 
प्रतीत हुईं थी भौर प्राकृत-साहित्यने उसी समय काफी उत्तेजना पायी थी, परन्तु उस समय 
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सखुधारक और उनके पन्‍्य और सम्प्रदाय 


बाहरी शब्रुका सामना नहीं करना था। पीछे शह्कर-स्वामीके पुनरुद्धार भान्दोलनने संस्क्ृत- 
भाषाका भी उद्धार किया था और आजसे एक हजार वरस पहले भी लोग संस्क्ृत-भाषाका 
ज्ञान प्राप्त करवा शिक्षाका अनिवार््य अद्ग समझते थे। विविध सम्प्रदायोंके आचारय्योने 
अपने-अपने भाष्य और मत-समर्थक ग्रन्थ संस्कृतर्मे ही लिखे । बारहवींसे लेकर पन्द्वद्वर्वी 
शताबदी विक्रमीतक और बादकों भी यह जानते हुए भी कि संस्कृतके दिन बीत चुके हैं, 
विद्वानोने अपनी कृतिको चिरस्थायी और व्यापक करनेके लिये संस्कृतमें ही लिखना 
पसन्द किया । 

साथ ही छोगोंके निकट आजसे एक हजार वरस पहले ही यह आवश्यकता प्रतीत हो 
चुकी थी कि सद्धर्म झ्लोर सदाचार एवं ज्ञान-विज्ञानकी जो निधि संस्कृतर्मे निद्धित थी, उसे 
उस कालकी प्राकृत-भाषाओंकी पोशाक पहना दी जाय जिसमें जनताकों घह्द सुगम और 
सुलम हो जाय । यह काम इसीलिये भारतमें सर्वत्र ट्वोने लगा और पन्‍थों और सम्प्रदार्योके 
प्रचारकॉने अपने मतके ग्रन्थ अपने-अपने प्रान्तकी भमाषाभ्;ंमें लिखने आरम्भ किये। साथ ही 
जासूर्सोके अखण्ड राजमें भी देशके राजनीतिक विचारवार्ॉने बाहरी बैरियोंके विरुद्ध उसारने 
और राजनीतिक पु॒नर्जाग्ृतिके किये रामायण और महाभारतके भ्रचारमें ही सुभीता देखा । 
भतः जनताको सुगम और सुलभ कर देनेके लिये महाभारत रामायण और घुराण आदिके 
उल्थे किये जाने छंगे । 

तमिकनाढ और कफेरलूमें वो अकवार वेष्णवोंकी रचनाएँ अत्यन्त प्राचीन,--लछगभग 
पाँच हजार घरस पहलेकी,---वतछायी जाती हैं । तमिलमें इस प्रकारकी रचनाओंकी बहुत 
प्राचीन परम्परा है । परन्तु तेलगु, कन्नद और मलयालम भाषाओंकी कथा द्वालकी ही है । 
विक्रमकी तेरह्ववी शताव्दीर्मे पदले-पद्कछ तेलगुर्मे चसवपुराणकी रचना हुई और कुछ द्वी पीछे 
कुन्नदृ अर्थाव्‌ कर्णाठकी भाषामें उसका उल्था हुआ है | इस अन्धका भी उद्देश्य था जेनियोंकी 
मिछाना । हम तो ऐसा जान पढ़ता है कि अपने मतको प्रान्तीयताकी परिधिसे निकालकर 
अखिल भारतीय फरनेके लिये ही हस समय संस्क्ृतर्मे अन्‍य लिखे गये । परन्तु जहाँ प्रचारका 
उद्देश्य प्रान्तकी सीमाओोके भीतर द्वी पूरा हो जाता था वहाँ प्रान्तीय भाषासे ही काम लिया 
जाने लगा । इन भापाओंके वोलनेवालोॉंस भी यह भाव जया कि हम अपनी भापारमो ही 
हिन्दू-साहित्य पढ़ सके । किसी समय जनताकों सुरूम करनेकी इश्टिसे ही चेदकी दुरूहतासे 
लौकिक-संस्कृतकी सुलभत्ता उत्पन्न की गयी और इतिद्दास-पुराणकी रचना हुईं । अ्रव, घट 
छीकिक-संस्कृत भी कठिन हो गयी, इसलिये पहला प्रयत्न इतिहासों और पुराणोंका प्राकृत- 
सापाओंर्से उल्या हुआ। इद्दत्तर भारतमें यवद्वीपकी कविभापारें “धारत” था “वारतयुद्द”के 
नामसे भीष्म, द्वोण, कर्ण और शल्य पर्वोका उद्या हुआ। भरतखण्डर्से भी इसीके बाद 
अनेक प्राकृतोर्मे उल्ये या सर्सानुवाद किये गये । बद्ञीय प्राकृतमें तेरहवीं शताव्दीमें कुमार 
व्यासका अजुवाद बलछालवंशीय राजा विष्णुवर्धनके समय हुआ । इसी समयक्ते छगमरा 
मराठी प्राकृतमें भी उल्या हुआ। उद्डिया्में तो कई पुराने अजुवाद मिलते हैं। कृष्णानन्द बसु, 
अनन्त मिश्र, नित्यानन्द घोष, ट्विज कवीन्द्र, उत्क कवि सारण, पछ्ठीवर, गद्भादास सेन, 
राजेन्द्रदास, ग्रोपीनाय दत्त, राजाराम दत्त आदि सबने महाभारत अन्य उड़िया प्राकृतमें 
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हिन्दुत्व 


लिखे । इनमें अधिकाँश काशीराम दासके पहलेके हैं। जबसे काशीरास दासका महाभारत 
प्रकाशित हुआ, औरोंके नाम कम सुने जाते हैं । काशीराम दासके पीछे भी उनके पुत्र नन्द- 
राम दास सद्दित दर्जनों नाम हैं जिन्होंने महाभारतके उल्थेकी परम्परा सी जारी रक्‍्खी थी । 
हिन्दी प्राकृतमें सबलसिंद्दचौहन, गोकुलनाथ गोपीनाथ भआदिके नाम लिये जाते हैं । इनमें 
सबलसिंहचौद्दानकी ही अधिक प्रसिद्धि सिली। रामायणके अनुवादसे तो कोई प्राकृत बचा 
नहीं है । मराठीमें ही कमसे-कम आए रामायण हैं। इसी प्रकार तेलुगुमें पांच, तमिकमें 
बारद्द, उद़ियामें छः, हिन्दीमें ग्यारह और बँगलामें पचीस उल्थे रामायणके द्वी हैं। मलयालम 
भौर कर्णाठकी प्राक्ृृतोंसे भी रामायणके कई उल्थे हैं । पुराणोंमे सबसे अधिक भाषान्तर 
श्रीमद्भागवतके हैं। रामायणकी तरह प्रायः सभी प्राक्ृतो्मे इसके डल्यथे हैं । ' उसके पीछे 
विष्णुपुराण, धाराहपुराण और पद्मपुराण आते हैं । दक्षिणी भाषाओर्मे स्कन्द्पुराणके उल्थे 
अधिक पाये जाते हैं । 

गीताके उल्ये तो सभी भाषाओंमें अनेक हुए और प्रायः सर्वन्न महाभारतके पहले ही 
हुए। भाष्य-सह्दित मराठी पश्वमय उल्था क्षानेश्वरी तेरह्दवीं शताव्दीके आरस्भमें द्वी प्रसिद्ध 
हुई और ऐसी सुन्दर हुई कि आज भी वह हिन्दू-प्राकृत-साहित्यका अनुपम रक्न है । गीताके 
डल्धे भी सभी प्राक्ृतोर्मे हुए । 

पठन-पाठन और प्रकाशन एवं धारणाके सुभीतेसे ये प्राकृत अन्थ अधिकांश पद्चोर्मे 
दी लिखे गये । इन सार्घ-साम्प्रदायिक अन्धोंके सिवा साम्प्रदायिक अन्थ तो इृधर पिछले पांच 
सौ बरसोंके भीतर भ्राकृतंर्मे दी लिखे गये । सनन्‍्तों महात्माओोंने सर्वन्न इन प्राकृत अर्थात्‌ 
देशी भाषाओंको अपनाया और प्रायः सबने पश्चमय अन्थ छिखे । साखी, शब्द, दोहरे, अभम्न, 
भजन, गीत, भोवी भादिके द्वारा ही उपदेश दिये जाने छगे । दक्षिणमें ज्ञानदेवजीकी ज्ञाने- 
श्वरी, नामदेवजीके पद, सुकुन्द्राजका विवेकसिन्धु, महीपतिका भक्तछीलामस्त, एकनाथजी- 
का हरिपाठ, त्रिछोचनके पद, तुकारामके अभक्न, और रासदासका दासबोध, मराठीके पद्य- 
गन्थ प्रसिद्ध हैं । सि्खोंके तो अन्थसाहब ही गुरु हैं । कबीर और दादूके पद, साखी, दोहरे 
आदि प्रसिद्ध ही हैं। कर्णाठकीमें पुरन्द्रदासके पद, श्रीव्यासराजके पश्च-अन्थ, तिम्मप्पदास 
ओभौर मध्वदासकी रचनाएँ, चिदानन्दका हरि-भक्ति-रसायन और हरि-कथासार श्रसिद्ध हैं। 
इसी कन्नदर्मे वेझ्लाय आर्य्यका कृष्णलीलाम्युदय ( श्रीमज्ञागवत दशसम स्कन्धका अनुवाद ), 
और लक्ष्मीशदेवपुरका जैमिनिभारत, ये दोनों अच्छे अन्थ हैं । बन्माऊमें शाक्त चण्डीदास और 
उनके सिवा वैष्णव चैतन्य मद्दाप्रभुके अनेक अनुयायी, तिरहुतमें विद्यापति ठाकुर और उमा- 
पति-धर भक्ति रसके बढ़े उत्कृष्ट कबि हो गये हैं। विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दीमें नरसी 
सेहता गुजरातर्मे, और कुछ पीछे मीराबाई राजस्थानमें, और इसी प्रकार प्राणनाथ, द्वित-द्रिघंश 
शादि मद्दात्मा तथा ब्जके गोसाइयोंके अष्ट छापवालछे तो प्रचलित प्राकृतके अच्छे कवियोंमें 
अपनी कृतियोंसे दी गरिने जाने लगे । सारे भारतमें धार्मिक भावोंकों व्यक्त करनेकी आवशय- 
फताने प्राकृतोंका उत्थान कराया और सुवोध सुलुकित और मनोहर घाझ्ययको जन्माया । 
हृदयके ऊँचेसे ऊँचे और वारीकसे वारीक भाव और घुद्धिके सूक्ष्मसे सूक्ष्म विचार व्यक्त करनेके 
लिये इन प्राकृतोंको इन महात्माओंकी वाणियोंने खुधारा और सँँवारा। भगवान्‌ राम और 


जद 


रुधारक और उनके पनन्‍्थ और सम्प्रदाय 


कृष्ण और विह्वछऊ और पाण्डुरह्षके गुणयानके बहाने माधाकी शब्दशक्ति अल्यन्त बढ़ गयी भौर 
विमर्शकी अभिव्यक्तिपर वक्ताका अच्छा अधिकार द्वो गया । धीरे-धीरे संस्क्ृतका स्थान प्राक्ृतों- 
ने छे लिया और उसकी खाहित्य-निधिके उपयुक्त पात्न बन गये । 


दज्षिणका व्यापक भागवत सम्प्रदाय 

हम जेसा पहले कद्द आये हैं, जिस भागवत सम्प्रदायकी चर्चा महाभारतमें नारा- 
यणीयोपाण्यानमें है, उसकी परम्परा वस्तुतः आजतक अक्षुण्ण बनी हुई है । पिछले अध्यायर्मे 
जिन वैष्णवों और शेवोंके विशिष्ट-सम्पदायोंका विस्तृत वर्णन हम कर भाये हैं, वे सब इसी 
विशाल ज्यापक और प्राचीन भागवत सम्प्रदायर्म ही शाखा्ोके रूपमें निकल पड़े हैं। हम 
महाभारत-कालके भागवत-सम्पदायकी घर्चामं यह भी दिखा भाये हैं कि इस सम्प्रदायके 
अज्ञुयायी शिव और विष्णुर्मे भेद मानते हैं, और दोनोंकी उपासना बिना सेदबुद्धिके करते 
हैं। इन्द्तीं भागवर्तोंसे किसी समयमें सारा देश भरा हुआ था, जो पश्चदेव-उपासना करते 
थे। पाँचोंको परमात्माके ही पांच रूप मानते थे, और उनमेंसे एककों मुख्य मानकर उसे ही 
अपना परम उपास्थ ठहराते थे । उन्हें किसी और धर्म, मत, सम्प्रदाय वा प्रस्थानसे ह्वेष- 
घुद्धि न थी। नर्मदाके उत्तर वे ही स्मार्त कहे जाते थे और भाज भी कहे जाते हैं । नर्मदाके 
दक्षिणमें प्रायः उन्‍्हींको भागवत कहते आये हैं। वस्त॒ुत, उत्तरके स्मात्तोर्मे और दक्षिणके भाग- 
चर्तोर्म विशेष अन्तर नहीं है । 

भागवत सम्प्रदायकी विशेषता शिव और विष्णुकी एकता है। इस एकताकों सिद्ध 
करनेके किये यों तो इतिहास, पुराण और श्रुतियाँ हैं ही, तो भी कई विशिष्ट प्रन्थ हैं जो 
भागवत सम्प्रदायके स्तम्भ माने जाते हैं । स्कन्द ठउपनिपत्‌ इनमें मुख्य है। हरिवंशपुराणमे 
इस सम्बन्धर्म विशेष प्रमाण है । संहिताएँ तो कष्टी जाती हैं १०८, परन्तु उनकी वास्तविक 
सद्धया वूनेसे भी अधिक है । इनमें वेष्णवोंके धर्म्म और आचारका विस्तृत वर्णन है । इनके 
भी दो विभाग हैं, पाग्चवरात्र और वेखानस । किसी मन्दिरमें पाश्चरात्र और किसीमें वेखानस 
संहिवाएँ प्रमाण मानी जाती हैं । इनमें वेखानस-संद्विताएँ भौर उनमें भी विशेषतः भागवत- 
संहिता नासकी एक विशेष संद्विता हरिहरकी एकता ही सम्पादन करनेके लिये किखी गयी 
जान पढ़ती है। भागवत सम्प्रदायवाले प्रायः मन्दिरोंके पुजारी होते आये हैं। श्रीरामाहुज 
स्वामीके पदले तो दक्षिणमें प्रायः सभी मन्दिरोंमे सागवत सम्प्रदायवाले द्वी पुजारी थे । 
विधिमे परिवर्तन तो रामाजुजस्वामीके समयसे हुआ । वेझटेश्वरका मन्दिर श्रीपतिमें ऐसा 
ही एक धुराना मन्दिर है जिसमें आज भी भत्यक्ष विष्णु और शिवकी एकता है, परन्तु 
रामाजुजस्वासीने यहाँ वैखानस विधिको हटाकर अपने समयसे पाज्चरात्र विधि प्रचछित 
कर रक्‍्खी है । 

नारद-भक्तिसूत्र और शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र, वासुदेवोपनिषत्‌, और गोपीचन्दन उप- 
निपत्‌ भी विद्ञिष्ठ भागवत अन्य हैं । 

श्रीमज्ञागवत्तपुराण महापुराणोमे|ं मागवत-सम्प्रदायवार्ॉंका ही पुराण है। भागवत- 
सम्प्रदायवाले प्रायः अद्वैववादी होते हैं । यद्द पुराण भी भद्वेतवादी ही है । 


ज्श्य 
५२ 


है. 
+॥ 
5 


हिन्दुत्व 


गोवर्धनमठके महन्त भ्रीधरस्वासीने श्रीमज्ञागवत पुराणपर भागवत भावार्थदीपिका दीका 
छगसग १४५० विक्रमीमें लिखी | यह टीका भागवत्तोंकों सान्‍्य है, और यह भद्देतवादी टीका है । 
चेदान्ससूत्रोंका एक छुझ-भाष्य भी प्रसिद्ध है, परन्तु वह विशिष्टाद्दैत्री है। ये झ॒का- 
चार्य्य महीश्॒रमें टलकाढके वैष्वमठके संस्थापक कहे जाते हैं । सुदूर दक्षिणमें मद्दीश्वर और 
तमिकनाढर्म भागवत सम्प्रदायवाले बहुत नहीं हैं। पहाँ इनके विशेष मन्दिर नहीं हैं । ये 
विशिष्टाद्नैत्तियोंके ही मन्दिरोंमें जाते हैं । वे गोपीचन्दनका एक सीधा तिरूक छगाते हैं और 
द्वादशाक्षर सन्‍्त्रका जप करते हैं। पश्चिमी समुद्न तटके कर्णाठक देशर्म इनकी सज्ुुद्या अधिक 
है, यथ्यपि मध्व-सम्प्रदायवाले वहाँ इनसे अधिक हैं । कर्णाटकर्में भागवर्तोंके अपने मन्दिर भी 
हैं। महाराष्ट्र देशमें ये बहुत हैं। भागवत्तोंकी यह विशेषता है कि शिव और विष्णुकी असेद 
उपासना करते और वैदिक रीतियाँ वच्तैते हैं । यों तो प्रस्थान और ब्याण्या सेदसे बिछुड़कर 
एक भागवत-सम्प्रदायसे अनेक चैष्णव-सम्प्रदाय बन गये हैं जो अपनेको भागवत-सम्प्रदाय न 
कट्ठकर किसी विशेष ध्ाचार्य्य वा वेदान्तकी व्याख्या पद्धत्तिसे अभिद्वित करते हैं। उनकी 
विस्तृत चर्चा हम कर ही चुके हैं। तो भी व्यापक भागवत-सम्प्रदायर्म भी तीन शाखाएँ तो 
हो दी गयी हैं । इनके नाम हैं, घारकरी-सम्प्रदाय, रामदासी-पन्थ और दत्त-सम्प्रदाय | घार- 
करी-सम्प्रदायवार्लोंकी विशेषता है तीर्थयात्रा । उनका प्रधान स्थान पण्ठरीपुर है। रामदासी- 
पन्‍थ तो समर्थ रासदाससे ही आरम्भ होता है। भौर दत्त-सम्प्रदाय घा मनसाऊ-पन्थ तो 
इन दोनोंसे पुराना दीखता है। ये तीनों भागवत सम्प्रदाय महाराष्ट्रमें ही उद्गबत हुए और 
वहींसे फैले | इन सम्प्रदायोमें बढ़े अच्छे-अच्छे सन्‍त, भक्त और कवि द्वो गये हैं । 
ज्ञानैश्वर एफ प्रमुख भागवत थे। उनके बाद नामदेवजी हुए। नाभाजीकी भक्त- 
सालासें तो नामदेवको क्षानदेवका क्षिष्य कहा गया है, परन्तु नामदेवजी सम्भवतः बहुत 
पीछे हुए। उन्होंने पक्षाबर्मे भी भक्तिका प्रचार किया था और उनके हिन्दीके अनेक पद- 
अन्ध साहबर्मे भी मौजूद हैं। नासदेवजी द्रजी थे और यही पेशा करते थे । परन्तु उनकी 
संस्कृति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । इनके पद बड़े सुन्दर हैं। उनकी काट-छांट बढ़ी उस्तादीसे की गयी 
है। इनके पदुमे सुस्छिम प्रभाव देख पढ़ता है। इन्होंने मूर्सि-पूजाकी निन्‍्दा की है,परन्तु स्वयं 
भूर्सिपूजक थे। गुरुदासपुर जिलेमें घूमन स्थानर्मे नामदेवजीके नामसे एक मन्दिर मौजूद है। 
नामदेवजीके बाद एकनाथजी प्रसिद्ध भागवत थे जिन्होंने संवत्‌ १६८०७में समाधि छे 
छी । ये जातिभेद॒के पोषक न थे। पैठनमें रहते थे । इन्होंने श्रीमज्ञागवतके अनेक अंशोंक्े 


पथ्ानुवाद किये थे । “दरिपाठ” नामका इनके जभद्ञोंका एक सदट्डह बढ़ा ही सुन्दर है । ये 
भी जद्गैतवादी थे । 


तुक्वारामजी 
तुकारामजीका जन्म इन्द्रायणी नदीके तटपर संचत्‌ १६६७में देहूमें हुआ था। ये 
जातिके कुनबी थे । मदाजनी पेशा था। परन्तु भक्तोंकी कुछ परम्परार्मे भागवत-सम्प्रदायके 
ये पु भारी भक्त द्ो गये हैं । विद्योधाके चरणों्मे इन्हें अटल अपरिमित शौर अमल अनुराग 
थ्रा। इनके भाव भरे अभम्ञोंसें इनका भक्तिमय जीवन स्पष्ट झ्ककता है । अपनी दीवता और 
७३० 


सुधारक और उनके पन्‍थ और सम्प्रदाय 


हीनताका आत्यन्विक निवेदन, भगवानकों आव्मसमर्पण, प्रार्थना और विनय इनके अभद्जोंमें 
भरे हैं। दूसरोंकों अपने पन्‍्थमें छानेका भाव नहीं है। बह सर्वन्न अपने उपास्यको देखते हैं, 
भौर घद्द डपास्य भगवान्र्‌ विहल ही हैं। गोस्वासी तुठसीदासजीकी तरह वे कोई नया सम्प्र- 
दाय नहीं चलाता चाहते थे । परन्तु सारे महाराष्ट्रमं उनके अमड़ व्यापक हैं । उनके अन्त 
समयके समीप संवद्‌ १७० ६के लगभग शिवाजी सहाराजका सदेश मिछा परन्तु थे उनके 
दरयारमें नहीं गये । फेवछ कुछ अभन्ग मेज दिये। इनके अभन्ञोंका सड्भह और जीवनी प्रका- 
शित हुई है । हन अभम्ञोंमें हिन्दीकी भी रचनाएँ हैं । 

तुकारामजी करताछ छेकर नदीके किनारे मौजमें आकर तत्फाछके छ्वी रचे अमद्ज गाते 
थे, विहुकगुणालुकीर्सन करते और तन्‍्मय होकर नाचते थे और दजारों आदमी उन्हें घेरे 
उनके क्षभद्ध सुना करते थे। वे भागवतोंमं घारकरी-सम्प्रदायके थे । 


समर्थ रामदास स्वामी और उनका पन्‍थ 


स्वामी रामदासका पूर्वाश्नम नाम नारायण था। इनका जन्म संवत्‌ १६६५की भ्री- 
रामनवमीके दिन गोदावरीके तटपर जम्बू नामक स्थानमें एक च्राह्मणके घर हुआ था। बाढ्या- 
चस्थासे ही इन्हें प्रभु रामके 'चरणंर्मे सनुराग था। कहते हैं कि जब ये आठ छ्वी बरसके थे 
बसी एक बार भगषान्‌ रामचन्द्रमीने इन्हें दर्शान देकर कहा था कि तुम म्लेच्छोंका नाश 
करके धर्मको दुर्देशासे बचाओो और उसे घुनः स्थापित करो । तसीसे इनके मनमें वैराग्य 
उत्पन्न हुआ, जिसे दूर करनेके किए माता-पिताने इनका पिधाह करना चाहा । पर ये विघाह- 
मण्डपसे उठकर भाग गये और नासिकके पासकी एक गुफार्भे जाकर तपस्या फरने छगे | फिर 
बहुत दिनोंतक हघर-उधर तीर्थ-यात्रा करते रहे । उस समयतक दक्षिण भारतमें इनकी साधुता- 
की बहुत प्रसिद्धि हो खुकी थी जिसको सुनकर शिवाजी इनके दर्शनके लिये आये और तबसे 
इनके परम भक्त हो गये । सहाराज शिवाजी प्रायः सब कार्मोर्मे इनसे परामर्श और जाज्षा के 
लिया करते थे। कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन अनेक विलक्षण चमत्कार दिखाये थे। इनकी 
सत्यु सं० १७३८ विक्रमीयके माघ मासमें हुईं थी । इनके उपदेशों और भजनोंका दक्षिण- 
भारतमें अबतक बहुत अधिक प्रचार है। इनके रचे दासवोधका हिन्दीर्मे अनुवाद भी दो चुका है । 

मद्दाराजा शिवाजीके द्वारा इन्हें अपने उन राजनीतिक उद्देश्योंकी पूत्तिके साधन मिले 
जो गोस्वामी तुरूसीदासको नहीं मिले थे । समर्थ रामदासको ही भागे चछकर स्थापित हो ने- 
वाले महाराष्ट्र वा हिन्दू साम्राज्यकी आधार-क्षिछा रखनेवाला समझना चाहिये । 

समर्थ रामदासका भी एक पन्‍थ चछता है जिनके तिलकमुद्रा एवं मन्त्र अछूग हैं। 
सताराके पास सजनगढ़में इस पन्थका मुख्य स्थान है। यहाँ समर्थ रामदासकी समाधि है 
भर भगवान्र्‌ रामचन्द्रकी सूत्ति है और इस पन्थका एक मठ मी है। इस पन्‍्थके साधु 
बहुत हैं। समर्थ रामदास इनुमानजीके भवत्तार समझे जाते हैं । 

महाराष्ट्र देशर्मे भागवतमत सम्प्रदाय-भेंदसे बिल्कुछ स्वतन्त्र फैछा हुआ है । इसकी 
विशेषता द्वरिहर भक्ति है । पण्ठरपुर देह और अलन्दी इनके मुख्य तीर्थ हैं । पण्ठरपुरमें विष्णु- 
की मूत्तिम सुकुठके स्थानर्से शिवलिक् दरिह्रकी एकताकों स्पष्ट करता है । 


ज्रे१्‌ 


हिन्दुरव 


सानभाऊ-पन्ध या दत्त-सम्प्रदाय 

मानभाऊ या मनभाऊ-पन्थी सानातनिक-सम्प्रदायोंमें अच्छी निगाहसे नहीं देखे जाते 
थे। इनका प्रचार महाराष्ट्र देशर्में ही हुआ और अब भी बरार प्रदेशके ऋछ्धिपुरमें उनके प्रधान 
महन्तका भठ है। परन्तु महाराष्टरमें दी थे लोक-प्रिय नहीं हो पाये । महाराष्ट्र सन्‍्तकवि 
एकनाथ, गिरिधर भादिने अपनी कविताओर्मे इनकी निन्‍्दा की है। संवत्‌ १८३५९र्मे माधव- 
राव पेशवाने फरमान निकाछा कि “सनभाऊ-पन्थ पूर्णतया निन्दित है। उन्हें वर्णवाह्म समझा 
जाय । न तो उनका वर्णाश्रमसे कोई सम्बन्ध है और न छह्दों दर्शनोमें उनका कोई स्थान है । 
कोई ट्विन्दू उनका उपदेश न सुने नहीं तो जातिच्युत किया जायगा ।” हिन्दू-समाज उन्हें 
अष्ट कहता था और तरह-तरहके दोष छंगराता था, और वे जातिच्युत तो समझे ह्वी जाते थे । 
भाज भी कहा जाता है कि थे छोटी छड़कियोंको बहकाकर देचदासियाँ बनाते हैं । जो हो, 
इतना तो स्पष्ट ही है कि यह सुधारकपन्थ वर्णाश्रम धर्म्मकी परवाह्द नहीं करता था और 
इसका ध्येय केवल भगवद्धजन और उपासनामातन्न था। यद्द भागवत मतकी ही एक शाखा है। 

मनभाऊ चैण्णव हैं। भगवान्‌ दत्तान्नेयको अपना आदि प्रवर्सक मानते हैं। परन्तु 
दत्ताश्नेयको भगवान्‌ कृष्णका अवतार मानते हैं। मूर्त्तिपुजाके विरोधी हैं परन्तु कृष्ण भगवान- 
की उपासना करते हैं। वे सभी सहभोजी हैं। मांस मथ्का सेवन नहीं करते और अपने 
संन्याप्तियोंको मच्द्रोेंसे अधिक सम्मान्य मानते हैं। दीक्षा छेकर इस पन्थर्मे जो प्रवेश 
करता है, पूर्ण अधिकारी हो जाता है । ये अपने शर्वोको समाधि देते हैं। वे और देवताओोंका 
अख्तत्व मानते हैं, परन्तु केवक अपने ही सन्दिरोमें जाते हैं। उनके मन्दिरोंर्मे एक वर्गाकार 
घा घृत्ताकार सौध होता है, घद्दी परमात्माका चिद्च है। मनभाऊ-सम्प्रदायकों मद्दाहुभवपन्थ, 
दत्तान्रेय-सम्प्रदाय, श्रीदृत्त-सम्प्रदाय तथा झुनिमार्ग भी कहते हैं। यद्यपि दत्तान्नेयजीको वे 
अपना आदि प्रवत्तक मानते हैं तो भी वे प्रतियुग एक प्रवर्तकका अवतीर्ण होना मानते हैं । 
इस प्रकार पतञ्ञक्ृष्ण प्रवर्तक हैं और उनके अकूग-अछूग पांच मन्त्र भी हैं। ये पांचों मन्त्र 
दीक्षामें दिये जाते हैं। उनके यहाँ ग्रदस्थ और संन्यासी ये दो ही आश्रम हैं। संन्‍्यासी और 
सन्यासिने अछूग रहते हैं । भगवद्गीता उनका मुख्य अन्थ है । उनका विज्ञा साहित्य मरारठीमें 
है, परन्तु गुप्त रखनेके लिये एक भिन्न लिपिमें लिखा हुआ है। छीछा-संचाद, छीछा-चरित्र 
और सून्रपाठ तथा दृत्तान्नेय उपनिषद्‌ और संहिता इनके आ्राचीन अन्ध हैं । 

विक्रमकी चौदृहवीं शतताब्दीके आरम्भमें सन्‍्त चक्रधरने इस प्राचीन सम्प्रदायका 
जीर्णोद्धार किया । जान पड़ता है कि 'घक्रधरने ही इस सम्प्रदायमें वे सब सुधार किये जो 
उस समयके हिन्दू-समाज और संस्कृतिके विपरीत पड़े जिस कारण यह सम्प्रदाय साना- 
तनिकोंकी नियाहोंसे गिर गया भौर बादक्ो राज़ और समाज दोनोंके द्वारा यह सम्प्रदाय 
सताया जाने छगा। सन्त 'क्रधरके बाद, सन्त नागदेवभद्ट हुए जो यादवराज रामचन्द्र 
भौर योगी श्ानेश्वरजीके समकालीन थे । यादवराज रामचन्द्रका समय संचत्‌ १३२८-१३६३ 
था। सन्‍्त नागदेवभदने भी इस पनन्‍्थका अच्छा प्रचार किया था | 

मनभाऊ-पन्थवाके मूरे रक्चके कपड़े पहनते हैं। तुलसीकी कण्ठी और कुण्डल धारण 
करते हैं। अपना मत गोप्य रखते हैं और भ्धिकारीको ही उपदेश देते हैं । 


७३२ 


सुधारक और उनके पन्‍थ और सम्प्रदाय 
नरसखिह-सम्प्रदाय 


नरसिंह-सम्पदायका उद्धव कब हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । इस सम्प्रदायके 
अनुयायी इस समय तो बहुत कम हैं परन्तु उत्तरकी अपेक्षा दक्षिणमें अधिक हैं। विजय- 
नगरमें एक ही पत्थरकी बनी हुई भगवान्‌ नूर्सिहकी मूर्सि है। इससे जान पढ़ता है कि 
विजयनगरका राजकुल इस सम्प्रदायका आदर करता था। भनेक वंशोर्मि भगवान्‌ जूर्सिह्द ही 
इश्टदेव वा कुछदेव हैं। सुलतानमें ही नृर्सिहाावतार हुआ था, ऐसा कहा जाता है। वहाँ भी 
नु्सिह भगवान्‌ भौर प्रह्मादके मन्दिर हैं। नृ्सिद्द पूर्वतापनीय तथा उत्तरतापनीय उपनिषद्‌, 
सहिरदुष्न्य-संहिता, चुर्सिह-उपपुराण और नूलिंह-संहिता इस सम्प्रदायके सुख्य अन्य हैं। 
यह भी स्मार्त वा भागवत-सस्मदायकी ही एक शाखा समझी जानी चाहिये । 


रामावत सम्प्रदाय या रामोपासक 


रामपूर्वतापनीय और उत्तरतापनीय उपनिषदरर्मे और वाल्मीकीय-रामायणसे एवं 
महाभारत और पुराणोते यह पता चकता है कि सम्प्रदाय रुपसे नहीं, बल्कि व्यापक रुपसे 
बहुत प्राचीन-काछमें रामोपासनाका प्रचार रह्दा होगा। संद्वितार्जर्मे अगस्व-सुतीक्षण-संचाद- 
संहिता भी इसी बातका पता देती है । अनेक रामायण-अन्थ जिनकी चर्चा हम अन्यतन्न कर 
आये हैं, हमारे अनुमानको पुष्ट करते हैं । अध्यात्म-रामायण जौर योगवासिष्ठ महारामायण 
भद्रेदवादी अन्य हैं। परन्तु श्ञानकर्म्म-ससुचयवादी विशिष्टाद्वेती रामानुजस्वामी भी रामो- 
पासक हैं, परन्तु विप्णु और नारायणके अवतारके रूपमें, उपनिषदों और रासायणकी तरह 
परात्पर घ्रक्मषके रूपमें नहीं। स्वासो रामानन्दने रामकी उपासना परत्रह्मके रूपमें चछायी, 
परन्तु विशिष्टाद्वेतवादुका एक नये डड़्से प्रतिपादन किया । महाराष्ट्रके प्रसिद्ध भागवत नाम- 
देव और प्रिकोचनने और उत्तर-भारतके सदन और बेनीने भी रासोपासनाका प्रचार किया 
था। परन्तु पिछले पांचसी वरसोंके मीतर रामोपासनाका प्रचार सबसे अधिक स्वामी रामा- 
नन्दके मह्ान्‌ व्यक्तित्वके द्वारा हुआ । स्वामी रामानन्दके जीवनवृत्त और भाष्यकी चर्चा इम 
भन्यत्र कर आये हैं। उस भाष्यके जतिरिक्त दी एक भौर ग्रन्थ देखनेमें आये हैं । परन्तु स्वामी 
रामानन्दकी मौखिक शिक्षाका प्रभाव जितना पड़ा है उतना उनके लिखित अन्थोंका नहीं । 

इनके शिष्योसें जाट, झद्, चमार, सुसकमान और ख्रीतकका ससावेश था। इनके 
विचार बढ़े उदार थे। हिन्दू-सुसलिम सभी भगवानके शरणमें स्थान पा सकते थे । इनकी 
उदारताका उनके समयर्भ बहुतसे छोयोंपर प्रसाव पढ़ा। दक्षिण और उत्तर समग्र भारतमेँ 
दिन्दू-सुसलिममें परस्पर मत-सहिष्णुताकी एक लहर दौद़ गयी । परन्तु जाति-पातिके बारेमें 
पीछे उनके अजुयायियोर्मे इतनी ही उदारता रही कि भरगवच्छरणमें सभी भा सकते थे । 
परन्तु समाजमें वर्णाका अपना-भपना स्थान यथास्थिद रहा। 

यद्यपि श्रीसम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी रामानन्द कद्दे जाते हैं, और यद्यपि वैरायी 
अपनेझो स्वासी रामानन्दक्े सम्मदायका कहता है, तथापि रामानन्दके विविध जाति और 
घर्गके शिप्योकी रामानन्द स्वामीके नामकी कोई विशिष्ट परम्परा नहीं चली । स्वामी रामानन्द 
स्वयं सम्प्रदाय चढानेके लिये इच्छुक न घथे। उनके श्षिप्योने चछा दिया । उन्होंने रामोपा- 


७श३ 


हिन्दुत्व 


सनाकी रीति जरूर घलायी जो स्मात्तोर्मे बिना सम्प्रदायमेदके फैली और गोस्वामी तुरूसी- 
दासजीने रामचरित मानसर्मे एवं अपनी अन्य रचनाअर्स उन्हींके मतका प्रतिपादन किया ॥ 
परिणाम यह हुआ कि सारे उत्तरभारतर्मे, मध्यभारतमें औौर कुछ दक्षिणमें भी रामोपासनाका 
प्रचार हो गया । 
कथधीर-पन्थ 

इस पन्‍्थके प्रवर्त्तत कबीरदासजी मुसलमान जुछाहेके लड़के कद्दे जाते हैं। यह वना- 
रसके रहनेवाले थे । इनका स्थान कबीरचौरा आजतक प्रसिद्ध है । यह सवत्‌ १४४५के छग- 
भग हुए । इनके बनाये हुए ग्रन्थ यह हैं---भमरमसूछ, अजुरागसागर, उम्रज्ञान मूलसिद्धान्त, 
प्रद्मनिरूपण, हंसमुक्तावली, कवीर-परिचयकी साखी, शब्दावरी, पद, साखियाँ, दोहे सुख- 
निधान, गोरखनाथकी योष्ठी, कबीर पश्ची, बछक्ककी रमैनी, रामानन्दकी गोष्टी, आनन्द राम- 
सागर-महुऊछ, अनाधमइझल, अधक्षरभेदकी रमैनी, अक्षरखण्डकी रमेनी, अरिफिनामा कयीरका, 
अर्जनामा कवीरका, आरती कवीरकृत, भक्तिका अद्ग, छप्पय, चौका-घरकी रमैनी, ज्ञानगूदरी, 
ज्ञानसागर, ज्ञानस्वरोदय, कवबीराष्टक, करमखण्डकी रमैनी, सुहम्मदी वानी, नाससाहात्म्य, 
पिया पहिचानवेको अन्न, पुकार, शब्द अलूहृछ, साधकॉके अज्न, सतसझ्को अक्ल, स्वास- 
गुझ्वार, तीसा जन्त्र, ऋवीरकृत जन्मबोध, धक्वानसम्बोध, मखहोम, निर्भय ज्ञान, सतनाम या 
सतकवीर, बानी, ज्ञान-स्तोन्र, हिण्होरा, सतकबीर, बन्दी छोर, शब्द वंशादछी, उद्रगीता, 
वसनन्‍्त, होली, रेखता, झूलना, खसरा, हिण्डोला, बारहमासा, चाँचरा, दचौतीसा, अलिफनामा, 
रमैनी, वीजक, आगमस, रामसार, सोरठा, कबीरजीको कृत, शब्दपारखा और ज्ञानवत्तीसी, 
विवेकसागर, विचारमाछा, कायापञ्षी, रामरक्षा, अठपहरा, निर्भयज्ञान, वीर और धर्मदास- 
की गोष्ठी आदि अन्ध । 

कबीरदासने स्घयं ग्रन्थ नहीं लिखे, बरन केवल मुखसे भाखे । इनके शिप्यनि उन्हें 
लिपि-बद्ध किया । आपने एक छी विचारको सैकड़ों प्रकारसे कहा है, और सबसे एक ही भाव 
प्रतिध्वनित होता है । आप रामनामकी महिमा गाते थे, एक ही ईश्वरकों मानते थे, कर्स- 
काण्ठके घोर विरोधी थे। अवतार, मूत्ति, रोजा, ईद, मसजिद, मन्दिर आदिको नहीं मानते 
थे। अहिसा, मलुप्यमात्रकी समता तथा खसंसारकी अस्ारताको इन्होंने बार-बार गाया है | 
यह उपनिषदोंके विचारवाले ईश्वरकों मानते थे, और साफ कहते थे कि वही झुद्ध ईश्वर है, 
चाहे उसे राम कष्ठो या अछा । ऐसी दक्षार्मे शिप्योद्दारा पाठ-परिवत्त नसे इनकी शिक्षार्थोका 
प्रभाव उछ॒टा नहीं ज्ञा सकता था। इनकी शिक्षाओंकी उलवनेके लिये इनके पूरे अन्य लुप्त 
फर देने पढ़ेंगे, और नये ग्रन्थ बनाने पढ़ेंगे । 

थोढ़ासा उऊूद-पुलट करनेसे केवछ इतना फल हो सकता था कि रामनाम अधिक न 
होकर सत्य नाम अधिक हो । यहद्द निश्चित बात है कि यह रामनाम और सत्यनाम, दोनोंकों 
भजनोंसे रखते थे । इन शब्दोके व्यवह्दारकी मात्राओमें थोडासा घट-बढ़ हो जानेसे शिक्षा 
उलट नहीं सकती । इसी प्रकार कुछ वदुकनेसे दो चार स्थानोपर प्रतिछूल शिक्षाएँ दिखाई 
जा सकेंगी, किन्तु और कोई अन्तर न पड़ेगा | प्रतिमापूजन इन्होंने निन्‍्दनीय माना है । 
अवतारोंका विचार इन्होंने सदा त्याज्य लिखा है। दो चार स्थानोंपर कुछ ऐसे शब्द हैं, 


७३७ 


खुघारक और उनके पन्य और रुम्पदाय 


जिनसे अवतार-महिसा व्यक्त होती है । कवीरसाहबके मुख्य विचार उनके अन्योंसे सूर्यवत्त्‌ 
चमक रहे हैँ । उन्हें कोई बदल नहीं सकता। यह नहीं जान पढता कि आवागमन सिद्धान्त- 
पर वह हिन्दू मत्तको मानते थे कि घुसलमानी सतको । अन्य वार्तोपर कोई घाऊविक विरोध 
कबीरकी शिक्षा्रोर्मे नहीं देख पढ़ता । कवीरसाहबके बहुत्से शिष्य उनके जीवन-कालमें ही हो 
गये थे | उनके पीछे कबीर-पन्‍थ अबतक चल रहा है। भारतर्में अब भी आठ चव लाख मनुष्य 
कवीरपन्थी हैं । इनसें सुसलमान बहुत थोड़े हैं, और हिन्दू बहुत अधिक । कबीरपन्धी कण्डी 
पहनते हैं, बीजक रमैनी आदि ग्रन्थोंके प्रति पूज्य भाव रखते हैं । गुरुको सर्वोपरि मानते हैं । 
“४ निर्मुण निराकार उपासक कवीरपन्थके ही प्रभावसे अनेक पन्‍थ निकल पढ़े ' नानक- 
पन्‍थ पञ्ञावर्मे, दादूपन्थ राजपएुतानेमें, छाल॒दासी अलवरमें, सत्यनासी नारनोलमें, वाबालाली 
सरहिन्दर्म, साधपन्थ दिल्लीके पास, शिवनारायणी गाजीपुर, गरीबदासी रोहतकमें, और 
रामसनेहदी शाहापुर राजपुतानेम, अधोरपन्थी काशीर्मे, थे द्स पनन्‍्थ तो स्पष्ट ही कबीरपन्थसे 
ही निकले हैं। कबीरपन्थको सिलाकर इन ग्यारहोंम|ं समानरूपसे यह देखा जाता है कि 
जकेले निर्मुण निराकार इश्वरक्की उपासना की जाती है । मूर्सिपूला वर्जित है । उपासना और 
पूजाका काम किसी जातिका आदमी कर सकता है। हिन्दू-सुसलमान कोई हों पन्थर्मे सस्मि- 
छित हो सकता है। शुरुकी उपासनापर वड़ा जोर दिया जाता है। सारे पन्‍थका सारा 
साहित्य हिन्दी सापामें है। रामनास या सत्यनाम या शठद॒का योग और जप इनका विशेष 
साधन है। अधिकांशर्मे बहुदेववाद, अवतारवाद, कर्म्म, और जन्मान्तर एवं तीर्थ प्रतादि 
भी मानते हैं । 


नानक-पन्‍न्थ 


बावा नानक पञ्चावके एक खत्री थे, जो बहुत भारी महात्मा हो गये हैं। इन्दींने 
नानक-पन्‍्थ चलाया जो आगे चलकर दसवें गुरु गोविन्दर्सिहके समयर्मे सिख मत बन गया | 
इनका जन्म संवत्‌ ५५२६में लाहौर जिलेके घलवांदी गार्वेमं हुआ था और १५९६सें ये 
पद्चत्वको आ्ाप्त हुए । इन्होंने हिन्दू-सुखल्मान सर्तोक्तो मिलाना चाहा, और जाति-पांतिके 
झंक्षटोंसे सझ्लीर्ण क्यि हुए श्रति मजुण्यके अधिकार फिरले जाग्रत किये । नानकजी सूफी वा 
वेदान्त सतके अनुयायी तथा एक ईश्वरके माननेवाले थे। इन्होंने हरिद्वार, काशी, गया, 
सक्का आदि सभी स्थानोंकी एक भावसे यात्राएँ कीं। थे फारसी, सस्क्षत हिन्दी आदि अनेक 
भाषा जानते थे और पञ्चावी-मिश्रित पद रचते और गाते थे । आपने अन्यसाहब, नानकजी- 
की साखी औौर अष्टाजइनयोग नामछ अन्य रचे । इनकी वाणी, पद जादि अन्धसाहवर्से सद्भह्वीत 
है, जो उनके जजुयाय्रियोंके लिये वेद, कुरान भादिकी भांति पूज्य अन्य है। इनकी कविता 
पक्षायी मिश्रित भापामें भक्ति-रससे पूर्ण है । 

शुरु नानक्षके परमपदके पीछे गरुढ अद्भद गद्दीपर बेढे । इन्होंने सुरुमुछी लिपि चछायी 
जो अब पञ्ञावी भाषाकी लिपि समझी जाती है । गुरु अद्गइक्के पीछे गुरु भमरदास और शुरू 
रामदास हुए। इन्होंने बहुतसे भजन छिसे । गुरु अर्जुन कवि भी थे जौर दुनियादार भी । 
ये जकबरके पिछले चौबीस बरसॉतक यद्दीपर रह्दे । उन्दींने अम्ठतसरका स्वर्ण-मन्दिर बनाया 


ज्श्ण्‌ 


हिन्दुत्व 


भौर ग्रन्थसाहबको पूरा किया। इन्होंने कबीर आदि बाहरी भक्तोंके भी शब्दोंका उसमें सब्भह 
किया । उन्होंने “जपजी”को प्रथम स्थान दिया और फिर “सोदरू”को | फिर रागके अनु- 
सार शेषके विभाग किये। इस प्रकार अन्थसाहब ही नानकपन्थियोंके वेद हैं। दसवें बाद- 
शाह गुरु गोविन्द्सिहने तो “सब सिक्‍्खनको हुकुम है, गुरु मानियौ अन्थ” यह फरमान 
निकालकर गुरुपरम्परा जो नानकशाहसे चली थी और गुरु अर्जुनसे वंशानुगत हो गयी थी 
अपने बाद समाप्त कर दी । 

अकबरके बाद जहांगीरने अर्ज़ुनकी बढ़ी यातना की । भौर बूढ़े गुरु तेगवहादुरकों 
ओऔरझ्जजेबने केद करके मरवा डाछा । इन्हीं गुरुने मरनेके पहले सुगछ साम्राज्यको शाप दिया 
कि फिरज्ञी उसे नष्ट कर देंगे । 

जिस उदार और शान्त उद्देश्यसे नानकशाहने अपना पन्‍थ चलाया वह मुसलमानोंके 
कट्टरपन भौर जुल्मसे बिछकुछ पछट गया। गुरु मरवा डाले गये और निष्कलड्ट बच्चे दीवारेंमिं 
चुनवा दिये गये । मुसलमान बादशाहोने नानकशाद्दियोंसे ऐसी दुश्मनी ठानी कि दसवें शुरु 
गोविन्दर्सिहने जो गुरु तेगबहादुरके पुत्र थे, नानकपन्थका रुख बदुक दिया भोर अपने शिष्यों- 
को एक बड़ी भारी जड्जी सेनार्मे परिणत कर दिया | कच्छ, केश, कचद्दा, कढ्ा और कृपाण 
धारण करना दर सिखके छिए आवश्यक हो गया। यह सिर्खोकी वर्दी थी । सुसछमानी भगाने- 
के किए सिख छोग सूअरकी हड्डी रखने छगे । सुसछमानों और सिखोंका द्वेष ऐसा बढ़ गया 
कि सुसछमानोंको हटाकर सिखोंने सारे पश्चाबपर अधिकार जमाया और काबुकतक चढ़ 
दोड़नेकी हिस्मत बांधी । अब मुसलछमानोंको मिलछानेके बदले उनकी जढ़ खोदना सिखोंका 
ध्येय हो गया। गुरु गोविन्दर्सिद्द जेसे अध्यात्म-जगवर्मे महामोह और सद्दाविवेकके सद्भगमर्मे 
कुशल थे, वेसे दी इस स्थूल-जगतके युद्धमें भी दक्ष थे। मुसलमानोंके वैरसे सिख-धर्म्म 
उत्तरोत्तत अधिक हिन्दू होता आया था। गुरु ग्रेविन्दर्सिहने भगवती दुर्गाकी उपासना भी 
चक्वा दी। उन्होंने चण्डीपाठके पद्यानुवाद्‌ कराये और वीरसाषित्यको उत्तेजन दिया और स्वर्य॑ 
निर्माण किया | बड़े ऊँचे दरजेके कवि थे। फारसी और हिन्दी दोनोंमें छिखते थे । इनके 
पीछे भाई मणिसिंहने इनकी रचनाभोंका “दसवें बादशाहका अन्ध”के नामसे सड्भह किया । 

इन्दींसे “खारूसा”का आरम्भ हुआ और अन्थसाहब गुरुक्की तरह पुजने छंगे । 

सिखोर्मे “सहिजधारी” और “'सिंदद” दो विभाग हैं । 

सहिजधारियोंमें सबसे पुराने “नानकपन्थी” हैं । नानकशाहके पुत्र श्रीचन्दने “उदा- 
सियों” साधुओोका पन्‍थ चलाया | हन्दरसे हन्दुछी-पन्थ चक्का। गुरु रामदासके पुत्र पथी- 
चन्दने “मीना” पन्‍थ चलाया। गुरु दररायके पुत्र रामरायने “रामरप्ला? पन्‍थ चढाया। 
कन्हैया पनभरेने “सेवापन्थी”” शाखा चछायी | ये छहों सदहदिजधारी हैं, अर्थात्‌ कोई विशेष 
रूप था बाना नहीं धारण करते। 

“सिं्ट”? छोगोर्मे “खालसा-पन्थ” तो गुरु गोविन्द्सिहका चलाया हुआ है। घीर- 
सिंहने “निर्मेक”” साधुर्ओोका और मानसिंहने “अकाली” सैनिक-साधुभोका पन्‍थ चलाया । 

ये नवों नानकशाही “पशञ्षअन्थी”से प्रार्थना आदि करते हैं। जपजी, रहरास, फीर्त्तन 
सोहिला, सुखमनी, आसकीवार इन्हींका सड्भह पशञ्षप्रन्थी है । 


ए्रेद 


खुधारक और उनके पन्‍थ और सम्प्रदाय 


सिखोंका मत झुद्ध भद्देव-वेदान्त है। यह लोग पुराणोंकी कथा, देवी-देवताओोको 
मानते हैं। परन्तु वर्णा्रमधर्म नहीं मानते । जात-पांव, छृत-छातले उन्हें कोई मतलब नहीं । 
जहाँ कबीरपन्धी छोग कण्ठीबन्द पैणव हैं वहाँ नानकपनथी ओर सिख मांस जादिसे कोई 
परद्देज नहीं करते । उनको सुरती-तम्बाकूसे जरूर परहेज है। वह सूत्ति-पूजा नहीं करते । 
परन्तु तीर्थोंकों मानते हैं, दर्शन करते हैं । 


दादू-पन्थ 

"श्दादूद्यालजीका जन्म संवत्‌ १३०१में हुआ था और संवत्‌ १६४०में ये पद्मत्वको 
प्राप्त हुए । ये सारस्वत घाह्मण थे । दादूजी कभी क्रोध नहीं करते थे और सबपर दया रखते 
थे। इसीसे इनका नाम दुयारू पड़ गया। ये सबको दादा दादा कहनेके कारण दादू कहदछाये। 
यह कवीरदासकी छठी पीढ़ीके शिष्य थे ।” इन्होंने भी द्विन्दू-सुसलिमको मिलानेकी चेष्टा की । 
ये बढ़े प्रभावशाली उपदेशक जौर जीवन ऋषि तुल्य हो गये हैं । इनका चछाया हुआ मत 
दादू-पनथ कहलाता है। सुन्द्रदास, निश्चवकदास, रज्वजी, जनगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, 
खेसदास आदि इनके शिष्य अच्छे कवि सी हो गये हैं । दादूजीके बनाये हुए “सवद” और 
“वाणी” प्रसिद्ध हैं जिनमें इन्होंने संसारक्ी असारता और ईश्वर ( राम ) भक्तिके उपदेश 
सबल छन्दोंद्वारा दिये हैं। इन्होंने मजन भी बहुत बनाये हैं । कविताकी दष्टिसे भी इनकी 
रघना मनोहर और यधथार्थ-साषिणी है । 'ईनके शिष्य निश्चवकदास, सुन्द्रदास आदि अच्छे 
घेदान्ती हो गये हैं। उनकी रचनाएँ भी उत्कृष्ट हैं। परन्तु सबका आधार श्रुति-स्खति और 
विश्येषत्. अद्वेतवाद है | “वानी”का पाठ द्विज ही कर सकते हैं। २४ गुरु-सन्त्र और २४ 
शब्दोंका ही अधिकार झद्धोको है 4० 

<दादूपन्थी या तो बद्मचारी साधु होते हैं, या ग्ृहस्थ जो कि “सेवक” कहलाते हैं | 

दादूपन्थी शब्द साधुओंके लिये ही व्यवह्नत द्वोता है । इन साघ्ठुओंक़े पांच प्रकार हैं । ( १ ) 
सालसा छोगोंका स्थान जयपुरसे चालीस सीकपर नरायनासें हैं जहाँ दादूजीकी म्॒त्यु हुई थी। 
इनर्मे जो विद्वान हैं उपासना, अध्ययन भौर शिक्षणमें अग्रसर रहते हैं। ( २) तागा साधु 
सुन्दरदासजीने बनाये । ये ब्रह्मचारी सेनिकका काम करते हैं। जयपुर राज्यकी रक्षाके लिये 
रियासतकी सीमापर ये नव पढ़ावॉमें रहते हैं। जयपुर द्रबारसे बीस हजारका खर्च मिलता 
है। (३ ) उत्तराडी साधुकी मण्डली पञ्चावर्में बनवारीदासने वनायी । कई विद्वान हैं । 
साधुभोंको पढ़ाते हैं। कई वेच्य हैं। इन तीनों प्रकारके साधु जो पेशा चाहें कर सकते हैं । 
(४ ) विरक्त साधु न कोई पेशा कर सकते हैं न द्वव्य छ सकते हैं । ये घूमते-फिरते और 
लिखते-पढ़ते रहते हैं। (५) खाकी साधु भस्म छपेटे रहते हैं और सांति-भांतिकी तपस्था 
करते रहते हैं ।४ 

दादूद्वारोंमें दाथकी लिखी “वाणी”की पोयीकी पोडशोपचार पूजा भौर आरती होती 
है । पाठ कौर भजनका गान भी होता है । साधु ही यह सब करते हैं। और जहाँ साधु हो 
और पोयी हो, वह्दी स्थान “दादूद्वारा” कट्टलाता है। नरायनामें दादू महाराजकी खड़ाऊँ 
मौर कपड़े भी रक्खे हैं । इन वस्तुलञोंकी भी पूजा होती है । 

जर्रेज 
ष्द्ने 


हिन्दुत्व 


लालदासी-पन्थ 
मेष जातिके छाछूुदास नामके एक सन्‍त अलवरमें दो गये हैं। उनकी “बानी” भी 
प्रसिद्ध है। ये ग्रृहस्थ थे । इस पन्थके आचार्य्य भी गशद्दस्थ ही होते हैं । इनकी उपासना 
केवल रामनामका जप है । ये भजन गाते हैं ) 


सत्यनामी 

यह पता नहीं कि सत्यनामियोंका आरम्भ कब और केसे और किसके नेदृत्त्वमें हुआ । 
पुराने इतिहासकार ईश्वरदास नागरने लिखा है कि इनका आचार और स्वभाव बड़ा गन्दा था| 
इतिहासके अनुसार संवत्‌ १७३०के अन्‍्तर्मे दिल्लीसे ७७ सील नै्त्यर्म नारनौलमें एक 
मामूलीसे क्षगड़ेमें औरज्जेबकी सरकारसे सत्यनामी साधु बिगढ़ खढ़े हुए और भयानक 
छडाई हो गयी जिसमें हजारों सत्यनामी मारे गये । पीछे बाराबल्ली जिलेमें कोटवा स्थानर्मे 
महात्मा जगजीवनदासने इस पन्‍्थका संचत्‌ १८००के रगभग पुनरुद्धार किया । जगजीवन- 
साइब योगी और कवि थे । इनके शिष्य दूलनदास भी कवि थे। थे जीवनभर रायबरेलीके 
समीप रहे । 

कुछ काछ पीछे छत्तीसगढ़के चमार गाजीदासने, जिसे सौ-सवा सो वरस हुए द्वोंगे, इस 
पनन्‍्थकी पुनरंचना की | गाजीदासने चमार जातिके सामाजिक सुधारके लिये छत्तीसगढ़ प्रान्त- 
के चमारोंमे इस पन्‍्थका प्रचार किया । 

इस पन्थके छोग सत्यनामका जप करते हैं। एक सत्य निराकार परमेश्वरकों मानते 
हैं। मय मांस इनके यहाँ व्जित है। यह पन्‍थ अधिकांश असवर्ण हिन्दुओर्मे द्वी प्रचलित है । 


बाया लाली 
यह एक छोटासा पन्‍्थ बाबा छाऊका है । बरोदाके पास इनका एक मझ हे जिसका 
नाम है “छाछ घाबाका शैल” । ये भी निर्गुण उपासक हैं । इतिद्दासमें अछ्लित है कि संवत्‌ 
१७० ६में बाबा छाछसे दाराशिकोइ्दकी सात बार भेंट हुई और शाइजादेकी आज्ञासे दो हिन्दू 
दरयारियोंने बैठकर बाबा छाछके उपदेश फारसीमें किखा डाले । इसका नाम "नादिरुन्वुकात!? 
रक्‍खा गया था । 


साथ 
दिलछीसे दक्षिण और पूरबकी ओर दोजाबे वा अन्तवेदर्मे साध लोग पाये जाते हैं । 
संघत्‌ १७१७में वीरभानने यह पन्‍थ चकछाया । कबीरकी तरह दोहरों और साखियोंमें इन्होंने 
उपदेश किये। इसके सद्भाइका नाम आदि उपदेश है । इनमें बारह आदेश महत्त्वके हैं 
जिनसे साधोंका सदाचार सिद्ध होता है । ये छोग एक ही विवाह करते हैं और प्रति पूर्णिमा- 
को मिलकर सत्सद्न करते हैं । 


शिवनारायणी 


गाजीपुरके पास सेलसरीमें सन्‍त शिवनारायणर्सिंह एक राजपूत रहते थे। इन्होंने 
संदव्‌ १७९०में शिवनारायणी-पन्थ छाया । और गाज़ीपुर जिलेमें ही चार मठ चार धामके 


9३८ 


सुधारक और उनके पन्‍थ और सम्प्रदाय 


नामसे स्थापित किये । इस पन्थरममें सभी जाति और धर्सके लोग ले लिये जाते हैं। पहले 
यदी सद्लद्यामें चाह्मण क्षत्रिय इसमें सम्मिलित हुए परन्तु अब अधिकांश ऊसवर्ण जातिके 
छोग हैं । दिल्लीके सम्राट मुहम्मदशाह [ संवत्‌ १७७६-१८०७ ] भी इस पन्थके अनुयायी 
थे। इस पन्थके छोग निराकार घह्मकी उपासना करते हैं और शिवनारायणको उसका अव- 
तार मानते हैं । 


गरीबदासी 
सन्‍त गरीबदास [ सं० १७७४-१८३५९ ] रोहतक जिलेमें छीड़ानी गावँमें रहते थे 
उनके “गुरु अन्थसाहव''में २४७ हजार साखी और पद हैं । इस पन्‍्थर्मे एक ही मठ है और 
द्विज साधु ह्वी इस पनन्‍्थके अजुयायी हैं। 


हा रामसनेही 

संवत्‌ १८००के रगभग सन्त रामचरणने रामसनेहियोंका पन्‍थ चलाया। इनकी 
वाणियाँ भौर पद हैं । इस पन्यके तीसरे गुरु दूल्हारासके दस इजार पद हैं जौर चार दजार 
दोहरे हैं। इनके उपासना भवन “रामद्वारा” कहलाते हैं। यहाँ केवल मजन गाते हैं जौर 
उपदेश देते हैं । इस पन्‍्थके रामद्वारे राजपुतानेर्म ही हैं । शाहपुरेमें ही इनका मुख्य स्थान है, 
परन्तु जयपुर उदयपुर आदिसमें भी रामद्वारे हैं । इस पन्थमें साधु ही साधु हैं। गृहस्थ शायद 
ही कोई हो । ४ 

किनारामी अघोर-पन्थ 

गोस्वामी किनारामज्ीका जन्म जिला बनारसके एक क्षत्रिय कुछसे विक्रमी संचत्‌ 
१६७८के लगभग हुआ । गौना आनेके पहले ही पत्नीका देहान्त हो गया । कुछ दिन पीछे 
उदास हो घरसे निकल गये और मौजा कारों जिला गाजीपुरके संयोगी वेष्णव मद्दात्मा शिवा- 
दासजी कायस्थकी सेवा-टहऊूमें रहकर कुछ दिनों पीछे उन्हींके शिष्य हो गये । कुछ वरस और 
सेवा करके गिरनार पर्वंढकी यात्रा की । वहाँ भगवान्‌ दत्तान्नेयके दर्शन पाये और उनसे 
अवधूतीकी दीक्षा ली। फिर उनकी आश्ञासे काशी छोटे | काशी आकर बावा काल्रामजी 
अघोर-पन्थीसे अघोर-मतका उपदेश लिया । अघोर-मठ या कापालिककी चर्चा हम अन्यत्र 
कर जाये हैं। वैणाव, भागवत और फिर अघोर-पन्‍्थी होकर गोस्वामी किनारामने एक अद्भुत्‌ 
सम्मिश्रण किया । वेष्मवकी रीतिसे तो रामोपासक हुए और अघोर-पन्‍्थीकी रीतिसे मथ्य- 
मांसादिके सेवन इन्हें कोई आपत्ति न थी। साथ ही जाति-पांवका कोई विवेक न था । 
इनका पनन्‍थ ही अरूय हो गया। इनके शिप्य हिन्दू-सुसलिस सभी हुएण। अपने जीवनर्मे 
अपने दोनों गशुरुर्भोकी मर्य्योदा निसानेके लिये उन्होंने चार स्थान वेष्णव मतक्े मारूफपुर, 
नयी ढीह, परानापुर और महुवरमें और चार स्थान अघोर-मतके रामगढ़ ( बनारस ), देवल 
(गाजीपुर ), दरिहरएुर (जीनपुर ), भौर कृमिकुण्ड काश्ीमें स्थापित किये। जो अवतक चछ 
रहे हैं। इन्होंने भदैनीमें कृमिकुण्डपर स्वयं रहना आरम्भ किया । काशीमें भव भी उनकी 
प्रधान गद्दी कृमिकुण्डपर है ! इनके अनुयायी सभी जातिके छोग हैं । रामावतारकी उपासना 
इनकी विद्येपता है। ये दीर्थादि मानते हैं । इन्हें औधड भी कहते हैं । ये देवताओंकी सूर्सि- 


ज्श्य 


हिन्दुत्व 


की पूजा नहीं करते । अपने श्वोंको समाधि देते हैँ । जछाते नहीं । गोस्वामी किनारामने 
संवत्‌ १८००में १४२ घर्पक्षी अवस्थार्म समाधि ली । 


चैष्णवोंके कुछ उप-सम्प्रदाय 
अबतक हमने उन पन्थोंकी चर्चा सी है जो कवीर-पन्यसे निकले अथवा उससे प्रभा- 
वित हुए । म्ुुसलमानोंको शामिक करनेमें कमसे कम किनारामके भघोर-पन्यने तो कबीर" 
पन्‍थका ही अनुकरण किया है। परन्तु हमें यह न भूलना चाद्दिये कि नहाँ कबीर-पन्‍्थका या 
तादश पन्थोंका उद्देश्य था हिन्दू-मुसलिमोंको मिलाना, वहाँ चैतन्य महाप्रश्रका और पछभा- 
चार्य्येका सम्प्रदाय उदारततापूर्वक सुसलूमानोतकको अहण कर लेता था । उनका उद्देश्य मुसल- 
मानोंको मिलांनेका न था, तो भी भक्त मुसलमानोंको मिला लेनेकी उदारता इन कट्दर 
सम्प्रदायोर्स भी थी । 
वेष्णव-सम्प्रदायोर्म भी कुछ उप-सम्प्रदाय बने हैं जिनकी पर्चा यहाँ आवदयक ऐै । 
भ्रोराधावल्ल॒भी सम्प्रदाय--द्वितद्दरिवंशजी मध्व और निम्वार्क दोनों सम्प्रदार्योकी 
मानते थे, वथापि उन्होंने संघत्‌ १६४२के ऊगभग वृन्दावनर्मे राधावक्मी सम्प्रदायका आरम्भ 
किया । दुन्दावनर्मे अभ्रतक राधावकूभका मन्दिर मौजूद दे जो हस उपसम्परदायका मुख्य 
स्थान दे। राधावकृभकी उपासना इसकी विशेषता छह । राधारानी महाश्क्ति हैं और स्वामिनी 
&। भगवान्‌ कृष्ण उनके आज्ञाज्ुवर्त्ती हैं, उनकी आज्ञासे विश्वकी सृष्टि, भरण और हरण 
करते हैं। ट्वितहरिवंशजीकी तीन पोथियाँ इस उपसम्परदायके आधारअन्थ हैं । ( ३ ) राधा 
सुधानिधि जिसमें संस्कृतके पौने दो सौ शोक हैं। (२) 'चीरासी पद और ( ३ ) स्फुट पद, 
ये दोनों श्जसापषासें हैं । 
अीहरिदासी सम्प्रदाय--विक्रमकी सत्र॒हवी शताब्दीके उत्तराह्वमँ एक महात्मा 
स्वामी हरिदासजी हुए। इनका मत श्रीचैतन्य महाप्रभुके सदश था। बृन्दावनर्मे हनका एक 
निजी मन्दिर है। साधारण सिद्धान्त जौर रसके पद ये दो श्रजसमाषाके गन्‍न्थ इनके ढिखे 
देखनेमें आते हैं । 
शीस्वामी नारायणी सम्प्रदाय---ग्ुजरातर्मे राधाकृष्णका उपासक स्वामी नारायणी 
सम्प्रदाय भी है । घछम सम्प्रदायके घोर भत्याचारसे खिन्न होकर संवत्‌ १८६१के कुछ बाद 
ही स्वामी नारायण ( स्वामी सहजानन्द जिनका;दूसरा नाम था ) उनकी निन्दा करने छंगे 
और अधिक पवित्र सम्प्रदाय चकछाया । उनके अनुयायी जरद दी बढ़े मौर एक सम्प्रदाय बन 
गया। अह्टमदाबादके दक्षिण छः कोसपर जेतकपुरमें इस सम्प्रदायका मुख्य स्थान है । ये 
अधिकांश सूर्सिकी जगह चिन्नपटकी पूजा करते हैं। अधिकांश अनुयायी गृहस्थ हैं। तो भी 
दो प्रकारके साधु भी इस सम्प्रदायर्मे पाये जाते हैं। दार्शनिक मत तो विशिष्टाह्नेत है परन्तु 
उपासना घलछभ-कुछकी सी है । ये पत्मदेव उपासक और निरामिप-भोजी हैं। हनका मन्त्र 
वछभ-झुलका है । गुजरातीर्मे इस सम्प्रदायने अच्छा कान्य-साहित्य उत्पन्न किया है । 
श्रीसातानी सम्पदाय--यह अ्रीवैष्णव सम्प्रदायकी एक शाखा छे। इसमें सभी 
अज्ञुयायी झाद्धग वा झद्भधवत्‌ समझ्षे जाते हैं, तो भी ब्राह्मणोंकेसे कुछ क्तैब्यॉफे ये मधिकारी 
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होते हैं। ये शिखासूत्र-विह्दीन होते हैं । ये श्रीरामानुजाचार्य्यक्े समयके बहुत पहलेसे श्री- 
वैष्णव हैं और अधिकांश महीश्वूर और आंभ्रदेशर्मे और तसमिकनाह्में पाये जाते हैं । कई 
मन्दिरोंमें, विशेषतः हचुमानजीके सन्दिरोंसें, ये पुज्ाराका काम करते हैं। इन मन्दिरेंमे 
ब्राह्मण दर्शनार्थ जाते हैं, किन्तु पूजा नहीं चढ़ाते। साधारण ( ज्ाह्मण्य ) श्रीवेष्णव मन्दिरोंर्मे 
वे आवश्यकता पढ़नेपर सूर्चिको सवाहन ढोते हैं और असवर्णांको जब भ्रीवेष्णव दीक्षा दी जाती 
है, तब ये ही तप्त शद्ड चक्रसे उन्हें अक्लित करते हैं। श्रीरक्षमके मन्दिरर्मे तो प्राचीन साता- 
निर्योका विशेष आदर होता है। सातानी छोग तमिर बेदके अधिकारी माने जाते हैं । 

परिणामी सम्प्रदाय--थे अपनेको “प्रणामी” सी कहते हैं । इनके भवर्त्तक महात्मा 
प्राणवाथली परिणामबादी वेदान्ती थे और विशेषतः पन्नार्मे रहते थे । राजा छत्नसाल इन्हें 
अपना जाचार्य्य सानते थे। ये अपनेको सुसत्मानोंका मेहदी, ईसाइयॉका ससीहा और 
ट्विन्दुओंका कल्कि अवतार मानते थे। इन्होंने मुसल्मानोंसे शाखार्थ भी किये थे। सर्वधर्में- 
समन्वय एनका छक्ष्य था । इनका मत राधावछभी सा था । ये गोलोकवचासी मगवान्‌ कृष्णसे 
सख्य भावकी उपासनाकी शिक्षा देते थे। स्वयं प्राणदाथजीकी रचनाएँ बहुत हैं। उनकी 
शिष्य-परम्पराका भी अच्छा साहित्य है । उनके अनुयायी वैष्णव हैं, भौर गुजरात, राजस्थान 
भौर बुन्देलखण्डर्म अधिक पाये जाते हैं । 

इन सम्प्रदायोंके सिवा छोटे-मोटे असल्ुध सम्मदाय और पन्‍्य और शाखाएँ हैं, 
जिनके अनुयायी थोढ़े-धोढेसे हैं, इसीलिये उनका धर्णन यहाँ विस्तार भयसे नहीं किया गया। 
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हालके सुधारक-सड्ढ 

सुसलमानों और ईसाइयों दोनोंके धार्मिक भाक्रमणस्ले हिन्दू-सम्ुदायके विचारकोंने देखा 
कि हमारे शन्नु बहुधा जात-पाँतच, छूत छात, बहुदेवपूजा, सूर्त्ति-पूजा, अवतार और साधारणतया 
पौराणिक बातोंको लेकर हमारी दुर्बछताओंका प्रदर्शन और हमारा उपहास करते हैं । इस 
तरहदका उपहास सुसलरममानों गौर ईसाइयोंके आनेसे पहिले हमारे ही यहाँके नास्तिक सम्प- 
दायवाले किया करते थे। उनके उपहाासका उत्तर दार्शनिक रीतिपर दिया जाता था । परन्तु 
हमारे भास्तिकों और नास्तिकोंकी संस्कृति समान दोनेसे विशेष सद्डर्षका अवसर नहीं भाता 
था। आखर्तिक हिन्दू यदि नाखिक दिन्दू हो जाय, अथवा नासिक हिन्दू थदि आस्तिक हिन्दू 
हो जाय दो राष्ट्रियतार्मे कोई अन्तर नहीं पड़ता था | हिन्दू-हिन्दूके ऐहिक स्वार्थ समान 
रहते थे । भारतवर्षके बाहर किसी हिन्दूका कोई विरोधी स्वार्थ न था। परन्तु जब मुसलछ- 
मानोंने इस देशपर अधिकार कर लिया तो उनका स्वार्थ यद्यपि अत्यधिक भान्नार्मे भारतवर्षके 
बाहरका न था तथापि संस्कृति एक दम भिन्न थी। यहाँके प्रसुख हिन्दुओं और विशेषकर 
ब्राह्मणोंने बढ़ी जुद्धिमत्तासे इन भिक्ष संस्कृतिधालोंका पूरा बहिष्कार किया। सामाजिक 
संसर्गके जो-जो मुख्य अड्भ थे उन सब बातोंमें हिन्दुओंकी मुसलछमानोंसे भरसक मिलने न 
दिया। इस प्रकार जिनका नौकरी-चाकरी आदि ऐहिक स्वार्थका विशेष सम्बन्ध था उन थोड़े- 
से हिन्दुओंकों छोड़कर शेष समस्त ह्विन्दू जाति संस्क्ृति-नाशकी महा घिपत्तिसे बच गयी । 

हिन्दू-संस्क्ृतिर्से मौखिक उपदेशद्वारा भारी जनसमूहके सामने प्रचार करनेकी प्रथा न 
थी और न है । यहाँके जितने आाचार्य हुए हैं सबने आचरण घा घरित्रके ऊपर उचित रीतिसे 
बहुत बढा जोर दिया है। समाजका प्रकृत सुधार घरित्नके ही सुधारमें है । कोरे विचारके 
प्रचारसे आचार सद्भठित नहीं हो सकता । इसीछिये आचारका णादर्श स्थापित करनेवाले 
शिक्षक “आचार्य्य” कहछाते थे । उपदेशक उनका नाम न था। जहाँतक पता चछता है, 
संसारके इतिहासमें भारी जनताके सामने मौखिक व्याख्यानद्वारा विचारके प्रचार करनेकी 
पद्धतिकी नॉंव पहले-पहल महात्मा गौतमबुद्धके अनुयायियोंने डाछी । तबसे अपने-अपने 
धर्मके प्रचारकी रीति चछ पढ़ी, तो भी बौद्ध ग्रहस्थों और भिक्लुकोके आचारके नियम निश्चित 
करके आधचरणके सुधारपर बहुत बढ़ा जोर दिया गया। सनावनकी संस्कृतिघाले हिन्दु्भोने 
इतनेपर भी अचारकी इस रीतिको नहीं अपनाया। ईसाई और मुसछमान इस रीतिसे ही 
अपने सर्तोका प्रचार करते आये हैं। मुसछमानोंने जब यह देखा कि हिन्दू छोग हमारा 
सामाजिक वहिष्कार किये हुए हैं और हमारे संसर्गर्मे कम जाते हैं तो उन्होंने प्रचारके द्वारा 
और जहाँ-कहीं हो सकता था छछ और घूर्तताके साथ हिन्दुओंको सुसकमान बनाना आरम्भ 
किया । इसमें सी जब उन्हें यथेष्ट सफऊता नहीं मिली तब जहाँ-कहीं भी सम्भावना देखी 
वहाँ दमनसे काम किया। परन्तु सामाजिक बहिष्कार ऐसा अमोघ हथियार था कि उसने 
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इस दरजेके आसुरी सद्डर्पके होते हुए भी हिन्दू-रा्ट्रको जीवित रक््खा । विचारका प्रचार 
फिर भी जारी था, और जिस हिन्दू मद्दाससुदायने अपनी संस्कृतिके दार्शनिक पक्षका परि- 
शीऊून नहीं किया था वह नाछ्लिकताके तर्कवादसे कुछ कुछ विचलित होने छगा । सुसलमान 
एक ईश्वर और उसके पेगम्वर सुहम्मदसाहवके सिवाय मोर किसीको नहीं मानता था | 
उसके पास एक ही किताब थी कुरान, और उसकी धार्मिमिकता सीधी-सादी भक्ति और टपा- 
सनामें मर्य्यादित थी । उसके यहाँ जात-पाँत, छूत-छात, चौके-चूल्हे आदिके कोई नियम न 
थे। वह नशेकी चीजोंको छोड़कर सब कुछ खा सकता था। बलिकि भज्ञ, तमाखू आदिके 
सेवनमें मी उसे कोई रुछावद न थी। इतना सीधा-सादापन और उच्छूडुछता एक ओर 
और जप, तप, झत, पूजा, निद्य-नैमित्तिक कर्मकाण्ड, वर्णाथमधर्म्म, और अपार धार्मिक 
साहित्यका मद्दान्‌ आडस्वर और घासिक और सामाजिक आचारों और च्यवहारोंके अत्यन्त 
कठिन नियम, दूसरी ओर थे। ऐसी दुशार्मे सुसलमान प्रचारकोंको खण्डन-सण्डनकी बढ़ी 
आसानी थी और अपने धर्म्मकी ओर लोगोंको प्रदत्त करनेमें उनकी धार्मिक विधियोंकी 
सादगी बहुत भाकर्षक थी। यही छाम पीछेसे ईसाई प्रचारकोको भी हुआ । इन्हीं बातोंको 
देखकर हिन्दुर्भके वढे-बढ़े सुधारक कवीर, नानक और दादू आदिने अपने इस तरहके सीधे- 
सादे पन्‍य चछाये जो वस्तुतः मुसलमान-घधर्ममका न केवछ हर तरहपर मुकावलछा कर सकते 
थे बल्कि हिन्दू-सस्कृतिके साँ चेमें मुसलमान धर्म्मको भी ढाल सकते थे । परन्तु ये सभी पन्‍्थ 
मुसलऊमान-संस्कृति और गो-भक्षणके विरोधी थे। इन्होंने मुसलमानोंकों अपनेमें पचा लेनेकी 
भरपूर कोशिश की । परन्तु हम देख छुके हैं कि इन्हें सफलता नहीं सिक् सकी । झसुसलू- 
सारनोने अपनी संस्कृतिकी हठाव्‌ रक्षा की । उनका राजवलू इस रक्षामे उन्हें सहायक था और 
उनसे हिन्दुओंकी सी फूट न थी । 

जिस काल मुसलमानोंकी शक्ति यहाँ अपनी पराकाष्टाको पहुँच चुकी थी उसी 
समय यूरोपके ईसाई वनियोंका सारतवपेपर व्यापारी और च्यवसायी आक्रमण हुआ । काल 
पाकर धीरे-धीरे ईसाई वनियोका जोर बंद गया। इन्होंने भी उन्हीं हथकण्डॉसे काम लिया 
जिनसे मुसलमान हिन्दुओंको विधर्म्मी बना रहे थे। भत्र हिन्दुओंको कपने दो धार्मिक 
शब्रुभसे मिड़ना पड़ा । मुसलमानों कौर ईसाइयेंमें यह वढा जन्तर था कि मुसलमान वल 
जोर धरम्मप्रवारका उद्देश्य लेकर आये। झुसलिम-संस्क्ृति एक हाथमें जपनी घर्म्म पुस्तक 
कुरानशरीफ ओर दूसरेमें तलवार लेकर जायी, परन्तु ईसाई-संस्कृतिके दाहने हायमें तराजू 
थी और वायें हाथमें इझ्ील । तराजू सुख्य थी, इश्लीछ गौण । उन्होंने जपता व्यापार फैलाना 
जौर घन कमाना सुख्य समझा, यद्यपि अपने देशर्से जाकर यह कहते थे कि हस भारतीयोंको 
सभ्य ईसाई दनाने जा रहे हैं। इसी घोखेमें आकर उनके भज्ञ देशचासी जी खोलकर चन्‍्दा 
देते थे । विचारके प्रचारकी ईसाईयॉकी विधियाँ सुसकमानोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सरल 
निकली । ईसाईयॉने स्त्रियों और वालकॉछी शिक्षाके वहाने ईसाई धर्म्मंको घरोके भोतर परि- 
वारोर्मे और वाहर स्टूलॉम फेलाना आरम्भ किया । बाजारों वख्ियोंमें सुनादी करके सचित्र 
भर सुन्दर छपी देशी भाषाकी पुस्तकें मुफ्त बांदा करते थे। शिक्षाके प्रेमी हिन्दू इस जालमें 
बहुत आसानीसे फैंस गये। नास्तिक भावोंका अचार और हिन्दू-संस्कृतिका उखाड़-पछाड़ 
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हालके सुधारक-सड्ढ 

सुसलमानों और ईसाइयों दोनेके घार्मिक आक्रमणसे हिन्दू-सम्नुदायके विचारकोंने देखा 
कि हमारे शत्रु बहुधा जात-पाँत, छूत-छात, बहुदेवपुजा, सूक्ति-पूजा, अवतार और साधारणतया 
पौराणिक बातोंको लेकर हमारी दुर्बलताओंका प्रदर्शन और हमारा उपद्दास करते हैं। इस 
तरहका उपहास सुसलमानों और ईसाइयोंके आनेसे पहिले हमारे ही यहाँके नास्तिक सस्प्र- 
दायवाले किया करते थे। उनके उपहासका उत्तर दार्शनिक रीतिपर दिया जाता था । परन्तु 
इएमारे आस्तिकों और नास्तिकोंकी संस्कृति समान होनेसे विशेष सहर्षका अवसर नहीं माता 
था। आस्तिक हिन्दू यदि नास्तिक हिन्दू हो जाय, अथवा नास्तिक द्विन्दू थदि आख्तिक दिन्दू 
हो जाय ठो राष्ट्रियतार्मे कोई अन्तर नहीं पढ़ता था | हिन्दू-हिन्दूके ऐट्टिक स्वार्थ समान 
रहते थे। भारतवर्षके बाहर किसी हिन्दूका कोई विरोधी स्वार्थ न था । परन्तु जब मुसछ- 
मानोंने हस देशपर अधिकार कर लिया तो उनका स्वार्थ यद्यपि अल्यधिक मान्ना्में भारतवर्षके 
बाहरका न था तथापि संस्कृति एक दम भिन्न थी। यहाँके प्रमुख हिन्दुओं और विशेषकर 
न्ाक्मणोंने बढ़ी बुद्धिमत्तासे इन भिन्न संस्कृतिधाकोंका पूरा बद्धिष्कार किया। सामाजिक 
संसर्गके जो-जो मुख्य अक्ल थे उन सब बातर्मे हिन्दुओंको सुसछमानोंसे मरसक मिलने न 
दिया। इस प्रकार जिनका नौकरी-चाकरी आदि ऐहटिक स्वार्थका विशेष सम्बन्ध था उन थोडे- 
से हिन्दुओंकोी छोड़कर शेष समस्त हिन्दू जाति संस्क्ृति-नाशकी महा विपक्तिसे बच गयी । 

हिन्दू-संस्क्ृतिसं मौखिक उपदेशद्वारा भारी जनसमूहके सामने प्रचार करनेकी प्रथा न 
थी और न है । यहाँक्े जितने आचार्य हुए हैं सबने आचरण वा चरित्रके ऊपर उचित रीतिसे 
बहुत बढ़ा जोर दिया है। समाजका प्रकृत सुधार घरित्नके ही सुधारमें है । कोरे विचारके 
प्रचारसे आचार सन्नठित नहों हो सकता । इसीलिये आचारका आदर्श स्थापित करनेवाले 
शिक्षक “आजार्य्य”” कह्टछाते थे। उपदेशक उनका नाम न था। जदाँतक पता चलता है, 
संसारके इतिहासमें भारी जनताके सामने मोखिक व्याख्यानद्वारा विचारके प्रचार करनेकी 
पदछुतिकी नींव पहले-पहल महात्मा गौतमछुदके अनुयायियोंने डाछी । तबसे अपने-अपने 
धर्सके प्रचारकी रीति चक पढ़ी, तो भी बौद्ध ग्रहस्थों भौर भमिश्षुकोंके आधारके नियम निश्चित 
करके आधचरणके सुधारपर बहुत बढ़ा जोर दिया गया । सनातनकी संस्कृतिवाले हिन्दुओओंने 
इतनेपर सी प्रचारकी इस रीतिको नहीं अपनाया। ईसाई और सुसलूमान इस रीतिसे हरी 
अपने मतोंका प्रचार करते जाये हैं। मुसलमानोंने जब यह देखा कि हिन्दू. छोग हमारा 
सामाजिक बहिष्कार किये हुए है और हमारे संसर्गम कम आते हैं तो उन्होंने प्रचारके द्वारा 
और जहाँ-कहीं हो सकता था छल और धू्तेताके साथ हिन्दुओंकी झुसछमान घनाना आरम्भ 
किया । इसमें भी जब उन्हें यथेष्ट सफलता नहीं मिली तब जहाँ-कहीं भी सम्भावना देखी 
वहाँ दमनसे काम लिया। परन्तु सामाजिक वहिप्कार ऐसा अमोघ हथियार था कि उसने 


जउछर 


हालके सुधारक-सडू 


इस दरजेके आसुरी सद्डर्पके होते हुए भी दिन्दू-राष्ट्रको जीवित रक्खा । विचारका प्रचार 
फिर भी जारी था, कौर जिस हिन्दू मद्दाससुदायने अपनी संस्क्ृतिके दार्शनिक पक्षका परि- 
शीलन नहीं किया था वह नास्तिकताके तकवादुसे कुछ कुछ विचलित होने ऊगा । झुसलमान 
एक ईश्वर और उसके पैगम्चर मुहम्मद्साहवके सिवाय औौर किसीकों नहीं मानता था। 
उसके पास एक प्टी किताव थी कुरान, और उसकी घार्म्तिकता सीधी-सादी भक्ति और उपा- 
सनामें मर्य्यादित थी । उसके यहाँ जात-पाँत, छूव-छात, चौके-चूल्हे आदिके कोई नियम न 
थे। वह नशेकी चीजोंको छोडकर सय कुछ खा सकता था। बलिछि भद्द, तमाखू भाठिके 
सेवन भी उसे कोई रुकावट न थी। इतना सीधा-सादापन और उच्छूदड्डलता एक जोर 
ओऔर जप, तप, धत, पूजा, नित्य-नेमित्तिक कर्मकाण्ड, वर्णाश्षसधर्म्म, ओर अपार धार्मिक 
साहित्यका महान्‌ आडस्वर और धासिक ओर सामाजिक आधचारों और न्यवहारोंके अत्यन्त 
कठिन नियम, दूसरी ओर थे । ऐसी दशारमें सुसलूमान प्रचारकोंको खण्डन-सण्डनक्की बढ़ी 
आसानी थी और अपने धर्म्मकी भोर छोगोंको प्रवृत्त करनेमे उनकी धार्मिक विधियोंकी 
सादगी बहुत आकर्षक थी। यही लाभ पीछेसे ईसाई प्रचारकोंको भी हुआ । इन्हीं वातोंको 
देखकर हिन्दुर्भोके बढ़े-बढ़े सुधारक कवीर, नाचक जौर दादू आदिने अपने इस तरहके सीधे- 
सादे पन्‍थ चलाये जो वस्तुतः सुसलमान-धर्म्मका न केवछ हर॒ तरहपर मुकाबला कर सकते 
थे बल्कि हिन्दू-संस्कृतिके साँ चेमें मु सलसान धर्म्मको भी ढाऊरू सकते थे । परन्तु ये सभी पन्‍थ 
सुसलऊमान-संस्क्ृति और गो-भक्षणके विरोधी थे । इन्होंने मुसलमानोंकों अपनेर्मे पचा लेनेकी 
भरपूर कोशिश की । परन्तु हम देख चुके हैं कि इन्हें सफछता नहीं मिल सकी । झ्ुुसल- 
मानोंने अपनी संस्कृतिकी हठात्‌ रक्षा की । उनका राजवल इस रक्षामें उन्हें सहायक था और 
उनमें हिन्दुओंकी सी फूट न थी । 
जिस कालमें मुसलमानोंकी शक्ति यहाँ अपनी पराकाष्ठाको पहुँच चुकी थी उसी 
समय यूरोपके ईसाई वनियोंका भारतवर्षपर ध्यापारी और च्यवसायी आक्रमण हुआ । काल 
पाकर धीरे-धीरे ईसाई वनियोंका जोर वढ़ गया। इन्होंने सी उन्हीं हथकण्डॉसे काम लिया 
जिनसे मुसलमान हिन्दुओंको विधर्म्मी बना रहे थे। जब हिन्दुरओकोी अपने दो धार्मिक 
शझ्ुओंसे मिढ़ना पड़ा । सुसछमानों और इंसाइयोंमे यद्द बडा अन्तर था कि मुसलमान बल 
ओर धर्म्मेप्रचारका उद्देष लेकर आये । झुसलिम-स॑स्क्ृति एक हाथरें अपनी धर्म्मे पुस्तक 
कुरानशरीफ और दूसरेमें तलवार छेकर आयी, परन्तु ईसाई-संस्क्ृतिके दाहने हाथमें तराजू 
थी और बायें हायर्में इज्जील । तराजू मुख्य थी, इञ्लीछू गौण । उन्होंने अपना घ्यापार फैछाना 
और धन कमाना सुख्य समझा, यद्यपि अपने देशर्मे जाकर यह कहते थे कि हम भारतीयोंको 
समय ईसाई वनाने जा रहे हैं। इसी घोखेमें जाकर उनके भज्ञ देशवासी जी खोलकर चन्दा 
देते थे। विचारके प्रचारकी ईंसाईयॉकी विधियाँ मुसलमानोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सरल 
निकली । ईंसाईयोंने स्तियों और वालकोंकी शिक्षाके वहाने ईसाई धर्म्मेको घरोंके भोतर परि- 
वारोंमें और वाहर स्छूलॉमें फैलाना आरम्भ किया । बाजारों वखियोमें सुनादी करके सचित्र 
और सुन्दर छपी देशी भाषाकी पुसकें मुफ्त बांदा करते थे। शिक्षाके प्रेमी हिन्दू इस जाकमें 
बहुत आसानीसे फैंस गये। नास्तिक भावोंका प्रचार और हिन्दू-संस्कृठिका उख्राढ़-पछाड़ 


उछरे 


हिन्दुत्व 


इसी शिक्षाके विस्तृत क्षेत्रमें वे रोक-टोक दिन-दृहाडे धदछेसे होने छगा । भाघुनिक शिक्षा- 
प्राप्त भारत अपनी संस्क्ृृतिका बहुत बढ़ा अंश इन्हीं ईंसाइयॉके प्रभाव-क्षेत्रमें जाकर खो बैठा । 
ईसाई बलप्रयोग नहीं करते थे। उनका राजबल धनोपार्जनर्मे व्यस्त था। हस कारण, बपतीस्सा 
लेकर जावब्तेके ईसाई तो कम हुए, परन्तु इनसे पढ़-लिखकर नवशिक्षित हिन्दू जनवाके मनमें 
अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने आचार और नीतिसे भ्रधिकांश अश्रद्धा और किसी 
हृदतक छूणा हो गयी । विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाने इस कुदिशाके और भराष्ट्रियत्ताके प्रवाह्को 
अत्यधिक वेगवान्‌ कर दिया । ऐसी परिस्थितिर्मे हिन्दुत्वकी रक्षाके लिये फिर किसी नये 
कबीर, किसी नये नानक और किसी नये दादूकी आवश्यकता पडी। 


राजा रामसोहनराय 
खंवत्‌ १८३०में एक पन्दोपाध्याय प्राद्मण जमीदारके घर हुगलली निलेके राधानगरमें 
बद्ालके प्रकाण्ड विद्वान, सुधारक और ब्रह्मसमाजके आदि प्रवर्त्क राजा राममोहनरायका 
जन्म हुआ था। आरम्भमें इनकी शिक्षा पटनेमें अरबी-फारसीकी हुई । मुसलिम मतका 
इसपर वा प्रभाव पढ़ा । इन्होंने फिर काशीर्मे संसक्ततका पूरा अध्ययन किया । वेदान्त 
दर्शनका अध्ययन एक ओर और सूफी मतका दूसरी ओर अध्ययन करके थे एक ब्रद्मयवादी हो 
गये । मूर्क्षिपुजाके विरोधी तो ये आरम्भसे ही थे। बाईंस बरसकी अवस्था ये अँग्रेजी पढ़ने 
लगे । कुछ बरसों अँग्रेजीका अध्ययन करके ईसाइयोके सम्पर्कर्म आये । ईसाई घर्म्मके मुल- 
तस्वको समझनेके लिये इन्द्रोंने यूनानी और इग्आनी भाषाएँ पढ़ीं जौर ईसाइयोके त्रित्ववाद 
ओर अवतारवादका खण्डन किया। निदान, जाति-पांत, मूत्तिपूजा, बहुदेववाद, अवतारधाद, 
आदि हिन्दू' मन्तण्योंके विरुद्ध प्रचार करनेके लिये, एक ब्रह्मकी उपासनाके किये, संचत्‌ १८८७ 
के भाद्धपद मासमें प्राह्मतमाजकी स्थापना की। इसमें पहले राजा राममोहनराय एक साधा- 
रण सदस्यकी भांति सम्सिक्तित हुए। वास्ववर्मे ये ही उसके प्राण थे। तीन बरस बाद थे 
दिल्लीके बादशाहकी ओरसे राजाकी उपाधि और दौत्य कर्म्मका अधिकार छेकर इंग्छिस्तान 
गये ओर संवत्‌ १८९०के आश्विन शुक्ला चतुर्थीको ज्वर-अस्त होकर ब्रिस्टकर्मे शरीर छोड़ा । 
चह्दीं समाधि दी गयी । 


ब्राह्म्समाज 

उपनिषदोंर्मे जिस ब्ल्मकी चर्चा है उसी एक परमात्माकी उपासनाकों अपना हृष्ट रख- 
कर राजा राममोहनरायने ब्राह्मय-समाजकी स्थापना की । बिना किसी नबी, पैगम्बर, देवदूत, 
जआचार्य्य था पुरोहितकों अपना मध्यस्थ माने हुए सीधे एक अकेले इंश्वरकी उपासना ही 
सनुष्यका कत्तेज्य माना गया । ईसाई महात्मा ईसाको और मुसकछिम सझुहम्मद साधरयको 
मध्यस्थ मानता था और यही उसकी नीें थी। इस बातमें श्राह्म समाज उनसे आये बढ़ गया। 
पुनर्जन्मका कोई पत्यक्ष प्रभाण न ह्ोनेप्ते जन्मान्तरका प्रश्न नहीं छेढ़ा गया । परमात्माकी प्रासिके 
सिवाय कोई परछोक नहीं माना गया। निदान, सुसल्मान और इंसाईसे क्टीं अधिक सरक और 
तर्कसद्गञत मत स्थापित हुआ। मन्दिर, मस्जिद, ग्रिरजा सबमें प्रह्म ही स्थित माना गया । 
मूर्त्तिपूजा और बहुदेव-पुज्ञाका निषेध हुआ, परन्तु सर्चच्यापक घद्दा जावकर और सभी मर्तोका ) 


उटठड 


हालके सुधारक सडू 


सदन किया गया । फिर भी उपनिषदों भौर वेदोंका पाठ और शिखासूच्रका सहन और 
संस्कारोंके सहनर्स हिन्दू-संस्क्ृतिके लक्षण घने रहे। अपने मन्तव्योंम इस समाजने चर्णाश्नस- 
ध्यवस्था, छूत छात, जात-पांत, चौका भादि कुछ न रक्खा | जप, तप, होम, घत, उपवास 
भादिके नियम नहीं माने । शआद्ध, प्रेत-कर्म्म आदिका झगड़ा ही नहीं रक्खा । उपनिपदोंको 
भाधार-ग्न्थकी तरह साना, प्रमाणकी त्तरह नहीं। साथ ही संसारके भौर सव धर्मोसे जो 
बातें चुद्धिमाद्य समझी गयीं उनको लेनेमें ब्रह्मतमाजको इनकार न था। वह्मसमाज कुरान, 
इञ्लील, वेदादि सभी धर्स्म-अन्धोंको समान सम्माच देता है भोर संसारके सभी अच्छे धर्म्म- 
शिक्षकोंका समान समादर करता है। इस प्रकार मह्मसमाजने हिन्दू-संस्कृतिकी बैंधी मर्चादा- 
को इतना विस्तृत कर दिया कि बह्मससाजके मेस्वर सुसल्सान और ईसाई भी द्वो सकते हैं। 
संस्कृतिके सम्बन्धर्स फिर सी इस समाज पारस्परिक मतसेद पदा । एक दुलरू संस्क्ृतिको 
बदलछ देनेके पक्षमम हुआ दूसरा उसके सम्मिश्रणका पक्षपाती हुआ और तीसरेका आम्रह था 
कि हिन्दू-संस्क्ृति साथ-ही-साथ अछ्लुण्ण रहे। स्वयं राजा राममोहत रायके प्रभावसे इंग्लिस्तान 
भौर अमेरिका अद्धससाजका एक रूपान्तर “घुनिटेरियन-चर्च!” उसी समय स्थापित हो 
गया। परन्तु सुसल्मानोपर इसका प्रभाव कुछ काल पीछे “कादियानी” सम्प्रदायकी स्थापना- 
में पढ़ा दीखता है। इस तरह इस सुधारक-पमाजका अनेक दुलोंमें विभाग हुआ औौर दुल 
स्थापनर्मे ही यह अपना प्रभाव मुसलमान और ईसाई-समाजपर भी ढाछ न सका। फिर भी 
इससे हिन्दू-समाजकी एक भारी भलाई हुईं। पादरियोंद्वारा भमिनिविष्ट अभिनव पाश्चात्य 
शिक्षाके फलसे हिन्दू-शिक्षित-समाज जो भपनी संस्कृतिसे और अपने आचार-विचारसे विच- 
लित हो रहा था और जो शायद कमी-न-कभी पथश्रष्ट होकर अपने पुरातन क्षेत्नसे निकल- 
कर विदेशी-संस्क्ृतिके क्षेत्र बहक जाता उसकी सासयिक रक्षा हो गयी । और वह वहुत 
उत्सुकतापूर्वक ब्रह्म-समाजके अपने मनोनीत दछसें सम्मिलित हो गया । मद्दावाग्मी श्रीकेशच- 
घन्द्रसेनके समयमें [ सं० १८९०-१९४० ] आाह्य-समाजका प्रचार अधिक व्यापक हो गया । 
देशमें प्रा्थना-समाज भादि अनेक नासमोंसे इसकी स्थापना हुईं, और वढ़ी सद्झयामें द्िन्दू 
लोग इसके ख्नुयायी हो गये। फिर भी जो दर हिन्दू-संस्कृतिसे विककुछ अछूग रहना 
घाहता था घहद्द धीरे-धीरे सारे हिन्दू-लमाजसे अछूग होकर अपनी एक जाति अछूग बना 
सैठा, और उसके विधि-विधान अलूग टह्ो गये । जो व्यापकता और सार्वभौसता इसके भधि- 
प्वाता चाहते थे, घह् राष्ट्रिय संस्कृतिके जतिकमणले भरतखण्डसें नहीं मिल सकी । फिर भी, 
राष्ट्रकी रक्षाके एक महान्‌ उद्देश्यकी पूर्ति हुईं अर्थात्‌ राजा रासमोहन रायकी दूरदर्शिताने 
हिन्दू-समाजकी बहुत वी रक्षा की, और विधर्म्मी द्ोनेसे बचा लिया | हुस उपकारके लिये 
निस्सन्देह हिन्दू राष्ट्र बद्मयममाजका सदैव कृतज्ञ रहेगा । 


सनन्‍्तसत या राधास्वासी पन्ध 
सनन्‍्तमत या राधास्वामी मतके जादिम्रवर्चक हुजूर राधासवामी दयाछु उर्फ़ स्वामीजी 
भद्दाराज थे। इनका जन्म-नाम शिवद्याह्ुसिह था | थे खत्री थे। इनका जन्म आगरा 
धाहरके मुहछ्ला पन्नीयक्षीमें विक्रम संवत्‌ १८७५की साद्गपदु कृष्ण अष्टमीकी $२॥ बजे रातको 
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हुआ । जब छः सात बरसके थे तसीसे खास-खास छोगोंको परमार्थका उपदेश देने लगे । 
इन्होंने किसी गुरुसे दीक्षा नहीं ली । इनके हृद॒यसे अपने आप परमार्थ-ज्ञानका उदय हुआ । 
पन्द्ृद्ट घरसतक छगातार अपने घरकी एक भीतरी कोठरीमें बैठे सुरत शाब्द्योगका अभ्यास 
करते रहे । बहुतसे प्रेमी सत्सज्लियोंके बदे अनुरोध और घिनतीपर आपने संवत्‌ १९१७की 
घसन्तपञ्चमीसे सार्वजनिक उपदेश देना आरम्भ किया और तबसे छगातार सन्नह वरसत्तक 
दिन-रातका सत्सझ् जारी रक्‍्खा | इस अवधि देश-देशान्तरके बहुतले हिन्दू भौर छुछ 
मुसकमान, कुछ जेनी, कोई-कोई ईसाई, सब सिछाकर छगभग तीन हजारके स्वी-पुरुषोंने 
सनन्‍्वमत था शाधास्वामी पन्थका उपदेश लिया । इनसमेंसे दो तीन सौके रूगमग साधु थे । 

स्पामीजी भद्दाराज इस शरीरकों साठ बरसकी अवस्थार्मे शनिवार आपाढ़ बदी भति- 
पढ़ा संवत्‌ १९३५ विक्रमीर्म त्यागकर अपने राधास्वामी पदकों पधारे। 

आपका स्थान हुजूर महाराज अर्थात्‌ राय साछिगराम बहादुर माथुरने छिया जो 
पहले इन प्रान्तोंके पोस्टमास्टर जेनरक थे । इन्हींके गुरुमाई बाघा जयमलसिंहने ब्यासमें, 
घाबा बग्गासिंहने तरनतारनरम और बाबा गरीबदासने दिल्लीमं खलम गद्नियाँ चलायीं । परन्तु 
असक गद्दी आगरेमें ही तबतक रही, जबतक हुजूरसाहब सन्त सद्गुरु रहे । हुजूरसाहबने 
भी संचत्‌ १९५०में शरीर छोड़ा और सहाराजसाहब पण्छित ब्रह्मशकूर मिश्र एम्‌० ए्‌० ने 
उनकी जगह की | हुजूर महाराजके दूसरे दिष्य योपीगञ्ञ मिरजापुरके महर्षि शिवत्रवकछाल 
धघर्मन उसी ससयसे अकछग होकर अपनी परम्परा चछा रहे हैं । 

मद्दाराज साहवने संघत्‌ १९६४में शरीर छोड़ा । आप प्रयाग और काशी रहते थे । 
आपका स्थान आपकी बहिन चुआजी साहबाने लिया । उसी समय इस असकछ गद्दीसे अछूग 
होकर गाजीपुरके मुन्शी कामताम्रसाद्‌ उर्फ सरकार साहबने नयी गद्दी चछायी जिसपर 
दयाक्षबाग आगरेमें उनके स्थानपर सर सानन्दस्घरूप उर्फ साहबजी मद्दाराज विराजमान हैं। 

असली गद्दीपर छुआजी महाराज संवत्‌ १९७० तक रहीं। उनके शरीर-पातपर 
उनके स्थानपर प्रयागर्मे बाबू साधवप्रसाद्सिद् विराजमान्‌ हैं। परन्तु श्रीबुआजी महा- 
राजके शरीरान्तके समय बनारसके भैयाजी पं० योगेन्द्रशक्र तिवारीने अपनी गद्दी 
अछग चलायी। 

संवत्‌ १९६४में ही पूर्व ब्माऊसमें पचना जिलेमे ठाकुर अजुकुलचन्द्र चक्रवर्त्तीने पक 
अछूग गद्दी चकायी । 

इस तरह इस पन्थकी स्थापनाके सत्तर बरसोंके भीतर असली गद्दीके सिवा सात 
गद्दियाँ भौर चछ पढ़ीं । 

इस पन्थर्मे जात-पोतका बन्धन नहीं है । हिन्दू-संस्कृतिका विरोध वा बद्धिष्कार तो 
नहीं है, परन्तु उसकी ओर उपेक्षा अवश्य है । 

कवीरपन्थ, नानकपल्थ, दावूपल्थ आदिमें योगसाधन भी रद्दा, परन्तु गुप्त जज्जमिं 
था। बह्मसमाज, आर्य्यसमाज ओर म्रह्मविद्या-समाजमें भी योगसाघन माना जाता है, 


अन्तरज्ञमें कुछ क्रियाएँ चलती भी हैं, परन्तु राधास्वामी पन्‍थ फ्रेघल योगमार्गका पन्‍्थ 
देख पड़ता है । 


हालके सुधारक सट्ढ 


सनन्‍तमतके मन्तव्य 

कहते हैं कि यह मत पहले अत्यन्त गुप्त था, और प्राणायामके साथ इसका भम्यास 
करनेके कारण इसमें भारी कठिनाई थी) स्वामीजी महाराजने सुरतशव्दू-योगकी बढ़ी सरल 
युक्ति प्रकट कर दी जिससे इस योगका अभ्यास सरल हो गधा । मौर सब मतोंमें भी सुरत- 
शब्द योग था परन्तु इतना सरक न होनेसे अन्तर्सुखी अभ्यास छुघ हो गया और बाहरी 
पूजा-पाठ, धर्मे-कर्म्म घाकी रह गया जिससे सच्चे मालिककी पद्दचान कठिन हो गयी । इस 
सनन्‍्तमतने यह कठिनाई दूर कर दी, भन्तर्सुखी अम्यास अनिवार्य कर दिया और वहिर्मुखीकी 
जावश्यकता न रद्द गयी । 

सनन्‍्तमतर्मं तीन चीजें चाहिये, युर, नाम और सट्न । सदूगुरु सच्चा चाहिये। नाम 
भी सच्चा और पूरा चाहिये जिसके साथ नामीका सच्चा रहस्य भी समाविष्ट दो, और सझ्भ भी 
सच्चा चादिये जो भीतरी बाहरी दोनों हो । भन्तर्सुखी सत्सज्ञ यह है कि अभ्यासी अपनी 
सुरत अर्थात्‌ जीवात्माकों अन्तरतरमें चढ़ाकर सत्य पुरुष राधास्वामीके चरणेर्मि छयावे और 
बाहरी सत्सज्ञ यह कि पूरे सन्‍्तों और साधुभोके दर्शन हों और उपदेश प्राप्त हों । 

तीर्थ व्रत मन्दिर मूर्ति पूजापाठ, जप भादिसे काम नहीं होता, क्योंकि इनमें मन कौर 
जीवात्मा सम्मिलित नहीं होते, प्रत्युत्‌ भहक्कार हो जाता है । 

जीवात्मा राधास्वामीका अंश है। इस मंशको अपने घासबिक मूलकी ओर प्रवृत्त 
करना चाहिये | इस जीवात्माका शरीरके भीतर स्थिर रूपसे रद्दनेका स्थान आंखोंके पीछे है । 
पहींसे यह सारी देहमें फैला है। भादि शब्द कुछका कर्त्ता और स्वामी है जौर आदि सुरत 
वा जीवका नाम राधा है। इन्हींका नाम सुरत और शब्द दे और जब इनकी घारा नीचे 
आयी तब इसी भादि शब्दसे और शठ्द और आदि सुरतसे भौर सुरत, और छशावदसे सुरत 
और सुरतसे शब्द बराबर प्रकट होते आये भोर अपनी-अपनी जगद्वपर स्थिर हुए। शब्दकी 
महिसा पत्येक सतमें है, परन्तु भेद किसीने समझा नहीं । 

“कुछकी जादि राधास्वामी याने कुल मालिक हैं। यहाँ शब्द निहययत युप्त है । उसकी 
उपसा इस रचनामें कहां नहीं है। इसी शब्दसे सत्यपुरुष प्रकट हुआ | दूसरा सोहम, 
पुरुषका शठ्द । तीसरा, परमद्यका शब्द जिसके सद्दारे त्रेलोक्यसप्टि स्थिर है। चौथा घह्म- 
शब्द जो कि प्रणव है और जिससे सूक्ष्म अक्षाण्ड वेद और ईश्वरी माया प्रकट हुईं । पांचवां 
भाया और ब्रक्षका शब्द जिससे प्रिलोकीकी रचनाका मसाला प्रकट हुआ भर आकाशी वेद 
प्रकट हुए । माया शब्दके नीचे विराद्‌ पुरुषका शब्द और जीव और भनका शव्द्‌ प्रकट 
हुआ ।” साधक घाराको अपने साधनसे उकटकर राधास्वामीको प्राप्त होता है । 

सनन्‍्तमत्तका मार्ग शुद्ध भक्तिमार्ग है। सच्चे मालिकके चरणॉमें प्रेम, प्रीति और प्रतीतिं 
ही उपासना है। पूरे सन्‍्त भौर सत्य पुरुष वा परमक्षमें भेद नहीं है । इसलिये जब पूरे 
सन्त प्रकट होते हैं तो सेवक उनकी उपासना सच्चे मालिकके समान ही करता है । जबतक 
चह् न सिर्ले तवतक उनके मिलनेवार्लोका सत्सह्ः मौर उपदेश अहण करे। स्वासीनी महा- 
राजको हस पन्यवाले साक्षात्‌ राघास्वामीका पूर्ण अवतार मानते हैं । 

यहाँतक इस पन्‍्यके मूलप्रवत्तकके मतका श्रायः उन्हींके शब्दोंमें निर्देश किया गया 
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हिन्दुत्व 


कथीर, नानक, दादू' आदिने विधम्मियोंसे घबराकर वेदोंकी, धर्णाश्मकी और संस्कारोंकी 
उपेक्षा की, परन्तु स्वामीजीने इनकी रक्षार्मे संस्क्ृतिकी रक्षा देखी और सारे राष्ट्रको चिनाशके 
गरततमें गिरनेसे बचा किया, बढ्कि छाखो गिरे हुओंको उबार छिया | 

आरय्येसमाजके ये दस नियम थोड़ेमे उसके सब मन्तब्योंको प्रकट करते हैं। ( १) सब 
सत्य विद्याका और उससे समक्षे जानेवाले सब पदार्थोका आदिमूल परमेश्वर है । (२) ईश्वर 
सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारी, दुयालु, भजन्मा, अनन्त, निर्वि- 
कार, भनादि, अनुपस, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्य्यामी, अजर, मर, भभयथ, 
नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसीकी उपासना करना योग्य है । (३) चेद सत्य विद्याओं- 
का पुस्तक है, वेदुका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना आरय्योका परम धर्म्म है। (४ ) 
सत्यको अहण करने और असत्यको छोड़नेको सदा उद्यत रहना चाहिये। (५ ) सब कास 
धम्मोलुसार, सत्यासत्यका विचार करके, करना चाहिये। (६ ) संसारका उपकार, भर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति इस समाजका मुख्य उद्देश्य है। ( ७) सबसे 
पीतिपूर्वफ, धर्मानुसार, यथायोर्य बर्त्तना चाहिये। (८ ) अविधाका नाश और विद्याका 
धर्धन करना चाहिये। (५९ ) प्रत्येकको अपनी ही उन्नतिसे सन्तुष्ट न रहना, किन्तु सबकी 
उन्नतिर्मे अपनी उल्नति समझना चाहिये। ( १०) सब भजुष्योंको सामाजिक सर्व द्वितकारी 
नियम पालनेमें परतन्त्र और भ्रत्येक आत्म-हितकारी नियम पालनेमे स्वतन्न्न रहना चाहिये। 
ये नियम कितने उदार और व्यापक हैं । 

स्वामीजी जन्मान्तर आदि सभी हिन्दू-संस्क्ृतिकी बातें मानते थे। वेदान्तमें थे 
पिशिष्टाह्नेतवादी थे । 

आय्येसमाज पुराणों, उपपुराणों और तन्त्रोंके सिवा शेष उन सभी हिन्दू:अन्थोंको 
समानता है जिनका घर्णन हम पिछछे अध्यायोर्मे कर जाये हैं। यहां, श्रुतियों और स्थ्तियोंकी 
व्याख्या घह अपने ठज्लपर करता है । 


ज़द्मविद्यासभा या थियोसोफिकल सोसायटी 


एक रूसी महिला मैडेम हेकना पेम्नोफना ब्छावात्स्की [ संवत्‌ १८८८-१९४८ | 
तिब्बतमें जाकर बीछू मद्यानके रहस्योर्मे दीक्षित हुईं। इन्होंने भममेरिका जाकर करने 
भालछकाटकों भी इस प्रस्थानमें मिक्राया। इसके बाद कई भौर अनुयायी हुए । फिर थे छोग 
भारत आये जौर जव॒यारमें ( मद्बासमें ) रहने छगे । द्यसमाज भोर महर्षि स्वामी दया- 
नन्‍्द सरस्वतीसे भी इनका कुछ कारूतक समागम रहा | ये चाइते थे कि इनकी सहकारिता 
प्राप्त दो जाय । स्वामीजी प्राचीन जाय्ये-संसक्ृति और वेदोंकी घुनियादपर चलनेका निश्चय 
कर छुके थे । मूर्सिपूजाका ही खण्डन नहीं, भव्युत्‌ संसारके सभी सम्प्रदायों और मर्तोंका 
खण्डन करके वैदिक-घर्म्मकी स्थापना और दुनियांको आर्य बनाना इनका ध्येय था। श्रीमती 
ब्छावात्स्की जौर करने आलूकाट, खण्डनद्वारा नहीं प्रत्युत्‌ समन्वयद्वारा, विश्व भरमें बन्घुत्व 
स्थापित फरना चाहते थे, मतभेद चाहे किवना दी हो । दोनों ध्येयोर्मे प्रत्यक्ष भारी अन्तर 
होनेके कारण दोनों सिर न सके कौर जिस वर्षमें भाय्यसमाजकी पदली स्थापना हुई, उसी 
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हालके सुधारक सड्ड 


वर्ष बह्मविद्यालभा वा थियोसोफिकल सोसायटीकी मी स्थापना हुईं । उसका मुख्य स्थान 
धद्यारमें रक्खा गया। यह कोई सम्प्रदाय न था । घदह्मसमाजकी तरह इसमें एक बद्मकी 
उपासना आवश्यक न थी और न जादि-पाँतका या सूर्त्तिपूजाका खण्डन आवश्यक था, और 
आर्य्यसमाजकी तरष्ट इसने हिन्दू-संस्क्ृति और वेदोंको अपना जाधार नहीं वनाया और न 
किसी सतका खण्डन किया। इसका एकसात्र ध्येय था विश्ववन्धुत्त और साथ ही गुप्त 
शक्तियोंका अनुसन्धान और सर्वधर्स्ससमन्वय । उद्देश्यर्से स्पष्ट छिखा गया कि धर्म्म, जाति, 
सम्प्रदाय, वर्ण, राष्ट्र, जिन्स, वर्ग किसी तरहका भेदभाव न रखकर विश्वक्ती विराद्री स्थापना 
हए है। भत्तः इसमें सभी तरहके स््री-पुरुप सम्मिलित हुए | इसमें आख्िक, नासिक, ईश्वर- 
चादी, अनीश्वरवादी, सभी शामिल हुए । जन्मान्तरवाद, कर्म्मवाद, अवतारवाद, जो हिन्दुत्व- 
की विशेषताएँ थीं, इसमें आरम्मसे मौजूद थीं। गुरुकी उपासना और योगसाधन इसके 
रहस्पोर्मे सन्चिविष्ठ हुए । तपस्या, जप, नत, आदिका पालन भी इसमें शासिल हुआ । इस 
तरह इसकी घुनियाद हिन्दू-संस्कृति थी। श्रीमती एनीवेसन्ट भादिं कई विदेशी अपनेको 
हिन्दू कहते थे। उनकी उत्तर-क्रिया हिन्दुओंकी तरह की गयी । इस सभाकी शाखाएँ सारी 
हुनियांमेँ आज भी मौजूद हैं । इसका प्रधान स्थान अद॒यार ही है । हिन्दू सदस्य इसमें 
सबसे अधिक है। पाश्नात्य शिक्षाके भ्रसावले जिनके सनरसे सन्देह उत्पन्न दो गया था, परन्तु 
जो अपने विघारोंके कारण न तो बदह्मसमाजी हो सकते थे, क्योंकि पुनर्जन्म, वर्णाश्रस-विभाग 
जादिको ठीक मानते थे, कौर न भारय्येससाजी हो सकते थे, क्योंकि और मर्तोंका खण्डन उन्हें 
पसन्द न था, परन्तु साथ ही दे अपनी संस्कृति और प्राचीनताकी रक्षा भी चाहते थे, ऐसे 
हिन्दुओँकी पुक भारी सदा थी जिसने यियोसोफिकल सोसायटीको अपनाया और उसमें 
अपनी सत्ता बिना खोये हुए शामिल हो गये । 

घरद्यससाज और वियोसोफिक्रछ सोलेटीने अपना प्रभाव केवल भड्गेजी पढ़े लिखे 
हिन्दुओऑपर ढाला, औौर आर्य्यसमाजने साधारण पढ़ी लिखी हिन्दू-जनतापर भी अपना असर 
डाला । पहले दोनों ससाजोर्मे बिना किसी शुद्धि-संस्कारके किसी जाति धर्म्मे वा देशके ख्री- 
पुरुष शामिल हो सकते हैं, परन्तु आर्य्यसमाज शुद्धि-पंस्कार करके भी अपनेमें तभी शामिल 
करता है जब शुद्ध द्वोनेवाला उसके मन्तव्योंको स्वीकार कर लेता है। पद्दले दोनों हिन्दुर्भोद्वी 
प्राचीन संस्कृतिकी परवाह्द नहीं करते, परन्तु आर्य्यसमाज इढ़ता और स्पष्टतासे उसकी रक्षा करता 
है। पहले दोनमें संस्कार और सन्ध्योपासनादि आवश्यक नहीं हैं, परन्तु आर्य्येसमाजमें निय- 
मत. जनिवार्ब्य है, यय्पि अनेक नामधारी जार्य्यसमाजी सन्ध्या भादि कुछ भी नहीं करते । 

ब्रह्मतमाज और जार्य्यसमाज दोनों सतीदाह निवारक और विधवा-विवाह प्रचारक 
हो गये हैं, यद्यपि राजा राममोहनराय और मह्पिं स्वामी दयानन्द सरस्वती दोनों विधवाओं- 
के जामरण बह्मचर्य्य पालनके दृढ़ पोषक थे । 


आगाखानी-पन्‍्धच 


यदि सेकड़ों हिन्दू इस पन्यमें हिन्दू रहते हुए भी शामिल न होते तो हम आगा- 
खानी-पत्यका यहाँ उल्लेख न करते । ट्विजद्दाइनेस सर जायाखांने अपनेकों, सद्दात्मा प्राणनाथ- 


पर 


हिन्दुत्व 


की तरह, महदी और “अकलद्वी” अवतार कहकर दविग्दू-सुस॒लिम समन्वयक्ी कोशिश की है 
और णपना पन्‍थ अलग चलाया है । इनके अनुयायी हिन्दू आगाखानी और मुसलमान खोजे 

« कहलाते हैं और आगाखांको सर्वेसर्या मानते हैं। परन्तु इनझा खुलमखुझा प्रचार कहीं देखा 
नहीं गया, यय्पि अनुयायी बढ़ी सद्द्या्मे हें । 
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जद 


सतहत्तरवों अध्याय 


धर्म ओर सम्पदायोंकी वर्तमान स्थिति 


१---चार बड़े विभाग 

भारतवर्ष सरीखे बढ़े विस्तार और आबादीवाले देशर्म जिसके आचार और विचारके 
विकासका इतिहास संखारमें अत्यन्त प्राचीन हो, जिसके जनसमुद्वर्में समय-समयपर बाहरी 
सरितारयें आकर मिलती गयी हों, धार्मिक-सम्परदायोके अगणित विभागोंका होना कोई अस्वा- 
भाषिक बात नहीं है । पिछले अध्यायोंमें हसने उन्हीं मतमतान्तरोंका उल्लेख किया है, जिनके 
अनुयायियोंकी धह्ढ्या और साहित्य नगण्य नहीं हैं । फिर भी आबादीका एक भारी अंश ऐसा 
भी है जो अपनेको किसी सम्प्रदाय पन्‍थ वा सतरमें नहीं गिनता, और अपनेकों पूरे अधिकारके 
साथ हिन्दू कहता है, क्योंकि चद्द किसी न किसी हिन्दू जाति था बिरादरीका है, जिसके 
चौके-चूल्दे, खानपान, तीज-त्योद्दार, जन्म, विवाह, श्रेवकर्मस, श्राद्ध आदिके कामकाज विशेष 
रीति-रसके साथ होते हैं। उसका धर्म्म भी हिन्दू धर्म्म है, जिसके अनुसार पष्द किसी देवी 
या देवताकी पूजा भजन भी करवा है, जिसमें घह परमात्मा, परमेश्वर, इश्वर, भगवान्‌ या 
मालिककी भावना करता है । उसके यहाँ नवरात्नोंम वर्षमें दो घार नवदुर्गाओंकी पूजा होती 
है, घह रामनवमी, ग्रह्मादशहरा, कआ्रावणी, जन्माष्टमी, पितृपक्ष, विजयादुदामी, दीपावली, 
प्रवोधिनी एकादशी, कार्त्तिकी पूर्णिमा, संक्रान्ति, चसन्तपत्चमी, शिवरात्रि, होली आदि घत्त, 
पर्व, त्योहार मनाता है और विविध देवोंकी पूजा करता है। ऐसे छोगोंको साधारणतया 
“स्मात्त” कहते हैं। यह कोई सम्प्रदाय या पन्‍थ नहीं है। इसे साधारण जनसमुदायका धर्म्स 
समझना चाहिये । 

भारतकी एिन्दू' जनताकों हम इस प्रकार तीन धार्म्मिक विभागोंमें बॉट सकते हैं । 

(५१ ) वे जो किसी देवी देवताको भावश्यकतानुसार मनाते भौर पूजते हैं, सभी या 
प्रायः सभी तीज त्योह्दार और कुछ आवश्यक संस्कार सानते हैं, अपना कोई विशेष उपास्य देव, 
विशेष दार्शनिक भाव या भ्रवृत्ति नहीं रखते । 

(२ ) वे जो आधश्यकवाजुसार सभी देवी देववाओंकोी मनाते और पूजते हैं, सभी 
घीज-त्योहार और मुख्य संस्कार मानते हैं, परन्तु अपना कोई विशेष उपास्य देव भी मानते 
है, उसका भजन करते हैं, और कोई पिशेष दार्शनिक भाव या प्रवृत्ति भी रखते हैं, यद्यपि 
सपनेको किसी विशेष पन्‍थ या सस्प्रदायका नहीं ससझते या बतलाते । 

(३ ) वे जो किसी न किसी विज्येप पन्‍थ, सम्प्रदाय था मतके अनुयायी हैं, और 
उसीके अनुकूल अपने आचार विचार और व्यवद्टार रखते हैं, वे ही संस्कार, वे ही घत, 
प्योद्दार और उत्सव, ओर वे ही सिद्धान्त भौर दार्शविक विचार मानते हैं, जो उनके सस्म- 
दाय पन्‍न्य घा सतके भनुकूछ पढ़ते हैं । 


छष्रे 
हु] 


हिन्दुत्व 


इन तीन विभागोंके सिवा एक चौथा विभाग ऐसॉका भी है जो कनीश्वरवादी हैं और 
किसी तरहकी पाबन्दी अपने ऊपर नहीं लेते । इनका कोई सम्पदाय वा मत नहीं है जौर न 
किसीको ये अपना धार्मिक नेता मानते हैं । 

धार्मिक विचारोंके ये चार प्रकार अनादि काछसे चले आये हैं । पहले प्रकारर्में साधा- 
रण जनता, दूसरे प्रकारमें समुन्नत द्विजमात्र, तीसरे प्रकारमें झुछ सम्प्रदायवादी और चौथेमें 
समुन्नत द्विजों और समुन्नत जनताके कुछ अश समाविष्ट हैं । 

सम्प्रदायवादियोर्में परस्पर विरोधभाव और भ्ास्तिक और नास्तिकका झगड़ा तो 
अनादिकालसे चछा आया है | इसके भनेक प्रमाण हमारे साद्िित्यमें भरे पढ़े हैं । जास्तिकोके 
बीख परस्परके कझ्षग़ोंको भरसक निबटानेके लिये समन्वयवादी सदासे प्रयत्न करते भाये हैं । 
आस्तिक और नास्तिकके झगड़ोंका समन्वय तो असस्भव है। इनके सिटानेका प्रयत्न भी कभी 
हुआ नहीं दीखता । 


२--समन्वयके प्रयत्न 

सहूचित विचारोंके पारस्परिक सेदसे आपसका विरोधभाव अत्यन्त प्राचीन कालसे 
चछा आ रहा है। वेदिक कर्म्मकाण्ढको व्यर्थ कहनेवाके भति प्राचीन वेदिक कालमें भी 
अवश्य थे, जिनका निराकरण “क्ु्वन्नेवेद्द कम्माणि जिजीविषेच्छत१/समा:” कट्टकर श्रुतिकों 
ही करना पढ़ा । श्रीमद्भगवद्गीतामें तो स्पष्ट ही वेद्मार्गके सकाम कर्म्मकी हीनता और 
निष्फामकी उत्तमसा दिखायी है। भागघषत्त सम्प्रदायका छक्ष्य गास्थ्य-घर्म्मकी रक्षा और 
कर्म्मत्यागका विरोध है । पुराणोंसे पता चकता है कि सतयुगर्मे भगवान्‌ शहर और भगवान्‌ 
किष्णुके उपासकॉर्मे भारी क्षगढ़ा था। शैष शिवको और वैष्णव विष्णुको परमात्मा मानता 
था और एक दूसरेके आराध्यको द्रोह्दकी दृष्टिसे देखता था। पुराणोंमें और इतिहास स्थान- 
स्थानपर इसके समनन्‍्वयका भ्रयत्ञ देख पड़ता है । इसी समन्‍्वयके प्रयत्न भागवत-सम्प्रदाय 
और स्मार्त सतका भारस्स हुआ दीखता है । 

इम अन्यत्र भी दिखा भाये हैं कि भागवत-्सस्थदाय अत्यन्त प्राचीन है। इसे 
सात््वव सम्प्रदाय भी कहते हैं। कूस्म॑पुराणमें कथा है कि यदुवंशके एक प्राचीन राजा सत्वतने 
जो अंजुके पुत्र थे इस सम्मदायकी विशेष उन्नति की थी। इनके पुत्र सारवतने नारदसे इस 
भागवत धर्म्मका उपदेश ग्रहण किया था। इस धर्म्मकी विद्येषता थी निष्काम कर्म्म भर धासु 
देवकी आराधना । मद्दाभारत-कालछफे यदुवशी इसी साश्वत-सम्प्रदायके थे और उसी कुलके थे। 
घासुदेव& नाम प्राचीन है जिसकी परिभाषा पुराणोंमें यत्रतन्न दी हुईं है, यथा, विष्णुपुराणर्म 

सर्वेत्रसौं समस्तश्च वसत्यत्रेति वै यतः । 
तत$ स वाखुदेवेति विद्वद्धिः परिगीयते ॥ [ १॥२ ] 

यह एक संयोगकी बात थी कि भगवान्र्‌ कृष्ण बसुदेवके पुत्र होनेके कारण घासुदेव 

भी कहटछाये, और ये वासुदेवोपासनाकी उज्नति ही करानेवाले नहीं थे, धरन्‌ स्वयं उन्होंने 





# स्वत्नासोवसत्यात्मरूपेण विश्वम्भरत्वाद्‌ इति दस, बाहुलकादुण, वात, वासुश्यासौदेवश्व, 
इति करम्मंधारये । 


छ७छणड 


धम्म और सम्प्रदायोंकी पतेमान स्थिति 


अपनेको पासुदेवका अवतार कहा भी है और यद भी फचूछ किया है कि भागवतधर्म्सका 
सबसे पहला प्राचीन प्रवर्त्क में ही हूँ । चतुच्यूंहमें सक्कर्पणादिके प्राचीन नार्मोका वसुदेवकी 
सन्तानोंमें पाया जाना भी वैसा ही है जैसे आज भी बहुधा परिवारमसें अपने सम्प्रदायके ही 
प्रसिद्ध नाम रक्खे जाते हैं। इस अमर्से पढ़कर अनेक विद्वानोंने यद्ष भलुमाव कर लिया है 
कि भागवत धर्स्मके प्रथम प्रवर्सक “साप्त्वताम्पति” कृष्ण वासुदेव थे और भाई, उुन्र और 
पौन्नकी मिलाकर चतुन्युंदकी रचना की गयी। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। 
शिव और विष्णुके उपासकोंके आपसके प्राचीन विरोधका निराकरण न केवल श्रुतियों 
स्ट्वतियोर्मि सर्वत्र है, परन्‌ शौच भौर वेष्णब सम्प्रदायोंके प्रधान मान्य अन्थोंमें भी पाया जाता 
है। भर शिव-विष्णुका असेद तो भागवत धर्म्मकी एक विशेषता जान पढ़ती है | महाभारत- 
के जिस नारायणीयोपाख्यानसे हम अन्यत्र अनेक अवतरण दे चुके हैं, उसीर्मे भगवान्‌ कृष्ण 
स्वयं अर्जुनसे अपने नामोंके निर्वैचनके प्रसहममें कहते हैं--- 
अहमात्मा हि ल्ोकानां वि*जानां पाण्डनन्दन । 
तस्मादात्मानमेवाश्रे रुद्म सम्पूजयाम्यहम्‌॥ रे३े ॥ 
यथदहम्‌ नाञ्ंयेयम्‌ वे ईशानम्‌ वरदम्‌ शिवम्‌ । 
आत्मानम्‌ नाचयेत्कश्वित्‌ इति मे भावितात्मनः ॥ २४ ॥ 
मया प्रमाणम्‌ हि कृतम छोकः समलुवत्तते । 
प्रमाणानि द्वि पूज्यानि ततस्तम्‌ पूजयाम्यहम्‌ ॥ २०॥ 
यस्तम्‌ वेत्ति स मां वेखि यो5नुतम्‌ सहिमामजु । 
रुद्रो नारायणश्ैव सत्त्मेकम्‌ छिघाकृतम्‌॥ २६॥ 
(शान्ति० ३४७१ » 
रंद्र भौर नारायण एक ही सत्ताके दो नाम हैं, यह वात भाज भी भागवत सरप्रदाय- 
का अनुयायी मानता है। थद्दी बात है कि स्मात्तमत्की तरह भागवतधर्म्म ध्यापक हो रहा 
है। और घास्तविक बात तो यह है कि स्वामी छाझ्टराचार्य्यने पाग्वरात्र भागवत-सम्प्रदायका 
खण्डन करके उसीका स्थानापन्न पश्चदेवोपासक स्मार्स मत चलाया । साधारण भागधत तो 
शाहर सिद्धान्तके दार्शनिक खण्डनकी परधा नहीं करता था । घहद यह कब सोचता था कि 
प्द्यसे जीवकी उत्पत्ति माननेसे जीव अनिष्य ठद्दरता है, इसलिये चतुन्यूंहका क्रम अद्वैतवादसे 
ठीक नहीं उतरता | चद तो साधारणतया निष्काम कर्म्म और भक्तिकों ही प्रधानता देता या। 
स्ार्त्तमतर्मे वही सब वार्ते रक्‍्खी गयीं। धतः सायवत-मताजुयायीने भी स्मार्त कहलानेमें कोई 
हानि न समझी । इस तरह बढ़ी आसानीसे सागवत-मतका स्थानापन्न स्मार्त मत बन गया | 
जैसे प्राचीच-कालसे भागवतमत समनन्‍्वयवादी चला जाया था उसी तरह स्मार्त- 
मत भी समन्वयवादी मत हुआ । इसीलछिये उसका किसी सम्प्रदायसे पिरोध न हुआ । 
घद्द स्मार्तमत इसलिये नहीं कहछाया कि धह वेद-घिरोधी मत था, प्रत्युव्‌ उसके 
सारे करम्मकाण्ड वैदिक भे, वेद मन्त्रोंसे ही होते थे। स्मार्चमत कह्दकानैका विधेष कारण 
यही था कि स्घृतियोर्म घतढाये हुए पर्णाश्रमाचारके झबुछूल भाचरण करना, एवं पुराणमि 
बतायी हुईं पिधियोंसे देघाराघना, जप, तप, मत, उत्सव, आदि करना इस सम्मदायके अज्ञु- 


उए५ 


हिन्दुत्व 


(२ ) अखण्ड एकादशी--आशिवन शुक्त ११का घत । घामनपुराणके अजुसार । 

(३) भह्गरक-चतुर्थी--जिस किसी मासके मन्नलवारको चत्तर्थी पढ़े तो मत्स्य- 
पुराणके भनुसार घह अद्भारक चतुर्थी है । 

(४ ) अचला सप्तमी--माघमासकी शुक्ला सप्तमी । भविष्योत्तरपुराणके अनुसार । 

(५ ) अदारिद्र षष्ठी--स्कन्दपुराणके अनुसार एक वर्षतक प्रत्येक पष्टीको यह मत 
करना द्वोता है । 

(६ ) अनन्तचतुदेशी--भाद्धपद श॒क्ला चतुर्दशीकों भविष्यपुराणके अजुसार यह 
प्रत चौद॒ह वर्षतक करना होता है । 

(७ ) अमावास्या त्त--कस्मंपुराणके अजुसार यह शिवजीका ब्त हे । 

(८ ) अर्द्धोंद्य घ्रत--स्कन्दपुराणके अचुसार माधमासकी अमावास्याके दिन यदि 
रविधार, पज्यतीपातयोग, और श्रवण नक्षत्न हो तो यह अरद्धोंद्य योग है । इसी योगके दिन 
यह पब्नत्त फरते हैं । 

(९ ) अशुन्यशयन टछ्वितीया घत--भविष्यपुराणके अजुसार सावनसे छेकर 
चौमासेभर हर कृष्णपक्षकी द्वितीयाकों यद् ब्रत किया जाता है । 

( १० ) आदित्य वबत--सालभरके प्रत्येक रविवारका घत । 

(११ ) ऋषिपश्चमी प्रत--क्रावणछुछा पतन्चमीको वा सतान्तरसे आशख्िनकृष्णा- 
पद्चमीकों यह ब्रत करते हैं । 

( १२ ) एकादशी बत--समभी वैष्णव, तथा अन्‍य हिन्दू भी हर एकादशीका बल 
करते हैं । इसका माहास्म्य प्रसिद्ध हे। 

(१३ ) कूम्मेद्रादशी वत--भविष्यपुराणके अनुसार पौष शुक्ला द्वादशीका त । 

( १४ ) गणणति चतुर्थी त्रतव--भविष्यपुराणके अनुसार प्रत्येक चतुर्थीका च्त । 

( १५ ) गाविन्द द्वादशी ध्त--वि्रहस्यके अनुसार चैष्णव ध्त | पुष्प नक्षत्र- 
युक्त फादगुनक्ृष्णा द्वादशीको गोविन्द द्वादशी कहते हैं । 

(५६ ) चण्डिका व्रत--प्रत्येक भष्टमी और चतुर्दशी तिथिमें यह मत पघर्ष भरतक 
करना पड़ता है । 

( १७ ) चातुमोस्य बत--भविष्योत्तरोक्त यह प्रत जाषाढ़ झुक्ला एकादशीसे कार्सिक 

शुक्का एकाद्शीतक चार सद्दीनोतक बराबर नित्य किया जाता है । 

( १८ ) चन्द्र व्त--घाराहपुराणोक्त यह घत प्रत्येक पूर्णिमाको पनन्‍्द्ृद्ध बससतक 
किया जाता है । 

( १९ ) चान्द्रायण धत--श्रह्मपुराणोक्त यद्द ब्रत पौष मासकी शुक्ला चतुर्दशीको 
करते हैं। शासखमें एक और चान्द्रायण चतका घविधान है। चन्द्रमाके ह्राससे आहारमें 
ह्ास हे घुल्धिके साथ बुद्धि करके एक मह्दीने्म यह परत पूरा किया जाता है। उद्देश्य, पाप- 
मोचन हे । 


( २० ) जन्माए्टमी शत--भाद्वकृष्णाष्टमीको श्रीकृषष्णजयन्तीके उपलक्ष्यमें आधी 
राततक निरम्बु प्रत किया जाता है । 


पद 


धस्म और सम्प्रदायोंकोी वत्तेमान स्थिति 


(२५१ ) जीवत्पुत्रिका घबत--आख़िन कृष्णा अष्टमीको उन ख्ियोंका निरम्चु मत 
जिनके पुत्र जीवित हों या जो पुत्रके होने और जीते रहनेकी अमिलापिणी हों । 

(२२ ) नतिलद्भादशी बत--माघमासकी कृष्णपक्षकी द्वादशी तिथिसें यदि पूर्वा- 
पाढ़ा या मूल नक्षत्र हो तो उस दिन यह ब्रत किया जाता है । 

(२३ ) ध्यस्वक-नत--चतुर्दशी तिथिमें भगवान्‌ शझरके लिये यह घत किया 
जाता है । 

(२४ ) नरसिंह चतुर्दंशी-क्रत--वैशाख शुक्ल चतुर्दशीकों नरसिंद चतुर्दशी 
कहते हैं । 

(२५ ) नू्लिह चयोद्शी-मक्त--जो त्रयोदशी गुरुवारकों पढ़ती है, उसी दिन यह 
चत होता है । 

(२६ ) नवरात्रि-बत--शारदीय आश्विनशुकल प्रतियदासे, और घासन्ती चैन्र 
झुक्का प्रतिपदासे, नवर्मातक यह बत देवीके प्रीत्यर्थ किया जाता है । 

(२७ ) निजेला एकादशो-बत--ज्येष्ठ मासकी छझुद्छा एकादुशीको निर्जला कहते 
है । इस दिन निरम्बु उपवास करना होता है । 

(२८ ) पूणिमा-आ्रत-प्रत्येक पूर्णिमाको चन्द्रदर्शन करके द्वी जल लेकर यद्द घत 
करना होता है । 

( २९ ) प्रदोष-बत--भविष्यपुराणोक्त प्रत्येक त्रयोदशीको प्रदोपषकाकतक भगवान- 
शहूरके भीत्यर्थ यह व्रत करते हैं । 

(३० ) भोमवार-ब्रत--सरून्दपुराणके अनुसार श्रत्येक मड्रलवारकों यह घत करना 
होता है । 

( ३१ ) मात्नवमी-न्रत--भविष्योत्तरके अनुसार आखश्विनकृष्ण नवमीको यह बत 
माताके प्रीत्यर्थ किया जाता है । 

(३२ ) मास-बत--देवीपुराणोक्त मार्गशीर्पसे आरस्स करके एक वरसतक यह ब्रत 
किया जाता है । 

( ३३ ) मोन-बत--यद्द भरत स्कन्दपुराणके अमुसार श्रावणी पूर्णिमाकों करते हैँ । 

(३४ ) यमहितीया-बत--मविष्योत्तरोक्त कात्तिकशुक्ना द्वितवीयाको यमराजके 
प्रीस्यर्थ यद्द शत किया जाता है। * 

(३५ ) रामनवमी-ज्त--भगस्त्यसंद्धितोक्त रामजयन्ती-ब्रत चेन्रशुद्ला नवमीकों 
किया जाता है । 

(३६ ) वटसाविन्नी-क्रत--ज्ये.ठट मासकी अमावास्याको अवैधव्य-रक्षार्थ यह त 
सधवाएँ करती हैं । 

( ३७ ) वामनद्वादशी-त्त--चैत्रशुक्ता द्वावशीछो चामनद्वादशी कहते हैं । 

( ३८ ) वैनायक चतुर्थी-व्त--प्रत्येक चतुर्थीको यह गणेशचतुर्थी घत द्वोता है । 
इसमें रातको भोजन करनेकी विधि है । 

( ३९ ) शनि-प्रत--मष्येक शनिवारद्यों परनिम्नहके प्रीत्वर्थ करत । 


उब९ 


हिन्दुस्व 


(४० ) शिवरात्रि-त्रत--फाल्युन मासकी कृष्णा चतुर्दशीकों महाशिवरात्रिका ब्रत 
किया जाता है। इस ब्रतका अधिकार सबको है । 

(४१ ) शिव-श्रत-भ्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीको शिव भरीत्यर्थ च्त । 

(४२ ) संवत्सर-न्रत--चैत्र मासके झुक्ृपक्षसे आरम्भ करके ठीक एक बरसतक 
यह बत किया जाता है | 

( ४३ ) सोमवार-तब्रत--प्रत्येक सोमवारकों भगवान्‌ शहृरके प्रीत्यर्थ प्रदोष घत । 

(४४ ) हरितालिका तृतीया-क्षत--भाद्धपदशुक्ठ ठृवीयाका अहर्निश निरम्बु घत 
जो प्रायः स्तथियाँ ही उमामहेश्वर-प्रीत्यर्थ करती हैं । 


५--प्े, दान और उत्सव 
विशेष तिथियाँ, जयन्तियाँ, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा और सद्क्रान्ति 
तथा घन्द्रग्रहण, सूर्य्यग्रहण भादि पे कहलाते हैं । पर्वके दिन तीर्थज्नान, दान, उपवास, 
जप, भ्राद्ध, ज्योनार, उत्सव, मेरा, आदि करते हैं। स््रीप्रसज्ञ, मधुमांसाढिके सेवनका उस 
दिन निषेध होता है । हिन्दू-मात्र पर्चके दिन विशेष-विशेष तीर्थोर्मे ्लान फरते हैं । आज- 
करके सुधार-समाजियों और नासखिकोंके सिवा हिन्दू-मान्र चाहे किसी पन्‍थ या सम्प्रदायके 
फ्यों न हों,--पर्व मानते औौर तीर्थयात्रा करते हैं । 
दान देना तो सारे संखारमें सत्कर्मस माना जाता है, और भारतीय संस्क्ृतिमें तो दान 
भी एक उच्तम प्रकारका यज्ञ है जिसके ठीक अनुछ्ठानकी विधि है। झुछ्ितत्वमें देनेवाला, 
_ पानेवाला, श्रद्धादेय, धर्म्मयोग, देश और काऊ ये छः दानके भड्ग बतछाये गये हैं। दान 
करना हो तो मन-ही-मन पात्रको स्थिर करके प्रृथ्वीपर जल गिरा देना चाहिये, पीछे दान* 
पस्तु उसे दे देनी चाहिये। यदि घह पात्र न मिले तो उसके उपयुक्त प्रतिनिधिकों देना 
चाहिये और वह भी न मिलते तो जलमें फ्रेक देना चाहिये। दान देनेके प्ले स्नान कर विश्ञद्ध 
स्थानपर बैठकर विधियत्‌ सहृष्प करे फिर देय वस्तुकों देकर पीछे दृक्षिणा भी दे । अनुपकारी 
सत्पान्नको अन्त/मेरणासे श्रद्धापूर्वक उचित देश ओर काकमें दिया हुआ दान सात्विक और 
धर्म्मंदान कहलाता है | छुछाकर देनेसे ग्रहीताके पास जाकर देना अधिक एुण्यप्रद है। बिना 
मांगे देना उत्तम है | साशा देकर भी न देना ब्रह्महद्याके समान है। देकर पछताना 
भी पाप है । 
उपकारकी आशा बिना ही सत्पान्नको नित्य देना, “नित्य” दान है । पापादिकी 
शान्तिके छिये सत्पान्नको कमी देना, “नैमित्तिक” दान है। सन्‍्तान ऐश्वर््य और स्वगांदिकी 
फामनासे दिया हुआ दान, “कास्य” दान है। इश्वरकी प्रीतिके लिये सत्पात्रकों या अक्मविद्‌ 
घाद्मणोंको देना “विमरू” दान है । दान देनेके लिये तीर्थस्थान प्रशस्तर देश है । सूर्य्यास्तके 
घाद या भोजन करके दान न देना चाहिये । इसके सिचा जिस कालमें गृद्दीताकों दावका 
सबसे उत्तम उपयोग प्राप्त हो घष्टी काल प्रशस्त है । विद्वान्‌, तपरघी और चरिम्नवान्‌ दान- 
का सत्पान्न है । जो पतनसे उद्धार करे वह दान-पान्न है। अपात्रको मन्त्रपूतक दान देना 
मना है। पतियोंको सोना चांदी तासम्बेका दान निष्फ है। देना स्वीकार कर न दे सके तो 


छद० 


धम्म और सम्प्रदायोंकी पत्तेमान स्थिति 


ऋणी होता है। चुराये, ठगे या छूटे हुए घनका दाच भी निष्सछ है। महापातकी रोगग्रस्त 
मलुप्य दानके पात्र नहीं हैं, प्रतिपालनके पात्र हैं। अध्ययन, शौर्य, कर्म्मकाण्ड, विधाह्द, 
दक्षिणा और ज्ञातिवर्गसे पाया हुआ धन ही विज्वुद्ध धन है और दानके योग्य है। यह 
सालिक घन है । कुस्तीद, कृषि, व्यापार, शुल्क, सेवाटहछ और उपकारसे मिला धन राज- 
सिक है । जूआ, चोरी, परपीडन, ढाका, ठगी भादिसे मिछा धन तामसिक है । तामसिक 
धन दानके सर्वया अयोग्य है । विधिवत्‌ दान करनेवाला देय दस्तुके क्षघिष्ठाता देवताका नाम 
छेकर दान करता है । विशेष विशेष तिथियों और पर्वोपर दान करनेके विशेष भाद्दात्म्य 
पुराण; दिये हुए हैं । नेमित्तिक दान रातमें भी हो सकते हैं । 

पीड़ाओंके निवारणके लिये भी अनेक प्रकारके दान बताये गये हैं । अहॉके कारण उपजी 
हुईं पीड़ाकी शान्तिके लिये अद्दोंके अछग-भछग दान हैं और उनके किये विविध पात्र भी हैं । 

दानका माहात्म्य सभी धर्स्मशार्खों और पुराणोंमें वर्णित हैे। इसपर भी बहुत 
विज्ञाल साहित्य है। हिन्दुओंर्मे दानके सम्बन्धर्म बहुत सूक्ष्म विचार हैं । हमने कुछ थोड़ेसे 
ही विचार यहाँ दिये हैं । 

दानके भ्रकारमे भेद हो सकता है। परन्तु दानके सत्कर्म्स होनेमे और हिन्दू-मात्र्मे 
इसके प्रचार कोई मतभेद नहीं है । 

विशेष पर्वोपर ज्योनार भी करते हैं, त्योद्दार मनाते हैं भोर उत्सव भी करते हैं । 
उत्सवोंपर कहीं-कहीं मेले भी होते हैं । 

सनातनधर्म्मी, भर्थाव्‌ चद्ट हिन्दू जो स्मा्त, भागवत अथवा किसी पुराने सम्प्रदाय 
हैं, जो श्राद्ध और प्रेतकर्म करते हैं, वहुधा भ्राद्यके भवसरपर बढ़ी बढ़ी ज्योनारें करते हैं । 
किसी-किसी विरादरीमें मरे हुए स्वजनोंके श्राद्यपर सारी विरादरीकी ज्योनारमें छोग तबाह 
दो जाते हैं, परन्तु बिरादरीके नियमके कारण यह घरवादी सहनी पढ़ती है । श्राद्धोंके सिदा 
रामजयन्ती, कृष्णनयन्ती आादि अवसरोपर भी हौसलेवाछे ब्राह्मण-मोजन कराते, गानवाद्य 
जत्य भादि उत्सव कराते हैं। नवरात्रोंके अवसरपर तो नव दिनोंका रूगातार उत्सव ट्ोता है, 
भौर विजयादशमीका त्योहार तो सब ध्योद्यारोंका राजा समझा जाना चाहिये । हिन्दी-भाषी 
प्रान्तोंमं तो रामछीछा होती है और उसी दिन रावणवध मनाया जाता है। विजयादुश्मीका 
पर्व विशेषतः क्षत्रियोंका पर्व कहलाता है । इस उत्सव भौर मेलेमें हिन्दू-सात्र सम्मिलित 
होते हैं । इसीके वाद दीपसाछिकाका उत्सव भी बहुत व्यापक द्वोता है । दीपसालिकाके अच- 
सरपर भकानोंकी पहलेसे सफाई और सफेदी और सजावट हुईं रहती है । उस राचको रोशनी 
होती है, ओर मद्दालक्ष्मीकी पूजा करते हैं ॥ साधक छोय रातभर जागकर जप भादि करते 
हैं। इसी रातको छोय जुधा भी खेलते हैं। यद्द स्योह्दार विशेषकर चेइ्योंका समझा जाता है । 
प्रतिपदाके दिन जन्नकूट और गोवर्धनपूजा होती है। घरोंमें और देवालयोंमें छप्पन प्रकारके 
व्यक्षन बनते हैं जोर भगवानकों सोग लगता है। यह स्योहार भी मारतच्यापी है। दूसरे 
दिन चमद्वितीया होती है। यमद्वितीयाके सबेरे चित्रगुस्तादि चौदद यमोंकी पूजा होती है । 
इस पूजाके बाद ही बद्धिनोंके घर जाकर सोजन करनेका भी दुस्वूर बहुत पुराना है। घाठृ- 
नवमीके दिन आऑवलेके दुक्ष तके भोजन करते हैं। प्रयोधिती एकादशीको सर्वश्र इस 
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दण्डरस पानका जारस्म होता है। यह एकादशीका जन्मदिन है। कार्सिकी-पूर्णिमाके झषव- 
सरपर कई जगह्दोंपर भारी मेला ऊगता है । हरिष्टरक्षेत्रका मेछढा जो सोनपुरमें ऊूगता है, 
बहुत चिशाल द्ोता है। इसमें हाथी, घोड़े, बैठ, गाय, सेंस आदिका भारी बाजार छगता 
है। प्रजमण्डलमें और कृष्णोपासनासे प्रभावित अन्य प्रदेशोर्म भी रासलीछा इसी समय दोती 
है। नाचके सिवा इस समय लीकाका अभिनय भी होता है । इसके बाद सौर धजुर्मास भर 
द्रविड़ देशोंमें पॉगल यानी खिचड़ी खानेका रघाज है | उत्तरमें तो धलुर्मासके अन्तर्म, 
मकरसडक्रान्तिके अचसरपर, फेघल एक दिन खिचड़ीका त्योद्दार मनाया जाता है| इस दिन 
स्वजनों और मिन्नोंके यहाँ भांति-भांतिके भोजन, पक्काज्न, मेटमें मेजनेका दुस्तूर है। सकर- 
सदूक्ान्ति, मौनी अमावास्था और माघके सह्दीने भर प्रयागके खानका माहात्म्य है । लाखों 
यात्री खाकर त्रिवेणीके किनारे पर्वमर कल्पवास करते हैं। सारे भारतर्म यद्द सबसे बढ़ा 
और मह्दीने सरसे अधिक रहनेवाछा मेला छगता है। कथा, सत्सक्ल और उत्सवोंकी धूम 
रहती है। माघ झुक्ला पत्नमीको घसनन्‍्तपञ्चमीका त्यौहार मनाते हैं । इस दिन सरस्वती-पूजाके 
अतिरिक्त नवाज्षप्राशन, ज्योनार, गाना-बजाना आदि उत्सव होता है । वसन्तकतुका स्वागत 
किया जाता है। जान पढ़ता है कि कभी इसी समय वसनन्‍्तागमन द्वोता था। भाजकर तो 
शिक्षिर ऋत्तु रहती है। फाह्युन छुछा एकादशीसे द्वी द्वोछाष्टक छगता है और फाल्गुनकी 
पूर्णिमापर ह्ोकिकादहन होता है। दूसरे ही दिन चैत्रकी प्रतिपदाकों घूलिवन्दन होता है । 
इस दिन खपचसे गछे मिलनेका वस्त्र है। छोग रह खेलते हैं, रसाऊमअरीका प्राशन करते 
है, एक दूसरेसे गछे सिछते हैं, परस्पर भोजन कराते हैं, गाना-बजाना उत्सव नाच भादि 
होता है, भांति-भांतिसे मनोरञ्नके उपाय किये जाते हैं । गालियां बकने और नशा सेवनकी 
कुप्रथा भी चक पढ़ी थी, जो सुधारकोंके प्रभावसे कम हो चली है । होली और फार्म 
बरसोंके बैरको जछा देते हैं, धूछमें उड़ा देते हैं। यह त्योहार सब घर्णौको समान सम्मान 
देकर मिकानेवाला है भौर चारों वर्णोका, और विशेषत, झुद्बोंका, स्योह्टार है। घासन्ती 
नवरात्नर्मे भी शारदी नवरात्रकेसे उत्सच होते हैं और रामनवमीकों तो मज्ञलवाय, नाव 
गाना आदि होता दी है । सेष सदक्तान्तिपर गल्मास्लान और सत्त्‌ आदिका दान करते हैं। 
अक्षयतृतीयापर परश्चुराम जयन्ती द्वोती है। ज्येष्ठ शुक्ला दशमीकी गद्भा-जयन्ती मनायी 
जाती है और आपषाढ़ पूनोको गुरुपूजा की जाती है । सावनमें नागपशञ्ममीके दिन मलोंका 
खास त्योहार होता छे। हस दिन भखाड़ोंमे पह्छवान इकटहे होते हैं और अपने-अपने 
करतब दिखाते हैं। नागपत्बममीके दिन नागपूजा ही यद्यपि इस त्योहारकी मुख्यता है, 

तथापि कुदती और मछोंके खेल विशेष आकर्षण रखते हैं। इसी दिनसे बराबर संयुक्त- 

प्रान्तके पूरवी भन्लछूमे कज्छीकी धूम रहती है। परन्तु यद्द स्थानीय विशेषता है। 

श्रावणी पूर्णिमाक्े दिन आ्रषणी उपाकर्म्स सारे भारतमें प्राक्षणोंका वार्षिक यज्ञ है । इसी 

दिन रक्षावन्धन होता है । यह ब्राह्मणोंका ही विशेष त्योहार है। आठ ही दिनों बाद 

भगवान्‌ कृष्णकी जन्माप्रमीका उत्सघ होता है । निरग्वु उपवास होते हुए भी घर-घर 

मझतछोस्सव होता है । आश्विन कृष्णपक्ष तो पितृपक्ष कददछाता द्वी है । परे पन्द्रद दिनोंतक 

श्राद्धों कौर जेवनारोंकी धूम रहा करती है। इस तरह पूरे सारऊभर पर्वोके साथ-ही-साथ 

मु 


धर्म और सम्प्रदायोंकी वत्तेमान स्थिति 


उत्सव, स्योहार और मेले भादि होते रहते हैं। पर्वांके मवसरपर तीर्थ स्थानोपर जगह-जगह 
बराबर मेले होते रहते हैं। जहां यात्री वारहों मास तांता लगाये रदते हैं घद्दां दो वारहों 
मास बाज़ार और मेले लगे रहते हैं । यद्यपि ये मेले हिन्दुर्जोके ही होते है, तो भी इसमें 
मुसलमान और ईसाई व्यापारियोंका प्रायः हिन्दुओंकी अपेक्षा कह्ठी भधिक छामर द्वोता है । 

महाराष्ट्र देशमें गणेश-उत्सव, वद्भालमें दुर्गा जा, उड़ीसार्मे रथयात्रा, क्वविद्ददेशर्म 
पोंगल मास बढ़े-बढ़े उत्सव हैं जो प्रान्तीय विशेषता रखते हैं, तो भी उन-उन प्रान्तोंके सभी 
प्रकारके हिन्दू इन उत्सवों और मेलोंमें शरीक होते हैं । 

ममलोत्सवर्स गाना-वजाना हिन्दुओंकी विशेषता हैं। पेशेवाले ढठाढ़ी, फछावन्त, 
भाठ, मागध, सूत, वन्दी, चारण तो उत्सवरर्म भाते ही ४। मीरासिने नाचती भी हैं। यह 
बहुत प्राचीन प्रथा है। परन्तु सभी जगह सभी अवसरोंपर ये पेशेवाले नहीं पहुँच पाते । 
घरकी स्त्रियाँ माप ढोलक घजाती और मद्लगान गाती हैं । गार्यकी पास पड़ोस और 
सुदछेकी स्तियाँ इस कासमें योग देती हैं । हिन्दुर्भोकी यह विशेषता उन मुसलिसरमें भी 
मोजूद है जो कसी हिन्दू रह चुके थे । इन वार्तोके सिवा देशमें कथा पुराण कहनेका बहुत 
प्राचीन रिवाज है। व्यास छोग कोई विशेष कथा नियमसे नित्य कहते हैं। महाराष्ट्रमें दरि- 
दास गानवायके साथ भगवदूणुण-कीत्तन-सम्वन्धी बढ़े ही रोचक व्याण्यान देते हैं । वद्नालमें 
नासकीर्सनकी सण्ढलियाँ श्रीगौराह्न महाप्रभुके समयसे बढ़े उत्साहसे कीर्त्तन करत हैं । 
आय्यंसमाज आदि सुधार-पन्थियोंकी भजन सण्डकियाँ भी देशर्मे काम करती हैं। राम- 
घरितमानस गानेघाली मण्डलियाँ भी हैं। यह तो गावैं-गावैँमे हैं । 


६--तीथे और तीथ-पात्रा 


काशीखण्दर्म तीर्थके तीन प्रकार कट्दे हैं, जहम, मानस और स्थावर । पविन्न स्वभाव 
जौर सर्वकामगद धाह्मण भौर गऊ जद्गम तीर्थ हैं। सत्य, क्षमा, शस, दम, दया, दान, 
भार्जव, सन्तोप, ब्रह्मचर्य्य, ज्ञान, पैय्ये, तपस्थां आादि मानस तीर्थ हँ। गद्ठादि नदी, पवित्र 
सरोवर, अक्षयवरादि पवित्न वृक्ष, गिरि, कानन, समुद्र, काशी आदि पुरी, स्थावर तीर्थ हैं। 
अकेले पद्मपुराणमें इस धरततीपर साढ़े तीन करोड़ तीर्थोंका उल्लेख है। जहाँ-कहीं कोई मद्दात्मा 
प्रकट हो छुके हैं या जहाँ-कहीं किसी देवता या देवीने छीला की है, उसी स्थानको हिन्दू तीर्थ 
मानता है। भारतभूमिमें ही इस तरहके स्थान असछूद हैं। इसलिये उनके नाम यहाँ 
गिनाये नहीं जा सकते । तीर्थाटन करनेसे, देशमें घूमनेसे, आत्माकी उन्नति द्वोती है, बुद्धिका 
विकास होता है, वहुद्॒शिता जाती है, उदारताका भाव आता है, इसडिये यात्राको हिन्दू 
पुण्यदायक मानता है। तीयोंमें सत्सक्ष और जनुभवसे ज्ञान बढ़ता है। पापोसे बचनेकी 
भाषना सनर्मे उत्पन्न होती हूं । 
सारतमें प्रायः सभी नदियाँ तीर्थ हैं। उनमें गहाका पद सबसे ऊँचा है। सातों 
पुरियो,--अयोघ्या, मथुरा, साया, काशी, काज्ली, भवन्तिका, पुरी, द्वारका,--मोक्षदायिका 
कहलाती हैं। रामेश्वर, जगदीश, वद्रीकेदार, और द्वारका ये चारों धाम भी अत्यन्त प्रसिद्ध 
तीर्थ हैं। प्रयाग तीवोंका राजा और पुष्कर तीथौंका गुरु माना जाता है। जहाँ-जहाँ सवतारों 


दर 


हिन्दुत्घ 


ने जन्म लिये, चरित किये, पहाँ-पहाँ तीर्थ ह्लो गये हैं । सम्प्रदायोंके भाचाय्योकि स्थान भी तीर्थ 
हैं। सिखों, जेनों, बौद्धों, कबीरपन्थियों, नाथपन्थियों आदि सबके विशिष्ट तीर्थ हैं । सरस्वती, 
इषद्गनती, सप्तसिन्धु भादि वेदिक तीर्थ हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्धके लिये प्रसिद्ध है, परन्तु 
युद्धसे बहुत पहलेसे वह धर्म्मक्षेत्र कहलाता था। चित्रकूट भगवान्‌ रामचन्द्रके निधासके 
कारण तीर्थ हो गया। नैमिषारण्य सब वर्नों उपवनोमें श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है । विन्ध्य 
जौर हिमाछय आदि पर्वत भी तीर्थ हैं, उनमें कैलास प्रसुख है । झीलोंमें मानस-सरोवर 
सर्वोत्तम समझा जाता है। स्थान स्थानपर शीतछ और तप्त कुण्ड, हद और सरोवर भी हैं, 
जो तीर्थ हैं, वा तीर्थका महत्त्व रखते हैं । 

तीर्थयात्रा करनेवाछा घरसे ही विशेष विधिसे निकछता है, प्रत्येक तीर्थमें झुण्डनादि 
विश्येष क्रियाएँ और विशेष प्रकारसे पूजा-भर्चा करता है, और जब छौटता है तो तीर्थयात्राकी 
पूत्तिके उपलक्ष्यमें यज्ञ होम आदि प्रतिष्ठापन कर्म्म करता है । तीर्थयात्राका सबको अधिकार 
है । तीर्थोर्मे ज्ञान, दान, दर्शन, पूजा-अर्चा, घ्त, जप, श्रारू भादि सभी कुछ करते हैं। दर्शन 
शौर पूजा भर्चाके नियम देशकी रीतिके अनुसार विविध हैं। उत्तर भारतमें द्विजमात्र 
मन्दिरके गर्भमें प्रवेश करके दर्शन करते हैं और काशी विश्वनाथके लिड्जका तो स्पर्श भी 
करते हैं । अपने हाथसे पतन्न-पुष्पादि चढ़ाते हैं। परन्तु दक्षिणमें पुजारीके सिवा मन्दिरके 
गर्भमें और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पूजा केवल पुजारी कर सकता है। दर्शन दूरसे 
ही करते हैं। किसी-किसी मन्दिरमें तो देवताका चरणोदक भी पह्ींके ब्राह्मणोंके सिवा और 
किसीको नहीं देते । अभी द्वालमें प्रावक्लोरफे नरेशने अपने राज्य हरिजरनोकों भी प्रवेश 
करनेका अधिकार दे दिया है । इसका अर्थ केवल इतना ही है कि जदाँतक टविंजमात्रका 
प्रवेश है, पहाँतक शुद्ध हरिजन भी जा सकते हैं। प्रस्येक मन्दिरमें पूजा-अर्थाकी विधियाँ 


अपनी-भपनी होती हैं। अनेक सम्प्रदायवाले तीर्थर्मं तो जाते हैं, परन्तु दर्शन पूजा भादि 
अपने सम्प्रदायके जनुकूछ करते हैं । 


७--आपषा और वेष-लूषा 


अत्यन्त प्राचीन काल्‍से तीर्थाटन करना भारतवर्षमें रहनेवार्कोंके जीवन और संस्क्ृति- 
की पिशेषता रही है । प्राचीन “आर्य” नामकी एक ध्युप्पत्ति ही उसे तीर्थाटन करनेवाली 
जाति ठहदराती है। पर्णाश्रमधर्म॑में वैश्य घूम-घूमकर घ्यापार करता है और संन्यासी देशाटन 
करता है । प्रत्नज्या शब्द द्वी देशाटनका सूचक है । इन्हीं घूमनेवार्लोने सारे देशको तीर्थ घना 
ढाका । इसीछिये उस प्राचीन युगर्मे जब संसारमें यात्राके साधन बहुत ही कम थे, भारतर्मे 
घद्द अत्यन्त समुन्नत दशार्म थे। किसी समुन्नत युगर्मे जक्षयान, स्थछथान और वायुयान तो 
प्रचुरतासे रहे ही होंगे । परन्तु गत दो हजार बरसोंके भीतर भी, जब थात्राफे साधन उतने 
अच्छे नहीं रद्द गये थे, हमारे देशके संन्‍्यासियोंने सारस्वत दिग्विजय किया था और च्यापा- 
रियोने अपने झार्थिक प्रभावका विस्तृत ताना-बाना फैलाया था । जब हमारे तीर्थोर्मे देश- 
देशके यात्री और व्यापारी छुण्डके छुण्ड हकहे होते थे तो उन्हें आपसकी बातचीतके छिये 
एक ही भाषाकी आवच्यकता थी जो सब समझे । थद्द भाषा बहुत प्राचीन समयमें काममें 


जंद्छ 


धस्भ और सम्प्रदायोंकी वत्तमान स्थिति 


जाती थी औौर आज भी जा रही है | यह है हमारी राष्ट्रभापा हिन्दी । यह भाषा चाहे केसी 
ही दृटी-फूटी बोली जाती हो, किन्तु बोली जाती है भारतके समस्त तीर्थ-स्थानेर्मि । इसका 
प्राचीन नाम था “सापा? | बेंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएँ इसी सापाकी प्रान्तीय 
रूपान्तर थीं। सुसलूमानोंने बाहरसे जाकर चैंयका, मराठी, गुजराती, हिन्दुस्तानी, सबको 
“४हिन्दुईं” "हिन्दुवी” या “हिन्दी” कहा । परन्तु राष्ट्रसापाके ही स्नोत्र्त उन नये साक्रमणका- 
रियोक्ी माषाको भी बह जाना पड़ा जौर राष्ट्रभापाकों ही “हिन्दूई!” “हिन्दी” या “हिन्दी” 
नास देना पढ़ा। इससे “भाषा”का नाम 'हिन्दी”? पड़ गया। आज राष्ट्रसापा हिन्दी पूर्व 
पुरीमें, पश्चिमसें द्वारकामें, दक्षिणमें रामेश्वरमें जौर उत्तरमें वदरीकेदारमें बोली जाती है | हिन्दी 
समस्त ती्थोकी भाषा है, त्तीर्थयात्रियोंकी सापा है, जतः पण्डोंकी भाषा है, और इसीलिये 
व्यापारियोंकी सी भाषा है, संन्‍्यासियोंद्धी सी यही सापा है । व्यापकता और सार्वसौसतादी 
इप्टिसे अखिल भारतीय भाषा कभी संस्कृत जवस्य थी। जाज भारतकी पभायः सभी प्रान्तीय 
भाषाएँ प्राकृत रूपमें हैं. जिनका प्रत्येकका उद्गम संस्कृत ही है। चारों हुृविड भाषाएँ भी 
संस्कृतसे ही निकली हुई हैं, ऐसा दक्षिणके ही घनेक विद्वार्नोका दावा है । सब संस्क्ृतके 
तत्समों और तम्नवॉका प्राचु््य इस वातका साक्षी है । संस्कृतके बदले शिक्षितोंकी सापा भी 
जब भाद्धत द्वो गयी, तो सारत-व्यापछूताका स्थान किसी सम्नुद्धित प्राकृतकों ही लेना पढ़ा । 
इसके प्रधान कारण थे तीर्थ, और तीर्थार्मं सभी प्रदेशेके छोर्गोका एकत्र ह्वोना । पिछछे छः 
सात सौ बरसोंके भीतर हिन्दू तीर्थयात्रियोंने राष्ट्रभाषा हिन्दीका अनवरत प्रचार जारी रक्खा। 
जैसे, रामेश्वरजीमें सिल्ननेवाला बम्ाकी, गुजराती, महाराष्ट्र, उड़िया, परस्पर बातचीत ओर च्यव- 
हारके लिये सबसे अधिक प्रचलित प्राकृत दिन्दीका ही प्रयोग करते जाये हैं । यही कारण है 
कि मराठी, शुजरात्ती, बंगला जादिके पुराने कवियोने पुरानी हिन्दीमें भी अपनी अनेक रचनाएँ 
की हैं । साधु, सन्त, संन्यासी, परिभ्नाजक, तीर्थयात्री, और च्यापारी सारे भारतकों सदासे 
एक सूत्रर्मे बाँघते आये है और आज रेऊ-तार-डढाकके सुसीतेके साथ भी उनका दांता टूटा 
नहीं है, वरन्‌ बहुत वढ़ा हुआ और दृढ़ हो गया है । उन्होंने द्विन्दीको छः सात सौ वरसोंले 
राष्ट्रभापा बना रक्खा है। हिन्दुओंकी एकताका उनकी राष्ट्रभापा “हिन्दी” एक महत्वशाली 
प्रतीक है । 

भाषाके साथ ही साथ सेपकी एकता भी थोड़ा वहुत सम्पूर्ण हिन्दू-समाजरमे है | 

हिन्दूकी पहचान शिखा सार्वमौस है । संन्यासियोके सिवा हिन्दू-सात्र शिखा रखते 
हैं। कर्म्सनिष्ठ श्रह्मफी मोटी चोटी उसके द्विजत्वकी ध्वज्ा है। ट्विजमात्रके शरीरपर सूत्र 
एक दूसरी पहचान है । परन्तु दशनामी संन्‍्यासी, धाह्मयसमाजी और पाश्चात्य शिक्षासे भराष्ट्री- 
ऊत हिन्दू शिखासूत्र नहीं रखते । कवीरपन्थी, सिख आदि जनेऊ नहीं पहनते। परन्तु उनके 
ससस्परदायिक सेप पलरूग-अछग दे जिनसे उनकी पहचान होती है । सम्प्रदायदाले अपना- 
सपना त्तिकक खछग-ललूग रखते हैं । शरीरपर तप्त या शीतल छाप सी अपनी-लपनी सलढग 
होती है। मालार्मे सी अन्तर होता है। गुदस्थोंका पद्दितवा और रहन-सहन भी दिन्दू-साम्र- 
का विशिष्ट है। परल्तु प्रान्च-प्रान्दर्म थोढ़ा-थोढ़ा सेद है। अपने-अपने प्रान्तके द्विजों और 
खाद्दोंमे आसानीसे पहचान हो सकती है। पश्चिमी औौर घायव्य पश्चाबकों छोढ़ प्राद्रः सारे 


जद 


हिन्दुत्व 


भारतमें पुरुषोंके लिये धोती और उत्तरीय पस्ध और खियोंके लिये साढ़ी चोली और उत्तरीय 
पस्र सार्वभौम पहरावा है। ख्तरियोंकी वेषभूषा भी हिन्दू-मात्रमे विशिष्ट होती है। सघवाके 
मांगर्मे सिन्दूर घा उसका स्थानापन्न भवध्य होता है। पश्चिमी और वायब्य पश्चावर्मे ख्रिया 
सलवार पहनती हैं और मध्यभारत राजस्थान एवं इन प्रदेशोंके पाश्वोर्मे लहँगेका भी रिवाज 
है। परन्तु, यह पहिरावा उसी तरद्द साढ़ी और चोलीके भतिरिक्त है, जेसे पुरुषोंके लिये 
सलूपार, पाजासा, पतलून, कुरता, अँगरखा, अन्ना, शेरवानी, कोट आदि घोती और हुपट्टे 
या चादर, और टोपी, साफा, पगढ़ी, आदिके अतिरिक्त हैं। आजकालके सुधार-सट्डोंने जैसे 
पुरुषोंके रूपसे हिन्दूपनकी विशेषताएँ हटा दी हैं, वेसे ही खियोंकों भी सधवा-विधवा- 
विभेद्सूचक लक्षणसे रह्तित कर दिया है भौर जम्पर पेटीकोट आदि मी पहना दिया है। परन्तु 
वायव्य प्रान्तके सिवा अन्य भ्रदेशोंके भेषसे फिर भी हिन्दू भौर भद्िन्दूका अन्तर सहजर्म 
प्रतीत द्वोता है । दक्षिण भारतके हिन्दू घरोंके मुख्य द्वारपर भ्ृहस्वासिनो नित्य तड़के उठकर 
लीपकर चौक पूर देती है । हिन्दू घरका यद्द चिह्न उसी दिन नहीं रहता जिस दिन घरके 
भीतर कोई अमज्जल हो जाता है । भारतके अन्य प्रदेशोंमें हस मझ्नलमय रीतिका अभाव 
देखकर दुःख होता है। यहाँ यह रीति उस समय देखी जाती है जब &्वारपर वरका स्वागत 
सत्कार पूजा करनी होती है । 
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्दद्‌ 


अठहत्तरवों अध्याय 


हिन्दू समाजका विकास 


१--सथ्टिका सिद्धान्त 

भन्य प्रकरणोमे हम देख चुके हैं कि हिन्दू-साहित्यमें स्ष्टिके सम्बन्धर्स अनेक मत हैं। 
नास्तिक-सम्पदायोगें बौछू तो रुष्टिको क्षणिक और जैन अनाथन्त मानते हैं। आखितकोर्मे 
विवर्त्तवादी या मायावादी तो संसारको भ्रम ह्वी मानते हैं । अन्य हिन्दू' सष्टिका आदि अन्त 
मानते हैं । सृष्टि और प्रलयका वर्णन पुराणोंका लक्षण है । पौराणिक हिन्दू परमात्माको 
कर्ता, भर्चा और इर्ता तीन रुपोर्मे मानता है और समझता है कि तीनोंका काम सह्दाम्रलय- 
तक जारी रद्दवा है। भाधुनिक-विकासवाद और परिणामवाद एक ही है, अन्तर यही है कि 
आधुनिक-विकासवादी प्रकृतिकृत-विकासमें पुरुषकी आवश्यकता नहीं समक्षता, उसकी सत्ता 
भी नहीं मानता, परन्तु पौराणिक परिणासवादी पुरुषको ही झुख्यता देता है और मायाको 
उसके अधीन ठहराता है। इसीलिये उसकी सूष्टिका आरम्भ प्रजापतियों और ऋषियों और 
देवोकी रचनासे दोता है । ये स्वयं सष्टि-विस्तारके साधक बनते हैं, और जड़ भौर चेतन दोनों 
अंशॉोका एक साथ ही घिकास करते हैं। विकासमें पद-पदपर अवरोध, बाधा, रुकावट, विध्न 
भी अपर देवगण ही उत्पन्न करते हैं। हर बाधापर, विश्लपर, परिणाम विकास या बुद्धिके 
मार्ग अधिकाधिक विभिन्न ही बनते जाते हैं, विविध शाखा, विविध अडुर, विविध पछव 
निकलते हैं । हर रुकावटर्म क्षणिक हास है, विनाश है, और इर क्षणिक ह्ास या विनाशपर 
नया जन्म, नया मार्ग, नया पछव, नयी शाखाका उद्धव है। और स्ष्टिका पाछून, उसकी 
रक्षा इसी नये जन्म और नाश, नये सार्ग जोर बाधा, नयी शाखा और उसके अन्तके बीच- 
की अवस्था है। यही महा-प्रलयतककी कथा है, जब कि अन्तर्मे साम्यावस्था जा जाती है, 
जब कि जन्म, मरण और वीचकी अवस्थाके होनेका सिलसिछा खतम हो जाता है, जब कि 
सत्व और रजस तमोगुणमें छीन हो जाते हैं भौर पुरुष तमोग्रुणकी निद्वाचस्थामें हो जाता है, 
कर्त्ताका भर्त्ताका और हर्ताक्ा कोई काम नहीं रहता । 

जिस विश्वर्मे हमारा ग्ह्माण्द है, जिस प्ह्माण्डमें हमारी धरती है और जिस धरतीपर 
हमारा भारतवर्ष है, उसकी रचना तो प्राणियोंकी खष्टिके पहले हो चुकी थी। प्राणियोंकी 
सूष्टिका आरम्भ हुए लगभग दो अरब बरस हुए, ऐसा ज्योतिषियोंके बताये राष्यादिके 
भद्दर्गणसे प्रतीत होता है । यहद् तो स्पष्ट ही है कि सानच जातिकी सृष्टि और प्राणियोंसे पीछे 
हुईं । परन्तु किस स्थान-विशेषपर पहले-पहल हुईं, इसकी महाभारतर्में केवछ एक जगह 
तीर्थयात्ना-प्रसद्ञमें ज्याजसे ही सूचना है। वर्णनोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्थान आर्य्या- 
चर्तके भीवर ही हो सकता है, और वह एक स्थान न ट्वोकर सस्भवतः अनेक स्थान होंगे । 


७दछ 


हिन्दुत्व 


२--आय्थोंका सूल-निवास 

ऋषग्वेदर्म ''आय्य!?, “दस्यु”, “विश्व", “पचैइय?, “ब्राह्मण”, क्षत्रिय” और ध्ग्द्र 
शब्द भाये हैं। इनमें भायय और दस्घु शब्दोंको लेकर पिछले डेढ़ सौ बरसोंके भीतर पाश्चात्य 
विद्वानोंने यह धारणा स्थिर की हे कि आय्य छोग बाहरले भारतर्म.ं आकर बसे और यहांके 
मूल-निवासियोंको, जिन्हें वे “दस्यु” कहते थे, अधिकार-घ्युत कर दिया। इस धारणाका 
मूछ कारण यह था कि यूरोपीय जातियों भी “कआर्य्य”के समान उच्चारणवाले शठ्द पाये 
जाते थे, और उनके यहाँ यह प्रवाद प्रचछित था कि हम आर्य्य कहीं और देशसे आकर बसे 
हैं। जघ यूरोपीय विद्वान्‌ यहाँके साद्वित्यका अध्ययन करने ऊंगे तब उन्हें यूरोपीय और भार- 
तीय भाषाओोंमें असाधारण समानता दीखने छगी । वह लोग तब इस खोजमसें हुए कि ये 
भारतीय कहाँसे भाये । इस धारणाकी पुष्टिमें उन्होंने संसारकी सबसे पुरानी पोथी ऋग्वेदर्मे 
ये मन्त्र खोज निकाले-- 


“अजुप्रत्नस्योकलो हुवे” ( १३०९ ) 
“पुराणमोकः सख्यं शिवं वां, युवोनेरा द्वविणं जह्वाव्याम्‌ । 
पुनः कृण्वानाः सख्या शिवानि मध्चा मदेम सह नू समानाः ॥” 
(३।५८। ६) 


इन मन्त्रोंसे केवछ इतना ही विदित होता है कि जिनके सम्बन्धर्म यह कथन हे बह 
पहले कहीं और रहते थे । “भोकस्‌” “आवत्त? “अयन” जादि स्थानके सूचक हैं। सम्भव 
है, “ओकस्‌” किसी स्थानका रूढ नाम द्वी हो । फिर भी सायणादि भाष्यकारोंने आार्य्यावत्ते- 
से बाहरके किसी स्थानका न तो नाम बताया है, न सूचना दी है । दूसरे मन्त्रमें शुनःशेपके 
पूर्व स्थानका निर्देश करते हुए दूसरा नाम “जहृ/््याम! भी कहा है। यदि जह्वावी या 
जाह्नवी भर्थात्‌ गद्गा नदी निर्दिष्ट है, तो जह्लु देश वर पद्दाइसे सम्बन्ध हो सकता है। यह्द 
भार्य्यावर्त्तके भीतरका ही नहीं है, भौर अवश्य कोई बाहरी देश है, ऐसी घारणाके लिये कोई 
प्रमाण न होते हुए भी यूरोपीय विद्वानोंने इसका अर्थ आर्थ्यावत्तेके बाहरका कोई देश 
छगाया । यहाँ तो झुनाशेपके बाहरसे आनेका प्रमाण है । सारी भारय्य जातिके कहीं बाहरसे 
आनेका प्रमाण इसे क्‍यों साना गया, यह वे ही जानें | यहाँ जो किसीके बाहरसे आनेकी चर्चा 
है उससे ही यह बिरुकुछ स्पष्ट और पुष्ट हे कि सन्त्रके कहनेवाले लोग अवश्य ही उस देशके 
हैं, निर्दिष्ट प्यक्ति वा जाति जहांके प्राचीन निवासी नहीं हैं । फिर, प्राचीन काकमें भी बाहरसे 
आनेवालोंके लिये यहाँ रुकावट थी, ऐसा कह्दनेके किये कोई प्रमाण नहीं है । प्रत्युत्‌, मर्यों और 
शाकद्दी पियोंका आना और बसाया जाना तो स्पष्ट रूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके उत्तरकालमें वर्णित 
है। ऐसी दुशार्मे यूरोपीय विद्वानोंका यह कट्टना कि प्राचीन “ओकस्‌” मध्य एशियाके 
मैदानकी ही सूचना देता है, और अकेला झुन-शेप ही नहीं, सारी साय्यैज्ञातिका प्राचीन 
स्थान अत, मूछस्थान वही है, बिलकुल निराधार है और सत्यन्नत सामश्रमी आदि वेदार्थ- 
तच्वज्ञोंकी व्याख्याओंसे नितान्त असद्गत है। सारी भाय्य॑जातिके कष्टीं औौरसे आकर आर्य्या- 
वर्त्तमें बसे होनेका स्पष्ट वर्णन ऋग्वेद्मे अथवा अन्यत्न कहीं नहीं है । अपने “अवर्‌ भारक॑टिक्‌ 
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होम्‌ इन दि वेदाज़”में श्री तिकक महाराजने सुमेरु वर्णनसे जो यद्द निष्कर्ष निकाछा है कि 
आय्योका प्राचीन निवास कहीं धरुवीय प्रदेश था, उसके सम्बन्धर्म भी श्री पावगी जादि 
अनेक विद्वानोंकी यह धारणा है कि आपय्यजाति यहींसे प्रालेच-प्ररू्मे उस प्रदेशमें गयी और 
फिर साधारण समय आनेपर छोटी । “मबादत्त” शब्द जाकर छौट आनेकी भी सूचना देता 
है। दूसरे विद्वानोंका यह सत है कि किसी सुदूर प्राचीन युगर्मे आर्य्यावर्तमें अयन-गठिके 
कारण वही अचस्था थी जो श्री तिछक महाराजने प्रुवीय प्रदेशकी ससझी थी। इसके सिवा 
किसी सन्द्रसे यह सिरू नहीं होता कि आये जाति, श्र॒वीव-प्रदेशसे ही सही, आकर 
सार्य्यावर्चसं बसी । ऋतुकी विविध-दुशा्जोका वर्णव भिन्न-भिन्न कार्कोका एकद्दी देशके 
सम्बन्धर्मस, अथवा, भिन्न-भिन्न देशोंका एकही कालके सम्बन्धर्में, अथवा, मिन्न-मिन्न 
कार्जोका विविध देशोंके सम्बग्धम हो सकता है। इन तीनों सम्भावनाओंकी बराबर सक्ञत्ति 
होनेसे यह एकदेशीय निश्चय कि अार्य्यजाति वाहरसे ही आयी समीचीन नहीं समझा 
जा सकता ।& 

मोहन-जो-दुडो भौर दरप्पकी ख़ुदाईसे जो निष्कर्ष निकले है उनसें भी मतभेद है । 
उसके भी दो पक्ष हैं। पाश्चात्य पक्ष कहता है कि यह भागाय्य सम्यताकी सूचना है और 
प्राच्य पक्ष कहता है कि यह आर्य सभ्यताकी ही सूचना देता है, उसके कमसे कस १० हजार 
घरस पुरानी होनेकी गवादी देवा है, एवं आर्यांवर्ससे आाय्ये-जातिफा निकरूकर मध्य एशिया- 
में जाकर बसनेका भी प्रमाण इन खुदाइयंमेंसे मिलता है । 





# फिर मध्य एशियाकते उह़म होनेकी धारणाका जन्म कद्दासे हुआ १ 

इिन्दू-माहित्यके पच्छादी अध्येता प्रायः सभी मूसाई या इंसाई हू जे मूसाके पशन्नपुराण?कि 
अनुसार हो सृष्टिकी कथा भानते ६। उनके अनुसार जर-प्ररुयके अन्तर्मे नूहकी नाव अरारात पदाढ़- 
पर टिकी ओर वहींने उनके तीनों पुत्र साम, हाम ओर जाफतने फिरसे मानदीय सृष्टि चलायो | 
भरारात्त शच्दका सामञस्य आर्य्यसे मिलाकर उन्होंने दो धारणाण मुदइतसे स्थिर कर रक्खी थीं | 
पहली यद्द कि वत्तेमान सृष्टि अरारात पहाड़से दुनियामें फेली । यह मध्य एशियासे सलझ् देश है। 
दूसरी यह कि यद्द जरू-प्रलय इंसाके ढाई इजार वरस पहले हुआ, और आदि सृष्टि ईसांसे चार 
हजार वरस पहले हुई, इमालिये सततारके शतेहासकी सारी घटनाएं इसी कालावाधेके मीतर हो 
सकती & । देशकालकी इन्हीं दो धारणार्मोके आधारपर उन्होंने ऋग्वेदका कार खींच खाचकर ईसा- 
से पहले दो इजए परतोंके मीतर दी रकखा ओर उसमें माय्योका वाइरसे आना किसी-च-किसी 
भाति सिद्ध करना चाहा । यद्दी वात है, कि वे लूचरसे-छचर दलोलें प्राचीनताको घटाने और विदे- 
शीयताकी सिद्ध करनेके लिये खोज निकालते हेँ। साथ दी, मारतीयोंके विदेशी सिद्ध करनेमें यह 
भी स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य हे, कि जेसे तुमने आदि निवासिर्यापर चढ़ाई और हुकूमत की, हम भो 
वैसा दी करते है, तो अन्याय नहीं है। और, वात-वातमें जो विदेशियॉका मारतीयोंपर ऐतिहासिक 
उत्कर्ष दिखाया जाता है, उसका उद्देश्य तो स्पष्ट दी विजितोंको नीचा दिखाना है। और इस बातकों 
भो भाचीन परम्परा दिखायो जाती हैं, कि आय्यौने भो दस्युओंको नोचा दिखायाथा यह 
चेदोंसे सिद्ध है । 


ज्द्ण 
९७ 


हिन्दुत्व, 


आय्ये-जाति इस देश विदेशी दी है और उसका मूल स्थान इस धरतीपर कहीं और 

ही है, इस कल्पनाको सिद्ध करनेमें जिन विद्वा्नोंका विद्येष राजनीतिक स्वार्थ था भौर है, थे 
खींचातानी करके कष्ट-कल्पनाएँ ही नहीं करते आये, परन्‌ पाब्य-पुस्तकोर्मे इनका ज्यापक- 
प्रचार भी भारम्भसे द्वी करते आये हैं । 

किसी हिन्दूके लिये यद्द प्रश्न कोई भद्दत्व नहीं रखता, क्योंकि वह किसी और छोक- 
से ही क्‍यों न जाया हो, आज जिस भूखण्डपर वह बसा हुआ है, उसमें ही उसकी अत्यन्त 
प्राचीन और लग्बी परम्परा, उसके भ्राजतकके प्राचीन इतिहास और पुराण, उसके समस्त 
संस्कार और धर्म्म, उसका व्यापक मानसिक-विकास, निदान उसकी सारी इयचा, सीमित है। 
घह किसीके कहनेसे यह माननेको कभी तैयार नहीं हे कि यह भारतभूमि किसी कालमें, 
किसी युगर्मे, उसकी पुण्यभूमि न थी और उसका मूलस्थान कहीं और था । 

यूरोपीय भाषाओंकी धातुर्ओों और शब्दोंकी यहाँकी संस्कृत भाषासे समानता देखकर 
यूरोपीय विद्वानोंने यह कल्पना की कि भारतीय और यूरोपीय भाय्य जातियाँ एक ही मूल- 
स्थानसे निकककर फैली हैं, और घह स्थान मध्य एशिया है। परन्तु हिन्दू-साहित्यमें ऐसी 
कोरी कल्पनाकी जावश्यकता न थी और न है ।& हिन्दू-स्मृतियोर्मे स्ष्टिका मूल-स्थान 
आर्य्याव्तके भीतर और मद्दाभारतर्मे तो सप्तचरु तीर्थंके पास वितस्ता ( व्यास )की शाखा 
देविका नदीके तटपर स्पष्ट बतछाया है और मनुस्म्यतिर्मे स्पष्ट छिखा है कि इसी देशसे 
निकलकर अनारय्य देशोमिं आर्य छोग फेलेप' और ब्राह्मणोंके न मिलनेसे संस्कारहीन हो गये । 
पर्णाश्रम धर्म्मके और संस्कृतिके नष्ट हो जानेसे वे अनार्थ्य और दस्यु बन गये । इस सीधी 
सी बातके लिये कष्टकर खोजकी आवश्यकता न थी। किसी कष्ट-कदपनाका कोई काम न था। 
परन्तु इंसाई धारणाको सत्य सिद्ध करने और राजनीतिक स्वार्थसलाधनके लिये हिन्दू-साहित्यको 
अविश्वसनीय ठहराया गया, शिक्षाप्रचारद्वारा उनपरसे अद्धा उठा दी गयी और ऐसा आतझ्ट 
बैठाया गया कि हमारे विद्वान्‌ सुधारक भो उन्हींके स्वरमें स्वर मिलाने छगे । 


# अथ गच्छेत राजेन्द्र देविका छोकविश्वताम्‌ । 
प्रसूतियंत्र विप्राणा अआूयते  मरतवर्षेम ॥ 
( म० भा० तीर्थयात्रापवे अ० ८२ ) 


असजद ब्राह्मणानेव पूर्द ब्रद्मा प्रजापतीन्‌ । 

आत्मतेजोमिनिदेत्तानूु._ भास्कराभिसमप्रमान्‌ ॥ 

न विशेषो5स्ति वर्णाना सर्व बल्मयामिद जगत्‌ । 

जक्कणापूव. सृष्ट दि. कम्मेमिवेणेताइतम्‌ ॥ ( म० भा० शान्तिषवे ) 
न॑' शनकैस्तु क्रियालेपादिमा क्षत्रियजातय । 

बृपरत्व गता छोके ब्राह्मणादशशनेन च॥ 

पौण्ड्काश्वीण्ड्द्रविड़ा काम्वोजा, यवना शका । 

पारदा पह़वाश्नीना तातारा दरदा खजा ॥ ( मनु. ) 
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३--आद््य और 


जार्य्य शब्दकी व्युत्पत्ति भारतीय वेदार्थ तत्त्वज्ञ पा देशीय विद्वानोसे भिन्न करते 
हैं। खेती करनेके भर्थर्म प्रयुक्त भर्‌ घातुका यहाँ कहीं पता नहीं है । पाश्चात्योका यह बरात्‌ 
आरोप है। 

ऋ्भाष्यमें सायणाचार्य्यने आर्य्य शब्दका अर्थ कई प्रकारसे ऊगाया है । “विदुषो5- 
नुछात्रीन” ( १५१८ ) “विद्वांस+ स्तोतारः” ( ११०३३ ), “विद्ुपो” ( १११७- 
२१ ) “अरणीयं खर्वेगंन्तव्यम ( १२३०८ ), उत्तमं वर्ण जैवर्णिकम्‌ ( ३३४७९ ), 
मनवे ( ४२६२ ), फम्मेयुक्तानि ( ६२२१० ), कम्मालुष्ठादत्वेन श्रेष्ठानि ( ६११- 
१० ), भर्थाव्‌ विज्ञ यज्ञानुष्ठाता, विज्ञ सोता, विज्ञ, अरणीय वा सर्वगन्तव्य, उत्तमवर्ण 
त्रैवर्णिक, मज्ञ, फर्म्मयुक्त, और कर्म्मानुष्ठानसे श्रेष्ठ श॒ुक्त यज्ञः संद्विताके ( १४७३० ) भाष्यमें 
महीधरने आर्य्य दवदुका अर्थ “स्वामी” और “वैश्य” लिखा है । किन्तु वेदके प्रयोग एर्व 
यास्कके अर्थ्म आरय्ये शब्द मनुष्यमात्रके छिये प्रयुक्त दीखता दे। सायणके भाष्यसे भी 
यज्ञादि कर्म्मानुष्ठानद्वारा मानव-जातिका श्रेष्ठ बनना प्रमाणित होता है । भारतीय चैदिक 
पण्डित “ऋण” घातु और “ण्यत्‌” भ्रत्ययसे आय्ये शब्दकी घ्युत्पत्ति बताते हैं । ऋषातुका अर्थ 
चलना और फैलना है। मानव-जाति गमनशील है और जहाँ जाती है फैल जाती है । फोई 
देशकाल इसके बसनेरम बाधक नहीं होते । गरमसे गरम, शीतसे शीत देश, टापू, पहाड़, 
जद्गछ, सरुस्थल सभी जगह फैली हुई है। प्रत्येक समय जातिका यह द॒स्तूर है कि अपनेको ही 
मनुष्य और श्रेष्ठ समझती है और भिन्न भाषा-भाषियोंकों महुष्येतर, वर्बर, पछु, राक्षस 
आदि कद्दती है। जपनी जाति और भापाका प्रायः कोई विशेष नाम नहीं रखती । ज्ार्य्या- 
पर्तका अर्थ हुआ मलुष्योंका आवास और यहींसे मनुष्य जाति चारों भोर संसारमें फेली । 
इसीलिये यहांके मनुष्य भार्थ्य कहछाये । इसी यौगिक मर्थसे छाक्षणिक और रूढ़ि अर्थ बने 
श्रेष्, कुलीन, साधु, पूज्य, मान्य, उदारचरित, विद्वान, सित्र, वेश्य और देशसक्त । इसके 
थोगिकार्थसे घुमक्कढ़ जाति भछे ही कह लें, परन्तु आय्येका अर्थ किसान हमारे साहित्यर्म 
कहीं नहीं भाया । लक्षणासे भी यद्द अर्थ नहीं बनता । 

“आर्य”? शब्दका एक और रूप “अर्य” है। महदीघरके मतसे “अर्य्य” चेश्यको 
कहते हैं । इसमें भी कोई अनौचित्य नहीं दीखवा क्योंकि चैइयोंको भनादि-कालसे श्रेष्ठ (सेठ), 
साधु ( साहु ), आदि सम्सान्य शब्दोंसे सम्बोधन करते आये हैं। चैरयोंके लिये लक्ष्यार्थ्मं 
“अर्य” या “आरय्य”का प्रयोग श्रेष्टादिके किये और वाच्यार्थर्मे व्यापारके अर्थ ग्मनशीक झौर 
फैलनेवालेके लिये समीचीन ही है । 

जगतके सर्वसम्मत प्राचीन अन्ध ऋग्वेदर्मे “आर्य” और “दस्यु” उसी तरह जगह- 
जगहपर प्रयुक्त हुए हैं जेसे आज “सभ्य” और “असश्य”, “सज्जन” और “दुर्जन” शब्दोंका 
परस्पर विपरीत अर्थर्मे आयोग करते हैं | कुछ उदाहरण लीजिये-- 

विद्वान्‌ बच्निन्‌ दस्‍्यवे देतिमस्याय्य सद्दोवर्धया घुम्नमिन्द्र ( ११०३॥३ ) 

है वज्निन्‌ ] हमारी प्रार्थना समझ दुस्युओंपर अस्त छोडो और आस्योंका, हे इन्द्र, 
घन जोर बल बढ़ाओ | 


छ्ज्र्‌ 
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“अभम्निदस्युं बकुरेणा धमन्तोरुज्योतिश्रक्रथुरायौय | ( ११०११ ) 
है भश्विद्दय ! बचञ्नसे दस्युको मार आयोपर ज्योति डाछो । 
“हिरण्ययमुतभोयं समानहत्वो दस्यून्‌ धार्य्य चर्णमावत्‌ ( ३३३८९ ) 
इन्द्रने ट्िसण्मय धन दिया जीर द॒स्यु मार आय्योको वचा लिया । 
यथादासान्यायोणि चृत्राकरोवज़्िन | ( ६२२१० ) 
साह्यामदासमारय॑म्‌ त्ववायुजासहस्कृतेन सहसा सहरुवता (१०८३।१) 
नवद्शभिरस्तुवत्‌ शूद्रायोबसज्येताम्‌ ( छ० यज्ुः १४४३० ) 
तयाहं सर्व पश्यामि यश्चशुद्ध उताय्यैः ॥ ( भथ० ४४२०७ ) 
शुद्वाय्य्यों चम्मैणि व्यायच्छेते। ( ताण्डय० ५५१४ ) 
उपर्य्युछिखित मन्त्रोंमे दास, दस्यु और झूद्ध शब्दोंका प्रायः एक ही अर्थर्में प्रयोग 
हुआ है। वेदकी अत्यन्त प्राचीन साषाका आज दीक-ठीक वही भर्थ कर सकनेका, जिसमें वह 
प्रयुक्त हुआ है, कोई दावा नहीं कर सकता । अनुमान यही द्वोता है कि जैसे आर्य्यका 
रप्ष्या्थ श्रेष्ठ बन गया उसी त्तरद्द दास आादिका निकृष्ट, दुशचारी, असाधु उसी समय 
बन गया होगा । ऋग्वेदुका यह सन्प्र--- 
अकमोदस्यु४ अमिनो अमन्तु अन्यत्रतो अमाजुषः । 
त्व॑ तस्य अमित्र हन व धोदासस्य दस्भये ॥ 
दस्युको कर्म्सह्ीन, मननद्दीन, विरुद्धव॒ती, और मलुष्यतासे भी हीन बतरछाकर वध करने- 
का भादेश देता है, और “दास” और “दस्यु” दोनोंको अभिन्नार्थी सूचित करता है। दासका 
अर्थ यदि आजकछकी परह सेवक होता तो घध करनेका आादेश न होता ! योगिकार्थसे द॒स्युका 
और दासका दोनेंका घात्वर्थ (द्स्‌ ८ उपक्षये) नाद्य करनेवारा होता है, और झूख॒का झोक पेदा 
करनेवाला होता है । उपर्य्युछिखित अन्त्रोर्मे इस योगिकार्थकी पुष्टि होती है। श्रुतिर्से भाय्ये 
घोर शूद्वका चमदेके बारेमे क्षणड़ा भी इसी भावका पोषक दै। बृत्र, शम्बर जोर नमुचि नामके 
असुरोको भी जगह-जगदढ् दास और द॒स्यु कहा है। वैदिक दास, दस्यु और असुर परय्याय- 
घाची शब्द प्रतीत द्ोते हैं । असुर जातिके सम्बन्धर्मे छान्दोग्य उपनिषत्म कछिखा दे कि 
“आज सी जो मनुष्य श्रद्धा, यज्ञ कौर दानसे रद्धित हैं वे असुरधर्म्मा हैं । भसुरोंका यद्दी 
सनातनधर्म्म है। वे अपने शर्वोको अर्थ, दख और भलत्लारोंसे सजाते हैं। घद्द समक्षते हैं कि 
ऐसा करनेसे इस छोकका पुरुषार्थ सिद्ध होता है।” भारतकी अनेक असभ्य और जम्नकी 
जातियों और स्लेच्छोंमें आज सी यहद्द प्रथा है । 
ऐतरेय श्राह्मणमें छिखा है “तुम्हारे वंशधर अष्ट होंगे । यद्टी अन्ध, पुण्डू, शवर, 
पुछिन्द, आदि उत्तर दिक्‌ घासी अनेक जातियाँ हैं?” दस्युकी उस्पत्ति विश्वामित्रसे बतलायी है । 
कुछूकने मनुकी टीकार्मे कहा है कि आद्वण, क्षत्रिय, वैज्य और शुद्ध जातिमें जो 
क्रियाहीनताके कारण जातिष्युत हुए हैं, चाहे वे म्छेच्छमाषी दो चाहे आय्यभाषी हों, सभी 
दस्यु कहलतते हैं । 
दस्यु शब्दके प्रयोगके अनुशीलनसे ऐसा जान पढ़ता है कि वेदिक युगर्मे पहले तो 
भाय्ये शब्द मनुष्य सातन्नके लिये भ्रयुक्त था और इईश्वरके पुत्र तथा मलुके पुश्चका नाम भार्य्य 


छ्जञर 
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इसी सद्गतिसे हुआ । फिर धीरे-धीरे आाय्ये, देव जादि शब्द अच्छोंके छिये मौर अनार्य्य, 
असुर, दस्यु, दास भादि शब्द बुरोके लिये चक पढ़ा । फिर अर्थता अधिक विकास हुआ 
और देवी सम्पत्तिदाले देव, आर्य और आसुरी सम्पत्तिवाले दुस्यु, दास, अचार्थ्य आदि कह- 
लाये। ये चारों वर्णोके छोगों्मे होते थे । कुल्छकने जेसा लिखा है, ये क्रियाहीन हो जानेले 
जातिच्युत हो जाते थे । इसी पतित दशार्मे इनकी वंशपरम्परा चली तो संस्कारहीनोंकी जाति 
ही अरूण चछ पढ़ी। इसीसे ये अवर्ण हो गये । इनके गार्दे अलग वख गये अथवा ये 
जज्ञलो्मं रहकर जझ्बली हो गये। आज भी कहावत है “यदि वान्छसि सुर्खत्वं आमे चस 
दिनन्नयम!” जब मुर्खताके लिये तीव द्िनका ग्रामवास काफी है तो जह्छ या गावोंमें अलूग 
रहना और सुसंस्क्ृतोंसे सम्पर्कहीन हो जाना वंशके पतनका निश्चित कारण है। भारतके ये 
जज्नगली और तथोक्त आदि निवासी इसी पतनसे स्लेच्छ बन गये हैं, यह हमारे हिन्दू साहित्यरमें 
स्पष्ट रूपसे अनेर स्थरॉमे कहा गया है। आज भी जरायमपेशा जातियोंमें अनेक्त ब्राह्मण 
और राजपूत शामिल हैं जो सम्य-समाजसे अछूग रक्खे जानेके कारण एक ही दो पीढ़ियोमे 
जड़ली हो गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देशर्से सभ्यों मौर जद्नलियो्से जो 
भारी अन्तर है, इसलिये नहीं हैं कि जड़ली मूलनिवासी हैं और जारय्यजाति बाहरते आयी 
है, वल्कि इसलिये है कि जमकी जातियाँ वह पतित जातियाँ हैं जो संस्कार मौर सम्यताका 
सम्पर्क एक युगसे खो बेटी हैं। 

यह चत्तमान-कालके उदाहरणसे ही अनुमान किया जाता हो, सो बात नहीं है । 
पुराणोंमें अनेक स्थछोपर पदित जातियों और इस प्रकारके दुस्युओं और घचाण्डालादिकोंका 
वर्णन है। मद्दामारतर्म सभापर्वें ईशानकोणके दरदों, काम्बोजों आदि दुसस्‍्थुओक्ी बस्तियोकी 
चर्चा है। शान्तिपर्चमें [ अ० १६८ ] ठो भीष्मने चह कथा कही है कि “एक कुलीन म्राह्मण 
भिक्षाकी आशासे एक समृद्ध किन्तु बाह्मणहीन गार्वे्मे घुसा जौर सब वर्णोका सम्मान करने- 
वाला धर्म्मात्मा, सत्यवादी, और दानी धनवान दस्युके यहाँ ठद्वर गया । धीरे-धीरे गौतस 
नामका वह ब्राह्मण भी दस्युकी तरह हो गया जोर मजे रहने लया । इसी बीच एक 
ब्राह्ममने आकर उससे कद्दा 'तुस मोहान्ध होकर क्या कर रहे हो ? उत्तम सच्यदेशीय 
आह्ाण शरीरमे तुम्दारा जन्म है । किस प्रकार तुमने इस दुस्यु भावको अरद्दण किया ९! 

इस कथासे स्पष्ट होता है कि पतित जनाय्ये जातियाँ सहाभारत-कालमें भी मुदृतले 
अलग वसर्तयोर्में रहती थीं। उन्तका सम्पर्क आाय्ये जातियोंसे भर्थाव्‌ सवर्णासे वर्जित था। 
उनमें जाकर बस जानेवाऊा भी पतित हो जाता था, “म्लेच्छ” हो जाता था। मसनुने सारे 
संसारकी म्लेच्छ जातियोंकी ऐसी ही परिभाषा की है । 

इन पतितोंक्धे कक्तेव्योक्ा भी हमारी स्थतियोंने निर्धारण कर दिया हे । महाभारत 
शान्तिपर्वके ६७वें जध्यायर्में दी हुई कथामें मान्धात्ताने इन्हले पूछा है कि यवन, किरात, 
गान्धार, चीव, शवर, व्वेर, शक, तुपार, कहू, पहलूच, अन्ध, मद्ध, पोण्डू, पुलिन्द, रमठ 
और कास्बोज तथा बधाह्मण क्षत्रियोंसे उत्पन्न सब इतर जाति, चेश्य चौर शुद्ध लोग राज्यमें 
रहनेवाले किस भकार घर्म्मांचरण करेंगे और मेरे सम्रान सजुष्य किस प्रकार दुस्युओंका पेशा 
करनेवालॉको धर्म्मेमें स्थापित करेंगे ?” 
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इसका उत्तर इन्द्र थो देते हें कि सब दस्युओंकोी माता-पिता आचार्य्य आश्रमचासी 
और राजाओंकी सेवा करनी उचित है । वेदमें कह्टे हुए कर्म्म धर्म्म ओर श्राद्धादि पितृयज्ञ 
दस्युका भी कर्त्तव्य है। वे छोग भी यथासमय द्विजोंको कुाँ, प्याउऊ, सेज और दूसरी 
पस्तुओंका दान करें। दस्युओंकों सदा अहिंसा, सत्य, क्षमा, पवित्रता, अक्रोध, और हिस्सेमें 
मिली हुईं छृत्तिका पालन, ख्री-पुत्रोंका भरणपोषण आदि धम्मोंका आचरण डचित है । 
ऐश्वर्य चाहनेवाले दुस्युओंको यज्ञ करना, और दान देना भी कर्त्तव्य है । बारम्बार द॒स्यु 
वृत्तिकी चर्चा करनेसे ओर यूनानी, ईरानी (पह्व ८ पहलवी). चीनी, शक, कम्बो, आन्ध्र, वर्वर 
आदि जातियोंको दस्युओर्मे गरिनानेसे यद्द स्पष्ट प्रतीत होता है कि दस्यु उन्हीं जातियोंका 
नाम था जो आय्ये-संस्क्ृति, वर्णाश्रम धम्मे संस्कारसे रहित थे और अपनी 
जीविका चलाने आर्य स्टृतियोंका अनुसरण नहीं करते थे । आय्ये वर्णाश्रमधर्म्म दुनिया 
लेन-देनके उस बुनियादपर ठद्दरा हुआ था जिसे गीतार्मे यों बतछाया है-- 
सह यज्ञाः प्रज्ञाः सथष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वम्‌ एप वोस्त्विष्ठ काम घुक्‌॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तुवः । 
परस्परम्‌ भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इश्ान्‌ भोगान्दहि दो देवा दास्यन्ते यक्षमाविताः 
तैदेत्तानप्रदायेभ्यो यो श्ुड़न्के स्तेन एवं सः॥ 
आर्य्य-संस्कार सभी यज्ञमय हैं। जो संस्कार-रद्दित हैं, पह यज्लरह्दित हैं, अतः बिना 
दिये भोगते हैं, अतः स्तेन है, चोर है, डाकू हैं, दस्यु हैं। यद्द इसारा प्राचीन समाज 
वाद है। हमारे शास्त्रोमें दस्खु शब्दका व्यवहार इस उदार वाच्यार्थ्में हुआ है। नहीं तो, 
सारी यवन जाति, चीन जाति, इरानी जाति डारू नहीं हो सकती, और न डाकुआओंका धर्म्म 
वेदाजुकूछ अहिंसा, सत्य, यज्ञ, दान आदि कहा जाता । 


४--मभावव-सष्टिकी जन्मसपि 

हिन्दू-सभ्यताकी धारणा यह है कि मानवजाति आर्य्यावत्तमें उत्पन्न हुई, यहींसे 
संसारभरमें फेली, ब्राक्षणोंके अदर्शनसे (अर्थात्‌ वैदिक संस्कार करानेवार्कोके न मिलनेसे, 
छोप होनेले ), संस्कार भ्रष्ट हो गयी । अतः स्लेच्छ हो गयी । यही म्लेच्छ जातियाँ हजारों 
बरसतक जज्ञली रहीं, अधिकांश दस्युता ( डाकेजनी » करती रहीं । फिर धीरे-धीरे स्वाभा- 
विक रीतिसे इनका विकास हुआ । भारतेतर देशोंकी, विशेषतः पच्छाहँकी मानवजातिकी 
यही कहानी छै । इसी कारण वे अपनेको आज भी भार्य्य कह्ठते हैं। आज भी उनकी भाषा 
संस्क्ृतसे मिलती जुलती है । आज भी वह अपनेको अन्य किसी देशसे आया हुआ मानते हैं। 
परन्तु वे अपनी प्राचीन जन्मभूमिको मूछ गये हैं । कारण थद्द है कि उससे निकलकर वे 
पहले उसकी सीमाके पासके देशोंमें बढ़ी मुदततक रहकर तब संसारमें फेले हैं । इसीलिये 
इन देशोंको वे अपनी जन्मभूमि उसी तरह मानते हैं जिस तरह गरिनतीकी जन्मभूमि वे 
पहले अरबको मानते थे । जह्छी अवस्थासे उन्होंने अपनेको उच्नत किया । घाबुरू, मिस्र, 
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यूनान, रोमक आदिसें उन्होंने अपनी सम्यता बहुत विकसित की । सारतसे उनका विच्ार- 
विनिमय भी होता रह्दा। उनकी जआासुरी सम्यवा, और अधिक पच्छिम, और अधिक उत्तर 
और सुदूर ईशानमें मी बढ़ी । फिर उनका समय गया। घौरे-धीरे वर्तमान थुरोप औौर 
अमेरिकाके दिन आये । विकासकी गाढ़ी तेज होकर कार और घायुयानसे भी जागे बढ़ी । 
विकासकी यही कहानी है। वर्त्तमान सम्यता इसी विकासका परिणाम है। पिछले 
बारह बरसोंके बीच शिवाल्तिक पहाड़ोंसे खुदाईसे जो श्राचीन अस्थिपश्षर मिले हैं उनसे 
चेज्ञानिक इषप्टिसे भी भारतके ही सानव-सुष्टिकी जन्मभूमि सिद्ध होनेकी भारी सम्भावना 
दीखती है। 


४--आपय्यपोवस और सघसिध्धु 

जिस दीर्घधकालके इतिहास और भूगोलपर हम विचार कर रहे हैं, उतनी अवधियें 
भूतऊूपर इतने उथल-पुथल हुए हे कि किसी देशकी सीमा-निर्घारणमें कोई निश्चित बात नहीं 
कही जा सकती । मनुस्झति रचनाके समय, कमसे कम, आर्य्यावर्तके पूरब और पश्चिमकी 
सीमा समुद्र थी भौर दक्षिण गौर ठत्तरर्से पर्वतमाछा थी। पर्चतसालाओोका नाम विन्ध्य 
और द्विमाल्यसे यह कहना कठिन है कि इन मालार्मोकी सीमा कहाँतक थी। प्रसझसे तो 
यद्द स्पष्ट है कि दोनों पर्वतमालाएँ दोनों समुद्रोर्मे समाप्त होती थीं। यदि भूतलके घर्तमान 
नकशेपर ध्यान देते हैं, तो भार्य्यावत्तका अर्थ होता है हिमालय पर्वतमाछाके दुक्षिणका वह 
सम्पूर्ण भाग जिसमें अनाम, स्याम, वर्म्मा, आासास, बद्धाक, विद्वार, हिन्द, पञ्माय, सिंघ, 
बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शासमिर हैं। परन्तु आर्थ्यावर्तके किसी प्राचीन 
वर्णन आसामसे अधिक पूरवकी कोई चर्चा नहीं है । चेदोर्से जिन नदियोंका वर्णन है, उनमें 
सात नदियाँ ईरान और अफगानिस्तानकी, सात नदियाँ पश्चावकी, और सात नदियाँ हिन्द 
प्रान्तकी हैं। इन स्ात-सात नदियोंके समूहका नाम वेदों सप्तसिन्धु है। प्रवी सप्तसिन्घुमें 
गड्ा जमुना आदि सात नदियाँ थीं। अतः जहाँ यज्ञा समुद्वर्म मिलती थी वही पूर्वमें समुद्री 
सीमा हुईं । परन्तु आज तो दक्षिण बहुके चाढूसे पटते-पटते समुद्र दूर चकछा गया है । यह 
बात पुरातत्ववादी और भूगर्भशासत्री भी मानते हैं कि किसी समय हिसालरूयका दक्षिण अम्ल 
ही वक्ष था। उसके दक्षिण समुद्र था । अर्थात्‌ आर्य्यावत्तकी पूर्वी सीमावाछा समुद्र दिमा- 
चऊ और विन्ध्याचलके पूर्वीय अश्वर्जोको स्पर्श करता था। मजुके जार्य्याविर्तकी पूर्वी सीमा- 
घाला समुद्र सम्भवत. वहीं था जहाँ आज ईशान कोणसे महानद्‌ ब्ह्मपुश्न आकर उत्तर- 
दुक्खिन बहता है और पश्चिमसे जानेवाली गद्भाकी अनेक शाखाएँ निकलकर मध्य बन्नालकों 
सींचती हैं, जहाँ वोगरा, पवना, फरीदपुर, चौवीस परगना, हबढ़ा जादि जिले बसे हुए हैं । 
इस तरह बद्भालेकी खाड़ी कभी द्विमाचछकतक उत्तर चली गयी थी । 

पश्चिममें इरानकी खादी ही समुद्री सीमा मारूस होती है। इरानी सरस्वती और 
सरयू आदिके सप्तसिन्धु पश्चिममें, गक्का सदानीरा आदिके सप्तसिन्धु पूरबर्मे सौर वितस्ता 
सिन्धु भादि सप्तसिन्‍्धु मध्यमें, इस तरह जाय्यांवर्तके अन्तर्गत तीन सप्ससिन्धु थे। मोहन- 
जोदढ़ी और दरप्पाकी खुदाई मध्यवत्ती सप्तसिन्धुके भीतर ही हुईं है। दम कह छुके हैं कि 
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पुरातत्वदर्शियोंम उध्के सम्बन्धर्मं कई तरहकी धारणाएँ हैं, उनमें सबसे पुष्ट बह धारणा 
समक्षी जाती है जिसमें सिन्ध देशको ही सात हजार बरस पह्चलेके तथोफ सुमेरियन सम्यता- 
का मूल उद्दस माचा गया है । 

सप्तसिन्धुओंका चाहे और कोई मद्दत्व क्यों न हो, इतना तो सर्ववादि सम्मत दे कि 
सिन्ध-प्रदेश सिन्‍्धु नदीके ही नामसे बना और सप्तसिन्धुमय होनेसे ही मध्यवर्त्ती सप्तसिन्धु- 
का सारा देश सिन्ध या हिन्द कहछाया और उसके रहनेवाले हिन्दू कहकाये । वत्तेमान सिन्‍्ध 
देश तो वह सह्लुवित प्रदेश है जहाँ सिन्धु महानदकी अन्तिम धारा, शेप छहोंको आत्मसात्‌ 
करके, समुद्वर्मे जाकर मिलती है । 

आर्य्यावत्ते भी आज बहुत सूचित दो गया है। अब आर्य्यावरते केवल उत्तर भारत- 
का नाम है जिसके पूरब पश्चिस समुद्र नहीं है। और सप्तसिन्धु पश्चनद रह गया है, क्योंकि 
दो नदियाँ अफगानिस्तानकी सीमाके भीतर हैं । 


६--वर्णों की उत्षत्ति 

पुरुषसूक्तमें विराट पुरुषका सुख ब्राह्मण, बाहू क्षत्रिय, ऊरू वेश्य और पारवेँ शुद्ध कहे 
गये हैं। शतपथ ब्राह्मणर्म ( २)१॥४।३३ ) कछिखा है कि प्रजापतिने भःसे ब्राह्मण भ्रुषश्से 
क्षत्रिय, स्वःसे वेइयकों जन्साया। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें ( ३१२।३।९ ) किखा है कि यह सब 
कुछ बद्वाद्वारा सजा गया । कदते हैं कि ऋकसे वेश्यवर्ण, यज॒ःसे क्षत्रिय और सामसे ब्राह्मण 
हुए हैं। हम जअन्यत्र कह आाये हैं कि “शर्य” या “श्रार्य्र” अनादि कालसे “विज्ञ” वा 
“मनलुष्य” कहे जाते थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वैद्य वा किसान और 
व्यापारीकी सदा आबादीमें अत्यधिक थी। परन्तु कार्य्यानुरोधसे वर्णभेद द्वोकर, दिमागी 
काम करनेवाले शिक्षकादि ब्राह्मण, शारीरिक बरसे रक्षकका काम करनेवाले क्षत्रिय और 
शुद्ध सेवा वा परिचर्य्याका काम करनेवाले झूद्ध हुए। यास्कके निउक्तसे सिद्ध होता है कि 
ऊरु या मध्य स्थान प्ृथ्वीकों कहते हैं, इसीकिये अधर्घवेदर्म कहा है कि भूमि जोतनेके लिये 
वैश्यकी सृष्टि है । 

हिन्दू-साहित्यमें जगह-जगह वर्ण-विभाग सचराचर सृष्टिमं दिखाया है। देवयोनिमें, 
धनस्पतियोंमें, खनिजोंमें मी वर्ण-विभाग है । अतः वर्ण-विभाग हिन्दू-साहित्यके अडुसार 
प्रकृतिसे ही हुआ है। समाजके लोगोंने कभी अपने निश्चयसे यह नहीं ठहराया कि अम्ुकाझ्ुक 
लोग घाह्मण होंगे, अम्लुकासुक क्षत्रिय इत्यादि । 

सानघ-सष्टिके सम्बन्धर्मे पद्मपुराणमें स्वर्गखण्डर्मे छिखा है कि “प्रजा सष्टिके प्रारम्भ- 
में दी प्रजापतिने ब्राह्मणकी दृष्टि की | ये ब्राह्मण आत्मतेजसे अम्ि और सूर्य्यकी तरह उद्दीक्त 
हो उठे । इसके बाद सत्य, धर्म्म, तप, शक्मपदार्थ, आचार और झौच आदि बह्मासे उत्पन्न 
हुए। इन सबके बाद देव, दानव, गन्धर्व, देत्य, असुर, मह्दोरग, यक्ष, रक्ष, राक्षस, नाग, 
पिज्ञाच, और मजुष्यकी सृष्टि हुईं। अनन्तर घ्ाह्मण, क्षत्रिय, चेश्य और झद्ध इन चार वर्णोकी 
सृष्टि हुईं । ब्राह्मण खेत, क्षत्रिय छाल, वेइ्य पीले और झ॒द्ध काले हुए ।” इस प्रसज्र्म पहले 
थाह्मणोंकी सृष्टि बताकर पीछे चारों वर्णीके साथ ब्राह्मणकी फिरसे सृष्टि बतछायी गयी है ! 
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यहाँ पहला ब्राह्मण शब्द देवयोनिवाले “ऋतषियों''के छिये है जो मलुप्ययोनिके नहीं हैं। 
दूसरा घाह्मण शब्द मजुष्ययोनिफे लिये है। देवयोनिसे साइइय रखनेके कारण मनुष्य ब्राह्मण 
भूदेव भी कहलाये । 

आगे चलकर इसी प्सह्ममें यद्द स्पष्ट छिखा है कि पहले मलुष्योंमें ब्राह्मण जातिकी 
ही सृष्टि हुईं। कुछ काल पीछे कर्म्मानुसार इन्हीं ब्राह्मणोंके वंशज चारों घर्णोर्से बैंट गये । 
अब प्रत्येक चर्णके कर्म्मानुगत वंशोंके कर्म्म चंशानुगत बन गये और कर्म्मके “वरण” से पर्ण 
नहीं रद्दा, प्रत्युत्‌ वंशानुगत कर्म्मसे घराह्मणादि चारों जातियाँ वर्नीं। संसारमेँ जाज भी चार 
रहके मनुष्य पाये जाते हैं । सारत, ईरान, अधिकांश यूरोप अमेरिका आदिसें बसे गोरे रह्नके, 
प्राचीन अमेरिकावासी छाछ रड़्के, चीनी जापानी पीछे रह्वके, और हृबशी अफक्रिकावाले काले 
रहके मनुष्य वर्तमान कालमें मौजूद हैं। यह मानव-जातिका विस्तृत विभाग है। परन्तु 
प्रत्येक रड्धकी जाति इन चारों रज्ञोंकी कमी-बेशी पायी जाती है। यही हाल हमारे देशमें है । 
योरे, काल, पीछे, छाछे सभी त्तरहके मनुष्य पाये जाते हैं । 

इन चारों धर्णोके अपने-अपने कर्त्तव्य अछग-भरूग हैं भौर सब मनुष्योंको आरस्भर्मे 
मपने-भपने धर्म केवछ मारूस ही नहीं थे वरन नेसर्गिक चुछिसे सभी अपने-अपने धरम्मोका 
यहुत काछतक पाछन भी करते रहे । अपने-अपने कर्म्म छोग इस ढद्गपर सष्टिके आरम्भ- 
से करते रहे कि उन्हें न तो राज्यशासनकी आवश्यकता थी, न दुण्ढकी, न दुण्ड देने- 
वालेक्षी । महाभारतके शान्तिपर्वरम लिखा है कि ऐसी शुद्ध सात्ततिक शान्त अवस्था जब बहुत 
दी कालवक बनी रही तो छोग थक गये और चिरशान्त अधस्थासे ऊबकर छोगोंने काम, 
क्रो, छोभ, मोह्द, मद, मत्सरका आश्रय लिया। बलवान निर्बककों सताने छगे, और 
निर्बोंसे छीन-छीनकर अपनी जरूरतसे ज्यादा सम्पत्तिके माकछिक बन बैठे । भ्रन्‍्याय फेर 
गया और भलेमानसोंको पीड़ा होने छगी । सज्जनोंने दुर्जनोंसे असहयोग किया | फिर भी जब 
सफल न हुए तब प्रजापतिकी शरण गये | इसपर त्रह्माने बहुत घ्यापक दुण्डनीतिका निर्म्माण 
किया, जिसका भधिक विघरण हम पिछले पृ० ४७८-४८०पर दे चुके हैं। इसी दण्डनीतिके 
आधारपर संसारमें राज्य-शासन और समाज-शासन चछा | इस प्रकार विधाताने केवछ 
पर्णाश्रमकी ही रचना नहीं की, वरन्‌ उसके धर्म्मे भी निश्चित करके विस्तार समेत अपनी 
खसष्टिकों बताये । शासनफे लिये हस तरह' कानून वनानेवाली धर्म्मसभाकी भावश्यकता घह्या- 
जीने नहीं छोड़ी । 


७--चंणी श्रम-धस्से 
वर्णाश्रम-घर्म जआर्य्य-संस्क्ृतिकी विशेषता है और श्ुतियोर्म चर्णो और जाश्रमोंक्ी 
स्पष्ट व्यवस्था है । स््तियाँ तो उनके सर्वाह्न नियमनकी पुस्तकें ही हैं और पुराणंमें भी, जो 
कोष अन्ध हैं, उनका विस्तारसे वर्णन है। घर्णाश्रम-विभाग मनुष्यमातन्रके लिये है जैसा हम 
दिखा छुके हैं । जो जातियाँ वर्णाश्रम-संस्कारसे बाहर हैं, दस्यु कहलाती हैं। श्ाह्मण, क्षत्रिय 
ओऔर वैज्य द्विज कहृछाते हैं। कोई पर्ण-घर्म्मी द्विज एक क्षण सी अनाश्रसी नहीं रह सकता। 
वर्ण और आश्रमका भट्ट सम्बन्ध है । 
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“अनाध्रमी न तिछ्ठेत्त क्षणमात्रमपि द्विजः । 
आश्रमेण विना तिष्ठन्‌ प्रायश्रित्तीयतेत्वसों ॥ ( दक्ष ) 
स्मृतियोंमे कुछ धर्म्म मनुष्य-सात्रके किये समान हैं। जेसे, अहिंसा, सत्य, क्षमा, 
दान, दया, €ृति, अस्तेय, दम, शौच, आश्रितोंका पालन-पोषण और रक्षा, विवाह करके 
ऋतुकालर्में अपनी पत्नीसे सहवास, आवश्यक ब्रह्मचय्य, मझ्नलचेश, प्रियभापण, अकार्पण्य, 
क्षनसूया, इन्द्रिय-निग्नह, काम-क्रोध-छोभादि विकारोंपर अछुश, विद्या, भगवदुपासना और 
बुद्धिका विकास, आदि | पतित, ग्लेच्छ अथवा दुसस्‍्यु जातियोंके द्वारा भी ये समान धर्म्मे 
सर्वथा पालनीय हैं । 
घर्णाश्रमोंके विशिष्ठ धर्म्म गृद्यसृन्नोंमे, स्थूतियोंमे, पुराणोंमे, तन्त्रोंमि और महाभारतर्म 
भी प्रसज्ञानुसार जहाँ-तहाँ विस्तारसे बतलाये गये हैं । 
मजुके अनुसार ब्राह्मणके छः कर्म्म हैं--अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और 
प्रतिग्रह । क्षत्रियके कर्म्म हैं प्रमापाछलन, दान, यशानुष्ठान, अध्ययन तथा भोग विलाससे 
भनासक्ति। वेहयके कर्म्म हैं पशुपालन, दान, यज्लाजुष्ठान, अध्ययन, वाणिज्य, कुसीद ( मद्दा- 
जनी ), और खेती । झुद्गका कर्म्म है भनसूयापूर्वक सब घर्णोकी सेवा । 
ब्रह्मचर्य्य, गाहस्थ्य, घानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों भाभ्रम ब्राह्मणोंके किये विहित 
हैं। उपनयनके बाद जितेन्द्रिय हो गुरुग्रहर्मं घास भौर साह्वेदुका अध्ययन, यह बह्मचर्य्या- 
श्रम है। वेदाध्ययनसे छुट्टी पाकर विधाह्ट करनेके बाद अपने धर्म्मानुकूछ भाचरण करते हुए 
जीविका-सम्पादन, सन्‍्तानोत्पत्ति, परिवार-पाऊन, आदि करना शुहस्थाश्रम है। सन्‍्तान हो 
जानेपर बनमें रहना, गिरे हुए फलादिपर गुजर करना, तथा ईश्वराराधन यद्द हे वानप्रस्थाक्षम । 
फिर गृहादि सभी घस्तुओंका परिस्याग कर झुण्टितसिर, गैरिक कौपीन बांधकर दण्ड कमण्डछ 
लेकर भिक्षाटन करना, वन-तीर्थादिमें रहना और ईश्वराराधन, यह संन्‍्यासाभ्रम है । 
क्षत्रियों भौर वैश्योंके लिये संन्यासात्रस छोड़कर शेष तीनों जाश्रम विद्वित हैं । 
शूद्रके छिये एक शृहस्थाश्रम ही विद्वित हे ॥ 
जीविकाके छिये ब्राह्मण थाजकी भौर अध्यापकी करें और उसीसे आवश्यकताके भजन 
सार प्रतिग्रद् करें जिसने विधद्दित उपायोंसे ही धन पैदा किया हो । ब्राह्मण प्राणिसान्नके उप- 
कारमें रत रहे, किसीका किसी तरहका अहवित न करे । ब्राह्मण ऋतुकालमें ही पत्नीगमन करे, 
पराये ठेके और कबन्चनको समान जाने और सब भूर्तोंसे दया और मैश्रीका घरताव करे । 
उपनीत होकर श्रद्मचारी एुकाग्म सनसे गुरुके घर रहे, वेदास्पास करे और शौचाचार- 
पूर्वक गुरुकी सेवा करे । दोनों सन्ध्याओर्मे सुसमाहित हो अप्ि और सूर्य्यकी उपासना एवं 
गुरुको अभिवादन करे । गुरु खड़े हाँ तो खड्दा रद्दे, बैंठे तो नीचे भासनपर बैठ जाय । ग़ुरुके 
+ अतिकूछ साचरण न करे। ग्रुरुके आवेशले उनकी ओर बैठकर अनन्य चित्तसे वेद पढ़े और 
जाज्ञा लेकर ही सिक्षान्ञ भक्षण करे । आचार्य्यंके पीछे ज्ञान करे । समिधा जछ आदि जरूरी 
सामझी नित्य सवेरे छाया करे | पढ़ना समाप्त होनेपर भुरुकी आज्ञासे मुरुदक्षिणा देकर ग्रह 
स्थाध्रममें प्रवेश करे | 
ग्ृहस्थको चाहिये कि श्राद्भुदिद्वारा पितरोंकों, याग्रादिद्वारा देवोंको, भर्थदानादिद्वारा 
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अतिथियोको, स्वाध्यायद्वारा ऋषियोंको, अपत्यादिद्वारा प्रजापतिको, बलिद्वारा भूतादिको, 
तथा चात्सल्यद्वारा जगव॒कों आप्यायित करे। भिक्षाभोगी, परिन्नाजक तथा भरह्म चारी सबकी 
प्रतिष्ठा गाहंस्थ्य धर्म्ममें है । अतः गृहस्थ सर्वप्रधान है । ब्राक्मणकों चेदाध्ययन, तीर्थाटन और 
पृथ्वीदर्शनके लिये समस्त पृथ्वीका पय्येटन करना चाहिये । जिनका गृहसंस्थान नहीं है, जो 
सायंगृद है, पर्य्यटक है, उसके लिये ग्रृहस्थ ही अवलूम्बन है। ग्रहस्थ उनका घ्वागत करे, 
मधुर वचन बोले, आसन, पान, भोजन, शयनादिसे उन्हे जाप्यायित करे । अवज्ञा, अदृज्लार, 
दुस्भ, परिताप, उपघात और पारुप्यसे बचे । 

अधेदू हो जानेपर, गृहधर्स्म पूरा फर लेनेपर पुत्रादिके योग्य हो जानेपर, भ्पनी 
भार्य्यका भार उनपर छोड़ अथवा उसे अपने साथ लेकर, घन-गमन फरे । झूँछ दाढ़ी भोर 
जटा धारण करे, फलमूलादि भाहारं जौर भूतऊूपर ही शयन करे, पनर्म दी कुटिया वना छे । 
घानप्रस्थाश्रम यही है। आाश्रमर्मे जाये हुए भतिथिका पूर्ण सत्कार फरे । कृष्णाजिन कुशकाश- 
से अपना परिधान सौर उत्तरीय बनावे। त्रिकारू स्लान-सन्ध्या, देवार्चा, होम, अतिथिपूजा, 
मिक्षा, और बलि ये वानप्रस्थ आश्रमके प्रशस्त कर्म्म हैं। तपस्या घोर तितिक्षा ये दो घान- 
प्रस्थके प्रधान गुण हैं । 

संन्यासाध्रम चौथा है। समस्त सात्सर्य्यका त्याग कर, प्रियजनों, परिजनों और 
समस्त सम्पत्तिकी ममता साया छोड़कर, वैराग्य अहण करे । भूतमान्नसे मेत्नी करे, मन घचन 
जौर कर्म्मंसे किसी भाणीका अनिष्ट न करे, पाँच रातसे अधिक किसी घस्तीमें न 5हरे । जब 
गृहस्थके चूल्हे छुझ चुकें, सब खा पी ले उसी समय उच्च वर्णके घर शरीर-यात्नार्थ सिक्षाके 
किये जाय, पद्विकारकों छोड़ निर्म्मेम और निःस्प्ठद् होकर सर्वन्न बिचरे। 

क्षत्रिय प्राह्मणोंकी अपनी इच्छाके अनुसार दान दें, विविध यज्ञाजुष्ठान तथा अध्ययन 
करें, शखह्वारा प्रथ्वीकी रक्षा करें, भौर इसी रक्षाह्वारा अपनी जीविक्ाका उपार्जन करें । 
पृथ्वीकी रक्षा, राज्यकी रक्षा, प्रजाकी रक्षा, वलट्ठीनकी रक्षा, शान्तिकी स्थापना, घुर्ोका 
शासन, शिष्टोका पालन उनका सुझ्य धर्म्म है । 

पश्चञपाछन वाणिज्य भीर खेतीके सिवा अध्ययन, नित्य नेमित्तिकादि कर्म्मानुष्ठान, 
यज्ञ और दान चैद्योंके कर्तव्य हैं। कुसीदु भौर कारीगरी सी चैदयकी जीविकाके उपाय हैं। 
इन साधनोंसे उपार्जित धनसे दान करना भी वेश्यका कर्तव्य हे 

जीविकाका प्रश्न गृहस्थाश्रमका है, घद्द प्रत्येक चर्णंका अरूग-अछग है। परन्तु और 
जाश्रसोंके धर्म्म जो पर्णन किये जा छुके हैं सबके लिये समान दें । 

झद्व भी दान फरे तथा पाकयज्ञद्वारा पिठृपुरुष जादिकी अर्चना करे। सेवा ही उसकी 
जीविकाका उपाय है । 

वर्ण-विभाग आरम्भमें कर्म्मणा ही हुआ। फिर बहुत कारूतक वंशानुगत एक ही 
वर्णके फम्मोकी पावन्दी बने रहनेसे पर्ण-विभाग जन्मना और कर्म्मंणा दोनों हो गया। घर्णाश्षम- 
न्यवस्था फृतयुगर्मे इसी आदर्शपर एक दीर्घ कारूतक 'चछूती रद्दी । शान्तिपर्वक्े पर्णनसे जान 
पढ़ता है कि प्रजा समाजके इस जादर्श शासनसे ऊब गयी। महद्दासारतमें ही अन्यन्न नहुप 
जौर युधिष्टिर-संवादमें युधिष्टिरने सर्पसे स्पष्ट कद्दा है कि सझूरताके कारण अब तो जाति 
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फेवक मजुष्यकी ही रह गयी है, सब छोग जन्मसझ्वर और कर्म्मसझ्नर हो गये हैं। भौर भवि- 
प्ययुराणमें तो बढ़े जोरदार शब्दोंमें जन्मना-चर्णःका खण्डन किया गया है भौर कर्म्मणा वर्णः- 
का जबरदस्त प्रतिपादन है, जेंसा कि आज आर्य्यसमाज मानता है । 

स्घृतियोंके सिच्रा नरसिंहपुराणके ७९४ अध्यायमें, मार्कण्डेयपुराणके मदालसा उपा- 
ख्यानमें, कूर्मपुराणके दूसरे-तीसरे अध्यायमें, पञ्मपुराणके स्वर्गखण्डके २५-२७ अध्यायोर्मे, 
घामनपुराणके १४वें तथा गरुइपुराणके ४९वें अध्यायमें चतुर्वर्णका विस्तृत विवरण दिया हुआ है । 


८-वर्णोश्रम विभागका उद्देश्य 

प्रह्माने प्रजाकी सृष्टि की । मनुष्योंके चारों वर्ण उपजाये । उनसे जो देश-विभाग बसा 
उसका नाम “राष्ट्र” हुआ। “प्रजा”का अर्थ है “सन्तान” । मनुष्योंका जो समाज उपजाया 
गया उसका नाम “प्रजा?” ठीक ही पढ़ा । उसका यथाविधि सद्भअठन पालन और बृद्धि करने- 
वाले “प्रजापति” कह्दछाये । प्रजापति शासक नहीं हैं। बह वस्तुतः प्रजापरिधारके स्वामी 
पिता हैं। जैसे बह्मादि त्रिमूर्तिका काम जारी है वैसे ही प्रजापति औौर देवता आादिके काम 
चछ् रहे हैं। मानव-समूहकी जितनी आवश्यकताएँ थीं उनके विचारसे विधाताने सतयुगर्म 
उनके चार घढ़े विभाग किये । शिक्षाकी पहली आवश्यकता थी। इसीलछिये सबसे पहले,--- 
देव, दानव, यक्षादिसे भी पहले,--बढ़े तेजस्वी प्रतिभाशाली सर्चदर्शी आाह्य्णोकी सृष्टि की और 
इसी क्षार्य्यावर्त्त देशमें की । इन्हीं बाह्मणोंसे, अग्रजोसे इनके पीछे पैदा होनेवाले सारी प्रथ्वीके 
कोगोंने सब कुछ सीखा । राष्ट्रकी रक्षा, प्रजाकी रक्षा, ध्यक्तिकी रक्षा दूसरी आवश्यकता थी । 
इस कामसें कुशछ, बाहुबऊकों विवेकसे काममें छानेवाले, क्षत्रिय हुए। शिक्षा भौर रक्षासे 
भी अधिक शभ्रावर्यक घस्तु थी जीविका। अज्नके बिना प्राणी जी नहीं सकता था। पशुओंके 
बिना खेती हो नहीं सकती थी। वस्तुओंकी भद॒रा-बदली बिना सबको सब चीजें मिल नहीं 
सकती थीं। चारों वर्णोको भन्न, दूध, घी, कपड़े-छत्ते, भादि सभी पस्तुएँ चाहियें। इन पस्तुर्भों- 
को उपजाना, तैयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास पहुँचाना, यह सारा 
फाम प्रज्ञाके एक बढ़े समुदायको करना ही चादिये । इसके छिये चैइयोंका पर्ण हुआ । यह 
बहुत बड़ा सप्लुदाय होना ही चादिये था। किसान, ज्यापारी, ग्वाले, कारीगर, दूकानदार, 
बनजारे ये सभी वैश्य हुए । शिक्षकको, रक्षकको, वैदयको, छोटे-सोटे कार्मोर्में सहायक और 
सेचककी जरूरत थी । धायक और हरकारेकी, हरवाहेकी, पाछकी ढोनेवालेकी, पश्ठ चराने- 
वालेकी, ककड़ी काटनेबालेकी, पानी भरनेवालेकी, घासन माजनेवालेकी, कपड़े धोनेवाकेकी 
जरूरत थी। यहद्द जरूरतें झुद्दोने पूरी कीं। इस तरह प्रजा-समुदायकी सारी आवश्यकताएँ 
मजा पारस्परिक करम्म॑विभागसे पूरी हुईं। यही कर्म्मंविभाग भड्ठेजीके श्रमोत्पादक उल्थेसे 
आज “भअ्रम्र-विसाग” बन गया है। प्रजामें यह कर्म्मविभाय, समाजर्मे यह अमविभाग, 
सनातन है। “्वे-स्वे कर्मण्यमिरतः संसिद्धि लमते नरः” गीताने इसी कर्म्म-साहयय्यसे 
वचनेकी शिक्षा दी है। ऐसा कर्म्मविभाग इसी सानातनिक दिन्दू दण्डनीति वा समाजशास्ममें 
है । ऐसा जद्भुव्‌ सज्ञव्न संखारमें दूसरा नहीं है । 

अब यह्द भी प्रल्क्ष है कि सम्पूर्ण प्रजा-समुदायमें सबसे अधिक आवश्यकता चैद्योंकी 
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है, इसीछिये इनकी आवादी सबसे बड़ी होनी चाहिये । वैश्य शब्दका पूर्व रूप “विश”? 
चेदोंमे अनेक स्थकोसे आया है। इसका अर्थ “किसान” “स्यापारी” “सनुष्यसान्न” और 
"आर्य्य” था “अर्य” भी है | “विश्वाम्पति” राजाके छिये प्रयुक्त हुआ है। इससे यह निष्कर्ष 
स्वाभाविक है कि प्रायः सम्पूर्ण भ्रजा साधारणतया चैशय थी । व्राक्षण और क्षत्रिय सद्भवार्मे 
उनकी अपेक्षा झत्यन्त कम थे । शूद्धोंकी सछुधा ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी अपेक्षा बहुत अधिक 
होनी चाहिये और वैश्योंकी अपेक्षा कुछ ही कम होनी चाहिये। चारों पर्णार्में घनाव्य वर्ण 
वैश्याँका ही था। घाह्मण तो दान-प्रतिग्रदसे अपनी सम्पत्ति आवश्यकताभर रखता था। 
राजा जो कुछ करके रूपमें प्रजासे पाता था, प्रजापर दी खर्च करता था । अपने खास फामके 
लिये उसे खास तौरपर उपार्जन करना पढ़ता था। अपने महत्त्व-सम्पादुनमर सम्राद या 
सण्डलेशवर या चक्रवरत्ती सेद अहण करता था। शअ्रजाकों छूटया या चूसना राजा मद्दापातक 
समझ्षता था। वैश्य भी धनश्नड्भद्न करता था भौर विविध रूपॉर्मे उसे समाजकों छोटा देवा 
था। वह स्वार्थपर इतना कम लगाता था कि छोग उसे कक्लस तक कद्द ढालते थे। परन्तु 
अनुचित रीतिसे स्वार्थंलाघनके लिये ही धनसद्भह करनेवाला चाहे कोई क्यों न हो “दस्यु” 
अथांव डाकू या छुटेरा समझा जाता था। “महायन्त्र” भर्थाव्‌ बढ़ी मशीनोंकी स्थापना हसी- 
लिये उपपातकॉर्मे गिनायी गयी है । 

जिस तरह प्रजाके कस्मेचिभागका रूप परणेषिभाग था, उसी तरद्द व्यक्तिके जीवन- 
कर्म्मविभामका रूप आश्रम-विभाय था। तीनों पर्णोकों जीवनकी पहली अवस्थार्मे भच्छे 
गृदस्थ द्वोनेकी शिक्षा लेनी अनिवार्य्य थी। प्रत्येक पर्णवाला भपनी जीविकाकी भी आवश्यक 
शिक्षा इसी साश्रमर्मे पाता था । वेदादि झास्रोंके अतिरिक्त, क्षत्रिय शख्राख विद्या, और वैश्य 
कारीगरी, पशुपालन, कृषि आदि काम भी सीखता था । साथ ही सबको घरित्रकी शिक्षा 
इसी समय मिलती थी। इस आश्रमर्मे ही कर्म्म-विभागपर ध्यान देना आरम्भ हो जाता था। 
पीछे ग्द्दस्थाश्रम्मे प्रवेश करनेपर तो “स्वे-स्वेकर्स्मण्यसिरतः” मनुष्य द्ोता द्वी था। 

धानप्रस्थाश्रम तपस्थाका आश्रम था, सोग-विकासका नहीं | संन्यासाश्रम भी तपस्या 
ही थी। इस तरह गशुद्दस्थके सिवा दोष तीनों आश्रमवाठे अपने सोजनाच्छादनके लिये यद्यपि 
गृहस्थके षी मरोसे जीते थे, तथापि उनकी आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी थीं। नियमतः वे थोड़ा 
पहनते थे, थोड़ा खाते थे। उनका जीवन समाजपर बोझ नहीं प्रतीत होता था। उनकी 
सह्लुधा भी चहुव थोड़ी थी । 

शहस्थाश्रमफे अधिकारी चारों घर्णके छोग थे। ब्रह्मचर्य्याश्रमके भधिकारी तीन चर्णके 
छोग थे। घानश्रस्थाश्षमके भधिकारी केवल ब्राह्मण भर क्षत्रिय थे । संन्यासाधमके अधिकारी 
केवल प्राक्षण थे। इस प्रकार आश्रमके हिसावसे भी सबसे बढ़ी आवादी गृहस्थोंकी थी। 
उनके बाद बह्यचारी थे। घानप्रस्थ उनसे कम, भौर संन्‍्यासी सबसे कम थे । फिर तपस्याका 
जीवन इतना लोकप्रिय नहीं था कि छोग शौकसे महण कर ले । गुरुकुछकका जीवन भी छोक- 
प्रिय न था और ममता छोड़ संसार त्यायकर संन्यासी होना तो सबसे कठिन था । इसलिये 
इन आश्चसोर्म अपनी-अपनी अ्रद्धालुसार छोय प्रवेश करते थे। यही वात थी कि वैद्य और 
क्षत्रिय भी, ब्रह्मचर्य्याश्रमके अधिकारी होते हुए, कम द्वी उस आश्रममें जाते थे । घाह्मणोर्मे 
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भी बहुतसे अपने वच्चोंको गुरुकुलमे नहीं भेजते थे, वढ्िकि जीविकाके कार्मोर्मे जल्दी लगा देते 
थे, और नामसाप्नके संस्कारोंको डैकाकर उन्हें ग्रहस्थाश्रम्मे प्रवेश करा देते थे । यही बात 
थी कि शेष तीनों भाश्रमवाले सद्ुघ्ार्मे बहुत थोढ़े होते थे और आवबादीके भीतर उनके घर 
भी नहीं होते थे । घर तो केवछ ग्रृहस्थ या ग्रहीके होते थे और ग्रृहस्थ ही सबका पालन- 
पोषण करता था । समाजमें सबसे अधिक आवश्यकता थी गृहस्थाश्रमकी और सारा काम ये 
ही करते भी थे। ग्रृहस्थीसे थके-सांदे बूढ़े ही तपस्या और व्याग करते थे। छूइके शिक्षा पाते 
थे और किसी तरहकी कमाई करना इनका काम न था। वैद्य भीर शव ग्रृहस्थोंकी दी सह्ुधा 
भी बढ़ी थी और काम करनेवाले भी ये ही थे। समाजकी आचश्यकताके अनुसार ब्राह्मण 
क्षत्रिय भी अधिकांश अपने अपने काम छोड़कर पेद्य-गाहं॑स्थ्य-धर्म पाछन करने लगे थे । 
ययातिके पुत्र यदहुको राज्याधिकार नहीं मिला तो पशुपाछरूनादि करने छगे । नन्दादि थादव 
गोपाछ थे । इसी तरह द्रोणाचार्य्य, कृपाचाय्य॑ आदि ग्रृहस्थ प्राह्मण शख्रजीवी हो गये थे । 
प्राचीन-कारकर्मे ही इस प्रकार कर्म्मसाक्ूय्य हो गया था। इस प्रकार इतर घणर्णोका कर्म्म 
विशेष विशेष अवस्थार्भोर्मे कर लेनेका अधिकार स्थतियोंमें दिया हुआ है| घहुत काढसे इसी 
प्रकारके जन्म और कर्म्स दोनों प्रकारके साझ्टय्येकों देखकर युधिष्ठिरने नहुपल्ले कह्या था कि 
मेरे समतर्मे जब जाति फेवक एक भनुष्यत्व ही है। पर्त्तमान फालमें तो घह साझय्य युधि- 
छिसके थुगसे कहीं अधिक बढ़ा हुआ है, भतः णाज तो युधिष्ठटिरका उत्तर समाजके लिये 
बिल्कुल ठीक ही है । 


&--अम्तवे्ण पिवाह-सस्बन्धके नियम 
विवाह-सम्बन्धके जो नियम स्म्ृतियोंमें दिये हुए हैं, बढ़े उदार हैं । ब्राद्मणकों चारों 
धर्णोर्मे विवाह करनेका अधिकार है । क्षत्रियकों तीनों अग्राक्मण पर्णोरम, और वेश्यकों अपने 
और झ्ृद्ववर्णम विचाद् करनेका अधिकार है। 
महाभारतके कनुसार--- 
“भाय्याश्वतसत्रो चिप्रस्य द्योरात्मा प्रजायते । 
आज्ञुपू्वाद्योहींनी मातठ्जात्याँ. प्रस्यतः॥ ४ ॥ 
तिस्त्रः क्षप्रियसस्बन्धाद्ययोरात्मास्थ जायते । 
द्वीनवर्णास्दृतीयायां शुद्रा उग्रा इति स्घतिः ॥ ७॥ 
छ्े चापि भाय्यं बेशयस्य दयोरात्मास्य जायते । 
शूद्रा शूद्स्थ चांप्येका शुद्रमेव प्रजायते॥ <॥ 
प्राह्मणकी चार साय्याँओर्मेसे दोसे, धाह्मणी भौर क्षत्राणीसे, तो आरह्मण ही पुत्र उत्पन्न 
होता है। परन्तु वैश्या भाय्यासे वैश्य और शाद्धा भार्य्यासे शाद्ध पृश्न होता दै। इसी तरह 
क्षत्रियद्दी तीन भाय्याजेमिसे क्षत्राणी और वैश्यानीसे क्षत्रिय पुन्न होता है, परन्तु झद्धासे शत 
पुत्र होता है। वेश्यकी बैश्या और जझ्ूद्ा दोनों भार्य्याओोसे वैश्य ही पुत्र होता है । हस तरह 
अन्तर्षिवाहद्वारा झूजक्षेत्र ब्राह्मणत्वतक पहुँच सकता है। इसी अन्तर्विवाहद्वारा सातवें जोड़े- 
तक पहुँचते-पहुँचते कोई झद्ध प्राह्मणताको प्राप्त हो सकता है भौर कोई ब्राह्मण झूझ्ताकों । 
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अपनेसे द्वीनवर्णा खीसे विधाहको अजुलोम और ऊँचे चर्णकी स्नीले विघाहकों प्रतिकोम 
विचाह् कद्दते हैं। प्रतिकोम विवाह द्वोते थे, परन्तु गहित समझे जाते थे । विचादरर्म भी 
सवर्ण विवाह उत्तम प्रकारका मावा जाता था, अनुझोम मध्यम ओर प्रतिकोस निकृष्ट । 

5 याज्ञवल्क्य संहिताके टीकाकार विज्ञानेश्वर मिताक्षरामें लिखते हैं--- 

“व्यवस्था च--प्राह्मणेन शाद्वामुत्पादिता निषादी सा ब्राह्मणेनोढा काश्वि- 
जनयति ! सापि ब्राह्मणेनोढा अन्यामित्यनेन प्रकारेण पश्चमी पष्ठं घ्राह्मणं ज़न- 
यति। एवमुत्रा क्षत्रियेनोढा महिष्या च यथाक्रमं क्षत्रियं षष्ठ॑ पद्चमं जनयति | 

अर्थात्‌ घ्राह्मणद्वारा छुद्ठासे उत्पक्ना कन्या निषादी यदि ध्राह्मणमसे व्याही जाय और 
उससे भी फन्‍या हो और उस कन्याका फिर यदि ब्राह्मणसे ही विवाह हो, और उसके गर्भसे 
भी कन्या ही उत्पन्न हो, तो इस तरह पछष्ठ कन्या सप्तम पुरुषमें प्राह्मण जन्मा सकेगी । 
ब्राह्मणद्दारा शूद्धासे उत्पन्ना कन्या अम्वष्ठा होती है, किन्तु उपर्युक्त प्रकारसे यह कन्या भी 
वष्ठ पुरुषमें ब्राह्मण उत्पन्न कर सकती है। इसी प्रकार क्षत्रिय विवाहिता उम्रा या साद्दिष्या 
यथाक्रम छठे या पाँचवें पुरुषसे क्षश्रिय उत्पन्न कर सकती है । 

इस तरह विवाह और जस्सके द्वारा हीनसे ऊँची और ऊँचीसे हीन जाति पौराणिक 
काछमें उत्पन्न होती थी । 

पुराणेर्से इस प्रकार जन्मना, भौर कम्मेके राग और अहणसे कस्मेणा, वर्णके 
बदलनेके अनेक उदाहरण हैं । 


कि 


१०--विवाह-प्रथाका विकास 


सष्टिके भारम्मर्मे जेसे चारों वर्णोका धीरे-धीरे कर्म्मानुसार विकास हुआ, उसी तरह 
विदाह-प्रधाका भी धीरे-धीरे विकास हुआ है। जेसे, वर्णाभ्रम-विकासके पीछे खश्टिकी शक्तियाँ 
काम करती रही हैं. और धीरे-धीरे समाजकी रक्षा भौर बृद्धिके मज्ुकूछ कर्म्मविभाग और 
उपविभागम)ें सामझस्यकी स्थापना करती रही हैं, उसी तरह विवाह-प्रधाका भी आशर्य्योके 
समाजमें स्थिर परन्तु सन्धर ऋमसे विकास करती रही हैं । महाभारतसे पता छगता है कि 
साष्टिके आरम्भर्मे स्रियाँ नद्ली रहतो थीं, स्वतन्त्र और स्वेच्छाविद्ारिणी होती थीं, विवाह- 
बन्धन न था और उनका कृत्य अधर्म्म नहीं समझा जाता था । धीरे-धीरे ग्रृहस्थी चलानेकी 
आदव्यकतासे प्रेरित ह्टो बछाव या राजी करके ख्री रक्खी जाने लगी भौर गृहस्थी सँसालनेका 
उसे काम दिया गया। अधिक वछवान्‌ मनुष्य ऐसी रक्खी हुईं स्लीकों छीच भी ले ज्ञाता था, 
अथवा दूसरेसे राजी छ्ोकर बह स्वयं चली जाती थी। शायद यह वही समय होगा, जब 
यहुत फालव्यापी श्ान्तिके बाद लोग न्याय्य-जीवनसे ऊब गये थे और समाजमें विच्छुड्छता 
भा गयी थी। सम्भवतः जब वर्णधर्म्मका कुछ विकास हो चुका था उस समय लोग सस्भुक्त 
ख्रीकी अपेक्षा असम्भुक्ता या कन्‍्याको अच्छा समझते थे । कन्याके लिये युद्ध होना तो बहुत 
कारूतक जारी सा था। इन्हीं बात्तोके साथ ख्रियोंकी स्वत्तन्त्रता सी घटती गयी जोर पुरुषोर्मे 
स्री-पुजादिपर मसता बढ़ती गयी। कुछ काछूतक एक पुरुषके अधिकारमें रहकर स्त्री परपुरुष- 
की कासना कर सकती थी । यह ज्यसिचार नहीं समझा जाता था। उद्चालक ऋषिकी पतीके 


दर 


हिन्हुस्व 


इस आचरणपर उनके पुत्र इ्वेतकेतुने ही यह कुप्रथा उठा दी । उन्होंने यह मर्यादा बांधी 
कि पतिके रहते कोई स्री उसकी आज्ञा बिना परपुरुपसे सम्भोग न करे। फिर भी पतिकी 
अयोग्यताकी दल्चार्मे जनन्‍्य पति चिहदित समझा जाता था। महर्पि दीर्घतमाने इसे भी बन्द 
किया। उन्होंने नियम चलाया कि पति जवव॒क जिये तवतक पत्नी उसके अधीन रहद्दे । उसके _ 
सरनेपर भी परपुरुषका आश्रय न छे। धीरे-धीरे स्लीकी सारी स्वतन्त्रता हर ली गयी और वह 
डपभोगकी सामग्री समझी जाने छगी । यहाँतक कि मरनेपर भन्य सुखोंकी सामग्रीके साथ 
वह शवके साथ जछायी भी जाने रूगी । आर्य्य जाति धीरे-धीरे व्यसनी हो गयी और घनवासी 
तपस्वियोत्र॒कर्म बहु-विवाह चल पढ़ा और ज्यभिचार भी बढ़ा। जब यह प्रवृत्ति बढ़ी तव 
नियम कर दिया गया कि यछ्दीक्षाके समय रामा अर्थात्‌ झ॒द्दासे गमन न करे। इतना 
विकास उस समयतक हो चुका था जब राजशासनका आरम्म हुआ। राजाने अब धर्म्मशाख 
चलाना शुरू किया। इसी परम्परा राजा घेण हुआ । उसने भपने चंशकी रक्षाके लिये 
जबरदखी नियोगकी रीति चछायी । मनुजीने उसकी निन्दा की है । वे लिखते हैं “राजर्पि 
वेशुके समयमें विद्वान द्विजोंने मनुष्योंके लिये इस पश्चुधर्म्मका, भर्थात्‌ नियोगका, उपदेश 
किया था। राजर्षिप्रवर वेणु समस्त भूमण्डछूका राजा था। उसी कामीने वर्णाका घालमेल 
किया ।” उस समयतक विवाह दो प्रकारके होते थे । एक तो छीन-झपटकर, छड़-मिड़कर, 
या थोंह्दीं कन्याको फुस्रछाकर अपने यहाँ ले जाते थे । दूसरे यश्ञोके समय यजमान पुरोद्ठितों- 
को अपनी कन्या दक्षिणाके रूपमें या धर्म्म समझ्षकर दे डालते थे । इसीके बाद धीरे-धीरे 
स्वयंघरकी प्रथा चली । स्वयंवरके ही समय कन्याहरण भी हो जाया करता था । कन्याएँ 
कभी-कभी स्वयं चरण करनेके लिये यात्रा करती थीं, जैसे साविन्नीका सत्यवानकों घरण 
करना । बड़ी अवस्थाके पर-कन्यार्मे ही ऐसा सम्मव था। इसीकिये नियोगकी प्रथा बहुत 
चल न पायी । कुमारी फन्‍्याके आठ प्रकारके विवाह विकसित हुए। पुनभूं घा विधवा- 
विधाह इन आठोंसे दीन समझा जाता था। उसको भी लोग बुरा समझ्नने छगे । बौद्ध 
कालमें स्नीकी स्वतन्त्रता कुछ बढ़ी थी, परन्तु बौद्ध मतके साथ उसका फिर द्रास हो गया । 
विवाद्विता स्थिर्योपर बढात्कार करना धारक मुसछमान पाप समझता था । इसीलिये ख्त्रियों- 
की रक्षाकी दष्टिसे शायद्‌ मुसलिस आक्रमणके बाद ही बाल-विवाह्दकी रीति चल पड़ी और 
सासुर, राक्षस, गान्धर्वादि विधाहकी रीतियाँ भी उठ गयीं । 

विवाद भाठ प्रकारके कहे गये हैं। ब्राह्म, देव, आर्ष, भ्राजापत्य, आसुर, गान्धर्ष, 
राक्षस और पैशाच । 

अच्छे शील्वाछे गुणवान्‌ घरको स्वयं छुकाकर भूषण पस्लसे आचउछादित कर और 
पूजापूर्वक क्न्याका दान गआाद्वा विवाह है । 

यज्ञर्मे सम्यक्‌ रीत्या कर्म्म करते हुए ऋत्विजकों अछक्कारादिसे सुसज्जित कर कन्याका 
दान दैव विचाह है । 

एक या दो जोड़ी बैक या गाय धर्म्मार्थ लेकर विधिवत्‌ कन्यादान आर्प विवाह है । 

“तुम दोनों साथ मिलकर गशहधर्म्मकी रक्षा करो? घरसे यह कहकर और पूजन करके 
कन्यादान करना भाजापत्य विवाह है । 


'८छ 


हिन्दू समाजका विकास 


स्वजनोंकों और कन्याको शक्तिभर धन देकर कन्यादान भासुर विवाद्द है । 

वर कन्याके स्वेच्छामिकन और प्रेमसे उपजा काम-प्रसूत-विवाह्द गान्धर्च विवाह है । 

प्रतिपक्षीकों मारकर घायल करके, फाटक या दीवार तोड़कर, रोती कलूपती कन्याकों 
वरबस हर छे जाना राक्षस विवाह है । 

सोयी, मतवाली या बेहोश कन्यासे एकान्तर्स उपभोग, विवाहोंमें अघम, जाठवाँ 
प्रकार पैशाच विवाह्द है । 

इस क्रममें उत्तरोत्तर हीन विवाह कहे हैं, परन्तु विकासका क्रम इसके विपरीत है । 

देव-विवाह तो अब कहीं सुनने नहीं आाता। राक्षस भौर पैशाच-विवाह तो असभ्यों 
और कुकर्रिसियोंस जब भी होते हैं । गान्धर्व विचाहपर बाह्मकी मुहर छग जाया करती है । 
शेप चारोंके कुछ परिवत्तित रूप ही आजकल देखनेमें आते हैं, जिनमेंसे अधिकांश रीति 
ब्राद्य-विवाहकी ही बरती जाती है । वरातर्मे जुरूस तो प्राचीन राक्षस-विवाहकी कभ्षी-कभी 
याद दिलाता है । 

स्खतियोर्मं पहले चारों प्रकारके विवाहोंकों उत्तम बताया है। इनमेंसे भी सबवर्ण- 
विवाहको उत्तम ठहराया है। इससे यह स्पष्ट है कि मु आदि ह्मतिकारोंके समयर्मे असवर्ण- 
विवाह साधारणतया हुआ करते थे। “असवर्ण”का अर्थ है, चर्णवाहर । आजकलकी जो 
असद्ुध जातियाँ और उपजातियाँ हैं अब तो छोग उनकी परिधिके भी बाहर नहीं जा 
सकते । आजकल तो ब्राह्मण-क्षत्रिय, या क्षत्रिय-वेज््यमें विवाह-सम्बन्धकी बाद कोई सोचता 
भी नहीं । ब्राह्मण-ब्राह्मणर्मे, क्षत्रिय-क्षत्रियर्में, पेइ्य-वैर्यमें भी स्वच्छन्द्तासे आज विवाह- 
सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु स्थ्तिकारोंके समयर्मे समाज अधिक उदार था, जाति-वन्धन 
इतना जटिल नहीं था। विवाह अनुलोम प्रतिलोम दोनों प्रकारके होते थे । केवछ समरोन्न 
मौर सपिण्डर्मे विवाह नहीं होता था। जातियोंके भेदोपसेद्‌ तो उस समय भी थे, परन्तु ये 
केवछ कम्म॑विभाग थे, विधाह या जेवनारसे इनसे मतकूब न था। स्थ्तियॉर्मे कट्ठीं ऐसा 
निर्देश नहीं मिलता कि प्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यमें पक्कीका ज्यवद्वार हो सगर परस्पर रोटीका 
व्यवद्वार न रकखें । मोजन-सस्वन्धी यह सेद्भाव पिछले एक हजार बरसोंके भीतर पैदा हुआ 
है। चोके-चूल्हेकी सफाई तो प्राचीन है, परन्तु क्यारियोर्मे बैठकर खाना और एक दूसरेका 
छुआ न खाना, अथवा किसी जातिका बनाया था छुआ न खाना, और किसीका खाना, इस 
त्तरहके भेदका पता प्राचीन स्मततियो्म कहीं महीं हैं । 


११--भात्त-पांतका जन्म और रोटी-बेटीकी दीवार 
एक बात बहुत पुरानी दीखती है। घह है पढक्तिवाली बात । पुराणों और स्मृतियोंमें 
हृव्य-कव्य अह्ण सम्बन्धर्मे ब्राह्मणोंकी एक पडूक्तिमें बेठनेकी पात्रतापर विस्तारसे विचार है । 
मलुस्मतिर्में लिखा हे [ ३१४९ ] कि धर्म्मज् पुरुष [ दृष्य | देवकर्म्मम धाद्मणकी उत्तनी 
जांच न करे किन्तु [ कब्य ] पितृकर्म्मम आचार-विचार-विद्या-कुलशीऊकी अच्छी तरह जांच 
कर छे । चोर, पतित, नर्पुसक, नास्तिक, चेदरद्ठित, जटिल बह्मचारी, जजितेन्द्रिय, जुआभाड़ी, 
आम्यपुरोहित, चेद्य, देवऊक ( पुजारी ), माँस वेचनेवाला, वणिककृत्त, दौत्यवृत्त, कुनख, 
ज्टज्‌ 
९९ 
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स्यामदुन्‍्तक, गुरु-माता-पिता-विरोधी, अज्नित्यागी, कुसीदबृत्त, पशुपाल, परिवेत्ता,&# परिवित्ति, 
प्ह्मदेषी, चन्द[ खा जानेचाला, कत्यक, शझूद्गापति, पौनर्भव, काना, उपपति सहनेवाला, 
वेतन दे लेकर पढ़ने पढ़ानेवाछा, झूद्व-शिष्य, झुद्धाध्यापक, कठुभाषी, कुण्ड, गोलक,'' पतित- 
सञ्जी, आग लगानेवाला, विप देनेवाला, जारजान्नभोजी, मादक द्वव्य वेचनेवाला, समुद्रयात्री, 
भार, तेलीवृत्त, ठग, नशैल, पापी, धर्म्मध्वजी, गोरस बेचनेवाला, धनुर्वाण बनानेवाला, 
दिधिपूपति, मिन्रद्वोही, पुत्रका शिष्य, पशुगुरु, ज्योतिपक्षत्त, पक्षिपोषक, थुद्धाचार्य्य, नहर- 
निर्म्माता, पास्तु-विद्योपजीवी, मालीवृत्त, कुत्तों और पक्षियोंद्धारा शिकारी, कन्यादूपक, हिंख्र, 
शद्नत्वत्त, चरिन्नद्वीन, स्वधर्म्म पाछ॒नमें कातर, नित्य याचक, कृपिजीवी, विधवापति, मजूरी 
लेकर प्रेतदाहदी, कोढ़ी, क्षयरोगी, रवेतकुष्ठी, म्रगी और गण्डमाला रोगी, पीलपावँवाला, भन्धा, 
पागक, चुगछखोर और वेद्निन्दक हृष्य-कध्यके लिये अपात्र हैं। इन्हें ज्योनारकी पढ्‌क्तिमें नहीं 
बैठाना चाहिये । 

इस हरुम्बी सूची ब्राह्मणोंकी ही अपाडम्केयता बतलायी है, और ये दोष भी केवल 
घ्यक्तिगत हैं । 

हिन्दूमान्नमें संस्कारोंके अवसरपर यज्ञ होते हैं और “इहच्य” अर्थाव्‌ यज्ञभाग 
म्राक्मणोंकी भी मिलता है। यक्षके अन्तर्मे ब्राह्मण-मोजनका यही अमभिप्राय है | पितृश्नादमें 
“कृब्य”? अर्थात्‌ श्राद्धभाग भी ब्राह्मणोंकी मिलता है। आदर भी ब्राह्मग-मोजनका यही असि- 
प्राय है। मनुस्खतिम हच्यसे अधिक कच्यमें पान्नतापर सूक्ष्म विचारकी आवश्यकता बतलायी है । 
प्रसक़से ऐसा जान पढ़ता है कि मनुस्खतिके समयतक द्विजमान्न एक दूसरेके यहाँ भोजन 
करते थे । विचारवान्‌ यह देख छेते थे कि जिसके यहाँ हम भोजन करते हैं चह् स्वयं सच्चरित्र 
है, उसका कुछ सदाचारी है और उसके यहाँ छूतवाले रोग आदि तो नहीं हैं । जब अधिक 
सह््यार्मे मनुष्य खाने बेठते थे तब भी इन दातोंका विचार होता था। पदमक्तिका विचार 
हच्य-कच्य्मे ज्ाह्मणोंके लिये था। देखा-देखी पद्‌क्तिका ऐसा दी नियम और पर्णोर्म मी चल 
पढ़ा । जिसे अपादक्तेय या पांत बाहर कर देते थे घह फिर पतित समझा जाता था । यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि जारज, कुण्ड, गोरूक, आदि जन्मसे दुष्ट ब्राह्मण, भौर छुसीद, 
पाणिज्य, कृषिकर्म्स, पकुपालन, दौत्य जादि ऋग्सेसे दुष्ट ब्राह्मण,--भर्थात्‌ वर्णलक्लर और 
फरम्मेसछर दोनों दी प्रकारके साझय्येसे दूषित ब्राक्षण,--पांत-बाहर कर दिये जाते थे । 
परम्तु अनुछोम ब्राह्मणोंको पद्क्ति-दूषकोर्मे नहीं गिनाया है। यही भग्रजोंकी अ्था और 
द्विजातियोंर्मे फैल गयी मर साहुय्य ही उन सबमें पड्क्ति दूषणका द्वेतु बना | परन्तु जन्म- 
साहय्य ही अधिक प्रभावशाली रद्दा, क्योंकि ह्वीन वर्णोर्मे कर्म्मसाह््य्य एक हृदतक स्खृति- 


विद्वित था। धीरे-धीरे सवर्ण-विवाहकी उत्तमता सछुचित होकर छोटी-छोटी जातियों और 
दम 22 कक आर पक 50 कक है 


# जेढे भाईके अविवाहित ओर अनप्लि रहते विवाद और अभिदहदोत्र करनेवाला छोटा भाई 
““परिवेत्ता १ ह्ठै । जैठाभाई “८परिवित्ति?? हद । 

 परपुरुषद्दारा उत्पन्न जाह्मप सघवाके गर्भसे “कुण्ड” और विधवाके गर्मसे “गोलक”? 
कहलाता है | 





८द 


हिन्दू समाजका विकास 


उपजातियोंमें सीमित हो गयी और जाति बाहरका विवाह दूषित समझा जाने गा | इन 
छोटी स्रीमाओंके बाहर जाना ही पीछेसे जन्मसाहूर्य्य हो गया जोर जन्मसाह्टर्य्यके कारण 
जब मनुष्य पद क्ति वाहर हुआ तो चह्दी “अजाती” या “कुजात” हो गया। और ट्विजातियोंमे 
सी पडक्तिसे सोजन करनेके ये अवसर संस्कारोंपर ही आपते थे । यह ज्योगाएँ उन्हीं लोगोर्से 
सम्भव थीं, जो एक ही स्थानके रहनेवाले थे, एक ही तरहका पेशा या कास करते थे, जिनकी 
परस्पर नातेदारियाँ थीं। विवाद्द भी इसी प्रकार समान कर्म्म और घर्ण, समान कुछशीलर्मे 
होना झावशयक था । इसीलिये भात्त-पाँतका जन्म हो गया । चही छोग जातिके सीतर समझे 
जाने छगे जिनके साथ बैठकर सात खानेमें हर्ज न था, उन्हींके यहाँ विधाह-सम्वन्ध जोड़नेमे 
सुभीता समझा गया | रोटी-बेटीके जिस विभेद्से भाज जाति-जाति और उपजाति-ठपजातिर्म 
अलगा-गुजारीकी सीर्ते खड़ी दीखती हैं, पूर्व कालमें वर्ण-वर्णके बीचर्से भी उसका नामो- 
निशान न था । 


१२--असहुय जातियाँ 


... इस समय देश-विभागके भजुसार माह्मणोक्े दो बढ़े विभाग हैं, पच्चगोढ़ और पदच्च- 
द्रविढ । अफगानिस्तानका गोर देश पश्चिममें, पश्चिम पञ्माव, प्रव पशञ्ञाव जिससे कुरुक्षेत्र 
शामिल है, गोंढाके चारों ओरका प्रदेश, प्रयागके दृक्षिण एवं आसपासका प्रदेश, पश्चिमीय 
बड़ाछ, ये पांचों प्रदेश किसी-च-किसी समयपर गौड़ कहे गये हैं। इन्हीं पांचों प्रदेशोंके नाम- 
पर सम्भवतः सामूद्दिक नाम पत्चगौड़ पड़ा जान पढ़ता है। आदि गौढ़ोका उद्गस कुरु- 
क्षेत्र है। इस प्रदेशके ब्राह्मण विशेषतः गौड कहदछाये । गोर और पश्चिम पञ्चाबके ब्राह्मण 
सारस्व॒त, प्रयागके पाससे कान्यकुठज्षतक फैले हुए. गोद देशके ब्राह्मण कान्यकुजज, सियिला 
जिस गौदढ़-प्रदेशर्भ सन्निविष्ठ है वहाँके ब्राह्मण मेथिक, और प्रायः उसी गौढ़-प्रदेशर्मे सम्सि- 
लित उत्कछ देशके ब्राह्मण उत्कल कहछाये । इसी प्रकार नर्मदाके दुक्षिण आन्ध्र, ह्रविढ, 
कर्पाटक, महाराष्ट्र और गुर्जर इन्हें पद्मद्रविड कहा गया और वहांके ब्राह्मण इन्हीं पांच 
नामोंसे प्रसिद्ध हुए। इन दर्सोर्मेंसे प्रत्येक विभागर्मे अनेक अन्तर्विभाग हैं, ये सी या तो 
स्थार्नोके नामसे असिद्ध हुए, या वंशके किसी पूर्वपुरुषके नामसे प्रब्यात हुए, अथवा किसी 
विशेष पद॒दी, विद्या या गुणके कारण नामधारी हुए । चढ़नगरे, विशजन्नगरे, सटनागर, नागर, 
साधुर, मूलगार्वेकर, इत्यादि स्थानवाचक साम हैं। घंशक्े पूर्वपुरुषके चामसे जेसे, सान्याल 
( शाण्दिल्य ), नारद, वाशिष्ठ, विश्वामिन्न, भारद्वाज, काइयप, गोमिल इत्यादि ये नाम वंश 
था गोन्रके सूचक हैं। पदुवीके नाससे जेसे चक्रवर्ती, वन्द्योपाध्याय्‌, सुख्योपाध्याय, सजूस- 
दार, भट्ट, फरनवीस, कुलकर्णी, करण, कायस्य ( कार्य्यैस्थ ), राजभद्द, जोशी ( ज्यौतिषी ), 
देझ्पाण्डे इत्यादि । विद्याके नामसे जैसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शास्त्री, पाण्डेय, वेदी, पौराणिक, 


# राजतरक्िणोके अनुसार जयादित्यने पद्चगोड़ेश्वरकी जीता था ओर इरिमिशत्र रचित कुछा- 
चाय्यैकारिकामें मद्दाराज आदिश्वरकों पत्नगोड़ाधिप लिखा है। विविध गौड़ देशोक्ी चर्चा पुराणमे 
एवं जन्य साहित्यमें पायी जाती है । 


जद 


हिन्दुत्व 


व्यास, द्विवेदी आदि । कर्म्म या गुणके नामसे जेसे, दीक्षित, सनाव्य, सुकुकछ, भधिकारी, 
चास्तध्य, याजक, याज्ञिक, नेगम, आचाय्ये, भद्दाचार्य्य इत्यादि । इन अगणिव अल्लबालूके 
गोत्र उन्हीं वेदिक ऋषियोंके दे जिन्हें भ्नमज कहते हैं। भार्गव, सांकृत, गर्ग, भ्गु और 
शौनक गोन्नवाले ऋग्वेदी, कश्यप, काइयप, पत्स, शाण्डिल्य, और धनञ्षय गोन्नवाले साम- 
चेदी, भरद्वाज, भारद्वाज, अब्विरा, गौतम और उपमन्‍्यु यजुर्वेदी तथा कौशिक, गृत्‌कीशिक, 
सुद्छ, गाव और वशिष्ट गोत्रवाले अथर्ववेदी ब्राह्मण होते हैं । शेष अन्य ग्ोन्नवाले यजुर्वेदी 
ब्राह्मण होते हैं । गोत्र असक््य हैं । प्रत्येक गोन्रके अन्तर्गत विशेष-विशेष प्रवत्तेक मुनि हो 
गये हैं। जेसे जमसदझि गोज्के प्रवत्तक ऋषि जमदझि और्च और वशिष्ट, और गर्ग भोन्नके 
प्रवर्त्क गार्ग, कोस्तुम और साण्डव्य । ये तीनों प्रवत्तेक “३ प्रवर” कहलाते हैं । इस तरह 
प्रत्येक गोन्रके “प्रवर” भी होते हैं । वेदाध्ययन धाह्मणका मुख्य कत्तेज्य है। प्रत्येक गोत्र या 
ऋषि-परसम्पराम्मं वेदकी संद्विताओके विशेष पाठ और क्रमसेंद चलते हैं। इनकी विशेष 
शएखाएँ प्रसिद्ध हैं जो क्ोनकके “चरणच्यूह”में जौर चायुपुराणमें भी दी हुई हैं। जतः 
प्रत्येक ग्राद्मणका कोई गोन्न, प्रवर और शाखा मौर वेद होता ही है। थे विभेद प्राह्मण- 
मात्रमें व्यापक हैं । 

इन दसोंके अतिरिक्त भी आआाह्यण जावियाँ हैं। नम्बूतरी, केरली, माधुर, मागध, 
साछवीय, कूर्म्मांचछी, नेपाली, काशमीरी, सप्तशती, शेण्डवी, पलाशी, सेनगर्दरी, शद्भधार, 
थातिया, भ्रह्िवासी, व्यास, बिल्वार, ऋषीश्वर, अगाछी, परचूनिया, उनवारिया, गोलापूरब, 
लियारिया, नादे, मियाछे, दशह्वीपी, देहरादूनी, इत्यादि । ये भी अपनेको इन्हीं दसोर्मेसे 
किसी-न-किसीर्से शामिल बताते हैं । 

कान्यकुब्जोर्मे सरयूपारीण, झिझोटिया, सनाव्य, और बन्ञाली भी शामिल हैं। 
बन्ञाली ब्राह्मण पारेन्द्र, राद्ीय, पाश्चात्य और दाक्षिणात्य ये चार विभागोर्मे बँटे हैं। इन 
प्रस्येकम असझ्रध सेद हैं। सरयूपारीणमें बहुतसे सवा-छवखी ब्राह्मण भी मिले हुए हैं जो 
पिछले पाँच सो बरसोंके भीतर विविध जातिके छोगोंकी जनेऊ पद्दनाकर किसी राजाद्वारा 
श्राक्षण बना लिये गये हैं। ये भी दूबे, तिवारी, उपाध्याय, मिश्र, दीक्षित, पाण्डे, अवस्थी, 
क्षौर पाठक कहकाते हैं, और गयावार, प्रयागवाल, गज्ञापुत्र, महाब्राह्मण, आाचार्य्य और 
तीर्थीके पण्डोंका एवं देवकक, पुजारी, कत्थक, सूद आदिका काम करते हैं। 

सरयूपारीण ब्राह्मणोर्मे सूमिदार और तगा या त्यागी ग्राक्षणोंकी भी एक भारी 
सझ्च्या है । 

सारस्वत ब्राह्मणोंके पश्षती, अष्टबंस, बारही, और बावनी ये चार विभाग होते हैं । 
पहलेमें मोढ़छे, तिक्‍्खे, झिंगरन, जेतली, कुमरिये, कालिये, माकिये, कपूरिये, मछुरिये और 
बग्गे ये दुस अल हैं। दूसरेसें पाठक, सोरी, तिवारी, यसराज, जोतिषी, शण्ड, कुरक्ा, ञऔौर 
भारद्वाजी ये जाठ महल हैं। तीसरे काछिये, प्रभाकर, छखनपाछ, ऐइरी, नाभ्, चित्रचोट, 
नारद, शारद, जालपुत्र, भामवी, परनोन्न और सनन या मण्टन थे बारह अछ हैं । बावनी- 
में वसूदे, विजरा, रण्डे, मेढ़, मुस्ताछ, सूदन, सूत्रक, तेरी, अज्लऊ, इस्तीर आदि बावन ज्ठ 
हैं। इनके सिवा खट्टवन्स, दगढ़े, और सूरध्वज भी सारस्वतोमें ही हैं । 
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गौद़ ब्राह्मणोंमें भादि गौढ़, औगौदढ़, भार्गव, सध्य श्रेणी, पूरविया, पछान्दे, हिरण्ये- 
बाली, चौरासिया, पुष्करिणी, ठाकुरायन, भोजक, ककरिया, देसवाछी भोर दसे, ये प्रधान 
विभाग हैं। देसवालीमें गूजर, पारिख, सिखवाल, दुयमा ( दधीच ), खण्डेलवाल तथा गौड़ 
सारस्वत ( भोझा ) ये छः भेद हैं । ये प्रधान सेद बताये । भक तो पचासों हैं । 

मैथिलॉर्मे उनके सिवा, साराच्न, जोग मौर चम्नोल ये तीन और मेद्‌ हैं । 

उत्कल या उड़िया प्राह्मणेर्स मौका, तिवारी, मिश्र, शतपथी, पाण्डे, राष्मा, नन्‍्दा, 
दास और शोरोंगी ये बव ऊँचे ब्राह्मण हैं। महापान्न, पण्डा, शावृूथ, सेनापति, नेकाब, 
मेकाब, पथी, पाज्नी, शौध, पशुपालक, बरू, सुदीरथ, खुंटिया, जादि दीन ब्राह्मण हैं । और 
चार प्रकारके उढ़िया ब्राह्मणोंके नाम हैं, दक्खिन श्रेणी, जाजपुर श्रेणी, पनयारी श्रेणी और 
उस्कछ श्रेणी । इन श्रेणियोर्मे भी नाना गोत्र मोर अछोके प्राह्मण हैं । 

महाराष्ट्र ब्राह्मणोर्मे तीन प्रधान विभाग हैं, देशस्थ, फोकृणस्थ और कष्हाडे | इनके 
सिवा चित्पाचन, यजुर्वेदी, अभीर, मैत्रायण, चरक, नारमदी, मालवी, देवरुके, कात्नौ, किर- 
धन्त, सवशे और त्निगुल नामके भी विभाग हैं । 

आन्ध्र या तैलड्ी प्राह्मणोर्म तितघानियम, वेछनाती, वेग्रिनाती, मु्किनाती, कासलू- 
नाती, करनकम्मा, नियोगी, और प्रथमशाखी ये आठ विभाग हैं । 

द्रविद्ोंके वर्म्मा, बृह्दत्चरण, भट्टसहस्न, सझेत, अरम, तन्नय्यर, तज्नमुआयर, नम्घु- 
त्तरी, कोनशून और सुनिन्नय ये दस विभाग हैं। 

कर्णाठकी ब्राह्मणोंके हैग, क्ात, शिवेल्ली, बर्गिनार, कण्ढाव, कर्णाट, महीशर और 
सिरनाद ये आठ विभाग हैं जिनमें बीसों अछ और नाना गोन्रके छोग हैं । 

गुर्जर भ्ाह्मणोंमें चौरासी विभाग हैं। सहस्रावदीच्य, शिहोर-उदीव्य, तोलिकीय 
उदीच्य, नागर, बढ़ नगरे, विशज्नगरे, खेरावाऊ, सिन्धुवाल, पछीवाछ, गोमतीवाऊ, कनौ- 
जिया, श्रीमाली, वाल्मीक, मालवी, कलिश्ज, तैलम्न, पुष्करना, सारस्वत, दुधीच आदि अनेक 
नास सूचित करते हैं कि ये बाहरसे आकर मिल गये हैं। इनके मल हैं, पण्ड्या, ठाकर, 
पाठक, सुकछ, दवे, जानी, उपाध्याय, पत्चोली, रावछ, ज्योतिषी, महता, व्यास, बोहरे आदि । 

शासनकाय्येर्स स्थृतियोंके अनुसार ब्राह्मण-क्षन्निय वर्णके लोग ही अधिकारी होते थे, 
परन्तु जो राजा स्एतियोंके पावनद्‌ न थे उन्होंने वेश्यों और झ्ुद्गोंको भी शासनकार्य्यमें 
छगाया । इन करम्म॑चारियोंकों कायस्थ ( कार्य्यस्थ ) कहते थे। इन्हें वंशाजुगत पद मिलते 
थे। विदेशियोंके राजमें भी इनके ह्ाथर्मे दुफ़्तरोंके काम वंशानुगत चले आये । इस तरह 
वंशपरम्परा बन जानेसे प्लुसलमानोंके समयर्से इनकी पुक विद्येपष जाति बन गयी। भाज 
“कायस्थ” नासधारी चारों घर्णके लोग हैं। उनके घर्णकी पहचान उनके अल्लों और रस्म- 
रिवाजोसे होती है। वद्भालमें श्राह्मणके घादु प्रधान जाति कायस्थोंकी है, जिनके मल गुजराती 
प्राह्मणोंके हैं. और डाक्टर भाण्डारकरके भज्लुसार ये लोग सभी गुजराती ब्राह्मण हैं । कायस्थ 
जातिका व्यापक काम पढ़ना छिखना ही है । राजतरझ्लिणीसे पता चलता है कि कायस्थ लोग 
उस समयकी नौकरशाही थे | इनमें भी चर्णलेद और वंदमेदसे भनेक जातियां और उप- 
ज़ातियां बन गयी हैं । 
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क्षत्रियोर्मे तीन वंश प्रसिद्ध हुए, सूय्य॑, चन्द्र और क्म्ति। कहते हैं कि जब पहले 
दोनों वंश नष्टप्राय दो गये दो ऋषियोंने यज्ञद्वारा क्षत्रियोंकी सृष्टि की जो अपम्रिकुलचाले कहद- 
छांये। इन्द्वीका नाम रजपूत या राजपुतन्र हुआ । पंश-विस्तारसे सूय्येवंशमें ही रघुवंश आदि 
और घन्द्रवंशमें भरतवंश, यदुवंश आदि उपनाम बने। अश्निवंशियोमें पहले राठौर, चौहान, 
तोमर और परमार थे चार वंश प्रसिद्ध हुए, फिर इनके वंश-विस्तारसे भी अनेक उपविभाग 
बन गये। आजकल इसीलिये गहलोट, सिसोदिया, कुशवाह, सोलझ्टी, परिहार, चवर, तक्षक, 
जाट, हून, कत्ति, बल्ल, झाला, कमरी, गोहिल, सरवेया, गौढ़, गहरचार, यूजर, सेनगढ़, 
सकरवाल, बैस, दद्या, राजपाली आदि कमसे कम छत्तीस राजवंश हैं । पादरी शेरिद्ने इनके 
६२८ थ्ल दिये हैं । 

कहते हैं कि परझुरामद्वारा क्षत्रिय-संद्वारके समय भागे हुए क्षत्रिय जिन्होंने किसी 
तरह अपनी जान बचायी, चेद्योंका काम करने लगे, परन्तु उन्होंने क्षत्रिय घर्णकी जन्म- 
शुद्धताकी रक्षा की । ऐसे क्षत्रियोमें ही आजकलके खन्नी, अरोड़े, जायसवारू था दैहयचंदी 
शादि हैं। अनेक राज्यच्युत क्षत्रिय भी वैश्यके काम करने लगे, जैसे यदुवंशी पछुपाकन 
करने छगे । इस तरहके छोग थादव, जाट, ग्रूजर भादि आज भी मौजूद हैं जो खेती और 
पश्ुुपालनपर गुजर करते हैं । खन्नी तो भफगानिस्तान, बलख, बुखारा, तुर्किस्तान एवं सम्पूर्ण 
भध्य एशियार्मे फैले हुए हैं। सारस्वत श्राह्मणोंके और इनके जल्ल मिलते जरूते हैं । इनके 
कुछ विभागोंके नाम हैं, खन्ना, सेठ, कपूर, और मेहरा ये ढइये या ढाई-घरवाले कहलाते हैं । 
छः घरवालेंसें बाहर, धवन, बेरी, वीज, सेगल और चोपरा हैं । फिर पद्चजाती, छः जाती, 
पारद्दी, बावनजाही और कुकरान भी द्वोते हैं। इनमें सबकी उपजातियोंके नाम और भछ् 
अनेक हैं। खत्नियोंकी ही उपजातिरम भरोड़े भी हैं। प्रायः सभी चैरयके काम करते हैं । 

वैश्य जातियोंमें दस चार विभाग कर सकते हैं । पहले तो मद्दाजनी घाणिज्य-व्यापार 
करनेवाले, दूसरे खेती करनेवाझे, तीसरे पश्लुपाकून करनेवाके और चौथे कारीगर पेशा । इस 
वर्णमें बहुत बढ़ी सच्ुयामें ब्राह्मण और क्षप्रिय भी आकर मिकछ गये हैं। इनमें अधिकांश तो 
केवल कम्मंसे वैश्य हैं, परन्तु जन्म और विवाह जादि सम्बन्धसे उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व और 
क्षश्नियस्वको अक्षुण्ण रक्खा है। हम यहाँ उन्हीं ट्विजोंको वेश्योंमें गिनाते हैं जिन्होंने जन्‍म 
और क्रम दोनोंसे अपनेको वैश्योंमे मिला छिया है । 

अगरघाछे, भोसवाक, श्रीमाठ, खरेछवाऊ, लौद्दिया, पुरवाछू, रस्तोगी, रौनियार, 
अगरहरी, धूसर, बरनवाल, माहेश्वरी, धाचुक, सोनी, विष्णवी, महोबिया, बारहसेनी, फेसर- 
पानी, ऊमर, कसोंघन, बनजारा, कलवार, तेल, हलवाई, बिसाती, गन्धघी, वरई, तम्बोली 
आदि भद्दाजनी, घाणिज्य दूकानदारी करनेवाले हैं। सोनार, लोहार, बढ़ई, कसेरा, ठठेरा, 
कलईंगर, खरादी, कोष्ठी, राज, कुम्दार, सिकलीगर, सद्गतराश, इत्यादि कारीगर चैव्य हैं । 
अद्दीर, गडेरिये आदि पछुपालक हैं। भ्रीशेरिक्नने किसानोंकी १६२ जातियाँ बतकायी हैं, 
परन्तु इनसें अनेक अन्य वर्णवालोंका अन्तर्भाव हो गया है। शेषके नाम घंश और स्थानके 
अजुसार हैं। काम तो एक ही है, खेती । इन नामॉमें बहुतसे ऐसे भी हैं जिनकी गिनती 
शू्रर्म की जाती है । 
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झूद जातियाँ भी अनगिनत हैं । दूत, धावन, डोली पालकी भादि ढोनेवाला, खिद- 
मतग़ार, दरपघाहा, मिद्दी खोदनेवाला, मजदूर, कुली आदि सभी साधारण असका काम 
करनेवाले आह हैं। इनमें गन्दे काम करनेवाली हरिजन जातियाँ भी शामिक हैं। इन असछुध 
जातियोमेंसे प्रत्येक बढ़ी कड़ाईसे जात-पांतके झगड़े रखती हैं। विवाह और भातके कड़े 
नियम इन सबने ब्राह्मणोंसे सीख लिये। अग्रजन्मा, और सभी वातोंमें अअणी और नेता, 
होनेते सभी जातियोंके लिये प्राह्मण अनुकरणीय थे ही । इन्द्रोंने विचाहर्मे केवछ सगरोन्न और 
सपिण्डका ही वराव नहीं किया, बढ्कि देश-मेद, कुऊ-मेद, विभाग-मेंद्पर भी ध्यान दिया। 
सवर्ण विवाह तो शार्खोंने ही उत्तम ठहराया था। इन्होंने असवर्ण विवाह बन्द ही कर दिया 
और सवर्णके भीतर भी कड़ी शर्तें लगा दीं। भौर वर्ण और जातिवालोंने इनका अनुकरण 
क्रिया और कड़ाईके साथ किया । संस्कार-सम्बन्धी ज्योनारोर्म पढक्ति-पावनता भी प्राह्मर्णोके 
लिये थी और पद भी सामूहिक न थी । परन्तु और जातियोंने भी उनकी पूरी नकछ की और 
अपने यहाँ भी पाँतका नियम बढा कड्ा कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि जिन्हें अपा- 
डक्तेय किया गया उनकी सद्ख्या भी बढ़ गयी, यहाँवक कि पतितों अपाडक्तेयों भौर भजा- 
तियोंने भी अपनी पांच बना छी और इस प्रकार उपजातियोंकी सलूझया बढ़ती गयी । 
जातियोंके सक्वठ्न हुए, पद्चायतें बनीं, और सभी उपजातियाँ धीरे-धीरे अनुशासनके शिकश्षेमें 
कस गयीं। यह बातें भी इधर डेढ़ हजार बरसोंके पहले अवश्य हुईं होंगी । सामाजिक शासन- 
की नीचें तो उस समय पड़ी जब पदक्तिके नियम बने। परन्तु इस शासनके विकासका आरभ्म 
सौर वत्तमान सड्डडनका सूत्रपात कमसे-कम दो हजार बरस पहले अवश्य हो चुका होगा । 
इस विकासके पीछे परमात्माका अदृश्य हाथ समाजके आर्थिक और जीवन सम्बन्धी आव- 
इयकताओंका नियमन और समाजकी व्यवस्थाकी प्रेरणा भी करता जाता था। समाजके 
विविध भर्गञोंका आवश्यकतानुसार सामझ्षस्थ भी वरावर होता जाता था। समाजरूपी महा- 
णैवर्से परिषर्ततनके हलकोरे जाते रहते हैं, परन्तु सामअस्यकी स्थापना और समर्थ्यादाकी रक्षा 
चह करता रहता है जिसकी रचना वर्णाश्रम-व्यवस्था है । 


१३--हिन्दू समाजकी व्यापक झूढ़ियां 

हृच्य-कव्यके ज्योनारोंकी पढक्तिमें यद्यपि नास्तिक और अनीश्वरवादी सम्मिलित करने- 
का नियम न था, तथापि इन्हें पडक्तिसे उठानेकी शायद ही कंसी नोबत आयी हो, क्योंकि 
जो हव्य कच्यक्नो मानता ही चहीं यदि उसमें तनिक भी स्वामिमान होगा तो वह उन 
ज्योनारोर्मे आप ही सम्पिक्तित होना पसन्द न करेगा। पढचर्िदूपफकी इतनी लूम्बी सूची 
देखकर यह समझा जा सकता है कि पड्क्तिपावन प्राह्मणोंकी सड्रूया बहुत बड़ी नहीं हो 
सकती और इन ज्योनारोर्से वहुत कदाईं भी बरती नहीं जा सकती । ब्राह्मण-समुदायके अति- 
रिक्त भर वर्णामें तो पड्क्तिके नियमोंके पाछनमें औौर भी ढिलाईका होना स्वाभाविक था । 
सम्प्वतः ईश्वर, वेद, संस्कार आदिके विरुद्ध विचार रखनेवाला किन्तु आचरणमें समाजके 
अनुकूल आचरण करनेवाका पड्‌क्तिदूषक नहीं समझा गया । विचार केसा ही हो आचार 
यदि विरोधी नहीं है, तो वह अपाइक्तेय नहीं ध्वो सकता | इस धारणाके साथ ब्राह्मणो्मे 


ज्थ्र्‌ 


हिन्दुत्व 
ही नहीं, भर वर्णांकी जातियों-उपजातियोंर्मे भी विरोधी विचार परन्तु अविरुद्ध भाचार- 
वाले सम्मिलित , होते रहे होंगे, भीर आज तो होते ही हैँ । प्रत्येक जाति-विराद्रीकी 
जाधार-सम्बन्धी रूढ़ियोंको जो साने और विचार-उच्चारसे चाहे कितना ही विरोध दिखावे, 
वह जात-बाहर नहीं किया जाता। धिचारके सम्बन्धर्मे यह सहनशीलता हिन्दू इति- 
हासमें इतना प्राचीन है जितना वेदिक साह्वित्य, क्‍योंकि हम नास्तिकोंका उल्लेख वेदोंमें 
भी पाते हैं। आज तो इस सहनशीलताकों हम प्रत्यक्ष देखते हैं। एक भाई, प्रेत, 
पिशाच, यक्ष, गन्धवं, देवता, परलोक, ईश्वर सबका अस्तित्व मानता और श्राद्ध, बलि, 
होम, पूजा आदि सब कुछ करता है, भौर दूसरा यह सब कुछ भी नहीं मानता, परन्तु दोनों 
परस्पर सदते हैं और बिराद्रीमें कोई झगड़ा नहीं उठता । यह उचित भी हे, क्योंकि स्वतन्त्र- 
विचार जोर उच्चारसे, जबतक वे भौरोंको कष्टटायक न हों, समाजकी विशद्येप ह्वानि नहीं 
होती । आचरण ऐसा होना चाहिये जिससे कि आपसमें कमसे कम सह्र्प हो । समाजका 
आचरण अधिकाँश इसी प्रकारका है। विचारमें भी प्रायः एकता ही है । हमारे देशमें एक 
हजारमें मुश्किलसे सत्तर साक्षर हैं । इन सत्तर साक्षरोंमें उनकी सडझ्या एकसे भी कम 
होगी जो स्वतन्त्र चिचार रखते हैं। शेष सभी रझुढ़ियोंके उपासक हैं, चाहे वे सत्य हों था 
असत्य । यह रूढ़ियां हिन्दूमान्नकी विशेषता हैं । 

(१ ) पुनर्जन्मका विश्वास व्यापक है। कुछ आ्राह्मममाजियोंको छोड़ सभी मानते हैं । 

(२ ) मरणान्तर-जीवन, प्रेतावस्था, भाद्ध, पूजा-पाठ, न्त, जप, होम आदि कमसे 

कम नब्धरे प्रतिशत हिन्दू मानते हैं । 
(३ ) सुख्य-सुख्य संस्कारोंकी सभी हिन्दू मानते और थोड़े-थोड़े अन्तरके साथ 


सभी करते हैं । 

(४ ) परकोक, बेद, ईश्वर और अवतारोंको कमसे कम नव्बे प्रतिशत हिन्दू 
मानते हैं । 

(५ ) किसी-न-किसी रूपमें चूहद्या-चौका, जात-पांत, कमसे कम अस्सी प्रतिशत 
हिन्दू मानते हैं। 

(६ ) वर्णाश्रमके अर्थ और धर्म्मंके प्रतीक गो ब्राह्मणकी प्रतिष्ठा और रक्षाका विचार 
कमसे कम अस्सी प्रतिशत हिन्दुओर्मे अवश्य हे । 


( ७ ) तीथौपर कमसे कम नब्बे प्रतिशत दिन्दुओंका दृढ़ विश्वास है । 

हृदयमें इन रूढ़ियोर्मे इढ़ विश्वास और इनके अनुकूछ भौर आनुषज्ञिक विचार, जाति- 
पांतिके अनुशासनका पूरा और निरन्तर पारऊुन, और दैनिक आचरणको हिन्दुत्वके ही रूपमें 
निरन्तर रखना हिन्दू समाजकी वह विशेषता है जिसने आजतक उसकी रक्षा की है। ईसाई 
मतके पहले ही प्रवाहर्मे यूनान, मिस्र और रोसकी सम्यताएँ बह गयीं । इसकामकी 'चढ़ाईने 
पारसी समाजको क्षीण और छुप्तप्राय कर दिया | परन्तु भारतपर बारम्बार चढ़ाइयाँ हुईं । 
मसुसलिम समभ्यताने नो सौ बरससे, और ईसाई सम्यताने दो सौ बरससे इस देशपर छापा 
भार रक्खा है, परन्तु दिन्दुत्त अवतक वना हुआ छे । भारत संसारका अत्यन्त आ्राचीन देश है, 
उसकी संस्कृति अल्न्त प्राचीन है, उसके समाजका सक्नठन यहुत पुराना है, उसकी परम्परा 


जण्र 


हिन्दू समाजका विकास 


की जड़ इतने गहरे गयी हुई हे कि उसको नौ सो बरसकी बाहरी चढ़ाइयां द्विला नहीं सकीं। 
सुधार-समाजोने पूरा वल छगा रक्‍खा हैं, जाति-पॉति-तोड़क मण्डक जी-जानसे सीधे चोट 
कर रद्दा है, आधुनिक समाजवादी और राजनीतिवादी भी कुठार चछा रहे हैं, फिर भी ये 
सारे प्रयत्न ऊपरी सतहपर खतम हो जाते हैं। गहराईके भीतर रूढ़ियोंका शान्त्र और निश्चल 
राज है । पहांतक इन चघोटोंकी पहुँच नहीं है। परन्तु ये शक्तियां व्यर्थ नहीं जा सकतीं । यद्द 
उसी विराट घुरुषकी शक्तियां हैं जो समाजका कर्ता भर्ता और हर्ता है। जासन्न चतुसुंखी 
क्रान्ति इन शक्तियोंके सम्मिलित सामझ्ञस्यका वह' रूप धारण करेगी जिसकी कल्पना सुल्झ्षेसे 
सुलछक्षा दिमाग आज नहीं कर सकता । 

भारतकी पाचीन सभ्यतामें समाजके उस सद्भठनकी मुख्यता है जिसे हम पर्णाश्रम 
धर्म्म कहते हैं, जो आाथिक, सामाजिक और राजनीतिक शासनकी जपूर्व भादुर्श व्यवस्था है, 
जिसके अनुसार राजा और दण्डकी च्यवस्थाके बिना भी सब काम चछता था और आज भी 
चल सकता है। यही हमारा प्राचीन समाजवाद या समश्वाद्‌ है। इसी प्राचीच समाज- 
चादुके बरूपर बढ़े छम्बे काछतक अराजक-पसमाज सुखी भौर समुन्नत था। चह समाजवाद 
झाज भी प्रायः भक्षुण्ण है। इस समाज-व्यवस्थाकों बिना बिगाढ़े ही भारतमें अवधच्य ही 
स्व॒राज्यकी स्थापना हो सकती है । पाश्चात्य देशोंसें ऐसी समाज व्यवस्था न थी, जतः चहाँके 
तथोक्त समाजवादुने जो रूप धारण किया चह इससे सित्न है। 


१४--हिन्दू राजनीति 

हिन्दूमान्नके व्यक्ति और समाजके सारे जीवनके लिये नियर्मोंकी पूरी व्यवस्था बह्मा- 
जीकी दण्डनीतिसें थी और उसीके जाधारपर पीछेकी सभी स्मृतियां बनी हैं । देश, काल 
और पात्रके अनुसार स्छतियोंने व्यक्तियोंके लिये ऐसे नियम बनाये कि व्यक्तिगत स्वतन्न्नताका 
पूरा उपभोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्तिकी स्वत्व-सीमाको बिना दबाये और समाजके 
साथ बिना किस्री अन्यायके अपने जाश्रमर्मे रहते हुए जपनी भौर अपने वंशकी रक्षाके लिये 
उपयुक्त श्रम करके, समाजके प्रति अपने कर्त्॑व्योका पालन करते हुए, सुखसे जीवन वितावे। 
समाजके लिये ऐसे नियम बनाये कि वह व्यक्तियोंक प्रति न्याय करते हुए सामूद्दिक रूपसे 
सम्पर्ण समाजपर भछुश रखे जौर अपने स्वत्वोकी सीमाके भीतर रह्दते हुए सामूद्िक कर््तत्यों- 
का पाकन करे | राजाके छिये नियम बनाये कि वह प्रजाको अपनी सनन्‍्तान माने और पिता- 
की तरद्द उसकी सब प्रकारसे रक्षा करे, जिसके बदलेमें प्रजा उसे कर और सेवा दे। आदर्श 
राजाओंरस राम और अधघम राजाशरर्मे वेण सिद्ध हैं। रामराज्य तो प्रसिद्ध ही है। चेण 
ऋषियोंके हाथ सारा गया। राजाका छुनाव आरस्भमें प्रजाने स्वयं किया और बडे लग्वे काछ- 
तक यह्दी परिपाटी चलछती रही । जिन राजाओंने प्रजाके इस अधिकारकी अ्रवद्देला की वे मार 
या मरवा डाले गये या अधिकारच्युत किये गये । कानूनसाजीके लिये कोई समाक्की आव- 
इयकता नहीं पढ़ती थी, क्योंकि दुण्डनीतिक्के लिये ऋषि ही प्रमाण थे। शासनकार्य्यमें सलाहके 
लिये पौरों जौर जानपदोंकी ध्यवस्था थी। राजा प्रजाकी सलछाहका पावन्द होता था। कह 
पदेशेमिं कई काम गणराज्य भी चलते थे जिनमें अध्यक्षका समय-ससयपर चुनाव होता 


ज्ण्रे 


हिन्दुत्व 


था। स्वतन्त्र भारतका इतिहास इतने दीघ॑ कालका है कि उसमें समाजका उकहुृव, विकास 
और हास सबके, सभी तरहके, अनुभव शामिल हैं, और अराजकतासे आरम्भ करके सभी 
तरहकी राज्यप्रणाढ्षी जो मनुष्यकी कल्पनामें आ सकती है यहाँ भनुभूत हो चुकी है | विशाल 
हिन्दू-साहित्यमें इसकी भारी सामझी भरी पढ़ी है । विद्वानोंने इन वातोंकी खोज भी की है 
कौर इन विपषयोका परिशीलन हो रहा है । 

राजा चाहे जो हो और शासन चाहे जिस प्रकारका हो हिन्दू समाजकी व्यवस्था 
ऐसी स्वतन्त्र भोर दृढ़ है कि उसमें उथल-पथऊ नहीं हो पाता । पिछले ऐेढ़ सौ बरसॉकी 
विदेशी छुशिक्षाके कारण केवल पढ़े-लिखोंमें पुरानी समाज व्यवस्था और संस्कृतिके प्रति 
अश्रद्धा उत्पन्न हो गयी है और उन्होंने अपने आचार, उच्चार और विचारमें पुरानेपनसे 
विद्वोहका क्षण्डा खडा कर रक्खा है । परन्तु इन विद्रोद्वियोंकी सदख्या दालमें नमकके वरा- 
बर भी नहीं है। कोई पचास ही बरस पहलेकी बात है कि पुराणप्रिय हिन्दू विदेशी घस्त 
मान्नको अशुद्ध भौर अस्एश्य समझता था, रेलकी सवारीतकसे छूणा करता था, मोटा पह्ठि- 
नता और मोटा खाता था, विददेशियोंको छूना भी पाप समझता था, पक्का स्वदेशी भक्त था,& 
और विदेशोंकों ही अशुरझू मानता था। यद्यपि उसकी अनेक बातें व्यवहारमें देशभक्तिके 
उपयुक्त थीं, क्योंकि पुरादी संस्कृतिके कारण थीं परन्तु जिन विचारोंसे उसके उन च्यवहारों- 
की प्रेरणा होती थी वे विचार सुसंस्क्ृत न थे। इसीलिये विदेशी वाणिज्य-नीतिने धीरे-धीरे 
गावोंके कोने-कोनेतक प्रवेश करके विदेशीको सुछभ और स्वदेशीकों दुूम कर दिया।' । यह 
राजनीतिका फल नहीं है, व्यापारिक-नीतिका फल है, जो आजकलकी विदेशी राजनीतिका 
एक अनिवार्य भह्ल हो रहा है । 





# महाभारतमें लिखा है कि जय पाण्डुकी रृत्यु हुई तब वे पहाब्पर थे। वह्दा भी उनको 
उत्तर क्रिया “स्वदेशी” बस्तोमें भाच्छादित करके को गयो । स्वदेशीका भाव हिन्दुत्वकी जान है। 
हिन्दूकी देशभक्ति राजनीतिक नहीं है, उसके प्राणॉका चिरसझ धर्म्म दे। वह धर्म्म समझकर देशके 
पहाड़, इक्ष, नदी कुएँ, तालाब, घर और डेवढ़ी और चौकठ बल्कि मिट्टी तकको पूजता है। 

'' पचास वरस पहले यश्ञोर्मे दियासलाईका प्योग डोक नहीं समझा जाता था । चकमाक- 
की पथरी अथवा घपपणसे दी काम लेते थे। आज दियासलाईका वाजार गम दहै। फिर भी मध्यप्रान्तके 
देद्दातोंर्मे चकमाककी पथरी आज भी चलतों है, क्योंकि उसमें ज्यादा सुभीता है । 


रू 


उन्नासीवों अध्याय 


चौसठ कलाएँ वा मदहाविद्याएँ 


जिस जातिका इतिहास इतना प्राचीन हो, धार्मिक-साद्दित्य अत्यन्त विशाल हो, 
सामाजिक-विकास इतना दीर्घकालिक हो, उससें विविध कलार्मोका विकास भी बहुत ऊँची 
कोटिका होना ही चाहिये। वेदोंसे आरम्भ करके आजकछके साम्प्रदायिक साहित्यतक प्रायः 
सारा धास्मयय पथ ही है। सबमें काव्यकलाका पूर्ण प्रकाश है । ऋण्वेदर्मे ही घार्यय-कछाका 
भारम्भ होता है । उसके सुक्तोर्मे पद्देकियाँ तक हैं । गृढ़ार्थ मन्त्रोंके तो कहने ही क्‍या हैं। ये 
मन्त्र भौर उपनिषदोंके धाक्य, श्राह्मण भागके ऐतिहासिक धर्णन और गाथाएँ परम उत्कृष्ट ध्वनि 
काव्य हैं। पुराण स्थतियां, भौर इतिहास तो काध्यमय हैं ही । रामायण महाकाय्य प्रसिद्ध 
ही है। पीछेके जितने काव्य-वामधारी अन्थ बने हैं. प्रायः सबका घस्तुमात्र वह्दी घटनाएँ हैं 
जो इतिद्वासों औौर पुराणोंमें दी जा चुकी हैं। य्यपि धार्मिकता और चीज दे और कविता और 
घस्तु है,--कला और चीज है भौर धर्म और पस्तु है--तो भी यह भावश्यक नहीं है कि 
कविता और धार्मिकता अथवा घर्मका और कछाका परस्पर विरोध दो। बल्कि यों कहना 
घाहिए कि कलाके सीन्दर्यकी परिपक्तता धार्मिकतार्म ही आती है । चारों पुरुषार्थोकी गणनार्म 
चर्म, अर्थ, काम और सोक्ष इन चारोंका अजुक्रम अक्षुण्ण रक्खा जाता है । धर्म नित्य है । 
इसी नित्य पदार्थसे आरम्भ करते हैं । अर्थ सुख दु,खका कारण और अनित्य है। भौर इसी 
तरह काम भी । परन्तु प्रवृत्ति-सार्गम इस संसारमें दोनोंकी आवश्यकता पड़ती है । हमारे 
शास्त्रकारोंने इसीलिए धर्म भौर मोक्षकी सीमाओके भीतर अर्थ भौर कामको बन्द रक्खा है । 
अर्थका उपार्जन धार्मिक रीतिसे भौर धार्मिक उद्देश्यसे ही करना 'चाहिए। और ककाओंका 
विकास विषयोपभोगके लिये भारम्भ तो होता है परन्तु क्रमशः विकास करते-करते जब अपनी 
अन्तिम भअवस्थाको पहुँचता है तो अनित्य विपयोको छोड़कर नित्यमें प्रद्नतत हो जाता है। 
इस प्रकार कछाका चरम उद्देश्य विषयोपभोग नहीं है । धार्मिक जीवनसे रहनेमें और तत्त्व- 
जश्ानके प्राप्त करनेमें कछा केघछ सहायक ही नहीं हे प्रत्युत्‌ आचरणके सुधारनेमें उत्तरोत्तर 
विकासका समर्थक है। इसी दृष्टिसे विद्याओंका एक प्रकारका विभाग भौर किया गया है पद 
है घमेश्ासत्र, अथेशास्त्र, कामशास्त्र और भोक्षशास्त्र । वेदोंका कर्मकाण्ड और तदन्तर्गत, 
तदधीन सम्पूर्ण साद्दित्य “घर्मशास्त्र”के विभागमें आता है। “अर्थशात्न” वा “अर्थवेद” 
तो एक उपवेद ही है जो भथर्ववेदके अधीन है भौर जिसके अन्तर्गत और अधीन सम्पूर्ण 
सर्थैशाख-सम्वन्धी साहित्य है। “कामशासत्र”! था “कलाशासत्र”का मूल सामवेद, गान्धर्षवेद 
धनुर्वेद, स्थापत्य और तद॒न्तर्गत, सद्धीन सम्पूर्ण कछा साहित्य ऐ । मोक्षशाखतर वेदोंका ज्ञाव- 
काण्ड और उपासनाकाण्ड है और उसके भन्तर्गत समस्त दर्शन तथा सम्पूर्ण मोक्ष-साहित्य 
है। यद्यपि अठारह विद्या्मोर्मे इन चारों शा््रोंका समावेश ही जाता है तथापि कामशाखतरके 
वर्णनर्म कुछ कमी बाकी रह गयी है। कलाएँ था महाविद्याएँ चौसठ बतायी जाती हैं । 
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हिन्दुत्व 


था। स्वतन्त्र भारतका इतिहास इतने दीधघे कालका है कि उसमें समानका उद्धव, विकास 
ओर ड्रास सबके, सभी तरहके, अनुभव शामिल हैं, और अराजकतासे आरम्भ करके सभी 
तरहकी राज्यप्रणाढ्ली जो मनुष्यकी कल्पनामें आ सकती है यहाँ अजुभूत हो चुकी है। विश्ञाल 
हिन्दू-साहित्यमें इसकी भारी सामग्री भरी पढ़ी है । विद्वानोने इन वा्तोंकी खोज भी की हद 
कोर इन विषयोंका परिशीलन हो रहा है । 

राजा चाहे जो दो और शासन चाहे जिस प्रकारका हो हिन्दू समाजकी व्यवस्था 
ऐसी स्वतन्त्र और दृढ़ है कि उसमें उथल-पथऊ नहीं हो पाता । पिछले डेढ़ सौ वरसोंकी 
विदेशी कुशिक्षाके कारण केवल पढ़े-लिखोंमेँ पुरानी समाज व्यवस्था भौीर संस्क्ृतिके प्रति 
श्रश्नद्धा उत्पन्न हो गयी है और उन्होंने अपने आचार, उच्चार ओर विचारमें पुरानेपनसे 
विद्वोहका झण्डा खडा कर रक्खा है । परन्तु इन विद्वोह्िियोंकी सद्ख्या दालमें नमकके बरा- 
बर भी नहीं है । कोई पचास ही बरस पहलेकी बात है कि पुराणश्रिय हिन्दू विदेशी वस्तु 
मान्नको अश्जुछ भौर अस्प्रइ्य समझता था, रेलकी सवारीतकसे छणा करता था, मोटा पहि- 
नता और मोटा खाता था, विदेशियोंको छूना भी पाप समझता था, पक्का स्वदेशी भक्त था,# 
जोर विदेशोंको ही अशुरू मानता था। यथ्यपि उसकी अनेक वातें व्यवहारमें देशभक्तिके 
उपयुक्त थीं, क्योंकि पुरानी संस्कृतिके कारण थीं परन्तु जिन विचारोंसे उसके उन व्यवहारों- 
की प्रेरणा द्वोती थी वे विचार सुसंस्क्ृत न थे। इसीलिये विदेशी घाणिज्य-नीतिने धीरे-धीरे 
गावोंके कोने-कोनेतक प्रवेश करके विदेशीको सुछूम और स्वदेशीको दुर्लम कर दिया" । यह्द 
राजनीतिका फल नहीं है, व्यापारिक-नीतिका फल है, जो आजकलऊी विदेशी राजनीतिका 
एक अनिवार्य्य मज्ञ हो रहा है । 





# महाभारतमें लिखा है कि जब पाण्डुकी सृत्यु हुई तब वे पहाडपर थे। वहा भी उनको 
उत्तर क्रिया “स्वदेशी” वस्त्रोंमे जाच्छादेत करके की गयो । स्वदेशीका भाव हिन्दुत्वकी जान है। 
हिन्दूकी देशभक्ति राजनीतिक नहीं है, उसके प्राणोंका चिरसझ्ढी धर्म्म दे । वह धर्म्म समझकर देशके 
पहाड़, वृक्ष, नदी कुएँ, ताछाव, घर और डेवढ़ो और चौकठ वल्कि मिट्टी तकको पूजता है। 

'' पचास वरस पहले यश्ञोंमें दियासछाईका प्रयोग ठीक नहीं समझा जाता था । चकमाक- 
को पथरी अथवा घर्षणसे द्वी काम छेते थे। आज दियासलाईका वाजार गमे है। फिर भी मध्यप्रान्तके 
देहातोंमें चकमाकको पथरी आज मी चलतो है, क्योंकि उसमें ज्यादा झुभीता है । 
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उन्नासीवों अध्याय 


चौसठ कलाएँ था महाविद्याएँ 


जिस जातिका इतिहास इतना प्राचीन हो, धार्मिक-साहित्य अत्यन्त विशाल हो, 
सामाजिक-विकास इतना दीर्घधकालिक हो, उससें विविध कछार्ओका विकास भी बहुत ऊँची 
कोटिका होना ही चाहिये। वेदोंसे आरम्भ करके जाजकलके साम्प्रदायिक साहित्यत्तक प्रायः 
सारा घालाय पच ही है। सबर्मे काव्यकलछाका पूर्ण मभकाश है । घरग्वेदुर्स ही धाझाय-कछाका 
आरम्म होता है । उसके सृक्तो्से पद्ेलियां तक हैं। गृढ़ार्थ मन्त्रोंके तो कहने ही क्‍या हैं। ये 
मन्त्र भौर उपनिषदोंके वाक्य, ब्राह्मण भागके ऐतिहासिक वर्णव और गाथाएँ परस उत्कृष्ट ध्वनि 
काव्य हैं। पुराण स्थृतियाँ, भोर इतिहास तो काच्यमय हैं ही । रासायण मद्दाकाब्य प्रसिद्ध 
ही है । पीछेके जितने काव्य-वामधारी ग्रन्थ बने है प्रायः सवका घस्तुसान्न वही घटनाएँ हैं 
जो इतिहासों भौर पुराणोमिं दी जा चुकी हैं । यद्यपि घाम्तिकता और चीज है और कचिता और 
वस्तु है,-_कला कौर चीज है औौर धर्म मौर पस्तु हे--तो मी यह आवश्यक नहीं है कि 
कविता और धार्सिकता अथवा घर्मका और कछाका परस्पर विरोध हो। बल्कि यों कहना 
धाहिएु कि कछाके सौन्दर्यकी परिपक्तदा धार्मिकतार्म ही आती है। चारों पुरुषार्थोक्ती गणनामें 
चमे, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारोंका अनुक्रम अक्षुण्ण रक्खा जाता है । धर्म नित्य है। 
इसी नित्य पदार्थसे धारम्भ करते हैं । अर्थ सुख दु.खका कारण और जनित्य है। जौर इसी 
तरह काम भी । परन्तु प्रवृत्ति-मार्गमे इस संसारमें दोनोंकी आवश्यकता पड़ती है । हमारे 
शासत्रकारोंने इसीलिए धर्म तीर मोक्षकी सीमारओके भीतर भर्थ और कासको वन्दु रक्खा है । 
अर्थका उपार्जन धार्मिक रीतिसे जौर धार्मिक उद्देश्यसे ही करना चाहिए | और कछाओंका 
विकास विषयोपभोगके लिये आरम्भ तो होता है परन्तु क्रमशः विकास करते-करते जब अपनी 
अन्तिम भ्रवस्थाकों पहुँचता है तो अनित्य विपषयोकों छोड़कर नित्यमें प्रवृत्त द्ो जाता है। 
इस प्रकार कछाका चरम उद्देश्य विषयोपभोग नहीं है । धार्मिक जीवनसे रहनेमें जोर तत्व- 
शानके प्राप्त करनेमें का केवछ सहायक ही नहीं है प्रत्युत्‌ आचरणके सुधारने उत्तरोत्तर 
विकासका समर्थक है । इसी दृष्टिसे विद्याओंका एक प्रकारका विभाग भौर किया गया है पह 
है घरमेशासतर, अर्थशास्त्र, कामशासत्र और मोक्षशास्त्र । वेदोंका कर्मकाण्ड भौर तद॒न्तर्गत, 
तदधीन सम्पूर्ण साहित्य “घ्शास्त्र”के विसागर्मे आता है। “सर्थशात्र” वा “अर्थवेद” 
तो एक उपवेद ही द्वे जो सथवैवेदके अधीन है और जिसके अन्तर्गत और अधीन सम्पूर्ण 
अर्थशाख-सम्बन्धी साहित्य है। “कामशास्त्र”! था “कलाशासत्र”का मूल सामवेद, गान्धर्ववेद 
घजुर्वेद, स्थापत्य जौर तदन्तर्गंत, सद्धीन सम्पूर्ण कका साहित्य है। सोक्षशास्त्र वेदोंका ज्ञान- 
काण्ड और उपासनाकाण्ड है और उसके अन्तर्गत समस्त दर्शन दथा सम्पूर्ण मोक्ष-साहित्य 
है। यद्यपि अठारह विद्यार्मोर्मे इन चारों शास्तरोंका समावेश हो जाता है तथापि कामशास्रके 
वर्णनर्म कुछ कमी बाकी रद गयी है। कलाएँ वा मद्यविद्याएँ चौसठ बतायी जाती हैं । 


ज्र्ज्‌ 


हिन्दुत्व 


यद्यपि उन चोसठोंमेंसे अनेकका समावेश इन अठारहोंमे यत्र-तत्र हो चुका छ तथापि किसी 
एक स्थानपर विशेष रूपसे इनकी सूची नहीं दी गयी है। इनमें विनय और शिष्टाचार, 
अभिधानकोष और उन्दोंका ज्ञान, काव्यकला, अनेक भाषाओंका ज्ञान, इत्यादिका भी समा- 
वेश हुआ है । यहाँ वह सूचीमात्र दी जाती है । 
१--गीत ( गाना ) । 
२--घाद्य ( बाजा बजाना ) | 
३--ह्त्य ( नाचना )। 
४--नाख्य ( अभिनय )। 
७५---आलेख्य ( चितन्नकारी ) | 
१--विशेषकच्छेध्य ( तिलकके सांचे बनाना ) | 
७--तण्डुल-कुसुमावक्ति-विकार ( चावल और फूलॉका चौक पूरना ) । 
<--डष्पास्तरण ( फ़ूलोंकी सेज रचना वा बिछाना ) । 
९--दशनवसनाद्वराग ( दांतों, कपढ़ों भौर भज्ञोंको रंगना वा दांतोंके लिए मक्षन, 
मिस्सी आदि वर्ोंके लिए रह और रैंगनेकी सामग्री तथा भट्टॉमे छगानेके लिये 
चन्दन, केसर, मेंहदी, महावर आदि बनाना और उनके बनानेकी विधिका ज्ञान) । 
१०--मणिभूमिका कर्म ( ऋतुके भजुकूछ घर सजाना )। 
१३--शयनरचना ( बिछावन था परलेँग बिछाना ) । 
१२--उदुकवाद्य ( जलतरज्ञ बजाना )। 
१३--उदकधात ( पानीकी चोटसे काम लेना जैसे पनचक्की पिचकारी भादिसे कास 
लेनेकी विद्या )। 
१४--चित्रयोग ( अवस्था परिवत्तेन करना अर्थात्‌ जवानको छुट्डा और बुद्धेको जवान 
करना इत्यादि ) | 
१५--माह्यग्रन्थविकद्प ( देवपूजनके छिये घा पहननेके छिये माला गूँथना ) | 
१६--केश-शेखरापीड़-योजन ( शिरपर फू्ॉसे अनेक प्रकारकी रचना करना था शिरके 
बाकोंमें फूछ छगाकर गूँघना )। 
१७--नेपथ्ययोग ( देश्ककाऊछके अनुसार घर्न, आभूषण जादि पहिनना )। 
१८--कर्णपत्रभनज्ञ ( कार्नोक्के लिये कर्णफूछ आदि सआभूषणोंकोी बनाना )। 
१९--गन्धयुक्ति ( सुगन्धित पदार्थ जैसे गुलाब, केवढ़ा, इच्न, फुलेल भादि बनाना )। 
२०--भूषण-योजन । 
२१--इन्द्रजारू । 
२२--कौखुमारयोग ( कुरूपको सुन्दर करना था मुँहर्म और शरीरमें मरने आदिके 
लिए ऐसे उबटन भादि बनाना जिनसे कुरूप भी सुन्दर द्वो जाय ) । 
९३--हस्तछाधव ( हाथकी सफाई, फुर्ती वा छाय ) | 
२४--चित्रशाकापूपभक्ष्य-विकार-क्रिया ( अनेक प्रकारकी त्रकारियाँ, पूप और खानेके 
पकवान बनाना )। सूपकर्म । 


७्णदर्‌ 


चौसठ कलाएँ था महाविद्याएँ 


२५--पानकरसरागासव-्योजन ( पीनेके लिये अनेक प्रकारके शर्बत, अक, और शराब 
आदि बनाना )। 

२६--सूचीकर्म ( सीना, पिरोना ) | 

२७--सूत्रकर्म ( तरह-तरहके कपड़े छुनना, और रफूसरी और कसीदा काइना तथा 
तागेसे तरह-तरहके बेलवूटे बनाना )। 

२८--प्रकँलिका ( पहेली वा घुझौवक कहना भौर बूझना )॥ 

२९-प्रतिमाला ( अन्त्याक्षरी अर्थात्‌ छोकका अन्तिम अक्षर लेकर उसी भक्षरसे 
आर9स्म द्वोनेवाछा दूसरा शोक कहना, बैतवाजी ) | 

३०--दुर्वांचकयोग ( कठिन परद्दों वा शब्दोंका तात्पय्य निकाकना )। 

३१--पुस्तकवाचन ( उपयुक्त रीतिसे पुस्तक पढ़ना ) । 

३२--नाटिकाख्यायिकादर्शन ( नाटक देखना था दिखकछाना )। 

३३--काज्यसमस्यापूत्ति । 

३४--पह्टिकावेत्रवाणविकल्प ( नेवाढ़, बाघ वा बेंतसे चारपाई आदि छुनना ) । 

३०--तकुकर्म ( तकुभा सम्बन्धी सारे कास )। 

३६--चक्षण ( बढ़ई सद्गतराश आदिका कास करना ) | 

३७--वास्तुविद्या ( घर बनाना, इञ्लिनियरी ) । 

६८--रूप्यरल्परीक्षा ( सोने चाँदी जादि धातुओं और रज्ोंको परखना )। 

३९--धघातुवाद (कच्ची घातुओंको साफ करना वा मिली धातुरओकी अछूग-मरूग करना) । 

४०--मणिराग-क्वान ( रलेंके रज्शोंकी जानना )। 

४१--आकर-ज्ञान ( खानोंकी दिद्या )। 

४२--शृक्षायुवेंद्योग ( इक्षोका ज्ञान, चिकित्सा और उन्हें रोपने भादिकी विधि )। 

४३--मेष-कुकुद-छावक-युद्-विधि (सेढ़ा, सुर्गां, बटेर, छुलझुछ आादिको लड़ानेकी विधि)। 

४४--शुक-सारिका-प्रछापन  तोता-मैना पढ़ाना ) | 

४७--उस्सादन ( उबटन छगाना और हाथ, पेर, सिर, आदि दुबाना। 

४६--केशमार्जन-कौशछ ( बालोंका मरूना और तेछ छगाना )। 

४७--अक्षरम्ुुष्टिकाकथन ( करपछह )॥ 

४८--स्लेच्छित-कछाविकल्प ( म्छेच्छ वा विदेशी भाषाओंका जानना )। 

४९---देशसापा-ज्ञान ( प्राकृतिक बोलियोंकोी जानना ) । 

७०--पुष्पशकरिका-निमित्त-ज्ञान ( देवी लक्षण जैले बादुलकी गरज, बिजलीकी चमक 
इत्यादि देखकर आगामी घटनाके छिये भविष्यद्वाणी करना ) । 

७१--थअन्त्रमाठृका ( सब प्रकारके यन्त्रोंका निर्माण ) । 

७२--धारणमातृका ( स्मरण बढ़ाना )। 

७३--सम्पाव्य ( दूसरेको कुछ पढ़ते हुए सुनकर उसे उसी प्रकार पढ़ देना )। 

७५४--मानसीकाज्य-क्रिया ( दूसरेका अभिप्नाय समझकर उसके जनुसार तुरन्त कविता 
करना वा मनर्से काव्य करके शीघ्र कहते जाना )। 


७९७ 


हिन्दुत्व 


णण--क्रियाविकद्प ( क्रियाके प्रभावकी पलूटना ) 

७५६--छलिकयोग ( छक था ऐयारी करना ) । 

७७--अभिधानकोप छन्दोज्ञान । 

७८--पस्रगोपन ( वर्खोकी रक्षा करना )। 

७९--यूतविशेष ( जुआ खेलना )। 

६०--आकर्षणक्रीढ़ा ( खींचने फेंकनेवाले सारे खेल ) । 

६३१--बालक्कीदाकर्स ( छड़का खेकाना ) | 

६२--बैनायिकी विद्याश्ञान (विनय, सभाजन और शिष्टाचार, इ्मइरूछाक घो आदाव)। 

६३--वैजयिकी विद्याज्ञान ( शत्रुपर विजय पानेका कौशल )। 

६४--ध्यायामिकी विद्याज्ञान ( खेल, कसरत, योगासन, प्राणायाम, भादि घ्यायाम )। 

इस सूचीर्मे अनेक नाम पारिभाषिक हैं । उनका ठीक तात्पर्य्य और विपयकी इयप्ता 

समक्षमे नहीं आती । इतने दीघकालका सम्पूर्ण साहित्य मिलना भी असम्भव है। कालके 
प्रभावसे बहुत कम साहित्य बचा है। जो कुछ उपलब्ध हुआ भी है, इसी कालमभेदके कारण 
उसका यथार्थ तातप्पर्य्य भी समक्षर्म नहीं आता । वेदोंकी बात न्‍्यारी है। उनकी तो मात्राएँ 
गिनी गयीं, अक्षर-अक्षर उलदे और सीधे दोनों तरहसे कण्ठ करके यादु कर लिये गये और 
शिष्यपरम्पराद्वारा उनकी रक्षा हुईं । वहाँ भी पाठसेद, ऋमसेद, और उच्चारणभेदसे कितनी 
शाखाएँ दो गयीं । फिर भी इतने बड़े साहित्यकी किसी प्रकार रक्षा हो गयी । इनके सिवा 
और साहित्यकी किसी तरहकी रक्षाका न होना और ऐसा होते हुए भी हमें कुछ-न-कुछ 
भवशिष्ट प्राप्त हो जाना हमारे बे सौभाग्यकी बात हे । 
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अस्सीवों अध्याय 


लपसंहार 

आास्तिक दिन्दुओंकी धारणा है कि ज्ञान अनादि अनन्त है । उसीकी अनन्त राशिका 
नाम वेद है। भ्ाष्य संहिताएँ उसकी स्थूल और अपूर्ण प्रतिनिधि हैं। अपूर्ण इसलिये कि 
संसारकों जितने क्षानकी जिस कालमें आवश्यकता होती है उतना ही परमात्माकी प्रेरणासे 
तास्कालिक सद्दिताओंद्वारा मिलता है । स्थूल प्रतिनिधि, जिसका मर्थ्यांदित रहना अनिवार्य 
है, पूर्ण हो नहीं सकता । तो मी वर्त्तमान ससारके लिये ज्ञानका मूलछ-स्रोत वेद ही है । 
बीजरूपसे इस संधारके उपयोगी सम्पूर्ण ज्ञानक्ा भण्डार वेद ही है । उसके अज्न और उपाड 
उसके ही विकास हैं। जिन शात्मोंका वा विज्ञानोंका नाम भी इस भन्यर्मे दी हुईं सूचियोंमें 
नहीं आया है वह पाश्चात्य शात्र और विज्ञान भी वेदोंके भऱञों और उपाड्रोंके अन्तभूत हैं । 
आधुनिक विज्ञान उत्तरोत्तर-वर्दधमान शास्र है। उसकी कई शाखाएँ हालमें पनपी हैं और 
विकसित हो रही हैं। जागे भी ज्यों-ज्यों संसार ससुत्तत होता जायगा तस्वॉ-त्यों नित्य नये-नये 
शआदविष्फार होंगे, नयी विद्याएँ जानी जायेंगी। परन्ठु हमारी दृढ़ धारणा है कि धह सब बेदोंके 
अड्डों और उपाह्ेंगि भवश्य ही समाविष्ट हो सकेगी 

हिन्दू-धार्मिक-सादित् व्यापक है । विचारका जौर तकंका विकास जितने प्रकारका 
और जितनी दिल्लाओंमें हो सकता है, सबका समावेश हिन्दू दर्शनोंमें हो गया है। परमाप्मा 
की उपासना जिन-जिन रूपोर्मे भौर मिन-जिन प्रकारोसे हो सकती है हिन्दू-शा्तरमें सबका 
समावेश हे । हिन्दू-समाज अपनी संस्क्ृतिकों अक्षुण्ण रखते हुए इंसाई, झुसऊसान आदि 
सिन्न संस्कृतिके धम्मोकों सी ऊपना अद्ड वना सकता है। भगवानके जसछूद अवतारोंमें 
हजरत ईसा और सुहस्मद साहबकों सहज ही स्थान सिक सकता है । हिन्दू-समाजके भीतर 
जिस तरह आख्तिक और नास्तिक दोनों दुरूके विविध-मतवादी मौजूद हैं उसी तरह हिन्दू 
धार्मिक साहित्यमं सभी तरहके मत सतान्तरका प्रतिनिधित्व है। कोई ऐसा न समझे कि 
कर्म्मगावर्णका प्रतिपादून आर्य्यसमाजकी ही दिशेपता है, क्योंकि पुराणोके-न साननेवाछे 
आय्येसमाजकी तरह जन्मनावर्ण-का पूरा खण्डन भविष्य-महापुराणमें मिछता है । यह तो 
हमने एक उदाहरण दिया । हिन्दू घारितिक साहित्य तो मतभेदोंका एक विशाल सद्भह है । 
उसमें जहाँ किसी पक्षका खण्डन मौजूद है वहाँ उसी पक्षका सण्डन भी मौजूद है । छोग 
इस प्रकारके विरोधी-मर्तोकी देखकर चकराते हैं, भौर समझते हैं कि हिन्दू घारम्म्मिक साह्वित्य- 
का यद्द एक बहा दूपण है । परन्तु जिसे वह दूषण समझते हैं. वह वस्तुतः उसकी प्रकृतत 
मद्दत्ता है, ध्यापकता है, उदारता है और भूषण है । उदार हिन्दू साहित्य विविध विचारोंकी 
सामग्री भत्येक हिन्दूके सामने रखता है। जो चाह्दे उसका सहुपयोग करे, स्वतन्त्र रीतिसे 
सबपर विचार करे और अपने अधिकारके अनुसार अपनी परिस्थितिके अनुरूल उचित और 
उपयोगी मार्ग चुन ले। हिन्दू धाम्मिक साहित्य कर्म्स, ज्ञान ओर उपासनाके सभी तरह- 


७९र 


कि 


हा 7०77 हले है, नदियाँ सौर अथाह समुद्र भी हैं। अपने भधि- 


6. हए 7 था श्रेय सिलनेशे उसमें समाई होगी। फिर उस कमण्ड छुक्ो 


5 णो था अहाए्रे। संसारके और सभी धर्म्म सार्वभौम बननेका 
ने प्ास्जि पपरह्ताके लनुसार उसे धाम्मिक तुष्टि पहुँचानेकी 
वि 7. था यार मर किसी धस्ममें नहीं है । इसीलिये हिन्दू- 
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- ८“ “:+ ५ श्र ई कौर वह शर्त यही है कि दिन्दू-संस्कृति 
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अनुक्रमणिका 


हिन्दुत्व 


के जछाशय हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, सोते दें, नदियाँ और अथाह समुद्र भी हैं। अपने अधि- 
कारके कमण्डलुममें उतना ही जल जावेगा जितनेकी उसमें समाई होगी । फिर उस कमण्डछुको 
चाहे आप तालाबमें डुबोहये चाहे समुद्र्मे । संसारके और सभी धर्म्स सार्वभौस वननेका 
दावा रखते हैं । परन्तु प्रत्येक व्यक्तिकी आवश्यकताके अजुसार उसे धार्मिक तुष्टि पहुँचानेकी 
जितनी क्षमता हिन्दू धर्म्ममें है उतनी शायद और किसी धर्म्मरमे नहीं है । इसीलिये हिन्दू- 
धर्म्म सार्वभौम धर्म्म है, और अन्य धघस्मोंकी अपेक्षा अधिक व्यापक है, समस्त मर्तों और 
सम्प्रदायोंको मिलानेवाला है! जहाँ और धर्म्मवाले अपना श्रचार करते हैं और दूसरोंको 
खदेदते हैं, वहाँ हिन्दू धर्म्म अपना प्रचार भी नहीं करता और किसीको खदेढ़ता भी नहीं । 
हिन्दू-धर्म्मसे मेल करनेकी केवल एकट्टी शर्त है भौर घह शर्त यही है कि हिन्दू-संस्क्ृति 
सक्लुण्ण रहे । किसी व्यक्तिके विचार चाहे केसे ही हाँ, प्रचार चाहे जिस मतका करता हो, 
परन्तु भाचार हिन्दूका ही हो । घरिन्न भापादशिखान्त हिन्दू हो । हिन्दू-घरित्र और हिन्दू- 
जाचार रखनेवाला यदि ईसाई और मुसछमान विचार भी रखता हो तो भी हिन्दू-लमाज उसका 
बहिष्कार न करेगा | इसीके विपरीत जिसने हिन्दू-संस्क्ृतिका परित्याग किया है उसके विचार 
कितने द्वी आस्तिक हों, पर हिन्दू उससे मिलते हुए झिझकता है, और उसका बहिष्कार 
करनेके किए समाज तैयार रहता है । हिन्दू होनेके लिए इसीलिए हिन्दू संस्कृति ही मुख्य है । 

इस अन्थर्मे अत्यन्त संक्षेपसे हमने यह दिखानेका ्रयत्न किया है कि हिन्दुत्व क्या है, 
उसकी हयत्ता क्या है, उसके साहित्यमें क्या-क्या है। हमारा यह उद्देश्य रह्या है कि हम 
केषक इस महार्णवके ऊपरी तलूकी ही सैर करावें । यह सैर भी बहुत सरसरी हुईं, क्योंकि 
देश काछके सझोचसे हम किसी विषयके पूरे पर्य्यवेक्षणके लिये दहर न सके । इस पुस्तककी 
सैर करके पढ़नेवाल्ेके मनमें हिन्दू-साह्ित्यके किसी अंशको पूर्णतया अध्ययन करनेका शौक 
पैदा न भी हो तो कमसे-कम उसे यह्ट सन्‍्तोष तो होना ही चाहिये कि मैं विशाल हिन्दुत्वका 
कुछ थोड़ा-थोड़ा अंश तो अवश्य जानता हूँ । 

हमने चौसठों महाविद्याओंका पर्णन अन्तर्मे किया है । उससे पहले हिन्दू-समाजकी 
चत्तेमान अवस्थाका दिग्दर्शन कराया है। यह बात सम्प्रदायोंका संक्षिप्त वर्णन करनेके बाद 
है। इससे पहले तो हमने केवल इतना बतछाया है कि हिन्दू-धार्मिमिक-साहित्यमें है क्‍या । 
तन्त्रोंमिं, आस्तिक दर्शनों और नास्तिक दुर्शनोंमें, स्थवतियोंमें, पुराणेर्मे, इतिहासोमें, शिक्षादि 
पढम्मिं, उपवेदोर्मे, भौर वेदोंमें क्या है, इसकी सक्षिप्त सूचीमातन्न देनेका हमने प्रयत्न किया है। 
अत्यन्त विशाल हिन्दू-साहित्यके लिये पढ़नेवालेको यह अन्थ एक छोटी विषयसूचीका काम 
तो अवश्य दे सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 


श्रद्धालु पाठकेभ्यो5यम्‌ हिन्ढु-धम्मै-लमुच्चयः । 
विवृत्तदष्टिमानन्द्म्‌ मज्लऊम्‌ च प्रयच्छतु ॥ 
॥ इति ॥ 


*ब्“--|ह|॥|०००८325)--७०-«- 


८००6० 


अनुक्रमणिका 


अँनुक्रमणिका 


अंगद, गुरु ७२५ 

अंगारक चतुर्था ७०८ 

अंगिरा ५२,४४९,५४४,--क्ी उत्पत्ति ५१ 

अंग्रेज १ 

अंग्रेज जातिकी परंपरा १३ 

अंडाल, भक्त ञ्नी ६४३ 

अंत करणप्रवोध, वल्लभाचार्थका ६७६ 

अंतवेण विवाह ७८२ 

अकालवर्ष ४३६ 

अकाली पंथ ७३६ 

अक्लतवण, पुराण-प्रणेता १६२ 

अक्षय तृतीया ७५७ 

अक्षय पष्टठी ६३९ 

अखंड एकादशी ७५८ 

अखंडानंद ६२४,--का तत्वदीपन ६११ 

अखंडानुभूति, आचारये ६२४ 

अगस्त्य मुनि १३८,--की शिवभक्ति ६९५ 

अगस्त्य रामायण १३०, १३८ 

अमिकी उत्पत्ति ३६-७ 

अभ्निपुराण ९८, १९५, १६७, २७९,---को 
विषय-सूची २७९-३०१,--की शछोक- 
संख्या ३२०१,--गणेशके स्वंधर्में ७१३, 
--शज्नोंके संबंधमें ८४ 

अभिवेश्यायन १०९ 

अप्रिखामी, भाष्यकार ६७,८४ 

अभिहोत्री ६९ 

अघोरपंथ ७३९-४० 

अघोर शिवाचाये ७०३ 

अचला सप्तमी ७५८ 

अरचित्य भेदाभेदवाद्‌ ६७८ 

अच्चान दीक्षित ६२६ 


अच्युत कृष्णानद तीथ ६३७ 

अच्चुत पक्षाचाये, मध्वके गुरु ६६३-४ 

अच्युत शतक ६५८, ६६० 

अजातशन्नुका भाध्य, पुप्पसूत्रपर ७४ 

अजाशक्ति 3२२ 

अजितनाथ, तीथंकर ४१६, ४३६ 

अजितनाथ पुराण ४१६--का विषय ४३६, 
४४१-२ 

अजीव, जैन मतसे ५२३ 

अज्ञात, शंकरके मतसे ६०७ 

उज्ञातवाद ५५५,६०१ 

अडवील ६७ 

अतिश, तात्रिक मतके प्रचारक ४९० 

अद्याश्रमी ५७७ 

अत्रि ११३, १३९, ४४९ 

अन्रिस्मृतिकी विषय-सूची ४६४-५ 

अथव ऋषि ५१ 

अथवे ज्योतिष १९१ 

अथवे ग्रातिशास्य १०९-१० 

अथवे वेद २१, ३४, २८, ३५, ४०,--का 
महत्त्व ५२,--की उपनिषदें ५६,७७-८, 
“---की दुल्हता ५३,---की रचना ५१-२, 
---क्री शाखाएँ ७६,--के काडादि ५१, 
--के नो साग ५१,--के वराह्मण श्रथ ७६, 
-+के विषय ५३-५,--के सूक्त और 
मंत्र ५२-३,--नामकरण ५१-२,--पर 
पाश्चात्य विद्वान्‌ ५१-२,--पर विष्णुपुराणादि 
७५३-४,--पर भसाष्य-रचना ५६ 

अथवे वेद संहिता ४८३,--के सूत्नोंका विषय 
७६,--सें तत्र॒ ४८८, ५०३,--चवेदढोंकी 
उत्पत्तिपर १६१ 

अथवेशीषे ७१७ 


<०३ 


हिन्दुत्व 


अधथर्वोपनिषद्‌ ६६ 

अदारिद्र षष्ठी ७५८ 

अद्भुत रामायण, शॉक्तके संबंधर्मे ७१७ 

भद्देतर्चिताकौस्तुम ६३७ 

अद्वैतदीपिका ६२५ 

अद्वेत ब्रह्मसिद्धि, ब्रह्मान॑दकी ६३६ 

थद्देत मतकी रक्षा ६१८ 

अद्गैत रत्न, महननाराध्यका ६२४ 

भद्गेत रल्रक्षा ६३४ 

अद्वैत रसमंजरी ६३५९ 

अद्गैतवाद ६०७,--का प्रचार ६१२, ६१४-५, 
६१७-८,--का प्रयोग ५५६ 

भद्गैत विद्यामुकुर ६२६ 

अद्गैत विद्याविजय ६६१ 

भद्वैत विद्याविलास ६३१ 

मद्वेत संग्रदायके भाचाये ६००, ६०२ 

अद्गैत सिद्धात, शंकरका ७०० 

अहत सिद्धि ६३४,---की टीका ६ ३६ 

अद्वेताचार्य, चैतन्यके सहकारी ६७८ 

भद्वेतानंद ६२१,--का वंश और अध्ययन 
६१५-६,--कौो भक्ति, रासानंदके भ्रति 
६९६,--की विजय, पडितोंपर ६१५-६ 

अधिकरण सारावली ६६०,--की टीका ६६९० 

अध्यात्म रामायण १३०, १८३, ३८१, ७३३ 5 
-+के रचयिता ५९१ 

अध्यासवाद ६०७ 

अनंत चतुर्दशी ७५८ 

अनतजित, तीर्थंकर ४१६, ४३९ 

अनतजित पुराण ४१६ 

अन॑त ज्ञानकी टीका, पितृमेध सृत्रपर ७५ 

अनतदेव, भाष्यकार ६७ 

अनतनाथ पुराणका विषय ४३९ 

अनंत मिश्र ७२७ 

अन॑ताचार्य ६६०,--के प्रथ ६६१ 

अनतार---'अनंताचार्य” देखिए 


अनन्यानुभव ६१५ 

अनशन २४ 

अनात्म, वेशेषिक मतसे ५२६-३१ 

अनिवेचनीय सर्वख ६१७ 

अनीश्वरवाद, साख्यका ५४३ 

अनुकूलचंद्र चक्रवर्ती ७४६ 

अनुक्रमणिका और संद्विता ६५ 

अनुक्रमणिका, कात्यायनकी २८ 

अनुक्रमणी (एक तरहका ग्रन्थ) ६३,--श॒क्न यजु- 
वेंदकी ६९ 

अनुपद सूत्र, चोथा साम ७४ 

अनुब्राह्मण प्रंथ ७३ 

अनुभवानंद ६१८ 

अनुभाष्यकी रचना ६७६,---पर टीका, पुरुषीत्तम- 
की ६७८ 

अनुभूतिप्रकाश ६२१ 

अनुभूति खरूपाचार्य ११३ 

अनुमानके अवयव ५३३-४ 

अनुमान प्रमाण ४०८, ५१४-५ 

अनुलोम विवाह ७८३२, ७८५ 

अनुवाकानुक्मणी ६३ 

अनुशासन पवे, महाभारतका १५६ 

अनुस्तोत्र सूत्र ७५ 

अन्नकूट ७६९१ 

अन्चयार्थ प्रकाशिका ६३५ 

अपरोक्षानुभूति ६०६,--की टीका ६२१ 

अपातरतमा, तत्त्वज्ञानके प्रथम आचाये ५६२, 

अप्पणाचार्य ६५ [५५ 

अपयदीक्षित ६२३-६,६३०, ६३७, ६६१, 
“+का मत ६२६-७,---का समय ६२६-७, 
“का स्थान, भद्देत समत्रदायमें ६२६,--- 
की प्रतिभा ६९८,--की भक्ति ६२७,--- 
की विद्वत्ता ६२६, ६२८,--के प्रथ 
६३२८-३०,--दारा द्वैतवादका समर्थन ६२८ 
“श्री कंठाचार्यके सम्बन्धमें ६९ ८, ७० ०-१ 


<०४ 


अमिचार कर्म ३५ 

अभिघम्म पिरक ०८७ 

अभिषातृत्ति मातृका ५९४ 

अभिनंदन, तीर्थंकर ४१६, ४३७ 

अभिनंदन पुराणगका विपय ४३७ 

अभिनंदी, तीर्थकर ४१६ 

अभिनंदी पुराण ४१६,--का विषय ४३७ 

अभिनव नारायण ६१ 

अमेदरन, महनाराध्यका ६२८ 

अमरदास, गुरु ७३५ 

अमरनाथ, तीर्थंकर ४१६, ४४० 

अमरनाथ पुराण ८5० 

अमरलेक खंडघाम, चरनदासका ७०८ 

अमलानंद, आचार ६००, ६१८, ६२३ 

अमावास्या त्रेत उ5०८ 

अमृतानुभव, जञानेश्वरका ६४१, ७०५ 

अयोध्याकाडका विषय १३०-१ 

अरण्यकाडका विषय १३२-३ 

अरण्य शिष्य-परंपरा ६१०-१ 

अरनाध पुराण ४१६ 

सरिश्नेमिनाथ १०५८, ४०९-१०, ८१५ 

अरिश्नेमि पुराण ४१७, ४४४,--का ब्रियये 
४०२६-३६ ,---की श्होक-संख्या ४३६ 

सस्णमणि ४४० 

अझणाधिकरण सरणि विवरणी ६६२ 

अजुन, शुरु ७३५ 

अणैव चणेन ६१७ 

अर्थचंद्रोदय १०२ 

अर्थवाद १०२ 

अर्थशक्तियाँ ५३५ 

अर्थशाद्ष ८2१, १०२, 
क्षेत्र १०२ 

अर्थचास्र, चाणक्यका १०२-५ 

अरथोगेव ११८ 

अर्थधेपवेद १०९ 


४८०, ७९३,--का 


अलुक्रमणिका 


अद्धांदिय कतत 5५८ 

अये शब्द, महीघरके मतसे ७७१ 

अहेत्‌ ५२४ 

अहेत्‌ खरूप ५२१ 

अल्वार-भक्त ६४३ 

अलवार वैण्णवोंकी रचनाएँ ७२७ 

अल्चारोंकी मूत्तियाँ ६०१ 

अवच्छेदवाद ५०० 

अब॒तार (चौबीस) ५८२, (दश) ५७१-२,--के 
संवंधर्मं रामानुज ६०३ 

अवतारोकी कथा, पुराणेंमें १६३-४,--आद्य- 
णादिमें १६४ 

अवर्‌ आकंटिक होम इन दि वेदाज, आर्येके मूल 
निवासके संवधर्मे ७६५९ 

अविमुक्तात्मका इष्ठसिद्धि गंध ५९५, ६१२ 

थश्वत्यद्ययन हिनीया उ५८ 

अश्ीक ५३७ 

अश्वमेत्र यज्ञ ६५ 

अश्वल ऋषि ६२ 

ज्वायुवेद्‌ ९८ 

अश्विनीकुमार ६८, ९२ 

अशिनीकुमार सहिता ८१,--का विपय ५ ३-४ 

अग्छापके कवि ७२८ 

अश्वगयोग, चरनदासका ७०८, ७३५ 

यशष्टदण रहस्य ६५१ 

अप्टादश लीलाकाड, रुूपगोसामीका ६७९ 

अष्टादश स्मृति ४६३ 

अशद्यष्यायी सत्र ११३, ११० 

अग्यवक्त ६७ 

असवबण विवाह, सनुकालमें ७८८ 

असित, वेद्यंताचार्य ५९१ 

अस॒रजातिके संबधमें छादोग्य उपनिषद््‌ ७७२ 

अस्तिकाय, जैनमतानुसार ५७२१-३२ 

अस्तेय ६५ 

अदमका ज्ञान ५७१३-४८ 


09 प्‌ ९, 


हिन्दुतेंच 

अहिंसाका महत्त्व ५६५ 

अहोबल सूर्थ ६६ 

आ 

आगिरस ११३ 

आगिरस कल्पसूत्र ५५, ७६ 

आगिरस स्मृतिकी विषय-सूची ४६५ 

आप्र ब्राह्मण 3८७, ७८५९ 

आकाशकी उत्पत्ति ३६, ३८ 

आगम--तंत्र शाह्लका विभाग ४८३,--का 
रचना-कारू ६९१,--के प्रकार ४८४, 
-“नामका कारण ७२२ ( तंत्र” भी 
देखिए ) 

आगमतत्वविलासमें तंत्रोंकी सूची ४८५ 

आगम प्रकाश, तंत्रग्रचार पर ४९० 

आगसप्रासाण्य ६४५ 

आगम, शैव ६९३ 

आगा खाँ, हिज हाइनेस सर ७५१-२ 

आगाखानी पंथ ७५१ 

आम्नीप्र सूत्रराज ९४-५ 

आचार, सप्त ७२१-२ 

आचायेका पद ७४२ 

आचार्यकारिका ६७६ 

आणीय विधि ६५ 

आत्म और अनात्म पदार्थ, वेशेषिक मतसे 
७५२६-३१ 

आत्मपुराण ६२० 

आत्मबोध ६०९६ 

आत्मविदयाविलास ६३९ 

आत्मखरूप ६०० 

भात्मा--का निर्णय ५२५-७, ५३०---की अभि- 
लता, देहसे ५०१-७,---के लिंग, न्‍्याया- 
दिमें ५२६,--के सम्बन्धमें आईत दर्शन 
०५१९-२२, चावोक ५०७५-७, जैन 
५८२-३, न्यायादि ५३६, बौद्ध ५८६, 
माभ्व मत ६६७, विशिष्वद्देत मत ६४६, 


व्यासादि ५७५, शांकर मत ६०७, 
श्री कंठाचाये ७०२, सौतांत्रिक ५१४ 

आत्मानंद्‌ ३० 

आत्मानात्मविवेक ६११ 

आत्मापण ६३० 

आत्रेय ऋषि ६५, १०९,---का मत ५९० 

आत्रेय शाखा, यजुवेंदकी ६५;--सैत्तिरीय शब्द- 
की व्युत्पत्तिपर ६४ 

आत्रेयी ११९ 

आशथवेण उपनिषदें ७७-८ 

आदि उपपुराण ४०९ 

आदित्य उपपुराण ४०९ 

आदित्य प्रत ७५८ 

आदित्यस्तवरल्ल ६३० 

आदि द्रविड़ ५ 

आदिनाथका समय ७०५ 

आदिपुराण, जिनसेनका ४१५, ४१७, ४१९, 
४२६, ४४१, ४४४ 

आदि यामल तंत्र ४८५, ४९१ 

आदि रामायणका विषय १३७ 

आदि संग्रह, वीरभानका ७३८ 

आघ्वयव---यजुर्वेदका नामांतर ५१ 

आनंद ३२५ 

आनंद गिरि ६१, ५९३, ६२३,--का समय 
६२३,--के ग्रंथ ६०२, ६२३,--गाण- 
पत्यथ समप्रदायके संबंधर्म ७१४,-- 
दरविद्चायेके सबंधमें ५९८,--सौर मतके 
संबंधमें 3१५ 

आनंद जान-- भानंदगिरि' देखिए 

आनंद तारतम्य खंडन ६६२ 

भानंदतीर्थ खामी ३०, ६१, ६५, ६८, ७३, ७७ 

आनद बोधाचार्थवा समय और रचनाएँ ६१७ 
-शहेतानंद” भी देखिए 

आनद भट्ट, भाष्यकार ६७ 

आनद्‌ भाष्य, वेदांतदशनपर ६८५ 


८०५ 


आनंद लहरी स्तोत्र ६ 

आनंद लिंग जँंगम ६९ 

आनंद वह्ली ६६ 

आनंद खरहूप, सर ७४६ 

आनंदाधिकरण ६७६ 

आनर्तीयका शाखायन भाष्य ६२ 

आन्वीक्षिकी ५३७ 

आपदेव ६३५० 

आपड्धमे पवोध्याय, महाभारतका १५६ 

आपस्तव धम्मसूत्र ६७, ५२७,--का विपय 
६६,--के भाष्यकार ६६-७ 

आपस्तंब यजु संद्विता ६५ 

आपस्तंव स्वृतिकी विधयावली ४६६ 

आपस्तंबीय मडनकारिका ६१२ 

आपिशलि ११३ 

आपिशलि सूत्र ११३ 

आप्त निश्चयालकार ५२१ 

आप्तोपदेश ५३५ 

आयन्न दीक्षित ६३९ 

आयुधके प्रकार ८४ 

आयुर्वेद ४१,---के भाग ९२-३;--में अभिनव- 
चिकित्सा ९३ 

आरमभवाद, नेयायिकोंका ५५५ 

आरण्यक २१-२,---का लक्षण ७१,---का विषय 
६१,--का सकलन ६१,--पर भाष्य ६१ 

आच्चिक, सामवेदकी ऋतचाएँ ७० ,--की शाखाएँ ७० 

आये (शब्द) काअर्थ ७७१,---की व्युत्त्ति ७५६४ 

आये जातियाँ, सूर्योपासक ४०७ 

आार्यभद्ध १२३ 

आयैसभ्यताके चिन्ह, हरप्पा आदिसें ७६९,७७५ 

आर्यसमाज ७४६,--का उद्देश्य ७४९,--का 
अभाव, जनतापर ७५१,---क्री भजन संड- 
लिया ७६३,--क्री संस्थाएँ ४४५९ ,--की 
स्थापना ७४८, ७५०,--के दस नियम 

०,->से वाधा, समन्वय ७५६ 


अलुक्रमणिका 


आयैसमाजी ५ 

आयोवते, मनुस्म॒तिकालीन ७७५-६ 

आयोका आक्रमण, भारतपर १६,---का निवास- 
स्थान ७६८-७०,--के सवधमें इसाई- 
घारणा उ७० 

आर्ष विवाह ७८४ 

आर्षानुक्रमणी, शौनककी २६ 

आर्षिय ब्राह्मण ७२ 

आहत दर्शन ५० ३-५, ५१९ 

आलकाल, करनेल ७५० 

आल्य ज्ञान ५१३-४ 

आलवबंदार ६४५ ( यामुनाचाये देखिए ) 

आशादित शिवराम, कमप्रदीपके टीकाकार ७५ 

आस्मरथ्य, आचार्य ५९०-१, ५९६, ६४० 

आश्रम-सहत्व ५६ ६-७ 

आश्रमवासिक पवे, महासारतका १५७ 

आश्रम-विभागका सिद्धात ७८१ 

आश्रम शिष्यपरंपरा ६१०-१ 

आश्रमोंके कर्तव्य छ5८-९ 

आश्रव, जेनमतसे ५२ 

आश्वमेधिक परे, महाभारतका १५६ 

आश्वलायन २८,६३,११०,--द्वारा आरण्यकका 
संकलन ६१,--पुराणोंके सवधमे १६२ 

आश्वलायन गृह्य परिशिष्ट ६३ 

आश्वलायन सूत्र ६९,--के भाष्य ६९,--सूर्यो- 
पासनाके संबंधर्में ७१५ 

आसुर विवाह ७८५ 

आसुरी सम्यताका विस्तार ७७०५ 

आस्तिक और नास्तिक उ०४ 

भास्तिक दशन ५०४, ५७७ 

आख्िक दल ४१५ 

आस्तिक पे, महाभारतका १४९ 

जआस्तिक हिंदू ७४२ 

द्ट्‌ 
ईइंग्रेज” शब्द मेरुतन्नमें ६९५१ 


<०७ 


हिन्दुत्व 


इंजील १०, ७४३, ७४५ 

इंद्र ५०, ९२, ११२ 

इंद्रका नीतिशास्र ४८० 

इंद्र व्याकरण ११२ 

इंद्रसूत्न ९७ 

इंद्रियाँ, न्‍्यायमतसे ५३६,--साख्यमतसे ५४१ 
इंद्रियोकी उत्पत्ति ३६९, ५३६ 

इतिहास १२४-५, ४०९,---का लक्षण १६ १-२ 
हृदम्‌ का ज्ञान ५१३-४ 

इष्टसिद्धि ५९७५, ६१२ 


ड 


इरानसे सबंध, भारतका १, २ 

इश्ञावास्योपनिषद्‌ ४१, ४४,--का भाष्य ६५१ 
६६९०,-+की टीका ६६८ 

ईशोपनिषद्‌ ४७५-७ 

ईश्वरका अस्तित्व ५४३,--की उपासना ३७-८, 
“की सिद्धि ५४१,---के संबंधर्में कणाद 
५३०-१, जैन ५८२, न्यायादि ५३९, 
पतजलि ५४३, पाशुपतादि ६९२, ६९९, 
प्रत्यभिज्ञादशन ६९९-७००, यामुनाचाये 
६४६, रामानुज ६५२-३ 

ईश्वरक्षष्णकी आयोएँ ५४२ 

ईश्वरदास नागर, सतनामियोंके संबधमे ७३८ 

ईश्वराभिसंवि ६१७ 

ईसाइयोंका धार्मिक आक्रमण ७४२, ७९२-३,--- 
का प्रचार ७४२-३,--की धारणा, आर्योके 
सबंधम ७७० 

ईसाइ १० 

ईसाई मतकी सहूलियतें ७४३ 

इसा, महात्मा २१, ७४४, ७९९ 


उ 


उग्रको निरुक्त टीका ११८ 
उप्रतारा ७२२ 
उम्रभ्रत्रा, पौराणिक कथाके संवंधमें १६२ 


उम्रसेन ६८ 

उच्चारण-चिह्ठ, मंत्रोंके ४९ 

उजूवल नीलमणि, रुप गोखामी कृत ६०९ 

उड़िया-प्राकृनके पुराने लेखक ७२७ 

उत्कल ब्राह्मण ७८७, ७८९ 

उत्तरकाडका विषय १३६-७ 

उत्तरगीताभाष्य ६०१ 

उत्तर तत्र ४८८५ 

उत्तर पुराण, जनियोका ४१७, ४४१, ४४५, 
-+का विषय ४३६ 

उत्तर मीमासा ५४८, ५९६ 

उत्तर रामचरित ११९ 

उत्तराडी साधु, दादूपंथके ७३७ 

उत्तराचिंक, राणायनीय सहिता ४९, ७१ 

उत्पल ५९५ 

उत्सव, हिंदुओंके ७६०-३ 

उद्यनाचार्यकी तात्परयपरिश॒द्धि ५२९,--के मतका 
खंडन ६१७ 

उदासीपंथ ७३६ 

उद्योग पर्व, महाभारतका १५२ 

उद्योततर, नैयायिक ५३७,--का वार्तिक, 
न्याय भाष्यपर ५३२ 

उन्मत्त मैखतंत्र ४८५ 

उपक्रम पराक्रम ६२९ 

उपग्रथ सूत्र ७५ 

उपजातियोकी संख्या-त्रद्धि ७९१ 

उपतंत्र ४८३ 

उपतंत्रोंके रचयिता ४८७ 

उपदेशकका पद्‌ ७४२ 

उपदेशसाहली, शंकरकी ६०६, ६३५,--की 
टीका ६६५ 

उपदेशाम्रत, जीवगोखामीकृत ६८१ 

उपनिषत्‌ २१,५५२,---शब्दकी व्युत्पत्ति ५५४ 

उपनिषत्प्रस्थान ६६५ 

उपनिषदालोक, विज्ञानभिक्षुका ६६ 


<०८ 


उपनिषदें और भगवद्गीता ५६२-४, ५६७ 
उपनिषदोका विषय ५५४,---की टीका ६२०; 
---के खंडार्थ ६६९,--पर जृत्तियाँ ६७० 
उपनिषजद्धाष्य ६०६, ६६४ 
उपनिषन्मंगल दीपिका ६६१ 
उपपुराण १२५, १६३ 
उपपुराणोंकी सख्या और उत्पत्ति ४०९ 
उपमन्युकी शिवभक्ति ६९५ 
उपसान, न्यायादिके समतसे ५३४ 
उपरिचर व, पाचरात्रके प्रथम अनुयायी ५६९ 
उपलेख, प्रातिशाख्यका परिशिष्ट ६३ 
उपलेख सूच्न, ऋकका परिशिष्ट १०९ 
उपवर्ष, इत्तिकार ५९२, ६४१-२ 
उपवेद्‌ १६, ४०९ 
उपवेदोंका विषय ८२-३ 
उपाग, जैनियोंके ४१५;--बेदोंके ५०३ 
उपाधिखडन ६६६,--की ,टीका ६६८ 
उपायपद्धति, श्री हल्की ६९ 
उपाशिवि १०९ 
उपासना कांड २४, २८ 
उपासना, ज्ञान और कर्म ३८ 
उपासना, वेदमें ५४८ 
उब्बटाचा्य ३०, ६३, ६७, १०९,--की शैका, 
आतिशार्य सूच्रपर ६९ 
उसापतिघर ७२८ 
उमासहिता, शिवपुराणकी २३४-६ 
उर्नाभ, निरुक्तकार ११८ 
उबेशी ६८ 
उपनस उपपुराण ४०९ 
उपनस, स्टतिकार ४४% 
ऊ 
ऊख, अस्तेयके गुरु ६५ 
क्र 
ऋककी उत्पत्ति १६१ 
ऋक ज्योतिष १२१-२ 


अनुक्रमणिका 


ऋक आतिशाख्य २८-०५, १०९ 

ऋषक संहितामें अवतार-कवा १६४ 

ऋक सायण, छंदोंके संवंधमें ११९ 

ऋगयुद्‌ , तिब्वती तंत्र ४८८ 

ऋ््भाष्य, मध्चाचायका ६६४,--सायणका ३० 

ऋषण्विधान ६३ 

कऋवेद २१, २४, २६, २५,--आययेंके संवधसे 
७६८,--की आमाणिकता ७१४,--क्ी 
वाष्कल शाखा ६२,---क्री उपनिषदें ६१, 
--के आरण्यक और व्राह्मग ६०,--कें 
गृह्य सूत्र ६९,--के देवता २७-८,--के 
दर ऋषि २६-७,--के मंत्र ४०, ४४, 
“के विभाग २६, २८,--के विषय २९; 
--में छंद २६,--में शब्दाह्तका वीज 
७०८,--में सूर्योपासना ७१४-५,--शव्द 
पर ७१२ 

ऋग्वेद सहितामें गणपति ७१३ 

ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ७४९ 

ऋतुएँ ३६-७ 

ऋत्विकोंके कमपर अथर्ववेद ५४ 

ऋषभदेव, प्रथम जेन तीर्थंकर ४१५-६, ५८२, 
“-का क्रम, भवतारोें ४ १६,---की जन्मा- 
तर कथाएँ ४४०-१, ५५७ 

ऋषिपंचसी ७५८ 

क्रष्यम्टंगकी शिवभक्ति ६१९५ 

एु 

एकनाथजी ७३०-१,--का हरिपाठ ७२८, ७३० 

एकावरहस्य ६७६ 

एकात रामाचाये, वीर शैवके प्रवत्तेक ६९८ 

एकादशीव्रत ७५८ 

एकोरामाराध्यकी उत्पत्ति ६९५ 

एनीवेसेंट ७५१ 

एशियाटिक सोसाइटी ३३३ 

एऐे 


ऐतरेय भारण्यक २८, ६१ 


हिन्दुत्व 


ऐतरेय ब्राह्मण २८, ६०-३२, ७२-३, ४४९;---का 
ऐतिहासिक महत्त्व ६०,--पर भाष्य ६१; 
--में अवतार-कथा १६४ 

ऐतरेय साष्य ६१ 

ऐतरेय शब्द, छादोग्यादिसें ६१ 

ऐतरेयोपनिषद्दीपिका ६२१ 

ऐतिहासिक दत्त, आएएण्यकर्में ६१ 

ऐतिद्य तत्व॒सिद्धांत ६७१ 

ऐन जद लैन आब्‌ दि रिलिजस लिटरेचर आवू 
इंडिया ६९६-७ 

जो 
जऑॉकार वादाथे ६६२ 


ओऔड़लोमिका मत ५९० 
ओऔदुूगान्न सार-संग्रह ७४ 


औपशिवी ६९ 

औरंगज्ञेबका दुव्यैवहार, सिखोंके साथ ७३६ 
कक 

कंटकोद्धार ६५१ 

कठ ११३ 


कठेपनिषद्का भाष्य ५९२ 

कडद़चा, रूपगोखामी कृत ६७९ 

कणाद्‌ १९४, ७२७५-६, ५३०, ५३९, ६८९ 

कथाका रिवाज ७६३ 

कथासरितसागर ११६ 

क॒द्रु ६८ 

कनिष्ककालमें शाक्तमत ७१९ 

कपदि खासी ६६-७ 

कपर्दी ३० 

कपर्िक, वेदाताचाय ५९२१, ५९८ 

कपिल ५३९, ५४२-३, ५६६ 

कपिल उपपुराण ४०९ 

कवीर ६८४,--का उद्देन्‍्य ७४०,---का प्रयत्न, 
हिंदू-मुस्लिम ऐक्यके लिए ७२४, ७४३, 
७४९-००,--का स्थान ७३४,--की 


साखी ७२६;--के ग्रंथ ७३४,--के पदादि 
७२८,--के सिद्धात ७३४-५ 
कबीर पंथ ६८४, ७२५, ७३५, ७४६,--की 
शाखाएँ ७४० 
कमला ७२२ 
कमलाकर १२३ 
करण ग्रंथ १२३ 
करविंद खामी ६६-७ 
ककोचाये ६७, ६९% 
कणपवे, महाभारतका १५२-३ 
कणोटकी ब्राह्मण ७८७, ७८९ 
कणोम्रत पुराण, जैनियोंका ४४० 
कमे, उपासना और ज्ञान ३८ 
कर्मकाड, वेदमें २४, ४१, ४४, ५४८, ५५१ 
कमेणा वणे ७९९ 
कर्मनिणय, मध्वाचायैका ६६४ 
कमप्रदीप ७५,--पर बृत्तियों ७५ 
कर्ममीमासा ९ 
कमेयोग ५४४,--शीतामें ५६४ 
कमे-विभागका सिद्धात ७८० 
कर्मसंन्यास, शाकर मतसे ६०९ 
कर्म-साकये, वर्णोका ७८२ 
कला ११३ 
कलाएँ, हिंदुओंकी ७९ ३-४ 
कलाप व्याकरण ११४, ११६ 
कलापी ११३ 
कल्कि उपपुराण ४०९ 
कल्प ( वेदाग ) ८१-२ 
कल्पतरु, असलानदका ६००, ६२३ 
कल्पसून्र ११, ६३२, १२१ 
कल्पसून्न तंत्र ४८५ 
कल्पानुपद सूत्र ७५ 
कल्याण श्री, भाष्यकार ६२ 
कल्लिनाथ, गांधवेवेदके आचार्य ९० 
कवि कल्पद्रम ११४ 


८१० 


कवितांकल्पवंड्ी ६३५९ 

कवींद्राचाय ६८ 

कंस्यप ऋषि ९६, १०२, ५४५ 

काठक गह्यसून्र, लोगाक्षिका ६७ 

काठकादि संहिता ६५ 

काप्व १०९ 

काप्वशाखा ६८,--की श्रेष्ठता ६९ 

कातंत्र वार्तिक ५४९ 

कात॑त्र व्याकरण ११४ 

कातीय गह्यसूत्र ग्रंथ ६९;---के भाज्यकार ६९% 

कात्यायन ११०, ११३, ११९-२०, ४४९, 
७०८,--का परिशिष्ट, गोसिल सूत्नपर 
७५,---का आतिशाख्य १०९,-का वार्तिक, 
पाणिनिसूत्रॉपर ११५;---क्रा सूत्रग्न॑ंथ ७५, 
“-की अनुक्रमणिका २८;--की अनुकसणी 
६३,६५९ 

कात्यायन श्रीतसूत्र ६८-९;--पर भाष्य और 
वत्तियों ६९, ७५ 

कात्यायन स्वतिकी विषय-सूची ४६६-७ 

कादियानी संप्रदाय ७४५ 

कान्यकुब्ज ब्राह्मण ७८७-८ 

कापालिक ६९९, ७२१ 

कार्मदकीय नीतिसार १०२ 

कामताप्रसाद, सुंशी ७४६ 

कामधघेनु ११४ 

कामघेनु तंत्र ४८५ 

कामशात्र ९८, ७९३ 

कायस्थ जाति ७८९ 

काया, नाथपंथके मतसे ७०६ 

कारिका वाक्यग्रदीप ११३ 

कारिणनाथ, नाथसंग्रदायके ७०५ 

कारुणिक सिद्धांत, शैवोंका ६९८ 

कार्तिकी पूर्णिमा ७६१ 

कार्त्तिकिेय १०९ 

कात्सेक्ृण ११३ 


अनुक्रमणिका 


कार्यकारण भाव ५४० 

काष्णजिनिका सत ५९० 

काल, तंन्नके अनुसार ४९६ 

कालमाघव ६२१ 

काल्मुख शाखा, शैवोकी ६९८ 

कालिका उपपुराण ४०९ 

कालिका पुराण ७१७ 

कालिदासका समय ५३८,-द्वारा शिववंदना ६८९ 

कालीतत्र ४८५ 

काल्राम, किनारामके गुरु ७३९ 

कालोत्तर तंत्र ४८५ 

काव्यकांमधेनु ११४ 

कान्यव्यूह ५४४ 

काशक्वत्स्न, आचार्य ३०, ५८९-९१, ६४१ 

कागिका कृत्ति ११३ 

काशीखंड, तीर्थेकि संबंधर्में ७६३ 

काशीमोक्ष निणेय ६१२ 

काशीरासदास ७२८ 

काशी विश्वनाथ ७६४ 

काशीश्वरकी टीका, मुग्धवीधपर ११४ 

काइमीरक सदानंद यति ६३६ 

काश्य ११३ 

कास्यप ६९, १०२-३, १०९, ५८९-९१ 

कास्यप शिक्षा १११ 

कास्यपेय दंडनीति १०२-३ 

किनारास, गोखामी ७३९-४० 

किनारामी अधोरपंथध ७३९,--के अनुयायी ७३९, 
--के आचार-विचार ७३९-४० 

किष्किधाकाडका विषय १३३-४ 

कुंडनाथ, तीर्थकर ४१६, ४४० 

कुंडनाथ पुराण ४१६ 

कुडिन ६५ 

कुभनाथ पुराण ४४० 

कुक्कूटेर तंत्र ४८५ 

कुत्स ११३ 


८११ 


हिन्दुत्वें 


कुथुमी ४८ 

कुबल्यानंद्‌ ६२८ 

कुब्जिका तंत्र ४८५ 

कुमारव्यासका वंगानुवाद ७२७ 

कुमारिल भट्ट ६७,--का श्छोकवारत्तिक ५४५९, 
७५९४,--छुंद्र पाड्यके संबंधमे ६००,--- 
से शकरकी मेंट ६०५ 

कुमारी तन्न ४८५, ५९४, ६००, ६११ 

कुरान शरीफ ७४३, ७४५ 

कुरानोहदीस १० 

कुरपाचाल २९, ६८ 

कुरेशके साथ दुव्येवहार, चोल-नरेशका ६५१ 

कुणकप्रमा ९५ 

कुलयोगिनियाँ ४८५ 

कुलशेखर ६४२३ 

कुलाणेव, तंत्रोंके संधर्में ४९१ 

कुलालिकात्नाय, यानोंके संबंधरममें ७२० 

कुल्छुकभट्ठ, तंत्रोंके सबंधर्में ४९१ 

कुल्लक, दस्युके संबंधरमें ७७२-३ 

कुशीती ४८ 

कूटसंदोह ६५१ 

कूमैद्दादशी त्रत ७५८ 

कूमेपुराण ४०, १२५, १७७, ३५५९,--की 
विषय-सूची ३५९-६२,--भागवत संप्रदाय- 
पर ७५४,--वायुपुराणके स्बंधर्में २६७, 
--शैव संग्रदायपर ६९०-१ 

कूमोवतारकी कथा १६४ 

कृतकीटि, वोधायनकी ५९५, ६४२ 

कृपाचाये ७८२ 

कृण १५, ४०९-१०, ४१५, ४४१, ५४०, 
७५६३-४, ५७५, ७५४-५,--का संवंध, 
प्रयुक्त आदिसे ५७०-१,--की तपश्चयो 
७५७८,--की भक्ति ५६८,--की शिवभक्ति 
६८८,--के संवधमें वह्भाचाय ६७६-७, 
--मायाके संबंधर्में ७२१ 


कृणचरित, पुराणादिम ६४० 

कृण्णजन्म खंड ३२०९-१९ 

कृष्णजयंती ७६१ 

कृणदासका चेतन्य चरिताम्त ६८१ 

कृष्णदास, मुनिसुन्रत पुराणके प्रणेता ४०४३-५ 

कृण्देवका तंत्नचूड़ामणि ग्रंथ ५९५ 

क्ृण्णध्यानपद्धति ६३० 

क्ृ्णभक्ति ६९३३;--शंकरके मतसे ६०८ 

कृष्ण भट्ट ६७ 

कृष्ण मिश्र, दर्शनोंके संबंधमें ७५६ 

कृण यजुर्वेद ४०, ६४,--की शाखाएँ ४१, ६४, 
-+के ब्राह्मण अंथ ६४,--के विषय ६४ 

कृण्णयजुर्वेद ग्रातिशाख्य सूत्र ६७ 

कृणलीलाभ्युदूय ७२८ 

क्ृष्णस्तवराज ६७१ 

कृष्णानंद ६५ 

कृष्णानंद्‌ वसु ७२७ 

कृष्णमत महाणेव ६६५,--की टीका ६७० 

कृष्णालंकार--सिद्धात लेशकी टीका ६३७ 

कृण्णावतारकी कथा १६४ 

केदारेश्वर मठ, शैवोंका ६५६-७,--के लिए जन- 
सेजयका दान ६९६ 

केनोपनिषद्‌ ७३,---में शक्ति-वर्णन ७१७ 

केरलेत्पत्ति, शकरके समयपर ६० ३ 

केशवचद्र सेन ७४५,---का ग्रचारक्षेत्र ७४८ 

केशव भट्ठ, निंबाकके शिष्य ६७१ 

केशव सेन कृष्ण जिष्णु ४४५ 

केशवस्वामी गोपाल ६७ 

केशवाचाये ६७४ 

कैयट ७०९,---की निरुक्त-टीका ११३ 

कैलास संहिता, शिवपुराणकी २३६-७ 

कोटिरुद्र सद्दिता, शिवपुराणकी २३२-४ 

कोलाहल पंडितकी पराजय ६४४-५ 

कोसल-विदेह २५९ 

कोंडिन्य १०५, ११३ 


<९२ 


कौटिल्य अर्थशास्रका विषय १०३-५ 
कौत्स ण्डण५ 

कोधुम ४८ 

कौथुमीशाखा, सामवेदकी ४८, ७० 
कोमुदी, वरद्राजकी ११३ 
कौरवॉकी दिग्विजय १४ 

कौरन्य ११३ 

कौमे उपपुराण ४०८ 

कौलाचार ४९३, ७२०, ७२२ 
कौशिक ३०, ११३, ५४५ 
कौशिकराम ६६ 

कौशिकसूत्र ५४, ७६ 

कोशिक्य ४८ 

कौशीतकी आरण्यक ६२,--के खड ६१ 
कौशीतकी उपनिषद्‌ ६१ 

कोशीतकी ब्राह्मण ६०, ७१५ 
क्रंदाक व्याकरण ११३ 

क्रतुरल्माला, विष्णुकी ६२ 
क्रमसंदम, भागवतकी टीका ६७४, ६८० 
क्रॉंच सुनि ९५ 

क्षणिकवाद ५०८-१०, ५१९-२० 
क्षत्रियकी उत्पत्ति ३६ 


क्षत्रियोंके वंश ७९० 

छुद्र सूत्र उ५ 

क्षेमकरण दास त्रिवेदीका अथवभाष्य ५६ 
ख्‌ 

खंडनकुअर ६१४ 


खडनखंडखाद्य, श्री हषका ६१७,--की टीका 
६१८ 

खनिज विज्ञान ९८ 

खांडवीय, कृष्ण यजुर्वेदकी शाखां ६४ 

खाकी साधु, दादूपंधके ७३७ 

खादिर गह्यसूज्न ७५ 

खालसाका आरंभ ७३६ 

खालसा, दादूपंधी ७३७ 


अनुक्रमणिको 


खिलपवेकी गणना, उपपुराणोंमे ४०९-१० 
खेसदास ७३७ 
ग 
गंगाजयंती ७६२ 
गगादास सेन ७२७ 
गंगाघर, भाष्यकार ६९,---क्री दीपिका ६८ 
गंगेशोपाध्याय ५३८, ६१८ 
गंडव्यूह, वोद्धपुराण ४४० 
गंधवे जाति ९० 
गजायुर्वेद्‌ ९८ 
गणपत्ति उपनिषद्ध्‌ ७१३ 
गणपत्ति उपासनाकी व्यापकता ७१३ 
गणपति कुमार संप्रदाय ७१४ 
यणपति चतुर्थी ७५८ 
गणपति पूजा, महाराष्ट्रमें 3५१३ 
गणपाठ ११३ 
गणरल्न महोदधि ११३ 
गणराज्य ७९३ 
गणेश अथवेशीर्ष ७१३ 
गणेश उत्सव ७६३ 
गणेश उपपुराण ७१३ 
गणेश निरुक्त ११८ 
गणेश, रसगअमाकर-कार १०० 
गणेश संहिता ७१३ 
गणेश सूत्र १११ 
गदाघर, भाष्यकार ६९ 
गयत्रय ६५१,--की टीका ६६० 
गया साहात्म्य २६६-७ 
गरीवदास ७३९, ७४६ 
गरीबदासी पथ ७३५, ७३९ 
गरुड़ पंचशती ६५८, ६६० 
ग़रुड पुराण १२५, ३७५,--की विपयसूची 
३७५-७,--के अंतर्गत अंध ३७७;--में 
गणेशका उल्लेख ७१३ 
गगे ६९, १९३, ५९० 


८१३ 


हिन्दुत्व 


गर्मकी उत्पत्ति, तंत्रके अनुसार ४९६ 

गवाक्ष तंत्र' ४८५ 

गवायुर्वेद्‌ ९८ 

गहिनीनाथ, नाथ संप्रदायके ७०५ 

गाधवे तंत्र ४८५ 

गांधवविवाह ७८५ 

गाधवेवेद ८१, ८८,--का विषय ८८-९,--के 
आचाये ९० 

गाजीदास, सत्यनामी पंथके प्रचारक ७३८ 

गाणपत्यमतके उपपुराण ७१३,--के संबंधरमें 
संहिताएँ ७१३ 

गाणपत्य संग्रदायकी शाखाएँ ७१४ 

गायत्री मंत्र १६४ 

गाग्ये ६९, १०९ 

गाय्ये व्याकरण ११३ 

गालव ११३ 

गिरिघर मद्दाराज ६७८ 

गिरिधर, महाराष्ट्र कवि ७३२ 

गिरि शिष्य-परंपरा ६१० 

गीता, आयैसंस्कारपर ७७४, कमेविभागपर 
७८०, मायापर ५६५, ७२१,---की टीका 
६२०, ६६०,--की व्याख्या ६३१-४,--- 
के प्राकृत अनुवाद्‌ ७२८ 

गीतातात्पयैनिणेय, मध्चका ६६५ 

गीताघम १५ 

गीताभाष्य ६०६, ६५१, ६६३-४, ६८१ 

गीताथंसंग्रह ६४५ 

गीतार्थसंग्रहरक्षा, वेंकटकी ६६० 

गीतावली, सनातनकी ६८० 

गीताविशृति ६६९ 

गुणभद्गका उत्तरपुराण ४१७ 

गुणरलकोष ६५१ 

गुण, वेशेषिक सतसे ५२८ 

शुरुकुल-जीवन ७८१-२ 

गुरुदेव खासी ६६ 


भुरुपर॑परा, निंवाक कृत ६७१ 

गुरुपूजा ७६२ 

शुरुप्रदीप ६१६ 

शुरुमुखी लिपिका प्रचार ७३५ 

शुरुरललमालिका ६३१ 

गुजर ब्राह्यम ७८७, ७८५९ 

गुलाबराव जी, ग्रज्ञाचक्छ ६७५ 

गुहददेव २०, ५९२, ५९८, ६४२ 

यूढार्थदीपिका, गीताकी व्याख्या ६३३-४ 

गृह्सूनच्र २८, ७५,--छग्वेदके ६९,--के रच- 
यिता ६७,--के विषय ६२-३,--एराणोंके 
संवंधमें १६२ 

गोकुलनाथ गोपीनाथ ७२८ 

सोत्रादि, ब्राह्मणोंके ७८७ 

गोदा ६४३ 

गोपथ ब्राह्मण ५२, ७६, ११४ 

गोपा, बुद्ध-पतन्नी ५८४ 

गोपाल ६६ 

गोपाल चंपू, जीवगोखामी कृत ६८१ 

गोपीचंदन उपनिषद्‌ ७२९ 

गोपीचंद्रनाथ, नाथसंप्रदायके ७०५, ७०७ 

गोपीनाथ दत्त ७२७ 

गोमिलका गह्सूत्र ७५,--रा पुष्पसूत्र ७४ 

गोरक्षकल्प ७०७ 

गेरक्षनाथ---'गोरखनाथ' देखिए 

गोरक्षशतक ७०७ 

गोरक्ष सहस्ननाम ७०७ 

गोरखनाथ ५४४, ७०४,--का आदर, नेपालमें 
७०७,--का समय ७०५,--के आश्रम 
७०७,--के ग्रन्थ ७०७ 

गोरखनाथका संदिर उ०५ 

गोरखनाथजीका पद्‌ ७०७ 

गोरखबोध ७०७ 

गोरखसार ७०७ 

गोरखा नामका कारण ७०७ 


<१४ 


गोवर्धनपूजा ७६१ 

गोवर्धन मठकी स्थापना ६०६, ६१०-१ 

गोविंद द्वादशी उण८.. 

गोविंद भगवत्पादाचाय ६०१-२, ६०४ 

गोदिंद्‌ साध्य, ऋह्युसूज्पर्‌ ६७८०५, ६८१-२ 

गोविंदराज ६५ 

गोविंद विरुदावली, रूपगोस्थासीकी ६७९ 

गोविंद सिंह, गुरु ५, ७३५,--के काये, सिखों- 
के लिए ७३६ 

गोविंद्सामीका ऐतरेयमाष्य ६१,--का श्रीत- 
भाष्य ६२ 

गोविंदानंद ६३५-६, ६९२ 

गोष्टिपू्ण, रामालुजके दीक्षागुद्ध ६५० 

गोसाई जी--चिट्ल्‍लनाथ” देखिए 

गौड़ पादाचार्यका समय ६००,--की सांड्क्य- 
कारिका ७७,---के अ्ंथ ६०० 

गौड़ ब्राह्मण ७८७, ७८५ 

गोड़ीय वैष्णव समाज ६७८ 

गौडोवीशकुलप्रशस्ति ६१७ 

गौतम ११३ 

गौतमका पितृमेध सूत्र ७५ 

गौतम, जैन तीर्थंकर ५८२ 

गौतस धर्मसूत्र ७५ 

गौतम, न्याय-दशनकार ५३१-५, ५३८,--का 
समय ५३७, ५३९ ,--की शिवभक्ति ६९५ 

गौतमवुद्ध ५५७, ६०९,--का जीवनचरित 
७८४,---का समय ५८४ ( बुद्ध भी देखिए ) 

गौतम स्टूति ४४९,--की विषय-सूची ४७०-१ 

गौतमीय तंत्र ४८५ 

गौतमीय तंत्र, बृहत्‌ ४८५ 

गौरी-गणेशकी पूजा, हिंदुओंमें ७१३ 

अंथसाहव ७४२८, ७३७-६ 

ग्रहदिचार १९२०३ 

प्रिफिय, अथवेनकी उत्पकत्तिपर ५२,--की विष- 
याजुक्मणिका २५९ 


अनुक्मणिका 


घ 
घंटाकणेकी मूर्ति, काशीकी ६९५ 
घेरंड ऋषि ७०६ 
घेरंड संहिता ५४४, ७०६,---का आदर, नाथ 
पंथमें ७०७ 
च' 
चंड सारुत टीका ६६१ 
चंडिका व्रत ७५८ 
चंडीदास ७२८ 
चँडू पंडित ३० 
चंद्र ३९ 
चंद्रगुप्त १०२ 
चंद्रप्रभ, तीर्थंकर ४१६, ४३८ 
चंद्रप्रभ पुराण ४१६,---का विषय ४३८ 
चंद्रमाकी उत्पत्ति ३६ 
चंद्र व्याकरण ११३ 
चंद्रव॒त ७५८ 
चंद्रिका ११३ 
चकधर संतका काये, सनभाऊ पंथके लिए ७३३ 
चकवमी ११३ 
चक्रोछ्लास ६५१ 
चतुरशीत्यासन, गोरखनाथका ७०७ 
चतुर्वेद स्वामी ३० 
चतुन्यूहकी कल्पना, पाचरात्रमें ५७१, उप५ 
चरक ८१, ९८, ११३,--आयुर्वेदके संबंधर्में ९ २ 
चरकशाखा ६५ 
चरक संग्रदायकी शाखाएँ ६४ 
चरणव्यूह, ४०, ६९, ८१,--आउुर्वेदके संबंध- 
सें ९२ 
च्रनदासका समय ७०८,--के गुरु ७७० ,--के 
म्ंथ ०८ 
चरनदासी पथ ७०७-८ 
चर्पटनाथ, नाथ संप्रदायके ७०५ 
चद्ग॒तिथिकी प्रादीनता १९३ 
य्याद्र रामायण १३०;--का विषय १४१ 


८श्पज्‌ 


हिन्दुत्व 


चांद्रायण त्रत ७५८ 

चाक्वत्मे ११३ 

चाणक्य १०२, ५३७ 

चातुमोस्य बत ७५८ 

चामुडातंत्र ४८५ 

चावोक १०, ५०५, ५०८, ५२६,--के अनु- 
यायी ५०७,-के संबंधर्में महामारत ५५७, 
६०९,--परलोक विद्याके संवधमें ५०५-७ 

चावोक दर्शन ५०३-५ 

चिंतामणि तंत्र ४८५ 

चिंतामणि विनायक वैद्य ५६१-२,---वाद्रायणके 
संबंधमें ५९९ 

चित्‌ ३५ 

चित्त-प्रवृत्तियों, योगमतसे ५४३ 

चित्रगप्त पूजा ७६१ 

चित्रद्दीप ६२२ 

चित्रपुट ६२९ 

चित्रसीसासा ६९८ 

चित्रमीमासाखंडन ६२८ 

चित्रशिखंडीका पांचरात्र शास्र ५६९ 

चित्सुखाचाय ६१७-८ 

चित्सुखी---तत्त्वदीपिका भी देखिए---६ १८ 

चिद्चिदीश्वर तत्वनिरूपण ६६० 

चिदानंदकी रचनाएँ ७२८, ७३८ 

चिट्दिलास---अद्वैतानद” देखिए 

चीनकी परंपरा, बौद्ध १३ 

चीनके शाक्त ७१९ 

चेतन ३४ 

चैतन्यकी उत्पत्ति, चावोकके मतसे ५०५ 

चेतन्य चरितामत, कऋृष्णदास झृत ६८१ 

चेतन्यदेव ६७६, ६७८-८०,--का समय ६७४, 
६७८-९ ,--की हिंदूकरण भावना ७२४, 
--के अनुयायी ७२८,--तंत्रोंके स्ंधर्में 
४८५९ 

चेतन्यमतपर अन्य मतोंका अभाव ६८२ 


चैतन्य सप्रदाय. ६७८-८४,--का अंध ६८१; 
--मुस्लिम कालमें ७२४ 

चोलनरेशका व्यवहार, कुरेशक्े साथ ६५१ 

चौरासी पद, हितहरिवंशका ७४० 

चौरासी सिद्ध ७०६,--पर वामसा्गेका प्रभाव 
छ०्हड 

च्यवन ऋषि १०० 

छ 

छंद प्रभाकर १९० 

छंद प्रवेश १९० 

छंद प्रशस्ति ६१७ 

छंद ( वेदाग ) 4१-३ 

छंदका प्रयोजन ११९ 

छंदकी उत्पत्ति १६१ 

छद्रज्नाकर १२० 

छदावस्था, पारसी धमेग्रथ २, ७१५ 

छदोग ७१ 

छंदोरदस्य १२० 

छंदोणेव १२० 

छादोग्य ७१ 

छांदोग्य उपनिषद्‌ ७२-३२, १३४, ७७२,--- 
में अवतार-कथा १६४, ऐतरेय छाब्द 
६६१ 

छादोग्य ब्राह्मण ७२ 

छादोग्य सूत्नदीप, ध्वनिनका ७४ 

छादोग्योपनिषद्दीपिका ६२१ 

छागली ६६, ११३ 

छाग-हिंसा ५६९ 

छापका प्रचलन ६६४ 

छिन्नमस्ता ७२२ 

छोटेलालकी लेखमाला, ज्योतिषपर १२१ 

ञ्ञ 

जगमवाडी, काशीकी ६९६,---नेपालकी ६९६ 

जगली जातियों, भारतकी ७७२-३ 

जगजीवनदास, सत्यनामी साधु ७३८ 


<१६ 


जगतकी उत्पत्ति ३३, ३८, ५७०;--के अव- 
यव ३३;--के भेद ३४,--के संव॑ंधमें 
गौड़ीय मत ६८२-३, निंवाके ६७२, मध्य 
६६६-७, माध्यमिक मत ५०५९, यामुना- 
चाये ६४६, रासानंद्‌ ६८६, रामानुज 
६५२-३, वह्भाचार्य ६७६-७, वीरशैव 
६९४, श्रीकंगचाये ७०२ 

जगन्नाथ ७३७ 

जगन्नाथ माहात्म्यके संबंधमें श्रह्मपुराण १७८ 

जगन्नाथाशत्रम जी ६६४ 

जनक, योगप्रभा-कार ५४४ 

जनक, विदेहराज २८, ६६ 

जनक सप्तरात्रयज्ञ ७४ 

जनगोपाल ७३७ 

जनमेजयका दान, शेवमठके लिए ६९६ 

जन्मना चरण ७९९ 

जन्माष्टमी त्रत ७०८, ७६२ 

जय॑त ५९४-५,--की न्यायमंजरी ५३५-६, 
०९४-५, ६२९ 

जयंती, ऋषभदेवकी पत्नी ४१६ 

जय॑तीकल्प ६६५ 

जयतीथे ६२८, ६६८,--क्रे प्रथोंकी टीका-श्ृत्ति 
६६९ 

जयमल सिंह ७४७ 

जयराम, कातीय सृत्रके टीकाकार ६९ 

जयादित्य ११३ न 

जरथधुज्ञ २, ४०७ 

जरा, तंत्रमतसे ४९६ 

जलकी उत्पत्ति ३६-७ 

जहाँगीरका दुर्व्यवहार, सिखोंके साथ ७३६ 

जात-पाँत-तीड़क-संडल ७९३ 

जातुकण ६९, १०९ 

जापानकी परंपरा, बौद्ध १३ 

जाबाल ६४, ११३ 

जावालि मुनि ९७,---नास्तिकोके संबंध ६०९ 


अनुक्तमणिका 


जावालि-सूत्र ९७ 

जिज्ञसादपंण ६६२ 

जिनचरित्र ४३६ 

जिनसेन ४४५,--का निवोण ४३६,--के पुराण 
४१७, ४१९ 

जिनेंद्र ११३ 

जीवका अस्तित्व ५६६,--का विकास ५६७, 
--के संवंधमें गौड़ीय मत ६८२-३, जेन 
मत ५२१-४, तंत्रमत ४९५६, निवा्क मत 
६७२-३, पाश्चपत मत ६९२-३, प्रत्यभिन्ञा- 
दरशन ६९९-७००, भतृप्रप॑च ५९३, ब्रह्म- 
दत्त ५९६-७, माध्वमत ६६२, ६६५, 
६६७, यामुनावायं ६४६-७, रामानंद 
६८६, रामानुज ६५३-४, वहभाचाये 
६७६-७, शैव ६९२-३, श्रीकंतचाये ७०२, 
संतमत ७४७ 

जीव गोखामी ६७९-८० 

जीवत्पुत्रिका ७५८ 

जीवन्मुक्त, साख्यमतसे ५४२ 

जीवन्मुक्तिविवेक ६२१ 

जीवात्मा और परमात्मा ५२७, ५३१ 

जीवोंकी उत्पत्ति ३४-५ 

जेगीषव्य, वेदाताचाये ५९१ 

जैन १० 

जैनग्रथोंमें पौराणिक कथाएँ १६३ 

जैन घर्मका आरंभ ५८१-४,--का प्रचार ५८२ 

जैन-संप्रदाय ५८१-२ 

जैनसाहित्य ४१५, ५८३-४ 

जैनियोंकी पौराणिक कथाएँ ४३६,--के अखि- 
काय ५२१-२,---के वेदादि ४१५ 

जैमिनि २२, ४८, ५८९, ६४१;--का कर्मदर्शन 
५४८-९,--का समय ५९१,--की पूले- 
मीमांसा ५२७,---क्षी शिष्यपरंपरा ४८-९, 
--के पुत्र ५९१ 

जैमिनिमारत, लक्ष्मीशदेवका ७२८ 


८२७ 


बठ्ड्े 


हिन्दुत्व 


चाद्रायण न्त ७५८ 

चाकव॒त्मे ११३ 

चाणक्य १०२, ५३७ 

चातुर्मास्य त्रत ७५८ 

चामुडात॑त्र ४८५ 

चावोक १०, ५०५, ५०८, ५२६,--के अलु- 
यायी ५०७,-के संवंधर्मं महाभारत ५५७, 
६०९ ,--परलोक विद्याके संबंधमें ५०५-७ 

चार्वाक दशेन ५०३-५ 

चिंतामणि तंत्र ४८५ 

चिंतामणि विनायक वैद्य ५६१-२,---वाद्रायणके 
सबंघमें ५९९ 

चित्त्‌ ३५ 

चित्त-प्रवृत्तियाँ, योगसतसे ५४३ 

चिन्रगुप्त पूजा ७६१ 

सिन्नदीप ६२२ 

चित्रपुट ६२९ 

चित्रमीसासा ६२८ 

चित्रमीमांसाखंडन ६२८ 

विन्नशिखडीका पांचरात्र शाक्ष ५६९ 

चित्सुखाचाये ६१७-८ 

चित्सुखी--तत्वदीपिका भी देखिए---६१८ 

चिद्चिदीश्वर तत्वनिरूपण ६६० 

चिदानंदकी रचनाएँ ७२८, ७३८ 

चिह्दिठस----भद्वैत्ानंद' देखिए 

चीनकी पर॑परा, बौद्ध १३ 

चीनके शाक्त ७१९ 

चैतन ३४ 

चैतन्यकी उत्पत्ति, चावोकके मतसे ५०० 

चैतन्य चरिताम्त, कृष्णदास कृत ६८१ 

चैतन्यदेव ६७६, ६७८-८०;--कां समय ६७४, 
६७८-९ ,---की हिंदूकरण भावना ७२४, 
-के अनुयायी ७२८,--तंत्रोंके संवंधम)ं 


८९ 
चृतन्यमतपर अन्य मतोंका प्रभाव ६८२ 


चैतन्य सप्रदाय ६७८-८४,--का अंथ ६८१ 
--मुस्लिम कालमें ७२४ 

चोलनरेशका व्यवहार, कुरेशके साथ ६५१ 

चोरासी पद, हित्तहरिवशका ७४० 

चौरासी सिद्ध ७०६,--पर वाममा्गका प्रभाव 
कग्ड॑ 

च्यवन ऋषि १०० 

छ 

छंद प्रभाकर १२० 

छद॒ प्रवेश १२० 

छंद प्रशस्ति ६१७ 

छंद ( वेदाग ) ८१-३२ 

छंदका प्रयोजन ११% 

छद॒की उत्पत्ति १६१ 

छंद्रल्लाकर १२० 

छदावस्था, पारसी धर्मग्रथ २, ७१५ 

छंदोग ७१ 

छदोरदृस्थ १२० 

छद्ोणेव १२० 

छादोग्य ७१ 

छाद्येग्य उपनिषद्‌ ७२-३, १९४, ७७२,--- 
में अवतार-कथा १६४, ऐतरेय शब्द 
६६१ 

छादोग्य ब्राह्मण ७२ 

छादोग्य सूत्नदीप, ध्वनिनका ७४ 

छादोग्योपनिषद्दीपिका ६२१ 

छागली ६६, ११३ 

छाग-हिंसा ५६५९ 

छापका प्रचलन ६६४ 

छिन्नमस्ता ७२२ 

छोटेलालकी लेखमाला, ज्योतिषपर १२१ 

जञ 

जगमवाडी, काशीकी ६९६,--नेपाढकी ६९६ 

जंगली जातियों, भारतक्की ७७२-३ 

जगजीवनदास, सत्यनामी साधु ७३८ 


८१६ 


जगतकी उत्पत्ति ३३, ३८, ५७०;--के अव- 
यव ३३;--के भेद ३४;--क्रे संवंधमें 
गौढ़ीय मत ६८२-३, निंवाक ६७२, मध्य 
६६६०७, माध्यमिक मत ५०९, यामुना- 
चाये ६४६, रामानंद ६८६, रामानुज 
६५२०३, वह्भाचा्य ६७६-७, वीरशेव 
६९४, श्रीक॑त्रचाये ७०२ 

जगन्नाथ ७३७ 

जगन्नाथ साहात्म्यके संबंधमें त्रह्मपुराण १७८ 

जगन्नाथाश्रम जी ६२४ 

जनक, योगग्रभा-कार ५४४ 

जनक, विदेहराज २८, ६२ 

जनक सप्तरात्रयज्ञ ७४ 

जनगीपाल ७३७ 

जनमेजयका दान, शेवमठके लिए ६९६ 

जन्मना वर्ण ७९९ 

जन्माश्मी जत ७५८, ७६२ 

जयंत ५९४-५,---॥्ी न्यायमंजरी ५३५-६, 
"५९४-५, ६२९ 

जयंती, ऋषभदेवकी पत्नी ४१६ 

जयंतीकल्प ६६५ 

जयतीर्थ ६२८, ६६८,--के प्रथोंकी टीका-त्ति 
६६९ 

जयमल सिंह ७४७ 

जयराम, कातीय सूत्रके ठीकाकार ६९% 

जयादित्य ११३ ; 

जरधुल्न ३, ४०७ 

जरा, तंतन्रमतसे ४९६ 

जलकी उत्पत्ति ३६-७ 

जहाँगीरका दुव्येवहार, सिखोके साथ ७३६ 

जात-पाँत-तोड़क-संडल ७९३ 

जातुकणे ६९, १०९ 

जापानकी परंपरा, बौद्ध १३ 

जावाल ६४, ११३ 

जाबालि मुनि ९७;---नासिकोके संबंधर्सें ६०९ 


अनुक्रमणिकोा 


जावालि-सूत्र ९७ 

जिज्ञासादर्पण ६६२ 

जिनचरित्र ४३६ 

जिनसेन ४४५;---का निर्वाण ४३६,--के पुराण 
४१७, ४१९ 

जिनेद्र ११३ 

जीवका अस्तिव ५६६,--का विकास ५६७; 
--के संबंधमें यौड़ीय मत ६८२-३, जैन 
मत ५२१-४, तंत्रमत ४९६, निबाक मत 
६७२-३, पाशुपत मत ६९२-३, प्रत्यभिज्ञा- 
दर्शन ६९९-७००, भतृप्रपंच ५९३, ब्रढ्म- 
दत्त ५९६-७, माध्वमत ६६२, ६६५, 
६६७, यामुनाचाये ६४६-७, रामानंद 
६८६, रामानुन ६५३-४, वद्नभाचाये 
६७६-७, शैेव ६९२-३, श्रीकं॑ञचाये ७०२, 
संतसमत ७४७ 

जीव गोखामी ६७९-८० 

जीवतुत्रिका ७५८ 

जीवन्युक्त, सांख्यमतसे ५४२ 

जीवन्मुक्तिविवेक ६२१ 

जीवात्मा और परमात्मा ५२७, ५३१ 

जीवोंकी उत्पत्ति ३४-५ 

जैगीषव्य, वेदाताचाय ५९१ 

जैन १० 

जैनग्रंथोंमं पौराणिक कथाएँ १६३ 

जैन घरमका आरंभ ५८१-४;--का अचार ५८२ 

जैन-संग्रदाय ५८१-२ 

जैनसाहित्य ४१५, ५८३-४ 

जैनियोंकी पौराणिक कथाएँ ४३६;--के अखि- 
काय ५२१-२,---के वेदादि ४१७५ 

जैमिनि २२, ४८, ५८९, ६४१,--का कर्मद्शन 
५४८-९,--का समय ५९१,--की पूर्व- 
मीसांसा ५२७,---क्ी शिष्यपरंपरा ४८-९, 
“-के पुत्र ५०१ 

जैमिनिभारत, लक्ष्मीशदेवका ७२८ 


श्प 


हिन्दुत्व 


जैमिनीय न्‍्यायमाला ६२० 

जैमिनीय न्‍्यायमालाविस्तार ५४९ 
जैमिनीय शाखा, सामवेदकी ४८ 

ज्ञात और अज्ञात, शंकरके सतसे ६०७ 
ज्ञान, उपासना और कर्म ३८ 

शानकाड २४, २१, ५४८, ५५१ 
शानके साधन ६०७-८ 

जशानतिलक, गोरखनाथका ७०७ 


चीन आदिसमें ४९९,---की गुह्मता ४८५, 
४९८ ,---की ग्रधानता, कलिमें ४८५;---की 
रचना ४८८-९ ०,६९१,-की सूची ४ ८५-०६, 
--के प्रतिपाथ विषय ४८०, ४९०,-+के 
संबंधर्में आदि यामल आदि ४९१, कुल्डक 
भट्ट ४५१, चेतन्यदेव ४८९, विश्वकोष 
४८३,--वौद्धोंके ४८७-८,--में शिवीपा- 
सना ६९०,--हिन्दुर्भोकि ४८८ 


शानदेव, नाथ संप्रदायके आचार्य ६७४,७०५,७०७ तंत्रगत तत्त्वज्ञान ४९६ 


ज्ञान याथाथ्येवाद, अनंताचाये कृत ६६१ 

शानरल्लप्रकाशिका ६६२ 

शानलिंग ज॑ंगम ६९६ 

शानसतान सिद्धांत, बौद्धोंका ५१९०-२० 

ज्ञानसागर, यज्ञमूर्तिका ६५० 

शानसिद्धात योग, गोरखनाथका ७०७ 

शानखरोदय ७०८ 

' ज्ञानानंद ७३, ६२३ 

शानामत ६५;---गौरखनाथका ७०७,--विद्या- 
भूषणका ५९७ 

ज्ञानामतसार ६४० 

ज्ञानी ३८ 

शानेश्वर, आचाये ६४१, ७३० 

शानेश्वरी, गीताका मराठी अनुवाद ७२८ 

ज्योतिमठकी स्थापना ६०६ 

ज्योतीश्वर ५९८ 

ज्योतिष ८१-२,--शात्ष १२१ 

ज्वालेंदुनाथ, नाथ सग्रदायके ७०५ 


थ 
टंक ५९२, ५९६, ५९८, ६४२ 
टीबो, डाक्टर १२१ 
ण 
णत्वदपण ६६२ 
त्त 


तंत्र १९४-५, ४०९, ४८४, ७१८,--का आरंभ 
७०३,---क्ा प्रचार ४९०,---क्रा अभाव, 


तंत्र अंथॉकी सूची ४८५-६ 

तंत्र चूढ़ामणि ५९५ 

तंत्रराज, तात्रिकोंके संबंधर्मं ४८९ 

तंत्रवार्तिक ६०० 

तत्रशाल्नकी शिक्षा ४८३;--के मत्र और विभाग 
४८३ 

तंत्र, शिवोक्त ४८९-९१ 

तंत्रसार-सग्रह ६६५ 

तेत्राग्त ४८५ 

तत्व ५४०-१, ५४३,--तंत्रके अनुसार ४९६ 

तस्वकोमुदी ६१४ 

तत्त्वकोस्तुभ ६३१ 

तत््वचिंतामणि, मंगेशोपाष्यायकी ६३५ 

तत्वज्ञानके उपाय ५१४,---तंत्रगत ४९६ 

तत्त्वटीका, वेंकटनाथकी ६६० 

तत््वत्रय चुछकसम्रह ६६० 

तत्त्वन्नय, छोकाचार्यक्रत ६६०,--पर रघुवर 
मुनिका भाष्य ६६० 

तत्वदीपन---विवरणकी टीका ६११, ६२४ 

तत्वनिणेय ६५७ 

तत््वप्रकाशिका ६६८-९, ६८४ 

तत्त्वप्रदीपिका ६१८ 

तत्ववोधिनी ६२५ 

ततवमंजरी ६६९ हे 

तत्त्वमातंड ६६२ 

तच्वमुक्ताकलाप, वेंकटनाथका ६६० 


<१८ 


तत्त्वविंदु ६१४ 

तत्त्वविवेक, मध्याचायेका ६२४, ६६४,---की 
टीका ६६८ 

तस्ववैशारदी ६१४ 

तत्वशेखर, लोकाचारयका ६६० 

तत्वसंख्यान, मध्वाचायेका ६६४,--क्ी टीका 
६१६८ 

तत्वसंग्रह, शांतरक्षितका ५९५ 

तत्वसार ६५७ 

तत्वानुसंधान ६३७ 

तस्वोद्योत, मध्वाचार्यका ६६४;--की टीका ६६८ 

तथागत गुह्यक, बौद्ध उपपुराण ४४५,--वामा- 
चारपर ७२० 

तपका महत्व, पाशुपत मतमें ५७८ 

तपस्या, त॑त्रकी दृष्टिसे ४९७ 

तरंगिणी,रामाचायक्रत ६३२, ६३६, ६६९ 

तकेचूडामणि ६३५ 

तकविया ५३८ 

तकंशात्न, पाश्चात्य ५२७ 

तलवकार ७३ 

तांब्यपरिशिष्ट ७५ 

तांड्य महाव्राह्मणके विषय ७१-३ 

तांड्यलक्षणसूत्र ७५ 

तांब्रिक भंथोंकी सूची ४८५-६ 

ताब्रिक पंचमकार ४८३ 

तांत्रिक मतका प्रचार ४८९-९ ०,४९७ 

तांब्रिकोंका प्रभाव, बोद्धोपर ६०९,---की जन्म- 
भूमि ४८९;--की बदनासी ७०५,---कौ 
सिद्धि ७०४,---के आचारभेद ४९१ 

तात्पर्॑चंद्रिका, व्यासराजकी ६६९ 

तात्पयदीपिका ६५७,---झुंदरपाब्यके संबंधमें ६०० 

तात्ययैपरिशुद्धि ५३२ 

ताराकी उपासना ७१९ 

तारिणीत॑त्र ४८५ 

तालइंतवांसी ६६-७ 


अनुक्रमणिका 


तित्तिरऋषि ६४, ११३ 

तिच्चती तंत्र ४८५, ४८८ 

तिरुभय्यम्मलीका भाष्य ६५१ 

तिलक महाराज, आर्येके मूलनिवासके स्ंधसें 
७६९ 

तिल द्वादशी बत ७५९ 

तीर्थंकर, जैनोंके ४१५-६, ५८९ 

तीथथके प्रकार ७६३ ,--संवंधी विधि और 
आचार ७६४ ,--हिन्दुओंके ७६३-४ 

तीर्थ-शिष्य-परंपरा ६१० 

तीथीटनसे लाभ ७६३ 

तीर्थीक्री संख्या ७६३ 

तुकारामके अभ्नैणय ७२८, ७३०-१ 

तुलसीदास १३८, ६८४-५, ७३१, ७३३;-- 
का प्रयत्न, हिन्दू जातिके लिए ७२५-६;- 
का रामचरित॒मानस २२ 

तैगबहादुरकी हत्या, गुय ७३६ 

तैत्तिरीय आरण्यक ६५;---में अवतार-कथा १६४, 
सूर्योपासना ७१५ 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ६५ 

तैत्तिरिय आतिशाख्य १०९ ; ---के भाष्यकार 
१०९ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण ६५, ७३;-में अवतार-कथा 
१६४,--चवर्णोत्पत्तिके संबंधर्मं ७७६ 

तैत्तिरीय शब्दकी व्युत्पत्ति ६४ 

तैत्तिरीय श्रुतिवार्तिक ६१२ 

तैत्तिरीय संहिता ४१, ६४ , --का नामकरण 
६४;--सें अवतार-कथा १६४ 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ६५ ,--के माग ६६ ;--में 
सूर्योपासना ७१५ ! 

तैत्तिरीयोपनिषहीपिका ६२१ 

तैलंगी ब्राह्मण ७८७, ७८९ 

तोटकाचाये ६०६, ६१० 

तोइलतंत्र ४८५ 

तैरितो-ईजील १० 


“908 


हिन्दुत्व 


त्यागिनीतेत्र ४९० 

त्यौहारादि, दिन्दुओंके ७६०-३ 

त्रिगुण ५३९-४१ ,--सांख्यादिमें ५६३ 

त्रिपिटक, बुद्धके उपदेशोंकां संग्रह ५८५, ५८७ 

त्रिपुरातंत्र ४८५ 

त्रिभाष्य, कार्तिकेयका १०९ 

बत्रिलोचन ६७४, ७३३ ;*-के पद्‌ ७२८ 

त्रिविक्रम पंडित ६६४ 

त्रिशंकु ४० 

त्रिशक्तितंत्र ४८५ 

त्रैलोक्यमीहन तंत्र ४८५ 

जैलोक्यसार तंत्र ४८५ 

अ्यबक त्रत ७५९ 

- थ 

थियोसोफिकल सोसाइटी और आ्यंसमाज ७५१ ;- 
का उद्देश्य ७५१,--की स्थापना ७५०-१ 

द्‌ 

दंडनीति १०२, ४८० ;--का अभाव, प्राचीन 
कालमें ४७८, ४८० ;---की रचना ४७८, 
७७७ ,--क्ी विषयसूची ४७८, ४८० ,- 
ब्रद्माकी ७९३ 

दक्ष, स्टृतिकार ४४९ 

दक्षस्ग्तिकी विषयावली ४६९-७० 

दक्षिणाचार ७५१८,७२२,---का आधुनिक रूप ७२० 

दक्षिणाचारी शाक्त ७५१७-८, ७२१ 

दक्षिणामूर्तति स्तोन्न वार्तिक ६१२ 

दत्त-गोरख-संवाद, गोरखनाथका ७०७ 

दत्तसंप्रदाय ७३० (मनभाऊ संग्रदाय भी देखिए) 

दत्तात्रेय २२, ७३९ 

दत्तात्रेय उपनिषद्‌ ७३२ 

दत्तात्रेय संप्रदाय ७३२ 

दत्ताज्रेय संद्िता ७३२ 

दधीचि २३ ,--की शिवभक्ति ६९५ 

दयानंद सरस्वती २१, २३, ३१, ७४८ ,-- 
इतिहासके सवंधमें १२४,---का अध्ययन 


७४८ ,-+का देहात ७४८,--का ध्येय 
७००;---कां वलिदान ७४९;-+की मत 
७५०,---की गरुरुदक्षिणा ७४८;०-विधवा 
विवाहपर ७५१ 

दयाबाई, चरनदासकी शिष्यां ७०८ 

दयाशंकर गह्सूज्न प्रयोगदीप ६३ 

दयाशंकर, भाष्यकार ६२,---की इत्ति, सांममंत्र 
पर ७५ 

दशन १६, १२४, ४०९ ,--आस्तिक ४१५, 
नास्तिक ४१५, ५०३-५,--का कम- 
विकास ५५७५७-८,--का विषय ५०४, 
७५५७,--की टीका ६१८;०--के संबंधमें 
अस्थानमैद ७५६ ,--पर पाश्वात्यविद्यान्‌ 
५५८ 

दरशनप्रकाश, शंकरकालूपर ६०३ 

दद्ानामी संन्‍्यासी ६१००-१२ 

दराभूमीश्वर, वौद्धपुराण ४४५ 

दररथका पुत्रेष्टि यज्ञ ४० 

दरशश्छोकी, शकराचायेकी ६०६, ६३४ 

दशोपनिषद्धाण्य, बलदेव विद्याभूषणका ६८१ 

दसवें बादशाहका ग्रंथ ७३६ 

दस्यु ७८१ 

दस्यु जातिकी उत्पत्ति ७७२,--की बस्तियाँ, महा- 
भारतकालमें ७७३ 

दस्यु जातियोँ ७७४, ७७७ 

दस्यु शब्द, ऋग्वेदादिमें ७६६, ७७१-२ 

दादूदयाल, नाम पड़नेका कारण ७३७:--का 
अयल्न, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके लिए ७२५, 
७३७, ७४३, ७४९-५०;--के शब्द और 
वाणी ७२८, ७३७ 

दादूपंध ७२५, ७३५, ७४६ +-के अनुयायी 
७३७ 

दादूपंथी_विरक्त साधु ७३७ 

दानकी विधि और प्रकार ७६०-१ 

दानकेलिकोमुदी, रूपगोस्वामीकी ६७९ 


<२० 


दानलीला ७०८ 

दामोदराचार्य, भाष्यकार ६५, ७३, ७७ 

दायशतक, वेकटनाथका ६२९, ६६० 

दाराशिकोहकी प्रवृति, हिन्दू घमेंकी ओर ७३८ 

दाल्म्य नि्घंडु ९८-१०० 

दाल्भ्यमुनि ६९, ९६, १०९ 

दाल्म्यसूत्र ९७ 

दासवोध, रामदास खामीका ७२८, ७३१ 

दासशमीकी संजूषा ६२ 

दिगंवर जैन संप्रदाय ४१५, ४१७, ४३९, 

" ५७८२,--का पौराणिक तत्त्व ४४४-५ 

दिग्विजय भाष्य, गाणपत्य संग्रदायके संबंध 

है ७१४ 

दिल्‍नागाचायेका समय ५३७-८ 

दिवाकर, सौर मतके आचाये ७१५ 

दिव्य सूरिप्रभावदीपिका ६५१ 

दिव्याचार भाव ७२२ 

दिशाओंकी उत्पत्ति ३६ 

दीक्षाका महत्त्व, ताब्रिक कार्य ४९१ 

दीक्षित, आचाये ६२५-६ 

दीक्षितार, शक्ति-उपासनाके संबंधमें ७१८ 

दीपंकर श्रीज्ञान ७०४ 

दीपमालिका ७६१ 

दीर्घतमा द्वारा निषेध, नियोग-प्रथाका ७८४ 

दुरंत रामायण १३०,---क्ीी विषय-सूची १४२-३ 

दुगेकी निरुक्त-टीका ११८ 

दुरगोकी उपासना, सिखोंमें ७३६ 

दुरगोचंद्रकलास्तुति ६३० 

दुरगोचायेकी दृत्ति, नि्ंठधपर ३० 

डुगेत्सिव ७६३ 

डुर्वासस उपपुराण ४०९ 

दुवोसाकी शिवभक्ति ६९५ 

दूलनदास, सत्यनामी ७३८ 

दूल्हाराम, रामसनेही पंथवाले ७३९ 

दृष्फलकी विशेषता ५०७ 


अनुक्रमणिका 


दृष्टिकश्टियाद ५५५ 

देव ३७-८ 

देवता, ऋगेदके २७-२८;--संवंधी धारणा २८ 

देवताध्याय ७२ 

देवता पारम्य ६५१ 

देवत्नात, आश्वलायनसूत्रके भाष्यकार ६२ 

देवपाल ६७ 

देवयान ७२० 

देवराजकी निरुकत-टीका ११८ 

देवराज थट्ठाकी टीका, नि्घंदुपर ३० 

देवराजाचाय ६५७ 

देवरामायण १३०,--का विषय १४२ 

देवल ऋषि ९७-८, ५९१ 

देवलसूत्र ९७ ध 

देव खामी ६७ 

देवाचाये ६७०, ६७४ 

देवासुर-संग्राम १६५-६ 

देवी उपपुराण ४०९ 

देवीपुराण ७१७ 

देवी भागवत १७७, २०७, २५७०, ३०३, 
७१७ ---का महापुराणतर ३८८-९, ४०९, 
--की विषय-सूची ३८३-८ 

देवीयूक्त ७१७ 

देवीस्तुति, महाभारतमें ७१७ 

देवेश्वराचाये ६१३ 

देवोपासना, महासारतकालमें ६०९ 

देवविवाह ७८४ 

दोहयाचाये ६६१ 

इमिलाचाये ५९२, ५९८,--्रे भाष्य ५९८-९; 
-+का समय ६४२ 

द्रविद् ब्राह्मण ७८७, ७८९ 

द्रविड़, रामानुज और शांकर संगप्रदायके ५९९ 

द्रविगचाय---द्रमिलाचार्य” देखिये 

द्रव्य, वेशेषिकमतसे ५३६-७ 

द्राह्यायण श्रीतसूत्र ७४ 


<२१ 


हिन्दुत्व 


त्यागिनीत॑त्र ४९० 


त्यौह्वारादि, हिन्दुओंके ७६०-३ 
त्रिगुण ५३२९-४१ ;---साख्यादिमें ५६३ 


७४८ ,-+का देहात ७४ 
७००;--क्ा घलिदान ७ 
७७५०,--की ग़ुरुदक्षिणा ' 


ब्रिपिटक, बुद्धके उपदेशोंकां संग्रह ५८५, ५८७ विवाहपर ७५१ 


त्रिपुरात॑त्र ४८५ 
त्रिभाष्य, कार्तिकेयका १०९ 


त्िलोचन ६७४, ७३३ ,+-के पद्‌ ७२८ 


न्रिविक्रम पंडित ६६४ 
प्रिशंकु डे 

त्रिशक्तितंत्र ४८५ 
त्ैलोक्यमोहन तंत्र ४८५ 
तऔलोक्यसार तंत्र ४८५ 
अ्यंवक त्रत ७५९ 


दयावाई, चरनदासकी शिक्यों ७० 

दयाशंकर गह्मसून्न प्रयोगदीप ६7 

दयाशंकर, भाष्यकार ६१२;--कऋं 
पर ७५ 

दशन १६, १२४, ४०९ ,- 
नास्तिक ४१५, ५० 
विकास ५०५७-८ --- 
५०७,--की टीका 
अस्थानमेद ७५६ ,-- 
ज५७५८ 


- थ 
थियोसोफिकल सोसाइटी और आययैसमाज ७५१ ,-  दशैनग्रकाश, शंकरकालपर 
का उद्देश्य ७५१,--की स्थापना ७५००१  दरनामी संन्‍्यासी ६१०- 


द्‌ 


दराभूमीश्वर, बोद्धपुराण 


दंडनीति १०२, ४८० ,--का अभाव, प्राचीन दशरथका पुत्रेष्टि यज्ञ ८ 
कालमें ४७८, ४८० ,--की रचना ४७८, दशश्छोकी, शकराचार्य 
७७७ ,--की विषयसूची ४७८, ४८० ,-  दशोपनिषद्धाष्य, बलते 


ब्रद्माकी ७९३ दसवें वादशाहका ग्र' 
दक्ष, स्मृतिकार ४४९ दस्यु ७८१ 
दक्षस्टतिकी विषयावली ४६९-७० दस्यु जातिकी उर्त्पा 
दक्षिणाचार ७५१८,७२२,---का आधुनिक रूप ७३० भारतकालमे 
दक्षिणाचारी शाक्त ७१७-८, ७२१ दस्यु जातियाँ ७९ 
दक्षिणामूर्त्ति स्तोन्न वार्तिक ६१२ दस्यु शब्द, ऋठ़वे 
दत्त-गोरख-संवाद, गोरखनाथका ७०७ दादूदयाल, नाम ' 
दत्तसंप्रदाय ७३० (मनमभाऊ संग्रदाय भी देखिए) अयल्, हिन्दू 
दत्तान्रेय २३, ७३९ उर्े७, ७४३ 
दत्तात्नेय उपनिषद्‌ ७३२ वाणी ७२८, ' 
दत्तात्रेय संप्रदाय ७३२ दादूपंध ७२५, ७३ 
दत्तात्रेय संहिता ७३२ ७३७ 
द्घीचि २३ ,--की शिवभक्ति ६९५ दादूपंधी_विरक्त साधु 


दयानंद सरस्वती २१, २३, ३१, ७४८ ;--  दानकी विधि और प्रद 
इतिहासके सर्वध्में १२४,---का अध्ययन दानकेलिकौमुदी, रूपगें' 


८२० 


नरसिंह यति, मुंडकके भाष्यकार ७७ 

नरसिंह संप्रदायके मान्य ग्रंथ ७३३ 

नरसी मेहता ७२८ 

नरहरिदास ६८४ 

नरहूरि, मुंडकके भाष्यकार ७७ 

नव नाथ, नाथ संग्रदायके ७०५ 

नवनीत संप्रदाय ७१४ 

नवरत्न ६७६ 

नवरात्र ७६१ 

नवरात्रि ७५९ 

नर्वेदुसार संद्विता ११३ 

नव्यन्याय ५३८ 

नागदेवभट्ट, संत ७३२ 

नागनाथ, नाथसंप्रदायके ७०५ 

नागपंचसमी ७६२ 

नागाजुन भोट ७१९ 

नागासाधु ७३७ 

नागेश---की मंजूधा ७०९, ७१२,--शब्दके 
संवंधमें ५१२,--शब्दाह्वेतके संबंधमें ७०९ 

नागेशभद्ट ११३, ११५;--रामायणके संवंधर्में 
१३० 

नागोजीमट्वकी प्रदीपटीका ११३ 

नाटकलक्षण ६७९ 

नाटकादिकी रचना, ग्यारहवीं सदीमें ६१५ 

नाथदेव ६७४ 

नाथ, नाथसंग्रदायके ७०५ 

नाथमुनि वैष्णवाचाये ५९८, ६४३-५ 

नाथसंग्रदाय ५४४, ६४१, ७०८;--की सृष्टि 
७०७,---के आचारबिचार ७०५-७,---के 
योगी ७०६,--मे योगका प्रचलृत ७०६ 

नाद्रिन्‍्नुकात ७३८ 

सनानकका अयक्ष, हिन्दू-सुस्लिस ऐक्यके लिए 
७२७५, 3४३, ७४९-५०;--क्रा मत 
७३०,--की साखी ७३७ 

नानकपंथ ७२५, उ३५, ७४६ 


अनुक्रमणिका 


नानकप॑थी ७३६ 

नाभादास ७२५ 

नासिराज ४१६ 

नामकीतन मंडलियोँ ७६३ 

नामदेवकी रचनाएँ ७२८, ७३० 

नामदेव भागवत ७३३ 

नामसंग्रहमाला ६२९ 

नारद्‌ ९०, ४४९, ५६९-७२, ५७५ 

नारद पंचरात्र ६४०,--में महाविद्याएँ ७१७ 

नारद पुराण १२५, १७७, २०८, २१६, 
२६९, ३०१, ३१८, ३२३३, ३३५,, 
३४७, २५१, ३२७५३, ३२५६, ३६२, 
रेणरे, २७५, ३७७, २३७९, ३८१, 
३८९, ३९६, ६४३,--अंतर्गत पोधियाँ 
२७८,--का विषय ३६९-७७;-की 
छोक-ससख्या २७७,--भविष्य पुराणके 
संवंधमें ४९७,---श्री मद्भागवतके संबंधमें 
२५५ 

नारद भक्तिसूत्र ६४१, ७२९ 

नारायणगर्ग, भाष्यकार ६२, ६५-६, ७३, ७७ 

नारायण तीर्थ ६३७ 

नारायण नामकी उपपत्ति ५७३ 

नारायणपुत्र, सामसंदिताके भाष्यकार ७१ 

नारायण मंत्रार्थ ६५१ 

नारायणाश्रमके ग्रंथ ६२५ 

नारायणीय उपासख्यान ५६८ 

नारायणीयोपनिषद्‌ ६५-६ 

नारायणेंद्र सरखती, शाकरसाष्यके टीकाकार ६१ 

नालंदा विश्वविद्यालय, वाममार्गका केंद्र ७०४ 

नासदीयसूक्त ३१ > 

नास्तिक और आस्तिक ७५४ 

नास्तिकता, रामायण और महासारतकालमें ६०९, 
--ा प्रचार, शिक्षाद्वारा ७४३ 

नास्तिकद्शेन ५० ३-५, ५५७ 

नास्तिकदल ४१५ 


<रदे 


हिन्दुत्व 


द्रोणपवे, महामारतका १५२ 

द्रोणाचाये ८७, ७८२ 

द्वादशलक्षणी, मीमांसाका नामातर ५४५९ 

हादशस्तोन्र ६६५ 

द्वादशाग, जैनधर्मके मूलग्रंथ ५८२ 

द्ारकानाथ ६७ 

द्वारकामठकी स्थापना ६०६, ६१० 

द्विजकवींद ७२७ 

द्विवेद्गंग ६८ 

हेतवाद ६९८, ६६२, ६६५--(माध्वमत भी 
देखिये ),---का आधार ६६६ 

द्वेताद्देत मत ६७० 

चच 

घनपति, गाणपत्य मतपर ७१४ 

घनराज शाज्लीके अनुसार--अधैशास्रके प्राचीन 
प्रंथ १०२, गांधवे उपवेद ८८, छंदो प्रंथ 
१२०, धनुष चंद्रोदय्य और धलुष प्रदीप 
८७, निरुक्त अंधथ ११८, महारामायण 
१३७, यजुर्वेद-उपवेद ८५, योगग्रथ ५४४, 
रामायण प्रंथ १३०, वानस्पतिक और रस 
ग्रंथ ९८, व्याकरण ग्रंथ ११३, शिक्षा प्रंथ 
१११ 

धना, रामानंदके शिष्य ६८४ 

धलुर्वेंद १५, ८१,--का निमौण ८५;--का 
लोप ८५,--का विषय ८४-७,---वैद्पा- 
यनका ८४-५ 

धनुषचद्रोदय, परशुरामका ८७ 

धनुषप्रदीप ८७ 

धन्वंतरि ९२ 

धन्व॑ंतरिसूत्र ९५ 

धमे, ऋणग्दमें ८,--और संस्कृति ११-२,-- 
की परिभाषा ८-९,---की विशेषता ५२५,- 
महासारतमें ८ 

धर्मकीति, बौद्धनेयायिक ५१७,--भामतीमें ६१३ 

घमनाथ ४१६, ४३५ 


धर्मनाथपुराण ४१६;---का विषय ४३९ 

घमराज अध्वरींद्र ५७०५, ६३४ 

घमेशात्र २५, १९४, ७९३,--का प्रचलन 
८४ 

धघम्मसून्न, ऋष्णयजुर्वेदीय ६७ 

धर्मसूत्न, विष्णुक्ृत ५९८ 

धाठुप्रदीप ११३ 

घातुवाद ९५ 

धातृनवमी ७६१ 

धार्मिक आक्रमणोंकी विफलता ७९२-३ 

धार्मिक विभाग, हिन्दू जनताके ७५३-४ 

घूमावती ७२२ 

धूतेखामी ६६-७ 

घूलिवंदन ७६९ 

भरुवक्षेत्र, वैष्णवतीर्थ ६७० 

ध्वनिनका छांदोग्य सूत्रप्रदीप ७४ 


न 
नंद ७८२ 
नंदकेश्वर उपपुराण ४०८ 
नंदरामदास ७२८ - 


नंदिकीश्वरकी व्याकरणटीका ११४ 
नक्षत्र॒कल्प, अथवेवेदका ५५ 
नक्षत्रकल्प सूत्र ७६ 
नक्षत्रवादावद्ली ६२९ 
नर्गेंद्रनाथवसु, अथवंबेदके विषयपर ५३;--साम- 
चेदकी शाखापर ४८-५९ 
नड़ाइरम्मल आचाये ६५७ 
नयद्युमणि ६६२ 
नयनाराचाये ६६० 
नरनारायणादिकी मूर्तियाँ ५६९ 
नरमेधघयज्ञ, ब्राह्मणमें ६५ 
नरवैवोध, गोरखनाथका ७०७ 
नरसाकेत, चरनदासका ७४०८ 
नरसिंह चतु्देशी ७५९ 
नरसिंह पुराण ४०९ 


<२२ 


नरसिंह यति, मुंडकके भाष्यकार ७७ 

नरसिंह संग्रदायके मान्य ग्रंथ ७३३ 

नरसी सेहता ७२८ 

नरहरिदास ६८४ 

नरहरि, मुंडकके भाष्यकार ७७ 

नव नाथ, नाथ संप्रदायके ७०५ 

नवनीत संप्रदाय ७१४ 

नवरत्न ६७६ 

नवरात्र ७६१ 

नवरात्रि ७५९ 

नर्वेदुसार संद्विता ११३ 

नव्यन्याय ५३८ 

नागदेवभट्ट, संत ७३२ 

नागनाथ, नाथसंग्रदायके ७०५ 

नागपंचसी ७६२ 

नागाजुन भोट ७१९ 

नागासाधु ७३७ 

नागेश---की संजूबा ७०९, ७१२;--शब्दके 
संवंधमं ७१२;--शब्दाद्वैतके संबंधमें ७०९ 

नागेशभट्ट ११३, ११५;--रामायणके संवंधमें 
१३० 

नागोजीभट्की प्रदीपटीका ११३ 

नाटकलक्षण ६७९ 

नाटकादिकी रचना, ग्यारहवी सदीसे ६१५ 

नाथदेव ६७४ 

नाथ, नाथसंग्रदायके ७०५ 

नाथमुनि वैष्णवाचाये ५९८, ६४३-५ 

नाथसंग्रदाय ५४४, ६४१, ७०८;--क्री खष्टि 
७०७५,--के आचारविचार ७०५-७,---के 
योगी ७०६,--में योगका प्रचलन ७०६ 

नादिरुन्तुकात ७३८ 

नानकका अयल, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके लिए 
७२७५, ७४४३, ७४९-५०,---का सत 
७३५,--की साखी ७३५ 

नानकपँथ ७२५, ७३५, ७४६ 


अनुक्रमणिका 


नानकपंथी ७३६ 

नाभादास ७२५ 

नाभिराज ४१६ 

नामकी्तन संडलियों ७६३ 

नामदेवकी रचनाएँ ७२८, ७३० 

नामदेव भागवत ७३३ 

नामसंग्रहमाला ६२९ 

नारद ९०, ४४९, ५६६९-७२, ५७५ 

नारद पंचरात्र ६४०;--में महाविदाएँ ७१७ 

नारद पुराण १९५, १७७, २०८, २१६, 
२६९, २०१, २३१८, २३३, ३३५,, 
३४७, २५१, ३५३, ३५६, २६२, 
३७३, ३७५, २७७, ३७९, ३८१, 
३८९, ३९६, ६४२,--अंतर्गत पोधियोँ 
२७८,--का विषय २६९-७७;---की 
छोक-संख्या २७७;--भविष्य पुराणके 
संबंधरमें ४५७,--श्री मद्भागवतके संच॑धमें 
२५५ 

नारद भक्तिसूत्र ६४१, ७२९ 

नारायणगर्ग, भाष्यकार ६२, ६५-६, ७३, ७७ 

नारायण तीर्थ ६३७ 

नाराथण नासकी उपपत्ति ५७३ 

नारायणपुत्र, सामसंहिताके भाष्यकार ७१ 

नारायण मंत्रार्थ ६५१ 

नारायणाश्रमके ग्रंथ ६२५ 

नारायणीय उपास्यान ५६८ 

नारायणीयोपनिषद्‌ ६५-६ 

नारायणेंद्र सरखती, शाकरभाष्यके ठीकाकार ६१ 

नालंदा विश्वविद्यालय, वाममागेका केंद्र ७०४ 

नासदीयसूक्त ३१ 

नास्तिक जोर आस्तिक उण४ 

नास्तिकता, रामायण और महाभारतकाल्में ६०९; 
---का अचार, शिक्षाह्यर ७४३ 

नास्तिकद्शेन ५० ३-५, ५५७ 

नास्तिकदल ४१७५ 


हि. 0० है-” 


हिन्दुत्व 


नास्तिकमतोंका अ्रचार ६०९ 

नास्तिक हिन्दू ७४२ 

नास्तिकोंकी परंपरा ६०९ 

निंबाके मत--निंबाकोचाय देखिए 

निंबाक संप्रदाय. ६७०, ६७४, ७४०,--की 
शाखाएँ ६७१ 

निंबाकोचाये ५५२-३, ६७०,--का मत ६७२- 
३,--का समय ६७१,--की दीक्षा ६७१, 
--के अन्य नाम ६७०,--के मतका प्रचार 
६१७,--के मतकी आचीनता 
के संबंधकी कथा ६७१ 

निगम परिशिष्ट ६९ 

निघंठु ३०, ४४९, ६४२,--पर टीका और 
बरत्ति ३० 

नित्यपद्धति ६५१ 

नित्यवोधाचाय--सरववज्ञात्ममुनि देखिए 

नित्यराधनविधि ६८१ 

नित्यातंत्र, कौलाचारपर ४९३ 

नित्यानंद घोष ७२७ 

नित्यानंद, चेतन्यके सहकारी ६७८ 

नित्यानंद तंत्र, वेदाचारपर ४९२ 

नित्यानंद मिश्नकी मिताक्षरा ६८ 

नित्यानंदाभ्रम, भाष्यकार ७३ 

निदानसूत्र ६३, ७४ 

निम्मप्पदासकी रचनाएँ ७२८ 

नियमयूधमालिका ६२९ 

नियमानद--निंवाकोचाय देखिए 

नियोगप्रथा ७८३-४,--का पुन प्रचलन ७८४ 

निरुक्त ३०, ८१-२,--का अर्थ ५९ ,--की रचना 
२२,--के अतिपाद्य विषय ११७,--पर 
टीकाएँ ११८,--पैंगिके संबंधर्में ६० 

निरुक्तसृत्र ११८ 

निरोधलक्षण ६७६ 

निजर, जैनमतानुसार ५२४ 

निजला एकादशी ७५७९ 


६ ७० ,०--४ 


निणयसिंधु ३१८ 

निर्मेलपंथ ७३६ 

निर्वेचनग्रंथ ११७ 

निश्चलदास ७३७ 

नीतिप्रसा १०२ 

नीतिशात्न, अथवेवेदके संबंधमे ५४ 

नीलकंठ दीक्षित ६२७ 

नीलकठ सूरि ६३१ 

नीलतंत्र ४८५ 

चउसिह त्रयोदशी ७५९ 

नसिह सरखती ६३१ 

नसिदाचाये, शकिरभाष्यके टीकाकार ६१, ६६-७ 

नर्सिहाश्रम, भावप्रकाशिका-कार ६२४-६ 

नर्सिद्योत्तर तापनीयोपनिषद्‌ ७७ 

नेपालके शाक्त ७२० 

नेमिनाथ (अरिध्नेमि) १५८ 

नेमिनाथ (२१वें) ४१६, ४४० 

नेमिनाथ ( २२वें ) ४१६, ४४०-१ 

नेमिनाथपुराण (२१वाँ) ४१६;--का विषय ४४० 

नेमिनाथ पुराण (२२वॉँ) ४१६,---का विषय 
ड४ड० 

नैगम श्ाक्त ७१७ 

नैयायिक, अनुमानके अवयवॉपर  ५३४,०-: 
वाक्याथेके संबंधमें ५३५,--वेदोंके संबंधमें 
५३४-५ 

नेषधचरित, श्रीहृषेका ६१७ 

नैष्कम्यसिद्धि, सुरेश्वराचायकी ६१२,--न्गौड़ 
पादाचार्यके संबंधमें ६००,--पर टीका 
७५९७-८ 

न्याय १२४, ५०३-४,--इैश्वरादिके संवंधर्मे 
५०४,--और मीमांसा ५५०, वेशेषिक 
५३६-७,--की आरचीनता ५३७,--गौतम 
का ५३२०३, ५३५-८,---शौद्ध ५३७ 

न्यायकणिका, वाचस्पति मिश्रकी ५३२७, ६१४ 

न्यायक्रर्पल्ता ६६८-% 


८६४४ 


बढ 


न्यायकुलिश ६५८ ॒ 

न्यायदर्शन--का अचार “६१७,--गौतमका 
७५३१-२ 

न्यायदीपावली ६१७ 

न्यायदीपिका, जयतीर्थकी ६६८ 

न्यायनिणेय ६२३,--की टीका ६२३ 

न्यायपरिशुद्धि, वेंकटनाथकी ६५१, ६६० 

* न्यायमंजरी ५३५-६, ५९४-५, ६२९ 

न्यायमकरद, आनदवोधका ६१७,--को टीका 
६१८ 

न्यायमतका प्रावल्य ६१८ 

न्यायमालाबिस्तर ७०, ५३७ 

न्यायसुक्तावली ६१९ 

न्यायरक्षामणि, अप्पयदीक्षितकी ६३२४-६, ६२९ 

न्यायरलमाला ६५१ 

न्वायरलाकर ५९४ 

न्याय लीलावती, वहढ़भाचार्यकी ६५८ 

न्याय वार्तिक ताले ६१४,--की टीका ५३२ 

न्यायविवरण ६६ 

न्यायशाद्नका प्राहुभीव ५३७-८ 

न्यायसिद्धाजन ६०१, ६६० 

न्यायसुधा, जयतीर्थकी ६६८,---की विश्वत्ति ६७०, 
--सुंदरपाध्यके संबंधमें ६०० 

न्यायसूची निवध ६१३-४ 

न्यायसूत्र, गौतमका ५३२,---पर भाष्य ५३२ 

न्यायस्थिति, मैयायिक ५३७ 

न्यायाग्त, रामराज खामीका ६३२,--व्यास- 
राजका ६६९९-७० 

प्‌ 

पक्तिदूषण ब्राह्मण ७९१ 

पक्तिपावन ब्राह्मण ७९१ 

पंच ककार, सिर्खोके ७३६ 

पचकृष्ण, दत्तसंप्रदायके प्रवर्तक ७३२ 

पंचग्रंथी ७३६ ढ़ 

पचदशी ६२१, ६२४,--की टीका ६१९ 


अनुकफ्रमणिका 


पंचदेवोपासना ६१०, ७२८, ७५५ 

पंचपटल ६५२ 

पंचपादिका--पद्मपादकी ५९८, ६००, ६१५१, 
६१८, ६२३६ 

पंचपादिका दपेण ६१८ 

पंचपादिका-विवरण नामक टीका, प्रकाशात्मकत 
६०१, ६११, ६१५,--का महत्त्व, अद्वेत 
संग्रदायमें ६१५ 

पंच सकार ७१४, ७१९,--का क्रेम ४९४,--- 
का दूषित प्रचार ७०४,--का फल ४९४, 
-+क्रा शोधन ४९५-६,--क्री ख्याति, 
बौद्धतंत्रोंमें ४५९,---की निंदा, बुद्धद्वारा 
४९८,--के दानका फल ४९४-५,-- 
तांत्रिकॉँके ४८३, ४९३-४ 

पचरल्नस्तव ६३० 

पचरात्ररक्षा ६५२ 

पचलक्षण---'पुराण” देखिए 

पंचविंश् ब्राह्मम ७३-४,--के विषय ७१-२ 

पंचविधि सूत्र ७५ 

पचाँगकी रचना-विधि १२३ 

पंचाल वाश्रब्य २८-९ 

पंचीकरण ६०६ 

पचीकरण वार्ततिक ६१२ 

पंडितराज जगन्नाथ ६२८, ६३० 

पंडित राध्यकी उत्पत्ति ६९५ 

पटलपाठ, शद्रलेखित ४९७ 

पत्तजलि ५७, १११-२, ५४३, ६४२, ७०८; 
“का महाभाष्य, पाणिनिके सूत्रोंपर ११६ 

पद्च॑द्रिका ११३ हे 

पदमंजरी ११३ 

पदयोजनिका, रामतीथकी ६३५ 

पदार्थ--साध्वमतसे ६६५, ६६७,---रामाजुजके 
मतसे ६५५,--चवैशेषिक भमतसे ५२६- 
३१,--सांख्य मतसे ५३९ 

पदार्थकीमुदी ६७० 


८२५ 


हिन्दुत्व 


नास्तिकमतोंका प्रचार ६०९ 
नास्तिक हिन्दू ७४२ 
नास्तिकोंकी परंपरा ६०९ 
निंबाके मत--निंबाकाचार्य देखिए 
निंबाक संप्रदाय ६७०, ६७४, ७४०;--की 
शाखाएँ ६७१ 
निंबाकोचाये ५५२-३, ६७०,--का मत ६७२- 
३,--का समय ६७१,---की दीक्षा ६७१, 
--के अन्य नाम ६७०,--के मतका प्रचार 
६१७,--के मतकी ग्राचीनता 
के संबंधकी कथा ६७१ 
निगम परिशिष्ट ६९ 
निधंदु ३०, ४४९, ६४२,--पर टीका और 
श्रेत्ति ३० 
नित्यपद्धते ६५१ 
नित्यवोधाचारय---सर्वज्ञात्ममुनि देखिए 
नित्यराधनविधि ६८१ 
नित्यातंत्र, कोछाचारपर ४९३ 
नित्यानंद्‌ घोष ७२७ 
नित्यानंद, चैतन्यके सहकारी ६७८ 
नित्यानंद तंत्र, वेदाचारपर ४९२ 
नित्यानंद मिश्रकी मिताक्षरा ६८ 
नित्यानंदाभ्रम, भाष्यकार ७३ 
निदानसूत्र ६२, ७४ 
निम्मप्पदासकी रचनाएँ ७२८ 
नियमयूथमालिका ६२९ 
नियमानंद---निंबाकोचाय देखिए 
नियोगग्रथा ७८३-४/--का पुन प्रचलन ७८४ 
निरुक्त ३०, ८१-२,--का अर्थ ५९ ,---की रचना 
२२,--के प्रतिपाद्य विषय ११७,--पर 
टीकाएँ ११८,--पैंगिके संबंधों ६० 
निरुक्तसूत्न ११८ 
निरोधलक्षण ६७६ 
निज, जैनमतानुसार ५२४ 
निजेला एकादशी ७७९ 


६७०,-- 


निणेयसिंधु २१८ 

निर्मेलपंध ७३६ 

निर्वेचनप्नंथ ११७ 

निश्चलदास ७३७ 

नीत्तिप्रभा १०२ 

नीतिशालत्र, अथवेवेदके संवंधमे ५४ 

नीलकंठ दीक्षित ६२७ 

नीलकठ सूरि ६३१ 

नीलतंत्र ४८५ 

नसिह त्रयोदशी ७५९ 

नसिंह सरस्वती ६३१ 

नर्सिहाचार्य, शॉकिरभाष्यके टीकाकार ६१, ६६-७ 

जर्सिहाश्रम, भावपष्रकाशिका-कार ६२४-६ 

उर्सिद्ोत्तर तापनीयोपनिषद्‌ ७७ 

नेपालके शाक्त ७२० 

नेमिनाथ (अरिछनेमि) १५८ 

नेमिनाथ (२१वें) ४१६, ४४० 

नेमिनाथ ( २२वें ) ४१६, ४४०-१ 

नेमिनाथपुराण (२१वाँ) ४१६;---का विषय ४४० 

नेमिनाथ पुराण (२२वाँ) ४१६,--का विषय 
४४० 

नैगस शाक्त ७५१७ 

नैयायिक, अनुमानके अवयवॉपर ५३४,-०- 
वाक्यार्थके संबंधमें ५३५,---वेदोंके संबंधमें 
ज५३४-५ 

नेषधचरित, श्रीदृषेका ६१७ 

नैष्कम्यसिद्धि, सुरेश्वराचायंकी ६१२,--नगौड़ 
पादाचार्यके स्वंध्में ६००,--पर थीका 
७५९७-८ 

न्याय १५४७, ५०३-४,--इैश्वरादिके संबंधर्मे 
७५५४,--और सीमासा ५५०, वेशेषिक 
५३६-७,--की प्राचीनता ५३७,--गौतम 
का ५३२-३, ५३५-८;--औौद्ध ५३७ 

न्यायकणिका, वाचस्पति मिश्नकी ५३७, ६१४ 

न्यायकरपलता ६६८-९ 


८० 


बढ 


न्यायकुलिण ६५८ ' 
न्यायदशन--का प्रचार *६१७,--गौतमका 
७५३१-२ हि 
न्यायदीपावली ६१७ 
न्यायदीपिका, जयतीथेकी ६६८ 


न्यायनिणेय ६२३,--की टीका ६२३ 


न्यायपरिशुद्धि, वेंकटनाथकी ६५०१, ६६० 

न्यायमंजरी ५२५-६, ५९४-५, ६२९ 

न्यायमकरंद, आनदबोधका ६१७,--क्री टीका 
६१८ 

न्यायमतका प्रावल्य ६१८ 

न्यायमालाबिस्तर ७०, ५३७ 

स्यायमुक्तावली ६६९ 

न्यायरक्षामणि, अप्पयर्दीक्षितक्ी ६२४-६, ६२५९ 

न्यायरज्लमाला ६५१ 

न्यायरत्ाकर ५९४ 

न्याय लीलावती, वक्ठभाचायेकी ६५८ 

न्याय वार्तिक तात्पर्य ६१४,--की टीका ५३३ 

न्यायविवरण ६६५ 

न्यायगाज्नका प्रादुर्भाव ५२३७-८ 

न्यायसिद्धाजन ६०१, ६६० 

न्यायसुधा, जयतीर्थंकी ६६८,---की विकृत्ति ३७०, 
---सुंंद्रपाइ्यके संबंधर्में ६०० 

न्यायसूची निवध ६१३-४ 

न्यायसूत्र, गौतमका ७३२,--पर भाष्य ५३२ 

न्यायस्थिति, नेयायिक ५३७ 

न्यायाम्त, रामराज खामीका ६३९२,--व्यास- 
राजका ६६९-७० 

प्‌ 

पक्तिदूषण ब्राह्मण ७९१ 

पक्तिपावन ब्राह्मण ७९१ 

पंच ककार, सिखोंके ७३६ 

पचक्तष्ण, दत्तसप्रदायके प्रवर्तक ७३२ 

पंचग्रथी ७३६ 

पचद्शी ६२१, ६२४;--की ठीका ६१९ 


अनुक्रमणिका 


पंचदेवोपासना ६१०, ७२८, ७५५ 

पंचपटल ६५२ 

पंचपादिका--प्मपादकी ५९८, ६००, ६११, 
६१८, ६३६ 

पंचपादिका दर्पण ६१८ 

पचपादिका-विवरण नामक टीका, प्रकाशात्मकत 
६०१, ६११, ६१५,--का महत्व, भद्वेत 
संग्रदायमें ६१५ 

पंच सकार ७१४, ७१९,--का कस ४९४,--- 
का दूपित प्रचार ७०४,--का फल ४९४, 
--का शोधन ४९५-६,---की ख्याति, 
बोद्धतंत्रॉमें ४५९,---क्री निंदा, बुद्धद्वारा 
४९८,--के दानका फल ४९४-५,--- 
तांत्रिकोंके ४८३, ४९ ३-४ 

पंचरलस्तव ६३० 

पंचरात्ररक्षा ६५२ 

पंचलश्षण---पुराण” देखिए 

पंचविंज् ब्राह्मण ७३-४,--के विषय ७१-२ 

पंचविधि सूत्र ७५ 

पंचागकी रचना-विधि १२३ 

पंचाल वाम्रव्य २८-९ 

पंचीकरण ६०६ 

पंचीकरण वारत्तिक ६१२ 

पंडितराज जगन्नाथ ६२८, ६३० 

पंडित राध्यकी उत्पत्ति ६९५ 

पटलपाठ, शद्रलिखित ४९७ 

पतंजलि ५७, १११-२, ५४३, ६४२, ७०८, 
“का महाभाष्य, पाणिनिके सूत्नोंपर ११६ 

पद्च॑द्विका ११३ रे 

पदमंजरी ११३ 

पदयोजनिका, रामतीर्थकी ६३०७ 

पदार्थे--साध्वमतसे ६६५, ६६७,--रामाजुजके 
मतसे ६५५,--चैशेषिक मतसे ५२६- 
३१,--सांख्य मतसे ५३९ 

पदा्ेक्रौमुदी ६७० 


<टर५ 


हिन्दुत्व िः 


तक 


पदायथे धर्मसंग्रह ५३१ परशुराम-जन्म ७५७ | 
पदा्थसंग्रह ६६८ .._ है 'परशुराम-जयंती ७६२ 

पदार्थोक्ी उत्पत्ति ३६ पराकुश ५९८-८ 

पद्मकर्प लछामा, तंत्रोंके महत्त्वपर ४९९ परानंद्‌ उपपुराण ४०९ 

पद्मनंदी, तत््वके संबंधमें ५२१ पराशर १२३, ५९१ 

पद्मनाभ तीर्थ-शोभन ६६४; ६६८ पराशर, कुरेशका पुत्र ६५१ 

पद्मनाभ, भाष्यकार ६९ पराशर माधव, विर्यारण्यका ६२० 


पद्मपाद ५९८-९, ६०६, ६१५,--का जन्मस्थान. पराशर संहितापर टीका, माधवाचार्यकी ५९८ 
६१०,--के ग्रंथ ६११,--नामका कारण परिकर विजय ६६१ 
६११,--संबंधी कथाएँ ६१०-१ परिणामवाद, साख्यका ५५५ 
पद्मपादिका ५९९ परिणामी संप्रदाय ७४१ 
पद्मपुराण ११७, १९५, १२९, ४१७, ४४४, परिधि-निर्भाण ३७ 
४८९ ,---अंतर्गत पोथियों २०८-९,--का परिभाषा ११३,--पर इत्ति ११३ 
उत्तरखंड १९७-२ ०७, पातालखंड १९३-७, . परिभार्षेंदुशीखर ११३ 
भूमिखंड १८९-९२, संष्टिखंड १८५, परिसल, अप्पयदीक्षितका ६२४, ६२६, 
खगेखड १९२-३,--का क्रम २०७,--- ६२८-९ 
का नामकरण २०७,--का भाषांतर ७२८,  परिरशिष्टपर्व, महाभारतका १४५ 
--का विभाग, व्यासद्वारा २०७,--का पवेत रिष्यपरंपरा ६१० 
विषय २०८,--की विषयसूची ४२४-६, पे, हिन्दुओंके ७६०-३ 
“-+की सछोकसंख्या २०८, ४२६, ४२६, पश्चुओंकी उत्पत्ति ३५ 
“-तीर्थेके संबंधर्में ७६३,--मानवसधष्टिके पशुपति उपपुराण ४०९ 
संबंधमें ७७६-७,---श्रीमद्भागवतके संवंधमें. पशु-हिंसा-निवारण, मध्वद्वारा ६६४ 


२५५, २३८८ पश्चाचार भाव ७२२ 
पद्मप्रथम पुराणका विषय ४३८, ४४१ पहनावा, हिन्दुओऑँका ७६५-६ 
पद्मप्रम, तीर्थंकर ४१६, ४३७ पाचरात्र मत ५६१, ५६४, ५६८, ५७०, 
पद्मप्रभपुराण ४१६, ४३७ ६४०, ६४२,--का अमेद, साख्यादिसे 
पद्मावली ६७९ ७५७५ --का अचलन ७२९. 
परंपराका क्षेत्र १३-५ पांचरात्र शात्र ५६९ 
परमशिवेंद्र सरखती ६३८ पाचरात्र संहिताएँ ७२९ 
परमात्मा और जीवात्मा ५२७, ५३१ पाचसिद्धांतिका १९१, १२३ 
परमात्मा, तंत्रमतके अनुसार ४९६ पाडवपुराण, जैनियोंका ४४० 
परमानंद सरखती ६३७ पांडवोंकी दिग्विजय १४ 


परमेश्वरका रूपक ३९ पाखड सत ४८९ 

परलोक, चावोक और बृहस्पतिके मतसे ५०५... पाणिनि ६२, ७३, ११०-१, १३७,--की 

परशुराम ८७,---से पराजित क्षत्रियवंशा ७९० आचीनता ११३,--के समकालीन वैयाकरण 
८२६ 


_ 
ख ह 


११५,---ैत्तिरीय शब्दके संबंधर्से ६४,--- 
शब्दत्यवृद्र॒पर्‌ ७०८ ञ 

पाणिनि-घातुपांठ ११३ 

पाणिनीय दर्शन ५०३ 

पाणिनीय व्याकरण ११२-३, ११५-७ 

पात॑जलविधि, योगकी ७०६ 

पादुकासहस्त, वेंकटनाथका ६६० 

पारसी ४०७, ७१५ 

पारस्कर ग्रह्मसूत्न ६९ 

पाराशर--छछतिकार ४४५ 

पाराशर उपपुराण ४०९ 

पाराणर स्टतिकी विषयसूची ४६८ 

पाराशये ११३ 

पाराणये विजय ६४२, ६६१ 

पार्थसारथिका न्यायरत्ञाकर ५९४ 

पारवेनाथ तीर्थकर ४१६, ४४० 

पाशवैनाथपुराण ४१६,---का विषय ४४० 

पादगी, आयेके आगमनपर ७६५९ 

पाहुपत दशन ५० ३े 

पाशुपत मत ५६१,--का भारंग ५७८-९ ,---की 
प्राचीनता ६८८,--की शाखाएँ ६८८,--- 
सहामारत आदि अंथोंमें ५७६-८, ६८९, 
६९१ 

पाशुपत सिद्धात ६९२ 

पाश्चात्य जातियाँ ७७४ 

पाश्चात्य विद्यान---अथववेदपर ५१२,--आर्योके 
सूल-निवासपर._ ७६८-७०,---जैनमतके 
संबंधर्में ५८१,--दरशनोंके क्रम-विकासपर 
७५८,--न्यायके प्रादुभोषपर ५३७,--- 
बौद्धमतके संवधरमें ५८४,--यजवैंदके मन्नों- 
पर ४४-५,--वाजसनेय आतिशाख्यपर 
११०,--शकरके समयपर ६०३ 

पिंगल, छन्द शाह्षके आचाये १३० 

पिंगलातंत्र ४८५ 

पितामद्द, अधर्व ज्योतिषके संबंधमें १९१, १२३ 


अन्ुक्रमणिका 


पितृपक्ष ७६२ 
पितृभूति, भाष्यूकार ६९ - 


“पितृमेध सूत्र ७२,--पर टीका ७५ 


पितृयान ७२० 

पिप्पलाद शाखा, अथव॑वेदकी ५१ 

पिलान ६५१ ड़ 

पीठ, झाक्तोंके ७१९-२१ 

पीपा, रासानंदके शिष्य ६८४ है 

पील ११३ 

पीछपाक सतत ५२७-८ 

पुडरीकाक्ष खासी ६४३ 

पुण्यराज, राब्दाद्वैतवादी ७०९ 

पुनर्जेन्‍्म, वौद्यमतसे ५८६ 

पुनभू प्रथा ७८४ 

पुरंद्रदासके पद्‌ ७२८ ॥॒ 

पुराण १९४-५, ४०९,--अवाचीन और प्राचीन 
१६२,--अवतारोंके संबंधर्में ६४०,--- 
जैनियोंके ४१५,--बौद्धोंके ४४५;-- 
सात्विक, राजस, तामस २०८ हि 

पुराणमणि ६४२ 

पुराणों--का अनुवाद ७२७,--का उद्देश्य १६७, 
“का कम २६७,--का पारस्परिक 
विरोध १६७,--का प्रयोजन १६४,--का 
महत्व १२४-५,---का लक्षण १६१-३, 
“का विषय १६२३, ४०९,--की उत्पत्ति 
१६९१,--की आचीनता १६३,--की 
रचना १६२-३, ४०९,--की विषयसूतची 
२७८,--की शोकसंख्या २६६,--की 
संख्या १६२, ४०९,--पर संग्रदायोका 
प्रभाव १६३, १६६,--पर सायण और 
शकर १६१-२,---में क्षेपक्त ४०९, प्रिदेव 
१६७, देवमाहात्म्य १६४, पुराण नामावली 
१६७, रामायणी कथा १४२३, रामीपासना 
७३३, वर्णित कथाएँ १६६; सूर्योपासना 
१६४ 


८२७ 


हिन्दुत्व 


पुरी शिष्यपर॑परा ६१० 

पुरुखाकी कथा ६८ 

पुदष--और प्रकृतिका संबंध ५४१;--भीताके 
मतसे ५६३;--सांख्यमतसे ५३९-४१, 
७५६३ 

पुरुषकी महिमा ३३-४ 

पुरुष विशेषका अस्तिस्व ५४३ 

पुरुष शब्दकी व्याख्या ३३-५ 

पुरुषसूक्त २१, २३, ३१, ४४, ४८, ५१,-- 
का सूर्यपरक अर्थ ७५१५,--वर्णोके संबंधमें 

7 ७७५६ 

पुरुषाथ, चावोक मतसे ५०७ 

पुरुषोत्तमकी भाषाइत्ति ११३ 

पुरुषोत्तमाचाथ ६७३-४, ६७८ 

पुलवर ६४२ 

पुष्फल महर्षि ९४ 

पुष्कल संहिता ९४ 

पुष्टिमागे ६७८ 

पुष्पदंत, तीर्थंकर ४१६, ४२३८ 

पुष्पदंत पुराण ४१६,--का विषय ४२३८,४४२ 

पुष्पमुनिका पुष्पसून्नपर भाष्य और कृत्ति ७४,- 
का प्रातिशार्य १०९ 

पुष्पसूत्र ७४ 

पूदत्त, भक्तिमागंके आचार्य ६४३ 

पूर्णप्रभद्शन ५०३ 

पूर्णिमा त्रत ७५५९ 

पूर्वमीमांसा ५०४, ५३७, ५९६,--के रचयिता 
७५९१,---नासका कारण ५४८, ५५० 

पूवोर्चिक, राणायनीय संहिता ४९ 

प्थिवीकी उत्पत्ति ३६-७ 

पृधुराजा ८४ 

पएथ्वीचंद, रामदास गशुरुके पुत्र ७३६ 

पे, भक्तिमागंके आचाय ६४३ 

पेरिया भल्वार ६४३ 

पैंगिके सबंधमें शुक्क यज़॒वेंद ६० 


पैशाच विवाह ७८५ 

पोंइदे, भक्तिमागके आचाये ६४३ 

पॉंगल मास ७६३ 

पीराणिक कथाएँ १६२-३,--जैनियों और सना- 
तनियोंकी ४३६ 

पौलिश सिद्धांत १९३ 

पौष्करस १०९ 

पौष्यंजी ४८ 

पौधष्यपवे, मह्ाभारतका १४९ 

प्रकरण वार्तिक ६१३ 

प्रकाश ५३२ 

प्रकाशात्म सुनि, पंचपादिकाके टीफाकार ६११ 

अ्रकाशात्मयति ६१५, ६१७ 

प्रकाशात्मा ६६ 

ग्रवाशानंदका समय ६२३-४ 

प्रकाशानुभव ६१५ 

अकृति---और पुरुषका सवंध ५४१,--साख्य- 
मतसे ५३२९-४० 

अजापति ९२ 

अज्ञापारमिता, वोद्धपुराण ४४५ 

अणवदर्पण ६६२ 

ग्रणववाद्‌ ७०८ 

अणवीपासना ७०८ 

अणामी संग्रदाय ७४१ 

अतिज्ञावादार्थ, अनंतायक्त ६६१ 

अतिलोम विवाह ७८३, ७८५ 

प्रतिवादि भयंकरम्‌ अस्नन ६६० 

अतिहार सून्र ७५ 

अत्यक्षका महत्व, चाबोक मतसे ५०५, ५०७-८ 

अत्यक्ष प्रमाण ५०८, ५१५ 

प्रत्यभिज्ञा दशेन ५०३, ६९९ 

प्रदरशोनयोग ५४५-६ 

प्रदीप व्याकरणकी टीका ११३ 

अदोष ज्रत ७५९ 

अ्पच मिथ्यात्वाइमान खंडन टीका ६६८ 


८२८ 


अपंच मिथ्यावाद खडन, सध्वका ६६४ 

अपंच सारतंत्र ६०६, ६११ 

अपँंच हृदय ५९० 

प्रवोध चंद्रोदय, दर्शनोंके संबंधमें ६१४-५, ७५६ 

अवोध परिशोधिनी ६०० 

अवोध सुधाकर ६०६०८ 

ग्रवोधिनी एकादशी ७६१ 

अभा, वाल्मसन््की ११३ 

प्रमाज्ञान, वैशेषिकोंका ५२९-३० 

प्रमाण, अनुमान और प्रत्यक्ष ५०८,--क प्रकार 
०३३,--न्यायादिके अनुसार ५३०, ५३८ 

प्रमाणपद्धति, जयतीर्थकी ६६८ 

अमाणमाला ६१७ 

प्रमाण समुख्चय ५३७ 

प्रमेय, न्‍्यायके ५३५, ५३७-८ 

प्रमेय रत्लाणेव, वालक्षष्ण भध्का ६७८ 

प्रमेय रल्ावली, वलदेव विद्याभूषणकी ६८१ 

प्रमेय सागर, यज्ञमूर्तिका ६५० 

अयाग स्नानका माहात्म्य ७६२ 

ग्रश्नत्ति ज्ञान ११ ३-४ 

प्रत्रज्याका महत्व ५६७ 

ग्रशस्तपाद ६८९,---का पदार्थ धर्मसंग्रह ५३१ 

अश्लोपनिषद्‌ ७७;--की टीका ६६८ 

अश्लोपनिषद्‌ व्याख्या ६०२ 

अस्थानत्रयी ५५२,--पर भाष्य ६८५ 

अ्रस्थानभेद, सधुसूदबका ४४, ९८, १२४, 
६३४,--दशेनपर ७५६ 

प्रातीय भाषाओं दावारा घर्मप्रचार ७२६-८ 

, आक्लत चद्रिका ६२९ 

ग्राकृत प्रकाश ११४ 

आकृत भापा १६,--की अयोग ७६५,--का 
संस्कार ७३२८-५९ 

आहत मनोरमा ११४ 

ग्राकृत व्याकरण, वाल्मीकिका ११४ 

प्राकृृत साहित्यकी उत्तेजन ७२६ 


अनुक्रमणिका 


प्राच्यदर्शन १०४ 

प्राच्यसामग ४८ 

प्राजापत्य विवाह ७८४ 

प्राणनाथ ७२८,--परिणामी संग्रदायके प्रवर्तक 
७४१ 

आपणियोंकी सष्टि ७६७ 

आतिणाख्य सूत्र ११२,--की टीका ६९,---क्रे 
साब्य ६३,--के विषय ११०;--पुष्प 
मुनिका १०९,--वेदोंका १०९ 

प्रायश्वित्त तर्व १२४ 

प्रौद़ मनोरसा ११३, ६३० 

प्रीढिवाद्‌ ५०५ 

फ 

फाकुहर, वीर जैवमतकी स्थापनापर ६९६-७ 

फाहियान ४८९ 

फुछमध् सुत, आश्वलायन सृत्रके भाष्यकार ६२ 

फुल्लसूत्र ७४ 

फेत्कारी तंत्र ४८५ 

फ्रीट, वीर शव मतके संबंधमें ६९८ 

व 

वंगालमें तत्नग्नचार ४८९-९०, ४९७ 

वध, जैन मतानुसार ५२३ 

बग्गार्सिह, बाबा ७४६ 

बम्बु ११३ 

चलदेव ५७०-१ 

बलदेव विद्यामूपण ६७९,--हा मत ६८२-४,- 
की गुरुपरंपरा ६८१ 

वहुविवाह प्रथा ७८४ 

वाणद्वारा शिवकी वंदना ६८९ 

वादरायण ५६२, ६४१,--का ब्रह्मसृत्र ५६५, 
५८९ ---के पूर्ववर्ती आचाये ५८९ 

वानी, लाल्दासकी ७३८ 

वाबालाल ७३८ 

वाबालाली पंथ ७३५ 

चाहस्पत्य १२१,--का भाष्य १२३ 


बम 


८२९, 


हिन्दुत्व 

बाहे स्पत्य नीतिशास्न ४८० 

बाहंस्पत्य भाष्य १२३ 

बालक्लांडका विषय १३०-१ 

बालक्ृष्णदास, शांकरभाष्यके टीकाकार ६१, ६५-६ 

बालक्ृष्ण दीक्षित ६५ 

बालकृष्ण भद्टका प्रमेय रज्ञाणंवर ६७८ 

बालक्ृष्ण मिश्र ६७ 

वालकृष्णानंदू, भाष्यकार ७३ 

बालखिल्य, ऋगवेदके सूक्त २६, २८ 

बालखिल्य शाखा ४१ 

बालतंत्र ४८५ 

बालबोधिनी ६३५ 

बालविवाह प्रथा ७८४ 

बालीद्वीपके हिन्दू १६६ 

बाष्कल उपनिषद्‌ ६१ 

बाष्कल शाखा, ऋग्वेदकी २८ 

बाहुदंतक ४८० 

वीरभान, साधपंथके प्रवतेक ७३८ 

बुआजी साहबा ७४६ 

बुच्चिवेंकटाचार्य ६६२ 

बुद्ध, बौद्ध पुराण ४४५ 

बुद्ध भगवान्‌ १६, ५११, ५१३, ५१५-६, 
५७१,--का क्रम, अवतारोंमें ४१६, 
५८५,--का गहत्याग ५८५,---का जन्म 
५८४,--का धमेप्रचार ५८५,---का परि 
निवोण ५८५,--का बाल्यकाल ५८४,-- 
का मत ५८६,--का समय ५८४;--के 
उपदेशोमें मिन्नता ५१६-७,--के संबंधर्मे 
भागवतादि ५८६,--पंचमकारके सब॑धमें 
४९८,--मुक्तिके संबंधरमें ११० 

बुद्धितत्व, 'योगाचारके मतसे ५११,--वेशेषिक 
मतसे ५३२८ 

बुद्धांकी संस्या ५८४ 

बृहत्‌ गौतमीय तंत्र ४८५ 

चृहत्‌ संद्विता, शिवमूर्तिपर ६८९ 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌' ६८ ,--का भाष्य ५९२;- 
पर वार्तिक ६१९,--घुराणादिकी उत्पत्तिपर 
7१६१ 

बृहदारण्यक वार्तिकसार ६२१ 

बृहददेवता, शौनकका ६३ 

बृहद्धमे उपपुराण ४०९ 

वृहृद्यामल तंत्र ४८५ 

बृहन्नारदीय पुराण २७८, ४०५९ 

वृहस्पति ११९, ५०८, ५५७, ५६६,---खगों- 
दिपर ५०६, ५०८ 

बृहस्पति, स्मृतिकार ४४९ 

बृहस्पति स्मृतिकी विषय-सूच्ी ४६७-८ 

बेनी ७३३ 

वेबर, शकरके समयपर ६०३ 

बोधायन ६७, ५९२, ५९५, ५९८, ६४१-३ 

वोधायन द्त्ति ६५१ 

बोधायन श्रौतसूत्र ६७,--के साष्यकार ६७ 

वोधायोत्मनिर्वेद ६३१ 

बोद्धग्॑थोंमें पौराणिक कथाएँ १६३ 

बोद्धचित्त-विवरण ५१६ 

बौद्ध चीनकी परंपरा १३ 

बौद्ध जापानकी परंपरा १३ 

बोद्धतंत्र ४५७ 

बोद्ध तत्नोंका भनुवाद ४८ ९ ,--की रचना ४८ ८;- 
के विषय ४९९ द 

बौद्धदशन ५० ३-४;--के विभाग ५०८ 

बौद्धधमेका प्रचार ५३७ हि 

बोद्धन्याय ५३७ 

वोद्धपुराण ४४५;--का अचार ४४५ 

बौद्धमत १०, ५१७-८;--का आरंभ ५८४,--का 
अचार ५३७, ७४२,--की शाखाएँ ५८७ 

बौद्ध संप्रदाय ५८१-२ 

बौद्ध साहित्य ४१५, ५८७ 

व्याडि वैयाकरण ११३, ११५ ५ 

प्रह्मका अभेद, विष्णुसे ६६६,---का प्रत्यक्षीकरण 


<दच्च्‌० 


३९,--की अवस्थाएँ ५९ ३;--के संवंधमें 
गीता ५७४, गौड़ीयमत ६८२-३, निंवाक- 
मत ६७२, ब्रह्मदत्त ५९६-७, भर्ते- 
प्रपंच ५९३, मध्वाचाये ६६२, ६६५-७, 
यासुनाचाये ६४६, रामानंद ६८५, रामा- 
नुज ६५२३, ६६२, वेदात ५५५-६, 
श्रीकण्ठाचाय ७०१-२ 
ब्रह्मकीतेन तरंगिणी ६३१ 
ब्रह्ममुप्त १२३,---का ब्रह्मसिद्धांत २१६ 
व्रह्मत्ानी ३९ 
ब्रह्मण्पतीये ६६५९ 
ब्रह्मतत्व प्रकाशिका ६३८-९ 
ब्रह्मतत््व समीक्षा ५९५, ६१४ 
च्रह्मतकेसतव ६३० 
व्रह्मदत्त वेदांताचाय ५९२,--और शंकर ५९ ६-८, 
“करा मत ५९ ६-७ 
ब्रह्मदेवकी उत्पत्ति ५७३ 
ब्रह्मन॑दी ५९२, ५९५५, ५९ ८,---का समय ६४२ 
ब्रह्मपद, गीता-मतसे ५७४ 
च्रह्मपद शक्तिवाद, अनंतायका ६६१ 
ब्रह्मपुराण १२५, १६७,--का विषय १६९-८४, 
--की प्राचीनता १६२ 
ब्रह्मलक्षण निरूपण, अन॑ता्यकृत ६६१ 
ब्रह्मविद्या, अथववेदमें ५६ 
ब्रह्मविद्याभरण ६१६ 
- ब्रद्मविद्या विजय ६६१ 
* ब्रह्मविद्या समाज ७४६,--और आयेैसमाज ७५१ 
( थियोसोफिकल सोसाइटी भी देखिए ) 
व्रद्ववेद, अथवेवेदका नामातर ५१-२ 
ब्रह्मनैवत पुराण १९५, १६७, १७७, २०७, 
३०६३, रे५२, ३७३२, ३७७, ३८१, 
३९३,--का गणपति खंड ३०८-९, प्रकृति 
खंड ३०५-८, ब्रह्ममह ३०३-५,--की 
विषयसूची ३०३-१८,--की सछोकसंख्या 
३१८,--के अंतर्गेत भंथ ३१८,--के 


अनुक्रमणिका 


> सबंधर्मे स्क्र॑दपुराण ३१८,--भविष्यपुराण- 

पर्‌ ४०७ 

ब्रह्मशंकर मिश्र ७४६ 

त्रह्मस॑हिता ९४ 

ब्रद्मसिद्धांत, ब्रह्मगुप्तका २१६ 

श्रद्मसिद्धि ५९५, ६१२ 

प्रद्यमुन्न ५५२, ५६२, ५६५;--का विषय 
५०५३,---की व्याख्या ६४२, ७००-१;-- 
के नामातर ५५२;--के भाष्य ६०२, 
६०६-७, ६१३, ६१८;--शब्दके संवंधमें 
७११ 

न्रह्मसूत्न दीपिका ६२० 

बहासूत्र भाष्य ६६४ 

चह्मसन्न भाष्य वा्तिक ६१२ 

ब्ह्मसूत्रभाष्योपन्यास ६६१ 

बहमसत्रइत्ति, सदाशिवेंद्रकी ६३८ 

ब्रह्माड ३६,--की उत्पत्ति ३४,---की सामग्री ३७ 

ब्रह्माड उपपुराण ४०९ 

ब्रह्माडपुराण १२५, १४३, ३७९,---की विषय- 
सूची ३७९-८१,--की सछोकसंख्या ३८१, 
--के अंतर्गत ग्रंथ ३८२,--वाली द्वीपमे 
१६६ ; 

ब्रह्मा--का आयुर्वेद ९२,--की उपासना १६७ 

ब्रह्मानंद ६६, ७७ हू 

व्रह्मानंद सरखती ६३२९, ६३६-७,--की भद्वेत 
ब्रह्मसिद्धि ६३६;--क्री लघुचंद्रिका रत्लावडी 
६३७ 

ब्रह्माम्गतवर्षिणी ६३६ 

ब्राह्मण अंध २१-२,--ऋग्वेदादिके ६०, ७६, 
यजुर्वेदके ४१;--में देवमाहात्म्य १६४ 

ब्राह्मण सवंख, इलायुधका ३९६ 

ब्राह्मणेकि भेद ७८७-९ 

ब्राह्मविवाह ७८४ 

प्राह्ममाज ७४-६,--की स्थापना ७४४;--के 
आचारादि ७४४-५ 


<३8१ 


हिन्दुत्व 


बाहेस्पत्य नीतिशासत्र ४८० 
बाहस्पत्य भाष्य १२३ 
बालकॉडका विषय १३०-१ 
बालकृष्णदास, शांकरभाष्यके टीकाकार ६१, ६५-६ 
बालक्ृष्ण दीक्षित ६५ 
बालक्ृष्ण भद्टका प्रमेय रह्लाणेव ६७८ 
बालक्ृष्ण सिश्र ६७ 
बालकृष्णानंद, भाष्यकार ७३ 
बालखिल्य, ऋगेदके सृक्त २६, २८ 
बालखिल्य शाखा ४१ 
बालतंत्र ४८५ 
बारुबोधिनी ६३५ 
बालविवाह प्रथा ७८४ 
बालीद्वीपके हिन्दू १६६ 
बाष्कल उपनिषद्‌ ६१ 
बाष्कल शाखा, ऋग्वेदकी २८ 
बाहुदंतक ४८० 
बीरभान, साधपंथके प्रवतेक ७३८ 
बुआजी साहबा ७४६ 
बुन्िवेंकटाचाये ६६२ 
बुद्ध, बौद्ध पुराण ४४५ 
बुद्ध मंगवान्‌ू १६, ५११, ५१३, ५१५-६, 
५७१,--का कम, अवतारोंमें ४१६, 
५८५;--का गरहत्याग ५८५,--का जन्म 
७५८४,---का धममप्रचार ५८५,---का परि 
निवोण ५८५,--का बाल्यकाल ५८४,--- 
का मत ५८६,---का समय ५८४,---के 
उपदेशोमें मित्तता ५१६-७,---के संबंधर्मे 
भागवतादि ५८६,--पंचमकारके स्वंधमें 
४९८,--मुक्तिके संबंधर्में ११० 
बुद्धितत्व, 'योगाचारके मतसे ५११,---वेशेषिक 
मतसे ५१८ है 
बुर्दोंकी सल्या ५८४ 
बृहत्‌ गौतमीय तंत्र ४८५ 
वृद्दत्‌ संद्दिता, शिवमूर्तिपर ६८९ 


बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ६८ ,--का भाष्य ५९२;- 
पर वार्तिक ६१२;--पुराणादिकी उत्पत्तिपर 
“१६१ 

बृहदारण्यक वार्तिकलार ६२१ 

बृहददेवता, शौनकका ६३ 

बृहद्धमे उपधुराण ४०५ 

बृहद्यासल तंत्र ४८५ 

बृदन्नारदीय पुराण २७८, ४०९ 

बृहस्पति ११९, ५०८, ५५७, ५६६ /-+खगी- 
दिपर ५०६, ५०८ 

बृहस्पति, स्थतिकार ४४५९ 

बृहस्पति स्वृतिकी विषय-सूच्ची ४६७-८ 

बेनी ७३३ 

चेबर, शकरके समयपर ६०३ 

बोधायन ६७, ५९२, ५५५, ५९८, ६४१-६३ 

चोधायन बत्ति ६५१ 

बोधायन श्रीतसूत्र ९७,--के भाष्यकार ६७ 

वोधायोत्मनिवेद ६३१ 

बौद्धअंथोंमें पीराणिक कथाएँ १६३ 

बोद्धचित्त-विवरण ५१६ 

बौद्ध चीनकी परंपरा १३ 

बोद्ध जापानकी पर॑परा १३ 

बौद्धत॑त्र ४९७ 

बोद्ध तंत्रोंका असुवाद ४ ८९ ,--की रचना ४८८३- 
के विषय ४५९९ क 

बौद्धद्शन ५०३-४;--के विभाग ५०८ 

बौद्धधर्मका प्रचार ५३७ 

बौद्धन्याय ५३७ 

बोद्पुराण ४४५;--का अचार ४४५ 

बोद्धमत १०, ५१७-८,--का आरंभ ५८४,--+की 
अचार ५३७, ७४२;--की शाखाएँ ५८७ 

बोद्ध संप्रदाय ५८१-२ 

बौद्ध साहित्य ४१५, ५८७ 

व्याडि वैयाकरण ११३, ११५ | 

ब्रह्मका अमेद्‌, विष्णुसे ६६६,--का प्रत्यक्षीकरण 


<३० 


३९,--की अवस्थाएँ ५९ ३;--के संवंधम)ं 
गीता ५७४, गौड़ीयमत ६८२-३, निंवाऋ- 
मत ६७२, व्रद्मदत्त ५९६-७, भठे- 
प्रपंच ५९३, मध्वाचाये ६६२, ६६५-७, 
यामुनाचाये ६४६, रामानंद ६८५, रामा- 
नुज ६५३, ६६२, वेदांत ५५५-६, 
श्रीकण्ठाचाये ७०१-२ 

ब्रह्मकीतेन तरंगिणी ६३१ 

ब्रह्गुप्त १२३;---छा व्रह्मसिद्धांत २१६ 

ब्रह्मतानी ३९ 

ब्रह्मण्यतीर्थ ६६९ 

ब्रह्मतत्व प्रकाशिका ६३८-९ 

ब्रह्मतत्व समीक्षा ५९५०, ६१४ 

ब्रह्मतकैसतव ६३० 

ब्रह्मदत्त वेदाताचार्य ५९ २;--और शंकर ५९ ६-८; 
--का मत ५९ ६-७ 

ब्रह्मदेवकी उत्पत्ति ५७३ 

ब्रह्मददी ५९२, ५९५, ५९ ८ ,-का समय ६४२ 

ब्रह्मपद, गीता-मतसे ५७४ 

च्रह्मपद शक्तिवाद, अन॑तायका ६६१ 

ब्रह्मपराण १९५, १६७,--का विषय १६९-८४, 
--कओ आचीनता १६२ 

ब्रह्मलक्षण निरूपण, अनंतायक्तत ६६१ 

ब्रह्मविया, अथवंवेदमें ५६ 

ब्रद्मविद्यामरण ६१६ 

ब्रह्मविया विजय ६६१ 

: ब्रह्मविद्या समाज ७४६९;--और आयेसमाज ७५१ 
( थियोसोफिकल सोसाइटी भी देखिए ) 

च्रह्मवेद, अथर्ववेदका नामातर ५१-९२ 

ब्रह्मवेवर्त पुराण १९८, १६७, १७७, २०७, 
३०३, रे५रे, ३७३, ३७७, ३२८१, 
३९३,---का गणपति खँड ३०८-९, प्रकृति 
खंड ३०५-८, ब्रह्मलंड ३०३-५,--को 
विषयसूची ३०३-१८,--७ी शछोकसंख्या 
३१८,--के अंतर्गेत प्रथ. ३१८,--के 


अनुक्रमणिका 


> 


- संवंधम स्कदपुराण ३१८,--भविष्यपुराण- 
पर ४०७ 
व्रह्मगंकर मिश्र ७४६ 
ब्रह्मस॑हिता ९४ 
ब्रह्मसिद्धांत, त्रह्मग्रप्का २१६ 
ब्रह्मसिद्धि ५९५, ६१२ 
ब्रह्मसूत्न ५०ण"२, ५६२, ५६५,--का विषय 
०५३,---की व्याख्या ६४२, ७००-१,--- 
के नामांतर ५५२;--के भाष्य ६०२, 
३६०६-७, ६१३, ६१८;--शच्दके संवंधमें 
७११ 
ब्रह्मतूत्र दीपिका ६२० 
च्रह्मसूत्न भाष्य ६६४ 
च्रह्मसन्न भाष्य वार्तिक ६१२ 
ब्रह्मसत्रभाष्योपन्यास ६६१ 
ब्रह्मसून्न॒इत्ति, सदाशिवेंद्रकी ६२८ 
ब्रह्मांड ३६,---को उत्पत्ति ३४,---क्री सामग्री ३७ 
ब्रह्मांड उपपुराण ४०९ 
ब्रह्माउपुराण १२५, १४३, ३७९,--क्ी विपय- 
सूची ३७९-८१,---की सछोकसख्या ३८१, 
--के अंतर्गत अथ ३८२,--वबाली द्वीपमे 
१६६ है 
ब्रह्मा---का आयुर्वेद ९५२,--क्ी उपासना १६७ 
ब्रह्मानंद ६६, ७७ ध 
ब्रह्मनंद सरखती ६३२, ६३६-७;--की भद्देत 
ब्रह्मसिद्धि ६३६;--की ल्युचंद्रिका रज्नावली 
धघध्३७ 
ब्रह्मास्ततवर्पिणी ६३६ 
ब्राह्मण ग्रंथ २१-२,--कऋग्वैदादिके ६०, ७६, 
यजुर्वेद्के ४१;---में देवमाहात्म्य १६४ 
त्राह्मण सर्वे, हल्ययुधका ३९६ 
ब्राह्मणोंके भेद ७८७-९ 
ब्राह्मविवाह ७८४ 
ब्राह्मममाज ७४-६,---क्ी स्थापना ७४४,--के 
आचारादि ७४४-५ 


८३१ 


हिन्हुत्व 


भ 

भक्तमाल, नाभादासकृत ७२५,७३० 

भक्तलीलामत, मदहीपतिका ७२८ 

भत्ति ५६८;--का आधान्य, शकरके मतमें 
६०८,--के प्रकार ६४०,--के संबंधमें 
बलदेव ६८४, रामानुज ६५३-४, वह़्भा- 
चाये ६७८ 

भक्ति पदारथ, चरनदासका ७०८ 

भक्ति रल्लांजलि, देवाचायेकी ६७४ 

भक्तिर्सास्त सिंधु, रूप गोखामीका ६७९;--की 
टीका ६८१ 

भक्तिरसायन ६३२-४ 

भक्तिवाद और शाकर मतमे संघ ६६२ 

भक्तिसागर, चरनदासका ७०८ 

भक्तिसिद्धात, जीवगोस्वामीकृत ६८१ 

भगवदाराधघन क्रम ६५१ 

भगवद्गीता ५४०, ५६९१-२३, ५७१-६,--और 
उपनिषदें ५६२-४, ५६७;-का स्थान, दत्त- 
संप्रदायमें ७३२,--के भाष्यकार ५५२ 

भगवद्धावक, साष्यकार ७३ 

भगवान्‌ कृष्ण---'कष्ण” देखिए 

भद्नदीपिका ५५० 

भष्नारायणकी शिवचंदना ६८९ 

भद्न्भाष्कर मिश्र २०, ६५, ७७ 

भद्यचाये, अथवेवेदके संबंधमें ५३ 


भश्नेजिदीक्षत ६९७, ६३०,--की रचनाएँ 
६३०-१ 


भद्वनारायणकी ब्ृत्ति, कमेग्रदीपपर ७५ 

भरत, गाघवेवेदके आचार्य ९० 

भरतस्वासी ३०, ७१ 

भतृनाथ, नाथ सम्रदायके ७०५, ७०७ 
भतृप्रपंच वेदाताचायैका संत ५९ ३-४ 

भर्तृमित्र ५९५४;--की स्फोट सिद्धि ७०९ 
भर्त॑यज्ञ, भाष्यकार ६९ 

भवृहरि, वेदाताचाय ५९४-५, ५९८,--का 


वाकूपदीय ७०८-५, ७११;--शब्दवव्यव- 

.. हारपर ७०९, ७११ 

भवभूति ११८;--क्री शिववंदना ६८९ 

भवस्वामी ३०, .६७ 

भविष्यपवे, मह्॒भारतका १५८ 

भविष्यपुराण १९३५, ७१५, ७१९;--का महा- 
पुराणत्व ४०९,--फी विपयसूची २९७ 
४०७,---की शछोकसंख्या ४० ७,-के संवंधर्में 
अन्यपुराण ४०७ 

भांडारकर, बंगाली कायस्थोंके संबंधर्मं ७८९,--- 
वीरशैवमतकी स्थापनापर ६९६-७ 

भागवत उपपुराण ४०९ 

भागवतका स्थान, निंवाक सप्रदायमें ६७० 

भागवत तात्पर्य निणेय ६६५ 

भागवतघम ७५५-६,--की परपरा ६४०,--के 
प्रवर्तक ७५५,--महाराष्ट्रमें ७३१ 

सागवत पदार्थ* दीपिका ७३० 

भागवतपुराण १२५, ६७० 

भागवतलीत रहस्य, वह्भाचायका ६७६ 

भागवत संप्रदाय ५६८०-९५, ६४०-१;--का लक्ष्य 
७०५४ ---की शाखाएँ ७२९-३०,-दक्षिणके 
७३०,--मदहाभारतकालीन ७२९ 

भागवताम्गत, सनातनका ६८० 

भागुरी ६३ 

भातपाँतका आरंभ ७८५-७ 

भासती, वाचस्पति मिश्रकी ५९९, ६१३, ६२२, 
६३६,--नामका कारण ६१४ 

भारत--कौ परंपरा १३,--पर आक्रमण, आरयो- 
का १६, ईसाई वनियोंका ७४३, मुसलमानों 
का ७२४ 

भारत तात्पय॑ सग्रह ६३० 

भारत भावद्धीप ६३१ 

भारतसद्दिता ५९१ 

भारतीका शाज्नार्थ, शंकरसे ६०५-६ 

भारती शिष्य-परंपरा ६०६, ६१० 


<रे२ 


भारतीय साहित्यका स्वणैयुग ६२६ 

भारद्वाज, साध्यकार ६७, १०९, ११३, ५६६, 
६८९ 

भारद्वाज शिक्षा १११ 

भारुचि, वेदांताचार्य ५९८ 

भागव उपपुराण ४०९ 

भावत्रय, शक्तिसाथकोंके ७२२ 

भावनाएँ, बुद्धके मतसे ५१०-२ 

भावनाविवेक ६१२ 

भावप्रकाश ८१ 

भावप्रकाशिका विवरण टीका ६२४ 

भावमिश्र, आयुर्वेदके स्वंधरमें ९२ 

भाषाएँ, प्रातीय ७६० * 

भाषाकी एकता ७६८ 

भाषाबंतिं, पुरुषोत्तमकी ११३ 

भाष्याचाये ६४४ 

भास्कर मिश्र ६५ 

भास्कराचार्य १२३, ५५३, ६४२, ६७० 

भीम ५७५ 

भीष्म ४८०, ५६७,--सतोंके स्ंधमें ५६१ 

भीष्मपर्व, महाभारतका १५२ 

भीष्सस्तव ५६४-५, ५७०-१ 

भुवनेश्वरी ७२२ ह 

भूतमैखव तंत्र ४८५ 

भूषणसार दर्पण ११३ 

भूसरानंद, भाष्यकार ७३ 

भग्--चेदाताचाये ५९८ 

मगु--स्मतिकार १९३, ४४५, ५६६,--क्री 
उत्पत्ति ५१-२ 

जगुवक्ी ६६ 

भेंडसंहिता ९४ 

भैदद्प॑ण ६६२ 

सेदधिकार सतक्रिया ६२५ 

भेद्धिकार सत्तियोज्ज्वला ६९५ 

भेदोजीवन, व्यासराजका ६६५९ 


८३३ 


अनुक्रमणिका 


भेषकी एकत्ता ७६५ 

मैखतंत्र ४८५ 

भैरवी 3२२ 

भैरवीतंत्र ४८५ 

सोजराजकी योगसूत्रद्धत्ति ५४४ 

भौगोलिक विषय, आरण्येकर्में ६१ 

भौमवार चत ७५९ 

मर 

मंगलदीपिका ६६१ 

मंजुलरामायण १३०;--का विषय १३९ 

मंजूषा, दास शमोकी ६९,--नागेशकी ७० ९,७१२ 

मडनभट्ट ६२ 

संडनमिश्न ५९५, ५९८,---का ब्रह्मसिद्धि ग्रंथ 
५९५;--का शाज्रार्थ, शंकरके साथ ६०५, 
६११-२,--का समय६१२;--की रचनाएँ 
६१२--सुरेश्वराचार्य भी देखिए 

मंडक ११३ 

मंडकौयकी कथा ६१ 

सत्र २१ 

मंत्रक॑ंटकी २५ 

सन्रगुरुकी प्रधाका आरस ४९० 

मंत्र ब्राह्मण उर 

मंत्रराजत॑त्र ४८५ 

मंत्रार्थमंजरी ६६९ 

मंत्रो--का आविभाव ६१;--का विषय, २८,- 
के उच्चारण-चिह्ठ ४९, 

सकरसंक्राति ७६२ 

सकार, पच--पंचसकार देखिए 

मग जाति ४०७ 

मर्गोका आगमन, भारतमे ७६८;--क्ा वश 
७१५, ७१९ 

मणिद्पण ६५२ 

मणिमंजरी ६६३-४ 

मणिमालिका ६३० 

मतसहिष्णुता, रामानंदके कारण ७३ हे 


हिन्दुत्व 


माध्यंदिन ६४, १०९ 

साध्यंदिन शाखा, वाजसनेय संहिताकी ६४, ६८ 

माध्यमिक--बुद्धके शिष्य ५१५,--नाम पवनेका 
कारण ५१० 

माध्यमिक दर्शन ५०४-५, ५०८, ५१९;--का 
सिर्दधात ५० ८-१०, ५१५ 

माध्यमिक सिद्धात ५०८-१०,५१५ 

माध्वमत ६६२, ६६५, ६७६,--की भिन्नता, 
और मर्तोसे ६६१, ६६५--द्वैतवाद भी 
देखिए 

माध्वसंप्रदाय ६४० 

मानव उपपुराण ४०९ 

सानव शहयसूत्रके चार विनायक ७१३ 

मानवजातिका विभाग ७७७ 

मानवधर्मशात्र ४४९ ( मनुस्मति भी देखिए ) 

मानव श्रौतसून्र ६६-७ 

मानवर्सष्टि--की जन्सभूमि ७७४-७५,---के 
संबंधर्में पद्मपुराण ७७६, महाभारत ७६७ 

सानसिंह ७३६ . 

मानसूत्र ९५ 

सानसोक्ास ६१९  « 

माया, गीतादिके मतसे ५६५, ७२१,--पाशु- 
पतादिके मतसे ६९२ 

मायातंत्र ४८५ 

सायावाद--शंकरका ६०७, ६१७ 

मायावाद खंडन टीका ६६८ 

मारिषेय १०९ 

मार्कडेयपुराण १२५, १७७, २०७, ३७५१, 
७१७,---अथवेवेदके संबंधमें ५३,---का 
भ्रचार, बोद्धोंमे २५४,--की विषयसूची 
३५१-२,---की 'छोकसंख्या ३५३ 

सालवसूत्र ११३ 

मालिनीतंत्र ४८५ 

मालिनी विजय तंत्र ४८५ 

माशऊसूज्न प्रथ 3३, ७५ 


€३' 


मासत्रत ७५९ 

माहेश्वर उपपुराण ४०९ 

माहेश्वर संप्रदाय ६९१ 

माहेश्वरसत्र ११२, ११५ 

साहेश्वरीय व्याकरण ११२ 

मिताक्षय ६३, ५९८, 
संबंधर्में ७८३ 

सिश्रव॑धु, गोरखनाथके समयपर ७०५ 

मीनापं॑थ ७३६ 

मीमांसा १२४, ५०३,--और न्यायादि ५५०;- 
वेदके उपागोमें ५४८ 

मीमासा न्यायप्रकाश ६३५ 

मीमासाबृति, उपवर्षकी ५९५ 

मीमासाझास्र १४१,-पर वोधायनकी इति ६४१ 

मीमासासूत्रका विषय ५४९-५० 

मुंडक उपनिषद्‌ ७७;--का नामकरण ७७;---के 
भाष्यकार ७७ 

सुडकोपनिषद्‌ व्याख्या ६५२ 

मुंडमालातंत्र ४८५ 

मुकुंद, भाष्यकार ७३ 

मुकुंदमाला, कुलशेखरकी ६४३ 

मुकुंदराजका विवेकसिंधु ७२८ 

मुकुल्भट्ट, भर्तृमिन्रके संबंध्में ५९४ 

सुक्ति--की साधना ५४२,---के संवंधर्मं गोड़ीय 
संत ६८४, जैनमत ५२२, निंवाकमत 
६८६, अत्यभिज्ञादशोन ६९९-७० ०, साध्य- 
मिकमत ५१०, ५१२, माध्वमत ६६५-८, 
यथोगाचार ५१२, रामानंद ६८६, रामानुज 
६५३-४, ७७१, लकुलीश ६९५९, शंकर 
७०१, श्रीकंगचाये ७०१-३ 

सुक्तिकोपनिषद्‌ ७७ 

मुख्यतंत्र, त॑त्रशात्नका विभाग ४८३ 

मुगलशासनकाल, साहित्यका स्वणेयुग ६२६ 

मुग्धवोध व्याकरण ११४ 

सुह्ल २३० 


2 


5: 


६० १;--विवाहके 


मुद्छ उपघुराण ४०९, ७१६ 

मुनिमार्ग ७३२ 

मुनिलक्षण ५६५ 

मुनिस॒त्रत ४१६, ४४० 

मुनिसुब्रतपुराण ४१ ६ ,---का रचनाकाल ४४ ३-४; 
“का विषय ४४०, ४४२-३ 

मुरारिमिश्न ६९ 

मुसलमान और उनकी परंपरा १०, १३ 

सुसलमानी मतमें सहूलियतें ७४३ 

मुसलमानोंका आक्रमण, भारतपर्‌ ७२४,--नका 
घार्मिक आक्रमण ७४२, ७९२-३,--की 
पराजय, मदहुराके ६०९,--क्री शशत्नुता, 
सिखोंके साथ ७३६ 

मुस्लिमि-हिन्दू सस्कृतिका संघणे ७२४ 

मुहम्मदशाह-दिछ्ली सम्राट---का पंथ ७३९ 

मुहम्मद्‌ साहब ७४३-८, ७९९;--दारा लिंग- 
स्थापना ६८९ 

मृर्तिपूजा, महाभारतकालमें ६०९ 

मूर्तियोंकी कल्पना, तंत्रोंसें ४९७ 

सूलचारी ४८ 

मूलशंकर ७४८ 

सर्गेंद्रसद्दिताकी व्याख्या ७०३;--पर दत्ति ७०१ 

सेखला ६४२ 

मेधातिथिकी कथा ६२ 

सेद्तंत्र १, ४, ५;--का समय ४९०, ६९१ 

मेषसंक्राति ७६२ 

मेंद्रकषि ९७ 

मेंद्ररमायण १३०,---का विपय १४१ 

मैंडेम ेलना पेन्रोफल ब्लावात्स्की ७५० 

मैत्रायणी उपनिषद्‌ ६१, ६६,--की टीका ६३५ 

मैत्रायणीय खह्यसनत्र ६७ 

मेत्रायणीय यज़ुर्वेद पद्धति ६७ 

मैत्रायणी शाखा ६५ 

मैत्रायणोपनिषद्‌ ७७ 

सैथिल ब्राह्मण ७८७, ७८९ 


अलुक्तमणिकां 


मोक्ष २७,--ी प्राप्ति ३८, ५४२३, ५६६-७;- 
के संबंधर्में गोरखनाथ ७०६, जैनमत 
७५२४, तंत्रमत ४९६-७, पाचरात्रमत 
५७४, पाशुपतमत ५७७-८, व्रद्म॒दत्त 
०५९७-८, भतृग्रपंच ५९३, महाभारत 
०६७-८, योगदेव ५२४, वहसाचार्य 
६७६, ६७८ 

मोश्षकारणतावाद, अन॑तार्यका ६६१ 

मोक्षघम पर्वाध्याय, महाभारतका १५६ 

सोशक्षशात्र ७९३ 

मोहनजोदड़ी, सभ्यताके सबंधमें ७६९, ७७५ 

मोहनदास ७३७ 

मीनब्रत उ५९ 

मौनी अमावास्या ७६२ 

मौशलपवे, महाभारतका १५७ 

म्लेच्छ जातियाँ 5७३ 

य 

यज्ञ २१,---की उत्पत्ति १६१ 

यजु ज्योतिष १२१-२ 

यजुर्वेद २३, २४, ३५, ५८,--की अलुक्म- 
णिका ६५,--की शाखाएँ ४०-१, ६४-५,- 
के देवता ४९,--नत्राह्मण ४१,--क्रे मंत्रों 
पर पाश्चात्मयविदह्ठान ४४-५,--के श्रीतसूत्न 
६६,-कृप्ण और झुक्क ४०-१,--ब्रेताका 
एकमात्र वेद्‌ ४०, ४४,--में ऋरूवेदके संत्र 
४४,-में पाठातर ४१ हु 

यज्ञ ३६;--का ग्राधान्य, ब्रेतामें ४०,--की 
विधि ५४-५,--पाचरात्र मतसे ५७४ 

यज्ञमूर्तिका जाद्नार्थ, रामानुजसे ६५० 

यज्ञविद्या ५४९ 

यज्ञ-विधि, अथवेबेद्में ५४-५ 

यड्वा, देवराज ३०, ११८ 

यतिधमे समुचय, याद्वप्रकाशका ६५०, ६७३ 

यर्तीद्रमतदीपिका ५९८, ६६१ 

यत्न, वेशेषिक सतका ७३० 


८७ 


हिन्दुत्व 


माध्यदिन ६४, १०९ 

माध्यंदिन शाखा, वाजसनेय संहिताकी ६४, ६८ 

माध्यमिक--बुद्धके शिष्य ५१५,---नाम पदनेका 
कारण ५१० 

माध्यमिक दशेन ५०४-५, ५०८, ५१९;--का 
सिद्धात ५०८-१०, ५१५ 

माध्यमिक सिद्धांत ५०८-१०,५१५ 

माप्वमत ६६२, ६६५, ६७६,--की भिन्नता, 
और मर्तोसे ६६२, ६६५--द्तैतवाद भी 
देखिए 

साध्वसंप्रदाय ६४० 

मानव उपपुराण ४०५९ 

मानव गल्यसूत्रके चार विनायक ७१३ 

सानवजातिका विभाग ७७७ 

मानवधर्मशास्र ४४९ ( मनुस्मृति भी देखिए ) 

मानव श्रौतसूत्र ६६-७ 

मानवसष्टि--की जन्मभूमि ७७४-७५,---के 
सबंघमें पद्मपुराण ७७६, महाभारत ७६७ 

मानसिंद ७३६ 

मानसून्र ९५ 

मानसोक्ास ६१२ 

माया, गीतादिके मतसे ५६५, ७२१,--पाशु- 
पंतादिके मतसे ६९२ 

सायातंत्र ४८५ 

मायावाद--शंकरका ६०७, ६१७ 

सायावाद खडन टीका ६६८ 

सारिषेय १०९ 

मार्कडेयपुराण १२५, १७७, २०७, ३७५१, 
७१७,--अथवेवेदके संबंधमें ५३,--का 
अचार, बोद्धोंमे ३५४,--की विषयसूची 
३५१-२,---की शछोकसंख्या ३५३ 

मालवसूत्र ११३ 

मालिनीतंत्र ४८५ 

मालिनी विजय तत्र ४८५ 

साशऊसून्न पंथ 3३, ७५ 


८्ट्‌ 


मांसब्रत 3५९ 

महेश्वर उपपुराण ४०९ 

माहेश्वर संप्रदाय ६९१ 

महेश्वरसूत्र ११९, ११५ 

माहेश्वरीय व्याकरण ११३ 

मिताक्षण ६३, ५९८, 
संबंधमें ७८३ 

मिश्रवंधु, गोरखनाथके समयपर ७०५ 

मीनापंथ ७३६ 

मीमांसा १९४, ५० ३,--और न्यायादि ५५०;- 
वेदके उपागोंमें ५४८ 

मीमासा न्यायग्रकाश ६३५ 

मीमासाइति, उपवर्षकी ५९५ 

मीमासाशात्न १४१,-पर वोवायनकी इति ६४१ 

मींमांसासूत्रका विषय ७५४९-५० 

मुंडक उपनिषद्‌ ७७,--का नामकरण ७७;---के 
भाष्यकार ७७ 

मुडकोपनिपद्‌ व्याख्या ६५२ 

मुंडमालातत्र ४८५ 

मुकुद, भाष्यकार ७३ 

सुकुदमाला, कुलशेखरकी ६४३ 

मुकुद्राजका विवेकसिंघु ७२८ 

मुकुलभट्ट, भर्तृमित्रके संबंधमें ५९४ 

मुक्ति---की साधना ५४२,--के संवंधमंं गौढ़ीय 
मत ६८४, जैनमत ५२२, निंवाकमत 
६८६, प्रत्यभिज्ञादशन ६९५९-७० ०, माध्य- 
मिकमत ५१०, ५१२, साध्वमत ६६५-८, 
थोगाचार ५१२, रामानंद्‌ ६८६, रामानुज 
६५३-४, ७७१, लकुलीश ६९९, शंकर 
७०१, श्रीकंठाचाये ७०१-३ ह 

सुक्तिकोपनिषद्‌ ७७ 

मुख्यतंत्र, तंत्रशात्रका विभाग ४८२३ 

मुगलशासनकाल, साहित्यका स्वणेयुग ६२६ 

मुग्धवोध व्याकरण ११४ 

सुह्डल ३० 


६० १,--विवाहके 


उद 


अलनुक्तमणिकां 


सुश्बल उपपुराण ४०९, ७१६ मोक्ष २७;--की प्राप्ति ३८, ५४३, ५६६-७,- 

मुनिमार्ग ७३२ के संवंधर्मं गोरखनाथ ७०६, जैनमत 

मुनिलक्षण ५६५ ७५२४, तंत्रमत ४९६-७, पाचरात्रमत 

मुनिसुत्रत ४१६, ४४० ५७४, पाशुपतमत ५७७-८, ब्रद्मदत्त 

मुनिसुत्रतपुराण ४१६ ,--का रचनाकाल ४४ ३-४; ५९७-८, भतृप्रपंच ५९३, महाभारत 
--का विषय ४४०, ४४२-३ ०६७-८, योगदेव ५२४, वहभाचाये 

मुरारिमिश्न ६९ ६७६, ६७८ 

मुसलमान और उनकी परंपरा १०, १३ मोक्षकारणतावाद, अन॑तायका ६६१ 

मुसलमानी मतमें सहूलियरतें ७४३ मोक्षधर्म पर्वाध्याय, महाभारतका १५६ 


मुसलमानोंका आक्रमण, भारतपर ७२४,---का. भोक्षशास्र ७९३ 
धार्मिक आक्रमण ७४२, ७९२-३;:--की मोहनजोदड़ो, सभ्यताके सवंधसें ७६५, ७७५ 
पराजय, मदहुराके ६०९;--क्री इझन्तुता, मोहनदास ७३७ 


सिखोंके साथ ७३६ मौनत्रत उ०५९ 
मुस्ल्मि-हिन्दू सत्कृतिका संघषे ७२४ मौनी अमावास्या ७६२ 
मुहम्मदशाह-दिल्ली सम्राद---क्ा पंथ ७३९ मोशलपवे, मह्यभारतका १५७ 
मुहम्मद साहव ७४३-८, ७९९;--छारा लिंग-  म्लेच्छ जातियाँ ७७३ 

स्थापना ६८९ य 
मूर्तिपूजा, मद्याभारतकालमें ६०९ यजु २१,--की उत्पत्ति १६१ 
मूर्तियोंकी कल्पना, तंत्रोंमें ४९७ यजु ज्योतिष १६९१-३२ 
मूलचारी ४८ यजुवेंद २३, २४, २५, ५८,--की अनुकम- 
मूलशंकर ७४८ णिका ६५,---की शाखाएँ ४०-१, ६४-५,- 
मर्गेंद्सहिताकी व्याख्या ७० २;--पर द्ृत्ति ७०१ के देवता ४९,---आ्राह्मण ४१,---के मत्रों- 
मेखला ६८२ पर पाश्वात्वविद्यार्‌ ४४-५,--के श्रोतसूत्र 
मेघातिथिकी कथा ६२ ६६,-टेंप्ण और शुक्क ४०-१,--त्रेताका 
सेरुतंत्र १, ४, ५,--का समय ४९०, ६९१ एकमात्र वेद्‌ ४०, ४८,--में ऋगेदके मंत्र 
सेषसंक्राति ७६२ ४४,-में पाठातर ४१ 
मैंद्रकषि ९७ ः यज्ञ २६,--हा प्राधान्य, त्रेतामें ४०,--की 
मैंद्ररामायण १३०,--काी विपय १४१ विधि ५४-५,--पाचरात्र मतसे ५७४ 
मैंडेम हेलना पेन्नोफल ब्लावात्स्की ७५० यज्ञमूर्तिका शाज्रा4, रामानुजसे ६५० 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ ६१, ६६;--क्री टीका ६३५ यनविद्या ५४९ 
मैत्नायणीय गह्यसूत्र ६७ यज्ञ-विधि, अथवेवेदर्स ५४-५ 
मैत्रायणीय यज॒वेंद पद्धति ६७ यड्वा, देवराज ३०, ११८ 
मैन्नायणी शाखा ६५ * यतिधमे समुच्चय, यादवग्रकाशका ६५०, ६७३ 
मैन्नायणोपनिषद्‌ ७७ यर्तीद्रमतरदीपिका ५९८, ६६१ 
मैथिल ब्राह्मण ७८७, ७८९ यज्न, वेशेपिक मतका ५३० 


कीजि 


हिन्दुत्व 

यदु ७८२ 

यदुवंशी, महाभारतकालके ७५४ 

यम--स्मतिकार ४४% 

यसक्र भारत ६६५ 

यमद्वितीया ७५९, ७६१ 

यवद्वीपके शव १६६-७ 

यवनज्योतिष, भारतर्में ५८१ 

यशोगोपी, भाष्यकार ६९ 

याकोबी, जैनधेकी प्राचीनतापर ५८१,---वाधा- 
यनके संबंधमें ५९५ 

याज्ञवल्क्य २८, ६४, ४४९ 

याज्ञवल्क्य शिक्षा १११ 

याज्वल्क्यस्मथति ६५,---क्री विषयसूची ४६३,- 
विनायकके संबंधमें ७१३ 

याशिकदेव, भाष्यकार ६९ 

याशिकी ६५-६ 

याद्वप्रकाश ५९१, ६७३,--से रामानुजका 
सतभेद्‌ ६४८-५०, ६७३ 

याद्वास्युद॒य, वेंकटनाथका ६६०,--का भाष्य 
8३० 

यान, तीन ७२० 

यामल, तत्नशात्लका विभाग ४८३ 

यासुनावाय॑ ५५४, ६४२-३, ६४८,--का 
भक्तिवाद्‌ ६४७-८,--का सत ६४६, 
६५२;--का वैराग्य-प्रहण ६४५,--का 
शाब्वाथे, कोलाहलसे ६४४-५,---का समय 
६४४;--का सिद्धित्रय ग्रथ ५९४,--की 
अंतिम आकाक्षाएँ ६४५, ६५१,-द्रविड़ा- 
चार्यके स्वंधर्में ५९९ 

यास्क-निरुक्तकार ३०, ५८-९, १११, ११३, 
११५, ११७-८, १६५,--आर्य! शब्दपर 
७७१,---वर्णोत्पत्तिपर ७७६ 

युक्तिकल्पतद ८५ 

युद्ध जयाणव ८५ 

युधिष्टर ५६७;--चवर्णाके सर्बंधमे ७८० ज्८र्‌ 


हु 


युनिटेरियन चर्चकी स्थापना, इंग्लैंड आदिमें ७४५ 

युवराज ३० 

यूयेनचुआग ४८९ 

यूरोपियन भाषाओंकी समानता, स्कृतसे ७७० 

योग ५०४,--का महत्व ५४२,--क्रा साधन 
५४३-४;--की प्राचीन कल्पना ५६४,--- 
के अग ५४४;--महाभारतमें ५६५ 

योगचिंतामणि, गोरखनाथकी ७०७ 

योगदशैन ५७,--के विषय ५४३ 

योगदेव, मोक्षके सर्ब॑वर्में ५२४ 

योगनिद्शेन ५४५-६ 

योगप्रदीप ५४४ 

योगग्रभा ५४४,--पर बृत्ति ५४४ 

योगमत ७०४, ७१८,--गीतोक्त ५६१,-- 
प्राचीन ७४० 

योगमहिमा, गोरखनाथको ७०७ 

योगमार्तड, गोरखनाथका ५४६, ७०७ 

योगरल्लाकर १४५ 

योगवाशिष्ठ रामायण ५९१, ७३२३ 

योगविलास ५४५-७ 

योगसंप्रदाय, महाभारतकालीन ७०६ 

योगसार संग्रह ५४४ 

योगसिद्धात ५४५-६ 

योगसिद्धात पद्धति, गोरखनाथकी ७०७ 

योगसुधार ६३९ 

योगसूत्र भाष्य ६५२ 

योगाचार---बुडके शिष्य ५१५ ! 

योगाचारका नामकरण ५११-२ 

योगाचार दशन ५०४-५, ५०८, ७१९ 

योगाचार सिद्धात ५११-२, ११५ 

योगिनीतत्र ४८५ 

योगेंद्रशंकर तिवारी, पंडित ७४६ 

योगेश्वरी साखी, गोरखनाथकी ७०७ 

योनिऋक्‌ ७०-१ 

योनिम्रथ ७० 


हक की. 


श्‌ 

रंगनाथकी मूर्ति ६५९ 
रंगनाथकी शाकरभाष्यानुसारिणी बृत्ति ६३६ 
रंगसट्ट ६७ 
रंयराजाघ्वीके अंबव ६२५-६ 
रंग रामानुज, मुंडकके भाष्यकार ६५-६, ६८, 

्जछ 
रक्षाबंधन ७६२ 
रघुनाथ अरथदपण ६३ 
रघुवीर गयय, वेंकटनाथका ६५८, ६६० 
रघृत्तम ६८ हे 
रजवजी ७३७ 
रणछोरजीकी सूर्तिकी स्थापना ६७८५ 
रत्लन्नय-परीक्षा ६९९ 
रज्ञपद्धति, रामानुजकी ६५२ 
रल्नप्रदीप, रामानुनका ६५२ 
रज्षप्रभा, शारीरक भाष्यको टीका ६३५-६ 
रज्ञप्रसारिणी, तत्वसारक्ती टीका ६५७ 
रज्नावली, त्रह्मानंदकी ६३४, ६३७ 
रविसेत ४१७, ४४४ 
रसप्रभाकर, गणेशका ५९८, १०० 
रसमयकलिका, सनातनकी ६८० 
रसविद्या ७०६ 
रसाणेव १०० 
रसेश्वर दर्शन ७०० 
रहस्यत्रयसार, वेंकटनाथका ६५९-६० 
राक्षसविवाह ७८५ 
राक्षसोंक्ा यज्ञानुण्नान ४० 
रागरागिनियाँ ९५१ 
राघवदासाचा्य ६५७ 
राघवानंद, रामानदके दीक्षागुरू ६९४ 
राषवेंद्र यति ६५, ६८, ७७ 
सघरवेंद्रस्वामी ६६५९ 
राजकर्मसमुदाय, अथर्ववेदसस ५४ 
राजगोपाल्देवकी मूर्तिकी स्थापना ६७५ 


अलुक्तमणिका 


राजतरंगिणी, कायस्थ जातिपर ४८९ 
राजनीतिका आक्रमण, हिन्दू रूडियॉपर ७९३ 
राजपुत्र ७९० 
राजयोगका पुनरारंस १५ 
राजराजेबश्वरी तंत्र ४८५ 
राजाराम दत्त ७२७ 
राजेंद्रदास ७२७ 
राजेंद्रनाध, शंकरके आविभाव-कालपर ६०३ 
राज्यश्यासनका आरंस ७७७ 
रागायनीय ४९% 
राणायनीय शाखा, सामवेदकी ४८ 
राणायनीय संहिताके विभाग ४९, ७१ 
राघा दामोदर सद्र्की अतिश ६८० 
राधाग्रसाद शास्री ५०४ 
राधावह्नभी संप्रदाय ७४० 
राबासुधानिधि ७४० 
राबास्वामी दयाल, हुजूर्‌ ७४५ 
राधालामी मत ७०८, ७४५;--का अचार 
७४६,--की गदियाँ ७४६ 
राधास्वामी शब्दका तातये ७४७ 
राम--बुद्धके अवतार ५५७;--रामानंदके मत- 
से ६८५ 
रामझृष्ण ६१९ 
रामक्ृृष्णको वृत्ति, पुष्पसन्नपर ७४ 
रामकझृष्ण दीक्षित ७४,-की इत्ति, सामतंत्रपर ७५ 
रामचंद्र गृह्मसत्र पद्धति ६३ 
रामचंद्र तीर्थ ३०;--का साप्य, शांखायनसूत्रपर 
ध्टे 
रामचरण, संत ७३९ 
रामचरितमानस ६८५, ७३३;---का गान ७६३, 
-की लोकप्रियता ७२५-६ 
_रामजयंती ७६१ 


> रामतीर्थ ६६, ६१३ 


रामतीर्थस्वामी ६३५ 
रामदास, गुर ७३५ 


हिन्दुत्व 


रामदासस्वामीका जन्म और वंश ७३१;--का 
दासबोध ७२८,---के उद्देश्योंकी पूर्ति ७३१ 

रामदासी पंथ ७३० 

रामनवमीत्रत ७५९ 

रामनाथ शैव, शिवमहापुराणके संबंधर्में २४० 

रामपटल, रामानुजका ६५२९ 

रामपुजापद्धति, रामानुजकी ६५२ 

रामभागवावतारकी कथा १६४ 

राममंत्रपद्धति, रामानुजको ६५०२ 

राममाला ७०८ 

राममिश्र स्वामी ६४२३, ६४५ 

रामसोहनराय, महात्मा ४९०,--का प्रभाव 
७४४-५,--की दुरद्शिता ७४५,--के 
प्रयक्ष, हिन्दूधमके लिए ७४९,---विधवा- 
विवाहके संबधमें ७५१ 

रामरंजापंय ७३६ 

रामरहृस्य, रामानुजका १३०, ६५२ 

रामराजस्वामीका न्यायाग्गत ६३२ 

रामराज्य ७९३ 

रासराय ७३६ 

रामसनेद्दी पैंध ७३५, ७३९ 

रामाप्रिज ६६ 

रामाचाय, व्यास ६३२, ६३६-७, ६६९ 

रामानंद दिग्विजय ६८४ 

रामानंद मतके अनुयायी ६८७ 

रामानंद मुनि ६१६ 

रामानंद सरस्वती ६३६ 

रामानंद खामी--का जन्मस्थान ६८४,--का 
मत्युकाल ६८४;---की हिन्दूकरण भावना 
७२४,--के भाष्य, अस्थानत्रयीपर ६८५; 
--के शिष्य ६८४ 

रामानंदाचाये, श्रीसंप्रदायके ७२५;-के शिष्य ७३३ 

रामानुज ६६, ५५३२, ५५६, ५९५, ५९८, 
६४१-३, ६६४, ७३३;--का अध्ययन 
६४८;--काी निधन ६७५१;--का मत 


६४२, ६७६,--का शात्न्रार्थ, यज्ञमू्तिके 
साथ ६५०;--का संन्यास-प्रहण ६५०,- 
की गुरुमक्ति ६४५,--की अतितज्ञाएँ, 
यामुनाचायके प्रति ६५१,-की शिष्यमंडली 
६५१,---#ी हत्याका प्रयलल ६४८, ६५०, 
+-के ग्रंथ ६५१-२,--के मतका प्रचार 
६१७,--क्रे द्वारा पाचरात्रका प्रचलन 
७२९,--द्वारा शाकर मतका खंडन ६१५ 

रामानुज, द्वितीन ६५८ 

रामानुज संप्रदाय ६८४,---के द्रविड़ ५९९% 

रामायण, तुलसीदासकी १३८ ( रामचरितमानस 
भी देखिए ),-वाल्मीकिकी ११९, १२४-५, 
१२९, १३७, ४७९, ७३३,--का अनु- 
वाद ७२७-८,--की विषय-सूची १३०-७, 
--में देवस्तुति ७१७,-में शज्नोंकी चचो 
८४,--में हेतुवाद ५३८ _ 

रामायण चंपू १३०,--का विषय १४३ 

रामायण तात्पय संग्रह ६३० 

रामायण मणिरल्ल १३० ,---का विषय १४० 

रामायण महाभाष्य १३०,--का विषय १३९ 

रामायणव्याख्या, रामानुजकी ६५२ 

रामाचोपद्धति, रामानुजकी ६५२ - 

रामावतसंप्रदाय ६८४,--की शिक्षा ६८५ 

रामोपासक समप्रदाय, वैरागियोंका ६८४ 

रामोपासनाका प्रचार ७३३-४ 

रावण ३० 

राष्ट्रकी परंपरा १३ 

राष्ट्रभाषाकी भोवश्यकता ७६४-५ 

राहुल, बुद्धके पुत्र ५८५ 

रिपुद्सन विषयका रागमयकीण ६७९ 

रुददत्त ६६ 

रुद्रदेव ६७ 

रुद्रमाहात्म्य, वेदादिसें १६४ 

रुद्रयामलतन्न ४८५,--तंत्रोंके संवंधर्में ४९१ 

रुद्रसंप्रदाय ६४०, ६७४ 


रुद्रसंदिता, शिवपुराणकी २१८-३० 
रस्कंद स्वामी ४४;--की ज्त्ति, खादिर गृह्य- 
सून्नपर ७५ 

रझुढ़ियोंका राज्य, हिन्दूसमाजमें ७९ १-३ 
रझूपगौस्वासी ६७९,--नके मंथ ६७५९ 
रूपस्कंध ५१४ 
रूपाणेव १०० 
रेणुकाचाय ६९ 
रेवणनाथ, नाथसंग्रदायके ७०५ 
रेवणाराध्यकी उत्पत्ति ६९५ 
रेवामाहात्म्य ३७३, ३७७, ३२८१, ३९६ 
रैदास, रामानंदके शिष्य ६८४ 
रोटीवेटीकी दीवार ७८७ 
रोमकसिद्धांत १२३ 
रोमहषेण, व्यासके शिष्य १६२ 

7] 
लंकाकाडका विषय १२३४-५ 
लंकावतार, बौद्ध उपपुराण ४४५ 
लंड्ज १ 
लकुलीगका पाशुपत दर्भव ६८८, ६९८-९, ७२१ 
लक्ष्मी--परमेश्वरकी पत्नी २९ 
ल्क्मीघरकी टीका, व्याकरणपर ११४ 
लक्ष्मीशदेवपुरका जैमिनिभारत ७४२८ 
लगघ, परद्मज्योतिषकर १२१,--का निवास- 

स्थान १२३ 

लघुचद्विका, तरह्मानंदकी ६३२९२, ६३५-७ 
लघुपरिभाषाइति ११३ 
लघुबृहन्नारदीय पुराण २७७ 
लघुवह्मवैव्त पुराण ३१८ 
लघुसागवत, रूपयोस्वामीका ६७५९ 
लघुभूषणकाति ११३ 
लघुवातिक ६११-२ 
लघुब्याकरण सिद्धांतमंजूषा ११३ 
ललितमाधघव, रूपस्वामीका ६७९ 
ललितविस्तर, बोद्धपुराण ४४० 


अनुक्रमणिका 


ललितातंत्र ४८५ 

ललिता ब्रिंशतिमाष्य ६०६ 

लव॒कुश १२९ 

लांगली ४८ 

लॉजिक, पाश्चात्व ५३७ 

लाग्यायनसूत्र ७३,---के भाष्यकार ७४ 

लालदासी पंथ ७३५, ७३८ 

लिंगधारी ६९२ 

दिंगपुराण १२५, १७७, ३९१, ६८८, ६९०;- 
का क्रम ३९६,---की विषयसूची ३९ १-६; 
---के अंतर्गत ग्रंथ ३९६,--के संवंधर्में 
अन्य पुराण ३९६ 

लिगपूजा, अन्य देशेंमें ६८९,--की प्राचीनता 
६८८९-९० 

लिंगागमतंत्र ४८५ 

लिंगायतशाखा, शौवोंकी ६८९, ६९३१, ६९४ 
( वीरणैव भी देखिए ) 

लिंगार्चनका आरंभ ५७८-९ 

दिंगाचनीशाखा, शैवोकी ६८९, ६९२. * 

लिखित, स्ट्वतिकार ४४९, ४६९ 

लिखित स्टकृतिकी विषयसृची ४६९ 

लिए आफ अंटीक्षियेज इवब सत्गस, शंकरकाल- 
पर ६०३ 

लीलाचरित्र ७३९२ _« 

लीलासंवाद ७३२ 

छुई॑रस, शंकरके समयपर ६० ३ 

लेखराजका वलिदान ७४९ 

लेकाक्षि ४८ 

लोकाचाय ६६० 

लोकायत--चावोकमत देखिए 

लोमसऋणपि १३८ 

ल्योेमस रामायण १३०,--का विषय १३८ 

लेमहरपण, व्यासके शिष्य १६२ 

लौकिकछंद ११९ 

लैगाशिका काठक गृह्यसूत्र ६७ 


<९४१ 


हिन्दुत्व 


च 

वंधुस्तवावली, रूपगोखामीकी ६७९ 

वग्खमुखी ७२२ 

वजयान मतका प्रचार ७१९-२० 

वंटसावित्रीत्रत ७५९ 

वडत॑तु ११३ 

वंडवा ११३ 

वन---शिष्यपर॑परा ६१० 

वनपवे, सहाभारतका १५०-२ 

वनमाला, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ साष्यकी टीका ६३७ 

वनस्पति चंद्रोदय ९८ 

वनस्पतिवर्णन ९८ 

वनस्पतिविज्ञान ९८ 

चनस्पति विवरण ९९ 

वरदगुरु, आचाये ६६० 

घरदतापनीयोपनिषदू ७१३ 

घरद्नायक सूरि ६६० 

चरदूराज ३०,--का भाष्य, तैत्तिरीयपर ६५०, 
सूत्रमंधपर ७४,--की मूर्तिकी स्थापना 
६७५,--की बृत्ति, कात्यायन सूत्नपर ७५ 

बरदाचाय ६६, ६५७ 

बररुचि ७४, १०९, ११४, ११६ 

वराहपुराण---की अनुकमणिका ३१५-३३,--- 
की विषयसूची ३१९-३३,--के अंतगंत 
अथ ३३३ 

वराहमिहिरकी पाचसिद्धातिका १२१-३,-शोव- 
मतके संबंधर्मंं ६८९ 

वणे, कमणा और जन्मना ७९९ 

वर्णपरिवर्त्तन, पीराणिककालमें ७८३ 

वर्णविभाग ३६,--हिन्दूसाहित्यके अनुसार ७७६ 

वर्णविलासतंत्र ४८५ 

वर्णेव्यवस्था, पुराणादिमें ७८० 

वर्णाश्रमके कतेन्य ७७८-५ 

वर्णाश्रमधम॑ १०२, ७९ ३,--आयैसंस्क्ृतिकी 
विशेषता ७७७;---#ी पुन स्थापना ६०९; 


--दत्तसंप्रदायमें ७३२;--भारतकी विशे- 
घता११;--महाभारतकालमें १०, ६०९; 
--मुस्लिमकालमे ७२४,--शाक्तीर्मे ७२१; 
-शवोंमें ६९२, ६९७-८,--सि्खो्से ७३७ 

वर्णाश्रमविभागका उद्देश्य ७८० 

वर्णाश्रमव्यवस्था ७७९, ७९१ 

वर्णाका कर्तव्य ७७७,--की उत्पत्ति ७७६-७,- 
के संबंधर्मं पुरुषसृक्तादि ७७६ 

वरद्धमान--महावीर देखिए 

वर्द्धमान उपाध्याय ५३२ 

वर्नेल, शंकरके कालपर ६०३ 

वलभी व्राद्मण ६३ 

वह्भसंप्रदाय ६७४-८,---सुस्लिमकालमें ७२४ 

बल्‍लमभाचार्य ५५२९-३२, ६१८, ६७५,--कां 
अमण और शात्नरार्थ ६७५-६,--का मत 
७५५६, ६७६-८,--का वंश ६७५,--कां 
समय ६७५-६,--की उपाधि ६७५,-की 
तपश्चयी ६७६,--की झत्युविषयक कथा 
६७६,--के अंथ ६७६९;--वुद्धपर ५८६ 

वह्भीश्रुति ६६ 

वशिष्ठ ११३, ४४५९ 

वशिष्ठ सूत्र ७४ 

वशिष्ठ स्खृति १७,--की विषय-सूची ४५७१-२३ 

वसंतपचमी ७६२ 

वसवशाखा, लिंगायतकी ६९७-८ 

वसवेश्वर--लिंगायतोंके मूलचाये ६%७/--का 
मत ६९८ 

वसचेर्र पुराण ६९७, ७२७ 

चसवेश्वर संप्रदाय ७२१ 

वसुका आख्यान ५६५९ 

चस्तु-खलक्षण, माध्यमिकोंका ५०९ 

वाकपदीय ११३, ५९४-५,--शब्दके संबंधरमे 
७5०८-९, ७११ 

वाक्यसुधा ६०६ 

वाक्याथे, मीमासादिके मतसे ५३५ 


<४२ 


वागीश्वरीदत्त ६९ 

वाद्ययकला ७९३ 

वाचस्पतिका अर्थ ५८ 

वाचस्पति मिश्र ५३७,५९१,५९९,६१७,६२६, 
६२८, ६९२,--का समय ६१३,--की 
टीका, न्याय भाष्यपर ५३२,---की त्रह्मतत्व 
समीक्षा ५९५;---के ग्रंथ ६१४,--शारी- 
रिकके संचंधर्में ५३६ 

वाजसनी ६४ 

वाजसनेय ग्रातिशाख्य 
पाश्चात्य विद्यानू ११० 

वाजसनेय संद्विता ६४, ४४९,--क्री शाखा ६४; 
“के भाष्यकार ६७,--गणपतिपर ७१३ 
--( श॒क्क जुर्वेद भी देखिए ) 

वाजसनेयी शाखा, यजुर्वेद्की ४०-१ 

वाणी, दादूकी ७३७ 

वात्स्यायन ५३२,५३४, ५३७-८ 

वादनक्षत्रमाला ६२९ 

वादरायण १४७,---का वेदात सूत्र ७७ 

वादरिका सत ७५८९-९० 

वादावली ६६८-९ 

वादिन्रय खंडन, चेंकटनाथका ६६० 

वादिहँसाबुवाचाय ६५८ 

वामकेश्र तंत्र ४८५ 

वामदेव महर्षि ८९ 

वामन ११३,---क्ी कारिकाएँ, खादिर गृह्यसूज्- 
पर ७५ 

वासन अवतार १६४,-१६६ 

वासनद्वादशी ७५९ 

वामन पुराण १९५, ३५५,--क्ी विषय-सूची 
३००-६,--के अंतर्गत ग्रंथ ३५७,---में 
शैव संप्रदाय ६९०-१ 

वामसार्ग ७०६, ७१८, ७२१,--का केंद्र ७०४ 

वाममार्गी दौव ६९९, ७१४ 

वामाचार ४५२, ७२०, ७२२,-कां आरंभ ७२१ 


१०९ ,--के संबंधों 


€४दे 


अनचुक्रमणिका 


चामाचारी शाक्त ७२१ 

वायवीय तंत्र ४८० 

वायवीय संहित्त, शिवपुराणकी २१४७-८ 

वायुकी उत्पत्ति ३६, ३८ 

वायुपुराण ३८८,--का महापुराणल्र ४०९,--- 
की भिन्नता, शिवपुराणसे २४१, २५७,--- 
की विषय-सूची २४१, २५७-६६ 

वारकरी संग्रदाय ७३० 

वारनेल, डाक्टर ७३ 

वाराह अवतारकी कथा १६४ 

वाराह पुराण १९२५,१७७, २१९--का भाषातर 
छगरू८ 

वाराही तंत्र 
४८६-७ 

वारुण उपपुराण ४०९ 

चारुणी उपनिषद्‌ ६६ 

वातौमाला ६५२ 

चार्तिक सार ६१२ 

वार्तिक सार संग्रह ६१२ 

वालमट्की प्रभा ११३ 

वाल्मीकि १०९, ११९,---का प्राकृत व्याकरण 
११४ 

वाल्मीकि संहिता ६८४ 

वाल्मीकीय रामायण १९९, १३७ 

वाशिष्ठ उपपुराण ४०९ 

वाशिष्ठ लैंग उपपुराण ३९६ 

वासंती नवरात्र ७६२ 

वासिष्ठ सिद्धांत १२३ 

वासुदेवकी उपासना ७५४-५,---के चतुन्यूहकी 
उपासना ६४० 

वासुदेवकी टीका, कातीय सूत्रपर ६९ 

वासुदेव गृह्मसंग्रह ६३ 

चासुपूज्य, तीर्थंकर ४१६, ४३९ 

वासुपूज्य पुराण ४१६ ,---का विषय ४३९ 

वाहुदंतक नीतिशाज् ४८० 


४८३-०,--में तंत्र-नामावली 


हिन्दुत्व 


व 

वंघुस्तवावली, रूपगोखामीकी ६७९ 

वग्लामुखी ७२२ 

वज््यान मतका प्रचार ७१९-२० 

वटसाविन्नीत्रत ७५९ 

बढत॑तु ११३ 

वडवा ११३ 

वन--शिष्यपर॑परा ६१० 

वनपर्, महाभारतका १५०-२ 

वनमाला, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाष्यकी टीका ६३७ 

वनस्पति चद्रोदय ९८ 

वनस्पतिवर्णन ९८ 

वनस्पतिविज्ञान ९८ 

घनस्पति विवरण ९९ 

वरदगुरु, आचाये ६६० 

बरद्तापनीयोपनिषदू ७१३ 

वरदनायक सूरि ६६० 

वरदराज ३०,--का भाष्य, तैत्तिरीयपर ६५, 
सूच्नमंथपर ७४,--की मूर्तिकी स्थापना 
६७५,--की बृत्ति, कात्यायन सूत्रपर ७५ 

परदाचाय ६६, ६५७ 

घररुचि ७४, १०९, ११४, ११६ 

वराहपुराण--की अनुकमणिका ३२५-३३,--- 
की विषयसूची ३१९-३३,--के अंतर्गत 
अंथ ३३३ 

वराहमिहिरकी पांचसिद्धातिका १२१-३,-शैव- 
मतके संबंधर्मे ६८९ 

चणे, कमेणा और जन्मना ७९९ 

वर्णपरिवत्तेन, पौराणिककालमें ७८३ 

वर्णेविभाग ३६,--हिन्दूसाहित्यके अनुसार ७७६ 

वर्णविलासतंत्र ४८५ 

वर्णव्यवस्था, पुराणादिमें ७८० 

वर्णाश्रमके करतेब्य ७७८-९ 

व्णोश्रमधमे १०२, ७९३,---आयैसंस्क्ृतिकी 
विशेषता ७७७;--क्ी पुन स्थापना ६०९, 


--दत्तसंप्रदायमें ७३२,--भारतकी विशे- 
घता११,--महाभारतकालमें १०, ६०९; 
---मुस्लिमकालमे ७२४,--शाक्तोर्मे ७२१; 
-शैवोर्में ६९२, ६९७-८,--सिखोंमें ७३७ 

वर्णाश्रमविभागका उद्देस्य ७८० 

वर्णोश्रमव्यवस्था ७७९, ७९१ 

वर्णाका कर्तव्य ७७७,--की उत्पत्ति ७७६-७,- 
के संबंधमें पुरुषसूक्तादि ७७६ 

वर्द्ममान--महावीर देखिए 

वर्द्धमान उपाध्याय ५३२ 

वर्नेल, शंकरके कालपर ६०३ 

बलभी ब्राह्मण ६३ 

वह्भसंप्रदाय ६७४-८,---सुस्लिमकालमें ७२४ 

बल्लभाचाय ५५२-३, ६१८, ६४७५,-कीं 
भ्रमण और शाख्रा्थ ६७५-६,--+का मत 
७७५६, ६७६-८;--का वेश ६७५,--की 
समय ६७५-६,--की उपाधि ६७५,-की 
तपश्चययों ६७६,--की मत्युविषयक कथा 
६७६,--के ग्रंथ ६७६;--उुद्धपर ५८६ 

वल्लभीश्रुति ६६ 

वशिष्ठ ११३, ४४% 

वशिष्ठ सूत्र ७४ 

वरिष्ठ स्थति १७,--की विषय-सूची ४७१-३ 

वसंतपंचमी ७६२ 

वसवशाखा, लिंगायतकी ६९७-८ 

वसवेश्वर--लिंगायतोंके मूलाचाये ६९७,-कीं 
मत ६९८ 

वसवेश्वर पुराण ६९७, ७२७ 

वसवेश्वर संप्रदाय ७२१ 

वसुका आख्यान ५६९ 

चस्तु-खलक्षण, माध्यमिकोंका ५०९ 

वाकूपदीय ११३, ५९४-५,--शब्दके संवंधमें 
७०८-९, ७११ 

वाक्यसुधा ६०६ 

वाक्‍्याथे, मीमासादिके मतसे ५३२५ 


८४२ 


वागीबरीदत्त ६९ 

वास्कययकला ७९३ 

वाचस्पतिका अर्थ ५८ 

वाचस्पति मिश्र ५२७,५९१,५९९,६१७, ६२६, 
६२८, ६९२,--का समय ६१३,--की 
टीका, न्याय भाष्यपर ५३२,--की ब्रह्मतत्व 
समीक्षा ५९५;---के अंथ ६१४,--शारी- 
रिकके संबंधर्में ५३६ 

वाजसनी ६४ 

वाजसनेय आतिशारूय 
पाश्चात्य विद्यान्‌ १९० 

वाजसनेय संद्ििता ६४५, ४४९,--की शाखा ६४, 
--े भाष्यकार ६७,--गणपतिपर ७१३ 
--( शक्ल यजुर्वेद भी देखिए ) 

वाजसनेयी शाखा, यजुर्वेद्की ४०-१ 

वाणी, दादूक़ी ७३७ 

वात्यायन ५३२,५३४, ५३७-८ 

वादनक्षत्रमाल्ा ६९९ 

वाद्रायण १४७,--का वेदात सूत्र ७७ 

वादरिका मत ५८९-९० 

वादावली ६६८-९ 

वादिन्रय खंडन, वेंकटनाथका ६६० 

वादिद्दंसाबुवाचाये ६५८ 

वामकेश्वर तंत्र ४८५ 

वामदेव महर्षि ८९ 

वामन ११३,---की कारिकाएँ, खादिर गशह्यसूत्र- 
पर ७५ 

वामन अवतार १६४, १६६ 

वामनद्वादशी ७५९ 

वासन पुराण १२५, ३५५,--क्री विषग्र-सूची 
३७५५-६,---के आंतर्गत अंथ २५७,--में 
शैव संप्रदाय ६९०-१ 

वामसार्ग ७०६, ७१८, ७२१,--क्रा केंद्र ७०४ 

वासमार्गी शेव ६९९, ७१४ 

वामाचार ४९२, ७२०, ७२२,-का भारंभ ७२१ 


१०९,---के संवंधसें 


८७3३ 


अनुक्रमणिका 


वामाचारी शाक्त 3२१ 

वायवीय तंत्र ४८५ 

वायवीय संहित्म, शिवपुराणकी २१७-८ 

वायुकी उत्पत्ति ३६, ३८ 

वायुपुराण ३८८,--का महापुराणत्व ४०९;--- 
की भिन्नता, शिवपुराणते २४१, २५७;--- 
की विषय-सूची २४१, २५७-६६ 

वारकरी संग्रदाय ७३० 

वारनेल, डाक्टर ७३ 

वाराह अवतारकी कथा १६४ 

वाराद पुराण १९५,१७७, २१९--क्रा भाषातर 
छर८ 

वाराही तंत्र 
४८६-७ 

वारुण उपपुराण ४०९ 

वारुणी उपनिपद्‌ ६६ 

वातोमाला ६५२ 

वार्तिक सार ६१२ 

वार्तिक सार संग्रह ६१२ 

वालमश्की प्रभा ११३ 

वाल्मीकि १०९, ११९,---का ग्राकृत व्याकरण 
११४ 

वाल्मीकि संहिता ६८४ 

वाल्मीकीय रामायण १२९, १३७ 

वाशिष्ठ उपपुराण ४०९ 

वाशिष्ठ लेंग उपपुराण ३९६ 

वासंती नवरात्र ७६२ 

वासिष्ठ सिद्धात १२३ 

वासुदेवकी उपासना ७५४-५,--के चहुन्यूहकी 
उपासना ६४० 

वासुदेवकी टीका, कातीय सूत्रपर ६९ 

वासुदेव गृह्मसंग्रह्द ६३२ 

वासुपूज्य, तीर्थंकर ४१६, ४३९ 

वासपूज्य पुराण ४१६ ,---का विषय ४३९ 

वाहुदंतक नीतिशास्न ४८० 


४८२-५,--में तत्न-नामावली 


हिन्दुत्व 


विंव तत्त्व प्रकाशिका ६५७ 

विंब प्रतिविंबवाद ५५५ 

विकृति, संख्यमतसे ५४०-१ 

विक्रसपुर विश्वविद्यालय, चाममार्गका केंद्र ७०४ 

विजयध्वजीका स्थान, साध्व संप्रदायर्में ६७४ 

विजयनगर राज्यकी संस्थापना ६२०,६७५५९,--- 
का राजवंश ६२६-७ 

विजयप्रशस्ति ६१७ 

विजयादशसी ७६१ 

विज्ञनका विषय ५७७ 

विज्ञानभिक्ष ६५-६, ७७, ५४४, ५५३;--का 
उपनिषदालोक ६६;--दर्शनोंके संबंधर्में 
७५६ 

विज्ञानलतिका तंत्र ४८५ 

विज्ञानस्कथ ५१४ 

विज्ञानात्मा ६५ 

विज्ञनिश्वर ५९८ 

विद्वलनाथ ६७८ 

विदग्ध--शाकल्य' देखिए 

विदग्धमाधव नाटक, रूप गोखामीका ६७५ 

विदेह मुक्त ५४२ 

विद्या--के दो प्रकार ५४८;--चतुष्पदी ५६५ 

वियाएँ १९२४,५० ३, ७९६-८, ८०० 

विद्याऑका विभाग ७९३ 

विद्यातीर्थ ६१९-२० 

विद्यापति झकुर ७२८ 

विद्यारण्य, आचाये ६५८ 

विद्यारण्य सुनि, साष्यकार ६२, ६५८;--अधोर 
शिवाचायपर ७०३,---की प्रतिमा ६२१ 
“--भाधवाचाये भी देखिए 

विद्यारण्य खामी ७७, ६१८-९, ६२३ 

विद्वन्मनोरंजिनी ६३५ 

विघवा विवाह ७८४,--पर दयानद और राम- 
सोहनराय ७५१ 

विधिरसायन ६२९ 


विधिविवेक "६१२ 

विनयपिटक ५८७ 

विनायकका कौशीतकी भाष्य ६१ 

विनायक, चार ७१३,---का अवतार ७१४ 

विनायकोंके संबंधमं सानव गृह्मयसूज्रादि ७१३-४ 

विमलनाथ तीयकर ४१६, ४३९ 

विमलनाथ पुराण ४१६,--का विषय ४३५९, 
डंडे 

विरजानंद खामी ७४८-९ 

विराट पवे, महाभारतका १५२ 

विराट पुराण, गोरखनाथक्रा ७०७ 

विराटू ३४ 

विरोध निरोध भाष्यपादुका ६६२ 

विल्वमंगल ६७५ 

विवरण--प्रकाशात्मका ६२३, ६३६ 

विवरण दर्पण ६२६ 

विवरण प्रमेय संग्रह, विद्यारण्यका ६१९, ६२१, 
६२६ 

विवरणोपन्यास ६३६ 

विवर्तवाद, साख्यका ५५५ 

विवादपद्धति, न्‍्यायकी ५३२ 

विवाहकी प्रथा ७८३,--के प्रकार ७८३-४,--- 
संबंधी नियम ७८२ 

विवेक चूड़ामणि ६०६ 

विवेक मार्तड, गोरखनाथको ७०७ 

विवेक विलास, बौद्ध सतपर ५१७-८ 

विवेकसिंधु, मुकुद्राजका ७२८ 

“विश' दरब्द, वेदोंमें ७८१ 

विशापति ७८१ 

विशिष्यद्देतकी व्याख्या ६४२, ९४५, ६५५०, 
६८७५, ७३३,--रामानुजका ५५६,६४१॥ 
--श्रीकठाचायैका ७०० 

विशिष्टद्वैत भाष्य ६५२ 

विश्वद्धेब्वर तन्न ४८५ 

विश्वकमो, परमेश्वरका नामातर ३८ 


४२१२ 


विश्वक्पके मतसै-ऋग्वेद संहिता सूची २५-३०, 
गरुडपुराण ३७५, २७७, गाधवे त्रंध ९०, 
जैनपुराण ४१७,४४५७ तंत्र ४८२, तलव- 
कारोपनिषद्‌ छरे, दशिणाचार ७१८, 
दर्शन ५०३, घनुर्वेद ८४, नारदपुराण 
३४७, पद्मपुराण २०७, वोधायन शततसूच 
६७-८, ब्रह्मपुराण १७७, ब्रद्माडपुराण 
३८१, भविष्य पुराण ४०७, साहेश्वर व्या- 
करण ११३, वायुपुराण २५७, विष्णुपुराण 
२१५, व्याकरण अथ ११४, शिवपुराण 
२४१, शैव ६९८, सूत्र ग्रंथ ७६ 

विश्वनाथ चक्रवर्ती ६७४, ६८१ 

विश्वल्प, मीत्तादिसें ५७० 

विश्वविद्याल्योंकी शिक्षाका प्रभाव ७४ ३-४ 

विश्वसार तंत्र ४८५,---का समय ४९० 

विश्वामित्र ४०, ८४,--की शिवभक्ति ६९५ 

विश्वाराष्य ६९५ 

विश्वेश्वर संदिता, शिवपुराणदी २१७-८ 

विश्वेत्वर सरखती ६३२ 

विषयतावाद, अनंतायेका ६६ 

विष्णु--और शिवक्री एकता ७२९,--वा त्रह्मसे 
अभेद ६६६,--का माहात्म्य, वेदेंमिं १६४, 
--ही उपासना ५६८ ,--की पऐथ्ची-परि- 
क्रमा ४९-५० ;--ी श्रेष्ठता,अन्य देवॉपर 
६६७,--के अवृत्तार ४१६,--क्रे नाम 
५९९०-७० 

विष्िणु--ल्टृतिकार ४४९ 

विष्णुकी ऋतुरज्माल्ा ६२ 

विष्णुतत्वनिणेय, मच्वाचा्का 
जयतीर्थंकी टीका ६६८ 

विष्णुपद्‌ ६७६ 

विष्णुपवे, महाभारतका १५८ 

विष्ण॒पुन्न, आतिशास्यके साष्यकार ६३, १०९ 

विष्युपुराण १५, १२५, १७७, २०७, २७८, 
६४३;--अथवेवेदपर ५३,---का क्रमस्थान 


६६४,--पर 


अंनुक्रमणिका 


२१६,--का भाषांतर ७२८;--की विपय- 

सूची २११-६,--के अंतगंत ग्रंथ ९१६, 
--पुराणोंकी स्वन्तापर १६२ 

विष्णुयामल, तंत्रोपर ४९१ 

विष्णुविग्रह शंसन स्तोत्र ६५३ 

विष्णुसंद्िता ४६३ 

विष्णुसहल्ननाम ५६९ 

विष्णुसदल्लननाम भाष्य ६०१, ६०६, ६५१०३ 

विष्णु सूत्र १६० 

विष्णुस्मृतिकी विपयसूची ४६५ 

विण्;यु खामी ६४१,--आदि ६७४,--द्वितीय 
और वृतीय ६७५ 

विष्वकसीन ६४ रे 

विस्तर, जैमिनीय न्‍्यायमालाकी टीका ६१९ 

वीर चिंतामणि ८४ 

वीरतंत्र ४८५ 

चीरमान, साथ पंथके प्रयतेक ७३८ 

वीरमाहेश्वर शासा, जैवोंकी ६८९ 

वीर सघवीदा आदर, रामानुजमतमें ६७४ 

वीरणेंव-मत ६९२, ६९४,---की प्राचीनता ६९५; 
-+*ी शाखाएँ ६९४;--छे भावचारादि 
६९७,--के आचाये॑ ६९५;--के प्रवर्तक 
६९८,---के मठ ६९५-६,---के संबंधमें 
भाडारकर आदि ६९६-७,---में दीक्षाविधि 
६९७,--शब्दकी व्युत्पत्ति ६९५ 

वीरसिंह ७३६ 

चीराचार ७२२ 

वीराचार भाव ७२२ 

वीरेंद्रकेशरी, काशिराज ६१ 

चीरेश्वरदीक्षित ६३० 

वृक्षायुवेंद्‌ ९८ 

वत्तसग्रह ११३ 

वृत्तिवात्तिक ६२८ 

वृत्रका नाश, खरदोपसे ११०-१ 

बृद्धपरिशिट ६३ 


5 


हिन्दुत्व 


वृद्धदाह्न धर, शल्नोंपर ८४-५ 

वेंकटनाथ ६३४,---का निधन ६६०,--का वंश 
६५८,--की विद्वत्ता ६५९,--के ग्रंथ 
६६०,--सबंधी कथाएँ ६५८-९ 

वेंकटेश्वर दीक्षित ६७ 

चेंकाय आरयका कृष्णलीलास्युद्य ७२८ 

वेजवापके गृह्मसूत्र ६९% 

वेणका वध ७९३ 

वेद १६,४०९,--जैनियोंके ४१५,--तंत्र मतसे 
४९७ 

वेदोंका उद्धार २३,--का प्राधान्य, देश-भेदसे 

४१,--का विभाग ५१, ५९०१,-- 
का संकलन २३-४,--की उत्पत्ति 
२१-२, ३५, १६१,--की मंत्रश्नेणी ७०, 
“-की रचना ३२,--की रक्षा ७९८,--- 
की व्यापकता ७९९,---के अंग ८१;--के 
उपवेद ८१,--के उपाग १२४, ५०३, 
“के भाष्य, द्यान॑ंद्कृत ७४५,--के 
भाष्यकार ३०,--के विषय २४, ५२,--- 
के संबंधरमें हिन्दू धारणा ७९९ ,--पर 
तंत्र ४९७, न्यायादि ५३४-५, मध्वा- 
चाये ६६५, श्रीकताचार्य ७०३,---में 
आख्यायिकाएँ १६६,--में उपासनादि ५४८; 
“--ें छंद ११९५,--में देवसाहात्म्य १६४, 
“--में नास्तिक ६० ८-९ ,--में परिवर्तन २३, 
“-में पौराणिक कथाएँ १६५,--में वर्णित 
नदियों ७७५,--में शक्तिस्त्वन ७१९ ,--- 
में रश्टिस्वना ३१-६,---में सूर्योपासना १६४ 

वेदन्यी ५१ 

चेदनास्कंघ ५१४ 

वेदमिश्र ६९ 

वेदन्यास ३, २३-४, १४७, ५३७,---का समय 
५९ १,--६ारा पुराणोंका संकलन १६२-३, 
“डारा संग्द्दीत साहित्य १६६ ( व्यास! 
भी देखिए ) 


हक कं] 


वेदशिरौभूषण ६५ 

वेदांग--की उपयोगिता ८२;--जैनियोके ४१५ 

वेदात ५०४,--आत्मादिपप ५५५,--और 
सांख्यका संबंध ५६७,--- प्रयोग ५५६, 
--#ा विषय ५०५;---क्षी प्राचीन कल्पना 
५६४,--के अन्यान्य मतोंका अचार ६१९८ 
३;:--के मौलिक ग्रंथ ५५२,--तामका 
कारण ५६१-२;--पुरुषादिपर ५५४,-- 


मदहाभारतमें ५६५,--रुचनाका उद्देश्य 
७५५१-२,--शब्द, उपनिषद्में ५५१,--- 
शब्दकी व्युत्पत्ति ५५१ 


वेदात कल्पतरु ६१८ 

वेदांत कल्पलतिका ६३४ 

वेदात कारिकावली ६६२ 

वेदात कौस्तुस, श्रीनिवासका ६७३“--की टीका 
६४ 

वेदांत जाह्ववी, वेदाचायेकी ६७४ 

वेदांत तत्ववीध ६७१ 

केदात ततत्वविवेक ६३१ 

वेदात तत्वसार ६५१ 

वेदात दर्शन---का अधिकारी ५४८, ५५३,-- 
का विषय ५५४,--की अधिकरण-संख्या 
५०२-३,--के रचयिता ५९१ 

चेदात-दीप ६५१ 

वेदात देशिकाचाये ६२०,--की तर्वमुक्ताकलाप 
टीका ५९६ 

वेदांत परिभाषा ६३४ 

वेदात पारिजात-सौरभ, निंवाकोचायका ६७१, 
ध्फ्ड 

वेदात प्रदीप ६७३ 

वेदात रत्नमंजूषा, पुरुषोत्तमकी ६७४ 

वेदांत विजय ६६१,--पर सुदर्शनकी व्याख्या 
६६१ 

वेद्ंत संग्रह ६५१ 

वेदांत सार ६३१, ६५१,--पर टीकाएँ ६३५ 


चेदांत सिद्धात प्रदीप ६७१ 

वेदंत सिद्धांत मुक्तावली ६२३-४ 

वेदात सूत्र ७७, ५५२ ,---की व्याख्या ६७० ;--- 
पर भाष्य ६५१, ६६३ 

वेदांत स्वमंतक, बलदेव विद्याभूषणका ६८ १ 

वेदांताचाथे, प्राचीन ५९८,--वादरायणके पूर्वे- 
वर्ती ५८९-९०;--शंकर ओर ब्रह्ममृन्नके 
मध्यवर्ती ५९२ 

वेदाताचाय ६४१-४२, ६६१--वेंकटनाथ भी 
देखिए 

वेदाचार ४९२,७२१ 

वेदार्थ संग्रह, रामानुजका ५९८, ६५२, ६५७ 

वेदेश ७३, ६६९-७० 

वैकंठगय ६५२ 

वैखानस संहिताएँ ७२९ 

वैजयंती, यादव प्रकाशकी ६७३ 

वैतान सूत्र ५४, ७६ 

वेदिक--धर्मका उद्धार, शंकर द्वारा ६०७,--- 
भन्नोंकी शक्तिहीनता ४८५,--साहित्यके 
विभाग ५५१,---साहित्यमें पुराण १६१ 

वैदिक शाक्तमत ७१८ 

वैदिक सिद्धांत संग्रह ६२५ 

वैनायक चतुर्थी ७५९ 

वेमाषिक ५०४-५, ५०८, ५१९,--नामकरण 
५१६,--बुद्धके शिष्य ५१५,--सिद्धात 
५१५-६ 

वैयाकरण, प्रथम ११२ 

वैयाकरण भूषण ६३१ 

वैयासिक न्यायमाला, सारतो तीयैकी ६१९, ६३६ 

वैरागी ७२१ 

चेशपायन ४०, ६४, ११३,--का धलुर्वेद ८४-५ 

चैशालाक्ष नीतिशाद्घध ४८० 

चैशेषिक दशेन ९, १९४, ५०४, ५२५,-ईश्व- 
रादिपर ५५४;--और न्याय ५३६-७,--- 
नामकरण ५३१५९ 


अनुक्मणिका 


वेशेषिक सून्नोपस्कार ५३६ 

वैश्य जातिका आधान्य ७०-१;--क्री उत्पत्ति 
३६;--के विभाग ७९० 

वैष्णवतोषिणी, सनातनकी ६८० 

वेष्णवपुराण १६७ 

वैष्णव मतका प्रचार ६५८ 

वैष्णवमताब्ज भास्कर ६८४ 

वैष्णव संप्रदाय ५७६, ६४०, ६७०;--के भाचाये 
६७० 

वेष्णवाचार ४९२, ७२१ 

वैष्णविज्म, शैविज्म ऐंड मैनर रिलिजस सिस्टम्स 
६९५०७ 

वैष्णवों और शैवोंमें समन्वय्का प्रयक्ष ७५४-५ 

वोपदेव ११४ 

व्याकरण ८१-२, १०९-१०, ११२,--का रचना- 
काल ११२,---वेदोंका ११५ 

व्याकरण भूषण ११३ 

व्याकरण भूषणसार ११३ 

व्याकरण सिद्धांतमंजूघा ११३ 

व्यांडि, वैयाकरण ११३, ११५ 

व्यालि, शब्दाह्नेतपर ७०८, ७१३ 

व्यास, सगवान्‌ ८१, १४७, ५६६-८, ५७०, 
५८९-९१,--का वंश ५९१,--का शैव 
पुराण २४१,---क्ी शिवसक्ति ६९५;---के 
नामांतर ५९ १,---द्वारा विभाग, पद्मपुराणका 
२०७,--नामका कारण ५९२ ( वेदन्यास 
भी देखिए ) 

व्यास---स्मृतिकार ४४९ 

व्यास तात्पब निणेय ६३९ 

व्यासतो्थ, मुंडकके भाष्यकार ६५, ६८, ७३, ७ 

व्यासराज ६३६;--का समय ६६५९ ,---की रच- 
नाएँ ७२८ 

व्यासस्मृतिकी विषय-सूची ४६८ 

व्यासोंकी नामावली ५९२ 

त्रजनाथ भट्ट ६७८ 


हे ९32, ५5 


हिन्दुत्व 


वृद्धशार्ज घर, शन्नोपर ८४-५ 

वेंकटनाथ ६३४,--का निधन ६६०;--कां वेश 
६५८,--की विद्धत्ता ६५९,--के ग्रंथ 
६६०,--सबंधी कथाएँ ६५८-९ 

वेंकटेश्वर दीक्षित ६७ 

बेंकाय आर्यका कृष्णलीलास्युद्य ७२८ 

बेजवापके गृह्मयसुत्र ६९ 

वैणका वध ७९३ 

वेद १६,४०९ ,--जैनियोंके ४ १५,--तंत्र मतसे 
४९७ 

वेदोंका उद्धार २३,---ा प्राधान्य, देश-मेदसे 

४१,--का विभाग ५१, ५९१,--- 
का संकलन २३-४,--की उत्पत्ति 
२१-२, ३२५, १६१;--की मंत्रश्नेणी ७०, 
“की रचना ३२;--कीो रक्षा ७९८,--- 
की ज्यापकता ७९९,---के अंग ८१,---के 
उपवेद ८१,--के उपांग १२४, ५०३, 
-के भाष्य, दयानंदकृत ७४९,--के 
भाष्यकार ३०,--के विषय २४, ५२,--- 
के संबधमसें हिन्दू धारणा ७९९,---पर 
तंत्र ४९७, न्यायादि ५३४-५, मध्वा- 
चाये ६६५, श्रीकंग्रचाये ७०३;--में 
आख्यायिकाएँ १६६,---में उपासनादि ५४८, 
--ें छंद ११९,---में देवमाहात्म्य १६४, 
--में नास्तिक ६० ८-९ ,---में परिवत्तेन २३, 
“+में पोराणिक कथाएँ १६५,--में वर्णित 
नदियों ७७५,--में शक्तिस्त्वत ७१९,--- 
में सश्स्विना ३१-६,---में सूर्योपासना १६४ 

वेदत्रयी ५१ 

वेदनास्कंघ ५१४ 

वेदमिश्र ६९ 

वेदन्यास ३, २३-४, १४७, ५३७,--का समय 
५९१,--द्वारा पुराणोंका संकलन १६२-३, 


“-डारा संगीत साहित्य १६६ ( “व्यास! 
भी देखिए ) 


वेदशिरीभूषण ६५ 

वेदांग---की उपयोगिता ८२,--जैनियोंके ४१५ 

वेदांत ५०४;--आत्मादिपप ५५५,--और 
साख्यका संवंध ५६७,---# प्रयोग ५५६, 
---का विषय ५५०;--की प्राचीन कल्पना 
७५६४,-+क्रे अन्यान्य मतोंका प्रचार ६१२८ 
३,--के मौलिक प्रंथ ५५२,--नामका 
कारण ५६१-२,--पुरुषादिपर ५५४,--- 
महाभारतमें ५६५,--रचनाका उद्देश्य 
७५५१-२,--शब्द, उपनिषदूमों ५५१,-- 
शब्दकी व्युत्पत्ति ५५१ 

वेदात कल्पतरु ६१८ 

वेदात कल्पलतिका ६३४ 

वेदात कारिकावली ६६६ 

वेदात कोस्तुभ, श्रीनिवासका ६७३--की टीका 
६७४ 

चेद्ंत जाह्वी, वेदाचायकी ६७४ 

चेदात तरवबोध ६७१ 

केदात तर्वविवेक ६३१ 

वेद्ात तरवसार ६५१ 

वेदात दर्शन--का अधिकारी ५४८, ५५३,--- 
का विषय ५०४,--की अधिकरण-संख्या 
५७२-३,---के रचयिता ५५९१ 

वेदात-दीप ६५१ 

वेदांत देशिकाचाय ६२०,--की तत्त्वमुक्ताकलाप 
टीका ५९६ 

वेदात परिभाषा ६३४ 

चेदात पारिजात-सौरभ, निंवाकोचायैका ६७१, 
६७४ 

वेदात प्रदीप ६७३ 

चेदांत रत्नमंजूषा, पुरुषोत्तमकी ६७४ 

चेदात विजय ६६१,--पर सुदशनकी व्याख्या 
६६१ 

वेदांत संग्रह ६०१ 

वेदांत सार ६३१, ६५१,--पर टीकाएँ ६२५ 


८४८ 


चेद्ंत सिद्धांत प्रदीप ६७१ 

वेदांत सिद्धांत मुक्तावली ६२२-४ 

वेदांत सूत्र ७७, ५५२,--ही व्याख्या ६७०६--- 
पर भाष्य ६५१, ६६३ 

वेदांत स्यमंतक, वलदेव विद्याभूषणका ६८१ 

वेदाताचाये, प्राचीन ५९८,--वादरायणके पूवे- 
वर्ती ५८९-९०;--शंकर और ब्रह्मतन्नके 
मध्यवर्ती ५९२ 

वेदांताचाय ६४१-८४२९, ६६१--वेंकटनाथ भी 
देखिए 

वेदाचार ४९२,७२१ 

वेदाथे संग्रह, रामानुजक ५९८, ६५२, ६०७ 

वेदेश ७२, ६६९-७० 

बैकुंछाय ६५२ 

वैखानस संहिताएँ ७२५९ 

वैजयंती, यादव प्रकाशकी ६७३ 

वेतान सूच्र ५४, ७६ 

वैदिक--धर्मका उद्धार, शंकर द्वारा ६०७,-- 
मंत्रोंकी जक्तिदीनता ४८०,--साहित्यक्े 
विभाग ५५१,--साहित्यमें पुराण १६१ 

वैदिक शाक्षमत ७१८ 

वेदिक सिद्धात संग्रह ६२५ 

चैनायक चतुर्थी ७५९ 

वैभाषिक ५०४-५, ५०८, ५१९,--नामकरण 
५१६,--उुद्धके शिष्य ५१५,--सिद्धांत 
५१५-६ 

वैयाकरण, प्रथम ११२ 

वैयाकरण भूषण ६३१ 

वैयासिक न्यायमाला, भारती त्तीथेंकी ६१९, ६३६ 

चैंरागी ७२१ 

वैशंपायन ४०, ६४, ११३,--ा घलुर्वेद ८४-५ 

चैद्ालाक्ष नीतिशाद्न ४८० 

वैशेषिक देन ९, १९४, ५०४, ५२५;-इैव- 


रादिपर ५५४,---और न्याय ५३६-७,--- 
नामकरण ५२६ 


अनुक्मणिका 


वैशेषिक सूत्रोपस्कार ५३६ 

वैद्य जातिका प्राधान्य ७०-१;--क्री उत्पत्ति 
३६:--कै विभाग ७९० 

वैणावतोषिणी, सनातनकी ६८० 

वेष्णवपुराण १६७ 

चैष्ण मतका प्रचार ६५८ 

वैष्णवमताव्ज भास्कर ६८४ 

वैष्णव संप्रदाय ५७६, ६४०, ६७०;--के आचार्य 
६७० 

उेण्णवाचार ४९२, ७२१ 

बैष्णविज्म, शैविज्म ऐंड मेनर रिलिजस सिस्टम्स 
६९६-७ 

वण्णवों ओर शैवॉमें समन्वत्रका प्रयज्ष ७५४-५ 

वोपदेव ११४ 

व्याकरण ८१-२, १०९-१०, ११२,---का रचना- 
काल ११९,--जेदोंका ११५ 

व्याकरण भूषण ११३ 

व्याकरण भूषणसार ११३ 

व्याकरण सिद्धांतमंजपा ११३ 

व्याडि, वैयाकरण ११३, ११५ 

व्यालि, शब्दाहेतपर ७०८, ७१९ 

व्यास, भगवान्‌ ८१, १४७, ५६६-८, ७७५, 
५८९-९१,--का वंश ५५१;--का शेव 
पुराण २४१,---की शिवभक्ति ६९७,---के 
नामातर ५९ १;--६ारा विभाग, पद्मपुराणका 
२०७,--नामका कारण ५९२ ( वेद्व्यास 
भी देंखिए ) 

व्यास---स्मृतिकार ४४९ 

व्यास तात्पबे निणेय ६३९ 

व्यासतोर्थ, मुंडकके भाष्यकार ६५, ६८, ७३, उ७ 

व्यासराज ६३६,---का समय ६६५९ ,---की रच्‌- 
न्ताएु ७२८ 

व्यासस्मृतिकी विपय-सूची ४६८ 

व्यासोंकी नामावली ५९२ 

ब्रजनाथ भट्ट ६७८ 


हिन्दुत्व 


ब्रजविलास वर्णन, रूप गोखामीफा ६७९ 

व्रत, हिन्दुओंके ७५६-६३ 

ब्रताचार ७५७ 

श् 

शंकर--का सगुण रूप ५७७,--की उपासना 
५७६;--के अवतार ६८८ 

शंकर, आचाये ६७, ९५०, ४८८-९५, ५५२-२३, 
७५९१-३, ५९५, ६००--और वब्रह्मदत्त 
७९ ६-८,--उपनिषदोपर ७७,--का जह्दे- 
तवाद ५५६ ,--का जन्मस्थान ६०४,--- 
का निधन ६०६,--का अयल्न, संस्क्ृतके 
लिए ७२६-७, स्माते मतके लिए ७०६, 
हिन्दुओंकी एकताके लिए ७२६,--का 
ब्रह्मसूत्न साष्य ६०२,---का भाष्य, आर- 
ण्यकपर ६१, उपनिषदोपर ३०, तैत्तिरीय- 
पर ६७, बूहदारण्यकपर ६८, साड्ूक्यपर 
७७, याशिकी उपनिषद्पर ६९,--का मत 
६०७-९,७५६ ,--का मायावाद ६१७,--- 
का वंश ६०४,--का शाल्राथू, सहन मिश्र- 
के साथ ६०५-६, ६११-२,---का संन्यास- 
प्रहण ६०४,--का समय ६०२५४,--की 
उपाधि [६१०,--क्री जीवनी, गौद़पादा- 
चायपर ६००, गोविंद मगवत्पादके संबंधर्में 
६०१;---की दिग्विजय ६ ०५-६ ,-की प्रामा- 
णिक जीवनी ६०२,---की वाल्यावस्था ६ ०४, 
--की भेंट, कुमारिलसे ६०५ ,---की विशे- 
पताएँ ६०२९, ६२०,--की शिष्य-परंपरा 
६१०,--के काये ६०२,--के ग्रथ ६०५- 
६/+के वलिदानका प्रयज्ञ ६११;--के 
सर्ओेके आचाय ६०६, ६१०,--के सबधकी 
कथाएँ ६०४-५,--के समयपर पाश्चात्य 
विद्या ६०३,--को सहायता, तात्रिकों 
द्वाए ६०९,--द्वविद्ाचायपर ७५९८,-- 
द्वारा अद्गैतत मतका प्रचार ६०२, गौडपादा- 
चार्यके मतकी पुष्टि ६०१, भागवत मतका 


८८ 


खंडन ७५५, सर्ोंकी स्थापना ६०६,६१०, 
६१२, वर्णोश्रम धर्मेकी पुन स्थापना६०९, 
वेदांत शब्दका प्रयोग ५५१, वैदिक धमेका 
उद्धार ६०७,--पुराणादिकी उत्पत्तिपर 
१६१,--शब्दपर ७१०-१,--शैवमतपर 
७००,--छुंदर पाड्यपर ५९९ 

शंकर गणपतिकी टीका, कातीय सूत्रपर ६९% 

शंकरजय, माधवाचार्यकी ६०२ 

शंकर दिग्विजय--गाणपत्य संग्रदायपर ७१४, 
सौर मतपर ७१५,---आनंद ग्रिरिकी ६०३, 
--चिहद्देलासकी ६०२, ६२१-३,--सदा- 
नंदकी ६३१ 

शंकर मिश्र, शरीरपर ५३६ 

शंकर संप्रदायके द्रवि्ध ५९९ 

शंकर खामी ७२४;--का समय ४१५९ ,---साहे- 
श्वुर मतपर ६९०,-शारीरक भाष्यपर ४१९५ 

शंकरानंद, आचाय, ६१९-२० 

शंकरानंद---मुंडकके भाष्यकार ६५-६९, ७७, 

शंख, स्मतिकार ४४५९ 

शंख स्टृतिकी विषय-सूची ४६८-५ 

शक्ति-उपासना ७२१,--के संवंधमें. आगम 
७१८-९ ,--संहितादिमें १६४ 

शक्तिका स्थान, तंत्र मतसे ४९६-७ 

शक्ति तंत्र ४८५ 

शक्ति-साहात्म्य, पुराणोंमें ७१७ 

राक्तिविशिशद्वेत, शाक्तोंका वेदात मत ६९८, ७२३ 

शक्ति संगम तंत्र, शाक्तमतके संबंधर्में ७२०-१ 

शक्ति-स्तवन, वेदादिसें ७१७ 

शठकोप ६४२ 

शठरिपु ६४३ 

शतदूषणी, वेंकटनाथकी ६५२, ६६०-१ 

शतपथ ब्राह्मण २८, ५१, ७२, १६५, ४४९ 
--का विषय ६८,--घुराणोंपर १६१,--में 
जअवतार-कथा १६४,--में ऐतिहासिक भाग 
६८,--चवर्णोक्की उत्पत्तिपर ७७९ 


शतरुद्रसंहिता, शिवपुराणकी २३०-३ 

शत्तरुद्रीयका सूर्यपरक धर्थ ७१५ 

शतश्होकी ६०६ 

शातान॑ंदकी शिवभक्ति ६९५ 

शवर खासी ५९५,६४१ 

शब्द--का महत्व ७०९-११,--क्री नित्यता 
७०९ ,--के संबंधमें नैयायिकादि ७० ९-११ 

शब्द--चरनदासके ७०८ 

शब्दकत्पद्रुम १२१ 

शब्दकौतूहल ९७ 

शब्दकौस्तुम ११३,६३० 

शब्दप्रभा ११८ 

शब्दप्रमाण ५३४ 

शब्दाद्देत ७०९ ,--का प्रवतैन ७० ८ ,-के संवंधमें 
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शब्दानुशासन ११२ 

जब्देंदु रोखर १११, ११३ 

शनित्रत ७५९ 

शरणागति गद्य ६५२ 

शरभंग ऋषि १३९ 

शरीर--तंत्र मतसे ४९६,---न्याय मतसे' ५३८६, 
--वैशेषिक मतसे ५२८ 

चारीराद, अन॑तायक्ृत ६६१ 

शल्यपने, महाभारतका १७३ 

श्र, रामायणादिसें ८४-५ 

शज्नाज्न ८५ 

शाकर--दर्शन ६०२,-भाष्य और उनकी टीकाएँ 
६१, ७३, ६०२, ६२३, ६९५१२३२,--मत 
५९ ६-७, ६०३, ६७६-७,--सत और 
सक्तिवादका संघषे ६६२,--मतका खंडन 
६१५, ६५२, ६७४,--मभतका भेद, साध्व 
मतसे ६६५---हंकराचार्य भी देखिए 

शांकर दिग्विजय ६२३ 

शाकर भाष्यानुसारिणी बृत्ति, रंगनाथकी ६३६ 

शाकर सिद्धात ६३८ 
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शख्यायन २८, ६०-१ 

शाख्यायन परिशिष्ट ६३ 

शाख्यायन श्रौतसूत्र ६२,--पर भाष्य ६२-३ 

शाडिल्य--सून्नकार ५९१ 

शांडिल्य भक्ति-सूत्र ६४१, ७३९ 

शातरक्षितका तत्वसंग्रह ५९५ 

शातिकल्प ५५ 

शातिकल्प सूत्र ७६ 

शांतिनाथ तीर्थंकर ४१६, ४३९ 

शातिनाथ पुराण ४१६,---का विषय ४३९, ४४२ 

शातिपवे, सहाभारतका १५३ 

शातिविवरण ६१६ 

शाकटायन ६९, १०९, ११३-४ 

शाकटायन सूत्न ११३ 

शाकद्वीपीय ब्राह्मण ४ ० ७,---का भारतमें आगमन 
७६५८ 

शाकपूणी--निरुक्तकार ३०, ११८ 

शाकल २९ ॥॒ 

शाक्र७ शाखा, ऋग्वेदकी २८, ६३ 

शाकल्य--संदिताके पाठप्रवर्तक २८, ६९% 

शाकल्य शिपालि ११३ 

शाकल्य सूत्र ११३ 

शाकाये १०९ 

शाक्त ४८९;--नेपालके ७२० 

शाक्तमत---का आघार ७१७,-का अचार ७२१; 
-+ऋी प्राचीनतता ७१७-८,--क्री व्याप- 
कता ७१८-९ ,--के अनुयायी ७२२,--के 
संबंधमें शक्तिसंगम तंत्र ७२०-१,---खर्ग- 
पर ७२२-३ 

शाक्त संग्रदाय--के पीठ ७१९-२०,--ैड्ोंका 
५८७-८ 

शाक्त साहित्य ७२३ 

शाट्यायन व्राह्मग ६२ 

शावर भाष्य ५९५, ६४१-२ 

शारदमठ ६१५,---#ी स्थापना ६०६, ६१० 
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अनुक्रमणिका 


॥] 


हिन्दुत्व 


शारीरक भाष्य ६१३ 

शासनकारय, ग्राचीन कालमें ७९ ३ 

शाद्भदपण ६१८ 

शाल्ारंभ-समर्थन, अनंतायका ६६१ 

शास्त्रेक्यवाद, अनंतायेका ६६१ 

शिक्षा 2८१-२, १०९-११, ११५ 

शिक्षावल्ली ६६ 

शिखरिणीमाला ६३० 

शिव उपपुराण ४०९ 

शिव और विष्णुकी एकता ७२९ 

शिवकणोम्रत ६३० 

शिवका स्थान, तंत्र मतसे ४९६-७,---क्री उपा- 
सना ५६८ 

शिवकी भक्ति ६८८ 

शिवतत्वविवेक ६३० 

शिवतकस्तव ६३० 

शिवदयाल सिंह, संतमतके प्रवतेक ७४५ 

शिवदास ६७ 

शिवर्ृष्टि, सोमानंद्की ५९५, ७०० 

शिवध्यान-पद्धति ६३० 

शिवनारायण सिंह, पंथ-प्रवर्तक ७३८-९ 

शिवनारायणी पंथ ७३३, ७३८-९ 

शिवपुराण १२९५, १६७, १७७, २४१, २५७, 
३१८, ३२८८, ६९०,--का महापुराणल 
४०९,--की भिन्नता, वायुपुराणसे २५७,- 
की सदेह-भूमिका २४०,--की संदिताएँ 
२१७-४० ,--के खड २१७,--श्रीमद्धा- 
गवतके संबंधमें २५८ 

शिवभागवत, उपनिषद्में ६८९ 

शिवरात्रि ७०९ 

शिवराम, त्रह्मानंदके गुद ६३६ 
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आवश्यकता हे 
विद्यानो ओर सूक्ष्मदर्शं विवेचकोकी जो इतिहास 


ओर संस्क्ृतिकी दृष्टिसे नीचे लिखे धर्मोफे ऋ्रमविकाशपर अच्छे 
ग्रन्थ लिख सकते हो ओर लिखना चाहते हो--- 


(१) जसथुष्ट ( पारसियोंका घ्मे ) 
(२) मूसाई धर्म ( यहूदी मत ) 


(३) बौद्ध धर्म 
- (४) ईसाई धर्म 


(५) इस्छास ( मुस्लिम धर्म ) 


ग्रन्थ हिन्दीमें ही होगे । जो सज्जन यह काये करना 
चाहते हों और इसके अधिकारी भी हो वे कृपा कर मुझसे 


पतन्न्यवहार करें | 


शिवप्रसाद गुप्त 
सेवा उपबन, नगवा, 


काशी । 


4 


तज़ानमण्डलकी प्रकाशित पुस्तकें 


स्व॒राज्यका सरकारी मस्विदा दोनों भाग ॥८) | भारतवर्षका इतिहास 


अनब्नाहम लिंकन ॥) | अशोकके चर्सलेख 
इयलीके विधायक महात्मागण २।) | प्रथिवी-प्रदक्षिणा 
यूरोपके प्रसिद् शिक्षण-सुधारक १॥>) | अन्ताराष्ट्रीय विधान 
वनारसके व्यवसायी ॥८) | पश्चिमी यूरोप 
ग्रृहशिवप ॥) | कल्याणमार्गका पथिक 
वैज्ञानिक जद्वैदवाद “ १८) | संसारके व्यवसायका इतिहास 
जापानकी राजनीतिक प्रगति ३॥८) | सौर रोजनासचा 
रूसका पुनर्जन्म ॥४) | हिन्दीकी तीसरी पुस्तक 
रोम-साम्राज्य २॥) | हिन्दीकी चौथी पुस्तक 
खाद॒का उपयोग 3) | विक्रमांकदेवचरितम्‌ 
सारनाथका इतिहास १॥) * तैरनेकी कला 
ब्रिटिश सारतरा आर्थिक इतिहास १०) | अवधके किसानोंकी बर्बादी 
राजनीति शास्त्र २८) | सविनय अवज्ञा-जाँच-समितिकी 
राष्ट्रीय आय-च्यय-शासख ३)) रिपोर्ट _ 

काशी विद्यापीठकी प्रकाशित पुस्तके 
समाजवाद १8) हिन्दी-शब्द-संग्रह 
संसारकी समाजक्रान्ति १॥) | अभिघर्मकोश. 
जापान रहस्य १॥) | भारतका सरकारी ऋण 
भीर क़ासिम १॥) | इव्नबतूताकी भारतयाज्रा 
अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था. १८5) | औस और रोमके सहापुरुप 
अंग्रेज जातिका इतिहास २॥) | साम्राज्यवाद 
हिन्दू भारतका उत्कर्प ३॥) | द्राटस्कीफी ,जीवनी 
पश्चिमी यूरोप ( दूसरा साथ ) २) । मलुपादालुक्रमणी 

कुछ अन्य पुस्तकें 

द्रिचस्प सच्ची कहानियाँ ।) | गृहस्थ यीता 
तुझसी साहित्य ४) | हिन्दूधर्मकी वालपोथी 


मिलनेका पता--ज्ञानमण्डल पुस्तक-मंडार, काशी | 


रे॥] 
२॥) 
3७) 
३) 
शा) 
१॥) 
॥#) 
॥८) 
(2)॥ 
&)0॥ 
१॥) 
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सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय हिन्दीपच्र 
आज 
देनिक और साप्ताहिक 


संसारकी घटनाओका ज्ञाम न रखनेसे वर्तेमान युगमें मझुष्यका कोई स्थान नहीं 


इस ज्ञान प्राप्तिमें आज” आपकी पूरी सहायता कर सकता है 


हमारी विशेषताएँ :-- 


१--संसारभरके ताजेसे ताजे समाचार 

२--जोरदार, गंभीर, निष्पक्ष सम्पादकीय लेख और टिप्पणियाँ 

३--संसारकी गति बतानेवाले विशेष लेख 

४--बढ़िया, सामयिक कहानियाँ, कविताएँ, हास्यविनोद और चित्र 

५--साहित्य, विशान, धर्से, नीति, व्यापार-व्यवसाय, उद्योगधंधा, खास्थ्य, सिनेमा तथा 
महिला जगत, महान्‌ पुरुषोंके जीवन, विश्वज़ैचित््य आदिपर विद्वानोंके लेख 

६--सव पक्षोंके समाचारों तथा मर्तोका प्रकाशन 

७--का प्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलनके समाचारोंका सबसे अच्छा संकलन 

८--हिन्दी पत्रोंमें सबसे अविक पठित और सम्मानित 


विज्ञापनका सबसे अच्छा साधन 


व्यवस्थापक आज), ज्ञानसण्डल, काशी । 


